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प्रकाशकीय 


जैन लक्षणावली' का प्रथम भाग पाठको के हाथों मे सौंपते हुए हादिक सनन्‍्तोष का भ्रनुभव होता 
है। इसके प्रकाशन से एक चिर परिकल्पित वृहत्‌ योजना के प्रथम चरण की पूरति होती है। प्राथीन 
भारतीय विद्याप्रों के व्यापक सन्दर्भ मे जंन वाहइमय, इतिहास, सस्कृति धौर पुरातर्व के प्रध्ययन-प्रनु- 
शीलन प्रोर प्रकाशन के जिस उदय से 'वीर-सेवा-मदिर' की स्थापना की गयी थी, उस दिल्ला में यह 
एक विशेष कदम है । 
बोर-सेवा-मंदिर' भौर उसकी शोध-प्रवृत्तियां 

वीर सेवा सदिर' की स्थापना स्व. झ्राचार्य जुमलकिश्योर मुख्तार ने भ्रपने जन्म-स्थान सरसावा, 
जिला सहारनपुर (उ. प्र.) मे प्रक्षय तृतीया (बेसाख शुक्ल तृतीया), विक्रम संवत्‌ १६६३, दिनाक २४ 
प्रप्रैल सन्‌ १९३६ में की थी । इस सस्था के माध्यम से स्व. मुल्तार साहब ने तथा संस्था से सम्ल्द्ध भ्रन्य 
विद्वानों ने जैन वाहमय के भ्रनेक दुल॑भ, भ्र्परिचित और पअप्रकाशित ग्रन्थों की खोज की तथा प्राचीन 
पाण्डुलिपियों के सम्यक्‌ परीक्षण-पर्यालोचन भर सम्पादन की नोव डाली । सस्‍्था ने जो ग्रन्थ प्रकाशित 
किये उनकी विस्तृत शोधपूर्ण प्रस्तावताएं न केवल उन ग्रन्थों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, प्रत्युत जैन 
प्राच्ार्यों श्रौर उनकी कृतियों पर भी विशद प्रकाश डालती है। 
ध्रा्वाय समन्‍्तभत्र 

झाचाय॑ समन्‍्तभद्र पर मुख्तार साहब की श्रगाघ श्रद्धा थी। दिल्‍ली में उन्होंने सन्‌ १९२६ में 
समन्तभद्राश्रम की स्थापना की थी झौर 'प्रतेकान्त”' नामक श्ोघपूर्ण मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया था। बाद में यही संल्था 'वोर सेवा मंदिर' के रूप मे प्रतिष्ठित हुई भौर 'भ्रनेकान्त' उसका मुख 
पत्र बना । आचाय॑ समन्‍्तभद्र भारतीय दाशंनिक जगत मे प्रद्ठितीय माने जाते है, प्रौर उनके प्रन्थ जैन 
दर्शन के भाधार-प्रन्थो के रूप मे प्रतिष्ठित है। मुख्तार साहब ने भ्राचायं समन्तभद्र के जीवन पर सर्त- 
प्रथम विस्तार के साथ प्रकाश डाला। उनके ग्रन्यो का सम्पादत किया । उनका विद्वत्तापूर्ण-विवेचन- 
विश्लेषण प्रस्तृत किया । जीवन के अतिम दिनो में उन्होंने समस्तभद्न स्मारक की एक विशाल योजना 
भी बनायी थी, किन्तु वह क्रियान्वित नहीं हो पायी । 
'झतेकान्त' शोध-पत्र 


मुख्तार साहब ने 'प्रनेकाम्त' नाम से जिस शोध मासिक का प्रकादन प्रारम्भ किया था वहु वर 
सेवा मदिर' के मुख-पत्र के रूप मे भ्रब भी चल रहा है। भस्‍नुसन्धान के क्षेत्र मे इय पत्र ने जो शोध- 
सामग्री विद्वत्‌ू समाज के सामने प्रस्तुत की, उससे प्रनेक नये तथ्य उद्धाटित हुए प्रौर भ्रनुसन्धान-कार्य 
को नयी दिल्वा-दृष्टट प्राप्त हुई 
भाचाय जुगलकिशोर मुख्तार 
पभ्ाचाय जुगलकिशोर मुख्तार स्वय में एक सस्‍्था थे | उनका सम्पूर्ण जीवन साहित्य ध्लौर समाज 
के लिए समर्पित रहा । उनका जश्म मगसिर सुदी एकादशी, वि. स. १९३४ में, सरसावा में हुमा था। 
के &ू समय तक उन्होंने मुश्तार का कार्य कुशलता के साथ किया। वह जैन समाण के पुनर्जागरण का 
हैं मुख्तार साहब एक क्रान्तिकारी समाज-सुधारक के रूप मे भागे झाये। उन्होंने सामाजिक 
क्रान्ति कह दिशा को सुदृढ़ शास्त्रीय भ्राधार दिये | जैन गजट' तथा जैन हिर्त॑वी' के सम्पादक के रूप में 
्फ्हो जिक पुनर्जागरण का सिहनाद किया। उनके द्वारा रचित "मेरी सावना' के कारण वे जैन 
जन में पैठ गये । 


प्रकाशकीय है 
हे 0 ब्कडड. च 

मुख्तार साहब ने किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय मे शास्त्रों का गहन ध्ध्ययन नहीं किया 
वा, प्रध्युत' भपने भनकरत स्वाध्याय, सूर्र्म दृष्टि, गहरी पकड़ प्रौर प्रतिभा-सब्पन्‍नता के “कारण बहुशृत 
बिल्लाए बने 3 ऐतिहासिक शुरभुरुण्थान, भोषायों का समय॑-निर्णय, प्राचीन पाण्दुलिपियों का सम्पक परीक्षण 
तब विश्लेषण करने की उतकी .भ्रदेभुत क्षेमंतों थीं। उनके प्रमाण श्रकांद्य होते थे । उत्तकी यह साहित्य- 
सेबा पर क्तानदी से भी प्रशिक के दौंधे कॉल में व्याप्त है। जीवन के प्रन्तिम क्षण तक थे अध्ययन झौर 
झनुसत्मात के कार्य में लगे रहे। भारतीय शञानपीठ' द्वारा प्रकाशित उनका भ्रन्तिम ग्रन्थ योगसारप्राभृत 

उत्तक्ी बिद्रद्रा का उन्नत सुमेड़ है। 'वीर-सेवा-मदिर' उनेका मूतिमान्‌ कौर्तिस्तंभ है। 


बाबू छोटलील सराबगी......, | श 


/”* बीर-सेवा-मदिर' को छुदृढ़ भ्राधार देने भ्लौर सुप्रतिष्ठित करने में ,कलकता-निवांसी -स्व. बांधे 
छोटेलाल सराबगी का विशेष योगदान रहा है। वह मुख्तार साहब के प्रति गहरी भ्ात्मीयता रखते थे । 
'वीर-सेवा-मदिर' को सरसावा से दिल्ली लाने तथा यहाँ विशाल भ्रुव॒ल निर्माण कराने मे उनका भनतन्‍्य 
हार्थ रहा । वे श्रारम्म से ही प्राजीवन ससया के भ्रध्यक्ष रहे तथा तन-मन-धन से इसके विकास के लिए 
प्रयलंशील रहे । वाघ्तेव में वे 'बौर सेवा मन्दिर' के प्राण थे । 


छोटेलालजी सत्प्रवुत्तियों के घनी, भ्रष्ययनशील तथा उदारचेता व्यक्ति थे । जैन साहित्य भौर 
सस्कृति के विकास के लिए वे निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे। जन-दर्शन, इतिहास, कला प्रौर पुरातस्‍्व 
के प्रनुसन्धान-कार्य मे उनकी बड़ी रुचि थी! इन विषयों के प्रतुसन्धाता के लिए वे कल्तवक्ष थे। 
रायल एशियाटिक सोसाइटी के वे एके सम्मानित सदस्य थे। डा. एम. विन्टरनित्ज ने अपने प्रन्थ 
भहिस्ट्री प्रॉव इण्डियन लिटरेचर' भाग २ में छोटेलालजी का बड़े प्रादर के साथ उल्लेख किया 
है। यदि छोटेलालनी का सहयोग प्राप्त न हुमा होता तो सभवतया डा. विम्टरनित्श. प्रप्ने 
इतिहास-ग्रन्थ मे जैन-साहित्य का इतना विशाल भौर गंभीर सर्वेक्षण प्रस्तुत न कर पाते | छोटेलाल'जी 
का विद्वत्समाज से भ्रत्यन्त निकट का सम्बन्ध था। जैन ही नहीं, इतिहास धोौर पुरातत्त्व के क्षेत्र में 
'का्य करने वाले भारतीय तथा विदेक्षी विद्वानों से उनको बडी मित्रता थी। खड़मिरि श्ौर उद्र्यागरि 
उन्ही की पुरातात्विक खोज के परिणांम-स्वरूप प्रकाश में भागे। जैन विबलियोप्राफी' उनका भ्रम्नर 
कीतिस्तंभ है। उन्होंने विब्लियोग्राफी के दुसरे भाग की भी सामग्री सकलित कर ली थो किन्तु अ्स्वह्थ 
रहते के कारण उसका सम्पादन नहीं कर पाये | डा. ए. एन. उपाध्ये द्वारा उसका सम्पादन किग्रा जा 
थुका है भौर भ्रव वह श।प्न हो प्रकाशित होगी । 


पुरातत्त्व एव इतिहास के प्रेमी होने के साध-साथ छोटेलालजी एक सफ़ल समृजसेली शर्य- ब्रेता 
भी थे । वे समाज की विभिन्‍न सस्थाप्रो तथा गतिविधियों मे बराबर सक्रिय सहुयाग देते रहे ।. कलकत्ते 
का महावीर दिंगम्बर जन विद्यालय, प्रेहिसा प्रचार समिति, ,दिगम्बर जैन युवक समिति, जैन श 
स्रदिटप्रनेक सस्थाए उनके सहयोग की प्रतीक हैं। इसके प्रतिरिक्त व्रयापारिक क्षेत्र मे भी. छोट्ेकाल जी 
के व्यक्तित्व की छाप मिलती है। कलकत्ते की प्रसिद्ध “गन्‍नी ट्रेड एसोसिएशन! कौ सफल बनाने मे 
उसका बहुत बड़ा हाथ था । 


धीर सेवा मन्दिर' के उकत दोनों ही भ्राधार-स्तभ ध्ब नहीं रहे, फिर भी उनके कृतित्व के रूप 
में उनकी कीति भ्रमर है। भनुसन्वान के क्षेत्र में उनका स्मरण सदा गौरव के साथ किया जाता रहेगा। 


बेन लक्षणावली' या पारिभाषिक दाब्ब-कोध 


जैन लक्षणावली' के प्रकाशन की परिकल्पना मुख्तार साहब ने सन्‌ १९३२ में की थी। ज॑त 
बाद्ुमय मे भ्रनेक शब्दों का कुछ विशेष भर्यों मे प्रयोग किया गया है। यह प्र्थ उनके प्रचलित भ्रथ॑ से 


२ जेन-लक्षणावसी 


मिल है। प्तएवं जैत बाह्मय के सामान्‍य प्रध्येता के लिए सहज रूप में उसको समक्त पाना कठित है। 
मुख्तार साहब की करपना थी कि दिगम्वर-अवेताम्बर जन साहित्य के सभी प्रभुख प्रस्‍्थों से इस अकार के 
हागद उनकी परिभाषाभों के साथ संकलित करके, हिस्दी प्रमुबाद के साथ, पारिभाधिक कोश तैयार किया 
जाये। इस कल्पना के धनुतार लगभग चार सो ग्रम्यों से शस़्द धौर उनकी परिभाषाएं संकलित को 
गईं। इस प्रकार के कारये प्रायः नो रख लगने वाजे तथा श्रम भ्ौर समय साथ्य होते हैं। 'लक्षणावली' के 
प्रस्तुत खण्ड के प्रकाशन में पर्याव्त समय लग गया । इसे प्रकाश्चित करते हुए ह्थ भोर विधाद की सम्मि- 
लित प्रमुभूति हो रही है। हर्ण इसलिए कि मुस्तार साहब ने 'जंन लक्षणावली' की जो परिकल्पना की थी, 
उसे मूर्तहूप प्राप्त हो सका, प्रोर विवाद इसलिए कि मुरुगार साहब तथा बाबू छोटेलालजी के जीवम- 
काल में यह कार्य धम्पन्त नहीं हो शका । 

शाभार 

बीर सेवा मम्दिर के साथ साहू क्षास्तिप्रसाद जी का नाम प्भिन्‍न रूप मे जुड़ा हुआ है। वह ते 
कैवल भ्रनेक वर्षों से उसके प्रध्यक्ष हैं, भपितु उसकी भ्रसिवृद्धि में सक्रिय योगदान देते रहते हैं। प्रस्तुत 
प्रन्थ के प्रकाक्षन में उनकी प्रारम्भ से ही गहुरी दिलचस्पी रही है। इस भ्रवसर पर हम उनका विश्वेष 
झूप से भाभार मानते हैं । 

'लक्षणावली' के निर्माण धोर प्रकाशन में झ्नेक विद्वानों का योग रहा है। मुख्तार साहुब के साथ 
पं, दरबारीलाल कोठिया तथा पं. परमानन्द शास्त्री पुरी योजता के सूत्रधार रहे हैं। सामग्री के प्रारंभिक 
संकलन में पं. किशोरीसाल शास्त्री, पं. ताराचन्द झ्षास्त्री तथा पं. शंकरलाल शर्मा का योगदान रहा है। 
पं, हीरालाल क्षारत्री तथा पं. दीपचन्द्र पाष्डघा ने संकलित सामग्री को व्यवस्थित करते के प्रयत्न किये 
पीर प्रस्ततः पं. बालचना सिद्धास्तक्षास्त्री वे संकलित सामग्री का सम्पादन करके उसे प्रकाक्षन के लिए 
वर्तमान रूप दिया है। प्रस्तावना में उन्होंने 'लक्षणावली' में उपयोग किये गये प्रक्‍्यों में से एक सौ दो 
प्रेश्यों का परिथय दे दिया है, साथ ही संग्रहीत लक्षणों के वैश्चिष्टूय पर भी प्रकादा डाला है। भस्त में 
तीन उपयोगी परिक्षिष्ट भी दिये हैं। प्रेस कापी करने में प. पाइवंदास स्थायतीर्थ का योग रहा है। 
ओ पस्तालाल भग्रवाल ने समय-समय पर धावद्यकतानुसार सम्बन्धित ग्रन्थ उपलब्ध कराये। मुद्रण- 
प्रस्तुति भादि के सम्बन्ध में डा. ग्रोकुलबस जेन का सहयोग तथा प्रकाश्षन में सोसायटी के तत्काश्षीन 
मंज्री भी प्रेमचम्द जैन (कश्मीर वाले) का योगदान प्रांप्स हुप्ला है। इनके प्रतिरिक्त जिन-जिन ठिद्वानों 
झौर महानुभावों का इस ग्रन्थ के प्रकाशन में योगदान रहा है, उन सबके प्रति “वीर सेवा मस्दिर' 
कृतज्ञता व्यवत करता है। 

पूरी 'लक्षणावली” का प्रकाशन तीन भागों में होगा । हुवे है कि दुसरे माग की प्रेस कापी तंबार 
हो थुकी है तथा मुद्रण धारभ हो गया है। तीसरे भाग का सम्पादन-कायं चल रहा है। माला है, इस 
महायज्ञ को पूर्णाहृति शीघ्र सभव होगी । 
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म6 ॥85 ४0णज़ा ३ 7878 वुएभा(ए एी ॥0-86९0474॥ ॥[[70०38०१ €णशा ज्ञा९ 
क्‍88॥7 छा ४0९॥ एणा00एशशआंग ए005 85 4८९६4 (99. 00-70). 


७ $दनत 485 8580 शाएशा 3 शाॉंशणांएगशें 32000प्रॉा णएी 402 प्रण४$, 
जाती ॥48ए6 छल्‍ला प्रतीत ता प्री6 ज़ाधानबांणा ०णी धी6 एा6था ज़0९, 
पड्मांड 860००एणा 8 मा! ण एथाप्कका€ ्रीणियाओाजा 200 45 एछप ॥हए0ति क्‍ंतत 
गरबदाएं 8 गरड0008॥ #090५४ एी ॥86 0४005 ०0॥९०९6 ॥ ॥॥6 शाधा। 
800ए 0 धी6 छालाकबाए... 9 785 3९00फ्रा, ॥0ए९४९, ॥ 6७ व शाएंशा, 
655 ॥86 खुल्दादाइकाएाव 500प0 996 "शा 99060 एशण6 ॥86 90०55 
गए प्रशागबकाबफ्रों: थी 0, वी. $ 8 $ढठॉश्ाशा छात्मेशा। एॉइक्गाद्ाव 
ब्रप0५ 5णाशा॥65 60 70. ९९8 008 गरएतध्राा06 (0 ॥॥6 उ:९द्रवा॑॑वाव 
बह़क्ावण, 0एशा व पा20ए ॥आ6 एशए 00. शागीजाा)9 पाल $पशदाक्‍व/4१ 50720705 
०एथश]0ज>< हज शाधालां 270 ०0 058 85 ऋद्याबंककाबंवत्या/एव,.. |]6 
3 त्याक्यशबजा/व, 0 006 968४ 07॥7ए (09)002९, 95 छा एशालाभए 98०९0 
म शा गिड एड7 रण धा6 आठ एशापएए 8 थशात 85 ४70॥ ४8॥07]0 ॥9ए९ 
06०॥ त&ा। जाती [08076/' जा 06 0इक्ाव्रद वहदाशवर- 


4 87, ॥0श6ए७, 8280 $0 ०08९४ए९ एव दस कद्यांवल्याबाव दहशत 5 एश405 
पर8 50 0 [86 हा गरााए8 वा एाकृबागएए 4 शलागाबहए थी ॥॥6 4सटफाट्ों 
गह्चक थी उदादाडक॥, | जांएणा परी ज़ण४३ ० 000 46 ९०४ ए ९ उधवा95 
48ए6 ए€शा झांएश) €वुपथों ्रएणक्रा०8, 6 €थ्यांग्र (० णणाॉटड ० 0९ 
शा वरदापार, 40ाव|क्रावादुशावाबाग्ब 300 उद्यंगरशवाबचरबंबंाब्शाबा०ब (ेंण, ॥), 
धागा %रशशा( 7 पाशा 0ज़ा 895, 876 ४092752060 099 पधाढ एाल्ला 
छणाए पा 6 इशा5० तक (6 णिाणश 38 फ़रगक्ाा9 935०6 ०४ णा 06 


#07एज़00 डि 


अंशकाफंबाब जा एरीटा285 6 ॥067 5 एपंग्रावए 98560 07 (6 028दकपदाव 
ज़ण]55, जराश2ब5 पड छटागाबाड़ 85 प्रा0 3000फएा एण९8 ० 000 (6 
8608 |[( ॥र4ए 56, ॥0़6एल, एछणा60 070 प्रा 6 णा०शां जणाए 5 
००060 गाए ६० पी (शीएरणा$ ज़ाश883 (6 €क्षाांहा (ए० छण75 062) 
जा का। ९ जाकीदाड ढ०णाहढां०5 जंग 8 एकाप्रेणाबा एग050एंएनी 
एण०ा०कां, 


वफह छगांएं$ गरधा।ए छ000फार्श क्राव॑ तलांशिणा३ 200 88 5पणी 
0645 ज्ां। ४0०05 ए 7र०४879॥95069, ९॥0०॥), 0!094/, ९एं83870]080/|, 
75५९०॥००ह्ांध्य ब्रा0 77/.006श्टाएक अंशधवील्था0०6,. /) #४प0९0॥5 ० ०॥४0- 
50979, एीलीलश' डिडशंडता 0 ए6्तंणा, जी) 96 फथाथीा8४0 9५ शणाड 
पगाणपरड्ञा 6 एगाल्का णी छब४ ण. 50406 (90. 66-67) 85 076 ॥॥ 
गकांपरांडआ, जिजीका' 45$ (06 ०४४० भांति कब ण गणा-एंगल०० (979.63-65). 
वृक्ञााा ७ 6864॥ 07 €जंडशलाए6शवांए४) स्‍फ्रवाए8 ॥8ए९ "शा एवश' 
086 (070ए 0 75687 जता, पा 0856 ० क्रदठव (ण बड़़)के " एशटछएपव 
ण्वड्ठाणशा (9, 42) 33 तशातंतंणा5 ॥8ए6 5ल्‍था ०००००, शाधोंद 45 (6 
९95९ जाती ?|बजाारकाबह ण' शाधएशा-०(0765९१ एणंग ० शांल्ज़ (09. 288- 
290) ( छढ ९४७६ 8 8406 2६ 6 66580097075 ण एण705 ॥(6 ढक्ं|कक्रदटद/व 
07 ॥07-0006थांगट् ०0णाताल (छ 65) 00 क्रक्रद्याबबबं॥8ण गशिया।वर 
066० (9. 78), ए ए०गारांत ६०8 गा 6 वंका& 80008 48ए6 8 00०0 
वश ट्री 0 6 ज0णग)ताएुड5 ण प्राशाक्षा 700. 


जार ०ण06०गए 06 तथीाएंपणाडऊ, न दबाव 357 80 (0 ५४९ 
॥75 0शा [प0एगञदा। 35 00 जाए ण' धीशा। 5 078 ॥08 78०ए/65शाकवाए€, 
ऊत उचच्त़्ा ॥48 850 हाए्शा 4 सात दक्षाशब्रीणा ए णा6 (6 ॥705 006- 
श्याक्ा५९ 08त[075,. पघि९ ॥85 >लशा 5702४ ॥ 790०), $९७९०४7३ ॥॥6 
क्रञाठशांक्राएह ठं्ांधंणा ३5 एछ] 35 प्रधाओबंधड़ ] ॥0 प्राती ०0९- 
०ए९7 9. गाता प्र्माहक्षीणा ॥85, 0 ७8०७४ ०2९८0006 8॥ ह॥रएशञं॥्रधताढ 
७ णाधगदाएबा एप 00 (॥06 ठाहांग (७६६ 8300. (6 ००00० ० 6 ६०7 
॥8 एषए५ आशावट्या। ॥ पार ताएललाजा, [.6 एक ८९, 88 था ७था॥06, 06 
0856 0 #/काबःह 0 पराशाबनें ०0णाठण्रां॥०68 (9०. 88), 76 णांशाबो 
4050 ।6980$ 35 [0]0ए5$ : 


पक्षोकृत एव विषये साधनस्य साध्येन ध्यात्तिरन्तर्व्याप्ति:। पपानेकान्तात्मकं वस्तु सस्‍्वस्य 
तथवोपपत्तेरिति । 

वफ6 म्राशता सक्षआंणा 0० (8 76808 85 [0]/075 : 

“पक्ष के मीतर ही साध्य के साथ साधन की व्याप्ति होने को अन्‍्तर्व्याप्त कहते है । जैसे 
बस्तु अनेकान्तात्मक है, क्योकि अनेकान्तात्मक होने पर ही उसकी सत्ता घटित होती है। यहाँ पक्ष के 
अन्तगंत वस्तु को छोड कर अन्य (अवस्तु) की सत्ता ही सम्भव नही है, जहाँ कि उक्त व्याप्ति ग्रहण 


परढाढ 06 प्रातश]॥60 0१8 ॥89ए छ१ए ् लफरोशाशाता! ए शोक 
ग8 छल्या उक्त 6 णांशाबों (छा, 95 वशाक्रागोप्र हश्ोा॥85 ॥॥6 
पातशडांध्रादाए णी कहावत, 


पफाड छाटामाब्ाए ॥07065 गराक्षाए ज़005 ज्ञग0०) 86 7707 था। (0 (6 
शंप्तेशाड ् प्रीडंग'ए रण उद्काद ॉशिपार ९.8. 4कारधावाकाखबडबादिव बंदरद (7. ०9) 


ड्ड ग#ाज अदडप्रत्त४#॥.7 


#व्दाकइटमओ?० (0, (80) ॥0 077क्रद:बबंबधद (0, 28),. 0 जाए धाड, 0प ४6 
68005 जा! वा पर्व धाशाल 286 5076 99558865, जा 6 8000 
लाभाए63 ० ए056 कात ए०छा॥ 0 धा6 एणा एी पाकर ४96, शे6 
पराण8 9207 8 08888868 407 5#ब//#०घ24% (0 48). 

यथा भृगशावरस्येकान्ते बलवता क्षध्रितिनासिषंषिणा ध्याप्न णाभिभूतस्य त किड्चिक्छरणमत्ति 
तथा अन्म-अरा-मुत्य-ध्याधि-प्रभतिब्यलनमध्ये परिभ्रमतो अन्तोः शरणं न विद्यते। परिषुष्टभपि शारोरं 
भोजन प्रति सहायीभवति न॑ व्यसनोपनिषाते, यत्नेन संखिता पश्वर्या भ्रपि न भवान्तरमन्‌गर्छन्ति, 
संबिभक्तसुख-हुःझा: सुहृदोषपि ने सरणकाले परित्रायन्ते, बान्यवा सम्‌दिताश्च रजा परीत॑ न परि- 
पालयन्ति, प्रत्ति चेत्‌ सुचरितो धर्मो व्यसनमहाणंदे तारणोपायो भवति । 
, 7७ णगिाण्ज़ाए एथ६९ ० प8 7दावहदटक: ॥489 980 96 ॥0660 
हि 8 ०0०॥०९०7०१ (9. 448). 

वत्तोदयेड्य निचये हुदये स्वकाये 
सर्व: समाहितमति: पुरतः समास्ते। 
जाते त्वपायसमयेषस्बपतों पतन्रे: 
पोतादिव द्ृतवत: शरण न तेइस्ति ॥। 

शक्राए जी ॥6 ज़णव5 दाल परॉलल्श॥ंगह णि ॥6 शंपतलशा3 0 धालंला 
ख0ा9॥ (रए8, ॥॥6 ॥0]0ण78 3९४०४७४०ा ए क्राइककदा)०, 0 क्षा।॥एं6, 
8063 (6 प्रक्चा768 0 बालंशा। ज९३००॥५ (9. 60) 

प्रसि-तरवारि-वसुतन्‍्वक-धनुर्वाण-छुरिका-कट्टा रक-कुन्त-पट्टिक्षू-हुल-मसल-गदा-भिन्विपाल- 

लोहधन-दाक्ति-यक्रायूध चड्त्चवः प्रसिकर्मोर्या उच्चन्ते । 

[0क्‍8 एींश्वा गिणा ज्ञात ॥85 एशशा 880 8000०, सर्श 6 प्र ण॑ 
प76 छाठइशा जएण९ 38 70. ००॥760 ॥श089ए 60 (॥86 ४७०श०॥8 0  उच्या।5॥ 


एप्रा काथात5 40 76 जातक गलत जी 79000879 7 ॥06 ४ (6 707: 
जा] 7808ए8 ॥99760400 707 2ा। $०0097$ 0 ०07(4] $0068, 


२॥7]88 ८0०९० 
89706 ४४६४, [20॥॥-7. 


प्र०8०0 एण (6 $0807 067॥. 
छबच्रशाओआह परात्षाएधए8 


दो शब्द 


सन्‌ १९३६ में मेरी नियुक्ति वीर-सेवा-मोदिर सरसावा में हुई। उसके लगभग कोई डेढ़ 
थर्ष बाद मुख्तार साहब ने एक दिन बुला कर मुझसे कहा कि दिगम्वर-दवेताम्वर समाज में ऐसा एक भी 
शब्दकोष नहीं है, जिसमें दोनो सम्प्रदाय के ग्रन्थों पर से लक्षणात्मक लक्ष्यशब्दों का संकलन किया 
गया हो। प्राकृत भाषा का 'पराइय-सहू-महण्णवो' नाम का एक द्वेताम्बरीय शब्दकोष श्रवक्य प्रकाशित 
हुआ है। पर उसमें दिगम्बर ग्रन्थों मे पाये जाने वाले प्राकृत दाब्दों का प्रभाव है--वे उप्तमें नहीं हैं । 
दूसरा प्रागम क्षब्दकोष है जिसमे प्रध॑मागधो प्राकृत के शब्दों का भ्रथं हिन्दी, भ्रग्रेजी भौर गुजराती भाषा 
में मिलता है। पर दिगम्बर समाज में प्रचलित प्राकुत भाषा का एक भो दाग्यकोष नहीं है जिसके अतेसे 
की बडी प्रावश्यकता है। मेरा विचार कई बर्षों से चल रहा है कि दिगम्बर प्राकृत-संस्कृत भ्रस्थों 
पर से एक शब्दकोष का निर्माण होता चाहिए भौर दूसरा एक लाक्षणिक शब्दकोष' | जब उपलब्ध कोषों 
में विगम्बर धब्द तहीं मिलते, तश्र बड़ा ढुख होता है। पर क्‍या करूँ, दिल मसोस कर रह जाना पड़ता 
है, इधर मैं स्वयं भ्नवकाश से सदा घिरा रहता हूँ । भौर साधन-सामप्री भी श्रभी पूर्ण रूप से संकलित 
नही है। इसी से इस कार्य मे इच्छा रहते हुए भी प्रवृत्त नहीं हो पका । 

भ्रब मेरा निश्चित विचार है कि दो सौ दिगम्बर भौर इतने ही एवेताम्बर ग्रन्थों १र से एक ऐसे लाक्ष- 
णिक दाब्दकोष के बनाने का है जिसमे कम से कम पच्चीस हजार लाक्षणिक शब्दों का संग्रह हो । उस 
पर से यह सहज ही ज्ञात हो सकेगा कि मौलिक लेखक कौन है, भौर किन उत्तरवर्ती ध्राचायों ने उनकी 
नकल की है। दूसरे यह भी ज्ञात हो सकेगा कि लक्षणों मे क्या कुछ परिस्थितिबश परिवर्तन या परि* 
वर्धन भी हुमा है। उदाहरण के लिए 'प्रमाण' दब्द को ही ले लीजिए । प्रमाण के प्रनेक लक्षण हैं, पर 
उनकी प्रामाणिकता का निर्णय करने के लिए तुलनात्मक भ्रध्ययन करने की झावध्यकता है। 


प्राचाय समस्तभद्र ने देवागम में तत्त्वज्ञान कों भौर स्वयभुस्तोत्र मे स्व-परावभासी ज्ञान को 
प्रमाण बतलाया है! । अ्रततर व्यायावतार के कर्ता सिद्सेन ने समन्तभद्रोकत 'स्व-परावभासी ज्ञान के 
प्रमाण होने की मान्यता को स्वीकृत करते हुए 'बाधवर्जित' विश्लेषण लगाकर स्व-पराव- 
भासी बाघा रहित ज्ञान को प्रमाण कहा है'। पर्चात्‌ जैन न्याय के प्रस्थापक अ्रकलंकदेव ते 'स्वपराव- 
भासी” विशेषण का समर्थन करते हुए कहीं तो स्वपरावभासी व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण बतलाया है 
और कही प्रनधिगतार्थक प्रविसवादी ज्ञान को प्रमाण कहा है'। झ्राचाय॑ विद्यानन्द ने सम्यग्श्ञान को प्रमाण 
बतलाते हुए 'स्वायंव्यवसायात्मक' ब्वान को प्रमाण का लक्षण निदिष्ट किया है! । माणितयनन्दी ते एक 
ही बाकय में 'स्व' और “भपूर्वार्थ/ पद निविष्ट कर झ्कलक द्वारा विकसित परम्परा का हो एक प्रकार से 
अनुसरण किया है । सूत्र मे निविष्ट 'अ्रपूर्व' पद माणिक्यनदी का स्वोपश नही है, किन्तु उन्होंने प्रतिश्चित 
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१. तत्त्वज्ञान प्रमाण ते युगत्पत्म्वभासनम्‌ । देवा का. १०१. 
>< ८ १८ स्व-परावभासक यथा प्रमाण भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ । वृहत्सवय. ६३० 
२. प्रमाणं स्व-परावभासि ज्ञानं ब्राधविवर्जितम्‌ । न्यायवा. १. 
३. व्यवसायात्मक ज्ञानमात्मार्थग्राहक मतम्‌ । लघीयस्त्रय ६०५ 
प्रमाणमविसवादि शानम्‌, नधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ । भ्रष्टक्ष, का. ३६५ 
४. तत्स्वार्थव्यवसायात्मज्ञान मानमितीयता । 
लक्षणेन गतार्थत्वातू व्यर्थमन्यद्विशेषणम्‌ ॥ तत्त्वायंइलोकवा, १, १०, ७७; प्रमाणप पृ. ५३० 


१२ जेन-खक णावली 


को प्रपूर्वाष॑बतलाया है । भ्रतः उसे प्रकलक को देन मानना चाहिए" । सनन्‍्मति टीकाकार प्रभयदेव ने 
विज्ञानन्द का ही भनुसरण कर व्यवसाय के स्थान में 'निर्णीति' पद रखा है' । बादिदेव सूरि ने झात्रायं 
विद्यानन्द के ही पान्‍्दों को दोहराया है प्रौर स्व-परव्यवसायी ज्ञान को प्रमाण प्रकट किया है" । हेम- 
बन्द ने पूर्वोक्त लक्षणों में काट-छाट करके 'सम्यक', 'भर्थ/ भौर “निर्णय ये तीन पद जोड़े । इससे स्पष्ट 


: है कि हेमचद् ने पूर्वांचा्य मियोजित लक्षणो में सक्षोधत कर स्व, भ्रपूर्व भौर व्यवसायात्मक पद निकाल 


कर प्रमाण का लक्षण सम्यगर्धनिर्णभयः प्रमाणम्‌॒ बतलाया है" । इन लक्षणों को इतिहास की कसौटी पर 


कसमा विद्वानों का कार्य है। 
,.* ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर प्रमाण के इन लक्षणों मे कहां, कब भौर किस परिस्थिति 


* ४ जे उन उने विश्ेषणों की वृद्धि करनी पड़ी, इस सब का इतिवृत्त भी ज्ञात हो सकेगा भौर लक्षणावली 


आती 


में सकेलित लक्षणों का प्रस्तावता में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जा सकेगा । 
लाक्षणिक शब्दों को प्रकारादि क्रम से दिया जायगा | यदि वे लाक्षणिक दाब्द कालक्रम से दिये 


: जा सकें तो पाठकों भौर विद्ानो के लिए भ्रधिक सुविधा हो सकेगी। मैंने कहा कि भापका यह विचार 
“अति उत्तम है। परन्तु यह सब कार्य प्रत्यन्त परिथ्मसाध्य है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए 


दिगम्बर-इवेताम्बर सभी प्रस्थों के संग्रह करने की भावष्यकता होगी, जिसे पूरा करने का प्रयत्न होना 
चाहिए । जो ग्रन्थ उपलब्ध हो सकते हों उन्हें लायब्रेरी में मंगवा लोजिए | भवशिष्ट ग्रन्थ किन्हीं छास्त्र- 
भश्हारों से मंगवा कर पूरा कर लेना चाहिए | कार्य होने पर उनके वे ग्रन्थ वापिस कर दिये जाय । 
साथ ही लक्षणावली की रूप-रेखा भी बननी चाहिए, जिससे लक्ष्य शब्दों का सग्रह उसी रूप में 
किया जा सके । भौर बाद मे विद्वान उस रूप-रेखा के प्रनुसार हो लक्षणों का संग्रह करें | मुख्तार साहब 


- ले कहा कि मैं लक्षणावली की रूप/रेखा बना दूंगा, जिससे कार्य योजनाबद्ध भौर जल्दी छुरु किया जा 


सके । मैं पहले विद्वानों को बुलाने के लिए भ्रावश्यक विज्ञप्ति पत्र लिखे देता हूँ, उसे भाप कापी करके 
सब जैन पत्रों को भिजवा दीजिये, जिससे नियुक्ति के लिए उन विद्वानों के पत्र श्रा सकें जो विद्वान इस 
कार्य में विशेष उत्साह रखते हैं भोर जिन्हें जैन साहित्य के प्रध्ययन की रुचि हो, श्रथवा जिन्होंने शब्द- 
कोष बनाने का कार्य किया हो या. उसका कुछ प्रनुभव हो । विज्ञप्ति जैन साप्ताहिक पत्रों में भेज दी 
गई। साथ ही मुख्तार साहब ने एक पत्र बाबू छोटेलाल जो कलकत्ता, डा० ए. एन. उपाध्ये कोल्हापुर 
प्रोर मुनि श्री प्रण्यविजय जी को भ्रहमदाबाद मेजा। जिनकी नकल उन्होंने भपने पास रख ली । इन 
पत्रों के उत्तर से मुस्तार साहब के उत्साह में वृद्धि हुई। इधर विद्वानों के भी पत्र श्राये । उनमे से प. 
ताराचन्द दक्शनशास्त्री भ्रौर पं. किशोरीलाल जी को नियुकित पत्र दे दिया। कार्य की रूप-रेखा के सम्बन्ध 
में एक पत्र मुख्तार साहब ने बायू छोटेलाल जी को लिखा झोर सक्षणावली के कार्य के शुरु करने की 


* शूचता दी । भोर उसके लिए प्राथिक सहयोग की प्रेरणा करते हुए लक्षणावली के महृत्त्व पर भी प्रकाश 


मल बज ज० «हजार ४4 बा 5% कक आऋा%णााििग्िणछ टऋाितजकभ आम 
४० स्थापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ । परीक्षा: १, १ 


डाला । लक्षणावली का कार्य 5-६ महीना द्रुत गति से चला, किन्तु बाद में उसमे कुछ शैथिल्य भ्रा गया । 
मालूम हुआ कि उसमें कुछ प्राथिक कठिनाई भी कारण है। बाबू छोटेलाल जी ने साहू धान्तिप्रसाद जी 
से कहकर लक्षणावली के लिए पन्द्रह हजार की सहायता की स्थीक्ृृति प्राप्त की श्रौर साथ ही पांच हजार 
का चैंक भी पत्र के साथ भिजवा दिया । उसके बाद लक्षणावली के लक्ष्य शब्दों पर लक्षणों के स्रह का 
कार्य होने लगा । लक्षणावली में कुछ दाब्द निरुक्‍्त्यर्थ भोर स्वरूपात्मक धाब्द भी सग्रहीत किये गये थे । 
प्रब दृष्टि में कुछ परिवर्तन हो जाने पर उन दोनों प्रकार के क्षब्दों को कम कर दिया। 
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६, प्रमाण स्वार्थनिर्णीतिस्वभावश्ञानम्‌ । सन्मति« टी. पृ. ५१८- 
७. स्व-परव्यवसायि ज्ञान प्रमाणं । प्रमाणन. १,२०५. सम्यगर्यनिर्णय: प्रमाणम्‌ । प्रमाणमीमांसा १२- 


दो शब्द १३ 


जैन सक्षणावली या परिभाषात्मक दब्द कोष का एक नमूना अनेकान्स के तीसरे वर्ष की प्रथम 
किरण में देने का विचार किया | ध्रतः दिगम्वर-दवेताम्वर के लक्ष्य दाब्दों के भनुसार लक्षणों का संकलन 
करना शुरू किया गया। झोर उसमें दोनों सम्प्रदाय के लक्षणों को प्रलग-धलग दिया, कारण कि एक क्रम 
करने पर उसमें शताब्दीवार करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती थी । दूसरे, भावायों के समय का 
कालक्षम तिर्भीत नहीं था ! फिर कक्षणों का सम्पादन संशोधन करके उसे प्रकाशन के योग्य बना दिया, 
पर उसके साथ हिन्दी नहीं दी जा सकी । इस कारण उसमें विवाद होना स्वाभाविक था। इसी से उन्हें 
भ्रसग रक्खा गया। (देखो, प्रतेकात्त वर्ष ३ किरण १) 

इस नभूने पर से लोगों के झनेक मन्तब्य ध्ाये, जिनका संकलन मुख्तार सा० ते रक्खा । 

लक्षणों का कार्य प्रायः समाप्त हो गया, ध्रौर कुछ ऐसे प्रल्थ जरूर रह गये जो उस समय 
प्राप्त वहीं हो धके, जंसे महावन्ध प्रादि, उसके कुछ वर्षों बाद उनका भी संग्रह कर लिया गया । 

पर लक्षणावली का सम्पादत प्रकाशन पड़ा रहा। क्योकि मुख्तार सा० भ्पने को ध्रनवकाश से 
घिरा हुप्ा बतलाते ये, और दूसरे किसी ऐसे विद्वान को तलाश भी नहीं हुई, जो उस कार्य को सम्पन्न 


कर सकता, तलाश हुई भी तो उन्होंने उस कार्य की प्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया । भरत: वर्षों वह कार्य 
यों ही पडा रहा । 


पं, दीपचन्द जी पाण्डथा लगभग एक वर्ष रहे प्रौर पं. हीरालाल जो सिद्धान्त-शास्त्री वीर तेवा- 
मन्दिर मे पाँच वर्ष रहे, किन्तु लक्षणावली का कार्य जो हुमा, वह प्रपूर्ण भौर प्रव्यवस्थित रहा । इसलिए 
उसका एक भाग भी प्रकाशित नहीं हो सका । 
; एक बार प- हीरालाल शास्त्री ने बा. छोटे लाल जी से कहा कि सक्षणावली का एक खण्ड 
प्रकाशन के योग्य हो गया है । उन्होंने वह उसे मुख्तार सा. को देखने के लिए दिया । मुख्तार साहब ते 
उसे देखा, तब उन्होंने फुलिस्केप साइज के दो पेजों में उसकी श्रुटियों को लिखकर दिया झौर कहा यह 
सामग्री तो भपूर्ण भौर न्रुटियों से भरी हुई है, प्रतः प्रकाशन के प्रयोग्य है। त्रुटियां बता देने के बाद 
भी उनका सुधार नहीं हुआ, भौर न भूल लक्षणों का सशोधन ही किया गया। पं. हीरालाल जी घर 
चले गए भौर लक्षगावली का वह कार्ये यो ही पड़ा रहा । पं. दीपचन्द जी प्राष्ठधा ते लक्षणावली का 
काये किया, किन्‍्तु वे भी बीच में चले गए भौर कार्य तदवस्थ रहा । 


बाबू छोटेललजी को लक्षणावली के प्रकादन की बड़ी चिन्ता रहो, पर वह उनके जीवन काल मे 
प्रकाशित नहीं हो सकी । 


प्रत मे पं. दरबारीलाल जी की प्रेरणा से पं: बालचन्द जी सि. शास्त्री की वोर सेवा मन्दिर 
प्रें नियुक्ति हुई | तब उन्होने लक्षणावली का कार्य सम्हाला प्रौर लक्षणावली के मूल लक्षणों का संशोधन 
तथा प्रनुवाद कार्य किया। भौर भ्रव उसका प्रथम खण्ड छप कर तैयार हो गया है। 

इसमें दि. दवे. लक्षणों का क्रम एक रखते हुए भी उनमें ऐतिहासिक क्रम यथाशक्य दिया गया है। 
प्रनुवाद किसी एक ग्रन्थगत लक्षण के प्राघार पर किया गया है। यदि कहीं कुछ विज्ेषता लक्षणों मे 
दृष्टिगोचर हुई तो भ्रन्य ग्रन्थों का भी भनुवाद दे दिया गया है, जिससे पाठकों को कोई भ्रम न हो । 


प्रत्थ की प्रस्तावना में १०२ ग्रन्थों भौर प्रन्यकर्ताशरो का परिचय इस खण्ड मे दिया गया है, भौर 
होष प्रन्थों का परिचय भगले खंड में दिया जायगा। 


परिदिष्टों में प्रस्थों का भकारादि क्रम दिया गया है, उनमें उनके संस्करणों व प्रकाशन स्थान भादि 


को भी सूचित कर दिया गया है । संकत-सुची, भाचायों का ऐतिहासिक कालक्रम भी वे दिया गया है। 
जिससे पाठकों को किसी तरह की भसुविधा त हो । 


इस तरह लक्षणावली (पारिभाषिक शब्द कोश) के एक भाग का कार्य सम्पन्त हो पाया है। इस 
मद्दाव कार्य के लिए सम्पादक प. बालचन्दजी सिद्धान्त ध्रास्त्री भौर संस्थाके संचालक धन्यवाद के पात्र हैं। 
--परमानन्व जैन शास्त्र 
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कराने के लिए कुछ विद्वानों को नियुक्त कर उनके द्वारा दिगम्बर व द्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों के 
बहुत से ग्रन्थों से लक्षणों का सकलन भी कराया था। यह संकलन तब से यों ही पडा रहा | जो कुछ 
भी कठिनाइयाँ रही हो, उसे मुद्रण के योग्य व्यवस्थित कराकर प्रकाद् मे नही लाया जा सका । 

पभ्रव जब मैंने उसे व्यवस्थित करने फे कार्ये को प्रारम्भ किया तो इसमें मुझे कुछ कठिनाइयों का 
प्रनुभव हुआ । जेंसे-- 

१ उक्त संकलित लक्षणों मे से यदि कितने ही लक्षणों मे सम्बद्ध ग्रन्थों कै ताम का ही निर्देश 
नहीं किया गया था तो प्रनेक लक्षणों मे केवल ग्रन्थ के नाम मात्र का निर्देश किया गया था--उसके 
प्रन्तगंत प्रधिकार, सूत्र, गाथा, दलोक अथवा पृष्ठ प्रादि का कुछ भी निर्देश नहीं किया गया था । उनके 
खोजने मे काफी कठिनाई हुई । 

२ कुछ लक्षणों को ग्रन्थानुसार न देकर उन्हे तोड-मरोड़कर कल्पितरूप मे दिया गया था। उदा- 
हरणाथथं धवला (पु. ११, पृ. ८६) मे से संग्रहीत 'प्रकमंभृमिक” का लक्षण इस प्रकार दिया गया था--पष्णा- 
रसकस्मभूमोस्‌ उप्पण्णा कम्मभूसा, ण कम्मभूसा ध्रकस्सभूसा, भोगभूमीसु उप्पण्णा प्रकस्मभूमा इहत्यर्थ:। 

परन्तु उक्त घवला में न तो इस प्रकार के समास का निर्देश किया गया है झ्लौर तन वहा घबला- 
कार का वसा प्रभिप्राय भी रहा है। उन्होंने तो वहा इतना मात्र कहा है-तत्य प्रकम्भभूसा उक्कस्स- 
ट्विदि ण बंधति, पण्णारतकम्तभूमीसु उप्पण्णा चेव उपकस्सट्टिदि अंधति त्ति जाणावणट्र' कम्मभूमियस्स 
वा ति भणिदं । 

इस प्रकार के भ्रश्मामाणिक लक्षणों का संकलन करना उचित प्रतीत नही हुआ । यदि ग्रन्थकार 
का कहीं उस प्रकार के शक्षण का प्रमिप्राय रहा है तो ग्रन्थगत मूल वाक्य को--चाहे वह हेतुपरक रहा 
द्वो या प्रन्य किसी भी प्रकार का--उसी रूप में लेकर भागे कोष्ठक मे फलित लक्षण का निर्देश कर देना 
मैंने उचित समभा है । 

३ कितने ही लक्षणों के मध्य मे प्रनुपयोगी भ्रश को छोड़कर यदि प्लागे कुछ भौर भी लक्षणो- 
पयोगी भ्रश्ष दिखा है तो उसे ग्रहण तो कर लिया गया था, पर वहाँ बीच में छोड़े गये प्रश की प्राय: 
सूचना नहीं की गई थी। ऐसे लक्षणों मे कहीं-कही ग्रन्थकार के प्राशय के समभने में भी कठिनाई रही 
है । भ्रतएव मैंने बीच मे छोडे हुए ऐसे श्रश की सूचना )< 2 (इस चिह्न के द्वारा कर दी है । 

४ समुहीत लक्षणों का जो हिन्दी अनुवाद किया गया था वह प्रायः भावात्मक ही सर्वत्र रहा 
है--जिन ग्रन्थों से विवक्षित लक्षण का सकलन किया गया है, उनमे से किसी के साथ भी प्राय: उसका 
मेल नही खाता था। यहा तक कि जो लक्षण केवल एक ही प्रन्थ से लिया गया है उसका भी प्रनुवाद 
तदनुरूप नही रहा । जैसे 'अष्वयु” के लक्षण का प्रनुवाद इस प्रकार रहा है-- 

शिवसुलदायक पूजा--यज्ञ--के करनेवाले व्यक्ति को अध्चयु" कहते हैं' । 

इसके प्रतिरिक्त दवे. ग्रन्‍्थो मे उपलब्ध अधिकाश लक्षणों का भनुवाद तो प्राय: कल्पना के 
प्राधार पर किया गया था, ग्रन्थगत प्रभिप्राय से वह बहिर्भूत ही रहा है। 


बनना मनन यन++ का ननत-+- तनमन न++ 3-२ नस 332 ०-० 
१५ पवलाकार को 'प्रकमंभूमिक' से क्या अभीष्ट रहा है, इसे उक्त शब्द के नीचे देखिये । 
२ उसका परिवर्तित प्ननुवाद उक्त छक्न्द के नीचे देखिये । 


, सम्पादकीय १५ 


इस प्रकार के भ्रनुवाद को न लेकर मैंने उल्सिखित प्रत्थों में से किसी एक के भ्राधार से--तथा 
उनमें से भी जहाँ तक सम्भव हुआ प्राचीततम ग्रन्थ के भ्राश्नय से--भनुवाद किया है एवं साथ मे उसकी 
क्रमिक सख्या का निर्देश भी उसके पूर्व मे कर दिया है। हां, यदि भय ग्रन्थगत विवक्षित लक्षण में 
कहीं कुछ विशेषता दिखी है तो उत्के श्राघ।र से भी झनुवाद कर दिया है तथा उसके पूर्व में उसकी भी 
क़म्िक संख्या का निर्देश कर दिया है । 

४ कहीं-कहीं प्रत्थगत विवक्षित लक्षण के स्थल को न देखने के कारण लक्ष्य शब्द व उस लक्षण का 
प्रनुवाद दोनों ही भ्रसम्बद्ध हो गये ये | जंसे--घवला (पु. १३, पृ. ६२) में परिहार प्रायद्चिस के इन दो 
भेदों का निर्देश किया गया है--प्रणवट्ठुभो' भौर 'पारचिश्रो' । 'भ्रणवट्टश्रो' का सस्कृत रूपान्तर 'झनु- 
वर्तक' स्वीकार करते हुए उसका प्रनुवाद इस प्रकार किया गया था-- 

जघन्य से छह मास प्ौर उत्कर्ष से बारह वर्ष तक कायभूमि से परे हो विहार करने वाला, 
प्रतिवन्‍्दता से रहित, गुरु के भ्रतिरिक्त शेष समस्त जनों मे मौन रखनेवाला; उपवास, भ्राचाम्ल, एक- 
स्थान, निविकृति प्रादि के द्वारा शरीर के रस, रुधिर भौर माँस का सुखानेवाला साधु प्रमुवतेक परिहार- 
विशुद्िसयत कहलाता है । 

यह विसंगति भ्रन्थग॒त 'परिहारों दुविहो' में केवल 'परिहार' शब्द को देखकर उससे “परिद्दार- 
विशुद्धिसयत” समझ लेने के कारण हुई है। पर वास्तव में वहा उसका कोई प्रकरण ही नहीं है, 
प्रकरण वहां प्रालोचनादि दस प्रकार के प्रायश्चित्त का ही है, जिन्हें घवलाकार के द्वारा स्पष्ट किया 
गया है । 

ऐसी ही कुछ कठिनाइया मेरे सामने रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए विवक्षित लक्षणों से 
सम्बद्ध ग्रधिकांश ग्रन्थों को देखना पडा है। इसी कारण समय कुछ कल्पना से ग्रधिक लग गया | 

यद्यपि इस स्पष्टीकरण की यहाँ कुछ भी प्रावश्यकता नहीं थी, पर चूँकि मेरे सामने 
कितनी ही बार यही प्रश्न श्राया है कि ग्रन्थ तो तैयार रखा था, फिर उसके प्रकाशन मे इतना बिलम्ब 
क्यो हो रहा, प्रतएवं इतता स्पष्ट करना पड़ा है । 

इसके प्रतिरिक्त मन्‌ १६६६ के दिसम्बर मे मैं भ्रस्वस्थ हो गया भ्रौर इस कारण मुझे चालू काम 
को छोड़कर अपने बच्चो के पास चला जाना पड़ा । स्वास्थ्यसुधार के लिए मुझे उनके पास लगभग १० 
माह रहना पड़ा | हस बीच मैंने भ्रपनी भ्रस्वस्थता के कारण प्रक्ृत कार्य के सम्पन्त करा लेने के लिए 
प्रन्य कुछ व्यवस्था कर लेने के विषय में भी प्रार्थना की थी, पर वैसा नहीं हुभ्ा । भ्रन्त में कुछ स्वस्थ 
हो जाने पर अ्रधिकारियों की प्रेरणा से मैं वापिस चला झाया व कार्य को गतिशील कर दिया । इस प्रकार 
प्रस्तुत ग्रन्य का यह स्वरान्त (भ्र-प्रौ) प्रथम भाग पाठकों के हाथो मे पहुँच रहा है । 

यद्यपि मैंने यथासम्भव इसे भप्रच्छा बनाने का प्रयत्न किया है, फिर भी वह त्रुटियों से सर्वथा 
रहित होगा, मह नही कहा जा सकता--भ्रल्पन्नता व स्मृतिहीनता के कारण उसमें प्रनेक शुटियों का 
रह जाना सम्भव है। वास्तव में ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य प्रनेक विद्वानों के सहकार की भ्रपेक्षा रखते हैं । 

ह हमें इस बात का विशेष दु.ख है कि साहित्य-गगन के सुर्यस्वरूप जिन श्रद्धेय मुख्तार सा. ने 
इसकी योजना प्रस्तुत की थी भौर तदनुसार कुछ कार्य भी कराया था, वे भ्राज प्पनी इस कृति को वेखने 
के लिए हमारे बोच नहीं रहे । 

शाभार 

भई १६६७ में सम्पन्न हुए पं: गो, बरेया स्मृति ग्रन्थ के समारम्भ के समय उसके निमित्त से 
पनेक मुन्य विद्वानों का यहाँ शुभागमन हुआ था | इस भ्वसर का लाभ उठाकर उन्हें वीर सेवा मल्दिर 
के भवन में प्रस्तुत लक्षणावली-विषयक विचार-विमशें के लिए प्रामन्त्रित क्रिया गया था। तदनुसार 


१६ जेन-लक्षणावली 


उनका सम्मेलन श्री पं. कैलाशचरद्र जी शास्त्री की भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । जैसी कि भ्रपेक्षा थी, इस 
बिद्वस्सम्मेलन ने उक्त लक्षणावली के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी सुझाव देते हुए उसके दी धर प्रकाशित 
कराने के लिए प्रेरणा की थी। उक्त विद्वत्सम्मेलन की सदुभावना से मुक्के इस कार्य के सम्पन्न कराने में 
कुछ बल मिला व सागंदर्शन भी प्राप्त हुआ । तदनुसार हीं मैंने यथाशक्ति उसके कार्य के सम्पल्त करने 
का प्रयत्न किया है । 

प्रन्थ की प्रस्तावना के लिखने में हमें जैन साहित्य भौर इतिहास, जैन साहित्य भौर इतिहास पर 
विशद प्रकाश, पुरातन जैन वाक्य-सूची की प्रस्तावना, सिद्धिविनिश्चय की भ्रस्तावना, भारतीय संस्कृति में 
जैनधर्म का योगदान, जैन साहित्य का इतिहास--पूर्व पीठिका, तथा जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
(भाग १-५) हत्यादि पुस्तकों के साथ सम्बद्ध ग्रस्थों में से कुछ की प्रस्तावना भ्रादि से भी सहायता मिली 
है। इसके लिए में उक्त पुस्तकों के लेखक विद्वानों का ऋणी हूं । 

श्री बाबू पन्‍्नालाल जी भ्रग्रवाल को मैं नहीं भुल सकता, जिनकी कृपा से मुझे समय-समय पर 
ध्ावदयकतानुसार कुछ प्रन्‍्थ प्राप्त होते रहे हैं | 

प्रस्तावना के बन्तगंत प्रन्यपरिचय के लिखने मे श्रीमान्‌ साह शाम्तिप्रसाद जी जैन (प्रध्यक्ष वीर 
सेवा मन्दिर) के कुछ सुझाव रहे हैं। साथ ही ग्रन्थकारों की भ्रनुक्रमिणका के दे देने के लिए भी प्रापकी 
प्रेरणा रही है । प्रापके सुझावों पर मैंने यथासम्भव ध्यान दिया है। ग्रन्थकारो में प्रायः बहुतो का समय 
निष्चित नही है। फिर भी उनके समय के सम्बन्ध में जितनी कुछ सम्भावना की जा सकी है, तदनुसार 
समय के निर्देशपूर्वक उनकी भ्रनुक्रमणिका परिष्षिष्ट मे दे दी गई है। साहू जी की इस #पा के लिए मैं 
उनका विक्षेष भ्राभारी हूँ । साथ ही श्री ढॉ. गोकुलचन्द जी के भो कुछ उपयोगी सुझाव रहे हैं, उन्हें मी 
में भूल नहीं सकता । 

वीर सेवा मन्दिर के एक पुराने विद्वान्‌ श्री पं. परमानन्द जी शास्त्री से मुके समय-समय पर 
योग्य परामदों मिलता रहा है। दूसरे विद्वान्‌ श्री प. पाश्वंदास जो सन्यायती्॑ ने प्रेसकापी करके 
सहायता की है। तथा प्रफवाचन में भी भाप सहायक रहे हैं। इन दोनों ही विद्वानों का मैं प्रतिशय 
कतज्ञ हूँ । 

बोर सेवा मन्दिर के भूतपूर्व उपाध्यक्ष राय सा. ला. उलफतराय जी तथा मंत्री श्री बाबू प्रेमचन्द 
जी जेन (कशमीर वाले) ने इस गुरुतर कार्य के भार को सौंप कर मेरा बड़ा भ्रनुप्रह किया है। उसके 
भ्राश्नय से मुझे कितने ही भ्रपरिचित ग्रप्थों के देखने का सुयोग प्राप्त हुआ है। प्रतएव मैं भ्राप दोनों ही 
महानुभावों का भत्यन्त प्राभारी हूँ । 

इसी प्रकार की यदि प्रागे भी प्रनुकूल परिस्थिति बनी रही तथा स्वास्थ्य ने भी साथ दिया तो 
भाशा करता हूँ कि प्रस्तुत प्रभ्थ का दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित हो सकेगा । 


दीपावली ([गालचना सिद्धान्त-धास्त्रो 
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अस्तावना 


लक्षणावली व उसकी उपयोगिता 


यह एक जैन पारिभाषिक दाब्दकोष है। इसमें लगभग ४०० दिगग्बर और इश्वेताम्बर प्रंथों से ऐसे 
शब्दों का सकलन किया गया है, जिनकी कुछ न कुछ परिभाषा उपलब्ध होती है। सभी सम्प्रदायों में 
प्रायः ऐसे पारिभाविक शब्द उपलब्ध होते हैं। उनका ठीक-ठीक प्रभिप्राय समझने के लिए उन-उन भ्रन्थों 
का झाश्रय लेना पडता है। परन्तु सबके पास इतने अ्रधिक ग्रन्थों का प्रायः संग्रह नहीं रहता । इसके 
प्रतिरिक्त भ्रधिकांश ग्रन्थ पुरानी पद्धति से प्रकाशित हैं व उनमे भ्रनुकरमणिका झादि का प्रभाव है। भ्रतः 
उनमे से श्रभीष्ट लक्षण के खोजने के लिए परिश्रम तो अधिक करना ही पड़ता है, साथ ही समय भी 
उसमें बहुत लगता है। इससे एक ऐसे ग्रल्थ की भ्ावश्यकता थी, जिसमे पारिभाषिक शब्दों का संकलन 
हो । प्रस्तुत लक्षणावली इसी प्रकार का प्रथ है । इसमे प्रकारादि वर्णानुक्रम के प्रनुसार विविध ग्रन्थों से 
लक्ष्य शब्दों का समग्रह किया गया है । इससे तत्त्वजिज्ञासुप्रो भौर भ्रनुप्तन्धान करने वालों को इस एक ही 
ग्रन्थ मे प्रभीष्ट लक्ष्य के भ्रनेक प्रन्यगत लक्षण भ्रनायास ही ज्ञात हो सकते हैं। इस प्रकार उनका समय 
भौर दाक्ति दोनो ही बच सकते हैं। हम समभते हैं कि पाठकों को प्रस्तुत ग्रन्थ अवश्य ही उपयोगी 
प्रमाणित होगा । भ्रभी इसका स्वरान्त (पभ्र से भ्रो तक) प्रथम भाग ही प्रकाशित हो रहा है । प्रागे का 


कार्य चालू है । 
लक्षणावलो में स्वीकृत पदति 

१. लक्षणावली मे उपयुक्त लक्ष्य शब्दो का सस्कृत रूप भ्रहूण किया गया है। कहीं-कही पर 
कोष्ठक ( ) में उसका प्राकृत रूप भी दे दिया गया है । 

२. लक्ष्यभूत शब्दों को काले टाइप (१४ पा.) मे मुद्रित कराया गया है। प्रन्थो के सकेतो 
को भी काले टाइप (१२ पा.) में दिया गया है । 

३. शब्दों के नीचे विविध ग्रन्थों से जो लक्षण उद्धुत किये गये हैं उनका मुद्रण सफेद टाइप में 
हुआ है। प्रत्येक शब्द के नीचे जितने ग्रन्थों से लक्षण उद्धत किये गये हैं उनको क्रमिक सस्या भी दे 
दो गई है । 

४. हिन्दी प्रनुवाद को काले टाइप में दिया गया है । 

५. भरनुवाद किसी एक ग्रन्थ के श्राधार से किया गया है भौर वह जिस ग्रन्थ के भ्ाश्रय से किया 
गया है उसकी क्रमिक स्या प्रनुवाद के पूर्व में प्रकित कर दी गई है। यदि विवक्षित लक्षण मे पग्रन्धा- 
न्तरों में कुछ विशेषता दृष्टियोचर हुई है तो कही-कही २-३ प्रन्थो के भाधार से भी पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रनुवाद 
कर दिया गया है तथा उन ग्रन्थों की क्रमिक सख्या भी भ्रकित कर दी गई है। 

६. कितने ही लक्षण जयघवला की सम्भवतः भमरावती धौर प्लारा या देहली प्रति से उदधुत 
किये गये हैं, पर ये प्रतियां सामने ते रहने से उन सकेतों को व्यवस्थित रूप मे नहीं दिया जा सका । 
इसके भ्रतिरिक्त कितने ही लक्षण जयधवला से ऐसे भी लिये गये हैं जो कसायपाहुड्सुत भौर षवसा में 
भी कहीं-कही टित्पणों मे उपलब्ध होते हैं । उनको प्रस्तुत सस्करण में ग्रहण कर तदतुसार सकेत में 


२ जैन-लक्षणावली 


'जयध,--क. पा. का उल्लेख करके उसकी पृष्ठसख्या भोर टिप्पणसल्या दे दी गई है। इसी प्रकार 
घवला की भी पुस्तक, पृष्ठ भौर टिप्पण की संख्या भ्रकित कर दी गई है । 

७. कितने ही लक्षण प्रभिधानराजेन्द्र कोष में उपलब्ध होते हैं, परन्तु वहां ग्रन्य का पूर्ण संकेत 
न होने से विवक्षित लक्षण किस ग्रन्थ का है, इसकी खोज नही की जा सकी । ऐसे लक्षणों के नीचे 'प्रत्रि. 
रा. का सकेत करके उसके भाग व पृष्ठ की सख्या भ्रकित कर दी गई है । 

८ भगवती सूत्र भौर व्यवहार सूत्र के बहुत से लक्षण सम्रहीत हैं। परन्तु भगवती सूत्र के जिस 
सस्करण से लक्षण लिये गये हैं, उसके यहा न मिल सकने से वैसे ही भ्रक दे दिये गये हैं। गुजरात 
विद्यापीठ से प्रकाशित भगवती (व्यास्याप्रश्प्ति) के यहा प्रथम, तृतीय भ्ौर चतुर्थ ये तीन खण्ड हैं, 
द्ितीय खण्ड नहीं हैं। इनमे जो लक्षण उपलब्ध हो सके हैं उनका सकेत मे उल्मेख कर दिया गया है। 
व्यवहार सूत्र के १० उदंश हैं। उनमे यहा द्वितीय उद्देश भ्रपूर्ण है तथा तृतीय सबंधा ही नहीं है । व्यवहार 
सूत्र(भाष्य) से जो लक्षण लिये गये हैं वे सम्भवतः किसी दूसरे सस्करण से लिये गये हैं। उनमे से जो यहां 
के सस्करण में खोजे जा सके हैं उनके लिए उहंदा, गाथा भौर पृष्ठ की सल्‍्या दे दी गई है, परन्तु जो 
इसमें उपलब्ध नहीं हो सके उनका सकेत उसी रूप में दिया गया है । 

€. अनेक ग्रन्यो से उद्धृत लक्षणों में जहा शब्दशः स्‍ौर भ्रथंतः समानता रही है वहा प्राय, 
प्राचीनतम किसी एक ग्रन्थ का प्रारम्भ मे सकेत करके तत्पदचात्‌ शेष दूसरे ग्रन्थों का भ्रध॑विराम (;) 
चिह्न के साथ सकेत मात्र कर दिया गया है 

१०. जहा प्रकृत लक्षण किसी एक ही भ्रन्य मे कई स्थलो में उपलब्ध हुंप्रा है वहा एक ही संरुया 
में उसके उन स्थलों का सकेत (; ) इस चिह्न के साथ कर दिया गया है। 

११. तत्त्वाथंवातिक के लक्षणों मे वातिक को काले टाइप मे भौर उसके विवरण (स्पष्टीकरण ) 
को सफेद टाइप मे मुद्रित कराया गया है। पट्खण्डागम के अन्तर्गत लक्षणों में 'बट्ख.' के प्रागे डंश (--) 
देकर 'धव पु. १-२! ग्रादि की पृष्ठ सख्या देदी गई है। घवला टीका से सम्ुहीन लक्षणों के लिए 
मात्र 'घव. पु.' सकेत किया गया है । 

ग्रन्थ-परिचय 

प्रस्तुत प्रन्ध में जिन ग्रन्थों के लक्षण वाक्यों का संग्रह किया गया है उनका सक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है-- 

१. घट्खण्डागम--थह भ्राचाय पुष्पदन्त भौर भूतवलि द्वारा विरधित एक महत्त्वपूर्ण कर्मग्रन्थ 
है । रचनाकाल इसका विक्रम की प्रथम शताब्दी है। यह छह खण्डो मे विभवत है । छह खण्डो मे विभक्त 
होने से वह 'पदट्खण्डागम' नाम से प्रसिद्ध हुआ है । वे छह खण्ड ये हैं--जी वस्थान, क्षुद्रकबन्ध, बन्ध- 
स्वाभित्वविचय, वेंदना, वर्गणा भौर महाबन्ध है । इनमे से प्रथम खण्डभूत जीवस्थान के भ्रन्तर्गत सत्प्र- 
रूपणा मात्र के रचयिता श्राचायं पुष्पदन्त हैं । शेष सभी ग्रन्थ श्राचायं भूतबलि के व्वारा रचा गया है । 

निरन्तर जन्म-मरण को प्राप्त करने वाला यह ससारी प्राणी यदि कभी देव होता है तो कभी 
नारकी होता है, कभी मनुष्य होता है तो कभी तियँच होता है, कभी विशिष्ट ज्ञानी होता है तो कभी 
प्रल्पज्ञानी होता है, कभी प्रतिशय सुखी होता है तो कभी भयानक दुःख को सहता है, कभी कामदेव जैसा 
स्वरूप होता है तो कभी बेडौल झौर कुरूप होता है, कभी उत्तम कुल मे जन्म लेकर लोकमान्य होता है 
तो कभी नीच कुल में जन्म लेकर घिक्कारा जाता है, तथा कभी बिना किसी प्रकार के परिश्रम के 
प्रतिशय सम्पत्तिशाली होता है तो कभी दिन-रात परिश्रम करता हुभ्रा कुटुम्ब के भरण-पोषण योध्य 
भी पैसा नहीं प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार सभी समारी प्राणी सुल्ल तो प्रल्प, किश्तु दुःख ही अधिक 
पाते हैं। इस विषय मे विचार करने पर प्रतीत होता है कि इसका कारण स्वकृत कर्म है। 
प्राणी निन्‍ध या उत्तम जैसा कुछ भी भाच रण करता है, तदनुसार उसके कर्म का बन्ध हुआ करता है। 
इस प्रकार बन्ध को प्राप्त होने वाले उस कर्म मे कषाय की तौब्रता व मन्दता के भ्रनुतार स्थिति 


प्रस्ताववा रे 


(जीव के साथ उसके सम्बद्ध रहने का काल) व भनुभाग (फलदानश्व्ित) पड़ा करता है। जिस प्रकार 
शाम ब्रादि फल झपने समय पर परिपाक को प्राप्त होकर भोक्‍ता को मिठास व लटाई भझादि का प्रनुभव 
कराया करते हैं, उसो प्रकार वह कर्म भी प्रपनी स्थिति के झनुसार उदय (परिपाक) को प्राप्त होने पर 
सुल-दुःखादि रूप हीनाधिक फल दिया करते हैं। साथ हो जिस प्रकार फलों को पाल मे देकर कभी समय से 
पूर्व भी पका लिया जाता है उच्ती प्रकार तपदचरण के द्वारा कर्म को भी स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही उदय 
को प्राप्त करा लिया जाता है, तथा इसी प्रकार के उत्तम प्नृष्ठान से नवीन कमंत्रन्ध को भी रोका जा 
सकता है। इस प्रकार प्राणी झपने सुल-दुःख का विधाता स्वय है, दूसरा उसका कोई माध्यम नहीं है । 
जो प्रात्महितेषी भव्य जीव शरीर और पात्मा के भेद का प्रनुभव करता हुभा पर में राग द्वेष नही करता 
है वह सयम का परिपालन करता हुम्ना भुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है--स्वयं झ्ाराध्य या ईश्वर बन 
जाता है। इस सबका परिज्ञान प्रस्तुत पट्खण्डागम के भ्रष्ययन से प्राप्त किया जा सकता है । 


(१) जीवस्थान--यह उक्त पट्खण्डागम का प्रथम खण्ड है । पूर्वोक्त कम के उदय, उपश्म, क्षयों* 
पश्म भौर क्षय के प्राश्नय से जीवकी जो परिणति होती है उसका नाम गुणस्थान है, जो मिथ्यात्व व सासादन 
प्रादि के भेद से चौदह प्रकार का है। जिन प्रवस्थाविशेषो के द्वारा जीवो का मार्यण था भन्वेषण किया 
जाता है उन अ्रवस्थाप्रों को मार्गंणा कहा जाता है। वे चौदह हैं--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, 
ज्ञान, सयम, दंत, लेश्या, भव्यत्व, सम्पक्त्व, सजी भ्रौर भाहार | प्रकृत जीवस्थान मे कौन जीव किस 
गुणस्थान में है या किन जीवो के कितने भुणस्थान सम्भव हैं, किस-किस ग्ुणस्थानवर्ती जीवों की कितनी 
सख्या है, कहाँ वे रहते हैं, कहाँ तक जा भ्रा सकते हैं, किस गुणस्थान का कितना काल है, एक गुणस्थान को 
छोड़कर पुनः उस गुणस्थान की प्राप्ति में कितना काल लग सकता है, किस गुणस्थान मे भौदयिकादि कितने 
भाव हो सकते है, तथा विवक्षित गुणस्थानवर्ती जीव किस गुणस्थानवर्ती जीबोसे हीन या भधिक हैं, इस सबका 
विचार यहा प्रथमतः गुणस्थान के प्राश्रय से किया गया है। तत्पश्चात्‌ इन्ही सब बातों का विचार वहां गति 
व इन्द्रिय भ्रादि चोदह मागंणापो के प्राघार से भी किया गया है। प्न्‍्त मे भ्रनेक प्रकार की कमंप्रकृतियों का 
निर्देश करते हुए उनको पृथक्‌ एथक्‌ स्थिति भ्रौर उदय में प्राने योग्य काल की चर्चा करते हुए किस पर्याय 
में कितने व कौन से गुण प्राप्त हो सकते हैं, तथा झायु के पूर्ण होने पर पूर्व शरीर को छोड़कर कौन 
जीव कहा उत्पन्न हो सकता है, इसका विवेचन किया गया है। इसी प्रसग मे कौन जीव किस प्रकार से 
सम्यग्दर्गन और चारित्र को प्राप्त कर सकता है, इसकी भी चर्चा यहां की गई है । यह लण्ड शिताबराय 
लक्ष्मी चन्द जेन साहित्योद्धारक फण्ड अभमरावती से प्रारम्भ की ६ जिल्‍दो मे प्रकाशित हुभ्ना है । 


(२) शुद्रकबन्ध--यहा सक्षेप मे बन्धक जीवो की चर्चा की गई है | बन्ध को विस्तृत प्ररूपणा 
इसके छठे खण्ड महाबन्ध मे की गई है । यही कारण जो इसे क्षुद्रकबन्ध कहा गया है। पूर्व जीवस्थान 
खण्ड में जीवों का जो विवेचन गुणस्थानो श्रौर मागंणाश्नों के प्राश्नय से किया गया है वह यहा कुछ 
विशेषताशो के साथ गुणस्थान निरपेक्ष केवल मार्गणाझरो के प्राश्नय से इन ११ भनुयोगद्वा रो मे किया 
गया है--एक जोव की भ्रपेक्षा स्वामित्व, एक जीव की श्रपेक्षा काल, एक जीव की भ्रपेक्षा प्रत्तर, नाता 
जीबो की भपेक्षा मगविचय, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्ंनानुगम, नाना जीवों की प्रपेक्षा काल, 
माना जोबों की अपेक्षा प्रन्तर, भागाभागानुगम झौर प्रत्पबहुत्वानुगम । यह खण्ड उक्त सह्था द्वारा ७वीं 
जिल्द में प्रकाशित किया गया है । 


(३) बन्धस्वामित्वविचय--मिश्यात्व, प्रसंयम, कषाय भौर योग के द्वारा जो जीव भौर क्मपुद्गलो 
का एकता (झभेद) रूप परिणमन होता है वह बन्ध कहलाता है। किन करमंश्रकृतियों के बन्ध के 
कौन जीव स्वामी हैं भौर कौन नही हैं, इसका विचार इस खण्ड मे प्रथमतः गुणस्थान के भ्ााश्रय से भौर 
तत्पदचात्‌ मार्गणाओ्रों के प्राश्नय से किया गया है। ब्रिवक्षित प्रकृतियों का बन्ध जिस गुणस्थान तक होता 
है, भागे नही होता; उन प्रकृतियों का वहा तक बन्च झौर भागे के ग्रुणस्थानों मे उनकी बन्धव्युक्छित्ति 
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जानना चाहिये । इसी पद्धति से यहा प्रइनोत्त रपृवंक उसका विचार किया गया है। यह खण्ड उक्त 
संस्था से ८वी जिल्द मे प्रकाशित हुआ है । 

(४) वेदनाखण्ड--इस खण्ड को प्रारम्भ करते हुए प्रथमतः 'णमों जिणाण, णमों श्रोहिजिणानं' 
प्रादि ४४ सूत्रो द्वारा मंगल किया गया है। पद्चात्‌ भग्मरायणीय पूर्व के भ्रन्तर्गत पाचवी अस्तु (प्रधिकार- 
विशेष) के चतुर्थ प्रामृतभूत कर्मप्रकृति-प्राभुत कृति-वेददादि २४ भरनुयोगद्वारों का निर्देश करते हुए 
नामकृति, स्थापनाकइृति, द्रव्यकृति, गणनाकृति, ग्रन्थकृति, करणकृति भौर भावक्वात इन सात क्ृतियों की 
प्ररूषणा की गई है | तत्पदचात्‌ वेदनानिपेक्ष, वेदनानयविभाषणता, वेदनानामविधान, वेदनाद्रव्यविधान, 
वेदनाक्षेत्रविधान, वेदनाकालविधान, वेदनाभावविषान, वेदनाप्रत्ययविधान, देदनास्थामित्वविधान, वेदना- 
वेदनविधान, वेदनागतिविधान, वेदनाभ्रनन्त रविधान, वेदनासनिकर्षविधान, वेदनापरिणासविधान, वेदना- 
भागाभागविधान भौर वेदना-प्ल्पवहुत्व इन १६ भनुयोगद्वारों के प्राश्रय से वेदना की प्ररूपणा की गई 
है। यह सण्ड उक्त सस्या द्वारा € से १२ इत चार जिल्दो मे प्रकाशित हुप्रा है। 

(४) बर्गणा--इस खण्ड के प्रारम्भ में प्रथमतः नाम-स्थापनादिरूप तेरह प्रकार के स्पर्श की प्ररूपणा 
स्पर्शनिक्षेप व स्प्शनयविभाषणता झादि १६ (वेदनाखण्ड के समान) भ्रनुपोगद्वारो के भ्राक्षय से की गई है। 
प्रतन्‍्तर नामकर्म, स्थांपनाकर्म, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समवदानकर्म, भ्रध'कर्म, ईर्थापथकर्म, तपःकर्म, क्रियाकर्म 
प्रौर भावकर्म इन दस कर्मों का विवेचन किया गया है” । इन कर्मों का निरूपण झ्ाचारांग सें भी किया 
गया है। तत्पक्चात्‌ निक्षेपादि १६ भ्रनुयोग द्वारो के झ्राश्यय से कर्म की मुल झ्ौर उत्तर प्रकृतियों की 
प्ररूपणा की गई है । 

कम से सम्बन्धित ये चार ग्रवस्थायें हैं--बन्ध, बन्धक, बन्धनीय भौर बन्धविधान। द्रव्य का 
द्रव्य के साथ भ्रयवा द्रव्य भाव का जो सयोग या समवाय होता है उसका ताम बन्ध है। इस बन्ष के 
करने वाले जो जीव हैं वे बन्धक कहलाते हैं। बन्ध के योग्य जो पुद्गल द्रध्य हैं उन्हें बच्चनीय कहा 
जाता है। बन्धविधान से प्रभिप्राय वन्धभेदों का है । वे चार हैं--प्रकृति, स्थिति, प्रनुभाग भौर प्रदेश । 
इनमे यहा बन्ध, बन्धक भर बन्धनीय इन तीन की प्ररूपणा की गई है । बन्धविधान की प्ररूपणा विस्तार 
से छठे खण्ड महाबन्ध मे की गई है। यह खण्ड उक्त सस्या से १३ भौर १४ इन दो जिलल्‍्दो मे प्रकाशित 
हुप्ना है। 

इन पाच खण्डो पर भाचाय॑ वौरसेन द्वारा विरचित ७२००० ध्लोंक प्रमाण धवला नाम की 
टीका है, जो शक सम्बत्‌ ७३८ (वि० स० ८७३) में उनके द्वारा समाप्त की गई है। उक्त सस्था द्वारा 
इस टीका के साथ ही मूल ग्रन्थ १४ जिल्दो में प्रकाशित हुप्ला है । 

भागे इस धवला टीका मे कर्मंप्रकृतिप्रभूत के कृति भ्रादि २४ प्रनुयोगद्वारो मे जो निबन्धन झ्ादि 
शेष १४ प्रनुयोगद्वार मूल ग्रन्थकार के द्वारा नही प्ररूपित हैं, उनकी प्ररूपणा सक्षेप से वीरसेनाचार्य के 
द्वारा को गई है'। इस प्रकार वीरसेनाचार्य द्वारा प्ररूषित वे प्रठारह भनुयोगद्वार उक्त सस्‍्था द्वारा 
१४ भर १६ इन दो जिल्दो मे प्रकाशित किये गये है । 

(६) महाबन्ध--यह भ्रस्तुत पट्खण्डागम का भप्रन्तिम खण्ड है। इसमे प्रकृति, स्थिति, धनुभाग 
और प्रदेक्ष इन पृर्वनिद्िष्ट बन्ध के चार भेदों की प्ररूपणा विस्तार से की गई है। इस पर कोई टीका 
नही है । वह मुलग्रन्थकार प्रा. भूतवलि के द्वारा इतना विस्तार से लिखा गया है कि सम्भवतः उसके 

नल परननियम नमन «नल मम 8 मा 2 
१. णाम ठवणाकम्म दव्वकम्म पश्रोगकम्मं च। समुदाणिरियावहिय॑ प्राहकम्म॑ तवोकस्मं ।| किहकम्म 
आवकस्म दसविहकम्म समासप्रो होई। भाचाराग नि. गा. १६९२-६३, पृ. ८३- 
३२. भृदवलिभडारएण जेणेदं सुत्तं देसामासियभावेण लिहिंद तेणेदेश सुत्तेण सूचिदसेसप्रट्रारसभणियोग- 
हाराण किचिसलेवेण परवण कस्सामों। धव. १. १५, पृ. १ (विज्ेष के लिए देखिये प्रनेकान्त वर्ष 
१६, किरण ४, पृ. २६५-७० मे 'बट्खण्डागम भौर शेष १८ प्रमुयोगदार' क्षीषंक लेख) । 








प्रस्तावनां ४ 


ऊपर टीका लिखने की आवश्यकता नहीं समझी गई । हसक। ग्रन्थप्रमाण ३०००० एलोक है, जब कि 
पूर्वोक्त पांच खण्डों का मूल ग्रत्थप्रमाण ६००० ए्लोक ही है | 

यह छठा खण्ड भारतीय शानपीठ काशी के द्वारा सात जिल्दों में प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग निम्न द्ाड्दों में हुआ है--- 
मूल--प्रकायिक, भ्रजधन्य द्रव्यवेदना, भ्रध:क्म, झ्रागममावप्रकृति, प्रागमभाववन्ध, भालापनबन्ध भौर 

झाहा रदव्यवरगंणा धादि | 
ध. टीका--भकर्म भूमिक, भ्रकपाय, प्रकृतसमुद्धात, भ्रक्ष (भक्ख ), प्स्‍रक्षपकानुपक्षामक, धरक्षरज्ञान, प्रक्षर- 
श्रुतज्ञान, प्रक्ष रसमास, भ्रक्षरसयोग, प्क्षिप्र, प्रक्षीणमहानस, भ्रक्षम, ग्रक्षौहिणी, प्रश्वकर्णकरण, 
झसातवेदनीय प्ौर भ्रसातसमयप्रबद्ध भ्रादि । 

२. कसायपाहुड (कवायप्राभुत)--यह प्राचार्य गुणघर के द्वारा रचा गया है। इसे पेज्ज- 
दोस-पाहुड भी कहा जाता है। पेज्ज (प्रेयस) का प्र्थ राग भ्नौर दोस का पभ्रर्थ द्वेंष होता है | ये (राग-द्ेष ) 
दोनों चूंकि कषायस्वरूप ही है, भ्रतः उक्त दोनों नाम समान भ्रभिप्राय के सूचक हैं। इसका रखनाकाल 
सम्भवतः विक्रम की प्रथम शताब्दी से पूर्व है । 

यह परमागरम सूत्ररूप गराथाग्रो में रचा गया है। समस्त गाथाओ्रों की सख्या २३३ (मूल गा 
१८० --भाष्यगा. १५३) है । इसकी गाथाये दुरूह व भ्रथंगम्भीर हैं । पट्खण्डागम में जहाँ ज्ञानावरणादि 
प्राठों कमों का विवेचन किया गया है वहा प्रस्तुत कस्तायपाहुड मे एक मात्र मोहनीय कर्म का ही व्या- 
रु्यान किया गया है। इसमे प्रेयोद्रेषविभक्ति, स्थितिविभक्ति व अ्नुभागविभक्ति भ्रादि १५ भर्थाधिकार 
हैं। इसके ऊपर प्राचार्य यतिवृषभ (विक्रम की छठी शताब्दी) प्रणीत ६००० इलोक प्रमाण 
चूणिसूत्र शौर झ्ाचायं वीरसेन व उनके क्षिष्य जिनसेनाचार्य द्वारा विराचत ६०००० इलोक प्रमाण जय- 
घवला नाम की टीका है। उक्त टीका को २०००० इलोक प्रमाण रचने के बाद प्राचार्य वीरसेन स्वगंस्थ 
हो गए। तब उनकी इस प्रधूरी टीका की पति उनके शिष्य जिनसेनाचाय के द्वारा की गई है। यह 
टीका जिनसेन स्वामी के हरा शक स० ७६६ (वि०सं० ८६४) मे पूर्ण की गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ के भ्रभी 
तक पूर्बोक्त चूणि प्रौर जय्धवला टोका के साथ ११ भाग दि० जैन सध मथुरा केद्वारा प्रकाशित हुए हैं । 
इसके प्रतिरिक्त केवल उकत चूथिसूत्रों के साथ वह वीर शासन संघ कलकत्ता द्वारा पृथक्‌ से प्रकाणित 
किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

चूणि---अक रणोपशामना, भश्वकर्णकरण झौर असामान्य स्थिति पभ्रादि । 

ज. टीका--प्रकरणोपशामना, प्रकर्मेबन्ध, प्रकमाँदए, श्रतिस्थापना, अन्तकृदश, भप्रपयपद 
भौर प्रपवृद्धि भ्रादि | 

३. समयप्राभुत - यह प्राचाय कुन्दकुन्द के द्वारा विरचित एक महत्त्वपूर्ण प्राध्यात्मिक ग्रत्य 
है। कुन्दकुन्दका दूसरा नाम पद्मतन्दी भी रहा है। इनका समय प्रायः विक्रम की प्रथम शताब्दी माना जाता 
है। ये मूलसघ के प्रमुख थे भौर कठोरतायूवंक निर्मल चारित्र का परिपालन स्वय करते व सधस्थ भ्रन्य 
मुनि जनो से भी कराते थे | ये ८४ पाहुड ग्रन्थों के कर्ता माने जाते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ मे शुद्ध निश्ययनय 
की प्रधानता से शुद्ध भ्रात्मतत्व का विचार किया गया है। हसमे ये £ स्धिकार हैं--जीवाजीवाधिकार 
(प्रथम व द्वितीय रग), करत -कर्माधिकार, पुण्य-्पापाधिकार, भात़व, सवर, निर्णरा, बन्ध, मोक्ष भौर 
सर्वविधुद्ध शान । इसकी समस्त गाथासख्या ४४५ है। इसके ऊपर एक टीका (प्रात्मस्याति) प्रमृतवन्द्र 
सूरि (वि. की १०वीं शती) विरचित भौर दूसरी (ततात्पयंवृत्ति) भा. जयसेन (वि. को १२वीं श्ती) 
विरचित है । इसके कई संस्करण निकल चुके हैं। हमारे पास जो सस्करण है वह उक्त दोनो टीकाश्नो के 
साथ भारतीय जैन सिद्धान्न प्रकाशिनी ससस्‍था काशी से प्रकाशित हुआ है । 
इसका उपयोग इन छाब्दों भे हुआ है--- 

मूल--प्रमूढदृष्टि, भालोचन भ्रौर उपगृूहन प्रादि 
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झात्मख्याति--अध्यवसाय और प्रमृढदृष्टि भादि । 

तात्पयंवृत्ति--अनेकान्त झादि | 

प्रस्तुत लक्षणावली में भा. डुन्दकुन्द विरचित इन झन्य ग्रन्थों का भी उपयोग हुमा है-- 

'प्रवचनसप्तार, पचाह्तिकाय, नियमसार, दर्शनप्रामृत, चारित्रप्राभूत, बोधप्राभुत, भावप्राभृत, 
मोक्षप्रामृत भोर द्वादश्ानुप्रेक्षा । 

४. प्रवचनसार--इसमे ज्ञानतत्त्वप्रशापन, शेयतत्त्वप्रज्ञापा भौर चरणानुसूचिका चूलिका 
मे तीन श्रुतस्कन्ध (भ्रधिकार ) हैं । इनमे भ्रध्यात्म की प्रधानता से ज्ञान, शेय भौर चारित्र का सिरूपण 
किया गया है। इनकी गाथा संख्या €२-- १०६--७४-२७४५ है। इसके ऊपर भी झा. भ्रमृतचन्द्र शौर 
जयसेन के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ टोका लिखों गई है। इसका एक सस्करण परम श्रुत प्रभावक मण्डल बम्बई 
से उक्त दोनों टीकाम्नो के साथ प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--भ्रशुभोपयोग भौर उपयोग प्रादि। 

पअ्रमृत. टी.--अपवाद, ग्रपवादस पेक्ष उत्सगं, लोक, प्रशुद्ध उपयोग, भ्रशुभोपयोग, उपयोग । 

जय टी.--श्रथपर्याय भौर भ्लोक श्रादि । 

५. पंचाह्तिकाय-यह्‌ प्रथम व द्वितीय इन दो श्रुतस्कन्धो मे विभक्त है। जीव, पुद्गल, 
धर्म, प्रधमं, भाकाश भौर काल ये छह द्रव्य है। जो गुण भौर पर्यायों से सहित हो उसे द्रव्य कहते हैं । 
मू्त भौर भमूर्त द्रव्यो के जो निधिभाग श्रश्ग हैं वे प्रदेश कहलाते है। जो द्रष्य ऐसे प्रदेशों के समृह से 
सयुक्त हैं उन्हे भस्तिकाय कहा जाता है। वे पाँच हैं--जीव, पुदूगल, धर, प्रध्म झौर भ्राकाश | ग्रुण 
श्रौर पर्यायों से सयुक्त होने के कारण यद्यपि काल भी द्रव्य है, पर प्रदेशप्रचयात्मक न होने से उसे 
प्रस्तिकायों मे नहीं ग्रहण किया गया है। उसके भी स्वरूप झादि का दिग्ददन यहाँ संक्षेप मे करा दिया 
गया है। इस प्रकार पाँच पभ्रस्तिकाय और काल इन छह द्वव्पो की प्ररूपणा यहाँ प्रथम श्रुतस्कन्ध मे की 
गई है। इस्त प्रथम श्रुतस्फन्ध का उपसहार करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है--जो परमागम के सारभूत 
प्रचास्तिकायों के सम्रह को जान करके राग और द्वेष को छोडता है वह दुख से छुटकारा पा लेता 
है । इस शास्त्र के भ्रथं को-शुद्ध चैतन्यस्वमाव भ्रात्मा को “जान कर उसके प्रनुमरण मे उद्यत होता 
हमरा जो जीव दर्शनमोह (मिथ्यात्व) से रहित हो जाता है वह राग-द्वेप को नष्ट करता हुमा पूर्वापर 
बन्ध से रहित हो जाता है--दु.ख से मुक्ति पा लेता है । 

झागे द्वितीय श्रृतस्कन्ध में प्रथमत. मोक्षमार्ग के विषयभूत जीव, ग्रजीव, पुण्य, पाप, भ्राज़्व, 
संवर, निर्जरा, बन्ध प्रौर मोक्ष इन नौ पदार्थों का विवेचन किया गया है। तत्पश्चात्‌ मोक्षमांग स्वरूप 
ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र के स्वरूप को बतला कर परचरित (परसमय) भर स्वचरित (स्वसमय) का 
विचार करते हुए कहा गया है कि ससारी जीव यद्यपि स्वभावनियत है--ज्ञान-दर्शन मे प्रवस्थित है-- 
फिर भी भनादि मोहनीय कर्म के उदय से वह विभाव गृण-पर्यायों से परिणत होता हुआ परसमय है । 
यदि वह मोहनीय के उदय से होने वाली विभाव परिणति से रहित होकर पत्यन्त शुद्ध उपयोग वाला 
हो जाता है तो वह कर्मबन्ध से रहित हो सकता है। इत्यादि प्रकार से यहाँ निईचचय-व्यवहारस्वरूप 
मोक्षमार्ग का विचार किया गया है। भ्रन्त मे ग्रन्थकार के द्वारा कहा गया है कि मैंने प्रवचनभक्ति 
से प्रेरित होकर मार्गप्रभावना के लिए प्रवचन के सारभूत पचास्तिसग्रह सूत्र को कहा है। इस पर भी 
अमृतचन्द्र सूरि विरचित तत्त्वदीपिका और जयसेनाचार्य विरचित तात्पयंवृत्ति नाम की दो टीकायें हैं । 
इसकी गाथासरूया १०४--६६८१७३ है। इन दोनो टीकाग्नो के साथ वह परम श्रुत प्रभावक मण्डल 
बम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन छाब्दों में हुआ है -- 

मूल--पभ्रधमंद्रव्य, भ्रस्तिकाय भौर श्राकाश छादि । 
तत्त्ददी. -प्रकालुष्य, अ्रचक्षुदर्शन, श्रजीव, अपक्रमपटुक, अभिनिवोध, झलोक, पशुद्ध चेतना, 
झस्ति-भववन्‍तद्रव्य, प्रस्तिद्वव्य, प्रस्ति-तास्ति-प्रवक्‍तव्यद्रव्य भौर प्रस्ति नास्तिद्रब्य श्रादि। 


अस्ताषना ७ 


तात्पर्य:--भ्रक्ष रात्मक, धचक्षुदर्शन, भ्रजीव, भ्रधमंद्रज्य, भ्रपक्रमपट्क झौर झलोक भादि । 


६. निवमसार--प्रन्थकार कुम्दकुन्दाचाय ने यहाँ सर्वप्रथम बीर जिन को नमस्कार करते हुए 
केवली एब श्र्‌ तकेवली द्वारा प्रणीत नियमसार के कहने की प्रतिशञा की है। फिर 'नियमप्तार' के दान्दार्थ 
को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो कार्य नियम से किया जाना चाहिए वह नियम कहलाता है । वह 
ज्ञान, ददांन भौर चारित्र स्वरूप है। इस 'नियम' के साथ जो 'सार' शब्द प्रयुवत है वहु विपरीतता 
के परिहारायं है। यह ज्ञान-दर्शत-चारित्रस्वरूप नियम भेद व अ्रमेंद विवक्षा से दो प्रकार का है। शुद्ध 
ज्ञानचेतना-परिणामविषयक ज्ञान व श्रद्धा के साथ उसी मे स्थिर रहना, यह भ्रभेद रत्नत्रय स्वरूप नियम 
है । तथा प्राप्त, ग्रागम धौर तत्त्व के श्रद्धान के साथ जो तद्विषयक राग द्वेंष की निवृत्ति है, यह व्यवहार 
रत्नज्य स्वरूप नियम है जो भेदाश्रित है। यह नियम मोक्ष का उपाय है श्रौर उसका फल निर्वाण है । 
इन्हीं तीनों की यहाँ परृथक्‌ू-पृथक्‌ प्ररूपणा की गई है। इस प्रसग में यहाँ प्रथमत उक्त सम्यग्दर्शन के 
विषयभूत भाप्त, भ्रागम श्रौर तत्त्व का विवेचन करते हुए प्राप्तश्रणीत तत्वाधों--जीवादि छह द्रव्यों-- का 
वर्णत किया गया है। इस बीच प्रसंग पाकर पाँच ब्रतो, पाँच समितियों भौर तीन गुप्तियोंखूप व्यवहार 
चारित्र का निरूपण करते हुए भप्ररिहत, सिद्ध, भ्राचायं, उपाध्याय भ्लौर साधु का स्वरूप प्रगट किया गया 
है । इस प्रकार यहाँ श्रात्मशोघन में उपयोगी प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान, भ्रालोचना, प्रायश्चिस, परमसमाधि, 
रत्लत्रय और प्रावश्यक का विवेचन करते हुए शुद्ध भात्म-विषयक विचार किया गया है। ग्रन्थगत गाथाओरों 
की सख्या १८६६ है | इस पर पद्मप्रभ मलधारिदेव (वि. स. १३वीं शताब्दी--१२४२) के द्वारा टीका 
रची गई है। इस टीका के साथ वह जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। 
इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 


मूल--अभ्रचौय महात्रत, अ्रधर्मद्रव्य, भ्हंनू, भहिसामहात्रत, झाकाश, झ्ादाननिक्षेपणसमिति, प्राप्त, 
ईर्यासमिति और एषणासमिति श्रादि । 


टीका--अ्रधमं द्रव्य भौर भ्राकाश भ्रादि । 


७... दर्वोनप्राभुत--इसमे ३६ गायायें हैं। सर्वप्रथम यहा सम्यर्दर्शन को घर्म का मूल बता 
कर यह कहा गया है कि जो जीब सम्यग्दशन से अष्ट है उसे भ्रष्ट ही समभना बाहिए, वह कभी मुक्ति 
को प्राप्त नही हो सकता । किन्तु जो चरित्र से भ्रष्ट है, वह समयानुसार भुक्त हो सकता है। सम्यग्दशेन 
से रहित जीव घोर तपश्चरण क्यों न करते रहे, परन्तु वे करोडो वर्षों मे भी बोधि को नहीं प्राप्त कर 
सकते । जो सम्यग्दर्धनमे भ्रध्ट है वे ज्ञान भौर चारित्र से भी भ्रष्ट हैं। ऐसे जीव स्वय तो नष्ट होते 
ही हैं, साथ हो दूसरों को भी नष्ट किया करते हैं। यहा सम्यस्दशन के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा 
गया है कि जो छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाच भ्रस्तिकाय भौर सात तत्त्व इन जिनप्रणीत तत्वों के स्वरूप का 
श्रद्धान करता है उसे सम्यग्दृष्टि समझना चाहिए । यह व्यवहार सम्यक्त्व है। निश्चय से तो भ्रात्मा ही 
सम्यग्दद्ंन है। प्रागे कहा गया है कि जो शबय अनुष्ठान को--जिसे किया जा सकता है--करता है 
झोर भरणशकय पर श्रद्धा रखता है, उसके सम्यक्त्व है या वह सम्यरदृष्टि है। ऐसा केवली के द्वारा कहा 
गया है। इस प्रकार यहा सम्यग्दशंन की महिसा को प्रगट किया गया है। इसके ऊपर भट्टारक श्रुत- 
सागर सूरि के द्वारा टीका रची गई है। इस टीका के साथ वह 'द्प्राभूतादिसग्रह” मे मा० दि० जैन 
ग्रभ्थमाला बम्बई से प्रकाशित हुध्मा है। इसका उपयोग इन छाब्दों मे हुआ है--श्राज्ञासम्यक्त्व भौर उपदेश 
सम्यक्त्व श्रादि । 


८. चारिश्रप्राभूत--इसमे ४४ गायायें हैं । यहाँ चारित्र के दो भेद निदिष्ट किये गये हैं-- 
सम्यवस्वच रणचारित्र ध्रौर सवमचरणचारित्र | निःशकित, निःकाक्षित, निविचिकित्सा, प्रमृढ़दृध्टि, उप- 
गूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये जो सम्यकत्व के झ्राठ गुण या प्रग हैं उनसे विशुद्ध उस 
सम्यग्दर्शन करा जो ज्ञान के साथ भाचरण किया जाता है इसे सम्यक्तवचरणचारित्र कहा जाता है। जीव 
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सम्यग्दर्शन से द्रव्य-पर्यायों को देखता है--श्रद्धा करता है, ज्ञान से जानता है तथा चारित्र से दोषों को 
दूर करता है । 

सागार भौर प्रनगार के भेद से सयमचरण दो प्रकार का है। दशन, व्रत, सामायिक, श्रोषष, 
सचित्त, रात्रिभकत, ब्रह्म, भारम्भ, परिग्रह, अ्रनुमनन झौर उद्दिष्ट इन ग्यारह प्रतिमाप्ो का यहा संक्षेप मे 
निर्देश करते हुए इस सब भ्राचरण को देशविरत (सागारचारित्र) कहा गया है। प्रागे पाँच भ्रणुश्र॒त, तीत 
गुणव्रत भौर चार शिक्षात्रतों का उल्नेख करके सागारसंयमचरण को समाप्त किया गया है। यहाँ इतना 
विशेष है कि गुणव्रतों मे दिशा-विदिशामान, प्रनर्थदण्डवर्जन भौर भोगोपभोगपरिमाण को तथा दिक्षाद्तों मे 
सामायिक, प्रोषध प्रतिथिपूजा प्लौर सललेखना इन चार को प्रहण किया गया है। 

दूसरे श्रनगा रसयमचरण का विचार करते हुए मनोज्ञ व भ्रमनोश् सजीव व भ्रजीव द्रव्य के 
विषय में राग-ोष के परिहारस्वरूप पाच इन्द्रियो के सवरण, पाच ब्रत, पाच समितिया भ्रौर तीन गुप्तियां, 
इन सबको प्रनगारसयमचरण कहा गया है। यहाँ भ्रहिसादि पा ब्रतो का निर्देश करते हुए उनकी पृथक्‌ 
पृथक्‌ भावनाभ्रो का भी उल्लेल किया गया है | तत्पश्चात्‌ पाँच समितियों का निर्देश करते हुए भनन्‍्त मे 
कहा गया है कि जो भब्य जीव स्पष्टतया रखे गये भावशुद्ध इस घारित्रप्राभुत का चिन्तन करते हैं वे 
शीघ्र ही चतुरगंति परिश्रमण से छुटकर अ्रपुनर्भव -- जन्म-म रण से रहित--हो जाते हैं | इसके ऊपर भी 
भ. श्रुतसाग रकी टीका है व उसके साथ वह पूर्बोकत ग्रन्थमाला से प्रकाशित हुप्ला है। इसका उपयोग इन 
शब्दों मे हुआ है -- 

टीका--प्नुकम्पा, ईयसमिति भौर ऐषणासमिति भ्रादि | 

& बोधप्राभुत--इसमे ६२ गाथाए हैं। यहाँ सर्वप्रथम श्राचार्यों को नमस्कार करते हुए 
समस्त जनो के प्रबोधनार्थ जिनेन्द्र के उपदेशानुसार षटकायहितकर--छह काय के जीवो के लिए हिंतकर 
शास्त्र के (बोधप्राभूत के)-कहने की प्रतिज्ञा की गई है। तत्पक्चात्‌ प्रायतन, घैत्यग्रह, जिनप्रतिमा, 
दर्शन, जिनबिम्ब, जिनमुद्रा, प्रात्मस्थ ज्ञान, भ्ररिहत के द्वारा दृष्ट देव, तीर्थ, प्ररिहृत प्ौर प्रव्नज्या इन 
ग्यारह विषयों का यहा प्रध्यात्म की प्रधानता से विचार किया गया है । 

पन्त मे ग्रन्थकार कहते हैं कि जिनमाग में शुद्धि के लिए जिस प्रकार जिनेन्द्रो ने रूपस्थ-- 
निग्रैत्थरूपस्थ भ्राचरण--को कहा है उसी प्रकार से भव्य जनो के बोधनाथ पटकायहितकर को कहा गया 
है। भाषासूत्रों मे जो शब्दविकार हुआ हैव उसे जैसा जिनेन्द्र ने कहा है उसे जान करके भ्वबाहु के 
क्षिष्य (कुन्दकुन्द) ने वैसा ही कहा है। बारह श्रगों के ज्ञाता, चौदह पूर्वांगों के विशाल विस्तार से युक्त, 
भ्रौर गमको के गुरु भगवान्‌ श्रुतज्ञानी (श्रुतकेवली) भव्रब्ाहु जयवत हो । यह भी श्रुतसागर सुरि विरचित 
टीका के साथ पूर्वोकत संग्रह में उक्त सस्था से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन छाब्दों मे हुआ है--- 

मूल--प्रहेंद्भाव भोर भहेन्‌ प्रादि । 

टीका --प्रजगमप्रतिमा भादि । 

१०. भावप्राभुत-इसमे १६३ गाधाये हैं। यहाँ सर्वप्रथम यही सूचना की गई है कि प्रधान 
लिग--साधुत्व की पहिचान --भाव है, न कि द्रव्यलिग--बाह्य वेष । कारण इसका यह है कि गृण भौर 
दोषों का कारण भाव ही है। बाह्य परिग्रह का जो त्याग किया जाता है वह भावविशुद्धि के लिए ही 
किया जाता है, भ्रम्यन्तर परिग्रहस्वरूप मिथ्यात्वादि के त्याग के बिना बाह्य परिग्रह का वह त्याग निष्फल 
होता है। यदि नग्नता ब्रादिर्प बाह्म लिंग ही प्रमुख होता तो द्रव्य से नग्न तो सभी सारकी भौर तियँच 
रहा करते हैं, पर परिणाम से भ्रशुद्ध रहने के कारण क्या वे कभी भावश्रमणता--यथार्थ साधुता--को 
प्राप्त हुए हैं ? नही । मुमुक्षु मुनि प्रथमतः मिथ्यात्वादि दोषों से रहित हो करके भाव से नग्त होता है भौर 
तत्पश्चात्‌ जिनाज्ञा कै भ्रनुसार द्रव्य से लिय को--आ्राह्म साधुवेष को--प्रकट करता है। जो साधु शरी- 
रादि सब प्रकार के परिग्रह को छोडकर मान कषायादि से पृर्णत. रहित होता हुग्ना ग्रात्मा मे लीन रहता 
है वह साधु भावलिंगी होता है। स्वगंसुख श्रौर मुक्तिसुख का भोगता भाव से ही होता है, भाव से रहित 
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साधु तियंत्रगति का पात्र होता है। यहाँ कुछ उदाहरण देते हुए भाव को प्रधान इस प्रकार से सिद्ध किया 
गया हैं- 

१६ शरीरादि से निमंमत्व होकर भी बाहुबली को मान कषाय से कलुषित रहने के कारण एक वर्ष 
तक ब्रातापनयोग से स्थित रहना पडा--तब तक उन्हे केवलज्ञान प्राप्त नही हुमा । २. सथुपिग तामक 
मुनि शरीर भर भाहारादि की प्रवृत्ति को छोड करके भी निदान मात्र के कारण भावश्रमण नहीं हो सका । 
३. बद्षिष्ठ मुनि भी निदान के दोष से दुःख को प्राप्त हुआ । ४. भाव के विना रौड़ परिणाम के वशीभूत 
हुमा बाहु मुनि जिनलिग से युक्त होकर भी रौरव नरक को प्राप्त हश्ना । ५. इसी अरकार द्वीपायन मुनि 
दर्शन, ज्ञान और चारित्र से भ्रष्ट होकर भ्रनन्‍्तसं सारी हुआ । ६. बारह प्रग भ्रौर घोदह पूर्वरूप समस्त 
श्रुत को पढ़कर भी सब्यसेन मुनि भावश्रमणता को --यथार्थ मुनिपने को--नही प्राप्त हो सका'। 

१ इसके विपरीत निर्मलबुद्धि शित्रकुमार मुनि युवति जनों से वेष्टित होकर भी भावश्रमण होने 
से परीतसंसारी--थोडे ही समय मे मुक्ति को श्र/प्त करनेवाले हुए । २ तुष-माष की घोषणा करनेवालें--. 
दाल झौर छिलके के समान प्रात्मा भौर शरीर पृथक पृथक्‌ हैं, इस प्रकार श्रात्मस्वरूप का निएचय करते 
वलि--शिवभूति मुनि प्रतिशय भ्रल्पज्ञानी होकर भी केवलज्ञान को प्राप्त हुए हैं। । 

शालिसिक्थ (एक क्षुद्र मत्स्य) महामत्त्य के मुख के भीतर जाते-भाते भनेक जलचर जम्तुओो को देख” 
कर विचार करता है कि यह कैसा मूर्ख है जो मुख के भीतर प्रवेश करनेवाले जीबो को भी यो ही छोड देता 
है । यदि मैं इतना विशाल होता तो समस्त समुद्र के जन्तुझ्ो को खा जाता । बस इसी पापपूर्ण विचार 
से वह जीवहिंसा न करता हुश्रा भी महानरक को प्राप्त हुआ । 

इस प्रकार से श्रागे भाव पर श्रधिक जोर देते हुए अन्त मे कहा गया है कि बहुत कहनेसे क्या ? 
प्र, घर, काम शौर मोक्ष ये पुरुषा्थ तथा भ्रन्य भी व्यापार (प्रभुत्ति) ये सब भाव पर ही निर्भर हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ भी 'षट्प्रामृतादि संग्रह” मे श्रुतसागर सूरि विरचित टीका के साथ उक्त सस्था द्वारा प्रकाशित 
किया गया हैं। इसका उपयोग इन शब्दों में हुश्रा है-- 
टीका--अ्रध कर्म, श्रष्यधिदोष, भ्रनिच्छाप्रवृत्तदर्शनबालमरण, भ्रनुप्रेक्षा (स्वाध्याय), प्रभिहृत, प्रवधिमरण, 

प्रव्यक्त बालमरण, भ्रावीचिमरण, भासन्त और उद्भिन्त प्रादि । 


११. मोक्षप्राभत--इसमे १०६ गाथायें हैं । यहा सर्वप्रथम जिसने पर द्रव्य को छोडकर कर्म से 
रहित होते हुए ज्ञानमय प्रात्मा को प्राप्त कर लिया है उस देव को नमस्कार करते हुए परम पदस्वरूप 
परमात्मा के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात्‌ निर्वाण के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है 
कि जिस (परमात्मा) को जातकर निरन्तर खोजते हुए योगी श्रव्याबाघ, प्रनन्त व अनुपम सुख को 
प्राप्त करता है, उसका नाम निर्वाण (मोक्ष) है। भ्रागे जीवभेदों का निर्देश करते हुए बतलाया है कि 
बहिरात्मा, भ्रन्तरात्मा भौर परमात्मा के भेद से जीव तीन प्रकार के हैं। इनमे बहिरात्मा को छोडकर 
ग्रन्तरात्मा के उपाय से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बहिरात्मा इन्द्रिया हैं, भ्र्थात्‌ झात्मस्वरूप 
को न जानकर बाह्य इन्द्रियविषयो मे जो झासक्त रहता है वह बहिरात्मा कहलाता है। भात्मा की 
कल्पना होना--उसे शरीर से भिन्‍न समभना, यही प्रस्तरात्मा का स्वरूप है। समस्त कर्ममल से जो रहित 
हो चुका है उसे परमात्मा या देव कहा जाता है । 

जो ग्रात्मस्वरूप को न ज।नकर अ्चेतन शरीर के विषय मे स्वकीय व परकीय की कल्पना किया 
करते हैं, उनका मोह पुत्र भौर स्त्री भ्रादि के विषय मे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। निर्वाण उसी को 





१ इत कथानकों को श्रुतसागर सूरि विरचित टोका से इस प्रकार जानना चाहिये--(१) बाहुबली 
गा. ४ंडे, (२) मधुपिंग ४४५, (३) वशिष्ठ मुनि ४६, (४) बाहु मृति ४६, (५) द्वोपायन ५०, 
(६) भव्यसेन ५२. 

३० (१) शिवकुमार मुनि ५१, (२) क्षिवभूति मुन्ति ५३. 
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प्राप्त होता है जो शरीर के विवय मे निरपेक्ष होकर निद्वन्द (निराकुल), निर्मम (निःस्पृह) झौर 
झारम्म से रहित होता हुभा भ्रात्मस्वभाव मे निरत हो चुका है। जो स्त्री-पुत्रादि व धन-ग्ृह भ्रादि चेतन- 
प्रचेतन पर द्रव्यो मे झआसक्त रहता है वह श्रनेक प्रकार के कर्मों से सम्बद्ध होता है श्ौर जो उक्त पर द्रय्यों से 
विरक्त (पराद्टमुख) होता है वह उन कर्मों के बन्धन से छूटता है, यही सक्षेप मे बन्ध भौर मोक्ष का उपदेश 
है । इसे कुछ भ्रौर स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो श्रमण स्वद्रच्य -- परद्रव्यनि रपेक्ष छुड़ भ्रात्मस्वरूप-- 
में रत है वह सम्यरृष्टि है व सम्यकत्व से परिणत होकर झ्ाठ कर्मों का क्षय करता है तथा जो साधु 
प्रात्मग्रब्य से भ्रनभिज्ञ होकर परद्रव्य मे निरत होता है बह मिथ्यादृष्टि है भौर मिथ्यात्व से परिणत होकर 
उक्त श्राठ कर्मों से बधता है। 

यहा यह भ्राशका हो सकती है कि जो शुद्ध प्रात्मद्रव्य मे रत न होकर ग्रहदादि पंच गुरुओं की 
भवित करता है, ब्रतो का परिपालन करता है, झौर तप का श्राचरण करता है ; उसका यह सब पुण्य 
काये क्या तिरथंक रहेगा ? इसके उत्तरस्वरूप यहां (गा, २५) यह बहा गया है कि पाप कार्यों ते जो 
नरक़गति का दुख प्राप्त होनेवाला है उसकी अपेक्षा उक्त शुभ कार्यों से यदि स्वर्गीय सुख प्राप्त होता 
है तो वह कही उत्तम है-स्तृत्य है। उदाहरणार्थ--जो व्यक्त तीम्र घप मे स्थित होकर किसो प्रात्मीय 
जन की प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी श्रपेक्षा जो किसी वृक्ष की शीतल छाया मे बैठ कर उमकी प्रतीक्षा 
कर रहा है वह सराहनीय है! । 

भ्रागे ज्ञान, दर्शन और चारित्र का स्वरूप प्रगट करते हुए यह बननाया है कि जो जानता है वह 
जान, जो देखता है वह दर्शन, भ्ौर जो पुण्य व पाप दोनो का ही परित्याग है वह चारित्र है। प्रकारान्तर 
से तत्त्वरुचि को सम्यवत्व, तत्त्वग्रहण को सम्यग्शान भौर परिहार-परित्याग या उपेक्षा-को चारित्र कहां 
गया है। इस प्रकार यहाँ मोक्ष के उपायभूत सम्यरदर्शंनादि का विवेचन करते हुए परद्रव्य की झोर से 
विमुख होकर स्वद्रव्य मे निरत होने का उपदेश विविध प्रकार से दिया गया है । 

भागे (८६) श्रावक को लक्ष्य करके कहा गया है कि जो निर्मल सम्यवस्व मेरु पर्वत के समान स्थिर 

है उसका दु.खबिनाशार्थ ध्यान करता चाहिए। जो जीव सम्यकत्व का ध्यान करता है वह सम्यदष्टि है 
प्रौर वह भ्राठ कर्मों का क्षय करता है। यहा उस सम्यवत्व का स्वरूप यह बतलाया है कि श्सिरहिन 
धर्म, भ्रठारह दोषों से रहित देव और निम्रेन्थ प्रावचन्--परिग्रहरहित होकर श्रागम के भ्राश्नित गुरु; 
इन तीनों पर श्रद्धा रखना, इसका नाम सम्यकत्व है। जो कृत्यित देव, कुत्सित धर्म श्रौर कुत्सितलिंग 
(कुलिंगी साधु) को लज्जा, भय, प्रयवा महत्व के कारण नमस्कार करता है वह मिथ्यादृष्टि है। 
सम्यर्दृष्टि श्रावक जिनोपदिष्ट धर्म का ही बग्राचरण करता है, यदि वह उससे विपरीत शझ्ाचरण करता 
दे तो उसे मिथ्याद्‌ ष्ट समझता चाहिए । 

जो साधु मूलगुण को नष्ट कर बाह्य कर्म को--मत्र-तंज्रादि क्रियाकाण्ड को-- करता है वह जिन- 
लिंग का विराधक होने से मोक्षसुख को कभी प्राप्त नही कर सकता । कारण यह कि श्रात्मस्वभाव के 
विपरीत बाह्म कर, बहुत प्रकार का क्षमण “उपवासादि, और प्राताप--प्रातापनादि योग ; यह सब क्‍या 
फर सकता है ? कुछ नही | भ्रन्त मे कहा गया है कि प्रिहत, सिद्ध, प्राचार्य, उपाध्याय श्रौर साथु ये 
पा परमेष्ठ। तथा सम्यक्‍त्व, सम्यस्ज्ञान, सम्यक्चारित्र श्रौर समीचीन तप ये चार भी चूकि झात्मा में 
स्थित हैं; भ्तएवं आत्मा ही मुफे शरण है । 

भ्राचाय॑ पूज्यपाद ने इसकी प्रनेक गायाप्रो को छायानुवाद के रूप में श्रपने समाधितत्र श्रौर 
इष्टोपदेश में स्वीकार किया है' । इसका प्रकाशन भी श्रुतसागर सूरि विरचित टीका के साथ उक्त संस्था 


१. घर व्रत: पद देव नाम्रतैबत नारकम्‌ । छाणातपस्थयोमेंद प्रतिपालयतोर्महान्‌ ॥| इप्टोपदेश ३. 
३२. इन गाथाप्रो का समाघित॑त्र के इत इलोको से मिलान कीजिए-- 
मो प्रा.--४, ६, १०, २६, ३१. 


समाधि--४, १०, ११, १८, ७८ इत्मादि 
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हारा हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--भ्रन्तरात्मा भादि ! 

टीका --भ्रात्मतकल्त आदि । 

(१२) द्वादक्षानुप्रेक्ष--इसमे ६१ गाथाये हैं। इसमे ग्रनित्य, भ्रशरण, एकत्व, भ्रन्यत्व, ससार, 
लोक, ग्रशुचित्व, ग्राख़व, सवर, निर्ज रा, धर्म और बोधि इन १२ भावनाझो का विवेचन किया गया है। 
प्रन्तिम ४ गायाप्नो में श्रनुप्रेक्षाओं के माहात्म्य को प्रगट करते हुए कहा गया है कि प्रनुप्रेक्षा से चुकि 
प्रत्याख्यान, प्रतिक्मण, झलोचना श्लौर समाधि सम्भव हैं; प्रतएव भनुप्रेज्षा का चिन्तन करना चाहिए । 
यदि भ्रपनी शक्ति है तो रात्रि व दिन सम्बन्धी प्रतिक्रमण, प्रत्याल्यातन, समाधि, सामायिक और प्रालोचना 
करना चाहिए । अनादिकाल से जो मोक्ष गये हैं वे बारह श्रनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करके ही गये है । 
बहुत कहने से क्या ? जो पुरुषोत्तम सिद्ध हुए हैं, होगे, भ्ौर हो रहे हैं; यह उसका ((भ्रनुप्रेक्षा का) 
माहात्म्य है। प्रन्‍्त में अपने नाम का निर्देश करते हुए ग्रन्थकार कहते है कि इस प्रकार कुन्दकुन्द 
मुनिनाथ ने निश्चय-व्यवहार को कहा है । जो शुद्ध मत से उसका विचार करता है वह परम निर्माण 
का प्राप्त करता है। इसका प्रकाशन सूलरप में पूर्वोक्त सम्रह मे मा. दि. जैन ग्रन्थमाला से ही हुप्रा 
है । इसका उपयोग ग्राजं॑व धर्म भौर एकत्वानुप्रेक्षा भ्रादि शब्दों मे हुआ है । 


(१३) सूलाचार--यह मुनियों के झाचार की प्रर्पणा करने वाला एक महत्त्वपूर्ण ग्रम्थ है । 
इसके रचयिता बढुकेराचाये है | कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की कुछ हस्तलिखित प्रतियो 
मे गन्‍्यकर्ता के रूप में आचाय॑ कुल्दकुन्द के नाम का निर्देश पाया जाता है। इससे इसके रचयिता भा. 
कुन्दकुन्द ही प्रतीत दोने है । दूसरे, बट्ठकेर नाम के कोई ग्राचार्य हुए भी नहीं दिखते", इत्यादि | कर्ता 
काई भी हो पर ग्रन्थ प्राचीन है व पहली दूसरी शताब्दी मे रचा गया प्रती होता है । 


इसमे ये १२ श्राधिकार है--मूलगुण, बृहत्प्रत्यास्यानसस्तरस्तव, सक्षेपप्रत्याख्यानसस्तर, समाचार, 
पत्राच, र, पिण्डशुद्धि, षघडावद्यक, द्वादशानुप्रेज्षा, श्रनगारभावना, समयसार, शीलगुण भर पर्याप्ति । 
इनमे गाथासख्या क्रम से इस प्रकार है--३६+७१+१४+७६+२२२+८२+१६३+७६+१२५५१२४-- 
२६-+-२९०६-१२५१ | 

(१) सूलगुणाधिकार--हस अ्रधिकार मे भ्रहिसादि पाच व्रत, पाच समितिया, पात्र इन्द्रियनिरोध, 
छर आवश्यक, लोब, आचेलक्य (नरनता), प्रस्तान, भुमभिदायन, दन्‍्तघषण का श्रभाव, स्थितिभोजन 
(खडे रहकर भोजन) भौर एकमक्त (एक बार भोजन); इन मुनियों के र८ मूलगुणों का विवेचन 
किया गया है। 

(२) बृह॒त्प्रत्यास्यानसंस्तरस्तव --मरण के उपस्थित होने पर साधु को शिला प्रयवा लकडी के 
पाठ आदि रूप बिस्तर का स्वीक।र करते हुए किस प्रकार से पाप का परित्याग करना चाहिए तथा उस 
समय आत्मस्वरूप ध्रादि का चिन्तन भी किस प्रकार करना चाहिए, इस सबका यहा विचार किया 
गया है । 

(३) संक्षेपप्रत्यात्यावसस्तरस्तव--किसी भयानक उपद्रव के कारण प्रकस्मात्‌ मरण की सम्भावना 
होने पर धाराधक जिन एवं गणधरादि को नमस्कार करते हुए सक्षेप से हिसादि पाच पापों के साथ 
सब प्रकार के प्राह्र, चार सज्ञाझ्नो, आशा भौर कषायो का परित्याग करता है तथा सब्से ममत्वभात 
को छोड कर समाधि को स्वीकार करता है। वह यह नियम करता है कि यदि इस उपद्रव के कारण 
जीवित क्रा नाथ होता है तो उक्त प्रकार से मैं सर्वदा के लिए परित्याग करता हूँ श्रौर यदि उस उपद्रव 
से बच जाता हूँ तो पारणा कछूगा । इस प्रसंग मे यह कहा गया है कि यदि जीव एक भवग्रहण मे 
समाधिमरण को प्राप्त करता है तो बह सात श्राठ भवग्नहण मे निर्वाण को पा लेता है । 





१. देखिये 'पुरातन जैन वाक्यसूची' की प्रस्तावना पृ. १४-१६- 
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(४) समाचार--समता श्र्थात्‌ राग-द्वेष का प्रभाव, सम्यक्‌-झाचार--भूलगुणादि का सम्यक धनु- 
ध्ठान, सम भाचार--जशञाना दिरूप पांच प्रकार का झ्राचार प्रथवा निर्दोष भिक्षाग्रहणरूए भाचार तथा सब 
सयतो का क्रोधादि की निवृत्तिरूप या दशलक्षण घर्रूप समात भ्राचार; इस प्रकार समाचार या सामाचार 
के उक्त चार भर्थ निदिष्ट किये गये हैं। यह समाचार भ्रौधिक भ्रौर पदविभाग के भेद से दो प्रकार का है । 
इनमे श्रौधिक के दस भौर पदविभाग के भनेक भेद कहे गये हैं। इन सबका वर्णन प्रकृत भ्रधिकार में 
किया गया है । 

पदविभाग के प्रसग मे यहा यह कहा गया है कि कोई सर्वंसमर्थ साधु अपने गुरु के पास यथा- 
योग्य श्रुत का क्षान प्राप्त करके विनीत भाव से पूछता है कि मैं झापके पादप्रसाद से भ्न्‍्य भायतन को 
जाना चाहता हूँ, इस प्रसग मे वह पाच छह प्रदनो को पूछता है। इस प्रकार पूछने पर जब गुरु भन्यत्र 
जाने की झाज्ञा वे देता है तब वह श्रपने से अतिरिक्त तीन, दो अथवा एक श्रन्य साधु के साथ वहा से 
निकलता है। यहाँ एक विहार तो ग्रहीतार्थ का भौर दुसरा विहार किसी ग्रहीतार्थ के साथ भगृहीतार्थ 
का ही बतलाया गया है, तीसरे किसी विहार की भ्रनुज्ञा नही दी गई है। एकविहारी होने की भनुज्ञा 
उसी को दी गई है जो तप, सूत्र (द्वादशागश्रुत), सत्त्व (बल), एकत्व--शा री रादि से भिन्‍न श्रात्मा--मे प्नु- 
राग, शुभ परिणाम, योग्य सहनन भौर घेर्य॑ से युक्त हो। इसके विपरीत स्वेच्छाचारी के विषय मे तो यहा 
तक कहा गया है कि स्वच्छन्दतापूर्ण श्राचरण करने वाला तो मेरा झ्त्रु भी एकविहारी न हो । 
गरहीतार्थ के विहार के विषय मे भी यह कहा गया है कि जहा आचाय॑, उपाध्याय, प्रवर्तंक, स्थविर भौर 
गणधर ये पाच भाधार न हो वहा रहना उचित नही है। 

इस प्रकार से जब कोई समर्थ साधु भ्रन्य सघ में पहुँचता है तो सघस्थ साथु उसका यथायोग्य 
स्वागत करते हुए रत्नत्रयविषयक पूछताछ करते हैं। तत्पश्चात्‌ वे उससे नाम, कुल, गुरु और दीक्षा 
झादि के विषय मे प्रइन पूछते हैं | इस प्रकार से यदि वह योग्य प्रतीत होता है तो उसे वे ग्रहण करते हैं, 
प्रन्यथा छोड देते हैं। श्ौर यदि झाचार्य योग्य प्रमाणित न होते हुए भी उसे ग्रहण करता है तो वह स्वयं 
प्रायद्िचत्त का भागी होता है । 

इस प्रकार से इस अधिकार में मुति व श्रायिकाश्ो के भ्राचरणविषयक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चा 
की गई है, जो साधुसस्था के लिए मननीय है । 

(५) पंथ-प्राचार--यहा दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप श्ौर वीयं इन पाच प्रकार के भ्राचारो भौर 
तद्विषयक अ्रतिचारों की प्ररूपणा की गई है । 

(६) पिण्दशुद्धि-- पिण्ड का भ्र्थ भ्राहार होता है। साधु के ग्रहण योग्य शुद्ध भाहार किस प्रकार 
का होता है, इसका विचार प्रकृत अधिकार में किया गया है | सर्वेप्रथ्म उद्गम, उत्पादन, एषण (भ्रशन), 
सयोजन, प्रमाण, भगार, धूम धभौर कारण इस प्रकार से भ्रा5 प्रकार की पिण्डशुद्धि निर्दिष्ट की गई है! । 

१. उद्गम--दाता ग्रृहस्थ भोजनसामग्री को किस प्रकार के योग्य-प्रयोग्य साधनो के द्वारा प्राप्त 
करता है तथा उसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इसका विचार १६ उद्गमदोषों में किया गया 
है। इन उद्गम दोषों से रहित होने पर ही साधु को आहार ग्रहण करना चाहिए । 

२: उत्पादत--पात्र (मुनि भ्ादि) जिन मार्गविरोधी प्रभिप्रायों से झाहार को प्राप्त करता है, 
वे उत्पादनदोष माने जाते हैं। ये उत्पादन दोष भी १६ हैं । 

३. झशनदोष--परोसनेवाले भादि की भ्रशुद्धियों को प्रशनदोष में गिना जाता है । ये सख्या 
में १० है| 

४. सयोजना दोष--शीत-उष्ण एवं सचित्त-भ्रचित्त ब्रादि भोज्य वस्तुझो का परस्पर में संमिश्रण 
करना, इसे सयोजना दोष माना जाता है । 


१. विशेष के लिए देखिये 'पिण्डशुद्धि के अन्तर्गत उद्िष्ट श्राह्ार पर विचार' शोष॑क लेख । प्रनेकान्त 
वर्ष २१, किरण ४, पृ. १५४५-६१. 


प्रस्तांबना १३ 


५. प्रमाण दोष--भधिक भाहार के ग्रहण करने पर साधु प्रमाण दोष का भागी होता है। उदर 
के बार भागों से से दो भागों को भोजन से श्ौर एक भाग को पानी से पूर्ण करना चाहिए तथा शेष एक 
भाग को वायूसचार के लिए रिक्त रखना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर साधु प्रमाण दोष 
से लिप्त होता है| पुरुष का प्राकृतिक प्राह्मर ३२ ग्रास प्रमाण झौर महिला का वह रए८ प्रास प्रमाण 
होता है। एक ग्रास का प्रमाण एक हजार (१०००) चावल है। 

६- भ्रगार दोष--झासक्तिपूर्वक प्राहार के ग्रहण करने पर साधु भगार दोष से दूषित होता है । 

७. घूृञ्र दोष--भोजन को प्रतिकूल मान कर निन्‍्दा का प्रभिप्राय रखना, यह घूज्र दोष का 
लक्षण है । 

८. कारण--भोजन भ्रहण करने के छह कारण हैं--भूख की पीढा, वेयावृत्त्य करना, श्रावश्यक 
क्रियाओं का परिपालन करना, सयम की रक्षा, प्राणों की स्थिति भ्रौर घर्म की चिन्ता । धर्म का भाचरण 
करने के लिए साधु को उक्त छह कारणी के होने पर ही भ्राहार को ग्रहण करना चाहिए । इनके प्नति- 
रिक्त छह कारण ऐसे भी हैं जिनके होने पर भोजन का परित्याग करना चाहिए, भ्रन्यथा घर्म का विधात 
भ्रवश्यभावी है । वे छह कारण ये है--रोग का सदभाव, देव-मनुष्यादिकृृत उपद्रव, ब्रह्मचर्य का सरक्षण, 
जीवदया, तप और समाधिमरण । इनके भ्रतिरिक्त बलवृद्धि, प्रायुवृद्धि, स्वादलोलुपता श्रौर शरीरपृष्टि 
के लिए किये जाते वाले श्राहार का यहा सर्वथा निषेध किया गया है। इस प्रकार से यहा भोजनशद्धि के 
निमित्त उक्त दोषों भ्रौर भ्रन्तरायों को दूर करने की प्रेरणा की गई है । हु 

७. घड़ावइ्यक--यहां भ्रावश्यक का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि जो इच्द्रियो भौर राग 
देषादिख्प कषायोके द्वारा वशीभूत नही किया जाता है उसे अवश्य” नामसे कहा जाता है। ऐसे भ्रवद्य 
(साधु) का जो ग्राचरण है वह झ्रावश्यक कहलाता है । 'निर्युक्ति' शब्दके अन्तर्गत 'युक्ति का भ्र्थ उपाय भौर 
“निर्‌' का भ्र्थ निःशेष या सम्पूर्ण होता है। इस प्रकार इस श्रधिकार मे चूकि साधु के प्रनुष्ठातविषयक 
उपायोका सम्पूर्ण विवेचन किया गया है, प्रतः इसे ग्रन्थकार ने भ्रावश्यक नियु कित कहते हुए प्रारम्भ मे उसके 
निरूपण करने की प्रतिज्ञा की है। वे झ्ावद्यक छह हैं--सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
प्रत्याल्यान झौर कायोत्सर्ग | इन छह का यहाँ क्रमसे निरूपण किया गया है। अन्त मे यहाँ ग्रन्थकार द्वारा 
कहा गया है कि इस नियुक्ति की नियुक्ति को यहाँ मैंने सक्षेप से कहा है, विस्तार का प्रसग॒ प्रनुयोग से 
जानना चाहिए । टीकाकार पसुनन्दी ने अनुबोग का भ्रर्थ श्राचाराग किया है । 

चतुविशतिस्तव के प्रसग में यहाँ प्रथमतः लोक को उद्योतित करने वाले तथा घम्मतीर्थ के कर्ता 
झरिहतो को कौ्तेन के योग्य बतलाते हुए उनसे उत्तम बोधि की याचना की गई है। लगभग ऐसा ही 
सूत्र भ्रावदयकसूत्र के भी इस प्रकरण मे उपलब्ध होता है' । प्रागे लोक की नियु क्तिपृवंक उसके नौ 
भेदी का निर्देश किया गया है। प्रावश्यक नियु क्तिकार ने वहाँ लोक के श्रा5 भेदो का निर्देश किया है। 
प्रकृत मे एक चिह्नतोक भ्ौर कषायलोक का भी निर्देश किया गया है, ये दोनो प्रावश्यकसूत्र मे 
नही हैं। वहाँ एक काललोक झ्धिक है'। इसके पदचात्‌ भौर भी जो प्ररूषणा यहाँ भौर पब्रावध््यकसूत्र 
में की गई है, दोनों मे बहुत कुछ समानता है। इतना ही नहीं कुछ गायायें भी यहाँ श्रौर आवदयक- 
सूत्र मे नियुक्ति या भाष्य के रूप मे कुछ धाब्दभेद के साथ समानरूप से पायी जाती हैं। जैसे-- 

१. लोगुज्जोए धम्मतित्थयरे जिणवरे य भ्ररहते । कित्तण केवलिमेव म उत्तमबोहि मम दिसंतु ॥। 
मूला. ७-४२. 
लोगस्सुम्जोगयरे धम्मतित्ययरे जिणे। भ्ररिहते कित्तईइस्स चउवीस वि केवली ॥। झ्राव- १, पृ. ४६. 
२. गाम टुवण दव्व खेत्त चिण्ह कसायलोपो ये । 
भवलोगो भावलोगो पज्जयलोगों य णादव्वो ॥ मूला. ७-४४. 
णाम ठवणा दविए खित्ते काले भवे झ भावे भ्र । 
पज्जवलोगे प्र तहा भ्रट्टविहो लोगणिगलेवों ॥ प्राव. नि. १०५७- 


१४ जैन-लक्षणावली 


मूलाचार--- ७३-४७, ७-४४, १४५, * ९, ५८, 
भाव, नि. या भा. (९५ (भा), २०२ (भा), १०५९, १०६०, १०६२, 
मुलाचार--- ६ २, ६८, दे &, ७ ०, ७२. 


झ्राव. नि. या भा. १०६६, १०६९३, १०६४, १०६९५, १०६७५ 

इसी प्रकार वन्दना आवश्यक के प्रकरण में भी उक्त दोनो प्रन्थों मे कुछ गायायें साधारण शब्द- 
भेद व प्रथभेद के साथ समान रूप से उपलब्ध होती हैं! । 

८5. द्वावशानुप्रेज्ञा--इस भ्रधिकार मे भ्रनित्यादि १२ श्रनुप्रेक्षाओं का निरूपण किया गया है । 
इसमे ७६ गाधायें हैं । 

€. प्रनगारभावता--इप्त प्रधिकार मे लिंगशुद्धि, ब्रतशुद्धि, वलशुद्धि, विहारशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, 
ज्ञानशुद्धि, उज्भन (त्याग) शुद्धि--शरीर से अनुराग का परित्याग, वाव्यशुद्धि, तप'शुद्धि प्रौर ध्यानशूद्धि; 
इत दस की प्ररूपणा की गई है। उज्भनशुद्धि के प्रसग मे साधु के लिए मुंह, नेत्र श्लोर दातों के धोने, 
वावों के घोने, सवाहन--प्रंगमर्दन, परिमर्दब--हाथ की मुट्ठियों श्रादि से ताइन भ्रौर शरीरसस्कार को 
निषिद्ध बताया गया है। इस प्रधिकार मे १२४ गाथायें हैं । 

१० समयसार--समय शब्द से गुण-पर्यायो के साथ एकता (अभेद) को प्राप्त होने वाले सभी 
पदार्थ ग्रहण किये जाते है । प्रक्ृत मे 'समय' शब्द से जीव भ्रपेक्षित है। उसके सारभूत जो सम्यग्दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र श्र घ्यान श्रादि है उनके गरिपालन में मुमुक्ष को सतत सावधान रहना चाहिए; 
इत्यादि की चर्चा इस अधिकार में की गई है । 

यहाँ क्रियाविहोन ज्ञान को, सयमविहीन लिग के ग्रहण को भौर सम्यवत्वविहीन तप को निरर्थक 
कहा गया है । श्रागे यहाँ प्राचायंकुल को छोडकर एकाकी विहार करने वाले को पापश्रमण कहा गया 
है' | इस भ्रधिकार में १२४ गाथाये है । 

११. शोलगणाधिकार--इस अश्रधिकार मे प्रथमतः योग ३, करण ३, सन्ञा ४, एन्द्रिय ५, 
पृथिवीकायादि १० भौर श्रमणधर्म १०; इनके परस्पर गुणन से निष्पन्त होने वाले १८००० शीलो का 
निरूपण किया गया है। तत्पश्चात्‌ प्राणिवधादि २१, भ्रतिक्रमण, व्यतिक्रमण, श्रतिचार और भ्रनाचार ये 
चार; पृथिवी, श्रपू, भ्रग्नि, वायु, प्रत्येक, साधारण, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर पच्चेर्द्रिय इन दस 
को परस्पर में व्यथा करने के कारण परस्पर गुणित करने पर १००(१० »८ १०); भ्रश्नह्म के कारण १०, 
प्रालोचना दोष १०, श्रद्धान के साथ श्रालोचना-प्रतिक्रमणादि १०, इन सब को परस्पर गणित करने से 
(२१ ०८४०८ १०० >( १० 2८ १० १०८ ८४०००००) समस्त गुण चौरासी लाख होते है । झ्रागे इनके 
भगो के उत्पत्तिक्रम को भी बतलाया गया है । 

१२. पर्याष्त धपिकार-- इस प्रधिकार में क्रम से पर्याय्तिया, देह, सस्थान, काय, इन्द्रिय, योनि, 
आयु, प्रमाण (द्रव्य-क्षेत्रादिप्रमाण), योग, वेद, लेश्या, प्रवीचार, उपपाद, ऊद्धत्तन, स्थान, कुल, प्रल्प- 
बहुत्व और प्रकृत्याद बन्ध; इन विषयों की प्ररूपणा की गई है । | 

यहा उपपाद झौर उद्धत्तन (गरति-प्रगति) प्रकरण का उपसहार करते हुए ग्रन्थकार ने यह निर्देश 
किया है कि इस प्रकार से सारसमय मे प्रददपित गति-भागति का यहा मैने कुछ वर्ण किया है। टीका- 
कार वयुनन्‍्दी ने सारममय का प्र व्याख्याप्रज्ञप्ति किया है। इसका उपयोग इन बब्दो मे हुआ है-- 


रि ॥$: 7घयघययघतघब सडड.फ४ तल ञन+«+«-> «न» >> 
१. देखिये मूलाचार श्रधिकार ७, गा. ७६-८०, ५१, ६५, ६८, १०३ श्रौर १०४ आदि सष्ण हि 


नियु क्ति गा. १९०२-०३, १२१७, ११०५, ११०६, १२०१, १२०२ आझ्रादि । 
२. आयरियकुल मुच्चा विहरदि समणो य जो दु एगागी । 

ण य॑ गेण्हदि उवदेस पावस्समणों ति वृच्चदि दु॥ १०-६८. 

प्राधकार ४ को गा. २६-३३ भी द्वष्टव्य हैं (पु. १२६८-३४) | 








श्रस्तावना श्र 


मूल--भजूा रदोष, भत्यासादना, प्रवन्तमनन्नत, भ्रध्यधि दोष, भ्रनन्तससारी, प्रनुभाषणाशुद्ध- 
प्रत्याख्यान, भ्रलोक, भाशाविचय और भावद्यकनियु क्त भ्रादि । 

टीका--प्रकिचनता, श्रचक्षुद्शन, भत्यासादता भौर भ्रदत्तग्रहण भादि। 

१४ भगवती आाराषना--इसके रचयिता शक्रादार्य शिवार्य हैं। उनका समय निदिचत 
नहीं है । पर ग्रन्थ के विषय और उसकी विवेचन-पद्धति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
उपका रखनाकाल दूयरी-वीसरो शताब्दी होना चाहिए । इसमे सम्यरदशन, सम्यस्शान, सम्यक्‌- 
चारित्र और तप इन चार झ्राराधताओ्ो की प्ररूपणा की गई है। वैसे तो रत्नत्रय सदा ही धाराधनीय 
है, पर मरण के समय उसके श्राराधन का विशेष महत्त्व है। इस प्रसंग में यहाँ यह कहा गया हैं 
कि जो मरणसमय में उसकी विराधना करता है वह श्रनन्तससारी होता है'। साथ में यह भो 
कहा गया है कि चारित्र की--रत्तश्रय कौ--भाराधनां करने वाले भ्रनादि मिध्यादृष्टि भी थोडे ही 
समय में घुक्ति को प्राप्न करते देखे गये हैं'। इसको स्पष्ट करते हुए प. झ्राणाधर ने भ्रपनी टीका भे 
बतलाया है कि भरत चक्रवर्ती के भद्र-विवर्धनादि नौ सौ तेईस पुत्र नित्यनिगोद से श्राकर मनुष्य हुए 
और भभवान्‌ आ्रादिनाथ के पादवूल मे रल्तन्नय को घारण करते हुए थोड़े ही समय मे मुक्ति को प्राप्त 
हुए हैं । 

यहाँ सत्तरह मरण भेदों की' सूचना करके उनमे से समयानुकूल पण्डित पण्डितमरण, पण्डितमरण, 
वाल-पण्डितमरण, बालमरण और बाल-बालम रण इन पाँच भेदों की प्रर्पणा की गई है। भकतप्रत्याख्यान 
के भेदमृत सविभ्वार भक्तप्रत्यास्यान के प्रसंग में श्राराथक की योग्यता के परिचायक भ्रहेलिंग श्रादि 
4० पदों का विवेचन सहाँ भ्रन्य प्रासंगिक चर्चा के साथ बहुत विस्तार से (गा, ७१-२०१०) किया 
गया हे। ग्रहाँ प्राराधक को स्थिर रखने के लिए भ्रनेक पौराणिक उदाहरणों द्वारा उपदेश दिया गया है। 

न्‍्त मे प्रस्तुन ग्रन्थ की रचना के सम्बन्ध में ग्रन्थकार ने यहे कहा है कि पाणितलभोजी मैंने 
(शिवार्यने) आराम जिनननदी गणी के पादमूल मे भलीभाति सूत्र भौर अर्थ को जानकर पूर्वाचार्यनिबद्ध--- 
पुवाचार्यपरम्पश से प्राप्ट--इस भगवत्ती प्राराधना को उपजीवित किया है--उसे सकलित या उद्घृतत 
किया है । छद्मम्थ होने से यदि इसमे कुछ भ्रागमविरुद्ध सम्बद्ध हो गया हो तो विद्येषज्ञानी प्रवचन- 
वत्सनता से उसमे शुद्ध कर लें । मेरे द्वारा भवित से वरणित यह भगवती आराधना सघ भौर शिवाय के 
लिए उत्तम समाधि प्रदान करे । ग्रन्थ की गाथाराण्या २१७० है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के ऊपर भ्रपराजितसूरि (अनुमानतः विक्रम की €वीं शताब्दी के पूर्व") द्वारा विजयो- 
दया नाम की टीका श्रौर १० झाशाघर (विक्रम की १३वी शताब्दी) हारा मूलाराधनादपंण नाम की 
टीका रची गई है। इनके प्रतिरिक्त श्रा. भ्रमितगति द्वि. (विक्रम की ११वीं शताब्दी) के द्वारा उसका 
पद्मयानुबाद भी किया गया है । कुछ प्रन्य भी टीका-टिप्पण इसके ऊपर रचे गये हैं । 

विजयोदया टीका के निर्माता भ्रपराजित सूरि इवे. सम्मत भागमों के महान्‌ विद्वान्‌ थे। उन्होंने 
नर्नता का प्रबल समर्थन करत हुए अब्राचारप्रणिधि, झ्राचाराग, पायेसणी, भावना, सुत्रकृताग, उत्तरा- 
ध्ययन और दशवैकालिका आदि कितने ही प्रागम ग्रन्यो के उद्धरणो को उक्त नम्नता के प्रसंग मे वहां 
उपस्थित किया है" । दशवेकालिक सुत्र के ऊपर तो उन्होने विजयोदया नाम की टीका भी लिखी है, जिसका 
उल्लेख प्रस्तुत टीका में उन्होंने स्वय भी किया है'। भ्रपराजितसूरि ने इस टीका के भ्रन्त मे उसका 


१. गा. १५. २० गा. १७. 

३« इन १७ मरणो का उल्लेख उत्तराध्ययन नियुक्ति मे उपलब्ध होता है । उत्तरा. ५, पृ. ६६, 

४. देखिये “ज॑च साहित्य भौर इतिहास” पृ. ७६-८०. 

५. देखिये गा. ३११ की विजयो. टीका, पृ. ६११-१३- 

६. दशवेकालिकटौकाया श्रीविजयोदयाया प्रपचिता उद्ग़मादिदोषा इति नेह प्रतन्यते | विजयो टीका 
गा. ११६७। 








१६ जैन-लक्षणावली 


परिचय देते हुए इतनी मात्र सूचना की है--चन्दधनन्दी महाकमंग्रकृत्याचायं के प्रशिष्य, ४ 

चूलामणि नागनन्दी गणी के चरण-कमल की सेवा से प्राप्त बुद्धि के लेश से सहित श्रौर ब 

शिष्य प्रस्यात भ्रपराजित सूरि के द्वारा नागनन्दी गणी की प्रेरणा से रची गई विजयोदया नामकी भाराघता 

टीका समाप्त हुई। उक्त टीकाग्रो के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ बलात्कारगण जैन पश्लिकेशन सोसायटी कारंजा से 

प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन क्षब्दों मे हुआ है-- हे ध 
मूल--प्रकृतसमुद्धात, भ्रणुत्रत, भ्रव्यक्त दोष, झ्राचारवान्‌, प्राज्ञाविचय, आदाननिक्षेपणसमिति भौर 

ध्रार्तष्यान भादि । रे 

विजयो.--अ्रनभिगृहीत मिथ्यात्व, भव्यक्तमरण, स्‍भ्राकिज्चस्प, भ्र।चार्य, झाज्ञाविचय, भ्राम्नाय भौर 
उन्मिश्रदोष भ्रादि । 

मूला.--भरतिचार, प्रनभिगृहीतमिध्यात्व, भ्राचायं, उपग्ृहन भौर उद्भिन्‍न भआ्ादि। ५ 

१४. तस्वा्सृत्र-- यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है जो दिगम्बर व ्वेताम्बर दोनों सम्प्रदामो 
में प्रतिष्ठित है। द्वेताम्बर सम्प्रदाय में यह तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता 
आचाय॑ उमास्वाति हैं। रचनाकाल इसका २-३री शताब्दी है। जैन परम्परा मे सम्भवतः यह संस्कृत मे 
प्रथम ही रचना है। यह दस भ्रध्यायो मे विभक्त है। प्रथम भ्रध्याय भूमिका रूप है। दूसरे, तीसरे व 
चौथे इन तीन श्रष्यायों मे जीवतत््व का, पांचवे में प्रजीवतत्त्व का, छठे व सातवे इन दो प्रध्यायों मे 
प्राखवका, भ्ाठवें मे बन्ध का, नौवें मे सवर श्ौर निजंरा का तथा दसवें में मोक्षका; इस प्रकार इसमे 
प्रयोजनीभूत सात तत्त्वो की प्ररूपणा की गई है। ग्रन्थ यद्यपि शब्दशरीर से लघु है, पर प्रर्थ से गम्भीर व 
विद्याल है। सूत्रतस्या इसकी दि, परम्परा में ३५७ और वे. परम्परा मे ३४४ है। इसका उपयोग 
प्रधमंद्रव्य, भ्रनृत भौर आस्रव आदि शब्दों मे हुआ है। 

१६ तत्त्वार्थाधियम भाष्य--यह उपयुक्त तत्त्वार्थयुत्र पर रचा गया भाष्य है, जो स्वोपज्न 
माता जाता है। पर कुछ विद्वान्‌ इसे स्वोपज्ञ न मान कर पीछे की रचना मानते है| । इसमे मूल सृत्रो की 
व्याक््या करते हुए यथाप्रसग श्रन्य भी कितने ही विषयों का विवचन किया गया है। 

यहाँ प्रथम सूत्र को व्याख्या पे मोक्ष के साधनभूत सम्यग्दर्शन, सस्यम्जान और सम्यक्चारित्र इन 
तीनो मे पूर्व के प्राप्त होने पर उत्तर को भजनीय (वह़ हो, भथवा न भी हो) तथा उत्तर के प्राप्त होने 
पर पूर्व की प्राप्ति नियम से बतलाई गई है । परन्तु सर्वार्थमिद्धि शौर तत्त्वाथंवातिक े सम्यग्द्शन भौर 
सम्यम्न्ञान की उत्पत्ति सम काल में ही निद्िप्ट की गई है। भाष्य के उक्त कथन का स्पष्टीकरण करते 
हुए सिद्धसेन गणी ने यह बतलाया है कि देव, नारक और तिर्यंच तथा मनुष्यों में किन्ही के सम्यग्द्शंन 
के झ्राविभू त हो जाने पर प्राचारादि ग्रमप्रविष्टका जान नही होता और न देश या पर्व चारित भी होता 
है, भ्रत ये दोनों सम्यन्दर्शन की प्राप्ति से भजनीय है। यह सिद्धसेनयणि विरचित टीका के साथ देवचन्द 
लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से दो भागों मं प्रकाशित हुप्ला है। इसका उपयोग इन छात्दों 
में हुश्ा है । 

भाष्य-प्रसिकुमार, अ्रज्भप्रविष्ट, अ्द्भुवाह्म, भ्रतिचार, भतिथिसविभाग, प्रधिकमास, भ्रधिगम 
सम्यस्दद्ंत, भ्रनवित, भ्रनीक, अ्रनृत भ्ौर प्रनृतानन्द ग्रादि 

सि. वृत्ति--प्रगुरुलघु नामकर्म, भज्ध प्रविष्ट, प्रज्जवाह्य, भतिथिसविभाग, प्रधिकमा स, प्निद्िचर- 
तावग्रह, झनीक भौर भ्रनृतानन्द आदि । 

१७. पंडमचरिय--इसके रचयिता विमल पूरि हैं। ये नाइलकुलवंश को प्रमुदित करने वाले 
विजयसूरि के शिष्य भौर स्वसमथ-परसमय के ज्ञाता "उप न रसमय के ज्ञाता राहु नामक प्रा आचाय॑ के प्रश्षिष्य थे'। प्रस्तुत राम- 
१. देखिये 'रवे. तत्त्वाथंसृत्र प्रौर उसके भाष्य की जाच' शीर्षक लेख--जंन साहित्य भौर इतिहास 

पर विशद प्रकाप् पृ. १२४ ४८. 
३. पउमच. ११६४, १ १७-१५. 


प्रस्तावना १७ 


अरित् के मूल रचयिता वीर जिन हैं। तत्पदयात्‌ उसका व्यास्यान शिष्यों के लिए ध्रालण्डलभूति (इन्द्र- 
भूति-+-गौतम) ने किया । फिर उसी को विमलसूरि ने गाथाओं मे निबद्ध किया | वीर जिनैन्ध के सिद्ध 
को प्राप्त करने के पश्चात्‌ दुःबमाकाल के ४३० वर्ष बीतने पर इस चरित्र फी विमलसूरि के द्वारा 
रचना की गई । 

भगवान्‌ महावीर से धर्म श्रवण कर राजा श्रेणिक के मन में रामचरित्र के सम्बन्ध मे कुछ 
प्रश्न उत्पन्त हुए । जैसे--वानरों मे प्रतिशय बलवान राक्षतों को कैसे मार डाला ? रावण का भाई 
कुम्भूकर्ण छह मास तक सोता था, भनेक वादितों के शब्द होने पर कठिनाई से वह जागता था, उठने पर 
वह हाथी और भैंसा भ्रादि को सा जाता था, ऐसा सुना जाता है; सो वह कैसे सम्भव है ? इत्यादि । 
इनके समाधान के लिए वह गौतम गणघर के पास पहुँचा और उनसे राभचरित्र के कहने की प्रार्थना 
की । तदनुसार गौतम गणधर ने जिस रामचरित्र को कहा वही परम्परा से प्राप्त प्रस्तुत ग्रन्थ में निबद्ध 
किया गया है । इसमे ११८ उहंद्ष हैं। यहाँ रामचरित्र का वर्णव करते हुए असंगरानुसार विपुला- 
चल पर महावीर का धर्मोपदेश, इन्द्रभूति के ढ्वारा श्रेणिक के प्रति कही गई कुलकरवश की उत्पत्ति, 
ऋषभजन्मादि, राक्षस व वानर वंदा; इत्यादि भ्रनेक विषयों की चर्ना की गई है। इन वर्णनीय विषयों 
की सूचना ग्रन्थ के प्रारम्भ मे ग्रन्थकार ने ही कर दी है' । 

यह जैनपर्म प्रसारक सभा भावनगर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों 
में हुमा है-- अ्रक्षोहिणी, प्रयोलोक भौर भाचार्य भ्ादि । 

१८: ध्याप्तमीमांसा (वेवागम-स्तोत्र)-- इसके रचयिता भाचाये समस्तभद्र हैं। समन्तभद्र का 
समय श्री प. जुगलकिशोर जी मुख्तार द्वारा विक्रम की दूसरी शताब्दी निश्चित किया गया है' । 
प्रा, समन्तभद्र भ्रसाधारण दाइनिक विद्वान्‌ जे । उन्होने क्षास्त्रार्थ में भ्नेक प्रतिवादियों के मान का मर्दल 
किया था । उनकी यह दाशनिक कृति स्तुतिपरक है । इसमें केवल ११४ ही कारिकायें (सूत्रूप इलोक ) 
हैं। पर वे इतने गम्भीर भ्र्थ को लिए हुए हैं फि साधारण बिद्वान्‌ की तो बात ही कया, विशेष विद्वान्‌ 
भी कभी-कभी उनके प्रर्थ की गम्मीरता का प्रनुभव करते हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ १० परिच्छेदों मे विभक्त है। इसमें प्रथमत: सामान्य से सर्वश्ता को सिद्ध करते 
हुए बह सर्वज्ञता युक्ति एवं शास्त्र से अधिरुद्ध भाषण करने वाले भगवान्‌ झरिहंत मे ही सम्भव है, इसे 
स्पष्ट किया गया है। तत्पदचात्‌ भावाभाव॑कान्त मे दोषों को दिखला कर कथचित्‌ सत्‌ व कथष॑चित्‌ 
श्रसत्‌ भ्राद सप्तभगी को सिद्ध किया गया है। प्रागे इसी क्रम से भ्रद्वत प्ौरद्गत, भेद भौर प्रभेद, 
नित्य और प्रतित्य, कार्य-कारणादि की भिन्‍नता और श्रभिन्नता तथा श्रपेक्षिक भौर भ्रनापेक्षिक भ्रादि 
विविध एकान्तवादीं को दूषित किया गया है। 

इसपर झाचाये भ्रकलकदेव (वि. की ८वी शती) के हारा ८०० इलोक प्रमाण "भप्रष्टशती' शौर 
प्रा. विद्यानन्द (वि, की €वीं शती) के द्वारा ८००० इलोक प्रमाण 'भ्ष्टसह्ली' ताम की व्याख्या रची 
गई है। भ्रा, वसुनन्दी हारा एक संक्षिप्त वृत्ति भी लिखी गई है। इसका उपयोग इन इाब्दो मे 
हुमा है-- 

प्रष्टशती--प्रन्यापोह आदि । 

अष्टसहज्ली---अधिगम भ्रादि | 

बसु. वृत्ति--पझकिचिस्कर, प्रकुशल, भनुमेय झोर भ्रन्तरितार्थ प्रादि । 

१९. प्ुकक्‍ल्यनुशासन--यह भाचाय॑ समस्तभद्र विरचित स्तुत्यात्मक एक महत्त्वपूर्ण दाशंनिक 
१. वही ११८, १०२-४: 

२. वेखिये उ. १, गा. ३२-८६, 
है. देखिए 'समन्तभन्न का समय निर्णय” शीर्षक उनका लेख--जैन साहित्य और इतिहास पर विशद 
प्रकाश, पु० ६६६०-९७. 


श्द जैन-लक्षणावली 


प्रन्य है । इसमे ६५ पद्यों के द्वारा महावीर जिनेर्द्र की स्तुति की गई है। इसकी सूचता वह शक 
कर दी गई है । देवागम स्तोत्र मे वीर जितके महत्त्वविषयक ऊहापोह करते हुए भ्रज्ञान कि 
शानावरणादि कर्मों का सर्वथा प्रभाव हो जाने के कारण महावीर जिनमें सर्वश्षता व बीतरागता सिद्ध 
की जा चुकी है। यही उनकी महानता है। यहाँ चतुर्थ पद्य मे इसी की झोर संकेत करते हुए कर गया 
है कि हे वीर जिन, श्राप वूक्ति ज्ञानावरण झौर दर्शनावरण के नाक्ष से प्रगट हुए निर्मल ज्ञान-दर्शन रूप 
शुद्धि के साथ प्रन्तराय फ्रे क्षय से उत्पन्त वीयंविशेष रूप शक्ति की भी चरम सीमा को श्राप्त हो चुके 
हैं, श्रताए्व ग्राप मोक्षमार्थ के नेता होते हुए महान्‌ (परमात्मा) हैं, यह कहने के लिए हम सर्वथा समर्थ 
हैं । इस प्रकार से स्तुति करते हुए आगे भेद-भभेद प्ौर नित्य-भनित्य प्रादि एकान्तवादों की समीक्षा- 
पूर्वक स्थाह्ादबम्मत उन भेवाभेद झ्रादि को सुप्रतिष्ठित किया गया है। इसके ऊपर ॥॒ भाषा दिद्यानन्द 
(विक्रम की €वी छताब्दी) विरचित टीका है जो ग्रन्थगत गूढ भ्र्थ के प्रगट करने मे सर्वधा समर्थ हे। इस 
टीका के साथ वह मा. दि, जैन ग्रन्थमाला समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग 
प्रनेक व भर्थ (द्रव्य) भादि शब्दों में हुभा है । 

२०. स्वयम्भूस्तोत्र--यह कृति भी उक्त श्राचार्य समन्तभद्र की है। इसमे १४३ पद्यों के द्वारा 
वृषभादि २४ तीर्थ करो को पृथक्‌ पृषक्‌ स्तुति की गई है। यह स्तोत्र भी प्रथंगम्वीर है। इसे बृहत्‌- 
स्वयम्भूस्तोत्र भी कहा जाता है। भ्राचार्य समन्तभद्र जहाँ झपूर्व दार्शनिक थे, वहाँ वे एक महांन्‌ कवि 
भो थे। यह उतकी कृति विविध अलकार युक्त सुन्दर पद्यों से श्रलकृत है। भ्रन्तिम महावीरस्तुति के तो 
सब (८) ही पद्म यमकालकार से सुशोभित हैं। इसके ऊपर प्रा. प्रभाचन्द्र (वि, की १३वीं झती ) 
विरचित एक संस्कृत टीका भी है जो दोशी सखाराम नेमिचन्द शोलापुर द्वारा प्रकाशित की जा घुकी 
है । इसका उपयोग भ्रजित भ्ौर प्रनेकान्त भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

३१. रत्नकरण्डक--यह एक श्रावकाचार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्थ है। इसके रच्षयिता भी 
उक्त समल्तभद्राचायं हैं। ग्रन्थ पाच परिच्छेदो मे विभक्त है। इलोकसख्या १४० है। प्रथम परिच्छेद मे 
धर्म के स्वरूप का निर्देश करते हुए सम्यग्दर्शन का महत्त्व प्रगट किया थया है। द्वितीय परिच्छेद मे सम्य- 
जान का, तृतीय परिच्छेद में पाच श्रणुत्रतो श्ौर तीन गुणबतों का, चनुर्थ परिच्छेद मे चार शिक्षा 
ब्रतों का, तथा पचर्वे परिच्छेद में प्रस्तिम सललेखना के साथ ग्यारह प्रतिमाग्रो का भी निरूपण किया गया 
है। इसके ऊपर प्रभाचन्द्राचायं (वि. की १३वीं शती) विरचिन एक सल्लिप्त झस्‍्कृत टीका भी है । 
इस टीका के साथ मूल ग्रन्थ मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसका उपयोग 
इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--अरचौर्याणुबत, भ्रणुत्रत, प्रधर्म, भ्रनर्थदण्डविरति और अपध्यान प्रादि । 


टीका--अ्रतिभा रवहन, प्रतिभारारोपण, भ्रतिलोभ, प्रतियाहन और भनगार भादि | 


२२. सरवधिसिद्धि--यह प्राचार्य पूज्थपाद द्वार विरचित तत्त्वायंसूत्र की व्याख्या है। भाचाय॑ 
बैज्यपाद का हुसरा नाम देवनन्दी भी रहा है। इतका समय विक्रम की छठी शताब्दी है । घ्राचाय 
पृश्यपाद सिद्धान्त के ममंज्ञ थे । उनके द्वारा ट्सण्डागम श्रादि सिद्धान्त ग्रन्थों का गम्भीर भ्रष्ययत किया 
गया था। उन्होने तत्त्वाथंसुत्र के 'सत्सब्या-क्षेत्र , झादि सूत्र (१-८) की जो विस्तृत व्याख्या की है वह 
पट्खण्डागम के प्राधार से हो की है। इसमे कितने हो सन्दर्भ उक्त पट्खण्डागम के छायानुवाद के समान 
हैं जे कप ने तत्प्रभाणे! (१-१० ) शौर 'अधंस्या (१-१ ७) प्रादि सूत्रों की व्याश्या दाशंनिक 
पद्धति से को है। उनका 'जैनेन्द्र व्याकरण' भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रा, पज्यप 
हक है पृज्यपाद बहुश्रुत विद्वान्‌ 

अस्वुत ग्रन्थ का नवीन संस्करण भारतोय ज्ञानपीठ काझ्षी द्वारा प्रकाधदि 

शत ४ 
उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 2४४0० 


प्रस्तावता १६ 


भ्रकामनिर्ज रा, भ्रक्षरीकृत दाब्द, श्रयारी, भगुरुलधु गुण, प्रगुयलघु नामक, भ्रग्निकाथिक, भ्रडूगो- 
पाइग नामकर्म झौर भ्रत्नोर्याणुब्रत भ्रादि । 

२३. समाधितस्थ्र--यह भी उपयुक्त पृज्यपादात्ार्य द्वारा विरचित है। इसमे १०५ इलोक 
हैं। प्रस्थ अ्रध्यात्मप्रधान है । सर्वप्रथम यहाँ क्रम से सिद्धात्मा भौर सकलात्मा (भ्ररिहृत) को नमस्कार 
करते हुए भ्रागम, युवित भौर स्वानुभव के भ्रनुसार शुद्ध प्रात्मस्वरूप के कथन को भ्रतिज्ञा की गई है। 
परचात्‌ झात्मा के बहिरास्मा, भ्न्तराध्मा भौर परमात्मा छत तीन भेदो का निर्देश करते हुए यह कहा गया 
है कि बहिरात्मपने को छोड़कर भन्तरात्मारूप उपाय के द्वारा परमात्मावस्था को प्राप्त करना चाहिये । 
जो अ्मवज्ञ शरीरावि को ही क्‍झ्ात्मा समझता है--शरीरादि से भिन्‍न शायकस्वभाव भात्मा का भनुभव 
नहों करता है - वह बहिरात्मा (भिध्यादुष्टि) है। यह जड़ शरीर को प्रात्मा समझने के कारण उससे 
सम्बद्ध भम्य जीबों को पूृत्र व स्त्री प्रादि मानता है। यहाँ तक कि वह जो घन व गृह प्ादि क्षरीर से भी 
भिन्‍न दिखते हैं उन्हें भी वह भपना मानता है। इस भ्रमबुद्धि के कारण वह पुनः पुनः शरीर को धारण 
करता हुप्ा चतुर्ग तिस्वरूप ससार मे परिम्रमण करता रहता है । 

जिसने जड़ शरीर से ज्ञाता-दुष्टा प्रात्मा को पृथक्‌ समझ लिया है--उसे श्रन्तरात्मा कहा जाता 
है। इस प्रकार शरीर से भिन्‍न प्रात्मा का निधचय हो जाने के कारण वह स्त्री-पुत्नादि तथा धन-सम्पत्ति 
प्रादि चेतन-प्रवेतन परिग्रह में मुर्ध नहीं होता । वह्दू इष्ट के वियोग भौर अनिष्ट के सयोग में व्याकुल 
तथा इष्ट के सयोग भौर पअ्रतिष्ट के वियोग मे हषित भी नही होता । चारित्रमोह के उदयवश वह इच्द्रिय- 
विधयो का उपभोग करता हुआ भी उनमे भ्रासक्त नहीं होता । 

हिसा आदि रूप प्रसदाच रण से पाप भर भ्रहिसादि ब्रतो के प्राचरण से पुण्य होता है। पर पाप 
जहाँ नरकादि दुर्गति का कारण है वहाँ पुण्य देवादि उत्तम ग्रति का कारण है। इस प्रकार यद्याव पाप की 
प्रपेक्षा पुण्य उत्तम है, फिर भी वह ससारबन्धन का ही कारण है । इसीलिए मुमुक्षु जीव को श्रब्रतों के 
समान ब्रतो को भी छोड देना चाहिए । कारण कि पाप और पुण्य दोनों के ही विनाश का नाम मोक्ष 
है । इस कारण यह आवश्यक है कि जो जीव प्रात्महित का झभिलाषी है उसे अब्नतों को छोड़ कर ब्रतो 
पर निष्ठा रखते हुए उनठा परिपालन करना चाहिए। तत्पद्चात्‌ परम पद--बीत राग प्रवस्था--को 
पाकर उन ब्रतों को भी छोड़ देना चाहिए । यह वस्तुस्थिति है। इसी को पुनः स्पष्ट करते हुए यह कहा 
गया है कि जो श्रव्रती है--ब्रतो से रहित दै--वहू ब्रत को ग्रहण करके ब्रती द्वो जाता है। फिर ज्ञान- 
भावना में तत्पर होकर जब उत्कृष्ट झ्रात्मज्ञान से सम्पन्न हो जाता है तब वह स्वय ही परमात्मा द्वो जाता 
है । इस प्रकार यहाँ मुमुक्ष जोबों को परमे राग-ढेंष को छोड़ कर शुद्ध --कर्म मल विमुक्त--आात्मा के 
स्वरूप मे रत द्वोने की प्रेरणा की गई है। 

इस पर प्रावाय॑ प्रभाचन्द्र' (विक्रम की १शेवी शती) द्वारा सक्षिप्त संस्कृत टीका रची गई है । 
इस टोफ़ा के साथ ग्रस्थ वीर सेवा मन्दिर सोसाइटी दिल्ली से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग भ्रन्त- 
रात्मा प्रोर भात्मअआन्ति भ्रादि दाब्दों मे हुप्ता है । 

२४. इष्टोपदेश--इसके रचयिता उपयुक्त भ्राचायं पृज्मपाद हैं। समाधितन्त्र के समान यह भी 
उनकी प्राध्यात्मिक कृति है। इसमे ५१ एलोक हैं। यहा सर्वप्रथम समस्त कर्मों का प्रभाव हो जाने पर 
स्वयं निज स्वभाव (स्वरूप) को प्राप्त होने वाले परमात्मा को नमस्कार करते हुए यद्द कहा गया है कि 
योग्य उपादान के सम्दत् से जिस प्रकार पत्थर सोना द्वो जाता है इसी प्रकार योग्य द्रव्य-क्षेत्रादि रूप 


१० भ्राः प्रमाचनद्र सोमदेव सुरि झौर प. झाशाधर के मध्यवर्ती हैं। इसका कारण यह है कि उन्होने 
झात्मानुझासन की टीका मे सोमदेव सुरि विरचित उपासकाध्ययत के भनेक इ्लोको को उद्षत 
किया है (देखिये स्‍्ात्मानु. की प्रस्तावना पृ. २५-२६ भादि), तथा पं. भ्राद्माघर ने प्रनगारघर्मामृत 
की स्‍्वो, टीका (८५-६३) मे भ्रादर के साथ उनके नामोल्लेखपूर्वक रत्वकरण्डक की टीकागत वाक्य 
को उद्घृत किया है । 
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उत्तम साधनसामग्री के प्राप्त होने पर जीव भी प्रात्मस्वरूप को प्राप्त कर नेता है। यहाँ यह प्राशका 
हो सकती थी कि द्वव्यादिरूप सामग्री के प्राप्त होने पर जीव जब स्वय परमात्मा बन जाता है तब उसके 
लिये किया जाने वाला ब्रताचरण निरथ्थंक सिद्ध होता है। इस भाशका का समाधान करते हुए ग्रन्थकार 
स्वयं यह कहते हैं कि प्रश्रतों से--हिसादि के परित्याग के बिना--जो नारक पर्याय प्राप्त होती है उसकी 
भ्रपेक्षा ब्रतों से प्राप्त होनेवाली देव पर्याय कही उत्तम है। इसके लिए वहाँ यह उदाहरण दिया गया है 
कि जो व्यक्ति घूप में स्थित होकर किसी इप्ट जन की प्रतीक्षा कर रहा है उसकी भ्रपेक्षा वह बुद्धिमान्‌ 
व स्तुत्य माना जाता है जो कि किसी वृक्ष की शीतल छाया में स्थित होकर उस दइृष्ट बन्धु की प्रतीक्षा 
कर रहा हो | 
यह प्रभ्िप्राय केवल पृज्यपादाचाय का ही नहीं रहा, बल्कि उनके पूव्व॑वर्ती भ्राध्यात्मिक सन्त 
झ्राचार्य कुल्दकुन्द का भी वही प्रभिप्राय रहा है'। दर्शनमोह के उदय में जीव का ज्ञान यथार्थ स्वरूप 
को प्राप्त नही होता । जिस प्रकार उन्मादजनक कोदों के उपयोग से श्रथवा मद्य के पीने से मनुष्य 
पदार्थों को यथार्थ न जानकर उन्हें प्रन्यथा जानता है उसी प्रकार मिध्यात्व के वशीभूत हुश्रा जीव जो 
शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु और घन,झादि भिन्‍न स्वभाव वाले हैं उन्हें श्रपना मानकर उनसे राग-देष 
किया करता है। पर जिस प्रकार पक्षी विभिन्‍न दिशाझ्रो से ग्राकर रात मे वृक्ष-वृक्ष पर स्थित होते हैं 
भ्ोर फिर सबेरा हो जाने पर वे भपने-पपने प्रयोजन के अ्रनुमार विविध दिशाग्रों को चले जाते हैं उसी 
प्रकार ये ससारी प्राणी श्रपने-म्रपने कम के प्रनुसार विभिन्‍न कुटुम्बों में झ्लाश्रय लेते है प्रौर झ्रायु के 
समाप्त होने पर प्रन्यान्य श्रवस्थाओ्रो को प्राप्त होते है । 
कुछ मनुष्यों का घन के सग्रह में यह भ्रभिप्राव रहता है कि धन का सचय हो जाने पर उससे 
कल्याणप्रद दानादि सस्कार्यों को करेंगे। पर उनका यह विचार कितना मू्ंतापृर्ण है, इसे उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया है कि उनका वह विचार उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जो यह 
सोचकर कि स्तान कर लूंगा, अपने शरीर को कोचड से लिप्त करता है। 
इस प्रकार भनेक उदाहरणों द्वारा यहा मुमुक्षु जीवों को गआ्रात्म-परका विवेक उत्पस्त कराकर 
राग-ढेंष को छुडाते हुए उन्हे प्रात्मस्वरूप मे स्थित होने करा उपदेश किया गया है । भ्रन्त में यह कहा 
गया है कि जो बुद्धिमान्‌ इस इष्टोपदेश को भनीभाति पढ़कर तंदनुसार मानापमान में समताभाव को 
वद्धियत करता है व कदाग्रह को छोड देता है वह चाहे जनाकीण कुटम्थादि में रहे भ्रौर चाहे बन में 
भी रहे, वह भव्य भ्रनुपम मुक्ति-लक्ष्मी को प्राप्त कर लंता है। इस पर प. आशाधर (विक्रम की श्रेवों 
शी) ने ग्रन्थ के रहस्य को स्पष्ट करने वाली टीका लिखी है। इस टीका सहित वह पूर्वोक्त समा- 
घितन्त्र के साथ वक्त संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 
मूल--प्रात्मा झ्रादि | 
टीका- श्रज्ञ भादि । 
व पक 2 आर पर मिकमक “हसके रचयिता भ्राचार्य यतिवृषभ है। ये विक्रम 
अं विकार लगन २० ४७३-६०६) के मध्य में किसी ममय हुए है"। इसमें थे नो 
ढ ह के, नारकलाक, भावनलोक, नणलोक, तियंग्लोक व्यन्तरलोक, ज्योतिर्णोक, 
है लग कल मिल गाधासस्या' इस प्रकार है--२८०३+३६७+२४३+२६६१+ 
5 ११७७। मध्य में कुछ गद्यमाग भी है। जैसे--वातवलय क्षेत्रों के 
१. वर वय-तवेहि सग्गों मा दुबलल होउ निर३ इयरेहि । ना +४+7+++-+-++-- 
छावातवद्टियाण पडिवालताण गुरुभेय ।॥ मोक्षप्राभत ३५. 
३. ति प. भा. २, प्रस्तावना पृ. १६, 
हे हक बाग हक कलह भय छन्‍्दों का भी उपयोग हुआ है । जत्े-- इन्द्र 
* / दैपिक, शादूलविक्रीडित और वसन्ततिलका प्रादि 
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लाने का विधान (पृ. ४३-५०), उत्कृष्ट सख्यात एवं तोन-तीच प्रकार के भ्रसख्यात व भ्रतन्त की प्ररूपणा 
(पृ. १७६-१८३), द्वीप-सागरों का बादर क्षेत्रफल भादि (पृ. ५६०-६१०), प्रवगाहनातिकल्प (पृ 
६१८-६४०) तथा मानुषोत्तर पव॑त के श्रागे स्थित चन्दर-सूर्याद के विन्यास व सल्या भ्रादि की प्रकूपणा 
(पृ. ७६१-६७) । 

उकते गद्य भाग में से कुछ भाग पट्खण्डागम की टीका घवला भें जंसा का तैसा उपलब्ध 
होना है । जैसे--त्रि प्र. पृ. ४ऐ-४६ व घबला पु. ४, प्‌. ५१-५५ तथा त्रि. पृ. ७६४ से 
७६६ व धवला पु. ४, पृ. १५१-१५५ । यहाँ विशेषता यह है कि जंसे धवलाकार के द्वारा 
यह कहां गया है कि यह तत्प्रायोग्य संख्यात रूपो से श्रधिक अम्बूद्ीप के प्रधंच्छेद सहित 
द्वीप-सागरों के रूप मात्र राजु के भ्रध॑च्छेदो के प्रमाण की परीक्षायविधि भनन्‍य प्राचायों के उपदेश 
की परम्परा का झनुसरण नहीं करती है, उसकी प्ररूपणा केवल हमने जिलोकप्रक्षप्ति धृत्र के झनुसार 
ज्योतिषों देवों के भागहार के प्रतिपादक सूत्र का प्रालम्बन करने वाली युक्‍ति के बल से प्रकृत गच्छ को 
सिद्ध करने के लिए की है' बसे ही त्रिलोकप्रश॒प्ति मे भी यह कहां गया है कि यह तत्प्रायोग्य संख्यात 
रूपो से प्रधिक जम्बूद्वीप के भ्रध॑च्छेद सहित द्वोप-समुद्रो के रूप प्रमाण राजु के भर्धच्छेद अ्रमाण की परीक्षा- 
विधि भ्रन्य अ्राचायों के उपदेश की परम्परा का अ्रनुसरण नही करतो है । वह कैवल तिलोकप्रशप्ति सूत्र 
का श्रनुस रण करने थाली है, ज्योतिषी दवो के भागहार के प्रतिपादक सूत्र का प्रालम्बन लेने वालो युक्ति 
के बल से भ्रकृत गच्छ को सिद्ध करने के लिए यह प्रल्पणा कही गई है' । विक्षेब इतना है कि घवला के 
उक्त सन्दर्भ मे जो “अम्हेहि (हमने) पद उपलब्ध हाता है वह यहा नही पाया जाठा । इसके प्रागे 
घवला में जो 'प्रतिनियतसूत्रावष्टम्भ' प्रादि लगभग दो एंक्तयाँ हैं वे भी यहाँ नही उपलब्ध होती है । 
प्रागे का 'तदो ण॒ एत्थ' इत्यादि सन्दर्भ (३-४ पक्तियाँ) भी प्राय: दोनो में समान है । 

इस प्रकार त्रिलोकप्रशप्ति के इस गद्यभाग की स्थिति को देखते हुए यह निश्चित प्रतीत होता है 
कि उक्त गद्यभाग जिलोकण्शप्तिकार के द्वारा नही रचा गया है, पीछे यथाप्रसग वहू किसी भ्रन्य के 
द्वारा इसमे जोड़ दिया गया हैं । प्रस्तुत प्रन्थ में तीनो लोक सम्बन्धो महत्त्वपूर्ण विषयों की प्रपषणा इस 
प्रकार की गई है-- 

१ सासान्यलोक--वहां प्रथमतः मगल स्वरूप पच गुरुभ्नो की स्तुतिपूर्वक शास्त्रविषयक मगल, 
कारण (निर्मित्त), हेतु, प्रमाण, नाम ओर कर्ता इन छट्ट का व्याख्यान किया गया है' (७-८४) । 
तत्पद्चात्‌ लोक के प्रसग में पल्‍्योपम, सागरोपम, सूचि-अ्रगुल, प्रतरागुल, धनागुल, जगश्नेणि, जग्रप्रतर 
भ्रौर लोक इन श्राठ प्रमाणभेदो का वर्णन किया गया है। प्रन्त मे लोक के भ्राधारभृत तीन वातवलयों 
के प्राकार व मोटाई भ्रादि का प्रमाण दिखलाते हुए इस महाधिकार को समाप्त किया गया है । 


२ नारकलोक--हस महाधिकार मे १४ प्रधिकारों के द्वारा क़म से नारकियों के निवास-क्षेत्र, 
उनकी सब्या, प्रायु का प्रमाण, हरीर की ऊचाई, भवधिज्ञान का प्रमाण, उनमे सम्भव गुणस्थानादि (२० 
प्ररूपणायें ), बहाँ उत्पन्न होने वाले जीवों की सम्भावना, जन्म झोर मरण का प्रन्तर, एक समय मे 
उत्पल्न होने वाले व मरने वाले तारकियों की संख्या, नरको से भ्रागमन (जिन पर्यायों को वे प्राप्त कर 
सकते हैं), तारक भायु के बस्षयोग्य परिणाम, जन्मभूमिया, नरकों में प्राप्त होने वाला दुःख शोर सम्य- 
रदश्नग्न हुण के कारण; इन सब की प्ररूपणा की गई है । 








१. घबला पु. ४, पृ, १५७ (एसा तप्पाभोग्गसलेज्ज*"*“**) | 

२. ति. प. २, पृ, ७६६ (एसा तप्पाउग्गसखेज्जा****** ) । 

३. इस प्रकार की पद्धति प्राचीन भाचार्य परम्परा मे रही है। घवलाकार प्राचार्य वीरसेन स्वामी ते 
भी इस पद्धति को भ्रपना कर उक्त मंगलादि छह की धवला के प्रारम्भ में प्रूपणा की है। घबला 
पु. 5१, पृ. दनछरे « 
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हे भावनलोक --पदा २४ अ्विकारों के द्वारा क्रम से भत्तवासी देवो के निवाससेत्र, उनके 
भेर, चिह्न, भवतो की सल्या, इन्द्रो की सच्या व उनके नाम, दक्षिण व उत्तर इन्द्र, उनमे प्रत्येक के 
भवनों का प्रमाण, भ्रल्पद्धिक भ्रादि भवनवासियों के भवनों का विस्तार, भवन, वेदी, फूट, जिनमवन, प्रास।द, 
इन्द्रविभृति, भवनवासी देवों की संख्या, भायुप्रमाण, शरीर की ऊंचाई, भ्रवधिज्ञान का विषयप्रमाण, 
गुणस्थान भ्रादि, एक समय मे उत्पन्न होने वाले व मरने वालो की सख्या, प्रागति, भवनवासियों की 
ग्रायु के बन्ययोग्य परिणाम व सम्यवत्वग्रहण के कारण; हन सबका वर्णन किया गया है : 

४ नरलोक--हस महाधिकार मे १६ भ्रधिकारों के द्वारा क्रम से भनुष्यलोक का निर्देक्ष, 
जम्बदोप, लवणसमुद्र, घातकीखण्डद्वीप, कालोदसमुद्र, पुष्करार्धद्वीप तथा इन श्रढाई द्वीपो में स्थित 
मनुष्यों के भेद, सख्या, प्रल्पवहुत्व, झनेक भेदयुक्त गुणस्थान प्रादिको का सक्रमण, मनुष्यायु के वन्ध के 
योग्य भाब, योनिप्रमाण, सुख, दुख, सम्पकत्वप्रहण के कारण भौर मुक्ति प्राप्त करने वालों का प्रमाण; 
इन विषयो की चर्चा की गई है । 

यह महाधिकार बहुत विस्तृत है। यहाँ उपयुक्त १६ श्रधिकारी मे से दूसरे श्रधिकार मे अस्बू- 
दीप का वर्णन करते हुए भरतक्षेत्र का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसके भन्तगंत, भ्रायंलण्ड के 
वर्णनप्रस/ में परिवर्तमान भ्रवसपिणी शोर उत्सपिणी कालों के भेदभूत सुषमसुषमा, सुषमा, सुषम- 
दुष्षमा, दुष्प्रमसुष मा, दृष्यमा शोर झतिदुष्यमा कालो का वर्णन करते हुए भोगभुमियों की व्यवस्था, 
शलाकापुरुषो (२४ तीर्थंकर, १२ चन्रवर्ती, € बलदेव, € नारायण, € प्रतिनारायण) के नाम व सख्या 
तथा ११ रुद्रों के भी नामो का उल्लेख किया गया है। तीथंकरो का वर्णन करते हुए उनके जन्मस्थान 
प्रादि कितने ही ज्ञातव्य विषयो का विवेचन किया गया है'। झ्रागे भरतादि चक्रवर्तियों के झायुप्रमाल 
प्रादि का निरूपण करते हुए नो नारदों का भी निर्देश किया गया है। तीर्थंकर प्रादि कितने भव्य जीव 
तियमतः मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, इसकी भी सूचना यहाँ (४-१४७३) कर दी गई है । 

भागे दुष्प्रमाकाल के प्रसग में गौतमावि प्रनुबद्ध केबलियों के धर्मप्रवर्तनकाल, भ्रन्तिम सिद्ध व 
पन्तिम चारण ऋषि प्रदि, चतुर्दशूवं घरो श्रादि के भ्रस्तित्व और श्रुततीर्ण के थ्युच्छेद प्रादि की चर्चा 
की गई है। तत्यशचात्‌ शक्, गुप्त, चनुमु ख, पालक, विजयवशज, मुरुण्डवश, पुष्यमित्र, वसुमित्र-भग्नि- 
मित्र, गन्धवं, नरबाहन, भत्यट्रण (भृत्यान्ध्र), पुत्र गुप्व भ्ौर इख्द्रसुत चतुमु स कल्की, इनक राज्यकाल 
के प्रमाण का निर्देश किया गया है (१५०३-१०) । फिर प्रतिदृष्षमा काल में होने वाले परिवर्तन का 
निर्देश करते हुए आ्रागे क्रम से उत्सपिणी के छह कालो की प्ररूपणा को गई है । 

े इस प्रकार भरतक्षेत्र का विस्तार से वर्णन करके तत्पश्चात्‌ हिमवानृ पर्वत, हैमवत क्षेत्र, महाहिसवान्‌ 
पव॑त, हरिवर्ष श्र निषघ परवेत का वर्णन करते हुए विदेह क्षेत्र व उसके मध्य में स्थित मेरु पंत की 
प्ररूपणा की गई है । 
जिस प्रकार जम्बूद्वीप के दक्षिणदिशागत क्षेत्र-पवंतादिकों का कथन किया गया है इसी प्रकार 
ला लक हा । सम्बन्धी क्षेत्र परवंतादिको का निरूपण किया गया है । तत्पश्चात्‌ लबणममुद्र भौर 
धात' द्वीप भ्रादि का वर्णन करके मनुष्यों मे गणस्थ से महा 
समाप्त किया गया है । है दाता का विशेधन करते हुए इस महाधिकार को 

४. तियंग्लोक--इस मद्दाधिकार में १६ भ्रधिकारों के द्वारा कम से स्थावरक्षेत्र, उसके 
में तियेकू-त्सक्षेत्र, नामनिर्देशपुर्वक द्वोप-समुद्रों की सख्या ब विन्यास, उनका प्रनेक प्रकार का क्षे अर 
तिय॑ंचो के भेद, संख्या, प्रायु, भायु के बच्चयोग्य परिणाम, योनि, सुख-दुख, गुणस्थानादि, सम्य हक 
के कारण, गति-प्रागति भौर प्ल्पबहुत्व; इन वर्णनीय विषयों का विवेचन किया गया है। क्त्वग्रहण 


कर पउरसातइष्ट्इर पक शरप ला अकबर न... बिल अर 


१: तीथकरों से सम्बन्धित उन विषयों मे से लगभग ५० विषयो की एक तकिया 7 7 7८77_- 
९ के वाह 
७ मे १०१३-२२ पृष्ठो मे दे दी गई है। एक तालिका भाग २ के परिक्षिष्ट 


प्रस्तावना रे 


६. ब्य्लश्लोक---जिस प्रकार भावनलोक भ्रधिकार में भवनवासी देवों की प्ररूपणा की गई है 
लगभग उसी प्रकार से कुछ विशेषताप्ों के साथ यहां व्यन्तर देवों की प्ररूपणा को गई है । 

७. ज्योतिर्लोॉक--यहां १७ भ्रधिकारों के द्वारा क्रम से ज्योतिषी देवो के निवासक्षेत्र, भेद, 
सल्या, विस्यास, परिमाण, चर ज्योतिषी देवों का संचार, भ्रचर ज्योतिषियों का स्वरुप, प्रायु, भ्राहार, 
उच्छवास, भ्रवधि की शक्ति, एक समय में जन्म व मरण, प्रायुवन्ध के योग्य परिणाम, सम्यक्त्वग्रहण के 
कारण झौर गुणस्थानादि; इन विषयों का वर्णन किया गया है । 

८. सुरलोक (वेमानिक लोक) --इसमें इबकीस प्रषिकारों के द्वारा वैमानिक देवों के निवास- 
क्षेत्र, विन्यास, भेद, नाम, सीमा, संश्या, हन्द्रविभूति, झायु, जन्म-मरण का अन्तर, झाहार, उच्छुवास, 
उस्मेष, वैभानिक देवो सम्बन्धी भ्रायुबन्ध के योग्य परिणाम, लौकान्तिक देवों का स्वरूप, ग्रुणस्थानादि 
का स्व्प, सम्यक्त्वप्रहण के कारण, भ्रागति, प्रवधिज्ञान का विषय, देवों की संख्या, शत भ्रौर योनि 
इन सबका वर्णन किया गया है ॥ 

९. सिद्धलोक--हसमे ४ प्रस्िकारों के द्वारा सिद्धों के निवासक्षेत्र, संस्या, भ्रवगाहना, सुख 
और सिद्धत्व के योग्य भावों का विवेचन किया गया है । 

उपर क्त विषय-परिचय से यह भलीभांति ज्ञात हो जाता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ मे शातव्य प्रनेक 
महत्वपूर्ण विषयों का सुब्यवस्थित भौर प्रामाणिक विवेचन किया गया है। विषयबिवेधन की होली ढ 
देखते हुए भ्रन्य प्राचीन प्रतीत होता है। प्रन्थकार के सामने जो इस विषय का पूर्व साहित्य रहा [ 
उसका पूरा उपयोग इसमे किया गया है। यह जहाँ तहाँ प्रगट किये गये मतभेदों से सिद्ध है' । प्रन्थकार 
मे यथाप्रसग म[स]ग्गायणी, मूलाचार, लोकविनिश्यय, लोकविभाग, लोकाय[यि]नी, प्रग्गायणी, 
सगाहणी भ्ौर सगोयणी इतने ग्रन्थों का उल्लेख किया है' । 

बतंमान में जैत संस्कृति सरक्षक संघ सोलापुर से प्रकाशित एक 'लोकविभाग” उपरूब्ध है, पर 
वह प्रस्तुत ग्रन्थ के बहुत प्राद की रचया है। उसमे प्रस्तुत प्रन्थ की बीसों गाधथाये ग्रन्थनामोल्लेखपु्वंक 
यत्र तत्र उद्धुत की गद हैं। इस लोकविभाग के कर्ता सिहसूरधि ने प्रन्तिम प्रशस्ति मे सर्वेनन्दी 
विरचित एक लोकविभाग की सूचना की है। सम्भव है तिलोयपण्णत्तिकार के सामने यही लोकविभाग 
रहा हो, प्रथवा प्रन्य ही कोई लोकविभाग उनके सामने रहा हो । 

यह भ्रन्थ जैन सस्कृति संरक्षक सघ सोलापुर से दो भागों में प्रकाशित हो चुका है। इसका 
उपयोग इन शब्दों में दुआ है--अक्षीणमहानस, श्रक्षीणमहालय, प्नड्भनिमित्त, प्रडुगुल, भ्रटट, भ्टटाडु, 
प्रणिमा, भ्रद्धापल्य, प्रधिराज, भ्रनीक, भप्रनुसारी, भ्रन्तरिक्षमहानिमित्त, भ्राकाशगामित्व, भात्माहगुल, 
भाभियोग्यभावना, प्राम्यस्त रद्रव्यमल, भ्रामपषधिऋद्धि, प्रावास, श्राद्षीविष, उत्कृष्ट परीतानन्त, 
उत्कृष्टासश्येयासंख्येय, उत्सपिणी, उत्सेधाइगुल, उद्धारपल्यकाल, उवसन्तासन्‍्त, ऊष्वलोक भौर 
झौत्पत्तिकी भ्रादि । 

२६. ध्राखारांग--प्रस्तुत भाचारांगादि श्रृुत का परिचय कराने के पूर्व यह बतला देना 
झावश्यक प्रतीत होता है कि वर्तमान झगसाहित्य के विषय में दिगम्बर (अ्रचेलक) भौर श्वेताम्बर 
(सचेलक) परम्परा में कुछ मतभेद है। यद्यपि दोनों ही परम्परायें यह स्वीकार करती हैं कि भ्रग व 
धंयवाह्म श्रुत प्रवाहुरूप से भ्नादि-निधन है--प्रत्येक तीर्थंकर के तीथं मे उसका मौखिक पठन पाठन 
चालू रहता है, फिर भी वर्तमान में प्रन्तिम तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के परचात्‌ जम्बूस्वामी (भ्रन्तिम 
केवली) तक उक्त श्रुत का प्रवाह भ्विषिन्‍्त चलता रहा | तत्पश्चात्‌ बारह वर्ष प्रमाण भीषण दुष्काल 
के समय धपने संयम को स्थिर रखने की इच्छा से कुछ साधु दक्षिण की भोर भौर कुछ समुद्र के किनारे 
की शोर बले गये । इस प्रकार पठन-गुणनादि के प्रभाव में श्रुत सब॒विनष्ट हो गया। भन्त मे दुष्काल 


१. इन मतभेदों की एक तालिका प्रस्तुत ग्रन्थ के परिद्षिष्ट (भाग २, पृ० ६६८७-८८) मे दे दी गई है। 
२. इन भ्रष्यों की सूचना भी उक्त परिदिष्ट में पृ० ६६४ पर कर दी गई है। 








श्४ जैन-लक्षणावली 


के समाप्त होने पर जब साधुसध एकत्रित हुप्ला तव एक वाचना वीर निर्वाण से लगभग १६० वर्ष के 
बाद पाटिलपृत्न में प्रौर इसके पदचात्‌ दूसरी वाचना वीर निर्वाण के लगभग घ४० बर्य के बाद सथुरा 
में स्‍्कन्दिलाभायं की तस्वावधानता में सम्पन्न हुई। ठीक इसी समय एक अन्य वाचता वलभी मे प्राचार्य 
नागाजु न के तत्वावधान में भी सम्फत हुई । इन दोनों वाचनाध्ों में जिस साधु को जितना श्रुत ह्मृत 
रहा उतन्ष उसको लेकर उसे पुस्तकारूढ़ कर लिया गया | पर इन दोनों त्ष्जनाग्रो मे एकरूपता नहीं रह 
सकी व पाठभेद दृष्टिगोचर होने लगा' । 

इसके पश्चात्‌ वीर नि. के ६८० वर्ष के लगभग एक वाचना धौर भी वलभी मे देवद्धि गणी 
के तत्वावधान में सम्पन्न हुई । इस में श्रग-उपागादि रूप श्रुत को प्रथक्‌-पृथक्‌ पुस्तकों के रूप मे ग्रथित 
कर लिया गया जो वर्तमान में उपलब्ध है। इस प्रकार इस प्रन्तिम वाचना में जो झ्ाचारागादि का 
सकलन किया गया है वह गणधर सुधर्मा केवली द्वारा उपदिष्ट उसी रूप में नहीं रहा व उत्तरोत्तर 
उसमे कुछ हीनाधिकता भी हुई है । इस बात मे दोनो ही सम्प्रदाय सहमत हैं। इसी कारण दिगम्बर 
परम्परा में उक्त प्राचारागादि को प्रामाणिक न मानकर मौखिक रूप से परम्परागत गणघरग्रथित 
प्राचारागादि के प्राश्नय से बट्खण्डागम व कषायप्राभूत झ्रादि जो श्रागम ग्रन्थ आरातीय झाचायों 
के द्वारा रचे गये उन्ही को श्र!ज दिगम्बर परम्परा प्रामाणिक मानती है । परन्तु इवे. परम्परा देवाडि 
गणी के द्वारा सकलित जिन भ्राचारागादि को प्रमाणभूत मावती है उन्हीं का परिचय यहां कराया जा 
रहा है। हवे. परम्परा मे इन्हें सुधर्मा द्वारा प्ररूपित श्रौर जम्बूस्वामी के द्वारा सुना गया श्रुताग माना 
जाता है । प्रस्तुत प्राच! राग बारह श्रगो मे प्रथम है' । 

इसमें मुनि के प्राचार--विशेषत: काल-विनयादिरूप प्राठ प्रकार के शानाचार, निदक्षकितादि 
हप झाठ प्रकार के दरशनाचार, झाठ प्रववनमानृका (पाच समितियाँ भौर तीन गुप्तियाँ) रूप प्राठ प्रकार 
के चारित्राचार, बारह प्रकार के तप-भाचार प्रौर वीर्याचार की प्ररूपणा की गई है। इसी से इसकी 
भावावार संज्ञा है। भ्राचार, भागाल, भ्राकर, प्राश्वास, भ्रादर्श, श्रग, प्राचीणं, झ्रावाति प्रौर भ्रामोक्ष य 
समानाथंक शब्द हैं। यह दो श्रुतस्कन्धों मे विभक्त है। उनमे से प्रथम श्रुतस्कन्ध में ये नौ श्रध्ययन या 
प्रधिकार हैं-- १ शस्त्रपरिशा, २ लोकविजय, ३ शीतोप्णीय, ४ सम्यक्त्व, ५ लोकमार (चारित्र), 
€ धृत, ७ (यह भ्रध्याय व्युच्छिन्न हो गया है), ८५ विमोक्ष, € उपधानश्रुत । इन नौ अभ्रध्ययनस्वरूप इस 
प्रथम श्ृतस्कन्ध को “नव ब्रह्मचयंमय” कहा गया है। इसके श्राठवें भ्रध्ययन के श्रन्तगंल श्राठवा उद्दे शक 
तथा सम्पूर्ण नौवाँ भ्रध्ययन पद्यमय है। शेप शभ्रध्ययनो में यत्र क्वचित्‌ ही पद्म उपलब्ध हाते है-- प्रधिकाश 
वे गद्यसृत्रात्मक हैं । 

द्वितीय श्रुतस्कन्घ को ग्राचाराग्र कहा जाता है। इसमे ये पाँच चूलिकाये है । उनमे प्रथम चलिका 
में सात भप्रध्ययन है--पिण्डंघणा, शब्येषणा ईर्या, भाषाजात, वस्त्रेषणा, पार्शरषणा, श्रौर अबग्रह | यहाँ 
भिक्षा की विधि, भोजय की शूद्धि, संस्तर-गमनागमन की विधि, भाषा, पात्र, !व अन्य ब्रतादि के विषय 
में विचार किया गया है। दुसरी, चूलिका सप्तसप्ततिका मे भी मात प्रध्यपत टै। तीसरी चूलिका का 
नाम भावना प्रध्ययन है । विधुकति नाम की चौथी चूलिकारूप विमुक्ति भ्रध्ययन मे प्रनित्यत्व, पब्र॑त, 
रूप्प, भुजगत्व भ्रौर समुद्र ये पाँच अधिकार हैं। पांचवी चूलिका निशीय है जो एक पृथक ही भ्रन्थ प्रे 
तिबद्ध है । 

उक्त ग्राचाराग प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध के €--द्वि, श्र्‌ तस्कन्घ की प्रथम चूलिका के ७+ द्वितीय 
चूलिका के ७- तृतीय का +६ प्रौर चतुर्थ का १5२५ इस प्रकार पच्चीस प्रध्ययनस्वरूप है। 





१ देखिये नंदोीसुत्तचुण्णी गा. ३२, ज्योतिष्करण्डक मलय.- टीका २-७१, पृ. ४१ झौर त्रि. शा. पु. च. 
परिहिष्ट पर्व ६, ५५-७६ 

३. देखिये जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास' भाग १, भकरण है, जैन श्रुत पृ. ५-१० तथा द्वितीय 
प्रकरण 'जैनग्रल्थों का बाह्य परिचय', पृ. ३४ ३६। 


प्रस्तावना श्र 


भ्रायारांग पर ध्रा. भद्याहु द्वितीय (विक्रम की छठी धाताब्दी) द्वारा विरचित नियुवित भौर 
शीलाकाचाये (गुप्त सवत्सर ७७३२, विक्रम की १०वीं शती) बविरचित टीका है'। उक्त नियुक्ति भौर 
टीका के साथ वह सिद्धचक साहित्य प्रचारक समिति बम्बई से प्रकाशित हुआ हैं। इसका उपयोग हन 
शब्दों में हुआ है--- 

मूल--भ्रसत्यामृषा भाषा भादि । 

टीका--प्रघ:कर्मे, श्रनिसुष्ट, भ्रनुभाववन्ध, प्रसत्यामृषा भाषा, भ्राच्छेद्य, प्राजीवपिण्ड, भ्राशा, 
प्राधाकर्म, भायुकमं, आहार संज्ञा, प्राहृतकर्म, सपकरण, उपाध्याय, उपपात झ्ौर भौह शिक श्रादि | 

२७- सुतन्नकतांग--यह बारह भगो में दूसरा है भौर वह दो श्रुतस्कन्धों मे विभकक्‍त है । प्रथम 
श्रुतस्त न्ध में १६ अध्ययन हैं--१ समयाध्ययन, २ बैतालीय भ्रध्ययन, हे उपसर्गाध्ययन, ४ स्त्रीपरिज्ञा, 
४ नरक-विभवित, ६ वीरस्तुति, ७ कुशीलपरिभाषा, ८ वीयध्यियन, ६ घर्माध्ययन, १० समाधि-अ्रध्ययन, 
११ मार्गध्ययत, १२ समवसरण-प्रष्ययत, १३ याधथातथ्य अध्ययन, ६४ प्रस्थाध्ययन, १४ भादानीय 
(या आादान) भौर १६ गाथाध्ययत । इसमें क्रियावादी व नियतिवादी श्रादि मतान्तरों की समीक्षा 
करके स्वसमय (स्‍्वमत) को स्थापित किया है । 

द्वितीय स्कत्घ में १ पोण्डरीक भ्रध्ययत, २ क्रियास्थान, ये भाहारपरिज्ञा, ४ प्रत्यास्थान क्रिया, 
४ प्रायार श्ुताध्ययत, ६ आर्देकीय श्रष्यवत भर ७ नालन्दीय प्रध्ययन---ये सात प्रध्ययन हैं। यहाँ जीव 
व शरोर की एकता, जगत्कत्‌ त्व भौर नियतिवाद श्रादि का निराकरण करतें हुए भिक्षा सम्बस्धी दोषों की 
प्रस्वणा की गई है। प्रथम श्रुतस्कन्धगत प्रारम्भ के १५ अ्रध्ययन पद्यमय हैं। उनकी पश्चसंख्या इस 
प्रकार है-- प८पन-७६+८२+५३+४२+२९६+३०+२६+३६+२६--३०--२२+२३+२७--२५८५५३५ 
झन्तिम १६वाँ प्रध्ययन गद्यसत्रात्मक हैं । उसमें ४ सूच हैं। द्वितीय श्रतस्कन्ध में प्रारम्भ के चार और 
प्रन्तिम एक ये पाँच श्रष्ययन गद्यसूप हैं शेष दो (५-६) पद्मचरूप हैं। तीम्वरे अध्ययन में सूत्र १९ के मध्य 
में चार गाथायें भी हैं, गद्यसूत्र सख्या सब ८१ भौर पद्यसख्या ८८ है। उक्त दोनों श्रुतस्कश्धों पर 
भ्रा, भद्रवाहु (ह्वि.) विरचित नियुक्ति है, जिसकी सख्या २०४ है । इसके भ्तिरिक्‍्त वीलांकाचार्य 
(वि. की १०वीं तो) विरचित टीका भी है | चूणि व दीपिका आदि भ्रन्य व्याख्यायें भी उस पर रची 
गई हैं। इसका उपयोग इन शब्दों में हुग्ना है-- 

मूल--भादिमोक्ष इत्यादि । 

टीका--प्रक्रियावादी, प्रदित्साप्रत्याख्यान, अनाय॑, श्रादिमोक्ष, ऋजुसूत्र, एवम्भूतनय झौर श्रोज- 
आहार भादि | 

२८: स्थानांग--तीसरा भ्रग स्थानांग है। यह दस स्थानकों या प्रष्ययतों में विभकत है। स्थानक- 

सख्या के अनुसार इसमे उसी सख्या के पदार्थ था किया का विवेचन किया गया है। जैसे प्रथम स्थानक 
में एक-एक संझुया वाले पदार्थों का विवरण इस प्रकार है--एक श्रात्मा है, एक दण्ड है, एक क्रिया है, 
एक लोक है, एक प्रलोक है, एक धर्म है, एक प्रधम है, एक बन्ध है, एक मोक्ष है, एक पुण्य है, एक पाप 
हैं, एक श्राख़व है, एक संवर है, एक वेदना है, एक निजंरा है, इत्यादि (सूत्र २-१६) । इस एकश्थान 
प्रकरण मे ५६ सृत्र हैं । 

द्वितीय स्थानक के प्रारम्भ में कहा गया है कि जो लोक में है वह दो पदीं के भ्रवतार रूप है-- 


१. टीकाकार ने इस टीका के रचनाकाल की सूचना स्‍्त्र4 इस प्रकार की है--- 
दासप्तत्यधिके हि क्तेषु सप्तसू गतेषु गुप्तानाम्‌ । 
संवत्सरेषु मासि व भाव्रपदे शुक्‍लपंचम्थाम्‌ ॥ 
झीलाभार्येण कृता गम्भूतामां स्थितेत टीकंषा। 

सम्यगुपयुज्य शोघध्य.. मात्सयंविताइतै राय: श्द र््‌ 
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अपने अतिषक्ष से सहित है। इसको स्पष्ट करते हुए प्रागे यह कहा गया है--जीव व ध्जीव, शस वे 
स्थावर, सयोगनिक व भ्योनिक, स्रहयुष व ध्पायुष इत्यादि (सूत्र १७)। 

इसी द्वितीय स्थानक के सुर १०२ में कहा गया है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने निर््र्थों के 
लिए इन दो मरणों का न कभी वर्णन किया है भौर न उन्हें प्रशस्त वतलाया है। वे दो मरण ये हैं-- 
वलम्प्रण' शौर वशातंमरण, निदानमरण और तद्भवमरण, गिरिपतन श्ौर तश्पतत, जसप्रवेदा भ्रौर 
ज्वलमग्रवेश तथा विषभक्षण प्ौर शस्त्रपाटन । प्लागे इसी सूत्र मे कहा गया है कि भगवान्‌ महावीर ने 
इन दो मरणों की सदा भ्रनुमति तो नहीं दी, १र कारणवश उनका निषेध भी नहीं किया है। वे मरण 
हैं वेहाणस (वैहायस) भोर ग्रध्रपृष्ठ' । भगवान्‌ ने इन दो मरणों का निग्न॑न्ध श्रमणों के लिए वर्णन 
किया है व भनुशा दी है--पादोपगमन--स्व-परकृत प्रतीकार से रहित--भौर भक्तप्रत्यास्यान । ये दोनों 
ही निर्हारिम भौर प्रनिर्हारिम के भेद से दो-दो प्रकार के हैं । 

विषयविवेधन पद्धति के ज्ञापनाथ यहाँ उपयुक्त कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वर्णन का यही 
क्रम भागे तीन चार झ्रादि दस स्थानक तक समभना चाहिए । प्रस्तुत श्रग की समस्त सूत्रसंस्या ७८३ 
है। इसके ऊपर प्रभयदेव सूरि के द्वारा टीका रची गई है। टीका का रचनाकाल लगभग विक्रम सवत 
११२० है। इस टोका के साथ इसका एक सस्करण, जो हमे प्राप्त है, शेठ मार्णकलाल चुन्नीलाल 
भहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इनका उपयोग इन शब्दों में हुआ हैः-- 


भूल--प्रकमंभूमि प्रादि । 

दोका--अपधर्मंद्रव्य, भारम्भकथा, उपपात, ऋजुसूत्र प्रौर एवम्भूत तय ध्ादि । 

२६. समवायांग--वारह प्रगो मे इसका स्थाव चौथा है। यह भी भ्रभयदेव पूरि विरचित 
बृत्ति से सहित है। इसकी विषयविवेचन पद्धति पूर्वोक्त स्थानांग के ही समान है--जिस प्रकार स्थानाग 
में क्रम से एक दो झ्रादि संख्या वाले पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है उसी प्रकार इप समवायांग मे 
भी एक दो तीन प्रादि सल्या वाले पदार्थों का विवेबन किया गया है। विशेष इतना है कि स्थागांग मे 
एक दो तीन झादि के क्रम से दस सख्या तक के पदायों का ही वर्णन किया गया है। हसीलिए उसमे 
दस स्थानक या प्रकरण हैं। परन्तु समवायाग मे प्रधमतः एक दो आदि क्रमिक सल्या के प्रनुसार सो 
(१००) संख्या तक के पदार्थों का, उसके भागे पाँच सौ (५००) तक पचास परचास भ्रघिक (१४०, २००, 
२१५० भ्रादि) संख्या वाले तथा इसके भागे ११०० तक १००-१०० प्रधिक सख्या वाले पदार्थों का 
विवरण है। तत्पदचात दो हजार, तीन हजार श्रादि ससख्यायुक्त पदार्थों का उल्लेख किया गया है। इस 
प्रकार यह क्रम सागरोपम कोड़ाकोड़ो तक चलता रहा है। 

पेलरचात्‌ सूत्र १३६ में गणिपिटक के रूप मे भ्राचारादि वारह प्रंगों के विधयादि का परिक्षय 
कराया गया है। इसके पदचात्‌ नारकियों प्रादि के श्रावास, भ्रायु भौर शरीरोत्सेध भादि का निरूपण 
करते हुए कुलकर, तीथंकर भौर उनके पूर्व भव झादि का भी उल्लेख किया गया है। भ्रश्त में नारायण, 
बलदेव एवं भविष्य में होने वाले तीर्थंकरादि का निर्देश करते हुए प्रन्थ समाप्त हुआ है । इसमें सब सृत्र 
१४६ हैं। बीच में कुछ गायासूत्रों का मी उपयोग हुप्ा है। उक्त टीका के साथ यह मफतलाल भवेरचन्द 
प्रहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसकी टोका का उपयोग प्रकमंभूमिक, प्रतिस्निग्धभधुरस्व, 
भनुन्नादित्व, प्रधर्मद्रव्य, प्रपरममंवेधित्व, श्रभिजातत्व, भ्रवधिमरण, प्रसदिग्पत्व भौर उपनीतरागत्व 
भावि द्षब्दों में हुमा है । 

३० व्याध्याप्रज्ञप्ति (भगवतो)--यह श्रगों मे पांचवा प्रग है, जो प्राय: प्रत्य सब प्रगों में 
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१. परीषहादिसे उद्विग्न होकर सयम से च्युत होते हुए जो मरण होता है वह बलन्म रण कहलाता है। 

२. वृक्ष की शाखा आदि मे बन्धन (कासी ) से ज॑ ,प्राकाश मे मरण होता है उसे वेहागल मरण कहा 
जाता है। गिद्धों से पीठ पेट भ्रादि नुचवा कर ज) मरण स्वीकार किया जाता है. वह गुध्रपृष्ठ मरण 
कहलाता है । 





प्रस्तावनां २७ 


विशालकाय है। पग्रस्थप्रमाण से यह १५००० इलोक प्रमाण है । इसमें ४१ शतक भौर इन दातकों में 
अवास्तर अधिकार रूप झौर भी प्रनेक शतक हैं। यहाँ सर्वप्रथम मगलरूप में पचनभस्का रमंत्र--“'जमो 
प्ररिहृंत्ताण” झादि प्राप्त होता है। तत्पव्चात्‌ ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। तदनन्तर राजगुह 
तवर, राजा श्रेणिक शोर उसकी पत्नी चिल्लना का निर्देश करते हुए भगवान्‌ महावीर भौर उतके प्रमुख 
गणधर इस्भूति (गोतम) के गुणों का कोर्तेम किया गया है। इसमें नरक, स्वर्ग, इन्द्र, सुये, गति-झागति, 
पृथिवीकायादि, केवली का जानना-देखना, कृतयुग्मादि सल्याविशेष भौर लेइया भ्रादि अनेक विषयों का 
निरूपण प्रश्नोत्तर की पद्धति से किया गया है | प्रमुख प्रश्मकर्ता गौतम गणधर रहे हैं। इनके प्रतिरिक्त 
दूसरों के द्वारा भी यधावसर प्रइन पूछे गए हैं। उनमें पाहवरपत्य--पाएवंनाथ परम्परा के शिष्म--भी 
हैं। उक्त विषयों के सिवाय यहाँ कितने ही राजा, सेठ सौर श्रायक प्रादि का भी वर्णन किया गया है । 
इसके कई सस्करण मिकल चुके हैं। इसका उपयोग भ्रज्भारदोष, प्रझुगुल, भ्रबुद्धआगरिका, भ्रालापस- 
बन्ध, उभ्ययवन्ध, उच्छूलक्षणशइलविणका धशौर उच्छवास नामकर्म भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

३१. प्रहनव्याकरसांग--इसकी कोई मी प्रति हमें उपलब्ध नहीं हो सकी । समवायांग' प्रौर 
नन्‍्दीसूत्र' के प्रनुसार प्रस्तुत भ्रंग में मंत्रविद्या आदि से सम्बद्ध १०८ प्रदन १०८ प्रप्रतनन भौर १०६८ 
प्रध्ना प्रश्नों का निर्देश किया गया है। इसमें ४५ प्रध्ययन हैं । 

वर्तमान प्रदनव्याकरण मे यह सब नहीं हैं । श्री पं. बेचरदासजी दोशी का प्रभिमत है कि 
बतंमान प्रश्नव्याकरण किसी गीतार्थ पुरुष के द्वारा रचा गया है' । 

इसमें हिसादिरूप पांच प्राज़्यों भौर भहिराद्िरुप पाँच सबरों का विस्तार से कथन किया गया 
हैं । इसकी टीका का उपयोग भ्रारम्भ भोर प्रारम्भ-समा रम्भ प्रादि शब्दों में हुआ है । 

३२. विपाकसूत्रांग--यह ग्यारहवाँ भ्रंग है, जो दुःखविपाक झौर सुखविपाक इन दो श्रूत- 
स्कत्पों में विभक्त है। दुखविपाक में ये दस भ्रध्ययन हैं--१ मृगापुत्र, २ कामष्वजा-उज्मितक, ३ धभग्न- 
सेन, ४ शकट, ५ वृहस्पतिद्गतत, ६ नन्दिमित्र, ७ उम्बरदत्त, ८ शोयंदत्त, & देवदत झोर १० भर । इसी 
प्रकार दूसरे श्रुतस्कन्ध मे भी दस ही भ्रष्ययन हैं--१ सुबाहुकुमार, ? भद्वनन्दीकुमार, ३ सुजातकुमार, 
४ सुवासवकुमार, ५ जिनदास, ६ धनपति युवराजपुत्र, ७ महाबलकुमार, ८ भव्गतस्दीकुभार, ९ महायन्द्र 
कुमार शौर १० वरदत्तकुमार | ये २० कयायें यहाँ दी गई हैं। इनमे प्रारम्भ के १० पात्र वुःख के 
परिणाम के भोक्ता तथा भ्रन्तिम १० पात्र सुख के परिणाम के भोक्ता हुए हैं। प्रमयदेव सूरि (विक्रम 
की श१शवीं शती) विरचित टीकायुक्त जो सस्करण इसका हमारे पास है वह गुजरात ग्रस्थरत्न कार्यालय 
अहमदाबाद से प्रकाशित है। इसकी टीका का उपयोग उपप्रदान व कनजूर भादि शब्दों मे हुभा है । 

३९. श्रौपपातिक सुत्र--यह १२ उपागों में प्रथम उपाग माना जाता है। इसके ऊपर प्रभव- 
देव सूरि विरचित विवरण है। इसके प्रारम्भ मे उन्होंने उपपात का प्रर्थ देव-तारकजन्म व सिद्धिगमन 
करते हुए उसके प्राश्रय से प्रौपपातिक प्रष्ययन बतलाया है। साथ ही उन्होने यह भी निर्देश किया है 
कि झ्राचाराग के प्रथम प्रष्ययन शस्त्रपरिज्ञा के भ्रस्तगंत प्रथम उदंशक मे जो 'एवमेगेसि!' भ्ादि प्रथम 
सूत्र है उसमें प्रात्मा को भ्रौपपातिकत्व निर्दिष्ट किया गया है ! उसका चूंकि इसमे विस्तार है, श्रतः हसे 
झराचारांग का उपांग समझता चाहिए । 

इसमे चन्पा नमरी, पूर्णभद्र चंत्य, वनखण्ड, भ्रछोक वृक्ष भोर पृथियीकायिक का उल्लेख करते 
हुए वहाँ (चम्पानगरी मे) कूणिक राजा का निवास बतलाया है ध्रौर उसका एवं धारिणी रानी का वर्ण त 
किया गया है। यह कृणिक भभसार (बिम्बसार) का पुत्र था। भागे महावीर भगवात्‌ का गुणानुवाद करते 
हुए उक्त पूर्ण भद्द चैत्यगृूहू में उनके भ्रागमन का निर्देश क्रिया गया है । तत्पदचात्‌ भ्रनगार व बाह्य एव 
अभ्यन्तर तप प्रादि भ्रनेक प्रासगिक विषयों की चर्चा को गई है। भगवान्‌ महावीर के भाने का समाचार 


१० समवायाग सुत्र १४४५, पृ० ११४. ३२६ नंदीसुत्त ६४, पृ८६६७ 
३. देखिये जैन साहित्य का वृहृद्‌ इतिहास भा« १, पृ. २४८. 





ज्क 


र८ जेन-लक्षणावली 


जात कर रातियो के साथ राजा कूणिक ने जाकर यथाविधि उनकी वन्दता आदि की और तत्पदचात्‌ 
धर्मअवण किया । इस धर्मदेशना मे भगवान्‌ महावीर के द्वारा लोक-भलोक, जीव-प्रजीव, बन्ध-मोक्ष, 
पुष्य-पाप, भालव-सवर, वेदना-निजेरा, श्ररिहत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, नरक, तारक, तियेच, 
तियंचनी, माता-पिता एवं ऋषि श्रादि कितने ही विषयो के प्रस्तित्व का निरूपण किया गया था। यह 
धर्मदेषना भाये-पनायोँ की प्रपनी-प्रपनी भाषा से परिणत होने वाली प्रध॑मागघी भाषा मे की गई थी। 
यह क्षम ३७वें सृत्र तक चलता रहा है| 

तत्पदचात श्रद्धालु गौतम को कुछ विषयो में सन्देह उत्पन्न हुए | तब उन्होने वीर प्रभु से कर्मों के 
प्रास्रव व बन्धादि से सम्बन्धित कुछ प्रइन किए, जितका भगवान्‌ ने समाधान किया । इसी प्रसंग में विविध 
प्रकार के जीव किस प्रकार से मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं, इत्यादि का विस्तार से विवेचन किया गया है। 
इसमे ४३ सूत्र है व भ्रन्त मे सिद्धो के प्रकरण से सम्बन्धित २२ गाथाये है। ग्रन्थप्रमाण १६०० है । 

उक्त प्रभयदेव सुरि विरचित वृन्नि के साथ यह प्रागमोदय समिति द्वारा निर्णयसागर मुद्रणालय 
बम्बई से प्रकाक्षित कराया गया है। इसकी टीका उपयोग झहेन्‌ श्रौर झ्रामरणान्त दोष भादि ढाब्दों में 
किया गया है । 

३४. राजप्रइनीय--यह बारह उपागो मे दूसरा है । इस पर श्राचाय॑ मलयगिरि (विक्रम की 
१२-१३वों शताब्दी) विरचित टोका है। सुप्रसिद्ध टीकाकार प्राचार्य मलयग्रिरि प्रा. हेमचसर के सम- 
कालीन रहे हैं! | उनके द्वारा राजअश्नीय, प्रभापना, जीवाजीवाभिगस और अ्रावश्यकसूत्र भ्रादि भ्रनेक 
झ्रागम ग्रस्थो पर जो टीकाये रची गई हैं वे प्रतिशय महत्त्वपूर्ण है। ये टीकाये ग्रन्थ के रहस्य को भली- 
भाति स्पष्ट करने बाली हैं। कहा जाता है कि झा. मलयगिरि को उन्तकी इच्छानुसार विमलेद्बर देव 
से इस प्रकार की उत्तम टीकाप्रों के लिखने का वर प्राप्त हुआ था । 

प्रस्तुत टीका के प्रारम्भ मे ब्रन्थ के नाम श्रादि के विषय मे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 
प्रदेशी नामक राजा नै केशिकुमार श्रमण--भगवान्‌ पाश्वंनाथ के शिष्य--से जीवविषयक जिन ब्रश्नो को 
किया था भौर कैशिकुमा र श्रमण ने उनका जो समाधान किया था, उससे समाहितचित्त होकर वह बोधि को 
प्राष्त हुआ । पश्चान वह शुभ परिणासों के साथ मर कर सौधमं स्वर्ग में विमान का प्रधिपति हुमा । 
वहाँ वह अवधिज्ञान के बल से भगवान्‌ वर्धभान स्वामी को देखकर भक्ति से नम्र होता हुल्ना उनके 
समीप श्राया । उसने वहाँ बत्तीस प्रकार का प्रभिनय किया । नृत्य के परचात्‌ आयु के समाप्त होने पर 
वहा से च्युत होकर वह मुक्ति को भ्राप्त करेगा | यह सब चर्चा प्रस्तुत उपाग में है। इस सबका मूल 
कारण घू कि प्रदेशी राजा के उक्त प्रश्न रहे हैं, म्रतएद इसका नाम “राजप्रइनीय' प्रसिद्ध हुभा है । 

इसमे सब सूत्र ४४ हैं। जिस प्रकार प्रौपपातिक सूत्र में क्र से चम्पा वगरी भादि का 
वर्णन किया गधा है उसी क्रम से यहा प्रारम्भ में प्रामलकतपा नगरी झादि का वर्णन किया 
गया है'। चम्पा मगरी का राजा जहाँ क्ूणिक था वहां इस नगरी का राजा सेश्न (इवेत) ताम का 
था। कूणिक की रानी का नाम जेसे धारिणी या, इस राजा की रानी का नाम भी घारिणी था। उक्त 
क्रम से वणन करते हुए भ्रागे पूर्वनिदिष्ट सौधर्म कल्पव!नी सूर्याभ दव कौ विभूति--विदेषत, विमान- 
रचता--का वर्णन किया गया है। भागे यथावसर ३२ प्रकार की नाट्यविधि का उल्लेख किया गया 
है (पृ. २४, पृ. १११-१३)। यह वर्णन २५वें सूत्र मे समाप्त हुप्रा है। तत्पर्चात्‌ सुर्याम देव के पुर्वेभव 





१. जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भाग ३, पृ. ४१५४-१६. स्ल्फ्क् 
२. प्रा. मलयगिरि मे टीका में इसकी सूचना भी दस प्रकार को हैं--'जाव समोसरण समत्त! इति 
यावच्छन्दकरणात्‌ राजवर्णकों देवोवर्णल समवसरण नौगपातिकानसारेण ताबद वक्तव्य यावत्‌ 
हेड समाप्तम्‌ | धू. ४, पृ. २०. अशोक पादप और जिलापटु के वर्णन की मूचना प्रश्यका र 
द्वारा स्वय इस प्रक्वार की गई है --- अ्सोयवरपायवपुदविरि व्‌ 
सलावटयवत्तव्वया 
तेया । सुत्र ३, पृ. ७. ्डै श्रोववाहयगमेण 


प्रस्तावता २६ 


--राजा प्रदेशी--का वर्णन करते हुए जीव व शरीर को एक मानने वाले राजा के पूर्वोक्‍त प्रदनों ध्रौर 
उनके समाधान प्लादि को प्रगट किया गया है। प्रदन करते हुए गौतम गणघर के वर्णन प्रसग मे भा« 
मलयपग्िरि ने पाठान्तर की सूचना भी की है। यथा--पुस्तकान्तरे त्विद वाचनान्तरं दृश्यते --तेण कालेण॑ 
तेण समएण ****** *** ” सू. २६, पृ. ११८० इसका एक ससस्‍्करण, जो हमारे पास है, खडयाता (/॥808- 
988) बुकडिपों भ्रहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है। इसकी टीका का उपयोग भ्रतिस्निग्धमधुरत्व, 
प्रनुतादित्व भ्रपरममंवेधित्व, अभिजातत्व, प्रसदिग्धत्व भौर उपनीतरागत्व भ्रादि शब्दों मे हुआ है । 

३५. जीवाजीवाभिगत--यह तीसरा उपाग है । इसके ऊपर भी प्रा. समलयगिरि विरचित 
विस्तृत टीका है। टीकाकार ने प्रस्तुत उपांग का सम्बन्ध तीसरे स्थानांग से बतलाया है। इसमे नौ 
प्रतिपत्ति या प्रकरण हैं। सूत्रसख्या २७२ है। मूल ग्रन्थ का प्रमाण ४७५० झौर टीका का प्रमाण 
१४००० है । जैसा कि ग्रन्थ के नाम से प्रकट है, इसमे गौतम गणघर के प्रइनन और भगवान्‌ महावीर 
के उत्तररूप से जीव व प्रजीव के भेद-प्रभेदों की विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही यथाप्रसंग पम्प 
भी भ्रनेक विषय उसमें समाविष्ट हैं । जैसे--रत्न-शर्कराप्रभादि पृथिवियां, द्वीप-समुद्र, विजयद्वार, 
रत्नभेद, दास्त्रभेद, धातुभेद, मद्ममेद, पात्रभेद एवं आाभूषणमेद भावि। उक्त € प्रतिपत्तियों से तीसरी 
प्रतिपत्ति भ्रत्यधिक विस्तृत है (सूत्र ६५-२२३, पु. ८८४०७) । विवक्षित प्रतिपत्ति के प्राद्य सृत्र मे 
जितने जीवभेदों का निर्देश किया गया है तदनुसार प्रतिपत्ति की सज्ञा की गई प्रतीत होती है। जैसे 
जिविधा नाम की द्वितीय पतिपत्ति मे जीव के स्त्री, पुरुष झौर नपुसक इन तीन प्रकारों की प्ररूपणा 
की गई है। चतुविधा नाम की तृतीय प्रतिपत्ति मे जीव के नारक, तिरय॑ंच, मनुष्य और देव इन चार भेदों 
की, पचविधा नाम की चतुर्थ प्रतिपत्ति मे जीक के एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय झादि पांच भेदों की; इस क्रम से 
भ्रन्तिम दशविधा नाम की मौवी प्रतिपत्ति मे जीव के इन दस प्रकारों की प्ररूपणा की गई है--प्रथम- 
समय-ए केर्द्रिय, प्रप्रथम-समय-एकेर्द्रिय, प्रथम-समय-द्वी न्द्रिय, प्रप्रधम-समय द्वीन्द्रिय प्रादि । 

इसका एक सस्करण मलयगिरि विरचित वृत्ति के साथ से5 देवचन्द लालभाई ज॑न पुस्तकोद्धार 
फण्ड बम्बई से श्रकाश्षित हुमा है। इसकी टीका का उपयोग श्रग्निकुमार, भ्रद्धासमय, श्रघमंद्रव्य, भ्रना- 
हारक, उच्छुवास प्ौर उच्छवासपर्याप्ति प्रादि क्षब्दों में हुआ है । 

३६ प्रज्ञापनासूश्र--यह श्यामार्य वाचक विरक्षित चोथा उपाग है। श्यामायं का प्रस्तित्व 
महावीर निर्वाण के २७६ वर्ष पदचात्‌ बतलाया जाता है'। इसके ऊपर भी पूर्वोक्त भरा. मलयगिरि के 
द्वारा टीका रचो गई है। यहाँ मगल के पश्चात्‌ “वायगवरवसाझो” झ्ादि दो गाधायें प्राप्त होती हैं। 
उनकी व्याख्या करते हुए मलयगिरि ने उन्हे भ्रन्यकतू क बतलाया है'। इन गायाप्रो मे श्रुत-सागर से 
चुनकर उत्तम श्रुत-रत्त के प्रदाता आ॥लायें श्याम को नमस्कार करते हुए उन्हे वाचक वहा में तेईसरववें 
निर्दिष्ट किया गया हैं' । साथ ही (ुथरश्नुतसमृद्धबुद्धि इस विशेषण द्वारा उनके महस्व को प्रगट किया 
गया है। मलयगिरि ने प्रस्तुत प्रन्थ को चौथे समयायाग मे प्ररूपित विषय का प्रतिपावक होने से उसका 
उपाग सूचित किया है । 

प्रस्तुत प्रन्थ मे निम्न ३६ पद हैं, जिनकी वहाँ क्रम से प्रइनोत्तर के रूप में प्ररूषणा की गई है--- 
१ प्रशापना, २ स्थान, ३ बहुवक्तव्य, ४ स्थिति, ५ विद्येष, ६ व्युत्कान्ति, ७ उच्छूवास, ८ संज्ञा, € योनि, 
१० चरम, ११ भाषा, १२ शरीर, १३ परिणाम, १४ कबाय, १४ दन्द्रिय, १६ प्रयोग, ६७ लेध्या, 
१८ कायस्थिति, १९ सम्यकत्व, २० प्रन्तक्रिया, २१ भवनाहुनासस्थान, २२ क्रिया, २३ कम, २४ क्म- 
१. "जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भाग २, पृ. रे. 

२. येनेय सत्तानुप्रहाय श्रुव-सागरादुदूधुता प्रसावष्यासस्नतरोपकारित्वादस्मद्विघाना नमस्काराहूँ इत्ति 
तब्तमस्कारविषयमिदमपास्तराल एवान्यकत्‌ क॑ गाधाद्ववम । पृ. ५१ 
है. नम्दीसूत्र मे निदिष्ट स्थविरावली (२२-४२) में ध्यामार्य का उल्लेख गा. २५ में उपलब्ध 


होता है । 





३० जेन-लक्षणावली 


बरघक, २४ कर्मवेदक, २६ वेदबन्घक, २७ वेदवेदक २८ भ्राह्मर, २६ उपयोग, रे० स्पश्नता, ३१ संशी, ३२ 
सयम, ३३ श्वधि, ३४ प्रविचारणा, ३५ वेदना भोर ३६ समुद्घात । इसमे समस्त सूत्रों की संक््या ३४६ है । 
बीच में कही-कही कुछ गाथा सूत्र भी उपलब्ध होते हैं । मूल ग्रन्थ का प्रमाण ७७५७ है। टीका के भ्रण्त में 
प्रा. मलयगिरि ने झ्पना यह अ्रभिप्राय व्यक्त किया है कि टीकाकार वे हरिभद्र सूरि जयवन्त रहें, जिन्होंने 
इस प्रन्थ के विषम पदो के भाव को स्पष्ट किया है तथा जिनके वचन के प्रभाव से मैंने लेशरूप में इस 
विधृति को रचा है। यह मलयगिरि विरचित उस टीका के साथ प्रागमोदय समिति मेहसाना से प्रकाशित 
हुमा है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुभा है-- 

मूल--भप्रणुतटिकाभेद भर भ्रपरीतससार भ्रादि । 

टीका--अद्धाद्धासिश्रिता, प्रनस्तानुबन्धी, प्रनादेयनाम, भनानुगामिक प्रवधि झोर प्रावजित- 
करण पश्रादि । 

३७. सूयंप्रज्ञप्ति--यह ग्रत्थ हमें उपलब्ध नहीं हो सका। इसका कुछ परिचय यहा “जैन 
साहित्य का बृहद्‌ इतिहास (भा० २, १० १०५) के भनुसार दिया जा रहा है| यह पाचर्वा उपाग है । 
इसके ऊपर भी झा. मलयगिरि की टीका है! इसमे २० प्राभुत शौर १०७ सुत्र हैं, जिनके श्राश्रय से 
सूर्य, चन्द्र एव नक्षत्रों भ्रादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुन्ना है-- 

मूल--भध्रभिवद्धित सवत्सर प्रादि । 

टीका--भनगार, भअभभिवद्धित सवत्सर भौर प्रावित्य भ्रादि । 

३८ जम्बद्वीपप्रशप्ति--यह छठा उपाग है। इसके ऊपर गान्तिचन्द्र वाचकेन्द्र (विक्रम की 
१६-१७वीं शती) विरखित प्रमेयरत्नमञ्जूषा नाम की एक टीका है। टीकाकार ने १२ प्गो के साथ १२ 
डपागो का सम्बन्ध जोडते हुए प्रस्तुत छठे उपाँग का सम्बन्ध ज्ञाताधमंकथाग से बतलाया है (पृ. १-२) । 
मगलाचरण के बाद तीसरे इलोक मे उन्होंने इसके ऊपर भाचाय मलयगिरि द्वारा रची गई टीका को सूचना 
करते हुए उसे संशय-ताप का नाशक कहा है। झागे चलकर उन्होने सभी प्रगो भ्रौर उपागो के टीका- 
कारो का नामोल्लेख करते हुए यह कहा है कि प्रस्तुत उपाय की वृत्ति श्री मलयगिरि के द्वारा की जाने 
पर भी वह इस समय कालदोष से व्यवछिन्न हो गई है'। इसी प्रकरण में उन्होंने यह भी निर्देश किया 
है कि वीरनिर्वाण के पश्चात्‌ एक हजार (१०००) वर्ष में दृष्टिवाद व्यवच्छिन्न हो गया, इस कारण 
उसके जिवरण का प्रयोजन नही रहा । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में ७ वक्षस्कार (भ्रधिकार) है। प्रत्येक वक्षस्कार की प्रन्तिम पुष्पिका मे टीकाकार 
ने भ्रपने को भ्रकबर के शासनकाल में उसे घर्मोपदेश से विस्मित करने वाले श्रीमत्तपागण्छाधिराज 
श्री हीरविजयसुरीश्वर के पाद-पद्मों को उपासना मे प्रवण महोपाध्याय श्री सकलचम्द्र गणी का दिध्य 
उपाध्याय श्री शान्तिचन्द्र गणो बतलाया है। 

इसमे जम्बूद्वीपगत मरतादि सात क्षेत्र, कुलाचल, सुदर्शनमेरु, जम्बूद्वीप की जगती, विजयद्वार, 
सब्यामान, सुबमसुषमादिकाल, दुघमसुधषम काल मे होने वाले तोर्थकर व चक्रवर्ती प्रादि, चक्रवर्ती के 
दिगिजय श्र सूर्यचन्द्रादि ज्योतिषियों की प्रूपणा की गई है। समस्त सूत्रसंश्या १७८ पश्ौर मूलग्रम्थ का 
प्रमाण ४१४६ भ्रन्त में ५१ इलोकों द्वारा टीकाकार ने नी प्रशस्ति दी है। इसका उपयोग टीका के 
प्राश्नय से प्नगार, भनुगम भ्रौर भ्रनुयोग भादि शब्दों मे किया गया है । 

श रे६. उत्तराध्ययन सूत्र-यह मूल यूत्रो मे श्रथम माना जाता है। इसका रचनाकाल महावीर 
कक से लेकर बाते 0९ १००० वर्षों मे माता जाता है। कारण इसका यह है कि छत्तीस भश्रष्ययनस्वरूप 
पं पद प्रन्य है, जिसका रचयिता कोई एक नही है--महावीर निर्वाण से लेकर उक्त हजार 

ह के भीतर विभिन्‍न स्थविरों के द्वारा इसके विभिन्‍न अध्ययनों का सकलन किया गया प्रतीत द्वोता है' । 


अमन पलक अभावान्‍्याभप कम मरकाान करे जल कम १० मजे अपर सहन १ २ रस >न नारे शाम गन तन मन मनक मककमक (४ बन ततननत3-.3ब>>-3 2... 
१: तत्र प्स्तुतोपाड्डस्य वृत्ति' श्रीमलयग्रिरिकृतापि संप्रति कालदोबेण व्यवस्छिन्ता । पृ. २११. 
२. ' उत्तराष्ययन-सुत्र : एक परिशीनन! पृ. २६-३७. 





भ्रस्तावना देर 


छसराध्यधन में “उत्तर दाव्द के प्र्थ नियुक्तिकार ने नाम-स्थापना भादि के भेद से भ्रनेक 
प्रकार अतलाये हैं। उनमें यहाँ क्रोसतर की विवक्षा की गई है, जिसका प्रभिप्राय यह है कि ये भ्रध्यवन 
आअँकि भ्राचारांग के उत्तर (भागे) पढ़े गये हैं, भ्रतएव इन्हें उत्त र-प्रध्यपन जानना चाहिए'। वृत्तिकार 
शान्त्पाचायं ने यहां कुछ विशेषता प्रगट करते हुए यह निर्देश किया है कि यह उत्तर का कम 
झब्यम्मब--ददावकालिक के कर्ता--सक ही समझता चाहिये। इसके पदथात्‌ बे---उक्त प्रध्यमनों मे से 
कुछ--ददावेकालिक के बाद पढ़े जाते हैं'। भ्रागे चलकर नियू वितकार ने उक्त प्रध्ययनों को प्रंगप्रभव--- 
दृष्टियाद श्ंग से उस्पन्न (जैसे द्वितीय परीषहाधष्ययन ), जिन भाषित-- महावीर प्रणीत (जैसे द्रुमपुष्पिका 
साम का दसवां भ्रध्ययन ), प्रत्येकबुद्धों--कविलादिकों--से उत्पन्न जिसे कापिशीय नाम का झाठवा 
अध्ययन ), तथा संवाद से--केशिकुमार भौर गौतम गणधर के प्रएनोसर से--उत्पन्त (जैसे केशि-मोतमीय 
नाम का तेईसवा प्रष्ययन) बतलाया है' । 

इसमें मुनि के भ्रायार का विवेशन किया गया है । साथ ही प्रनेक उदाहरणों द्वारा उपदेशात्मक 
पद्धति से वस्तुस्वरूप का भी परिज्ञान कराया गया है। इसमें ये छलौस प्रध्ययन हैं--१ विनयाध्ययन, 
२ १रीषहाध्ययन, ३ चतुरज्जीय, ४ प्रसंस्कृत, ५ भ्रकाममरणीय, ६ क्षुल्लकनिग्न॑न्थीय, ७ भौरमभ्यीय, 
झ कापिलीय, € नमिभन्रज्या, १० द्रुअपन्नक, ११ बहुश्रुतपूणा, १२ हरिकेशीय, १३ चित्रसस्भूतीय, 
१४ इषकारीय, १५ सभिक्षु, १६ ब्रह्मचर्यसमाधि, १७ पापश्रमणीय, १८ संयतीय (संजय), १६ मग्ृगा- 
पुत्रीय, २० महानिग्न॑स्थीय, २१ समुद्रपालीय, २२ रथनेमीय, २३ केक्षिगौतमीय, २४ प्रव्चनमातृ, 
२४ यज्ञीय, २६ सामाचारी, २७ खलुद्धीण, २८ मोक्षमार्गीय, २६ सम्यवत्वपराक्रम, ३० तपोमा्गगर्ति, 
३१ चरणविधि, ३२ श्रमाद, ३३ कम्मंप्रकृति, ३४ लेदया, ३५ भ्रनगारमार्गगलि भ्रौर ३६ जीवाजीव- 
विभक्ति । इसके ऊपर बृहद्गच्छीय नेमिचन्द्राबायं (वि. सं. ११२६) विरजित सुखबोधा नाम की टीका 
है । इस टीका के साथ वह पुष्पचन्द्र क्षेमचन्द्र वलाद (भ्रहमदाबाद) के द्वारा प्रकाशित कराया गया है । 
इसके भ्रतिरिक्त भ्ाचाय॑ अद्रबा|हु द्वितीय (वि. की छठी श.) विरचित नियु विद तथा वादिवेताल श्षान्ति- 
सूरि (वि. की ११वी शती--मृत्यु स. १०६६) विरचित शिष्यहिता नाम को टीका सहित प्रथम चार 
अध्ययन रूप एक सस्करण सेठ देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई से प्रकाशित हुआ है । 
इसकी जिनदास गणिमहत्तर (विक्रम की ७वी शताब्दी) विरचित चूणि श्री ऋषभदेव केशरीमल जी 
इवेताम्बर संस्था रतलाम से प्रकाशित हुई है। इसका उपयोग निम्न क्षब्दो मे हुआ है-- 

मूल--प्रचेलपरी षहजय, पअ्रधमंद्रव्य, अ्रताक्षव, प्रनुभाव, श्राक्रोश्परीषहजय, झाशारुचि शभौर 

उपदेशरुचि भ्रादि । 

नि.--प्रचित्तद्रब्योपक्रम, धनभिप्रेत, ्नादिकरण, प्रनुलोम, प्रात्मसंयोग भौर भाणंसा भादि । 

चू.--अनुगम, भनुभाव, प्रवधिमरण शौर प्रात्यन्तिकमरण धादि । 

टी.-भनादिक रण, प्राक्नोशपरीषहजय भौर भागमद्रव्योत्तर भ्रादि । 

४०. हावदयकसूअर--इसमें प्रतिदिन नियम से की जानेवाली देनिक क्ियाशों का निरूपण 
किया गया है। ऐसी कियाए छह हैं--सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमणण, कायोत्सर्ग भौर 
प्रत्याक्यान । इनका प्रूपक होने से वह इन्ही नामों वाले छह प्रध्ययनों में विभक्त है । 

इस पर झाचाय भद्बबाहु द्वितीय (विक्रम की छठी छ्षताब्दी) द्वारा विरचित नियु वित, प्राचार्य 
जिनश्रद्र गणी (विक्रम की ७वीं दाताब्दी) द्वारा विरचित भाष्य, तथा एक टीका हरिभद्र सुरि (वि. की 
ढबीं क्षताब्दी ) हारा विरचित भौर दुसरी झाचार्य मलयगिरि (विक्रम को १२-११वी क्षताब्दी) द्वारा 





१० कमउत्तरेण पगय भ्रायारस्सेव उवरिमाइ तु। तम्हा उ उत्तरा खलु भ्रज्भयणा हुति णायब्या ॥ 
उत्तरा, सि. ३ 

२० विशेषदवायम्‌ । यथा--शम्यम्भव यावदेष क्रम, तदा5रतस्तु दक्शवेकालिकोत्तरकाल पठभ्न्ते 
हृति । पृ. ५. ३. उत्तरा, लि. ४. 


३२ जन-ल्नक्षणावली 


विरचित ये दो टीकायें भी हैं। एनके भ्रतिरिक्त हरिभद्र सूरि विरचित टीका पर मसधारगण्छीय 
झा. हेमचन्द्र (विक्रम को १२ वी श.) विरचित एक टिप्पण भी है। जिस भाष्य का ऊपर उल्लेख किया 
गया है वह प्तक्षिप्त है, उसकी सब गाथायें विजद्येषावश्यक भाष्य से सम्मिलित हैं। नियु क्तियों की गाथा 
संख्या १४१७ (प्रतिक्रणान्त) और भाष्यगाथासख्या २२७ है। उक्त पश्रावश्यकसूत्र नियुक्ति शौर 
हरिभद्द विरचित वृत्ति के साथ प्रथम सामायिक श्रष्ययन तक पूर्व भाग वे रूप में तथा २ से ४ प्रष्ययन 
तक दूसरे भाग के रूप में श्रागमोदय समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित हुआ है । वही नियू क्ति भौर मलंय- 
गिरि विरचित टीका के साथ नि. गा. ५४२ तक पूर्व भाग के रूप में तथा नि- गा. ५४३ से ८२६ तक 
हि. भाग के रूप मे भ्रागमोदय समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। नि. गा. 5३०-१०९६ तक 
तृतीय भाग के रूप मे देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड यूरत द्वारा प्रकाशित किया गया है। इन 
तीन भागों मे सामायिक झ्लौर चतुविशतिस्तव ये दो ही भ्रध्ययन प्रा सके हैं । पभ्रागे के भाग हमें उपलब्ध 
नही हो सके । मे. ग. हेमचन्द्र विरचित टिप्पणक सेठ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई 
द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग निम्न शब्दो मे हुआश्ना है-- 

मूल--भज्ा रकम भादि। 

नि.- प्रनुयोग, प्रनुमत्धना, भ्रथ॑ंसिद्ध श्रागमसिद्ध, प्राप्रच्छना भ्रौर भ्रावश्यकनिय्‌ क्त प्रादि । 

भा.--उत्तरप्रयोगकरण प्रादि । 

चूणि--अ्रक्षीणमहान सिक श्ौर श्रनुमान प्रादि । 

ह. वृत्ति--प्रद्भा रकम, प्रनुमान, भ्रनुयोग, भ्रपददोष, श्रपरिग्रहीतागमन झौर अप्रत्यास्यान- 

क्रोध भ्रादि । 

म. वृत्ति--श्रक्षीणमहानस और इत्वरपरिहारविश्वुद्धिक आदि । 

हे. टिप्पण--प्रघोलोक भ्रादि । 

४१. दशवेकालिक--इसके रचयिता आ्राचार्य शब्यम्भव हैं । इसके ऊपर झ्राचार्य भद्रवाहु द्वितीय 
विरचित नियुक्ति श्रौर भ्राचायं हरिभद्र विरचित टीका है। कालविषयक निक्षेप के प्रसग मे नियु क्तिकार 
के द्वारा कहा गया है कि सामायिक (प्रावश्यकसूत्र का प्रथम अध्ययन ) के ग्रनुक्रम से वर्णन के लिए घकि 
यह विगत पौरुषी में धाय्यसम्भव के द्वारा रचा गया है -पूर्वगत से उद्घुत किया गया है, भ्तएव से 
दशकालिक कहा जाता हैं'। आगे उपयु'क्त वाय्यसम्भव की वन्दना करते हुए यह निर्देश किया गया है 
कि मैं (नियु क्तिकार) सनक नामक पुत्र के जनक उन दाय्यस्भव गणधर--ज्ञान-दर्शनादिखूप घर्-गण के 
घारक--की वन्दना करता हूँ जिन्होने जिनप्रतिमा के दर्शन से प्रतिबोध को प्राप्त होकर दशकालिक का 
उद्घार किया है । इसके टीकाकार हरिभद्ग सूरि ते इस सम्बन्ध मे निम्न कथानक प्रस्तुत किया है-- 

प्न्तिम तोर्थंकर श्री वर्धभान स्वामी के शिष्य गणधर सुधम उनके तीर्थ के स्वामी हुए । 
तत्पश्चात्‌ उनके भी शिष्य जम्बूस्वामी भौर उनके शिप्य प्रभव हुए। प्रभव को एक समय यह चिन्ता 
हुई कि भविष्य में मेरा गणधर कौन होगा । इसके लिए उन्होने श्रपने गण प्रौर सघ में सब श्रोर दृष्टि 
डाली, पर उन्हे वहाँ कोई इस परम्परा का चलाने वाला नही दिखा । तब उन्होंने गृहस्थों मे देखा । वहाँ 
उन्हे राजगुह मे यज्ञ कराने वाला शब्पस्भव ब्राह्मण दिखा। यह देखकर उन्होने राजगृह नगर मे भ्राकर 
दो साधुभो को भिक्षार्थ यज्रथल में जाने को कहा । साथ ही उन्होंने यह भी सूचना की कि यदि कोई 
तुम्हें रोके ता तुम कहना “खेद है कि तत्त्व को नही जानते” । बहा उनके पहुँचने पर बही हुआ औौर 
उन्होंने भी वैसा ही कहा । उसे द्वार पर स्थित बय्यम्भव ने सुना । वह सोचने लगा कि शान्त तपस्‍्वी झसत्य 
१. सामाइयप्रणुकमप्रो वण्णेउ विगयपोरिसीए ऊ। ५ ह 

णिज्जूदें किर सेज्जभवेण दसकालिय तेण ॥ नि. १२. 
२. सेज्जंभवं गणघरं जिणपडिमादसणेण पडिबुड्ध । 
मणगपिश्नरं दतकालियस्स णिज्जूहग वदे ॥ नि. १४, 





प्रस्यावना ३३ 


सहीं बोल सकते । यही सोचकर वह पह्रधष्यापक के पास गया भ्रौर बोला--“तस्व क्या है ?” उत्तर में 
अध्यापक ते कहा-- तत्त्व वेद है” । तब उसने तलवार को खेंचते हुए कहा कि यदि तुम तस्य को महीं 
कहोगे तो छिर काट दूंगा | इसपर प्रध्यापक बोला कि मेरा समय पूर्ण हो गया, वेदाश में यह कहा कया 
है । फिर भी शिरच्छेद के भय से कहना ही भाहिए, सो जो यहाँ तश्व है उसे कहता हूँ । इस यरूप (मल- 
काध्ठ) के मीचे सर्व रत्नमयी भ्ररिहृत की प्रतिमा है, बह शाइवतिक है। इस प्रकार भ्रिहुत का पर्म तर्व 
है । तब वह उसके पैरों में पड़ गया । भ्रन्त मे उसने यज्ञस्थल की सामग्री को उसे समला दिया भौर कह 
उन साधुओं को लोजता हुश्रा भाचाय (प्रभव) के पास पहुँचा । वहाँ पहुँच कर उसने धाचायं घोर उध 
दोनो साधुझों की वन्दना की । फिर उसने धर्म के कहने के लिए प्रार्थना की । तब प्राचार्य ने उपयोग 
लगा कर जाना कि यह वही (शय्यम्भव) है। यह जानकर झ्राचार्य ने साधु के धर्म का उपदेश दिया । उसे 
सुनकर प्रबोध को प्राप्त होते हुए उसने दीक्षा ग्रहण कर लो। वह चोौदह पूर्वों का ज्ञाता हो बया । 

जब उसने दीक्षा ग्रहण की थी तव उसकी पत्नी गर्भवती थी। लोगों ने उससे पूछा कि तेरे बैट 
में कुछ है क्या ? उसने उत्तर में मनाक--कुछ है तो' कहा। प्रन्त में यथासमय पुत्र के उत्पन्‍्म होने 
पर उसके पृर्वोक्त उत्तर फो लक्ष्य मे रखकर उसका नाम 'मनक' प्रसिद्ध हुआ | भ्राठ वर्ष का हो जाने 
पर उसने माँ से पिता के विषय में पूछा । उसके उत्तर से पिता को दीक्षित हुआ जानकर बहु उनके पास 
चम्पा नगरो में जा पहुँचा भ्रौर पारस्परिक वार्तालाप के पश्चात्‌ वह भी दीक्षित हो गया। प्राचार्य ने 
दिशिष्ट ज्ञान से यह जानकर कि इसकी झायु छह मास की क्षेषर रही है, उन्होंने उसके निमित्त प्रकृत प्रत्थ 
की १० भअ्रष्ययनो मे रचना की । साधारणतः स्वाध्याय व प्रस्थरचता दिन व राति के प्रथम शोर 
अ्स्तिम इन चार पहरों में ही की जाती है', पर शीघ्रता के कारण इसकी रचना काल कौ भपेसा 
रखकर नही की जा सकी । भ्रत' विकाल में रचे प्रौर ण्ढ़े जाने के कारण उसे दक्षबेकालिक कहा गया है । 
झग्रथवा इसका दसवा भ्रध्ययन चूकि वेताल छन्द में रचा गया है, इसलिए भी इसका नाम दद्यवेकालिक 
सम्भष है । 

जैसा कि कथानक में निर्देश किया गया है, हसमें वे दस भ्रष्ययन ये हं--१ द्ुमपुष्पिका, २ आमध्य- 
पूविका, ३ क्षुल्लिकाच/रकथा, ४ षड्जीवनिकाय, ५ पिण्डेषणा, ६ महाचारकथा, ७ वाक्यव॒द्धि, ५ श्राचार- 
प्रणिष्रि, & विनयसमाधि भौर १० सभिक्षु। अन्त से रतिवावयचूलिका भ्रौर विविक्तजर्याचूलिका मे दो 
चूलिकायें हैं । 

नियु क्तिकार के भ्रनुसार इनमे धमप्रशप्ति--पडजीवनिकाय नामक चोया प्रध्ययन--झात्म- 
प्रबाद पूर्व से, पाँचवा (पिण्डेषणा) कर्मंप्रवाद पूर्व से, वाक्यशुद्धि नामक सातवाँ अध्ययन सस्यप्रवाद पूर्ण 
से प्रौर क्षेष भ्रष्ययन नौवें (प्रत्यास्यान) पूर्व के भ्रन्तर्गत तृतीय वस्तु (प्रधिकार) से रले थए हैं'। 
प्रन्तिम दो चूलिकायें शय्यम्भव द्वारा रची गई नहीं माती जाती । इसका एक संस्करण नियुक्ति शौर 
हरिभद्व विरचित टीका के साथ देवचन्द्र लालभाई जन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकाक्षित हुआ है । 
चूणि श्री ऋषभदेव जी केशरीमल जी ६वे. सस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका उपयोग 
इन शब्दों में हुश्ना है-- 

मूल--भत्यागी भादि । 

नियुं क्ति--भ्रकथा, भर्थकथा, भाराधनी भाषा भौर भोष। 

चूणि--प्रकिचतता, ध्रमनोश-सम्प्रयोग-सम्प्रयुक्त-प्रारतंध्यान, भर्थकया, श्राशापनी हौर भाशा- 

विक्यय भादि ! 

हैं. वु--प्रध्यवपूरक, भनुलोम, प्रम्याहृत, प्र्यंकथा, प्राराधनी भाषा, उपबृ हण, भोष भ्रौर 

भ्रौपदेशिक भ्रादि । 


१० तत्य कालिय॑ ज॑ दिण-रादीणं पढमे (चरिमे) पोरिसीसु पढिज्जइ । नन्‍दो चू. पु. ४७० 
२. नि गा. १६-१७ 


श््ड जैन-लक्षणावली 


भें रा ४२ पिण्डनियुं क्ति--यह पूल सूत्रों में चोया माना जाता है। दशवेकालिक का पाँचवाँ अध्ययन 
॥करककणा है । उसके ऊपर भाकार्य भव्रवाहु के द्वारा जो नियुक्ति रची गई वह विस्तृत होने के कारण 
हक स्वतरत प्रस्थ के रूप में मान ली गई । साधु का भ्राहार किस प्रकार से शुद्ध होता चाहिए, इसका 
विधारः करते हुए यहां भ्राहररविधयक १६ उद्यम १६ उत्पादन, १० ग्रहणेषणा, १ सयोजन, १ प्रमाण, 
% श्रम भौर १ श्रगार; इन ४६ दोषोकी यहा चर्चा की गई है। इसके भ्रतिरिक्त जिन छह कारणों से भोजन 
को ग्रहण करना चाहिए तथा जिन छह कारणों से उसका परित्याग करना चाहिए, उनका भी निर्देश किया 
शया है' | हन दोषों मे उद्गम दोषों का सम्बन्ध गृहस्थ से, उत्पादन दोषों का सम्बन्ध साधु से, तथा 
अआंतधिषंणा दोषों मे से शकित भौर भपरिणत इन दो का सम्बन्ध साधु से भौर छोष भ्राठ का सम्बन्ध 
भृहस्थ से है' । प्रारम्भके निक्षेप प्रकरण में द्रव्यपिण्ड की भी कुछ विस्तृत प्ररूपणा की गई हैं । नियुक्ति 
गाथासर्या ६७१ है। इसके ऊपर भाचाय मलयगिरि द्वारा टीका भी रची गई है। इस टीका के साथ 
अस्तुत ग्रन्य सेठ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
खंब्रफेग इन एब्दों में हुआ है-- 

४ मूल--भड़्गा रदोष, प्रध.कर्म, भनुमोदना, प्राधाकर्म भौर प्राजीब ब्रादि । 

टीका--भ्रद्गा रदोष, प्रध'कर्म शौर प्राधाकर्म प्रादि । 

' ४३ झोघनियु क्ति--यह प्रावश्यक नियुक्ति के प्रंगभूत है । इसके रचयिता प्राचार्य भव्रबाहु 
द्वितीय हैं। इसमे माधु के श्राचार का विवेचन करते हुए उसके भ्राहार, बिहार, भ्रासन, वसति भौर पात्र 
झादि की विधि का निरूपण किया गया है। इसमे नियुक्ति गाथायें 5१२ भौर भाष्यगाथायें ३२२ हैं । 
प्रन्तिंम नि. गा. प्रक्षिप्त भोर भ्स्पष्ट सी प्रतीत होती है। इस पर द्रोणानायं (विक्रम की ११-१२वीों 
शताब्दी) द्वारा विरचित टीका भी है। इस टीका के साथ उसका एक सस्करण विजयदान सुरीश्वर 
लैस प्रस्थमाला सूरत से प्रकाशित हुमा है । इसका उपयोग भाराधक भौर श्राभोग प्रादि धाब्दों मे 
हुआ है । 

” ४४ कल्पसुत्र-- छह छेंदसूत्रो मे प्रथम छेदसूत्र दक्षाशुतस्कन्ध माना जाता है । इसका दूसरा 
नॉम भ्राचारदशा भी है। इसमे ये १० प्रध्ययन हैं--प्रसमाधिस्थान, दाबल, श्रासादनायें, भाठ प्रकार की 
अजिसम्पंदा, दस चित्तसमाधघिस्थात, ग्यारह उपासकप्रतिमायें वारह भिक्षुप्रतिमाएँ, पय'धणकल्प, तीस 
मोहनीयस्थान भौर प्रायतिस्थान । इनमे भ्राठवां जो पयु षणकल्प है वही कल्पसूत्र के रूप में एक पृथक 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हुआ्मा है । | 
५ ; 7: ग्रस्थ की भूमिका के रूप में यहाँ प्रथमतः टीकाकार ने यह निर्देश किया है कि भगवान्‌ महावीर 
शूकि वैतेमान तीथथ के स्वामी व निकटवर्ती उपकारी हैं, इसीलिए भद्रबाहु स्वामी पहिले महाबीर के चरित 
की वर्णन करते हैं, इसमे भी प्रथमत' साधुभो का दस प्रकार का कल्प कहा जाता है। इस दस प्रकार के 
कॉप की सूचक जो गाथा यहा दी गई है वह 4गबती झाराधना', पचवस्तुक प्रन्‍्थ (१४५०० ) भौर पंचा- 
शक (८००) में उपलब्ध होती है। 

यहाँ सर्व्रथम 'णमों अरिहताण' ध्रादि पचनमस्कार मत्र के द्वारा पाँच परमेष्ठियों को नमस्कार 


१. ये दोष प्राय: इन्ही नामो प्रोर स्वरूप के साथ यहा पश्रौर मूलाचार के पिण्डशुद्धि नामक छठे 
प्रधिकार मे समान रूप से उपलब्ध होते है । कुछ गाथायें भी समान रूप से दोनों में पायी जाती 
हैं। (देखिये प्रनेका्त वर्ष २१, किरण ४ मे 'पिण्डणुद्धि के भ्रन्तगंत उद्िष्ट भ्राहार पर विदार' 

- शोष॑क लेख) 

२. नि. भा. ४० ३ और ५१४. १४. 

३. प्राचेल्लुक्कुह सियसेज्जाहुररायपिडकिरियम्से । 

जेट्डपडिककमणे वि य मास पज्जोसवणकप्पों ॥ भ. भा. ४२१. 
(पचवस्तुक व पचाक्षक मे 'जेट्रपडिकमणे विय' के स्थान मे 'बयजिटुपडिक्कमणे' पाठ हैं ।) 
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प्रस्तावता बे४े 


करते हुए इस पथ नमस्कार मंत्र को सब पापों का नाशक झौर सब मंगल्लों में प्रथम मगल कहा' प्रदग्ना: है, | 
तत्पश्यात्‌ भ्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त का वर्णन करते हुए उनके विषय में इल पाँच, #र्तो- 
शराधों--उत्त राफाल्मुनी नक्षत्रों--का निर्देश किया मया है--१ भगवान्‌ महावीर प्रथम हस्वोत्तरा-- 
हस्त नक्षत्र के पूर्ववर्ती उत्तराफाल्गुनी-नक्षत्र मे पुष्पोत्तर विमान से ज्यूत होकर भप्रवतीर्ण, हुए:-+ 
ब्राह्मण कुण्डप्राम लगरवासी कोडालसगोत्री ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा को कुक्षि मे प्रविष्ट हुए। 
३ इसी नत्त राफाल्गुती नक्षत्र में इन्द्र की झ्राज्ञा से हरिणेगमेमि देव के द्वारा देवानन्दा के गर्भ से निकाज़ क़्र 
अगवान्‌ को क्षत्रिय कुण्डग्राम तगरवासी सिद्धार्थ क्षत्रिय को पत्नी क्षत्रियाणी त्रिशला के गर्भ मे परिख्तित 
किया गया ॥ ३ इसी उत्तराफालगुनी नक्षत्र में भगवान्‌ का जन्म हुआ । ४ उसो उत्तराफ़ाहुगुती नक्षत्र मे 
भगवान्‌ ने गृहृवास से निकलकर भुण्डित होते हुए--कैशलोचपूर्षक--मुनिधर्म की दीक्षा ग्रहण की.॥ 
४ उक्त उत्तराफाल्युनी नक्षत्र में भगवान्‌ ने परिपूर्ण केवलज्ञान व केवलदर्शन को प्राप्त किया | इस 
प्रकार उक्त पांच हस्तोत्तरा भगवान्‌ के इन पाँच कल्याणकों से सम्बद्ध हैं। मुक्ति की प्राप्ति भ्रगवान॥ 
को स्वाति नक्षत्र में हुई । 


न 80% 


उक्त गर्भादे कल्याणकों के सा" यहाँ भागे मगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त का विस्तार! से वर्णन 
किया गया है । गर्भपरिवर्तन के कारण का निर्देश करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि ' इन्द्र को जर्ग' 
मह जात हुआ कि श्रमण महावीर देवानन्दा के गर्भ में भ्रवतीर्ण हुए हैं तव उसे यह विचार हुग्रा कि 
झरिहत, चक्रवर्ती, बलदेव भौर वासुदेव ये शूद्रकुल मे, नीचकुल में, तुच्छकुल में, दरिद्रकुल मे, कृपणकुल 
में, भिक्षुकुल मे झौर ब्राह्मणकुल मे; इन सात कछुलो में से किसी कुल मे न कभी आए हैं, न प्राते हैं भौंर 
न कभी प्रा्ेंगे । वे तो उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, इत्वाकुकुल, क्षत्रियककुल भोर हरिवशंकुल' इतने 
तथा इसी प्रकार फे भन्‍य भी विशुद्ध जाति, कुल व वश्ो मे झाए हैं, भाते हैं भौर भांवेंगे ' यह एके 
झराश्चर्यभूत भाव (भवितव्य) हैं' जो भ्रनन्‍्त उत्सपिणी-प्रवसपिणियों के बीतने पर उक्त प्ररिहतोदि' 
झ्रक्षीण, भ्रवेदित भ्रौद भनिर्जी्ण नामन्गोन्रकर्म के उदस से पूर्वोक्त सात क्लों में गर्भरूप में भांएं हैं, 
भाते हैं भौर भावेंगे, परस्तु वे योनिनिष्क्रमणरूप जन्म से उन कुलों से कभी न निकले हैं, न निकलते हैं; 
भौर न निकलेंगे । बस इसी विचार से इस्द्र ने उस हरिणेगमेसि देव के द्वारा उक्त गर्भ को परिवर्तित 
कराया'। ; के 


इस प्रकार प्रथम पांच वाचनाप्रों मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त की प्ररूप्णां की गई 
है। इस प्रसग मे यहा भगवान्‌ के मुक्त हो जाने पर कितने काल के परदचात्‌ बाचना हुई, इसका निर्देश 
करते हुए यह कहा गया है कि भगवान्‌ के मुक्त हो जाने के परचात्‌ नौ सौ प्रस्सीवे (६०८०) बर्ष मे 
बाचता हुई। भागे वाचनास्तर का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया है कि तदनुसार बहू ६६ ३वें 





३. एसो परणमोवका रो सच्वपावष्पणासणों । 
मगलाण च सश्वेसि पढम हवइ मगलें।॥। 
(यह पद्म मूलायार में उपलब्ध होता है--७,१३) 
२० ऐसे प्रादचर्य दस निदिष्ट किए गए हैं-- 
उबसरग गव्मद्रणं इत्यीतित्य प्रमाविया परिसा । 
कण्हस्स भ्रवरकंका भ्रवयरणं चंद-सुराण ॥। 
हरिवंसकुलुप्पत्ती चमरुप्पाप्नो य भ्रट्टसयसिद्धा । 
झस्संजयाण पूप्ना दसवि प्रणतेण कालेण ॥ टांका पृ. रे३« 
(ये दोनों गाशायें पचवस्तुक ६२६-२७ मे उपक्ब्ध द्वोती हैं ।) 
है. पृत्र १५-३०, प. २६-४८. 


3 जैन-लक्ष णावली 


वर्ष में हुई'। (इससे ऐसा प्रतोत होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना वीर सिर्वाण से &£€३ वर्ष के 


पश्थात्‌ किसी समय हुई है) । 
धागे छठी बावना में भगवान्‌ पादर्वनाथ भौर नेमिनाथ के पाँच कल्याणकों का सिरूपण किया 


गया है । 
सातवीं बाचना में प्रथमतः तीथंकरों के मध्यगत अन्तरो को बतलाते हुए सिद्धान्त के पुस्तकारूढ़ 
होते के काल का भी दि्देश किया गया है। तत्पदचात्‌ भादिनाथ जिनेन्द्र के पाँच कल्याणको की प्ररूपणा 


की गई है। 
शाठवीं वाचना में स्थविरावली ओर प्रम्तिम (नौंवी) वाचना में साधु-सामाचारी की प्रूषणा 


की गई है। प्रस्थप्रमाण इसका १२१५ है । 

इसके ऊपर सकलचन्द्र गणि के शिष्य समयसुन्दर गणि के द्वारा कल्पलता नाम की टीका लिखी 
भई है। उसका रचनाकाल विक्रम स. १६६९ के भास पास है। इस टीका के साथ भ्रस्तुत प्रन्थ जिनदस 
घूरि शानभण्डार बम्वई से प्रकाशित हुआ है । दूसरी सुबोधिका नाम की टीका कीतिविजय गणि के शिष्य 
विनयविजय उपाध्याय के द्वारा वि. स. १६६६ मे लिखी गई है। इस टीका के साथ वह झात्मानन्द 
जैन सभा भावनगर से प्रकाशित हुमा है। इसकी टीका का उपयोग अ्रकस्मादृभय, भ्राकर, प्राचेलक्य, 
धादानभय, झानभाण भौर इहलोकभय भ्रादि दब्दो मे हुप्रा है । 

४५: बुहत्कल्पसूत्र-यह छेदसूत्रो मे से एक है । इसमे साधु-साध्वियों को किस प्रकार की 
प्रदुत्ति करती चाहिए भौर किस प्रकार की नही करनी चाहिए, इसका विवेचन किया गया है। इसके 
ऊपर ध्राषार्य भद्बबाहु (द्वितीय) विरचित निय्‌क्ति शौर प्राचायं सघदास (विक्रम की ७वी क्षाती) 
तनणि विश्चित लघु भाष्य भी है। वृहद्‌ भाष्य भो इसके ऊपर रचा गया है, पर उसका प्रघिकाश भाग 
झनुपलब्ध है। नियु क्तियायायें भाध्यगाथाप्रों से मिश्रित हैं। यह पोठिका के अतिरिक्त छह उद्देशों मे 
विभकत है। समस्त गाथासर्या ६४६० है। इस भाध्य मे भ्रनेक भहत्त्वपूर्ण विषय चचित है । इसके ऊपर 
गा. ६०६ तक झा. मलयगिरि के द्वारा टीका रची जा सकी है, तत्पश्चात्‌ शेष टीका की पूर्ति भ्राचार्य 
क्षेमकीति द्वारा की गई है। भाचाय॑ क्षेमकोति विजयचन्द्र सूरि के छ्षिष्य थे। उनके द्वारा यह टीका 
ज्येष्ठ शुक्सा दशमी वि. स. १३३२ को समाप्त की गई है। यह पूर्वोकत नियुक्ति भौर भाष्य के साथ 
ग्रामानस सभा भावनगर द्वारा छद्ट भागो मे प्रकाशित की गई है । इसका उपयोग इन शब्दों मे 
हुआ है-- 

नि. या भा---श्रच्छिन्नकलिका, भ्रतिपरिणामक, प्रनन्तजीव, भ्नुयोग, प्रमिवद्धित मास, भ्रर्थ- 
कल्पिक, उत्क्षिप्तल रक, उन्मागंदेशक, झोज भाहार, औपभ्योपलब्धि और श्रौपश्मिक सम्यकत्व भादि । 
शक टीका--भक्ष, प्रत्यन्तानुपलब्धि, अनूपक्षेत्र, भ्रपचयभावमन्द, श्रोज भ्राह्दर प्लौर औपभ्योपलब्धि 

द। 

ड६ व्यवहारसूच--इसको गणना भी छेदसुत्रो मे को जाती है । वृहत्कल्पसूत्र के समान इसमे भी 
साबु-साध्वियो के भाचार-विचार का विवेचन है । इसके ऊपर भी भश्राचार्य भद्बाहु विरचित नियुक्ति 
है। भाष्य भो है, पर वह किसके द्वारा रचा गया है, यह निद्यत नहीं है। इतना निदिचत प्रतीत होता है 
कि इसके रचयिता विशेषणवती के कर्ता जिनभद्र गणि के पू॑वर्ती हैं'। इसके ऊपर आ. मलबभगिरि 

द्वारा विरचित भाष्यानुसारिणी टीका भी है। पूरा ग्रन्थ पीठिका के प्रतिरिक्त दस उद्देशों मे विभक्त है । 
इसमें साधु के लिए क्या करना चाहिए श्रौर क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्सग झौर अ्रपवाद के 


१. समणस्स १३३० ९९०४ जे / सब्वदुकल्लपहीणस्स नववाससयाइ विशवकताइ दसमस्स य बास- 
सयस्स प्रय भसीइमे सवच्छरे काले गच्छइ, वायणंतरे पुण भय॑ तेणउ 
) ए सवच्छरे काले गच्छ 
दिसइ । सुत्र १४८, पृ. १६०८ न 
३ जैन साहित्य का वृहृद्‌ इतिहास भा. ३, पृ, १३७५ 
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सतथ विवेचन किया गया है । साथ ही विविध प्रकार के दोषों पर तबनुसार ही नाना प्रकार के 
फ्रायह्चितों का भी विधान किया गया है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 
भाष्य -- भतिक्रम, भप्रम्यासवर्ती, भ्राप्त भ्लौर भारम्भ झादि | 
टीका--भकल्प्य, भुशलमनोनिरोघ, भ्रकृतयोगी, भ्रक्षताचार, क्‍्रतिक्रम, भ्रम्यासवर्ती श्रौर भ्रारम्म 
ह्रादि | 
डछ नन्दीस श्र--यह चूलिका सुत्र माना जाता है। इसके रचविता देववाचक गणि (विक्रम की 
छठी शताब्दी--५२२३ से पूर्व) हैं। इसके ऊपर प्राचाये जिनदास गणि के द्वारा घूणि रची गई है। जिनदास 
गणि का समय डा. मोहनलाल जी मेहता द्वारा विक्रम की प्राठवी शताब्दी का पूर्वा (६५०-७५०) निश्चित 
किया गया है' । इसमे उन्होंने (चूणिकार ने) ग्रन्धकार देववाघक को दृष्यगणि का शिष्य बतलाया है' । 
प्रस्तुत प्रन्धमत स्थविरावली'" मे दृष्यमणि का उल्लेख सबके भ्रन्त में उपलब्ध होता है। चू्णि के भ्रतिरिक्त 
इसके ऊपर एक टीका हरिभद्र सूरि (विक्रम की की ८वी शताब्दी) के द्वारा झौर दूसरी टीका भाषा 
मलयगिरि के द्वारा रचो गई है। प्रस्तुत प्रन्थ मे मगल के प्रसग मे चोबीस तीथंकरों की बन्दना करते हुए 
प्रन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के ग्यारह गणधरों का उल्लेख किया गया है। तत्पद्चात्‌ सुधर्मा स्वामी 
पे लेकर दृष्यगणि तक स्थविरावली का शिष्यपरम्परा के रूप में निर्देश किया गया है। भागे चलकड़ 
झ्राभितिबोधिक श्रादि पाँच श्ञानो का विस्तार से निरूपण करते हुए गमिक-भ्रगमिक, श्रंगप्रविष्ट-भंगवा हा, 
झोर कालिक-उत्कालिक शभ्रादि श्रुत के भंद-प्रभेदो की प्ररुपणा की गई है। इसका प्रकाशन मलयगिरि 
विरचित टीका के साथ भ्रागमोदय समिति सूरत से तथा चूणि झ्रौर हरिभद्र विरचित टीका का प्रकाशन 
ऋषभदेव जी केशरीमल जो दवे. ससथा रतलाम से हुआ है । इसका उपयोग निम्न छाब्दों मे किया गया 
है-- ; 
सूल--अनुगामी अभ्रवधि, अ्रनृत्तरीपपादिकदशा, आचार, ईहा भौर उपासकदशा झ्ादि । 
चूणि--प्रभिनिवोध, भ्रवग्रह, प्राभिनिबोधिक, भ्राहारपर्याप्त, उपासकदशा प्लौर ऋजुगति भादि । 
हू. टीका--पझ्रक्रियावादी, भ्रधर्म्रव्य, भनुत्त रौपपादिकदशा, प्नुमान, अ्रन्तकृद्दश, भ्रत्तगत झवधि, 
प्रस्तर, ईहा, उपयोग झौर उपासकदशा भादि | 
मलय- टीका--भ्रक्रियावादी, भ्रभिनिबोध, अवाय, झ्ाचार शौर उपासकदशा झादि । 
डे८ प्रनुयोगद्वार--यह भी चूलिका सूत्र माना जाता है। इसके प्रणेता सम्भवत: भार्य रक्षित 
स्थविर हैं। प्रायंरक्षित श्रायेवत्न के समकालोन थे। आ्रार्यवत्ञ वी. नि. स. ५८४ मे स्वर्गस्थ हुए । 
तदनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना वी. नि. १५८४-६७ (विक्रम ११४-२७) के लगभग मानो जा सकती है" । 
झ्रावश्यक नियुक्ति में भाय॑रक्षित का निर्देश करते हुए उनके लिए देवेन्द्रवन्दित भ्रौर महानुभाव जैसे 
प्रादरसूचक विश्ेषणों का प्रयोग किया गया है तथा उन्हें पृथक पृथक्‌ चार प्रनुयोगो का व्यवस्थापक 
कहा गया है'। टीका मे उनका कथानक भी उपलब्ध होता है। इसके प्रारम्भ मे पाँच ज्ञानो का दिदेश 
१. देखिये 'नदिसुत्त पभ्रणुयोगह्राइं च को प्रस्तावना पृ- ३२-३३० 
२. देखिये 'जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास' भा. ह, पृ. ३२० 
३. एवं कयमंगलोवयारे थेरावलिकमे य दंसिए प्ररिहेसु य दसितेसु दृसगणिसीसो देववायगों श्ाथुजण- 
हियद्वाए इगमाहू---। नरदी चूणि पृ. १०: 
४. नन्‍्दी. गा. २३-४१. 
देखिए प्रनुयोगद्वार की प्रस्तावना (महावीर जैन विद्यालय, बम्बई) प्र. ५०: 
६. देविदवदिएह महाणुभावेहि रक्सखिश्रश्नग्जेहि । 
जुगमासज्ज विहत्तो भगुभ्नोगों तो कशो चउहा।॥ झ्राव. नि. ७७४. 
विशेषावश्यक भाष्य (२७८७) में उनके माता-पिता, भाई व भाचाय॑ के नामों का भी निर्देद किया 
गया है । प्रभावकचरित (प१. १३-३१) मे उनका कचानक भी है । 
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करके प्रकृत मे भ्ुतशान का उद्देश बतलाया है। भागे प्रष्नोत्त रपृरवक अ्रगप्रविष्ट झादि का निर्देश करते 
हुए उत्कालिक श्रुत मे भ्रावश्यक भौर प्रावदयकव्यतिरिक्त का उद्देश बतलाया है। इस प्रकार प्रथमतः 
यहाँ भावश्यक भादि के विषय मे निक्षेप झ्ादि की योजना की गई है। इसी प्रसग में वहाँ धानुपूर्वी का 
विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रागे यथाप्रसग भौदयिकादि भाव, सात स्वर, नौ रस प्लौर द्रब्य- 
क्षेत्रादि प्रमाण रूप झ्तेक विषयों की चर्चा की गई है। इसके ऊपर जिनदास गणि महत्तर (वि. सं. ६५० 
से ७४०) द्वारा चूणि रची गई है। ये भाष्यकार जितभद्र गणि (वि. सं. ६००-६६०) के बाद शौर 
हरिमद्र सूरि (७०५७-८२७) के पूर्व मे हुए हैं! । इस चू्णि के भ्रतिरिक्त उस पर एक टीका हरिभद्ग सूरि 
द्वारा भौर दूसरी मलघारगच्छीय हेमचन्द्र सुरि द्वारा विरचित है। हेमचन्द्र सूरि के दीक्षागुर मलधारी 
प्रभयदेव सूरि भौर शिष्य श्रीचन्द सूरि थे। इतके गृहस्थाश्रम का नाम प्रधुम्न था। ये राज्यमन्त्री रहे 
हैं। इनका समय विक्रम स. ११वीं शताब्दी का उत्तराध है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है--- 

मूल--भ्रवित्तद्रव्यो पक्रम, प्रद्भूतरस, भनानुपूर्वी, झनेकद्रव्यस्कन्ध, प्रवमान, धागमद्रव्यानुपूर्वी, 
प्रागमद्रव्यावद्यक, स्‍प्रागमभावाध्ययत, प्रागमभावावह्यक, प्रात्माड्गुल, प्रादानपद भौर उद्धारपल्योपम 
भादि । 

५ चूणि--भ्रद्धापल्योपम, अनुगम, उदयनिष्पस्त, उदयभाव, उपमित, ऊध्वरेणु पभ्रौर भौदयिकभाव 

बादि । 

हू टोका--भरदुभुतरस, प्रद्धापल्योपम, भरधर्मद्रव्य, प्रनुगम, भनन्‍्त, भ्रवमान, ईश्वर, उद्धा रपल्योपम, 
ऋजुसुत्र भौर भ्रौदयिकभाव भादि । 

में. हे. टीका--प्रचितद्रव्योपक्रम, पभ्रदुभुतरस, प्रनेकद्रव्यस्कन्ध भौर प्रागमभावावश्यक भादि | 


४&, प्र+मरति प्रकररा-- इसे भाचाय उमास्वाति (विक्रम की ३री शताब्दी) विरचित माना 
जाता है। इसमे पीठबन्ध, कषाय, राग।दि, भाठ कम, पचेन्द्रिय विषय, प्राठ मद, प्राचार, भावना, धर्म, 
घमंकथा, नव तत्त्व, उपयोग, भाव, छह द्रव्य, चारित्र, शीलॉग, ध्यान, क्षपकश्नेणि, समुद्घात, मोगनिरोध, 
मोक्षयमन झौर भ्रन्तफल ये २२ भप्रधिकार हैं। समस्त इलोकसख्या ३१३ है। 

यहा प्रस्थकार ने सर्वप्रथम चौबीस तीथंकरो का जयकार करते हुए जिन, सिद्ध, ध्राचायं, उपा- 
ध्याय भौर सर्व साधुओं को नमस्कार किया है श्रौर तदनन्तर प्रशमरति में राग द्वे षके प्रभावस्वरूप वे राग्य- 
विषयक भनुराग में स्थिरता के लिये जिनागम से कुछ कहने को प्रतिशा की है। पश्चात्‌ सर्वज्ञ के शासन- 
रूप पुर में प्रवेश को कष्टप्रद बतलाते हुए भी बहुत से श्रुत-सागर के पारगतो की प्रशमजनक शास्त्रपद्ध तियो 
की सहायता से उस सर्वशशासन में भ्रपने प्रवेश की सम्भावना व्यक्त की है भौर श्रुतभक्ति से प्राप्त 
बुद्धि के बल से प्रस्तुत प्रश्थ के रचने का भ्रभिप्राय प्रगट किया है। भागे का विषयविवेचन उक्त 
झधिकारो के नाम भनुसार ही क्रम से किया गया है । 


इसके ऊपर भाचाये हरिभब्न (विक्रम सं. ११८५) द्वारा टीका रखी गई है। इस टीका भौर एक 
प्रशातकत्‌ क भवधूरि के साथ यह परमश्रुत प्रभावक मण्डल बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग भ्रधिगम पौर प्रनित्यानुप्रेक्षा प्रादि शब्दों में हुआ है । ह॒ 

४०. विशेषाव्यक भाष्य-यह प्राचार्य जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा झ्रावइ्यक सूत्र के प्रथम 
झध्ययनरूप सामायिक मात्र के ऊपर रचा गया है, सामायिक प्रध्ययन पर निर्मित नियु क्तियों की हो उसमें 
विशेष व्याख्या की गई है। प्राचार्य जिनभद्र बहुश्रुत विद्वान थे। प्रागम ग्रन्थों का उन्होने गम्भीर 
प्रष्ययन किया था। इसोलिए इस भाष्य में आगमो के प्रन्तर्त प्रायः सभी विषयों का उन्होने निरूपण 
किया है। प्रावश्यकतानुसार उन्होंने दाशशनिक पद्धति को भी प्रपनाया हैं। यथाप्रसग विभिन्‍न मतान्तरों 
की भी चर्चा की गई है। डा. मोहनलाल जी मेहता उनके समय पर विचार करते हुए उन्हें बि. सं. 


१. जेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा. ३, पृ. ३२. 


प्रस्तावना $ 


६६५०-६० के झास पास का विद्वान मानते हैं'। इसके ऊपर जिनभद्र स्वयं टीका के लिखने में प्रवृत्त हुए । 
पर बीच में ही दिवंगत हो जाने के कारण वे छठे गणधरवाद तक ही टीका लिख सके व स्वयं उसे पूरा 
नहीं कर सके । शेष भाग की टीका कोटघार्य द्वारा की गई है'। इसका एक संस्करण जो हमारे पाप है, 
कोठ्धाचार्य विरचित टीका के साथ ऋषभदेव जी केशरीमल जी इएवे. संस्था रतलाम द्वारा वो भागों में 
प्रकाशित किया गया हैं। इसके प्रनुसार गाथाश्रो की सख्या ४३४६ है। इसमें सम्भवत' बहुतसी नियुक्ति 
गायाप्रों का मिश्रण हो गया है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--प्रध्ययत, प्रनुगामों भ्रवधि, प्रतुयोग, अगितिबोध, भ्वाय, भागमद्रव्यमंगल, धश्राभिनियोधिक, 
इत्वरसामायिक, उपकरण, उपक्रम, उपयोग झौर ऋजुगति भ्रादि । 

टीका--इत्वरसामायिक (स्वो.) मौर ईहा (को.) पभ्रादि | 

५१ कर्मप्रकति--यह शिवशर्म सूरि द्वारा विरचित एक मः स्वपूर्ण कर्मग्रन्थ है । शिवशर्म सूरि 
का समय सम्भवतः विक्रम की पाँचवी शताब्दी है'। इसकी गाथासरूया ४७४ है। इसमे बन्धन, सक्रमण, 
उद्तंना, भ्पवतंता, उदीरणा, उपशामना, निधत्ति भौर निकाचना ये झ्राठ करण हैं । इनमें यथायोग्य 
ज्ञानाव रणादि झाठ कर्मों के बन्च, परप्रकृतिपरिणमन, उत्कर्षण, भ्रपकर्षण भौर उदीरणा (परिणाम के 
बह्ञ स्थिति को कम कर उदय में देता), करणोपशामना व प्रकरणोपशामना भादि पझ्नेक भेदरूप 
उपशामना, निधघत्ति शौर निकाचना, इनका निरूपण किया गया है। निधति झौर निकाचना में विशेषता 
यह है कि निधत्ति में संक्रमण श्रौर उदीरणा नहीं होती, किन्तु उत्क्षण-प्रवक्षण उसमें सम्भव हैं । 
पर निकाचना में सक्रमणादि चाशे ही नहीं होते । श्रन्त में उदय भौर सत्ता का भी कुछ वर्भन किया 
गया है । 

प्रस्तुत कमंप्रकृति एक गाथाबद्ध सक्षिप्त रचना है झौर पूर्व निदिष्टपट्खण्हागम भ्रधिकांश 
गद्ययुत्रमय है--गाथासूत्र यत्र क्वचित ही पाये जाते हैं । इन दोनों की विषयप्ररूपणा में कहीं कहीं 
समानता देखी जाती है। जैसे-- 

करमंप्रकृति मे प्रदेशसक्रमण की प्ररूपणा करते हुए ज्ञानावरणादि के उत्कृष्ट प्रदेश का स्वामी 
गुणितकर्माशिक को बतलाया है। वह किन किन भ्रवस्थाओं मे कितने काल रहकर उस उत्कृष्ट प्रदेश 
का स्वामी होता है, इसका यहाँ सक्षेप में निरूपण किया गया है । 

यही भ्ररूपणा धट्खण्डागम मे कुछ विस्तार से की गई है" । दोनो में भ्रथंसाम्य तो प्रायः है ही, 
इाब्दसाभ्य भी कुछ है । 

झागे कर्म प्रकृति में उक्त कर्मो के जधन्य प्रदेश के स्वामी क्षपितकर्माशिककी प्ररूपणा करते हुए वह 
कब शौर किस प्रकार से उस जधम्य प्रदेश का स्वामी होता है, इसका संक्षेप से निर्देश किया गया गया 
है' । यही प्ररूपणा षट्खण्डागम में ज्ञानावरणीय कर्म की जधन्य द्रव्यवेदना के स्वामी उसी क्षपित- 
कर्माशिक के भ्रसग में कुछ विस्तार से की गई है" । 

पद्लण्हागम मे स्थितिबन्ध के भ्रल्पबहुत्व की प्ररूपणा की गई है । यही प्ररूपणा कर्मप्रकृति में 
बूणिकार के 6रा की गई है, जो प्रायः शब्दशः समान है । 


३. जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भाग ३, पु. १३३-३५० २. वही पृ. ३४५४. 
३. जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भाग ४, प्‌. ११०. 

४. कर्मंप्र. संक्रक, गा. ७४-७८ 

४८. पट्ख. ४,२,४,६-३२ पु. १०, पु. ३१-१०६९. 

६. कर्मत्र. संक्रमक, ६४-९६ 

७० बदले. ४,२,४,४८-७४, पु. १०, पृ. २६८४-९६ 

८. बटसे. ४,२,६,६५-१००, पु. ११, पृ. ३२२५-३७ 

६. कर्मग्र. ३, ५०-५२ (बुणि), पृ. १७४-१७४ 


० जन-लक्षणावली 


बट्खण्डागम में जिन दो गा६५ासूत्रों के द्वारा गुणश्रेणिनिर्जंय की प्ररूपणा की गई है वे दो 
ग्राधायें प्रस्तुत कमंप्रकृति भौर प्राचाराग नियुक्ति मे भी उपलब्ध होती है'। 

उक्त गुणश्रेणिनिर्जरा का निकृपण इसी प्रकार से तत्त्वा्थसूत्र मे भी किया गया है । 

इसके ऊपर भज्ञातकतृ क' चूथणि है, जो विक्रम की १२वीं जझ्ताब्दी के पूर्व रची गई है। इसके 
झतिरिकत एक टीका भ्रा, मलयगिरि ढ।रा विरचित झौर दूसरी टीका उपाध्याय यशोविजय (विक्रम की 
१८वीं शताब्दी) विरचित भी है। उक्त न्रृणि प्रौर दोनों टीकाप्रो के साथ उसे मुक्ताबाई शानमन्दिर 
डमोह (गुजरात) द्वारा प्रकाशित कराया गया है । मात्र मूल ग्रन्थ पचाशक भादि भ्रन्य कुछ ग्रन्थों के 
साथ ऋषभदेव जी केशरीमलजी इवे सस्था रतलाम से भी प्रकाशित हुप्ना है। इसका उपयोग इन शब्दों 
में हुआ है-- 

मूल--प्रधःप्रवृत्तत कम, भ्रपवर्तता और उदीरणा झादि । 

चूणि-- प्रकरणोपणामना, भ्रध प्रवृत्तत क्रम, प्रनभिसधिजवीयं, श्रपवर्तता श्रौर प्रविभागप्रतिच्छेद 

प्रादि । 

मे. टीका--अ्रपश्रवृत्ततकम प्रौर प्रपवर्तना भादि । 

उ. य. दीका--प्रनादेय भ्ौर श्रपवतंना झादि । 

४२. शतकप्रकरशा--इसे बन्चशतक भी कहा जाता हे । यह पूर्वोक्त कर्मप्रकृति के कर्ता 
दशिवक्षमं सूरि की कृति मानी जाती है। इसमे मूल गाथायें १०६ है। ये गायायें भ्रथ॑ंगम्भीर हैं । उनके 
झ्रभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये चक्रेश्वर सूरि के द्वारा बृढ़द्‌ भाष्य सिखा गया है। इन भाष्य गाथाश्रो 
का इलोकप्रमाण १४१३ हैं। चक्रेश्वर सूरि द्वारा रचित यह भाष्य, जैसा कि उन्होने प्रन्त में निर्देश किया 
है, भ्रस्नलदेव नृपति के राज्य मे वतंमान गोलल विषय विशेषण (?) नगर में वि. स. ११६७ में” कातिक 
चातुर्मास दिन मे पूर्ण हुमा है। ये श्री वर्धभान गणघर के शिष्य और गुणहर गुणघर के गुर थे । इन 
गुणधर शिष्य की प्रेरणा से ही यह भाष्य रचा गया है"। इस बुहद्‌ भाष्य के अर्तिरिय एक २४ गाथात्मक 


१. सम्मत्तुप्पत्ती वि य सावय-विरदे झणतकम्मसे । 
दसणमोहक्खवए कसायउवसामए य उबसतने ।। 
खबए य खीणमोहे जिणे य णियमा भवे प्रसखेज्जा । 
तब्विव रीदो कालो सखेज्जगुणाए सेढीए | षट्ख. पु. १२, पृ. ५८ 
सम्मतृप्पत्तिसावयत्रिरए सजोयणाविणासे ये । 
दंसणमोहक्खवग कसायउवसामगुवसने ।। 
खबरे य ख्ीणमोहे जिणे य दुविहे प्रसंखगुणसेढी ।॥ 
उदग्नो तव्विवरीशो कालो सखेज्जगुणसेढी ॥र्मंप्र. ६, ८-६ 
सम्मतुप्पत्ती सावए य विरए भ्रणतकम्मसे । 
दंसणमोहक्खवए उवसामंते य उवसंते |। 
खबए य खीणमोहे जिणे य सेढी भवे प्रसखिज्जा । 
व्थिवरीक्षी कालो संखिज्जगुणाइ सेढीए ॥ झाचारांग नि. २२२-२३, पे. १६० 
२. ते. सू. (दि.) ६-४५, इवे. ६-४७ 
हे जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास' मे इसके जिनदास गणि महृत्तर के द्वारा रचे जाने की सम्भावना 
की गई है। भा. ४, प्‌. १२१ 
* “जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास' भाग ४, पृ. १२७ पर बि. स. ११७६ लिया गय। है । 
४० सिरिबद्धमाण-गणहर-सीसेहि विहारुगेहि सुहबोह । 
एय सिरिवक्केसरसूरीहि सयग्गगुझभास ॥ 
गुणहर-गणधरणामगणिययविणेयस्स वयणप्रो रहय | 


प्रस्तावना ४१ 


लघु भाष्य, एक भशातकत््‌ के चूणि, तथा तीत टीकाप्रों में सै एक मलधारी हैमचन्त् धूरि (वि. की १२वीं 
शा.) विरचित, धुसरी उदयप्रभ सूरि (सम्भतः वि. की १३वीं श.) विरचित शौर तीसरी टीका गुणरत्नसूरि 
(वि. की १४ थीं दा.) द्वारा विरधित है। 

प्रस्तुत प्रत्थ मे चौदह जोवस्थान (जीवसभास) भौर चौदह गुणस्थानों में जहां जितने उपयोग 
और योग सम्भव हैं उनको दिखलाते हुए कारणनिर्देशपुर्वक प्रकृति-स्थिति भादि चार प्रकार के बन्ध, 
उदय भ्रौर उदीरणा की प्ररूपणा की गई है इसका एक सस्करण माष्य भौर मलधारीय टीका के साथ 
वीर समाज राजनगर द्वारा प्रकाशित कराया गया है। इसका उपयोग इन छाब्दों मे हुआ है--- 

भाष्य--भरनिवृत्तिक रण गुणस्थान, भ्रपृवंकरण गुणस्थान प्रौर भ्रविरतसम्यद्ृष्टि भ्रादि। 

टीका--पअ्र शुवबन्ध, भभ्रत्यास्यानावरणक्रोधादि भौ८ उदय झ्ादि । 

४३. उपदेश रत्तमाला--इसके रचियता धमंदास गणि हैं। ये महावीर स्वामी के हस्त- 
दोक्षित शिष्य थे, इस मान्यता को जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास' मे विचारणीय बतलाया है। इसका 
कारण वहा किये गये वज्ञस्त्रामी के उल्लेख के अ्तिरिवत श्राचारागादि जैसी प्राचीत भाषा का भ्रभाव भी 
है| । प्रन्थकार घमंदास गणि ने गाथा ५३७ शौर ६४० में इसके रचयिता के रूप मे स्वगं॑ ही प्रपने माम 
का उल्लेख किया है'। प्रन्थगत गायाप्रो की सख्या ५४४ है। (गा. ५४२ के भ्रतुसार यहू गायासख्या 
५४० है ।) 

इस उपदेशपरक ग्रन्थ में प्रनेक पौराणिक व्यक्षितयों के उदाहरण देते हुए गुरु की महत्ता, भाचाय॑ 
की विशेषता, विनय, घधम्म एवं क्षमा झादि श्रभेक उपयोगी विषयों का विवेखन किया गया है। इसके 
ऊपर कई टीकार्ये लिखी गई है। पर हमे सटीक प्रस्थ उपलब्ध नहीं हो सका । मूल मात्र प्राशक भ्रादि 
के साथ ऋपषभदेव जी केश रीमलजी द्वेताम्बर संस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग भ्रपायविचय, झ्राज्ञाविचय, श्रादाननिक्षेपणसमिति, ईर्यासमिति ध्रौर एबणासमिति प्रादि शब्दों मे 
हुआ है । 

५४ जीवसमास--यह किसकी कृत्ति है, यह ज्ञात नहीं होता । मुद्रित संस्करण (मूल मात्र) मे 
'पूर्वभृत्‌ सूरि सूत्रित' ऐसा निर्देश मात्र किया गया है। यह प्राकृत गाथाबद्ध ग्रत्थ है। समस्त गाथायें 
२८६ है । यहाँ प्रथमतः चौबीस जिनेन्द्रो को नमस्कार कर संक्षेप मे जीवसमासों के कथन की प्रतिज्ञा की 
गई है। प्रागे ये जीवसमास निक्षेप व निरुक्तिपू्वक छह श्रथवा श्राठ प्रनुयोगद्वारों तथा गति भ्रादि 
चौदह मार्गंणाप्रों के द्वारा ज्ञातव्य है! ऐसी सूचना करके प्रकृत छह प्रनुयोगद्वारों का प्रदनात्मक 
निर्देश इस प्रकार किया गया है--१ बविवक्षित मिथ्यात्व भ्ाविं क्या हैं, २ किसके होते हैं, ३ किसके 


सुयणे सुणतु जाणंतु बुहजणा तह विसोहतु ॥॥ 
सत्त-गव-रुदमियवच्छरम्मि विककमणिवाउ वह्ट ते । 
कत्तिय-चउमासदिणे गोल्लविसयबिसेसणे नयरे ॥ 
दहियइंमी सिरिसिद्धरायभूवइपसायगेहस्स । 
अग्नलदेवनिवहणों सृहरण्जे वटुमाणम्मि ॥ 
निष्फत्तिमुवग यर्मिण ता नदउ जाव सिद्धिसुहमूले । 
तियलोबकपायडजसो जिणवरधम्मो जये जय ॥॥ पु. १३३०-३४. 
१६ जैन साहित्य का बुहद्‌ इतिहास भा. ४, पृ. १६३५ 
२. बंत-मणि-दाम-ससि-गय-णिहिपयप्टमक्राभिहाणेण । 
उवएसमालपगरणमिणमों रहय॑ हिप्रट्टाए ॥५३७॥। 
इसमें धंत, मणि, दाम, ससि, गय और णिहि; इन पदो के प्रथम प्रक्षर को क़म से ग्रहण करने पर 
धमदास (धमंदास) गणि होता है, इनके द्वारा हुस उपदेशमाला प्रकरण के रचे जाने को सूचना 
की गई है । 


४२ जैन-लक्षणावली 


द्वारा होते हैं, ४ कहाँ होते हैं, ५ कितने काल रहते हैं भौर ६ भाव कितने प्रकार का है ? इन हह 
प्रएनों के साथ प्रकृत का विवेचन किया जाता है। प्रथवा सत्प्ररुषणा, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पश, काश, 
प्र्तर, भाव झोर पझल्पवहुत्व इन भ्राठ भनुयोगद्वारों के! झ्राश्नय से विवक्षित जीवसमासों का प्रनुंगम 
करना चाहिए । उसके पदच्षात्‌ गति भ्रादि चौदह मार्गणाओ' झौर मिथ्यात्व व श्रासादन झादि चौदह 
जीवसमासो (गुणस्थानों) का तामनिर्देश किया गया है' । 

प्रागे गति झादि भेदों मे विभकत जीवों का निरूपण करते हुए उनमे यथायोग्य ग्रुणस्थान प्रौर 
मार्गंणा भादि का विचार किया गया है। इस प्रकार सत्पदप्ररूपणा करने के पश्चात्‌ द्रव्यप्रमाण के 
प्रसंग मे द्रव्यादि के भेद से चार प्रकार के प्रमाण का विवेचन किया गया हे । इस क्रम से यहा क्षेत्र व 
स्पशन ग्रादि शेष भ्रनुयोगद्वारों की प्ररूपणा की गई है । 

यहाँ पृथिवी श्रादि के भेदो के प्रतग मे जिन गाथाप्रो का उपयोग हुआ है वे मूलाचार मे भी 
प्राय: उसी क्रम से उपलब्ध होती हैं । यथाक्रम से दोनो ग्रन्थों की इन गाथाप्रो का मिलान कीजिए-- 

जीवसमास--२७-२९, ३० (पू.), ३१ (पू.) ३२ (पू.)) रे३ (पं) ३४-३७, ३८-३६ 
झौर ४०-४४. 

मुलाचार (पंचाचाराधिकार)--६-११, १२ (प.), १३ (प.), १४ (पू.) १५ (१), १६-१६, 
२१-२२ भौर २४-२८ 

पाठभेद--जीव- गा. ३४५ में 'कट्टा' व मूला, गा. १७ में 'खघ' पाठ है । जीव गा. ४० में बारस' 
व मूला. गा. २४ में 'बावीस' पाठ है। जीव: गा. ४३ मे मनुष्यों के कुलभेद बारह लाख करोड़ शौर 
मूला, गा. २७ मे वे चौदह लाख करोड निर्दिष्ट किए गए है। इसी से उनकी समस्त सख्या मे भेद हो 
गया है। जीव, गा. ४४ में जहाँ वह एक कोडाकोडि सत्तानब लाख पचास हजार है वहाँ मूला, गा. २८ 
में वह एक कोड़ाकोडि निन्‍्यानवे लाख पचास हजार हैं" । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का एक संस्करण जो हमारे पास है, पचाशक भश्रादि फे साथ, मूल रूप में ऋषभंदेवजी 
केशरीमलजी द्वेताम्बर संस्था रतलाम से प्रकाशित हुआ्ना है। इसके ऊपर टीका भी लिखी गई है, पर 
बह हमे उपलब्ध नही हो सकी । इसका उपयोग अयन, भ्होरात्र, श्रात्माइगुल, भावलि शौर उच्छलक्षण- 
इलदिणका भ्रादि शब्दों में हुआ है। 


१. चौदह जीवसमासो की प्रूपणा पट्खण्डागम मे भी इन्ही श्राठ भ्रनुयोगद्वारो के भ्राश्नय से की गई 
है--एदेसि चेव चोहसण्हं जीवसमासाण परूवणद्ुदाए तत्थ इमाणि भ्रट्ट भ्रणियोगद्वाराणि णायव्वाणि 
भवंत्ति ॥ त॑ जहा । सतपरूवणा दव्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमों कालाणुगमो भ्रतराणुगमो 
भावाणुगमो अ्रप्पाबहुमाणुगमो चेदि ॥ षट्खं. १, १, ५-७, पु. १, पृ ११५३-५४ 

२. मार्गंणाभेदों की सूचक यह (६) गाथा बोधप्रामृत (३३), मूलाचार (१२-१५६), पंचसग्रह (१-५७) 
प्रौर प्रावश्यकनियु क्ति (१४--कुछ शब्दमेद के साथ) भ्रादि कितने ही ग्रन्थों से पायी जाती है । 

३: जीवसमास ८-६; पद्खण्डागम मे गुणस्थानों का उल्लेख 'जीवसमास' नाम से ही किया गया है। 
षट्ख. १,१,२, पु. १, पृ. ६१. (जीवा समस्यन्ते एष्विति जीवसमासा: । चतुर्दश च ते जीवसमासाइच 
चतुर्देशजी वसासा: । तेषां चतुर्दशाना जीवसमासानाम्‌, चतुर्दशगुणस्थानानाभित्यर्थ:। घवला पु. ३, 
पृ. १३१) 

४. इनमे से कुछ गाथायें पंचसंग्रह (भारतीय शानपी5)--जेसे १, ७७-८१--में भौर कुछ गो. जीवकाष्ड 
(जैसे गा. १८५) मे भी उपलब्ध होती हैं । जीवसमास की २७-३० गाथायें कुछ पादव्यत्यय के साथ 
झाचारांगनियुक्ति (७३-७६) मे पाई जाती हैं। इसके प्रतिरिक्त वहाँ कुछ गाधायें प्राय: प्रथंत: 
समान हैं । जैसे--जीव- ३१, ३२, २४, ३५-३६, ३६ झौर ३३ तथा झाचा. ति. १०८५,११८, १३०, 
१२६, १४१ भौर १६६- 

४ कुल भेंदों की यह संझया गो. जीवकाण्ड (११५-१६) मे जीवसमास के भनुसार है। 


प्रस्तावनां ४३ 


भ्र५ ऋविभाधवित --इसके रचयिता कौन हैं, यह शात नही होता। इसका एक सस्करण मुल रूप 
में श्री ऋषमदेवजी केशरीमलजी एवे. संस्था रतलाम से प्रकाशित (सन्‌ १६९२७) हुभा हैं। उसमें 
ओमदुपिः प्रत्येकबुद्धेभापितानि श्रीकषिभाषितसूत्राण' ऐसा निर्देश किया गया है । यह एक धर्मंकथा- 
नुयोग का प्रत्थ है। बह प्रायः इलोक, झार्या छन्द भौर गद्यसूत्रो में रचा गया है। इसमे ये ४५ प्रध्ययन 
हैं--१ नारद २ वज्जियपुत्त ३ दविल ४ पग्रंगरिसि ५ पुप्फताल ६ वक्‍कलचीरी ७ कुम्मापुत्त ८ (ते) 
केतलि ६ महाकासव १० तेतलिपुछत ११ मंखलिपुत्त १२ जस्नवक्कीय १३ भयालि १४ बाहुक १५ मधु- 
रायणिज्ज १६ सोरियायण १७ विदु १८ वरिसव १६ भायरियायण २० उक्‍्कल २१ गाहावइज्ज २२ दग- 
(मालो) गददभीय २३ रामपुत्तिय २४ हरियिरि २५ भबड २६ मायगिज्ज २७ वारतय २८ भहृदज्ज 
२६ बद्धमाण ३० वाउ ३१ पासिज्ज ३२ पिंगर ३३ भ्ररुणिज्ज ३४ इसिगिरि ३५ प्रहालइज्ज ३६ तारा- 
पबिज्णज ३७ सिरिगिरिज्ज ३८ साइपुत्तिज्ज ३६ सजहज्ज ४० दीवायणिज्ज ४१ इंदनागिज्ज ४२ सोमिज्ज 
४३ जम ४४ वरुण झौर ४५ वेसमण । 


ऋषिभाषितों की समाप्ति के पश्चात्‌ ऋषिभाषितों की संग्रहणी में उपयुक्त ४४ प्रत्येकबुद्ध 
ऋषियों के नाम निर्दिष्ट किए गये हैं, जिनके नाम पर वे प्रध्ययन प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें से भ्ररिष्टनेमि के 
तीथ मे २०, पा जिनेन्द्र फे तीथ में १५ भ्रौर शेष महावीर के तीर्थ में हुए हैं। प्रन्तिम ऋषिभाषित--- 
झर्याधिकार सग्रहणी--मे उक्त श्रष्ययनो के ४५ श्रर्थाधिकारों के नामो का निर्देश किया गया है । 
तदुनुसार ही जो उक्त ऋषियों के द्वारा उपदेश दिया गया है वह प्रकृत प्रष्ययनो में निबद्ध है । 


इस पर प्रा. भद्रबाहु द्वारा नियुक्ति रची गई है, पर वह उपलब्ध नहीं है। यह ऋषभदेव 
केशरीमल जी श्वे सस्था रतलाम से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग प्रदत्तादानविरमण ध्ौर प्रहिसा- 
महाक्नत श्रादि शब्दों में हुआ है । 

५६ पाक्षिकसूत्र--इसके भी रजयिता कौन हैं, यह ज्ञात नही है। प्रथम भौर पग्रन्तिम तीथंकर के 
प्रनुयायी प्रात्मदितैषी जन सामामिक प्रादि छटद्द प्रावश्यको को नियमित किया करते हैं। उन प्रावदयको मे 
प्रतिक्रमण भी एक है । वह देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक भौर सावत्सरिक के भेद से पांच 
प्रकार का है। प्रस्तुत ग्रन्थ भे पाक्षिक प्रतिक्रमण को प्रमुखता दी गई है। यहा प्रथमतः तीर्थंकर, तीर्थ, 
प्रतीयंसिद्धि, तीथंसिद्ध, सिद्ध, जिन, ऋषि, महषि और ज्ञान इनकी प्रन्थकार द्वारा वन्दना की गई है । 
इस प्रकार वन्दना करके अपने को आराधना के भ्रभिमुख बतलाते हुए ग्रन्थकार ने यह भावना व्यकत 
की है कि भ्ररिहत, सिद्ध, साधु, श्रुत, धर्म, क्षान्ति (क्षमा), गुप्ति, मुक्ति, भ्रार्जज भौर मादंव ये सब मेरे 
लिए मगल हो--कल्याणकर हो । 

पश्चात्‌ यह निर्देश किया गया है कि लोक में साधु जन परमर्षियों के द्वारा उपदिष्ट जिस महा- 
बतों की उच्चारणा को किया करते हैं उसे करने के लिये मैं भी उपस्थित हुआ है। यह सूचना करते 
हुए छठे रात्रिभोजनबिरमण के साथ उक्त महाव्रतोच्चारणा पाच प्रकार की कही गई है। तत्पदचात्‌ 
क्रम से प्रणातिपातविरमण प्रादि छहों महाव्रतों का उच्चारण किया गया है। जैसे--प्राणातिपात से 
विरत होना, यह अहिसा महात्रत है । इस भहिंसा महाव्रत में मैं सूक्ष, बादर, त्रस व स्थावर समस्त 
प्राणातिपात का मन, वचन व काय से तथा कृत, कारित व झनुमति से प्रत्याख्यान करता हू । मैं अतीत 
सब प्राणातिपात की निन्‍्दा करता हू, वर्तमान का निवारण करता हू, भ्रौर भ्रनागत का प्रत्याख्यान 
करता हू दृत्यादि। 


इसी प्रकार से आगे शेष महाव्रतों की भी उच्चारणा की गई है। तत्पशचात्‌ भगवान महावीर की 
स्तुतिपूवंक सामायिक, चतुविद्यतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रण, कायोत्सर्ग भ्रौर प्रत्यास्यान; इन छह 
झभावश्यको का निर्देश करते हुए उत्कालिक और कालिक श्रुत का कीतंन किया गया है। इसके ऊपर 
बक्चोदेव सूरि (विक्रम की १२वीं शताब्दी) द्वारा टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ वह देवचन्द्र 
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लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकाशित हुझा है। इसका उपयोग पचोयंमहाद्वत धौर भ्रहिसा- 
महाक्षत प्रादि दब्दों मे हुआ है । 

४७. ज्योतिष्करण्डक--हसके कर्ता का ताम प्ज्ञात है। इसमे २१ प्राभृत (प्रधिकार) भोर सब 
गाधायें २७६ हैं। यहा कालमान, मासभेद, वर्षभेद, दित व तिथि का प्रमाण, परमाणु का स्वरूप वे 
उससे निष्पस्त होने वाले भ्रगुल प्रादि का प्रमाण, चन्द्र की हानि-वृद्धि, चन्द्र-सू्यों की सल्या, नक्षत्रों की 
प्राकृति; चरद्र, सु्य व नक्षत्र भादि की गति, सूर्य-चन्द्रमण्डल भौर पौरुषीप्रमाण, इत्यादि विषयों की 
प्ररूपणा की गई है । 

इस पर प्राचायं मलयगिरि की टीका है । गाथा ६४-७१ में लताग व लता प्रादि कालमानों की 
प्रपषणा की गई है । ये कालमान भ्रनुयोगद्वा रसूत्र मे निरूपित कालमानों से कुछ भिन्‍न है। इस भिस्तता 
का विचार करते हुए टीका मे मलयगिरि ने यह कहा है कि स्कन्दिलाचायं के समय दृष्घरमाकाल के प्रभाव 
सै जो दुभिक्ष पड़ा था, उसके कारण साधुशो का अध्ययन व गुणन (चिन्तन) क्रादि सब नष्ट हो गया 
था। उस दुभिक्ष के तष्ट होने पर सुभिक्ष के समय दो सघो का मिलाप हुआ--एक वलभी में भौर एक 
मथुरा में । उनमे सूत्रार्थ की सघटना से परस्पर वाचनाभेद हो गया। सो वह श्रस्वाभाविक भी नही 
हैं, क्योकि विस्मृत सूत्र श्रौर भ्रथं का स्मरण कर करके सघटना करने पर वाचनाभेद प्रवश्यमावी है । 
इसमे भ्रसगति कुछ भी नहीं है । उनमे जो प्ननुयोगद्वार श्रादि श्राज वर्तमान है वे माथुर वाचना के 
प्रनुसार हैं। पर ज्योतिष्करण्डक के कर्ता भाचायं वालभी वाचना के प्रनुयायी रहे है। इस प्रकार इसमें 
जो सख्यास्थानों का प्रतिपादन किया गया है वह वालम्य वाचना के ग्रनुसार किया गया है। भ्रतएव 
प्रनुयोगढ्वा रप्रतिपादित सख्यास्थानों से इनकी भिन्‍नता को देख करके अश्नद्धा नही करना चाहिए'। 

यह उक्त टीका के साथ ऋषभदेव जी केशरीमलजी इवे. सस्था रतलाम मे प्रकाशित हुभ्ना है । 
इसका उपयोग प्रक्ष (मापविश्ञेष), भ्रभिवर्धित मास, श्रभिव्धित संवत्सर, आदित्यमास, श्र दित्यसबत्मर, 
उच्छुवास भौर उत्सपिणी भादि शब्दों मे हुआ है। 

५८- प्रा. पच्संग्रह (दि.)--पचसंग्रह इस नाम से प्रसिद्ध प्रनेक ग्रन्थ है, जो सम्कृत 
प्रौर प्राकृत दोनो ही भाषाप्रो मे रखे गये हैं। उनमे यहा दिगम्बर सम्प्रदाय मास्य पचस ग्रह का परिचय 
कराया जा रहा है। यह किसके द्वारा रचा या सकलित किया गया है, यह ग्रभी तक भज्ञात ही बना 
हुआ है। पर विषयव्यावर्णन भ्रौर रचनादौली को देखते हुए बह बहुत कुछ प्राचोन प्रतीत होता है। 
इसमे साम के भनुसार ये पाच प्रकरण है--जीवसमास, प्रकृतिसमुत्कीतंन, बन्धस्तव, शतक भौर सप्त- 
तिका । इनकी गाथासरुया क्रमश, इस प्रकार है--२०६+१२+७७+५२२+४५०७८ १३२४ प्रकृति- 
समुत्कीतंव नामक दूसरे प्रकरण मे कुछ गद्यभाग भी है! उक्त पाच प्रकरणों मे क्रम से कर्म के धन्घक 
(जीव), बध्यमान (कर्म), बन्धस्थामित्य, बन्ध के कारण शौर बन्ध के भेदो को प्ररूपणा की गई है । 
प्रसंग के भ्रनुसार प्रन्य भी विषयो का--णैसे उदय व सन्त्व प्रादि का--निरूपण किया गया है । 

वीरसेनावायं द्वारा प्रपपी घबला टोका मे अनेक ऐसी गायाझ्रो को उद्घृत किया गया है जो 
यथास्थान प्रस्तुत पचस् ग्रह में उपलब्ध होती है । पर ग्रन्य झोौर प्रम्यकार के नाम का निर्देश वह कहीं 
नही किया गया है। इससे कहा नही जा सकता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत पचसंग्रह रहा है था प्रन्य 
कोई प्राचीन ग्रन्थ । 

इसके ऊपर भट्टारक सुमतिकीतति द्वारा सस्कृत टीका रची गई है। जिसे उन्होने भाद्रपद शुक्ला 
दशमी वि.स १६२० को पूर्ण किया है। यह भारतीय श्ञानपीठ काशी से प्रकाशित हो चुका है। इसका 
उपयोग अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, श्रपूवंकरण गुणस्थान, भ्रयोगिजिन, प्रलेश्य, अविरतसम्परदृष्टि श्रौर 
प्राह्मरक (जीव) श्रादि शब्दों में हुआ हुमा है। 

-- से मात्रा इसके रचािता योगी देव हैं। उनका समय बिकम की छटी-पातदी 
१७७७७७एएशशशशशणशशशशशशाणाणा 
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प्रस्तावनां है 


शताब्दी है। ग्रन्थ की भाषा अ्रपशन्न श है। बह प्रायः दोहा छल्द में रचा गया है। भन्तिम वो प्चों में 
प्रथम जरा छन्द में श्रौर दूसरा मालिनी छन्द में रचा गया है। इसमें २ प्रधिकार व्‌ 
पच्सल्‍या १२३+२१४०३२७ है। इनमे कुछ प्रक्षिप्त पद्च भी सम्मिलित हैं। इसमें बहिरात्मा, 
पन्तरात्मा भौर परमात्मा के स्वरूप को प्रगट करते हुए हव्य, गुण, पर्याय, निशचयनय, मोक्ष, मोक्षफल 
झोर निश्चय-वब्यवहार के मेद से दो ब्रकार के मोक्षमार्ग का विवेचन किया गया है । 

ग्रन्थ की रचना योगीन्दु देव के द्वारा शिष्य प्रभाकर भट्ट की विज्ञप्ति पर की गई है। ग्रन्थ को 
प्वारम्भ करते हुए मंगल के पदचात्‌ यहाँ यह कहा गया है कि भट्ट प्रभाकर ने भावत: पंच गुरुओों को 
नमस्कार कर निर्मल भावपूर्वक योगोन्दु जिनसे विज्ञप्ति की कि स्वामिन्‌, ससतार में रहते हुए भनत्त काल 
बीत गया, पर मैने थोडा भी सुख नही प्राप्त किया, किस्तु दुख ही अ्रधिक प्राप्त किया है। इसलिए 
कृपाकर मुझे चतुर्गति के दुःख को नष्ट करनेवाले परमात्मा के स्वरूप को कहिये । इस प्रकार से 
विज्ञापित योगीन्दु देव कहते हैं कि हे भट्ट प्रभाकर सुनो, मैं तीन प्रकार के प्रात्मा के स्वरूप को 
कहता हैं । 

ग्रन्थ के ग्रन्त में भी प्रत्थकार यह प्रभिप्राय प्रगट करते हैं कि यहां जो कही-कही कुछ पुनरुक्ति 
हुई है बह प्रभाकर भट्ट के कारण से हुई है, झत. पण्डित जन उसे न तो दोष जनक ग्रहण करें भौर न गुण 
ही समझें । 

इसके ऊपर ब्रह्मदेव के द्वारा टीका रची गई है। ब्रह्मदेव विक्रम की ११-९१ २वी शताब्दी के विद्वान्‌ 
हैं। उन्होने भोजदेव के राज्यकाल (वि. स. १०७०-१११०) में द्रब्यसग्रह की टीका लिखी है' | इन्होने 
भी अ्रपनी टीका में प्रभाकर भट्ट का क्षकाकार के रूप मे उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि पृष्य मुख्य 
रूप से मोक्ष का कारण व उपादेय नही है तो भरत, सगर, राम और पाण्डव धादि भी निरम्तर परमेष्ठि- 
गुणस्मरण एवं दान-पूजा प्रादि के द्वारा भक्तिवष्ा पुण्य का उपाजंन किसलिए करते रहे हैं! । 

यह उक्त टीका के साथ परमश्रुत प्रभावक मण्डल अम्मई से प्रकाशित हुप्रा है। हसका उपयोग 
इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--परमात्मा प्रोर बहिरात्मा प्रादि । 

टीका--भव्याबाधसुख ध्ादि । 

६०- सम्मतिसुत्न--यह प्ाचाय सिद्धसेव दिवाकर द्वारा रचा गया एरू प्राकृत गायाबद्ध ग्रस्थ 
है, थणो दिगम्बर भोर श्वेताम्बर दोनो ही परम्पराप्रों मे समानरूप सै प्रतिष्ठित है। ये सिद्सेन स्याया- 
व॒तार के कर्ता से भिन्‍न व उनके पूर्ववर्ती हैं । हनका समय विक्रम की छठी या सातवीं शताब्दी है। वे 
नियु क्तिकार भव्वाहु (द्वितीय) के बाद भौर जिनमभद्र क्षमाश्रमण के पूर्व (वि. स. ५६२-६६६ ) किसी 
समय मे हुए हैं'। प्रस्तुत प्रन्‍्थ तीम काण्डो मे विभक्त है। समस्त गायासख्या ५४--४३-७०८६१ द्७ 
है। उक्त तीन काण्डो में प्रथम का नाम नयकाण्ड झौर द्वितीय का नाम जीवक्षाण्ड पाया जाता है, 
तोसरे काष्ड का कोई नाम उपलब्ध नहीं होता । इसके ऊपर प्रद्युम्न सूरि के दिष्य भ्रभयदेव मुरि 
(विक्रम की १०षी छ्ताब्दी) द्वारा विरखित विस्तृत टीका है। इसके प्रथम काप्ड मे नय--विद्ेषतया 

ब्र्याथिक व पर्यायविक तय--के स्वरूप का विचार करते हुए उसके प्राश्रय से निक्षेपविधि की योजना- 

१. परमा. १, ८-६१. 

२. इत्यु ण लेवउ पंडियहि गुण-दोसु वि पुणरुतु । 
भट्ट-पभायर कारणई मई पुणु पुणु वि पउत्तु ॥२-२११« 

३. प्रतेकान्त के 'छोटेलाल जैन स्मृति भ्रंक' में 'द्रव्यसग्रह के कर्ता भौर टोकाकार के समय पर विचार! 
शीर्षक लेख | पृ. (४५०४८. 

४, परमा- २-६१- 

४५. पुरातन जैन वाबयसूची की प्रस्तावना, पृ. (४४-४७. 
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पूर्वक वस्तुस्वरूप का विचार किया गया व सप्तभगी की योजना की गई है। द्वितीय काण्ड में शात प्रौर 
दर्षान उपयोगो का वियार करते हुए छट्मस्थ के ज्ञान श्रौर दर्शन मे तो क्रमवर्तित्त बतलाया गया है, 
परन्तु केवली के श्ञान-दर्शन मे उस क्रमवर्तित्व का निराकरण करते हुए उन दोनों में भ्रभेद सिद्ध 
किया गया है। वहां कहा गया है कि केवली चूकि नियमतः भ्रस्पष्ट पदार्थों को जानते एव देखते हैं, 
प्रतएव उनका केवलमप्रववोध ही समानरूप से ज्ञान और दशंन है। भागे वहाँ कहा गया है कि इस प्रकार 
जिनप्ररूपित पदार्थों का जो श्रद्धान करता है उसका जो प्राभिनिबोधिक ज्ञान है वही दर्शन है--सम्यरद- 
शेन शब्द से कहा जाने वाला है| भन्‍्त में 'अनादि-प्रनिघन जीव हग्लौर सादि-प्रनिघन केवलज्ञान इन दोनो 
में भ्रभेद कैसे हो सकता है. इस शका का निराकरण करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार कोई पुरुष 
सा& वर्ष का हुआ व तीस वर्ष का राजा हुआ, इस उदाहरण मे पुरुषसामान्‍्य की भपेक्षा प्रभेद के होते 
हुए भी राजारूप पर्याय को भ्रपेक्षा भेद देखा जाता है, उसी प्रकार प्रकृत मे कथचित्‌ भेदाभेद समझता 
पाहिए । 

पन्तिम तृतीय काण्ड मे सामान्य भौर विशेष का विचार करते हुए तद्विषयक भेदेकान्त भौर 
प्रभेदेकान्त क। निराकरण किया गया है और उनमे कथचित्‌ भेदाभेद को सिद्ध किया गया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मूललूप में जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा अ्रभयदेव सूरि विरचित 
उक्त टीका के साथ गृजरात विद्यापी5 (गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर ग्रन्थावली) प्रहमदाबाद द्वारा पाच 
भागों में प्रकाशित किया गया है । इनका उपयोग इन छब्दों मे हुआ है-- 

मूल--भस्ति-प्रवक्‍तव्य द्रव्य, प्रस्ति-नास्ति-प्रवक्‍!तव्य द्रव्य प्रौर प्रस्ति-तास्ति द्रव्य भ्रादि । 

टीका--ऋजुसूत्र भौर एवम्भूत नय झादि । 

६१: स्यायावतार--इसके रचयिता पिद्धसेन दिवाकर है। इनका समय (प्राय. विक्रम की 
८वीं शताब्दी) है। इसके ऊपर सिद्धि (विक्रम की १०वी शताब्दी) विरचित एक टीका है। सिद्धषि 
के द्वारा भपनी उपसितिभव-प्रपचकथा ई. सन्‌ ६०६ (विक्रम सं. ६६३) मे समाप्त की गई है। प्रस्तुत 
ग्रम्थ में सुतनरूप ३२ कारिकायें (इलोक) हैं। ये कारिकायें भ्रथेतः गम्भीर है। यहाँ सर्वप्रथम स्व- 
पराधभासी निर्वाघ ज्ञान को प्रमाण बतलाकर उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेदों का निर्देश किया 
गया है। पश्चात्‌ प्रसिद्ध प्रमाणों के लक्षण के निरूयण का प्रयोजन बतलाते हुए प्रत्यक्ष भौर परोक्ष का 
लक्षण इस प्रकार कहा गया है--जो ज्ञान प्रपरोक्षस्वरूप से, भ्रर्थात्‌ इन्द्रियों की अपेक्षा न कर साक्षा- 
स्कारिता से, प्र्थ को ग्रहण करता है उसे श्रत्यक्ष प्रोर उससे विपरीत को परोक्ष बाहते हैं। भागे भ्रनुमान 
के लक्षण का निर्देश करते हुए उसमे प्रत्यक्ष के समान श्रश्नान्त बतलाया है । है 

तत्पए्चात्‌ सामाम्य से शाब्द--शब्दजन्य ज्ञान--का लक्षण बतलाते हुए जिस प्रकार के शास्त्र से 
उत्पन्त होनेवाला वह शाब्द ज्ञान प्रमाण हो सकता है उस शास्त्र के लक्षण का निर्देश किया गया है। 
जिस श्लोक के द्वारा उक्त लक्षण को प्रगट किया गया है वह समन्तभद्राचायं विरचित रत्नकरण्डक मे 
उपलब्ध होता है' । इस क्रम से यहा श्रागे पराथनुमान, पक्ष, हेतु, दृष्टान्त, तदाभास (पक्षाभासादि), 
दूषण, दृषणाभास, केबलज्ञान, प्रमाण का फल, स्याद्वादश्रुत ्रौर प्रमाता जीव; इनकी चर्चा की गई हैं । 
प्रन्‍्त में कहा गया है कि यह भ्नादि-निधन प्रमाणादि को व्यवस्था यद्यपि सब व्यवहारी जनों को प्रसिद्ध 
है, फिर भी भव्युत्पन्नो को उसका बोध कराने के लिए यहाँ उसकी प्ररूपणा की गई है । 

यह मुलरूपमे जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा सिद्धषि विरचित उक्त टीका भौर देव- 
भद्र सुरिकृत टिप्पण के साथ इवेताम्बर जैन महासभा वस्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग इन शब्दों मे हुआ है--- 

मूल--प्रनुमान, प्रनेकान्तिक भौर भ्रसिद्ध हेत्वामास श्रादि । 





१. प्राप्तोपज्ञमनुललध्यमदृष्टेष्टविरोधकम्‌ । 
तस्वोपदेशकुत्साव॑ शास्त्र कापथघट्टनम्‌ ।! न्यायाब, €; रत्नक, €. 


प्रस्तावना ४७ 


टीका--अरनैकान्तिक भादि। 

६२. तस्वार्थवातिक--प्राचाययं प्रकलंक देव द्वारा विरचित यह तस्वाथंसूत्र की व्याख्या है। 
झकलंकदेव का समय ई. ७२०-८०- (वि. सं. ७७७-८५३७) निदिचत किया गया है' । ये प्रसिद्ध 
दार्शनिक विद्वान तो थे ही, साथ ही वे सिद्धान्त के भो मंश थे। उनके समक्ष पट्खण्डागम रहा है भोर 
प्रस्तुत ब्यास्या में उन्होंने इसका पर्याप्त उपयोग भी किया है। जैसे--तत्त्वाथंबातिक में प्रथम सम्यकक्‍व 
की उत्पत्ति के विषय में जो विवेचन किया गया है वह प्राय पंद्खण्डागम के झ्राश्य से किया गया है । 
यहाँ दोनों भ्रन्थों के कुछ समान उद्धरण दिये जाते हैं'-. 

एदेसि चेव सब्वकम्माण जाघे भ्रतोक्षोडाकोडिट्विदि ठवेदि सलेज्जेहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं 
ताधे पढमसम्मत्त मुप्पादेदि । षट्ख १, १-५, १--पु- ६, प्र. २२२, 

झल्त कोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेषु कमं तु बन्धमापथमानेषु विशुद्धिपरिणामवशात्‌ सत्कर्मसु ल 
तत: संस्येयसाग रो।मसहस्नोनायामन्त.कोटिकोटिसाग रोपमस्थितो स्थावितेष प्रथमसम्यक्त्वयोग्यों भवति । 
ते वा, २, ३, २। 

>९ ९ २५ 

सो पुण पचिदिश्नों सण्णी मिच्छाइट्टी पज्जत्तश्रों सब्वविसुद्धो । 

पट्ख. १, ६-८, ४--पु. ६, पृ २०६ । 

स पुनर्भव्य: पचेम्द्रिय सज्ञी मिथ्यादुष्टि: पर्याप्तकः सर्वविशुद्ध: प्रथमसम्यक्त्वमृत्पादयति । 

त. वा. २, ३, २१ 

वातिककार के सामने लोकानुयोग के भी कुछ प्राचीन ग्रन्थ रहे हैं । चतुर्थ भ्रध्याय के प्रन्तर्गतत 
१९वें सूत्र की व्यख्या करते हुए उनके द्वारा कल्पों की व्यवस्था मे १४ इन्द्रो की प्रूपणा की गई है । 
वहा उन्होंने यह कहा है कि ये जो यहाँ १४ इन्द्र कहे गये हैं वे लोकानुयोग के उपदेश के भनुसार कहे 
गये हैं। परन्तु यहाँ (तत्त्वाथंसूत्र भ) वे १२ ही माने गये है। इसके श्रनुसार श्रह्मोत्ार, कापिष्ठ, महा- 
शुक्र भर सहस्नार ये चार इन्द्र दक्षिण इन्द्रो के भ्रनुवर्ती है तथा भ्रानत भर प्राणत में एक-एक इस्द्र हैं! । 

इस प्रकार तत्त्वाथेसुत्र की इस व्यस्या में प्रसग के भ्रनुसार अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा 
की गई है। ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ काशी से २ भागो में प्रकाशित हुआ्ला है। इसका उपयोग श्रकषाय- 
वेदनीय, प्रकामनिजंरा, भ्रक्ष (भात्मा), प्रक्षम्रक्षण, प्रक्षीणमहानस श्रौर भ्रगुढलघु नामकर्म भ्रादि छब्दों 
में हुझ्ा है । 

६३. लघोयसु्त्रप--इसके रचयिता उक्त भ्राचाय प्रकलंक देव हैं। इसमे सब ७८ कारिकायें 
हैं। ग्रत्थ प्रत्यक्ष परिच्छेद, वियय परिच्छेद, परोक्ष परिच्छेद, भ्रागम परिच्छेद, नयप्रवेश झोर प्रवचन- 
प्रवेश। इन छह परिरूछेदों मे विभक्त है। इसमे प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण, उनके विषय, अनेक भेदयुक्त 
नय भौर निक्षेप प्रादि का विवेचन किया गया है । इस पर स्वय झकलक देव के द्वारा विवृति, भ्ाषार्य 
प्रभावर्र (विक्रम स. १०३७-११२२, ई. &८०-१०६५)* द्वारा विरचित विस्तृत न्‍्यायकुमुदचस्द्र नाम 
की व्वास्या झौर स्‍भभयचन्द्र सूरि (विक्रम की १३-१४वी शती) विरचित तात्पर्यवृत्ति टीका है। उक्त 
स्यायकुमुदचन्द्र व्याख्या के साथ मूल ग्रश्थ मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से दो भागों मे प्रकाषित हुप्ता 
है | तथा भरभयचन्द्र विरचित वृत्ति के साथ भी वह उक्त संस्था ह्वारा भ्रलग से प्रकाशित किया गया है । 
इसका उपयोग इहन शब्दों में हुआ है--- 





१० सिद्धिविनिए्चय १, प्रस्तावना पृ. ४६व ५४५ । 

२. विदेष जानने के लिये देखिये प्रनेकान्त (वर्ष १६, किरण ५, पृ. ३२२१-२५) में 'सर्वार्थसिद्धि भौर 
तस्वा्ंबातिक पर पट्खण्डागम का प्रभाव शीर्षक लेख । 

३. ते वा. ४, १६, ८, पृ. २३३, पं. २१-२३ । 

४, सिद्धिविनिषणय ६, प्रस्तावता, पृ. ४१ । 


डंघ जन-लक्ष णावली 


मूल--भतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, झनुमान, प्रभिरूढ भोौर उपयोग झ्ादि । 
स्‍्यायक्रु-- भनुयोग भादि । 
ताप्पयेवृत्ति--प्रथ क्रिया भादि । 


इ४. स्यायविनिद्चय--इसके रचयिता उक्त भ्रकलंक देव हैं। इसमें तीन प्रकरण हैं--अत्यक् 
प्रस्ताव, भनुमान प्रस्ताव प्रौर प्रवचत प्रस्ताव | नामों के प्रनुसार इनमे क्रम से प्रत्यक्ष, भ्रनुमान झौर 
प्रवचन (भ्रागम) प्रमाणों का ऊहापोहपूर्वक विधार किया गया है। समस्त कारिकाझों की संख्या ४६० 
है। यह भूलरूप में सिंधी जैन प्रन्थमाला कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 'प्रकलकग्रन्थत्रय' मे मुद्रित है तथा 
प्रा. वादिराज (विक्रम की ११वीं शताब्दी, ई. १०२५) हारा विरचित वियरण के साथ वह भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी द्वारा दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग भ्रनुमान, भ्रस्वय श्रौर उप- 
मान प्रादि शब्दों में हुआ है । 


६५. प्रमारासंग्रहू--यह कृति भी उक्त भकलंक देव की है। इसमे प्रत्यक्ष, स्मृति श्रादि भेदो से 
युक्त परोक्ष, भ्रनुमान व उसके श्रवयव, हेतु, हेस्वाभास, वाब, सर्वेश्षता भौर सप्तभंगी श्रादि विषयों की 
प्ररूषणा की गई है । सब कारिकायें ८७३ हैं। इस पर एक स्वोपज्ञ विवृति भी है जो कारिकाप्रो के प्र्थ 
की पूरक है। यह प्रकलंकग्रन्थन्रय में सिंधी जैन ग्रन्थमाला कलकत्ता द्वारा प्रकाशित हो चुका है। 
इसका उषयोग भश्रनुपलम्भ भ्रादि छाब्दों में हुझा है । 


६६. सिद्धिविनिन्‍चय--दसके भी रचयिता उक्त श्राचार्य भ्रकलक देव है । इसमे निम्न लिखित 
१२ प्रस्ताव हैं--प्रत्यक्षसिद्धि, सविकल्पसिद्धि, प्रमाणान्तरसिद्धि, जीवसिद्धि, जल्पसिद्धि, हेतुलक्षणसिद्धि, 
धास्त्रा्थंसिद्धि, सवंशसिद्धि, शब्दसिद्धि, प्रथेनयसिद्धि, शब्दनयसिद्धि भ्रौर निक्षेपसिद्धि। यह स्वोपज्ञ 
विवृति भ्ौर आचाय॑ भ्रतन्तवीयें द्वारा विरचित टीका से सहित है। भ्रनन्तवीयं नाम के श्ननेक प्रत्थकार 
हुए हैं। उतमे से प्रकृत टीका के रचयिता प्ननन्तवीय का समय प. महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य के द्वारा 
ई, ६५०-६६० (वि. स. १००७-१०४७) सिद्ध किया गया है' | इस टीका के साथ वह भारतीय ज्ञान- 
पीठ काश्षी से दो भागों में प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग निम्न शब्दों मे हुप्ना है-- 

मूल--शनन्‍्ययोगव्यवच्छेद भौर उपमान प्रादि । 

टीका--भ्रकिचित्कर, भनकान्तिक, प्न्यथानुपपत्ति, भ्रन्यथानुपपन्‍नत्व, श्रन्ययोगव्यवच्छेद, श्रयोग- 
व्यवस्छेद, भसि द्धहेत्वाभास भौर उपमान झादि । 

६७. पद्मपुरारण--इसे पद्मचरित भी कहा जाता है | यह श्राचार्य रविषेण के द्वारा महावीर 
निर्वाण के बाद बारह सो तोन वर्ष भौर छह मास (१२०३३) के बीतने पर (वि. स. ७३३ के लगभग) 
रचा गया है' । इसमें प्रमुखता से रामचन्त्र के जीवनवृत्त का निरूपण किया गया है रामचन्द्र की कथा 
इतनी रोचक रही है कि उसे थोडे-बहुत परिवर्तन के साथ प्रनेक सम्प्रदायो ने अपनाया है । प्रक्ृत ग्रन्थ 
विविध घटनामो व विषयविवेचन के प्रनुसार १२३ पर्वों मे विभकत है। यह मूल मात्र मा. दि. जैन 
ग्रन्यमाला बम्बई से ३ भागो मे प्रकाशित हुआ है तथा हिन्दी भ्रतुवाद के साथ भी वह भा. ज्ञानपीठ 
काछ्ी से ३ भागो मे प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग भ्रक्षोहिणी प्रज, प्रधोलोक, श्रह्टिसाणुत्रत श्ौर 
भाक्षेपिणी कथा आदि दब्दो मे हुभ्ा है । 

६८. वरांगचरित--इसके रचयिता भाचारय जटासिहनन्दी हैं। हनका समय विक्रम की ८वीं 
वाताब्दी है। प्रस्तुत ग्रन्थ ३१ सर्गों मे विभक्त है। यह झनुष्टूप्‌ 4 उपजाति श्रादि भ्रनेक छन्‍न्दों मे रचा 
ग़या है। इसमें उत्तमपुर के शासक भोजवशी राजा धर्मसेन के पुत्र वराग की कथा दी गई है। यथा- 
प्रसंग वहाँ शुभाशुभ कर्म भोर उनके फल का विवेचन करते हुए मतान्तरों की समीक्षा भी की गई है। 


१० सिद्धिविनिदषय १, अस्तावना पृ. ८५७. 
२० पश्चपृ. १२३-६१४२, 





भअ्रस्ताषना है 


बह मा. दि. जैन प्रत्थमाला बम्वई से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग अधर्मंद्रव्म, श्नाये, भस्तेयमहा- 
ब्रत, भाकाश, भझ्राप्त, भारय भौर ऋतु भावि दब्दों में हुआ है । 

६९, हृरिवंदपुराशा--इसके रचयिता प्राचार्य जिनसेन प्रथम हैं जो पुस्ताटसंघ के रहे हैं। 
गूढ उसके कीतिषेण थे। इसका रचनाकाल शक स. ७०५ (विक्रम सं. ८४०) है'। यह ६६ पर्षों में 
विभवत है। इसमे हरिवश को विभूषित करने वाले भगवान्‌ नेसिनाथ व नारायण श्रीकृष्ण क्रादि का 
जीवनवृत्त है| प्रारम्म में यहाँ मंगलाचरण के पदचात्‌ भ्राचार्य समन्‍्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दी (पृज्यपाद), 
वजसूरि, महासेन, रविषेण, वरांगचरित के कर्ता जटासिहनन्दी, शान्त, विशेषवादी, प्रभाचर्द्रके गुरु कुमार- 
सेन, वीरसेन गुर झौर पादएव[स्युदय के कर्ता जिनसेन का स्मरण किया गया है' । तत्पश्चात्‌ तीन केवली 
भऔर पांच श्रुतकेवली प्रादि के नामों का उल्लेख करते हुए श्रुत की प्रविच्छिन्न परम्परा निदिष्ट की गई 
है' । साठवें पर्व में श्रीकृष्ण के प्रदन के झनुसार भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र के मुख से तिरेसठ शलाकापुरुषों 
के चघरित का भो निरूपण कराया गया है । प्रन्तिम छघासटवें सम मे प्रन्य के कर्ता भाचाय जिनसेन ने 
प्रपनी परम्परा को प्रगट करते हुए हन प्राचायों का नामोल्लेख किया है--१ विनयघर, २ गुप्तऋषि, 
३ गुप्तश्रुति, ४ छिवगुप्त, ५ भ्रहेंद्‌बलि, ६ मन्दरायें, ७ मित्रवीरवि, ८ बलदेव, € सित्र, १० सिहवल, 
११ वीरवित, १२ पद्मसेन, १३ व्याप्रहस्तक, १४ तागहस्ती, १५ जितदण्ड, १६ नन्विषेण, १७ प्रभुदीप- 
सेन, १८ तपोधन धरसेन, १६ सुधमंसेन, २० सिहसेत, २१ सुनन्दिषेण (प्र), २९ ईदवरसेन, २३ सुनन्वि- 
बेण (हि.) २४ प्रभयसेन, २५ सिद्धसेत, अभयसेन (द्वि.), २७ भीमसेन २८ जिनसेन, २९ शान्तिषेण, 
३० जयस्रेन गुरु, ३१ उनके पुनाट सध के श्रग्रणी शिष्य प्रमितसेन-- जिनके भश्रग्रज कीतिषेण थे, भौर 
उनके प्रमुख शिष्य जिनसेन--प्रक्ृत प्रन्थ के निर्माता । 

यह मूल मात्र मा. वि. जंन ग्रस्थमाला बम्बई द्वारा दो भागो में तथा हिन्दी भ्रनुवाद के साथ भार- 
तीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग भ्रचोर्याणुक्रत, अश्रज, भ्रजीवविच्य, 
झतिथिस विभाग, प्रनाकाक्षक्रिया, भ्रन्त-पाननिरोध, प्रपष्यान, भपायविचय भ्रौर उपायविक्षय झादि शब्दों 
में हुप्रा है । 

७०- महापुराण--यह वीरसेन स्वामी के दिष्य प्राबायं जिनसेन द्वारा विरज्ित है। प. नाथू- 
रामजी प्रेमी ने भ्रा. जिनसेन के समय का प्रनुमान शक स. ६७५-७६४५ (विक्रम स. ८१०-१००) किया 
है! । प्राचार्य जिनसेन बहुश्रुत विद्वान थे। प्रस्तुत महापुराण भारतीय ज्ञानपीठ काञ्ी द्वारा तीन भागों 
में प्रकाशित किया गया है। इनमें से प्रथम दो भागों मे भगवान्‌ भ्रादिनाथ के चरित का वर्णन है । 
इसीलिए यह भ्रादिपुराण भी कहलाता है। तीसरे भाग में भ्रजितादि शेष २३ तीथैंकरो, श्रक्रवर्तियों श्रौर 
नारायण-प्रतिनारायण पध्ादि के चरित का कथन किया गया है। इसे उत्तरपुराण कहा जाता है। भाचाय॑ 
जिनसेन इस समस्त महापुराण को पूरा नहीं कर सके। भझ्ादिपुराण मे ४७ पर हैं, उनमें जिनसेन 
स्‍्वासी के द्वारा ४२ पव॑ पूर्ण श्लौर ४३वें पर्व के केवल ३ इलोक ही रचे जा सके, तत्पष्चात्‌ वे स्वर्गस्थ 
हो गये । तब उनकी इस भ्रधूरी कृति को उनके छिष्य गुणभद्वाचार्य ने पुरा किया है। इस प्रकार गुण- 
भव्राचार्य के द्वारा प्रादिपुराण के शेष पांच पर्व तथा उत्तरपुराण के २६ (४८-७६) पर्व रचे गये हैं । 
जिनसेन के द्वारा इसके प्रारम्भ में झपने पूर्ववर्ती निम्न झाचायों का स्मरण किया गया है--१ सिद्धपैन, 
२ समम्तभद्र, ३ श्रीदत्त, ४ यशोभद्र, ५ चख्रोदय के कर्ता प्रभाचन्र कवि, ६ झाराधनाघतुष्टय के कर्ता 
दिवकोटि सुनि, ७ जटाचार्य, ८ काणभिक्षु, € देव (देवनन्दी), १० भट्टाकलंक, ११ श्रीपाल, १२ पाज- 
कैसरी, १४ वादिसिह, १४ वीरसेन भट्टारक, १५ जयसेन गुद भौर १६ कवि परमेश्वर । यह भारतीय 





१. हरिवंशपु, ६६, ५२-४५३- २. सर्म १, इलोक २६-४०. 
३. सर्ग १, एइलोक ५८-६५ (झ्रागे ६६ सर्ग के २३-२४ दलोकों में पुन' उसकी संक्षेप में सूचना की 
गई है) । ४. दलोक १३५-५७२. 
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शानपीठ काशी द्वारा तीन भागों में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग अभणुव्नत, प्राध्याव, 
झाईन्त्यक्रिया, दृधवाकु, उपक्रम, उपदेशसम्यत्त्व भ्ौर एकत्ववितर्कवीचार प्रादि शब्दों में हुप्ता है । 

७१- प्रभाशपरीक्ष:--इसके रचयिता प्राचार्य विद्यानन्द (विक्रम की श्वी शताब्दी) हैं। 
इसमें सस्निकर्षादि को प्रमाण मानने वाले प्रवादियों के प्रभिमत की परीक्षा करते हुए उसका लिराकरभ 
किया गया है प्रौर स्वार्थंव्यवसायात्मक सम्यग्झान को प्रमाण सिद्ध किया ग्या है। पदचात्‌ उस प्रमाण 
के प्रत्यक्ष व परोक्ष इत दो भेदों का निर्देश करके उनके उत्तर भेदो की भी प्ररूपणा करते हुए तहिषयक 
मतास्तरों की समीक्षा भी की गई है । 

यह भ्राप्तमीमासा के साथ मे भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था काशी द्वारा प्रकान्षित 
किया गया है। इसका उपयोग पभवाय, ईहा झ्ौर उपयोग आ्रादि शब्दों मे हुभा है । 

७२. तस्वार्थश्लोकवातिक--यह उक्त झाचाय॑ विद्यानन्द द्वारा विरचित तत्त्वायंसूत्र की 
विस्तृत व्याख्या है। रचनाकाल इसका ई. ८१० (वि. स. ८६७) है। यहाँ सर्वप्रथम यह शका उठाई 
गई है कि प्रवक्‍ताविशेष के भ्रभाव मे चूंकि किसी प्रतिपाधविश्येष के प्रतिपित्सा (जिज्ञासा) सम्भव नहीं 
है, भतएव तत्त्वार्शास्त्र का यह प्रथम सुत्र घटित नहीं होता है। इसके समाधान में कहा गया है कि 
जिसने समस्त तत्त्वां को जान लिया है तथा जो कर्म-मल से रहिते हो चुका है उसके भोक्षमार्ग के नेता 
सिद्ध हो जाने पर चूकि प्रतिपित्सा प्रसम्भव नही है, प्रतग्व उक्त प्रथम सूत्र की प्रवृत्ति संगत ही है--- 
प्रसगत नही है। इस प्रसंग मे यहाँ प्रागमविषयक विभिन्‍न मान्यताग्रो का निराकरण करते हुए सर्वश्ञ- 
प्ररूपित भागम को प्रमाणभूत सिद्ध किया गया है। साथ ही प्रन्य प्रवादियों के द्वारा माने गये प्ाष्त 
का निराकरण भी किया गया है। 

इस प्रकार पूर्व पीठिकारूप से इतना विवेजन करके तत्पश्चात्‌ क्रम से समस्त सूत्रों की ताकिक 
पद्धति से व्याख्या की गई है। यह रामचन्द्र नाथारग गाधी बम्बई के द्वारा प्रकाशित कराया गया है । 
इसका उपयोग प्रण्डज, अ्रदर्शनपरीपहज य, झधिकरणक्रिया भौर भ्रनर्थक्रिया ध्रादि शब्दों मे हुआ है । 

७३. भात्मानुशासन-ग्रुणभद्राचार्य (विक्रम की ६-१०वी शताब्दी) द्वारा विरचित यह एक 
उपदेशात्मक ग्रन्थ है। भात्महितंषी प्राणो श्रात्मा का उद्धार किस प्रकार से कर सकता है, इसकी शिक्षा 
यहाँ भ्नेक प्रकार से दी गई है । इसमे विविध छन्दों मे २६६ इलोक हैं । इसके ऊपर प्राचार्य प्रभाचनद्र 
(विक्रम को १३वी शताब्दी) विरचित एक सक्षिप्त सस्कृत टीका भी है । इस टीका के साथ मुल ग्रन्थ 
जन सरकृति सरक्षक संघ सोलापुर से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग श्र (सम्यक्त्वभेद), अ्रवगाढ- 
सम्यवत्व भोर प्राज्ञासम्पक्त्व भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

७४. धर्मंसंग्रहुरो--इसके रचयिता हरिभद्र सूरि है। ये बहुश्रुत विद्वान थे। इन्होने प्राकृत 
प्रौर संस्कृत दोनो ही भाषाभो मे अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्य रचे हैं। इसके भ्रतिशिक्‍त बहुत से ग्रन्थों पर 
टीका भो लिखी है। इनके द्वारा विरचित प्रधिकाश प्रस्थो के प्रन्त मे विरह' शब्द उपलब्ध होता है । 
इनका समय विक्रम स. ७५७ से 5२७ तक निश्चित किया गया है'। इनका प्राख्यान प्रभावकजरित 
(पृ. १०३-२३) मे उपलब्ध होता है । 

भस्तुत प्रन्थ प्राकृत गा६७याबद्ध है। गाथाओ का प्रमाण १३६६ है। लेखनपद्धति दारशंमिक है ! 
यहाँ जीव को भ्रनादिनिधन, प्रमू्त, परिणामी, गायक, कर्ता भर मिथ्य त्वादिक्ृत निज कम के फल का 
भोकता बतलाते हुए प्रथमत: उसके अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। फिर उसकी परलोकगामिता के 
साथ नित्यता की भी सिद्धि की गई है। इसी क्रम से भ्रागे उसकी परिणामिता, शरीरप्रमाणता, शातृत्व, 
कर्म-कत्‌ ता धौर कर्मफलभोक्तृत्व को भी सिद्ध किया गया है। प्रागे कर्म के स्वरूपादि झौर उसके 
मूतिमत्व का विचार करते हुए बाह्य प्रथं को सिद्ध किया गया है । तत्पश्चात्‌ सम्यकत्व, जात, वीत- 
रागता भौर सर्वज्ञता भ्रादि का विवेधन करते हुए यथाप्रसग भन्यान्य विषयों का भी विचार किया गया 
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१: जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा. ३, पृ. ३५६, 


प्रस्ताव॑नां ११ 


है | प्रकरणानुसार इसमें भोर श्रावकप्रशप्ति में कितनी ही गाधाएँ समानरूप से उपलब्ध होती हैं। कुछ 
गायायें समराज्यकहा में भी उपलब्ध होती हैं। यथाक्रम से भिछान कीजिये-- 

घमंसग्रहणी--६० ७-२३, ७४४-४७, ७४२, ७५४५-६३, ६८००, ७६०(प.), ७६९६-६८ १४ 

आवकप्रजश्प्ति-- १०-२६, २७-३०, ३२, ३४-४२, ४७, १०१(प.), ४३-६१. 

इसफे ऊपर भाचारय॑ मलयगिरि द्वारा टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ प्रत्थ देवचगा 
लालभाई जैन साहित्योद्धार फण्ड अम्बई से प्रकाशित हुआ है। मूत्त मात्र पचाशक भादि के साथ ऋषम- 
देव केशरीमल जी वे. संस्था रतलाम द्वारा प्रकादित किया गया है। इसकी टीका का उपयोग इस 
शब्दों मे हुआ है-- प्रनुमान, भ्रन्तरायकर्म, प्रादेय नामकर्म, प्रायुकर्म भ्ौर प्लोपशमिकसम्यक्त्व प्रादि । 

हरिभद्र सुरि फे इन भन्य प्रन्थों का भी प्रकृत लक्षणावली में उपयोग हुप्ला है--१ उपदेशपद, 
२ आवकरप्रशप्ति ३ धर्म बिन्दुप्रकरण, ४ पचाशक, ५ पड़्दरशंनसमुच्चय, ६ शास्त्रवातसमुक्ष्यय, ७ पोड- 
शकप्रकरण, ८ भ्रष्टकानि, £ योगदृष्टिसमुच्चय, १० योगबिन्दु, ११ योगविशिका भौर १२ पंचवस्तुक। 

७५.  उपवेशपद--प्राकृत गाथाबद्ध यह उपदेक्षात्मक ग्रन्थ उक्त हूरिभव्र सूरि के द्वारा रचा 
गया है। इसमे समस्त गायायें १०३६ हैं । सर्वप्रथम यहाँ दो गयाओों में ग्रन्थकार हरिभद्र सूरि ने भगवान्‌ 
महावीर को नमरक(र करते हुए उनके उपदेश के अनुसार मन्दमति जनो के प्रबोधनार्थ कुछ उपदेदापदो 
के कहते की प्रतिज्ञा की है । टीकाकार मुनिचन्द्र सूरि ने 'उपदेशपदों' का भथे दो प्रकार से किया है--- 
प्रथम श्र करते हुए उन्होने उन्हे चार पुरुषार्थों मे प्रधानभुत मोक्ष पुरुषाथंविषयक उपदेशों के पद-- 
स्थानमभूत मनुष्यजन्मदुल भत्व भादि--बतलाया है । तथा दूसरा भर करते हुए 'उपदेश” भौर “पद! दोनों 
में कर्मंधरय समास स्वीकार कर उपदेशों को ही पद माना है। तदनुसार प्रस्तुत प्रन्थ में मनुष्य जन्म की 
दुलेंभता भादि भ्रनेक कल्याणजनक विषयों की चर्चा की गई है, जो उपदेशात्मक वचनरूप ही है । 

भागे कहा गया है कि ससाररूप समुद्र में मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना भत्यन्त दुलेम है। प्रतएव 
जिस किसी प्रकार से इसे पाकर प्रात्महितैषी जनों को उसका सदुपयोग करना चाहिए। उक्त मनुष्य- 
जन्म अत्यन्त दुर्लभ है, यह चोल्लक प्रावि के दृष्टान्तो द्वारा भा. भद्रबाहु भ्रादि के द्वारा पूर्व में कहा गया 
है । तदनुसार मैं भो उन्ही दृष्टान्तों को कहता हूँ। इस प्रकार कहकर---१ चोल्लक, रे-३ पांशक, ४ छत, 
४ रत्न, ६ स्वप्न, ७ चक्र, ८ चर्म, ६ युग और १० परमाणु इन दस दृष्ठान्तो का निर्देश करते हुए 
क्रम से उन दृष्टास्तो की पृथकू-पृथक्‌ प्ररूपणा की गई है। 

प्रथम दृष्टान्त चोललक का है। चोल्लक यह देशी शब्द है, जो भोजन का वाचक है। जिस 
प्रकार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के यहाँ एक बार भोजन करके पुनः भोजन करना दुलंभ हुप्ना, इसी प्रकार एक 
बार मनुष्य पर्याय को पाकर फिर उसका पुनः प्राप्त करना दुलंभ है। इसकी कथा टीकाकार ने किन्‍्ही 
प्राचीन ५०४ गाथाश्रो द्वारा प्रगट की है । 

उक्त दृष्टान्तो के भ्रतिरिक्‍त प्रन्य भी कित्तने ही विषयो की प्ररूपणा अनेक दृष्टान्ती के साथ की 
गई है । ग्रन्थ का प्रकाशन मुनिचन्द्र विरचित (वि. स. ११७४) उक्त टीका के साथ मुक्तिकमल जैन 
मोहनमाला बडोदा से हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--प्रपवाद भ्रौर प्लौत्पसिकी श्रादि । 

४ टीका--भ्रन ध्यवसाय, ध्नुमान भौर भ्रपवाद भादि । 

७६: भआावकप्रशप्ति--इसके रचयिता उक्त हरिभद्ग सूरि हैं। मद्यपि उसकी कुछ हस्तलिखित 
प्रतियों में 'उमास्वातिविरचित' लिखा गया है, पर श्रावकधर्मपचाशक, घमंसप्रहणी भौर समराइच्चकहा 
प्रादि ग्रन्थो के साथ तुलना करने पर वह हरिभद्र सूरि की ही कृति प्रतीत होती है' । यह बारह प्रकार 
१. धर्मबिन्दु के टीकाकार मुनिचन्द्र सुरि ने वाचक उमास्वाति विरचित एक श्रावकप्रशनप्ति सूत्र का 

निर्देश किया है। जँसे--तथा जे उमास्वातिबाचकवि रचितश्रवकप्रश्॒प्तिसुश्षमु--यथा अ्रतिथिसवि- 


भागों नाम प्रतिथयः'****'। घ- बि. सुनि. वृ. ३-१६. (पर उमास्वाति विरचित कोई सस्कृत श्रावक- 
प्रशप्तिसूत्र उपलब्ध नही है!) 


२ जैन-लक्ष णावली 


के आवकर्ष्म का प्रूपक एक महत्त्वपूर्ण प्र्य है। गायासरूया इसकी ४०१ है। इसमें प्रथमतः आबक के 
स्वरूप को अ्रगट करते हुए कह्दा गया है कि जो सम्यस्दृष्टि प्रतिदिन मुनि जनों से सामाचारी--साथु शौर 
आवक से सम्बद्ध श्राचार को--सुनता है वह श्रावक कहलाता है । भागे श्रावक के बारह ब्रतों का मिर्देश 
करके उनका मूल कारण सम्यकत्व को बतलाया है। पश्चात्‌ जीव के साथ प्रनादि से सम्बन्ध को प्राप्त 
हुए शानावरणादि कर्मों का निरूपण करते हुए वहाँ सम्यकत्व भौर उसके विषयभूत जीबादि सात तस्‍्वों 
का विवेचन किया गया है। फिर क्रम से श्रावक के बारह ब्रतों की प्रूपणा करते हुए स्थूल प्राणवध- 
विरमण (प्रथम अ्रणुव्रत) के प्रसग में हिसा-प्रहिसा की विस्तार से (गा. १०६-२५६) चर्चा की गई है। 
प्न्त में श्रावक के निवास भादि से सम्बद्ध सामाचारी प्रादि का विवेचन किया गया है । 

कुछ गायाएं यहाँ भौर समराइच्चकहा मे समान रूप से उपलब्ध होती है । जैसे-- 

श्रा, प्र. ५३-६० व ३६०-६१ गादि । 

सम. क. ७४-८६ व ८२-८३ अभादि। 

हस पर 'दिकप्रदा' नाम की स्वोपज्ञ टीका है। इस टीका के साथ प्रस्तुत प्रन्थ शञानप्रसारकमण्डल 
नामक समाज बम्बई से प्रकाशित हुआ है | इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--प्रणुब्रत, प्रतिथिसंविभाग, भाज़व भौर स्‍्रौपशमिक सम्यकत्व भादि । 

टीका--प्रणुब्रत, प्रतिचार, प्रतिथि, भ्रधोदिग्तत, प्रनजुक्रोडा, प्रनन्तानुबन्धी, प्रनर्थदण्डविरति, 
पन्तराय, प्रायु, भ्रारम्भ, इत्वरपरिगृहीतागमन भ्रौर ऊध्वंदिस्क्षत भ्रादि । 

७७. धम्मबिन्दुप्रकरश--यह हरिभद्र सूरि विरचित धर्म का प्ररूपक सूत्रात्मक ग्रन्य है। इसमे 
प्राठ भध्याय हैं। गद्यात्मक समस्त सूत्रो की सख्या ५४२ पधौर इलोक (परनुष्टुप) सख्या ४८ है । ये श्लोक 
प्रत्येक श्रध्याय के प्रारम्भ मे ३-३ झौर प्रन्त मे भी ३-३ ही हैं। प्रथम प्रध्याय को प्रारम्भ करते हुए 
सर्वप्रथम यहाँ परमात्मा को नमस्कार करके श्रुत-समुद्र से जलबिन्दु के समान धर्मबिन्दु को उद्घृत करके 
उसके कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात्‌ धर्म के स्वरूप का निर्देश करते हुए उसे ग्रृहस्थ प्रौर यति के 
भेद से दो प्रकार का बतलाया है। फिर सामास्य प्रौर विशेषरूप से गृहस्थधर्म के भी दो भेद निर्दिष्ट 
किये गये हैं। उनमे सामान्य गृहस्थधर्म का वर्णन करते हुए प्रथमत: न्‍्यायोपाजित घन को प्रावश्यक 
बतलाया है, तत्पश्चात्‌ समानकुल-शीलादि वाले श्रगोत्रजो (मिन्‍्न गोत्र बालो) मे विवाह पश्रादि ३३ 
प्रकार के सामान्य धर्म का निर्देश करते हुए इस श्रध्याय को समाप्त किया गया है । 

हेमचन्द्र सूरि ने सम्भवतः इसी का प्रनुतरण करके 'न्यायविभवसम्पन्न! धभ्रादि ३५ विशेषणों से 
विशिष्ट गुहस्थ को श्रावकधर् का प्रधिकारी बतलाया है! । 

प्रागे दूसरे प्रध्याय में गृहस्थधरमंदेशना की विधि का निरूपण करते हुए तीसरे भ्रध्याय मे प्रणु- 
ब्रतादिसूप विशेष गृहस्थधर्म की प्ररूपणा की गई है। चतुर्थ प्रष्याय में दीक्षा के भ्धिकारी का विचार 
करते हुए उसके लिए प्रायंदेशोत्पन्त प्रादि १६ विशेषणों से जिशिष्ट बतलाया गया है। पाचवे भ्रध्याय 
में यति की विशेष विधि का वर्णन करते हुए छठे अध्याय में यतिधर्म के विधयविभाग का विवेचन किया 
गया है। सातवें प्रध्याय मे धर्म के फल प्रोर प्राठवें प्रष्याय मे परम्परा से तोर्थंकरत्व भ्रावि की प्राप्ति 
का वर्णन किया गया है । 

इसके ऊपर मुनिचन्द्र सूरि के द्वारा विक्रम सं. ११८१ में टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ 
प्रस्तुत ग्रन्थ भागमोदय समिति बम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--प्रणुद्बत श्लौर इन्द्रियजय भादि । 

टोका--अतिथि, प्रतिथिसविभाग, भ्रनथेदण्डविरति, झनजूक्रीडा धौर प्रस्त-पाननिरोध भादि । 

७८. पंचथाशक--इसमे १६ पंचाशक (लगभग ५०-४० गाथायुकत प्रकरण) भौर उनकी समस्त 
गाथासरूया ६४० है। प्रथम पचाशकका नाम श्रावकघमंपचाशक है । इसमे सम्यबत्व के साथ श्रावक के १२ 
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ब्रतों की बर्चा की गई है । इसे श्रावकप्रशसिका सक्षिप्त रूप समझना चाहिए । शेष दूसरे-तीसरे भावि 
परचाक्षकों के नाम ये हैं-- 

२ दीक्षापंचाशक, ३ वन्वतापंचाशक, ४ पूजाप्रकरण, ४ प्रत्याश्यानपचाशक, ६ स्तवनविधि, 
७ जिनभवनकरणविधि, ८ प्रतिष्ठाविधि, € यात्राविधि, १० श्रमणोपांसकप्रतिमाबिधि, ११ साधुबमें- 
विधि, १२ सामाचारी, (१३ पिण्डविशुद्धि, १४ शीलाग, १५ प्रालोचनाविधि १६ प्रायश्थित्त, १७ 
स्थित्यादिकल्प, १८ भिक्षुप्रतिमा भोर १६ तपोविधान । 

इसके ऊपर प्रभयदेव सूरि के द्वारा विक्रम स. ११२४ में टीका लिखी गई है, पर वह हमे उपलब्ध 
नहीं हो सकी । मुल ग्रन्थ ऋषभदेवजी केशरीमलजी छत्रे. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुआ है । इसका 
उपयोग प्रग्रह्मवर्जन भ्रददि शब्दों में हुआ है । 

७६. घड़्दरशंनसमुख्झय-- इसमे ८७ इलोक (पनुष्टूप्‌ू) है। देवता श्रौर तस्‍्व के भेद से मूल 
में हरिभद्र सूरि की दृष्टि मे ये छह वर्शन रहे हैं--बौद्ध, नैयायिक, सास्य, जैन, वेशेषिक भौर जैमिनीय । 
ग्रन्धका र को यहां इन्हीं छह दर्शनों का परिचय कराना भ्रभीष्ट रहा है। तदनुसार उन्होने प्रथमत: ११ 
इलोकों में बौद्ध दर्शन का, फिर १२-३२ में नेयायिक दक्शन का ३३-४३ में साख्य दर्शन का, ४४-४८ में 
जैन दर्शन का, ५९-६७ में वेद्ोषिक दर्शन का भ्ौर ६६-७७ में जैमितीय दर्शन का परिचय कराया है | 
बैशेषिक दर्शन का परिचय कराते हुए प्रारम्भ में यह कहा गया है कि देवता की श्रपेक्षा नैयायिक 
दर्शन से वैशेषिक दर्शंत मे कुछ मेंद नहीं है--दोनो ही दर्शनो में महेब्वर को सृष्टिकर्ता व संहारक 
स्वीकार किया गया है। तत्त्वव्यवस्था मे जो उनमें भेद रहा है उसे यहाँ प्रगट कर दिया गया है । 

कितने ही दार्शनिक नैयायिक दश्शन से वैशेषिक दर्णत को भिन्न नहीं मानते---वे दोनों दक््षनों 
को एक ही दर्शन के प्रन्तगंत मानते हैं। इस प्रकार वे पूवनिदिष्ट पाँच स्‍प्रास्तिक दर्शनों भे एक नास्तिक 
दर्शन लोकायत (चार्वाक) को सम्मिलित कर छह सख्या की पूर्ति करते हैं (७८-७६) । तदनुसार यहाँ 
पनन्‍्त में (६०-८७) लोकायत दर्शन का भी परिचय करा दिया गया है। 

यह विशेष स्मरणीय है कि यहाँ किसी भी दर्शन की भालोचना नहीं की गई है, केवल उक्त 
दर्शतो मे किसकी क्‍या मान्यताए रही हैं, इसका परिचय मात्र यहाँ कराया गया है । 

इसके ऊपर गुणरत्न सूरि (विक्रम स, १४००-१४७५) के द्वारा विरज्ित तकंरहस्यदीपिका नाम 
की विस्तृत टीका है। इस टीका के साथ वह एशियाटिक सोसाइटी ५७, पार्क स्टीट से प्रकाशित हुमा 
है। भूल मात्र शास्त्रवार्तासमुच्चय झ्रादि के साथ जेनधर्म प्रसारक ध्षमा भावनगर द्वारा प्रकाशित किया 
गया है। इसका उपयोग इन शब्दों ने हुआ है-- 

मूल--प्रजीच भौर पाश्रव भादि । 

टीका--भनुमान भौर भराप्त भादि । 

८०. शास्त्रवार्तासमुर्चय--यह एक पथबद्ध दाशंनिक ग्रन्थ है। इसमे ८ स्तव (प्रकरण) 
हैं। उनमे पद्च (अनुष्टुप्‌ू) सख्या इस प्रकार है--११२+८१+४४+१३७+३९+६३+६६+१५६-७० १ । 
यहां लोकायत मत, नियतिवाद, सृध्टिक्त व्व, क्षणक्षमित्व, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ढ्व॑त, भरद्व॑त भ्रौर मुक्ति 
झादि झनेक विवयो का विचार किया गया है। सातवें स्तव के प्रारम्भ मे कहा गया है कि झ्ागम के 
प्रध्येता प्रत्य (जेच) उत्पाद-व्यय-प्रौग्ययुकतत जीवाजीवस्वरूप जयत्‌ को भनादि कहते हैं। ऐसा कहते हुए 
प्रागे उक्त उत्पादादियुकत वस्तु की साधक जो दो कारिकायें दो गई हैं वे भ्रप्तमीमांसा से ली गई हैं! । 


३. घट-मौलि-सुबर्णा्थी नाशोत्याद-स्थितिष्वयम्‌ । 
शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 
पयोत्रतों न देध्यत्ति न प्रयोगत्ति दिन्नतः । 
झगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत््व त्रयात्मकम्‌ ॥ 

>-आास्त्रवा, ७, २-३; प्राप्तमी: ५६-६० । 
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इसके ऊपर यकशोबिजय उपाध्याय (विक्रम की १७-१८वीं शताब्दी) विरचित टीका है। हस 
टीका के साथ वह देवचरद्र लालभाई ज॑न पुस्तकोद्वार फण्ड बम्बई से तथा मूल मात्र जैनधर्म प्रसारक 
सभा भावनगर से प्रकाशित हुभा है । इसका उपयोग इन छब्दों मे हुआ है-- 

टीका--प्रतीर्धंक रसिद्ध, भ्रदत्तादान, भ्रध्येषणा और प्रनेकसिद्ध ग्रादि । 

८९१. घोडशकप्रकरश--इसमे नाम के अनुसार १६-१६ पद्यों के १६ प्रकरण हैं, जो भार्या 
छन्द मे रचे गये हैं। इनमे प्रथम षोडशक को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम वीर जिनको नमस्कार कर 
सड्मंपरीक्षक प्रादि--बाल, मध्यमबुद्धि भौर बुध भ्ादि--भावों के लिग भ्रादि के भेद से सक्षेप में कुछ 
कहने की प्रतिज्ञा की गई है। क$त प्रतिज्ञा के प्नुसार भ्रागे कहा गया है कि बाल--विश्विष्ट विवेक से 
विकल --तो लिग (बाह्य वेष) को देखता है, मध्यमबुद्धि चारिन्न का विचार करता है, भौर बुध (विशिष्ट 
बुद्धिमान्‌) प्रयलपूर्वक भ्रागम तत्त्व की--उसकी समीचीनता व भ्रसमीचीनता की--परीक्षा करता है । 
भागे उक्त आल प्रादि के लक्षण निर्दिष्ट किये गये है। इस प्रकार से इन सब प्रकरणों मे विविध विषयों 
का विवेचन किया गया है । 

इस पर यशोभद्र सूरि विरचित संक्षिप्त टीका है। इस टीका के साथ वह ऋषभदेव जी केशरीमल 
जी जैन एवे. सस्था रतलाम से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ्ना हे-- 

मूल --प्रगुरुलघु शौर भागम प्रादि । 

टीका--अनुबन्धसा रा, भ्रसदा रस्भ झौर उद्वेंग श्रादि । 

८२: झ्रष्टकानि--इसमे ८-८ इलोकमय ३२ प्रकरण हैं, जो इस प्रकार हैं--१ महादेवाष्टक, २ 
सस्‍्नानाष्टक, हे पूजाष्टक, ४ श्रग्निकारिकाष्टक, ५ भिक्षाप्टक, ६ पिण्डाध्टक, ७ प्रच्छन्‍तभोजनाष्टक, ८ 
प्रत्यास्यानाष्टक, € ज्ञानाष्टक, १० वैराग्याष्टक, ११ तपोष्षण्क, १२ पादाष्टक, १३ यमाष्टक, १४ 
नित्यात्मवादनिराकरणाष्टक, १४ क्षणिकवादनिराक रणाष्टक, १६ नित्यानित्याष्टक, १७ मासभक्षण- 
दृषणाष्टक, १८ अन्यदर्शनीयशास्त्रोक्तमासभक्षणदुषणाष्टक, १६ मद्यपानदूषणाप्टक, २० मैथुनदूषणाष्टक, 
२१ सूक्ष्मबु&भधष्टक, २९ भावशुद्धघष्टक, २३ शासनमालिन्यवर्जनाष्टक, २४ परुण्यादिचलुर्भग्याष्टक, २५ 
पितृभक्त्यष्टक, २६ महादानस्थापनाष्टक, २७ तीथेकृद्मानाष्टक, २८ राज्यादिदानवुषणनिवारणाष्टक, 
२६ सामाथिकाष्टक, ३० केवलज्ञानाष्टक, ३१ देशनाष्टक श्ौर ३२ सिद्धस्वरूपाष्टक । 

यह प्रष्टक प्रकरण शस्त्रवार्तासमुच्चय श्रादि के साथ जैनघर्म प्रसारक सभा भावनमर द्वारा 
प्रकाक्षित किया गया है! इसका उपयोग ग्रार्तंध्यान श्रावि शब्दों में हुआ है। 

८३० योगहृष्टिसमुच्चय--इसमे २२६ श्लोक (भ्रनुष्टुप्‌) है । इच्छायोग, शास्त्र भौर सामथ्य 
योग के भेद से योग ठीन प्रकार का है । इनमे सामर्थ्ययोग दो प्रकार का है--घमंसन्याससज्ञित श्रौर 
योगसन्याससंज्ञित । इन सव योगो के लक्षणों का निर्देश करते हुए यहा मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, 
कानन्‍्ता, प्रभा और परा इन श्राठ योगदृष्टियो का यथाक्रम से विवेचन किया गया है। इसके ऊपर स्वय 
हरिभद्र सूरि के द्वारा वृत्ति भी लिखों गई है। इस वृतत्त के माथ वह जैन ग्रन्थ प्रकाशक सस्था प्रहमदा- 
बाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग 'इच्छायोग' आई शब्दो मे हुा है । 
जि धडे- योगविन्दु--इस मे ५२७ पद्य (भनुष्टप) है। यहा योग से सम्बद्ध विविध विषयों की 
प्ररूपणा करते हुए जैमिनीय व साझ्य झ्ादि के भ्रभिमत का निराकरण भी किया गया है। इसके ऊपर 
भी स्वोपश्ञ वृत्ति है। वृत्ति के साथ यह भी पूर्वोक्त जैन ग्रन्थ प्रकाशक सस्‍्था श्रहमदाबाद द्वारा प्रकाध्षित 
किया ग्रया है । 

८५. योगविशिका--नाम के ब्रनुसार इसमे २० गायायें है। सर्वप्रथम यहाँ योग के स्वरूप 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो परिशुद्ध धर्मव्यापार मोक्ष से योजित कराता है उस सबको 
योग कहा जाता है। पर प्रकृत में विशेषद्प से स्थानादियत धर्मब्यापार को हो योग जानना चाहिए । 
दे स्थान भ्रादि पाच ये हैं--स्थान, उर्ण (शब्द), भ्र्थ, भ्रालम्बन झौर रहित--रूपी द्रव्य के प्रालम्बन 
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मे रहित चिस्मात्र समाधि। इनमें प्रथम दो--स्थान प्रौर ऊर्ण--कर्मंयोग हैं तथा शेष तीन शानयोग 
हैं। स्थान से प्रभिप्राय कायोस्सग व पश्मासन झादि का है, तथा भर्थ खे प्रभिप्राय क्रिया प्रादि में उच्चा- 
रण किये जाते वाले सूत्र के वर्णादि से है । उक्त स्थानादि में प्रत्येक इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिर श्रौर सिद्धि के 
भेद से चार-चार प्रकार का है। इन सबका यहाँ वर्णन किया गया है । 

इस पर यश्ोविजय उपाध्याय द्वारा ग्रन्थ के रहस्य को स्पष्ट करने वाली विस्तृत टीका लिखी 
बई है। हस टीका के साथ ग्रन्थ भात्मानन्द जन पुस्तक प्रचारक मण्डल प्रागरा से प्रकाशित हुझा है । 
इसका उपयोग इच्छायोग भादि शब्दों में हुमा है । 

८६- पंचवस्तुक--इसको गायासस्या १७१४ है। इसमें प्रश्नज्या का विधान, प्रतिदिन की 
को क्रिया--देनिक भ्रनुष्ठान, ब्रतविषयकप्रस्थापता, भनुयोग-गणानृज्ञा और सलेखना इन पाज् वस्तुओं 
की प्रहपणा की गई है । इसीलिए उक्त पाच प्रकरणों का प्ररूपक होने से इसे पंचवस्तुक पन्‍थ कहां गया 
है । 'वसन्त्यस्मिन्‌ शञानादयः परमगुणा: इति वस्तु' इस निरुक्ति के श्रनुसार जहाँ ज्ञाना-द उत्कृष्ट गुण 
रहा करते हैं उन्हें वस्तु कहा जाता है। इन्ही ज्ञानाईि गुणों के भाश्वयभृत होने से ही उक्त प्रन्नज्या- 
विधानादि को वस्तु भानकर उनकी यहाँ प्ररूपणा की गई है । 

प्रथम प्रव्नज्या प्रधिकार में प्रत्नज्या देने का भ्रधिकारी कौन है, किनके लिए प्रव्नज्या देना उचित 
है, वह किस स्थान में दी जानी चाहिये, तथा किस प्रकार से दी जानी चाहिये; इत्यादि प्रव्नज्या से 
सम्बद्ध विषयों को चर्चा की गई है। प्रव्रज्या का निरुक्‍तयर्थ है मोक्ष के प्रति गमन | तदनुसार हसमें 
पाप के हेतुभूत गरृहस्थ के व्यापार से निवृत्त होकर शुद्ध सयत के अनुष्ठान में उच्यत होना पडता है । 

दूसरे अधिकार (प्रतिदिन की क्रिया) मे उपधिका प्रतिलिखन, स्थान का प्रतिलिखन, भोजनपात्रों 
का प्रक्षालत, भिक्षा की विधि, नृत्यादि का त्याग और स्वाध्याय इत्यादि का विवेचन किया गया है । 

तीसरे ब्रतविषयक स्थापना श्रधिकार के प्रारम्भ मे यह निर्देश किया गया है कि ससारनाक्ष के 
कारण ब्रत है। वे ब्रत जिनको दिये जप्ते हैं, जिस प्रकार से बिये जाते हैं, भ्रौर जिस प्रकार से उनका 
परिपालन किया जाता है; इस सबका कथन हस अधिकार मे किया जावेगा । भ्रविरति से चूकि कर्म का 
प्रास्व होता है भौर उस कर्म से संसार है--चतुर्गंतिरूप ससार मे परिभ्रमण होता है; इसलिए कर्म 
को नष्ट करने के लिए विरति करना चाहिये । इस प्रकार निर्देश करते हुए भप्रहिसादि ब्रतो का यहा 
सागोपांग विचार किया गया है। इस भ्रधिकार के शभन्‍्त में चारित्र को प्रधानता को प्रगट करते हुए 
मरुदेबी के प्रसग से प्रतन्‍्त काल में होने बाले इन दस श्राइचयंझछूप भावों का निर्देश किया गया है-- 
१ उपसगे, २ गर्भदरण, ३ स्त्रीतीर्य, ४ प्रभष्या परिषत्‌, ४ कृष्ण का भ्रमरकफा गमत, ६ विमान के 
साथ चन्ध-सूर्य का भ्रवतरण, ७ हरिवंश कुल की उत्पत्ति, ८ चमरेन्द्र का उत्पात, & एक समय में 
एक सौ भ्राठ की सिद्धि (मुक्ति) श्ौर १० प्रसयतो की पूजा'। 

चतुर्थ भनुयोग--गणानुशा अधिकार से प्रथमत:ः यह कहा गया है कि जो साधु ब्रतो से सहित 
होते हुए समयोचित समस्त सूत्रारथ फे ज्ञाता हैं वे ही प्राचायंस्थापनारूप अनुयोग भाज्ञा के पोग्य कहे गये 
हैं। प्रन्यथा लोक में मृषावाद, प्रवचन-निन्‍्दा, योग्य नायक के प्रभाव में शेष के गृणों की हानि भौर 
तीर्थ का नाश होनेवाला है। अनुयोग का भर्थ जिनाग्रम का व्याख्यान है। सदा प्रमाद से रहित होकर 
विधिपूर्वक उस व्याल्यान को करना, यही उसकी प्रनुशा है। इस प्रकार सूचना करके तत्सम्बन्धी भ्राव- 
इयक विधि-विधान का यहां विवेचन किया गया है। प्लागे गणानुशा के प्रसग में गण (गल्‍छ) के प्रधि- 
ध्छाता होने के योग्य गुणों का निर्देश करते हुए उसके विषय मे भी विचार किया गया है। 


१. उवसगा गब्भहरणं इत्थीतित्य अ्रमाविश्ना परिसा । 
कण्हस्स भ्रवरकका स्वयरण चंद-सूराणं ।॥ ६२६ ॥ 
हरिवंसकुलुप्पती चमरुप्पाशों प्र प्रट्ूसय सिद्धा । 
पस्संजयाण पृश्ना दस वि प्रणतेण कालेणं ॥ ६२७ ॥॥ 
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धारीर श्लौर कषायों का संलेखन करना--प्राग मोक्त विधि के प्रनुसार उन्हें कृश करना, इसका 
माम संलेखना है। इसका वर्णन भ्रन्तिम सलेखना भ्रधिकार मे किया गया है । 

इसके ऊपर स्वयं हरिभद्र सूरि के द्वारा टीका (स्वोपज्ञ) लिखी गई है। इस टीका के साथ बहु 
देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकाशित हुप्ला है। इसका उपयोग झारभटा श्रौर 
इत्वरपरिहा रविशुद्धिक श्रादि शब्दो में हुप्रा है 

८७. तस्वाथ्थसूत्रवत्ति--यह उक्त हरिभद्र सूरि द्वारा विरचित तत्त्वायंसृत्र की भाष्यानुसारिणी 
ध्याण्या है। इसमे मूल सूत्रों की भाष्य के प्रनुसार व्यास्या करते हुए कितने ही महत्त्वपूर्ण विषयों की 
चर्चा की गई है । इसका उपयोग प्रकामनिजंरा, भ्रद्भोपाजुनामकर्म, श्रचक्षुद्शन, भ्रशानपरीषहजय धौर 
झतिभारारोपण भ्रादि दब्दो मे हुआ है । 

८८. भावसंग्रह--यह प्राचार्य देवसेन के द्वारा रचा गया है। देवसेन का समय विक्रम की 
१०वीं छाताब्दी है। ये विमलसेन गणधर के शिष्य थे । उन्होंने वि. सं. ६९० में दर्ंनसार की रचना को 
है । प्रस्तुत ग्रन्थ प्राकृत गाथाओों मे रचा गया है। बीच में कुछ थोडे से भ्न्य छन्‍्दो का भी उपयोग हुपा 
है। समस्त पद्यसरुपा ७०१ है । 

यहाँ प्रथमत जीव के मुक्त भौर ससारी इन दो भेदों का निर्देश करते हुए भाव से पाप, भाव में 
पृष्य प्रौर भाव से मोक्ष प्राप्त होने की सूचना की गई है । तत्पश्चात्‌ श्रौदयिकादि पांच भावों का निर्देश 
करके मिथ्यात्व ग्रादि चौदह गुणस्थानों के नामोल्लेखपूर्वक क्रम से उनकी प्ररूपणा की गई है। प्रथम गृण- 
स्थान के प्रसग में मिथ्यात्व का विवेचन करते हुए सम्रन्थ भौर निग्रनेन्थ को मुक्ति बतलाने वाले इवेताम्बर 
सम्प्रदाय की ममीक्षा को गई है। इस समीक्षा में सम्रन्थता, स्त्रीमुक्ति, केवलिभुक्ति, जिनकल्प भौर स्थविर- 
कल्प भ्रादि की चर्चा को गई है। इसी प्रसंग मे ए्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे यह कहा 
गया है कि विक्रमराजा की मृत्यु के पश्चात्‌ १३४वें वर्ष मे सौराष्ट्र के प्रस्तगगंत वलभी में श्वेतपट संघ 
उत्पन्न हुआ्ला । इस प्रकार उक्त चर्चा से सम्बद्ध सशयमिथ्यात्व की प्ररूपणा १६०वीं गाथा में समाप्त हुई 
है। भागे भनेक प्रासगिक चर्चाभों के साथ यहाँ उक्त चौदह गुणस्थानो का निरूपण किया गया है। 

ग्रन्थ मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग श्रनिवृत्तिकरण गुण- 
स्थान, प्रप्रमत्ततयत, प्रविरतसम्यग्दृष्टि श्रौर उपशमसम्यक्त्व श्रादि शब्दो में हुआ है । 

८९. झालापपद्धति--इसके कर्ता उक्त देवसेनाचार्य हैं। यहाँ प्रथमत द्रव्य के लक्षण का 
निर्देश करते हुए भस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, प्रचेतनत्व, मूंत्व भौर 
प्रमूतंत्व इन दस सामान्य गृणो मे से प्रत्येक द्रव्य के वे झ्राठ-प्रा5 बतलाये गये हैं। प्रारम्भ के छह गुण 
तो सभी मे रहते हैं । चेतनत्व, भ्रचेतनत्व, मूर्तत्व झ्रौर श्रमूतंत्व इन चार भे से कोई दो ही रह सकते हैं । 
जैसे--जीव मे पूर्वोक्त छह के साथ चेतनत्व भ्रौर भरमूतत्व हैं तथा पुदूगल मे भ्रचेतनत्व भौर मूर्तंत्व हैं । 

विशेष गुण सोलह हैं। उनमे से प्रत्येक द्रव्य मे कितने और कौत से सम्भव हैं, इसका विचार 
करते हुए पर्यायों के स्वरूप भौर उनके भेदों का विवेचन किया गया है । इसके पश्चात्‌ द्रव्यों के इक्‍कीस 
स्वभावों में से ग्यारह सामान्य झौर दस विशेष स्वभावों का विश्लेषण करते हुए वे जीवादि द्रव्यों मे से 
किसके कितने सम्भव हैं, इसका विचार किया गया है। तत्पश्चात प्रमाणभेदों भ्रौर नमभेदों की चर्चा की 
गई है। 

इसका प्रकाशन नयचक्र के साथ मा. दि. जैन ग्रम्थमाला बम्बई से भौर प्रथम गुच्छक में निर्णय- 
सागर मुद्रणारूय से हुआ है । इसका उपयोग भनुपचरितसद्भूतव्यवहा रनय भ्रौर प्रनुपतरितासदुभूतव्यव- 
हारनय प्रादि दब्दो मे हुआ है । 

$ €०. तच्चसार (तत्त्वसार) --यह भी उक्त देवसेनाचायं की कृति है। इसमें ७४ गायायें हैं । 
सर्वप्रथम यहा परमसिद्धों को नमस्कार कर तच्चसार के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पदचात्‌ यह कहा 
गया है कि तत्त्व बहुत प्रकार का है, उसका वर्णन पूर्वाचार्यों द्वारा धर्म के प्रवर्तन भौर भव्य जनों के 


प्रस्तावना ४७ 


प्रबोधनार्थ किया गया है। एक तत्व स्वगत है प्लौर दूसरा परगत । स्वगत तत्त्व निज भात्मा भौर परगत 
तस्व पांचों परमेष्ठी हैं। उत परमेथ्ठियों के झक्षर रूप का--उनके बोघक श्र, सि, भ्रा, उ, सा व भोग 
भ्रावि भ्रक्षरों का--ध्यान करने वाले भव्य मनुष्यों के बहुत प्रकार के धुण्य का बन्ध होता है भौर परम्परा 
से मोक्ष भी प्राप्त होता है। 

स्वगत तलब दो प्रकार का है--सविकब्प प्रोर भ्रविकल्प । इनमे सविकल्प स्वगत तत्त्व भ्राल़व- 
युक्त है भौर भविकलप स्वगत तत्त्व उस भासत्रव से रहित है। इन्द्रियविषयों से विमुल हो जाने पर जब 
मन का विच्छेद हो जाता है तब भ्पने स्वरूप मे निविकल्प श्रवस्था होती है। इस प्रकार से शुद्ध भ्रात्म- 
स्वरूप का विचार करते हुए ध्यान करने की प्रेरणा की गई है । इसी प्रसग मे स्वद्रव्य भौर परद्रव्य का 
विचार करते हुए ज्ञानी श्र प्रश्ञानी की प्रवृत्ति मे विशेषता प्रगट की गई है । 

यह मा. दि. जैन प्रन्थमाला बम्बई द्वारा तत्त्वानुशासनादिस ग्रह मे प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग प्रात्मा (प्रप्पा) भ्रादि शब्दों मे हुआ है । 

€१. नयचक्र--इसके रचयिता उक्त देवसेन हैं । बृहन्नयचक्र को लक्ष्य में रखकर इसे लघुनय- 
चक्र भी कहा जाता है। इसमें ८७ गाधायें हैं। सर्वप्रथम यहाँ वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करते हुए नयो के 
लक्षण के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। प्रागे नय के लक्षण में कहा गया है कि ज्ञानियों के विकल्परूप 
जो वस्तु के अंभ को प्रहण करने वाला श्रुतभेद है उसे नय कहा जाता है तथा उन्ही नयो के ग्राश्नय से 
यीव ज्ञानी होता है। नथ के बिना चूकि स्याह्राद का बोध सम्भव नहीं है, भ्रतएव एकान्त को नष्ट करने 
के अभिप्राय से नय का ज्ञान प्राप्त करना भावदयक है। इस प्रकार नय की पभ्रावद्यकता को प्रगट 
करते हुए श्रांगे कहा गया है कि एक नय एकान्त शौर उसके समूह का नाम प्ननेकान्त है तथा पह ज्ञान 
का विकल्प है जो समीचीन भी होता है धौर मिथ्या भी होता है। नयरूप दृष्टि के बिना वस्तुस्वरूप की 
उपलब्धि नहीं होती और बिना वस्तुस्वरूप की उपलब्धि के जीव सम्यग्दृष्टि नहीं होते । 


इस के पश्चात्‌ द्रव्याथिक और पर्यायाथिक इन दो नयों को मूल नय बतलाते हुए उनके श्रसंख्य 
भेदो को सूचना की गई है। भश्रागे इन दो नयों के साथ नैगमादि सात नयो का निर्देश करके नय के नौ 
भेद भर उपनय के तीन भेद कहे गये हैं । 

प्रागे द्रव्याथिक के दस, पर्यायाथिक के छह, नैगम के तीन, संग्रह के दो, व्यवहार के दो, ऋजु- 
सूत्र के दो तथा शेष के एक-एक भेद का निर्देश करते हुए यथाक्रम से उनकी तथा उपनयभेदों की 
प्ररूषणा की गई है । 

अन्त मे कहा गया है कि व्यवहार से चूकि वन्य होता है भौर मोक्ष चूकि स्वभावसंधुकत है, प्रत- 
एवं स्वभाव के भ्राराधन के समय में उसे (व्यवहार को) गौण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ भात्म- 
स्वभाव का भी विचार किया गया है । 

इसका प्रकाशन मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बस्थई से हुआ है । इसका उपयोग उरपाद-व्ययसापेक्ष, 
भशुद्धद्रव्या थिक, ऋजुसूत्र भौर एवम्भूत पभ्रादि शब्दों में हुभा है | 

€२. प्राराधनासार -यह कृति भी उक्त देवसेनाचार्य की है। इप्तमे ११५ गा६थायें हैं। यहाँ 
सर्वेक्रथम महावीर को नमस्कार कर भाराघनासार के कहने की प्रतिशा की गई है। पदचात्‌ तप, द्दन, 
ज्ञान और चारित्र के समुदाय को भाराधनासार बतलाते हुए उसे व्यवहार भौर परमार्थ (निश्चय) के 
भेद से दो प्रकार कह्दा गया है। व्यवहार से भाराधनाचतुष्टय का सार सम्बन्दर्शन, सम्यरशान, सम्यक- 
चारित्र भौर तप को कहा गया है। भागे उक्त सम्यग्दशेतादि के व्यवहार को प्रधानता से लक्षणों का 
निर्देश करके निश्चय ध्राराधनाचतुष्टय के सार को स्पष्ट करते हुए कह्दा गया है कि शुद्ध तय की भ्रपेक्षा 
सम्पूर्ण संकल्प-विकल्पों से रहित जो निरालम्ब शुद्ध भ्रात्मा है वही भाराधघनाचतुष्टय का सार है। इस 
निदचय भाराधना में उद्यत क्षपक इन्द्रियविषयों से विमुल होकर प्रपने स्वमाव का ही श्रद्धान करता है, 
अपने शुद्ध झात्मा को जानता है, सौर उसी का भ्रनुष्ठात करता है। इस निदचयदृष्टि में--दर्शन, शान, 


श््द जैन-लक्षणावली 
चारित्र एवं तप ही प्ात्मा है भौर राग-देषादि से रहित उसी शुद्ध भ्रात्मा के भाराधना को प्रेरणा की 


। 

५ भागे भ्राराधक (क्षपक) की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि भेदगत (ब्यवहारूप) 
भार प्रकार की प्राराधना भी मोक्ष की साधक है। इस प्रकार व्यवहार भाराघना को महत्त्वपूर्ण बतलाते 
हुए भहे, संगत्याग, कथषायसल्लेखना, परीषहजय, उपसर्ग सहने का सामथ्यं, इस्द्रियजय झौर मन का नियमन 
इन सात स्थलों के द्वारा दीघंकालसचित कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया गया है। 

प्रस्त मे जिन भुनीतद्रों के द्वारा भ्राराधनासार का उपदेश किया गया है तथा जिन्होंने उसका 
झआाराधन किया है उन सबकी वन्दना करते हुए कहा गया है कि मैं न तो कवि हूँ भौर न छन्द के लक्षण को 
भी कुछ जानता हूँ। मैंने तो निज भावना के निमित्त आराधनासार को रचा है। प्रन्तिम गाया मे प्रपने 
नाम का निर्देश करते हुए कहा गया है कि यदि इसमे कुछ प्रवचनविरुद्ध कहा गया हो तो उसे मुनीन्‍द्र 
जन शुद्ध कर लें । 

इसके ऊपर क्षेमकीति के शिष्य रत्नकीति (विक्रम की १५वीं दती) के हारा टीका लिखी गई 
है | इस टीका के साथ वह मा. दि. जैन प्रन्थम।ला बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग 
इन शब्दों में हुआ है--- 

मूल-- भाराधक शभ्ादि । 

टीका--पभ्राख्तव प्रौर उपशम भ्रादि । 

€३ पंचसंग्रह--इसके रचयिता चन्दर्षि महत्तर हैं। इनका समय निश्चित नही है। सम्भवत 
बे विक्रम को १०-११वीं शताब्दी के विद्वान होना चाहिए । प्रस्तुत ग्रन्थ दो विभागों में विभकत है। यहाँ 
सर्वप्रथम योर लिन को नमस्कार करके पचसप्रह के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। “पचसप्रह' इस नाम 
की साथ्थंकता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि इसमें चूकि यथायोग्य शतक श्रादि पाच ग्रन्थों का 
प्रथषा पाच द्वारों का सक्षेप (सम्रह) किया गया है, इसीलिए इसका 'पचसंग्रह' यह सार्थक नाम है। वे 
पात्र द्वार ये हैं--जीवस्थानो मे योगो व उपयोगो का मार्गण (अन्वेषण ), बन्च्रक, वन्धव्य--बाघने 
योग्य कर्म, बन्धहेतु श्नौर बन्धभेद । इनकी प्ररूपणा इसके प्रथम विभ'ग में की गई है| 

प्रथम द्वार मे ३४ गायायें हैं। यहां जीवस्थानों प्रौर मार्गण स्थानों मे यथासम्भत्र योगो भौर उप- 
योगों की प्ररूपणा की गई है। 

दूसरे द्वार मे ८४ गायायें हैं। यहाँ बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त व अ्रपर्याप्त एकेन्द्रिय, पर्याप्त व प्रपर्या- 
प्त ढ्ीन्द्रियादि तीन, तथा संज्ञी व श्रसज्ञी पर्याप्त-पर्याप्त पर्चेन्द्रिय » ईने १४ बन्धक जीवस्थानों की प्ररू- 
पणा सत्‌-सख्या प्रादि भ्राठ भ्रथिकारो के झ्राश्रय से की गई है । 

तीमरे बन्धक द्वार मे ६७ गाथायें है । यहाँ वन्ध के योग्य ज्ञानावरणादि प्राठ कर्म और उनके 
उत्त रभेदो के स्वरूप श्रादि की चर्चा की गई है। 

चौथे वन्धहेतु द्वार मे २३ गाथाये हैं । यहाँ बन्ध के कारणभूत मिथ्यात्व ग्रविरति, कषाय और 
योग इनकी तथ। इनके उत्तरभेदों की प्रहूपणा की गई है । 

पाचर्वे बन्धविधान द्व र में १८४५ गाथाये हैं। यहाँ बाघे गये कम के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग झौर 
प्रदेश के भ्राश्रय से बन्च, उदय उदोरणा भ्रौर पत्त्व का विस्तार से विचार किया गया है । 

दूसरे बिभाग में प्रथमत १०१ गाथाग्रों के द्वारा कर्मप्रकृति के प्रनुसार बन्धन, संक्रम, उदीरणा 
भ्ौर उपश्मना करणों का निरूपण जिया गया है। तत्पदचात्‌ ३ गाथाओं मे निधत्ति-निकाचना करणों 
का विचार करते हुए प्रल मे १ ५६ गावाप्रो द्वारा सादि, भ्रनादि, ध्रुव और श्रध्रुव बन्च के सवेध का 
विवेचन जिया गया है। 

इस पर एक टीका स्वोपज्ञ भौर दूसरी भा. मलयगिरि द्वारा विरचित है । यह इन दोनो टीकाग्रो 
के साथ मुक्ताबाई शानमन्दिर डमोई से तथा केवल स्वोपज्ञ टीका के साथ सेठ देवचन्द लालभाई जैन 
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पुस्तकोद्धार फण्ड बम्यई से प्रकाक्षित हुभ्ना है। इसका उपयोग इस दाब्दों में हुप्आ है-- 

मूल--अभ्ुवोदय, भ्रनुदयवती प्रकृति, अ्रदवकर्णकरणाद्वा, उदयवती झौर उदीरणा भ्रादि । 

स्वो. वृ.--प्रचक्षुदर्शन, प्तप्नृवसत्कर्म, भ्रश्नुवोदय, भ्रनभियुहीत भिध्यात्व, तदयवती झौर उदय- 
सक्रमोत्कृष्ट आदि । 

मलय. वृ.---श्र ्ुववन्ध, प्रश्मुवसत्कर्म, भ्रभुवोदय, प्रनुदयवती प्रकृति, उदयवती भौर उदयसकमो- 
त्कृष्ट भादि । 

६४. सप्ततिफाप्रकरण (बष्ठ कमेंग्रम्थ)--यह किसके द्वारा रचा गया है, यह ज्ञात 
नहीं है। वेसे यह चन्द्रषि महत्तर प्रणीत माना जाता है। भात्माननद जन सभा भावनगर से प्रकाशित 
सस्करण के भनुसार इसमे ७२ गाथायें हैं। यहाँ सर्वप्रथम यह सूचना की गई है कि मैं सिद्धपदों के 
प्राय से--प्रतिष्ठित पदो से युक्त कर्मप्रकृतिप्राभुतादि प्राथीन ग्रन्थों के झाधार से प्रथवा जीवस्थान- 
गुणस्थानरूप सिद्धपदों के प्राश्नय से--बन्ध, उदय श्रोर सत्तारूप प्रकृतिस्थानों के महान्‌ भ्रथ॑युक्त सक्षेप को 
कहूंगा, जो दृष्टिवाद से निकला है। भागे प्रइन उठाया गया है कि कितनी प्रकृतियों को बाघता हुभा 
जीव कितनो प्रकृहियों का वेदन करता है ? इसके उत्तर में कहा गया है कि मूल झौर उत्तर प्रकृतियों 
में इससे सम्बद्ध भगो के भ्रनेक विकल्प हैं। प्रागे मूल प्रकृतियों के प्राश्नय से इसे स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है कि मूल प्रकृतियों के बन्भक चार प्रकार के हैं--प्राठ के बन्धक, सात के बन्धक, छह के बन्धक 
प्रौर एक के बन्धक । भिथ्यादृष्टि से लेकर श्रप्रमत्त गुणस्थान तक प्रायु के बन्धकाल में प्राठ के बन्धक 
हैं । इनके भाठ का बन्ध, प्राठ का उदय भौर सत्ता भी भ्राठो की है । 

आ्रायुबन्ध के बिना सात के बन्थक मिथ्यादृष्टि से लेकर प्रनिवृत्तिबादरस्ाम्पराय तक है। इनके 
सात का बन्ध, प्राठ का उदय भौर झाठो की सत्ता रहती है । 

सृक्ष्ममाम्पर।य गणस्थानवर्ती भाग भौर मोहनीय के बिना छह के वन्धक हैं । इनके झाढ़ का उदय 
श्र भ्राठो की पत्ता रहतो है । 

उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय झौर सयोगिकेवली ये एक मात्र वेदनीय के बन्धक हैं। इनमे उपशान्त- 
कपाय के एक का बन्ध, मोहनीय के बिना सात का उदय झोर सत्ता झ्ाठो की है। क्षीणकषाय के एक 
का बन्च, सात का उदय झौर मोहनीय के बिना सात को ही पत्ता है। सपोगिकेवली के एक का बन्ध, चार 
(प्रधाती) का उदय भौर चार की ही सत्ता है । 

अयोगिकेवली के बन्ध एक का भी नहीं है, उनके उदय चार का झौर सत्ता भी चार की है। 

इसकी दिग्द्शक तालिका--- 





हि मे 





झायुबंन्ध के बिना 






प्रायुज् मोहनीय के वन्घ के बिना 


६० जैन-क्रक्षणा वल 


इसी क्रम से धागे आनावरणादि प्रत्येक कर्म की उत्तरप्रकृतियों मे बन्ध, उदय भौर पत्ता तथा 
सथोगी भंगो का विचार किया गया है । 

तत्पश्यात्‌ किस गुणस्थान में कितती प्रकृतियों का बन्ध होता है, इसको स्पथ्ट करते हुए उपशम- 
श्रेणि, प्रनन्तानुबन्धी का उपशम, यथाप्रवृत्तादिकरण, गुणश्रेणि, गुणसक्रमण श्रौर क्षपकश्नेणि भ्रादि का 
नमिरुपण किया गया है । 

इसके ऊपर भ्राचायं मलयगिरि के द्वारा टीका रची गई है। इस टीका के साथ उपर्युक्त झ्रात्मा- 
ननन्‍्द सभा भावनगर से दातक (श्वां क्मग्रन्थ दे.) के साथ प्रकाशित हुझा है। भाषा मलयगिरि विर- 
चित टीका सहित एक षष्ठ कर्मग्रन्थ जैनधमंभ्रसारक सभा भावनगर से भी प्रकाशित हुआा है। पर दोनो 
की गाथाभो मे कुछ भिन्‍नता भी है। इसका उपयोग (टीका से) प्रगुरुलघु नामक, भ्रानुपूर्वी, भाहारक 
(शरीर), भाहारपर्याष्ति, उद्योत शौर उपधात भ्रादि शब्दों मे हुघा है। 

६५. कर्मंविपाक--यह गरगंषि के द्वारा रचा गया प्रथम प्राचीन कर्मंग्रन्थ है। गर्गंषि का सम- 
यादि निश्चित नहीं है। सम्भवतः वे विक्रम की १०वी शताब्दी मे हुए है'। ग्रन्थगत गाथाश्रों की 
संख्या १६८ है। इसमे सर्वप्रथम वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करते हुए गुरूपदिष्ट कर्मविपाक को सक्षेप से 
कहने की प्रतिज्ञा की गई है। यहाँ कर्म का निरक्त (क्रियते इति कर्म) भ्र्थ करते हुए यह कहा गया है 
कि चार गतियो मे परिभ्रमण करने वाले संसारी जीव के द्वारा मिथ्यात्वादि के भ्राश्नय से जो किया 
जाता है वह कर्म कहलाता है। बह श्रकृति, स्थिति, भ्रनुभाग भौर प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है । 
उसकी मूल भ्रकृतिया भ्ाठ प्रौर उत्तर प्रकृतिया एक सौ भट्ठावन हैं। मूल प्रकृतियों का नामनिर्देश करते 
हुए उनके लिए क्रम से पट, प्रतीहार, प्रसि, मद्य, हडि (काठ की बेडी), चित्र (चित्रकार), कुम्हार भौर 
भाण्डागारिक; ये दृष्टान्त दिये गये हैं। भागे क्रम से इन मूल भौर उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप दिखलाया 
गया है । 

इस पर एक व्याख्या भज्ञातकंतृ क भौर दूसरी एक वृत्ति परमानन्द सूरि (सम्भवत विक्रम की 
१२-१३वीं शताब्दी) द्वारा विरचित है । यह जैन प्रात्मानन्द सभा भावनगर से प्रकाशित हुआ है। इसका 
उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल-भगुरुलघु नामक, भ्ातप नामकर्म, भाहारक-कामंणबन्धन, भ्राह। रव बन्धन, उद्योत, उपधात 
नामकर्म भौर उपभोग प्रादि । 

ब्यास्या--अज्भोपागनाम, भगुरुलधु नामकर्म, भ्रनन्तानुबन्धी भोर भ्रप्रत्याख्यानक्रोधादि । 

प. वृत्ति--भरन्तरायकर्म भ्रौर प्रायुकर्म ग्रादि। 

६६. ग्रोम्मट्सार--श्सके रचयिता प्राचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती हैं। इनका समय 
विक्रम की ११वीं शताब्दी है। ये चामुण्डराय के समकालीन रहे हैं । चामुण्डराय राजा राचमल्ल के मत्री 
भौर सेनापति थे । उनका दूसरा नाम गोम्मटराय भी रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ उन्ही के उक्त नाम से गोम्मट- 
सार कहलाता है। कारण यह कि उन्ही के प्रदन पर वह प्रा. नेमिचन्द्र द्वारा रचा गया है। इसकी रचना 
पट्खण्डागम नामक सिद्धान्तग्रन्थ के भाधार से हुई है । उन्होने स्वय यह कहा है कि जिस प्रकार चक्र- 
वर्ती ने चक्ररत्त के द्वारा छह सण्ड स्वरूप भरत क्षेत्र को निविध्न सिद्ध किया, उसी प्रकार मैने बुद्धिरुप 
चक्र के द्वारा छह खण्डस्वरूप षट्खण्डागम को भले प्रकार सिद्ध किया है--उसके रहस्य को हृदयंगत 
किया है' । इसके प्रन्तगंत समस्त ग्राथाओ की सख्या १७०५४ है। वह जीवकाण्ड भौर कर्मकाण्ड इन हो 
भागों में विभकत है । 

जोवकाण्ड--इस विभाग में ७३३ गाथायें है। इसमें गुणस्थान, जोबसमास, पर्याप्ति प्राण, सज्ञा 
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ड़ « जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भाग ४, पृ. ३२७. 
३. जहू चवक्रेण य चक्की छत्खड साहिय श्रविस्षेण । 
तह मइचक्केण मया छक्सखड साहिय सम्म ॥ गो, के. ३६७५ 


अस्तावभा ६१ 


१४ मार्गणा धौर उपयोग; इन २० प्रूपणाझ्रों का वर्णन किया गया है। गुणस्थान मिध्यात्व व सासादन 
झ्रादि के भेद से चोदह हैं। इनकी प्ररू्षणा ६६ गाथाओ्रो द्वारा की गई है। जीव भ्रनन्‍्त हैं। उनका आदर व 
सूक्ष्म प्रादि भेद युक्‍त जिन एकेन्द्रियत्व भ्रादि धर्मचिज्षेषों के द्वारा सग्रह या संक्षेप किया जाता है उन्हें 
जीवसमास कहा जाता है। बादर व सूक्ष्म के भेद से एक न्द्रिय दो प्रकार के तथा सज्ञी व भ्रसज्ञी के भेद 
हे पचचेन्द्रिय भी दो प्रकार के है । इन चार क॑ साथ द्वीन्द्रिय भ्रादि तीन के ग्रहण करने पर सात होते हैं । 
मे स्रातों पर्याप्त भी होते है भौर प्रपर्याप्त भी । इस प्रकार सब भेद चोदह होते हैं। ये ही शीवसमास 
माने जाते हैं। इन सबकी प्ररूपणा यहाँ ४७ (७०-११६) गायाप्रो द्वारा की गई है। 


ध्राह्र-शरीर झादि के भेद से पर्याप्तिया छह हैं। पर्याप्ति नामकर्म के उदय से यथायोग्य भपनी 
प्रपनी पर्याप्तियों के पूर्ण हो जाने पर जीव पर्याप्त कहलाता है। इन पर्याप्तियों का प्रारम्भ तो एक साथ 
हो जाता है, पर उनकी पृर्णता क्रम से होती है। जब तक क्षरीर पर्याप्ति पूर्ण नही हो जाती तब तक 
जीव निवृ त्त्यपर्याप्त कहलाता है। प्रपर्याप्त नामकर्म का उदय होने पर श्रपनी योग्य पर्याप्तियो की 
पूर्णता तो नही हो पाती भौर प्रन्तमुंहुतं के मीत्तर ही जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जीव 
भपर्याप्त कहे जाते हैं। इस सबकी प्ररूपणा यहाँ १९ (११७-२७) गाथाश्रो द्वारा की गई है। 


पाच इन्द्रियाँ, मनबल प्रादि तीत बल, भानपान (श्वासोच्छवास) भौर भ्रायु ये १० प्राण कहलाते 
है। इतका वर्णन यहाँ ५ (१२८५-३२) गाथाओ मे किया गया है । 

ग्राहार, भय, मैथुन श्रौर परिग्रह ये चार सज्ायें हैं। इनका वर्णन ६ (१३३-३८) गा५थाओो पे 
किया गया है। 

जिन प्रयस्थाओो के द्वारा जीवो का मार्गण या पन्धेषण किया जाता है वे मार्गणायें कहलाती हैं। 
वे चौदह हैं, जो इस प्रकार हैं--गति, दन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, शान, संयम, दर्शन, लेश्या भव्यत्य, 
सम्यकक्‍्त्व, सज्ञी और भाहार । इन सब का वर्णन यहाँ क्रम से विस्तारपूर्वक किया गया है। यह भ्रधि- 
कार सबसे विस्तृत है जो ५३२ (१३६-६७०)' गाथाभ्रो मे पूर्ण हुमा है। इस भप्रधिकार के भ्रन्तगंत 
लैश्या मार्गणा की प्रूपणा निर्देश, बर्ण, परिणाम, संक्रम, कम, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, सल्या, क्षेत्र, 
स्पर्श, काल, भ्रन्तर, भाव प्रोर अल्पबहुत्व इन १६ प्रन्तराधिकारों के द्वारा ४५५-५५४ गाथाओो मे की 
गई है । 

वस्तु के जानने-देखने रूप जो जीव का चेतनमाव है वह उपयोग कहलाता है। वहु साकार 
भौर निराकार के भेद से दो प्रकार का है। साकार उपयोग जहाँ वस्तु को विशेषरूप से ग्रहण करता है 
यहाँ निराकार उपयोग उसे बिना किसी प्रकार की विद्येषता के सामान्‍्यरूप से ही ग्रहण किया करता है । 
साकार उपयोग शान और निराकार उपयोग दर्शन माना गया है। अपने भेद-प्रभेदों के साथ इसका वर्णन 
यहाँ ५ (६७१८७५) गाथा में किया गया है । 


झागे गुणस्थान भोर मार्गंणाप्रों के प्राय से पृथक्‌-पृथर्‌ पूर्वोक्त बीस प्ररूपणाप्रो का यथायोग्य 
विचार किया गया है (६७६-७०४) ! प्रस्त मे गौतम स्थविर को नमस्कार करते हुए गुणल्थान और 
मार्गणाओं में प्रालाप का दिग्दशेत कराया गया है। सामान्य, पर्याप्त भ्रौर प्रपर्याप्त ये तीन झालाप हैं। 
प्रपर्याप्त के दो प्रकार हैं--निवृ त्यपर्याप्त झोर लब्ध्यपर्याप्त। इनमे से मिथ्यात्व गरुणस्थान में मे दोनों 
ही प्रकार सम्मव हैं। सासादन, असयतसम्यः्दृष्टि प्रौर प्रमत्तविरत इन गुणस्थानो मे निवृ त्यपर्याप्त की तो 
सम्भावना है, पर लब्ध्यपर्याप्त की सम्भावना नही है| समुद्घात भवस्था में योग की प्रपेक्षा सयोगकेवली 
के भी भ्रपर्याप्तता सम्भव है। इस प्रकार उपयुक्त पाच गुणस्थानो मे सामान्य, पर्याप्त भौर प्रपर्याप्त ये 
तीनो प्रालाप सम्भव है । शेष नौ गुणस्थानों मे एक पर्याप्त द्वी सम्भव है। यही क्रम मार्गणाओो में भी 
यवासम्भव समझता चाहिए । 


कर्मकाण्ड--इसकी गाया सल्या ६७२ है। इसमें ये नो भ्रधिकार हं--प्रकृतिसमुत्कीतंत, बन्ब« 
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उदयन्सस्व, सत््वस्थानभग, त्रिचूलिका, स्थानसमुत्कीतंन, प्रत्यय, भावचूलिका, त्रिकरणचूलिका श्रौर कर्म- 
स्थितिरचना । 

(१) भ्कृतिसमुत्कीतंन--जीव शरीरनामकर्म के उदय से सारीर होकर कर को--ज्ञानावर- 
णादिरूप परिणत होने वाले पुद्गलस्कन्धो को--तथा नोकम को--भ्रौदारिकादि धारीररूप परिणत होने 
वाले पुद्गलस्कन्धों को--भी प्रतिसमय ग्रहण किया करता है । द्रव्य भौर भाव के भेद से कम दो प्रकार 
का है । गृहीत पुद्गलस्कन्ध का नाम द्रव्यकर्म भौर उसमे उत्पन्न होने वाली ज्ञान-दहांंन के प्रावरणादि- 
हूप क्षक्ति का नाम भावकर्म है ये कर्म मूल मे ज्ञानावरणादिरूप भ्राठ हैं । उनके उत्त रभेद सब एक सो 
प्रडतालीस हैं । जो जीव के स्वभावभूत ज्ञानादि गुणों का विधात करते हैं वे धातिकर्म कहलाते हैं भौर 
जो प्रभावात्मक (प्रतिजीवी) गुणो का विधात करते हैं वे भणातिकर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरण, दक्षंतरा- 
बरण, मोहनीय भौर भ्रन्तराय ये चार कम धाति हैं, शेष बेदनीय भ्रादि चार कम भ्रधाति हैं। वेदनीय 
कर्म के उदय से जो बाघायुक्त सुख संसार में प्राप्त होता था उसका प्रभाव उस वेदनीय कर्म के प्रभाव 
में हो जाता है। भायुकर्म के उदय से जो मनुष्यादि के किसी विशेष श्वरीर मे परतत्र रहना पढ़ता था 
उस परतत्रता का प्रभाव इस प्रायुकर्म के भ्रभाव मे हो जाता है । नामकर्म के उदय से जो स्थलता 
दृष्टिगोचर होती थी उसका लोप इस नामकर्म के भ्रभाव मे हो जाता है। गोत्रकर्म के उदय से जो ऊचे- 
पन श्ौर नीचेपन का भ्रनुभव होता था वह उस गोत्रकर्म का प्रभाव हो जाने पर नष्ट हो जाता है। इस 
प्रकार ये पधातिया कर्म श्रभावात्मक गुणों के विधातक तो हैं, पर घातिकर्मों के समान सदभावस्वरूप 
ज्ञानादि के विधातक वे नही है। इस प्रकार विविध कर्मों के स्वरूप को प्रगट करते हुए उनकी भाति व 
प्रधाति पभादि भनेक भ्रवस्थावों का यहाँ विवेचन किया गया है। प्रन्त मे उस कम के विषय में नामादि 
निक्षेपविधि की योजना की गई है । 

(२) बस्घ-उदय-सक्व--इस ग्रविकार मे गुणस्थान झ्रौर मार्गणाश्रो के भ्ाश्रय से प्रकृति-स्थिति 
झादि भेदों मे विभकक्‍त बन्घ, उदय भौर सत्त्व की प्ररूपणा की गई है। इस भ्रधिकार को प्रम्थकार ने 
सस्‍्तव कहा है । उसका स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि जो शास्त्र विवक्षित तत्त्व का सर्वागपूर्ण 
विस्तार या सक्षेप से वर्णन करने वाला है वह स्तव कहलाता है। एक भ्रग के वर्णन करने वाले शास्त्र 
को स्तुति भौर एक प्रंग के एक झधिकार के भ्ररूपक शास्त्र को धर्मकथा कहा जाता है। बन्ध का वर्णन 
करते हुए यहाँ सामान्य से यह निर्देश किया गया है कि तीथंकर प्रकृति का बन्ध सम्यकत्व के रहते हुए 
-“प्रसयतसम्यग्दृष्टि से श्रपूवंकरण गृणस्थान तक- ही होता है। प्रायु का बन्ध मिश्र गणस्थान 
(तुतीय) भौर मिश्रकाययोग (निरवृ ज््यपर्याप्त प्रबस्था) मे नही होता, बह उक्त तीसरे गुणस्थान को छोड 
पहले से सातवें गुणस्थान तक होता है। इस प्रधिकार के श्रन्त मे ग्रन्थकार ने यह कहा है कि जिस 
प्रकार चकवर्ती चक्रत्न के द्वारा छह खण्डरूप भरत क्षेत्र पर निर्बाघ विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार 
मैंने बुद्धिरपी चक्रत्न के द्वारा षपट्खण्ड को--जीवस्थानादि छह खण्डो में विभक्‍त पट्लण्डागम को- 
सिद्ध किया है। भ्रभिप्राय यह है कि पट्खण्डात्मक सिद्धान्त का गम्भीर प्रध्ययन करके उसके सारभूत इस 
प्रन्य की रचना उनके द्वारा की गई है । 

(३) सत्वस्थान--हस प्रधिकार में गुणस्थान के श्राश्य से सस्‍्वस्थानो की प्ररूपणा की हुई है । 
विवक्षित गुणस्थान में जितनी कर्मंप्रकृतियां सत्ता मे विद्यमान हो उनके समुदाय का नाम सत्त्वस्थान है । 
प्रकृतियों की भिन्‍नता के होने पर भी संरुया मे भेद न होना, इसे भग कहा जाता है। ऐसे भगो के साथ 
किस गुणस्थान मे कितने सत्त्वस्थान सम्भव है, इसका विचार इस भ्रधिकार में किया गया है । 

(४) जिचूलिका--इस भ्रधिकार की प्रथम चूलिका में विवक्षित प्रकृतियों का बन्ध क्यो कफ 
उदय के पूर्व में नष्ठ होता है, श्रपने उदय के पदचात्‌ नष्ट होता है, भथवा दोनो साथ ही नष्ट 
द्वोते हैं; उनका बन्ध क्‍या प्पने उदय के साथ होता है, भन्य प्रकृतियों के उदय के साथ बे है, 
या भपने झौर भ्रन्‍्य प्रकृतियों के उदय के साथ होता है; तथा वह बन्ध क्या सान्तर होता है, निरन्तर द्वोता 
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है। प्रथवा साम्तर-निरभ्तर होता हैं। इन नो प्रइ्तों का समाधान किया गया है'। दूसरी धूलिका में 
उद्देलन, विध्यात, भ्रधःप्रवृत, गुण झौर सर्व; इन पांच संक्रमणों का विश्ञार किया गया है। इस दूसरी 
बूलिया के प्रारम्भ (४०८) में भ्रपने गुद भ्रमसननन्‍्दी का स्मरण करते हुए कहा गया है कि प्रभयनन्दी 
का वह श्रुत-समुद्र पाप मल हो दूर करे, जिसके सथन के यिना ही नेमिचन्द्र भ्रतिशय निर्मेल हो गया। 
तीसरी चुलिका को प्रारम्भ करते हुए (४३६) मे यह कहा गया है कि वीरेन्द्रनन्दी (प्रथवा वीरनन्दी भौर 
इन्द्रतन्दी) का वत्स मैं (नेमिचन्द्र) उन भ्रमयनन्दी गुद को नमस्कार करता हु, जिनके चरणों के प्रसाद 
से भ्रनन्‍्त संसाररूप समुद्र से पार हुआ । इस तीसरी चूलिका में बन्ध, उत्कर्षण, सक्रम, भ्रपकर्षण, उदी- 
रणा, सत्व, उदय, उपशामन, निधत्ति और निक्राचना इन दस करणो का विवेचन किया गया है । 

(५) वन्ध-उदय-सस्वस्थानसम्त्कीतंन-- इस भ्रधिकार मे बन्ध, उदय भ्रौर सत्त्व के साथ प्रकृतियों 
के विभिन्‍न स्थानों वा निरूपण किया गया है। 

(६) प्रत्ययप्रकृषणा-- इस प्रधिकार को प्रारम्भ करते हुए प्रथर्तः (७८५) श्रुतसागर के पार- 
गाभी इन्द्रतनन्दी के गुरु भौर उत्तम वीरनन्दी के स्वामी ऐसे भ्रभगनन्‍्दी को तमस्कार किया गया है' । 
पदचात्‌ यहाँ बन्ध के कारणभूत पाच मिथ्यात्व, बारह प्रकार की प्रविरति, पच्चीस कबाय भौर पन्द्रह 
योग इन सत्तावन भेद (४+१२+२५+१५-५७) रूप प्रास्नव का गृणस्थानक्रम से निरूपण किया गया है । 

(७) भावचलिका-यहाँ प्रारम्भ (५११) में गोम्मट जिनेन्द्र-चन्द्र को नमस्कार करते हुए 
गोस्मट पदार्थ सयुक्त व गोम्मदसंग्रह की विषयभूत भावगत चुलिका के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। 
पर्चात्‌ की गई हस प्रतिज्ञा के भ्रनुसार यहाँ प्रपने उत्तर भेदों के साथ औपदामिक, क्षायिक, मिश्र, औद- 
यिक भौर पारिणामिक इन भावों का विवेचन किया गया है । 

(८) त्रिकरणचुलिका--इस श्रधिकार मे मोहनीय की इबकीस (दर्शनमोहनीय तीन ध्ौर प्रन- 
स्तानुबन्धिचतुष्टय से रहित) प्रकृतियों के क्षय व उपशामन के कारणभूत भ्रघःप्रवृत्तकरण, प्रपूर्वकरण 
झौर ग्रनिवृत्तिकरण इन तीन परिणामों की प्ररूपणा की गई है । 

(६) कर्मस्थितिरचमासद्भाव--बावे हुए कर्म कब तक उदय को प्राप्त नही होते भ्रौर फिर 
प्रपती-भ्रयनी स्थिति के प्रनुसार वे किस क्रम से निर्जीर्ण होते है, इस सबका विचार इस भत्तिम भ्रधिकार 
में किया गया है। 

भ्रन्तिम प्रशस्ति में प्रन्थकार ने कमें की निजंरा भौर तत्त्व के भ्रवघारण के लिए गोम्मटदेव के 
द्वारा गोम्मटस ग्रहसूत्र गोम्मट के रचे जाने का सकेत करते हुए यह कहा है कि जिनमे गणघरदेवादि 
ऋद्धिप्राप्त मह्षियो के गुण विद्यमान हैं ऐसे वे भ्रजितसेन स्थामी जिसके गुरु हैं वह राजा (चामुण्डराय 
या गोम्मटराय) जयवन्त हो । गोम्मटसप्रहसूत्र, ग्रोम्मटशिखर के ऊपर गोम्मटजिन भौर गोम्मटराय 
(चामुण्डराय) के द्वारा निभित दक्षिणकुबकुटजिन जयवन्त हो । जिस गोम्मट के द्वारा निर्मित प्रतिमा का 
मुख सर्वाथेसिद्धि के देवों भोर सर्वावधि व परमावधि के धारक योगियो के द्वारा देखा गया है वह गोम्मट 
जयवन्त हो । जिसने ईषत्प्राग्भार नाम के भ्रनुपम जिनभवन का निर्माण कराया वह चामुण्डराय जयवन्त 
हो । जिस गोम्मटराय के द्वारा खडे किये गये स्तम्भ के ऊपर जो यक्षमूर्तिया हैं उनके मुकुट की किरणों 
से सिद्धों के पाद धोये जाते हैं, वह गोम्मटराय जयवन्त हो । जिसने गोस्मटसूत्र के लिखने में देशी (?) 
की वह गोमस्मटराय, भ्रपर नाम वीरमातंण्डी, चिरकाल जीवित रहे । 

१. इस सबका विस्तृत विवेचन पघट्लण्डागम के द्वितीय खण्ड अन्धस्वामित्वविचय (पु. ८) में किया 
गया है । 

२. संस्कृत टीका में हस गाया का भ्र्थ करते हुए प्रभयनन्‍्दी, इन्द्रनन्दि गुद भौर वीरनन्दिनाथ इन 
तीनों को ही किये गये तमस्कार का निर्देश किया गया है तथा वहां गाथामे भ्रप्रयुषत “य छाक्द का 
प्रध्याहार किया यया है। स्व. प. नायूराम जी प्रेमी ने हस्द्रननदी ध्लौर वीरननन्‍्दी को भा. नेमिचल 
का ज्येष्ठ गुरभाई बतलाया है (जन साहित्य प्लौर इतिहास पृ. २७०) । 
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इसके ऊपर एक झमयचर्द्राचायं (वि. की १४वीं शती) विरचित मन्दप्रबोधिका नाम की संस्कृत 
टीका झौर दूसरी नेमित्रन्द्राचर्य' (वि. को १४वीं शती) विरचित जीवतस्वप्रदीपिका सस्कृत टीका है। 
इनमें मन्दप्रबोधिका टीका जीवकाण्ड की २८२वीं गाथा तक ही उपलब्ध है। इन दो टीकाप्रों के भ्ति- 
रिक्त एक सस्यरक्ञानचन्द्रिका न!म की हिन्दी टीका भी है, जो पष्डितप्रवर टोडरमल जी द्वारा जीव- 
तत्वप्रदीपिका का भ्रनुमरण कर विस्तार से लिखी गई है । इन तीनो टीकाों के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ गाधी 
ह*रिभाई देवकरण जैन प्रन्थमाला कलकत्ता से प्रकाशित हो चुका है। संक्षिप्त हिन्दी के साथ वह परम- 
श्रुत प्रभावक मण्डल बम्बई से भी दो भागों में प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुप्ना है-- 

मूल--भण्डर, भ्रध:प्रवत्तकरण, भनिन्द्रिय जीव, भनिवत्तिकरण गुणस्थान, भ्रनि.सूतावग्रह, भनुधोग- 
द्वार श्रुतज्ञान ह्रौर भ्रप्रमत्तसयत भादि । 

टीका--प्रक्ष रात्म श्रुतशान, अगाढ़, भ्रगुरुलधु नामकर्म श्रष प्रवृत्ततंक्रम प्नतन्‍्तानुभन्धिक्रोधादि, 
पनुकृष्टि, भ्रनुत्तरौपपादिकदक्षा, पप्रत्यास्यानाव रणक्रोधादि, प्राक्षेपिणी कथा और उ६्रेलनसक्षम धादि। 

€७. लब्धिसार--यह भी उपयुक्त नेमिचन्द्राचायं की कृति है। इसमे दर्शनलब्धि, च्ारित्र- 
लब्धि भर क्षायिकचारित्र ये तोन प्रधिकार हैं। इनकी गाथासख्या इस प्रकार है--१६७+२२४+२६१ 
7६५२ । जैसा कि प्रन्थकार ने पत्रपरमेष्ठियो की वन्‍्दना करते हुए प्रारम्भ मे सूचित किया है, तदनुसार 
वस्तुत दो ही अ्रधिकार समभना चाहिए--सम्यर्दशेनलब्धि और चारित्रलब्धि। उपह्म झौर क्षय के 
भेद से चारित्र दो प्रकार का है। सम्यर्दशंनलब्धि प्रधिकार मे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का विधार करते 
हुए यह बतलाया है कि भनादि भि्यादृष्टि श्रथवा सादि मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियों मे से किसी भी 
गति में प्रथमोपशम सम्यकत्व को प्राप्त कर सकता है। विद्वेष इतना है कि उसे सज्ञी, पर्याप्तक, गर्भज, 
विशुद्ध--भ्रध:क रण, अपूर्वकरण श्रौर भ्रनिवृत्तिकरणरूप परिणामों से उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त-शौर 
साकार उपयोग वाला होना चाहिए। सम्यक्त्वप्राप्ति के पूर्व उसके उन्मुख हुए भिध्यादृष्टि जीव के ये 
पाच लब्धिया होती हैं--क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य झ्ोर करण । इनमे पूर्व की चार लब्धिया तो 
भव्य और श्रभव्य दोनो के ही सामान्यरूप से हो सकती हैं, पर भ्रन्तिम करणलब्धि भव्य के ही होती है । 

जब शान!वरणादि प्रप्रशस्त (पाप) कर्मों की फलदानशक्ति उत्तर/त्तर प्रनन्तगुणी होन होकर उदय 
को प्राप्त होती है तब उस जीव के प्रथम क्षयोपशमदब्धि होती है। इस क्षयोपशमलब्धि के प्रभाव से 
जो जीव के साता वेदनीय भ्रादि भ्रशस्त क्मंप्रकृतियों के बन्धयोग्य धर्मानुरागरूप परिणति होती है उसे 
विशुद्धि लब्धि कहा जाता है। जीव-पुदंगलादि छह द्रव्यो भौर नौ पदार्थों के उपदेशक भ्राच्रायें भादि की 
प्राप्ति को प्रथवा उपदिष्ट प्रथं के ग्रहण-घारण की प्राप्ति को देशनालब्धि कहते है। उक्त तीन लब्धियों 
से सम्पन्त जीव प्रब प्रायु को छोड़कर शेष सात कर्मों की स्थिति को हीन करके प्रन्त.कोडाकोडि प्रमाण 
कर देवा है तथा भ्रप्रशस्त घातिया कर्मों के भ्रनुभाग को खण्डित करके लता झोर दाह समान दो स्थानों 
में स्थापित करता है, साथ ही प्रधातिया कर्मों के भ्रनुभाग को जब नीम शोर काजीर के समान दो भागों 
में स्थापित करता है तब उसके प्रायोग्यलब्धि होती है। ये चार लब्धिया मब्य के समान प्रभव्य के भी 
हो सकती हैं, यह कहा ही जा चुका है। उक्त चार लब्धियो के पदचात्‌ भव्य जीव के जो भ्रधः/करण, 
प्रपूवेकरण शौर प्रनिवृत्तिकरणरूप उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होने वाले परिणामों की प्राप्ति होती है, 
इसे करणलब्धि कहा जाता है। यह ध्रभव्य जीव के सम्मव नही है। इसकी प्राप्ति के प्रन्तिम समय मे 
जीव प्रथमोपशम सम्यवत्व को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार यहां प्रसगवश गुणस्थान के झनुसार विभिन्‍न 
प्रकृतियों के नामोल्लेखपूर्वक उनके वन्ध ग्रादि की हीनता के क्रम को दिखलाया गया है। 

धारिभ्रलब्धि--यह देश झौर सकल चरित्र के भेद से दो प्रकार की है। इनमे देदाचारित्र को 
मिथ्यादृष्टि भ्रौर प्रसयतसम्यर्दृष्टि आप्त करते हैं तथा सकलचारित्र को इन दोनो के साथ देशसयत 


१. देखिये झ्नेकाल्त वर्ष ४, कि. १, पृ. ११३-२० में 'गोम्मत्सार की जीवतत््व प्रदीषिका टीका, उसका 
कर्तृ त्व शौर समय' शीर्षक लेख । 
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भी प्राप्त करता है । मिथ्यादृष्टि जब उपदमसम्यक्त्य के साथ बेदचारिभ के प्रहण के उन्मुल होता है तब 
वह जिस प्रकार सम्यक्‍त्व की प्राप्ति के लिए भ्रष:प्रवृत्त भादि तीन करणों को करता है उसी प्रकार इस 
देशचा रित्र की प्राप्ति के लिये भी उक्त तीन करणों को करता है झौर उन तीम करणों के प्रन्तिम समय मे वह 
उक्त देशचा रित्र को प्राप्त कर लेता है। परन्तु यदि उक्त मिथ्यादृष्टि वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यकत्व के 
साथ उक्त देशचारित्र के ग्रहण के उन्मुख होता है तो भ्रध:प्रवृत्तकरण प्लौर भ्रपूृवंकरण इन दो परिणामों 
के अन्तिम समय में वह देशचारित्र को प्राप्त कर लेता है । 

सकल घारित्र तीन प्रकार का है--क्षायोपशमिक, प्रौपशमिक भ्रौर क्षायिक । इनमे जो जीव उप- 
झमसम्यमत्व के साथ क्षायोपशमिक चारित्र के ग्रहण में उद्चत होता है उसके उसकी प्राप्ति की विधि प्रथमो- 
परशमसम्यक्त्व की प्राप्ति के समान है। जो वेदकसम्यरदृष्टि श्रौपशमिक चारित्र के ग्रहण में उच्चत होता है 
उसकी विधि भिन्‍नत है। उसका निरूपण इस शभ्रधिकार मे विशेषख्य से किया गया है (२०५४५-३६१) | 

भागे क्षायिक्रचारित्र को प्राप्ति मे की जानेवाली क्रियाश्रों का वर्णन विस्तार से किया गया है । 
इसी को क्षपणासार कहा जाता है । 
गोम्मटसार के सभान इस पर भी नेभिचन्द्राचायं की सस्‍्कृत टीका और पण्डितप्रवर टोडरमलजी 

विरचित हिन्दी टीका भी है। सस्कृत टीका श्रौपशमिक चारित्र के विधान तक (गा. ३६९१ तक) ही 
उपलब्ध है, भागे क्षायिक चारित्र के प्रकरण मे वह उपलब्ध नहीं है। इससे प. टोडरमलजी के द्वारा 
गा. २९१ तह तो वक्त संस्कृत टोका के भ्रनुसार व्याख्या की गई है भौर तत्पद्चात्‌ झाचाय माधवचन्द्र 
शैविद्य द्वारा विरचित सस्क्ृत गद्यरूप क्षपणासार के भाधार से वह की गई है। प. टोडरमलजी ने इस 
क्षपणासार की रचना का निर्देश करते हुए यह बतलाया है कि उक्त ग्रन्थ झ्ाचाय माधवचन्द्र द्वारा भोज 
नाभक राजा के मत्री बाहुबली के परिज्ञानार्थ रचा गया है। उक्त दोनों टीकाश्रो के साथ यह हरिभाई 
देवक रण ज॑न ग्रन्थमाला कलकत्ता से प्रकाशित हुप्रा है। इसका उपयोग श्रघ:प्रवृत्ततरण शौर पश्रपूर्वकरण 
ग्रुणस्थान भादि शब्दों मे हुआ है-- 

€८. त्रिलोकसार--यह भी पूर्वोक्त नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के द्वारा रचा गया है। इसमे) 
छह गप्रधिकार है--लोकसामान्य, भवनलोक, व्यस्तरलोक, ज्योतिलोंक, वैमानिकलोक और नरतियें- 
लोक । इनमें गाथाओ का प्रमाण क्रमश: इस प्रकार है--२०७+४२+५२+१४६+६११०+४ ५८८१० १८ | 

(१) लोकसामान्य--जहाँ जीवादि छह द्रव्य देखे जाते हैं या जो उन छह द्रव्यो से व्याप्त है वह 
लोक कहलाता है। वह अनग्त भ्राकाश के ठीक मध्य मे भ्रवस्थित है। वह भ्रनादिनिघन होता हुमा 
स्वभावसिद्ध है--उसका कोई निर्माता नही है| भराकाश दो प्रकार का है-लोकाकाश और भ्रलोकाकाएश । 
जितने भाकाश को व्याप्त करके धर, भ्रधमं, भ्राकाश ग्रौर कालाणु भ्वस्थित हैं तथा जीव एवं पुद्गलो 
का गमनागमन जहां तक सम्भव है उतना झाकाश् लोकाकाश कहलाता है। उसके सब शोर जो भननन्‍्त 
शुद्ध आकाश है वह झलोकाकाश माना गया है। उक्त लोक भ्रघ:, मष्य भौर ऊध्व के भेद से सीन 
प्रकार का है। भाषे मृदंग के ऊपर एक दूसरे मृदग को खडा रखने पर जो उसका प्राकार होता है वैसा 
ही भाकार इस लोक का है। इस प्रकार इस लोक का वर्णन करते हुए अनेक भेदरूप लौकिक झौर 
लोकोसर मानों, तीन वातवलयों, रत्नप्रमादि पृथिवियों भ्रौर उनमें रहने वाले नारकियों का सिरूपण 
किया गया है । 

(२) भवतलोक--हसमे पसुरकुमार-नागकुमारादि दस प्रकार के भवनवासों देंवों की प्ररूपणा 
की गई। 

(३) व्यम्तरलोक --इसमें किन्नर व किम्पुरुष प्रादि प्राठ प्रकार के व्यन्तर देवों की प्ररूपणा 
की गई है । 

(४) ब्योतिशोक--यहां चन्द्र, सू्े, प्रह, नक्षत्र भ्ौर प्रकीर्णक तारे इन पांच प्रकार के ज्योतिषी 
देवों की प्ररूपणा करते हुए प्रभमतः मध्यलोक के भ्रन्तगंत १६ भ्रम्यन्तर झौर १६ भ्न्तिम ढ्वीपो के नामो 
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का निर्देश किया गया है। तत्पश्चात्‌ जम्बूदपादि के विस्तारादि का वर्णन करते हुए थक्त ज्योतिषियों 
के स्थान, विमान, संचार, ताप व तम (भस्घकार) के क्षेत्र, अधिक मात, दक्षिण-उत्तरायण भौर सख्या 
प्रादि का निरुपण किया गया है। 

(५) बेंभानिकलोक--इस अ्रधिकार में १६ कल्पों के नामों का निर्देश करते हुए उनमें १२ इस्दों 
की व्यवस्था, कल्पानीत (६ ग्रैवेयक, ६ भ्रनुदिश्ष भौर ५ भ्रनुत्तर) विमान, इन्द्रकादि विमानों का विस्ता- 
रादि, देव-देवियों की विक्रिया श्रौर उनके वैभव भ्रादि की प्रूपणा की गई है । 

(६) गर-तियंग्लो 6--यहा भरतादि सात क्षोत्र, हिमवान्‌ भ्रादि छह कुलपव॑त, हन पर्वेतों के ऊपर 
स्थित तालावो में रहनेवाली श्री-ही भ्रादि देविया, उनका परिवार, उक्त तालाबों से निकलनेवाली गगा- 
सिन्धु भ्रादि चौदह नदिया, पूर्वोकित क्षेत्र-पर्वतादिकों का विस्तारादि व उसके लाने के गणितसूच्र, विदेह- 
क्षेत्र के मध्य मे स्थित मेरु पर्वत, उसके ऊपर पाण्डुक वनमे स्थित तीथ्थंक्रराभिषेक-शिलाये, विदेहक्षेत्र मे 
वर्षा भ्रादि का स्वरूप, बत्तीस विदेह भौर तद्गत नगरियों (राजधानियो) के नाम, विजयार्धगत ११० 
नगरियो के नाम, पर्वतो पर स्थित कूटों के नाम, चतुथं काल में होनेवाले शलाकापुरुष तथा पाचवें व 
छठ कालो में होनेवाले परिणमन; इत्यादि यथाप्रसग कितने ही विषयो की प्ररूपणा की गई है। श्रम्त 
में नन्‍्दीशव रद्वीपस्थ ५२ जिनभवनों का निर्देश कर प्रष्टाल्लिक पं में वहाँ इन्द्रादिको के द्वारा की जाने 
वाली पूजा का उल्लेख करते हुए उत्तम, मध्यम शोर जधघन्य प्रकृत्रिम जिनभवनो के रचनाक्रम को 
दिखलाया गया है । 

प्रत्येक भ्रधिकार के प्रारम्म मे ग्रन्थकार द्वारा वहा वर्तमान श्रकृत्रिम जिनभवनों की वन्दना 
की गई है। सर्वान्त में ग्पनी लघुता को प्रगट करते हुए ग्रन्थकार ने यह कहा है कि भ्रभयनन्दी के वत्स 
धल्पश्नुत के ज्ञाता मुझ नेमिचन्द्र मुनि के द्वारा यह त्रिलोकसार रचा गया है। बहुश्नत प्राचार्य उसे 
क्षमा करें । 

६६. पंचसंग्रह--यह प्राचार्य भ्रमितगति (द्वितीय) के द्वारा विक्रम स, १०७३ में रचा गया है। 
इसमे पाच परिच्छेद है। जैसा कि प्रारस्भ (इलोक २) मे संकेत किया गया है, तदनूसार इसमे वन्धक 
अध्यमान, बन्धस्वामी, बन्धकारण भौर बन्धभेद ये पाच प्रकरण है । पद्यसख्या उसकी इस प्रकार है-- 
र३३३+४५+१०६+७७९-७६+६०-१४५५ । बीच-बीच मे बहुतसा गद्य भाग भी है । 

बन्धक प्रकरण में कम के बन्धक जोवो की प्ररूपणा गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति प्राण सन्ना, 
मा्गणा ब्लौर उपयोग प्रादि के प्राश्नय से की गई है । 

दुसरे प्रकरण मे बध्यमान--बन्ध को प्राप्त होनेवाली ज्ञानावरणादि कमंप्रकृतियो-- की प्ररूपणा 
की गई है। 

तीसरे प्रकरण मे वन्ध के स्वामियों की प्रहपषणा करते हुए बन्घ, उदय झौर सत्त्व की व्युच्छित्ति 
भादि का विवेचन किया गया है । 

चौथे प्रकरण मे बन्धकारणो का विचार करते हुए प्रथमत: चौदह जीवसम सो में से एकेन्द्रिय भ्रादि 
जीवों मे कहा कितने वे सम्भव हैं, इसका बिवेचन किया गया है । भागे यही विवेचन मार्गंणाप्रों के भ्राश्रय 
से किया गया है। तत्पश्चात्‌ गत्यादि मार्गेणाश्रों एव जीवसमास भ्रादि मे कहा कितने गुणस्थान, उपयोग, 
योग झौर प्रत्यय (कारण) सम्भव हैं; इत्यादि का विचार किया गया है । 

भागे मार्ग णाओ्रो के प्राश्नय से बन्धरथान, उदयस्थान और मस्वस्थानों की प्ररूपणा करते हुए 
भ्रन्‍्त में गृणस्थान भौर मार्गणास्थानो में कौन जीव कितनी श्लौर किन-बिन प्रकृतियों के बन्धक है, 
इत्यादि का विचार किया गय। है । हु 

यहा प्ष्सिकावाक्यों मे पृ. ४८ पर जीवसमास, पृ. ५३ पर प्रकृतिस्तव, पृ. ७२ पर कमबन्धस्तव, 
पृ. १४६ पर शतक और पृ. २२५ पर सपततिप्रकरण के समाप्त होने की सूचना की गई है। 

इसके भ्तिरिक्‍त पृ. ४५ पर महावीर को नमस्कार करते हुए प्रकृतिस्तव के कहने की, पृ. 
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पर सर्वजो को नमस्कार कर बन्ध, उदय भोर सत्य के व्युच्छेद के कहने की, पृ. ७३ पर जिनेन्द्रवचता- 
मृत का जयकार करते हुए दृष्टिवाद से उद्धृत करके जीव-गुणस्थानगोचर कुछ इलोको के कहने को, 
पृ. १४६ पर भरहंतों को नमस्कार करके प्रपनी णक्ति के अनुसार सप्तति के कहने की, तथा पृ. २२६ 
पर बीर जिनेशहबर को ममस्कार कर सामान्य (गुणस्थान) भौर विशेष (मार्गणाभेद) रूप से बन्ध- 
स्वामित्व के कहने की प्रतिशा की गई है । 

प्रस्तुत प्रन्थ मा. दि. जैन ग्रन्थमाला समिति बम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग 
झकृतसमुद्धात, भ्रगृहीतमिथ्यात्व, भ्रतिवृत्तिकरणगुस्थान, प्रपूर्वकरण झौर प्रसयतसम्यब्दृष्टि श्रादि 
शब्दों में हुआ है । 

१००. जंबूदोवपण्णस्ती--यह प्ाचारय पद्मनन्दी द्वारा रचा गया है। उनका समय विक्रम 
की ११वीं शताब्दी हो सकता है'। इसमे १३ उद्दंश व समस्त गाथाझ्नों की सख्या २४२६ है । उद्देक्षक्रम 
से उसका विषयपरिचय इस प्रकार है-- 

(१) उपोव्धातप्रस्ताव--यहाँ सर्वप्रथम पचगुरुभों का वन्दन करते हुए श्राचार्यपरम्परा के भ्रनु- 
सार जिनदृष्ट द्वीपनसागरो की प्रज्ञप्ति के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पदचात्‌ वर्धभान भगवान्‌कों 
तमस्कार करते हुए श्रुतगुरुओ की परिपाटी में प्रथमतः गौतम, सुधर्म (लोहाये) श्रोर जम्बूस्वामी इन 
तोन भ्रनुत्रद्ध केवलियोका निर्देश किया गया है। तत्पश्चातु नन्‍दी भ्ादि पाँच श्रुतके वलियोसे लेकर सुभद्र 
प्रादि चार श्राचारागधरों तक की परम्पराका निर्देश किया गया है। फिर प्राचायं१रम्परा व आानुपुर्वीके 
अनुसार द्वीप-सागरो की प्रज्ञप्ति के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। 

श्रागे चलकर समस्त द्वीप सागरोकी सल्या का निर्देश करते हुए जम्बूद्वीपके विस्तारादि, उसको 
वेप्टित करमेबाली जगती और जम्बूद्वीप के प्रन्तर्गत क्षेत्र-पर्वतादिकों की सख्या मात्रका निर्देश किया 
गया है । इस उद शमे ७४ गाथायें हैं। 

(२) भरतेराबतवर्ष वर्णन--यहाँ मरतादि सात क्षेत्री झौर उनको विभाजित करनेवाले हिमवान्‌ 
ग्रादि छह कुलपर्वतो का निर्देश करते हुए भरत व ऐरावत क्षेत्रो भौर उनमे प्रव्त मान भ्रवसपिणी-उत्स- 
पिणों कालोकी प्रूपणा की गई है। इसमे २१० गयायें हैं । 

(३) परबंत-नवी-भोगभूमिवर्णन--इस उहं शमे कुलपव॑तों, मानुषोत्तर, कुण्डल एवं रुचक पव॑तो; 
नदियों श्ौर हैमवतादिक्षेत्रों मे प्रवतंमान कालों (भोगभूमियों) की प्रूपणा की गई है। इसमे २४६ 
गयाये है । 

(४) सुबशंन सेर--यहाँ मन्दर प्रादि पर स्थित जिवभवनों का वर्णन करते हुए तीथ॑ंकरों 
के जन्माभिषेक के लिये प्रानेवाले सौधर्मादि इन्द्रियो को विभूति की प्ररूपषणा की गई है। इसमे २६२ 
गायायें हैं । 

(५) मन्दर-जिनवरभवत--यहा भमन्दर प्रादि पर्वतोंपर स्थित जिनभवनों का निरूपण करते हुए 
नन्दीश्व रद्वी प, कुण्डल परत, मानुषोत्तर पव॑त भौर हचक पव॑तोंपर स्थित जिनभवनों की उक्त जिनभवनोस्ते 
समानता प्रकट की गई है। प्रागे जाकर भब्टाह्लिक पर्व में जिनपूजन के लिये पग्रानेवाले १६ इन्द्रोकी 
शोभा को दिखलाते हुए उनके ढ्वारा किये आानेवाले पृजामहोत्सव की प्रूपणा की गई है। यहाँ गाथापों 
की सढया १२१ है । 

(६) बेबकुर-उत्तरकुरु--यहा विदेहक्षेत्रगत देवकुरु-उत्त रकुरु क्षेत्रों के विस्तारादि तथा उनमे 
उत्पन्न होनेवाले मनुष्यादिकी प्ररूपणा की गई है। हसमे १७८ गायाये हैं । 

(७) विदेह बर्ष--यहां वनखण्डों, देवारण्यों, वेदिकाभों, विभगानदियों, वक्षारप॑तों तथा कच्छा 
विजय और उसमे स्थित क्षेमा नगरी (राजधानी) का वर्णन किया गया है। इसमे १५३ गा६धायें हैं । 

(८) पूर्व विवेहबिभाग--इसमे पू्वविदेहस्थ सुकच्छा प्रादि विजयों श्रौर उनमे स्थित क्षेमपुरी 
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झादि नगरियो के साथ विभगानदियों भादिका भी वर्णन किया गया है। इसमें १६८ याधायें हैं। 

(६) प्रपरविदेह--पूर्व विदेहगत कच्छा श्ादि के ही समान यहाँ रत्नसंचयादि नगरियों भौर पदमा 
झादि विजयों का वर्णन किया गया है। यहाँ १६७ गायथायें हैं । 

(१०) लबणसमुद्र विभाग--यहां लवणसमुद्रके विस्तारादि के साथ उनमे स्थित विविध पातालों 
प्रौर कृष्ण-शुक्ल पक्षों मे होनेवाली हानि-वृद्धि आदिका तिरूपण किया गया है। इसमे १०२ गायायें हैं। 

(११) हीप-सागरादि--यहाँ धातकीखण्ड द्वीप, कालोद समुद्र भौर पुष्कर द्वीप का वर्णन करते 
हुए रत्तप्रभादे सात पृथिवियो, उनमे स्थित भवनवासी व व्यस्तर देवों, नरकों मे उत्पन्न होनेवाले तार» 
कियो, भढ़ाई द्वीपो व स्वयम्भूरमण समुद्र के पूर्व में स्थित प्रसख्यात द्वीप-समुद्रों में उत्पन्न होनेवाले 
तियेबो तथा वैमानिक देवोंकी प्ररूपणा की गई है । यहाँ ३६४५ गाथायें हैं । 

(१२) ण्योतिषप्टल--इस उद् शमे चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिषी देवो की प्ररूपणा की गई है । 

(१३) प्रमाणभेव--यहाँ विविध मानो का वर्णन करते हुए समय-भ्रावली प्रादि कालमानों भौर 
परमाणु व असरेणु ध्रादि क्षेत्रमानों का विवेचन किया गया है। पश्चात्‌ प्रत्यक्ष व परोक्षरूप प्रमाणभेदों 
की चर्चा करते हुए सर्वज्षताका भी कुछ विचार किया गया है। सर्वान्त में मनुष्यक्षेत्रस्थ दृष्वाकार पव॑तो, 
यमक पवंतो, जम्बू भादि वुक्षों, वनो, भोगभूमियों भौर नदियों भ्रादि की समस्त सख्या का निर्देश करते 
हुए प्रन्थकार ने भ्पना परिचय इस प्रकार दिया है--मैंने परमागम के देशक प्रसिद्ध विजय गुरु के पास 
में भ्रमृतस्वरूप जिनवचन को सुनकर कुछ उदंशो मे इस ग्रश्यथ को रचा है'। मांघनन्दी गुरु, उनके 
छिष्य सिद्धान्तमहोदधि सकलचन्द्र गुरु झौर उनके शिष्य श्रीनन्दी गुरु हुए । उनके (श्रीनन्दिगुरु के) 
निमित्त यह जम्बूद्वीप की प्रज्ग॒प्ति लिखी गई है' | पचाचार से समग्र वीरनन्दीगुरु, उनके शिष्य बलनन्दी 
गुरु प्रौर उनके शिष्य गुणणणकलित, गारवरहित झौर सिद्धान्त के पारगत पप्मनन्दी हुए । मुनि पद्मनन्दी 
में विजयगुरु के पास में सुपरिशुद्ध आगम को सुनकर इसे संक्षेप में लिखा है'। उस समय नर५पियों से 
पूजित शक्ति भूपाल वारा नगर का प्रभु था। मुनिगणों के समूहों से मण्डित यह वारा नगर पारियाप्र देश 
में स्थित था। इस वारा नगर में रहते हुए संक्षेत्र से बहुपदार्थ सयुक्त जम्बूद्वीप की प्रज्ञप्ति लिखी गई 
है । छद्मस्थ से विरचित इसमे जो भी प्रवचनविरुद्ध लिखा गया हो, उसे सुगीतार्थ प्रवचनवत्सतता से 
शुद्ध कर लें । 


इस पर तिलोयपण्णत्तो का प्रभाव 


प्रस्तुत ग्रन्थ पर्व निर्दिष्ट तिलोयपण्णत्ती की शैली पर लिखा गया है। जैसे तिलोयपण्णती मे 
सर्वप्रथम पच्रगुरभो की वन्दना की गई है। वंसे ही इसके प्रारम्भ भी उक्त पच्चयुरुओ की वन्दना की 
गई है। विशेष इतना है कि जहां तिलोयपण्णत्ती मे प्रथमतः सिद्धों को नमस्कार किया गया है वहाँ 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्रथमत: ध्रिहतो को नमस्कार किया गया है। जे 
ति. प. मे प्रथम महाधिकार के भन्‍्त मे नाभेय जिन (ऋषभनाथ) को 
प्रत्येक महाधिकार के श्रादि व भ्रन्त में क्रमश: भ्रजितादि अनिल का हे जन सह 
महाधिकार के प्रारम्भ में शान्ति जित को नमस्कार किया गया है। तत्पद्चात्‌ इसी नौवें महाधिकार हे 
घन्त में मुन्धु घ्रादि वर्धमानास्त होष तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। इसी प्रकार इस ज. दो. 
में भी द्वितीय उद्दंश के ब्रारम्भ मे ऋषभ जिनेन्द्र को झोर प्रत्त में प्रजित जिनेन्द्र को तमस्कार भि के 
गया है। इसी कम से झागे प्रत्येक उद्ं क्ष के भ्रादि 4 प्रन्त भे एक-एक तीर्थंकर को नमस्कार कण 
तेरहवें अधिकार के पभ्रन्त मे वीर जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया है ॥ हर 
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इसके प्रतिरिक्त तिलोयपण्णती की कितनी ही गायाध्रो को यहाँ उसी रूप में अथवा बुछ शब्द- 
परिवतेन के साथ इसके पक्‍्रन्त्गंत कर लिया गया है! । 


तिलोयपण्णत्ती की रचना जिस प्रकार भाषा की दुष्टि से समृद्ध व प्रौढ़ तथा विषर्याववेचन की 


दृष्टि से सुसम्बद्ध है, इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना नहीं है--वह भाधा की दृष्टि से शियिल भ्ौर 
विषयविवेचन की दृष्टि से क्रुछ प्रव्यवस्थित है । प्रुवरुक्ति भी प्रस्तुत प्रन्य में जहाँ तहां देखी जाती है 


प्रन्थ का प्रकाशन जैन सस्कृति सरक्षक संघ (जीवराज जैन ग्रन्यमाला) सोलापुर द्वारा हो चुका 
है । इसका उपयोग भात्माडुयुल श्रादि शब्दों में हुआ है । 


१०१. कर्मस्तव--पह द्वितीय प्राचीन कमंग्रस्थ है। हसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। इसमें 
४५ गायायें हैं। यहाँ सर्वप्रथम जिनवरेग्द्र को तमस्कार करते हुए बन्ध, उदय प्रौर सत्त्वयुक्त स्तव के 
कहने की प्रतिज्ञा को गई है। बन्ध, उदय भौर सत्ता के व्यवच्छेद का प्ररूपक होने से चूकि यह पसा- 
धारण सद्भूत गुणों का कीर्तन करने वाला है, भ्रत एवं इसे नाम से स्तव कहा गया है। यहाँ प्रथमत: 
गुणस्थानक्रम से बन्य, उदय, उदीरणा भौर सत्ता से व्युच्छिन्त होने वाली प्रकृतियों की सख्या का निर्देश 
करके तत्ववचात्‌ उसी क्रम से उन कर्मप्रकृतियों का नामोल्लेख भी किया गया है। इसके ऊपर गोविन्द 
गणी (सम्भवतः विक्रम की १३वीं शताब्दो) द्वारा टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ वह पूबोंक्त 
कर्मंविपाक के साथ जैन प्रात्मानन्द सभा भावनगर से प्रकाशित हुआ्ला है। इस पर एक ३२ ग्राथात्मक 
प्रशातकर्तृ क भाष्य भी है, जो ग्रन्थ के प्रन्त में मुद्रित है। इसको टीका का उपयोग भ्रचक्षुदर्शन, प्रन्त- 
राय कम, प्रपर्याप्तताम, भरप्नत्याख्यानाबरणक्रोधादि, भंवाय, प्रातप नामक, उच्छवासपर्याप्ति, उदय, 
उदीरणा भौर उद्योतनाम प्रादि शब्दों मे हुभा है । 


१०२. षढ्श्ीति--इसका दूसरा नाम प्रागभिकवस्तुविचा रसार प्रकरण है। यह चतुर्थ प्राचीन 
कमंग्रन्थ है। इसके कर्ता जिनवल्‍लम गणी (विक्रम की शरवी शताब्दी) हैं। गाधायें इसमे ८६ हैं। 
यहा सर्वप्रथम पाएवं जिन को नमस्कार करते हुए गुरु के उपदेशानुसार जोवस्थान, मार्गणास्थान, गुण- 
स्थान, उपयोग, योग भोर लेश्या के कुछ कहने की प्रतिशा की गई है। तदनुसार इसमे प्रागे क्रम से 
जीवस्थानों में गुणस्थान, योग, उपयोग, लेशया, बन, उदय, उदी रणा व सत्तास्थानों की प्रूपणा; मार्यणा- 
स्थानों में जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेश्या भौर प्रल्पबहुत्व को प्रूपणा; तथा गुणस्पानों मे 
जोवस्थान, योग, उपयोग, लेह्या, बन्भहेतु, बन्ध, उदय, उदीरणा, सत्तास्थान प्रौर प्रल्पवहुत्व की प्ररूपणा 
की गई है । 

प्रस्त मे प्रपने नाम का निर्देश करते हुए प्रस्थकार ने कहा है कि जिनवल्‍्लम के द्वारा साथा गया 
(रबा गया) यह जिनागमरूप प्रमृतसमुद्र का बिन्दु है। द्वितेषी विद्वज्जन इसे सुर्में, उसका मतल करें, 
शौर जानें । 

इस पर एक टीका हरिभद्रसूरि के द्वारा रचो गई है। ये देवसूरि के प्रशिष्य प्रौर जिनदेव 
उपाध्याय के छिष्य थे। उक्त टीका उम्होने भ्रणहिल्लपाटकपुर मे जयसिहदेव के राज्य में भाशापुर 
वसति में विक्रम सं. ११७२ में लिछ्ी है। दूसरी टीका सुप्रसिद्ध भ्रा. मलयगिरि के द्वारा लिखी गई है। 
इत दोनों टीकाप्नों के साथ ग्रत्थ कर्मविपाकादि के साथ जैन पक्‍्ात्मातस्द सभा भावनगर से श्रकाक्षित 
हुपा है। इस पर एक ३८ गायात्मक प्रज्ञातकतृ क भाष्य भी है थो ग्रन्यसंग्रह के पनत्त मे मुद्रित है । 
इसका उपयोग (टीका से) धचक्षुदर्शल, प्रतस्तानुवन्धी, भाद्ारक (शरीर), भ्राह्वरक (जीव) भौर उप- 
योग प्रादि शब्दों में हुमा है । (शेष प्रगले भाग में) 





१: देखिये ति. प. भा. २, प्रस्तावता पृ. ६६-७० प्ौर जंबूदीवपण्णत्ती की प्रस्तावता पृ. १२८. 
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लक्षणवेशिष्ट्य 

देश-काल की विद्येषता भ्रथवा लक्षणकार की मनोवृत्ति के कारण एक ही लक्ष्य के लक्षण में कहीं 
कुछ विशेषता या विविधता भी देखी जाती है | जे से-- 

झकसंसूसिक--पध्रकर्म भूसिक का यौगिक प्र्थ क्ंभूमिभि्त--भोगभुमि--में उत्पन्न हुप्ना जीव 
होता है। इस प्रभिप्राय को व्यक्त करने वाला लक्षण समवायांग को प्रभयदेव विरचित वृत्ति में पाया 
जाता है। स्थानाग मे लक्षित 'पस्‍्रकमंभृूमि' के लक्षण से भी यही प्रभिप्राय ध्वनित होता है। परन्तु 
धवलाकार ते वेदनाकालविधान के भ्रन्तर्गत सूत्र ८ की व्याख्या करते हुए 'प्रकर्मभूमिक' से देव शौर 
तारकियो को ग्रहण किया है । 

प्रकरण वहाँ काल की प्रपेक्षा ज्ञानावरणीय की उत्कृष्ट वेदना के स्वामी का है। वह चूंकि भोग- 
भूमिजो के सम्भव नही है, भ्रतएवं सूत्रस्थ 'प्रकम्मभूमियस्स' पद का भ्रथं वहाँ 'देव-नारकी' किया गया है । 

झक्षो हिसो--पउमचरिउ भौर पदमचरित्र (पद्मपुराण) के धनुसार प्रक्षोहिणी का प्रमाण 
२१५८७०० तथा घवला के भ्रनुतार वह ६०६०९०९००० है। 

प्रचेलक--भचेल, अचेलक पभ्ौर झ्राचेलक्य ये समानारथंक शब्द हैं। श्राचारागसूत्र १८० में ( पृ. 
२१८) प्रचेल शब्द उपलब्ध होता है। प्रतय वहां चरिन्न को वृद्धिगत करने का है। इसके लिए वहाँ 
कहा गया है कि मोक्ष के निकटवर्ती कितने ही जीव धर्म को ग्रहण करके धर्मोपकरणों के विषय भे साब- 
घान होते हुए धर का प्राचरण करते है। इस प्रकार से जो काम-मोगादि मे श्रासक्त न होकर धर्मा- 
चरण मे दृढ़ हीते है तथा समस्त ग्रृद्धि--भोगाकाक्षा को--दुःख़रूप समझकर उसे छोड देते हैं वे ही 
महामुनि होते हैं। ऐसा महर्षि चेतन-प्रचेतन परिग्रह मे निमंपत्त्होकर विचार करता है कि मेरा कुछ 
भी नही, मैं प्रकेला हु। इस प्रकार एकत्वमावना को भाता हुपा जो प्रचेल--वस्त्रादि सब प्रकार के 
परिग्रह से रहित साध--सयम में उद्यत होकर भ्रवमौदय मे स्थित होता है वह सब प्रकार के उपद्रव को 
सहन करता है । 

इसको टीका में शीलाकाचार्य ने 'अ्रचेल” का प्रथे 'पल्पवस्त्रवाला या जिनकल्पिकः किया है । 


झागे उक्त झ्राचाराग के सूत्र १८२ मे कहा गया है कि जो साधु वस्त्र का परित्याग करके सयम 
में दृढ़ है उसके ध्न्त.करण में इस प्रकार का प्रार्तध्यान नही होता है- मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया है, वस्त्र 
की मैं याचना कहूगा, धागे की याचना कहगा, सुई की याचना करूगा, जोड़गा, सीऊगा, बड़ा करूगा 
छोटा करूगा, पहिनूंगा भौर शरीर को अ्राच्छादित करूगा इत्यादि । ध ! 


इसकी टीका मे भी शीलाकाघचार्य ने प्रथमतः प्रचेलका प्र भ्रल्प श्रर्थ मे नत्‌' मानकर 'भझज्ञ' 
पुरुष का उदाहरण देते हुए “अ्ल्पचेल' किया है। पर भ्रागे चलकर सम्भवत: प्रसंग की प्रतिकलता का 
प्रनुभव करते हुए उन्होंने यह भी कह दिया है--भथवा जिनकल्पिक के प्रश्मिप्राय से ही इस सूत्र की 
व्याख्या करनी चाहिए । 

इसी प्राघाराग सूत्र (२१०८-१०) में भ्रपवाद के रूप में यह भी बतलाया है कि जो भिक्षु तीन 
वस्त्रों को ग्रहण कर सयभ का परिपालन कर रहा है उसे कैसी भी शैत्य झ्रादि की बाधा क्यों न हो 
घोधे वस्त्र की याचना नहीं करना चाहिए तथा विहित वस्त्रो को भारण करते हुए भी उन्हें धोना न गे 
चाहिए । शीत ऋतु के बीत जाने पर तीन की श्रपेक्षा दो भौर फिर दो की भ्रपेक्षा एक रखकर भ्रन्त डे 
उसे भी छोड़कर प्रचेल हो जाना चाहिए । ऐसा करने से उपकरणविषयक लघुता प्रगट द्वोती है तथा 
कायक्लेशरूप तपका प्राचरण होता है। 

स्थानागसृत्र में (तू. ४५५, [ै. ३२५) प्रव्पप्रतिलेखा, लाधविक प्रशस्त, वैदबासिक रूप, तप भ्रन- 
ज्ञात भौर विपुल इन्द्रियनिग्न हू, इन पा स्थानों द्वारा अ्रवेलको--वस्त्रद्दीत साधु को--भ्रश्नस्त बतलाबो । 


प्रस्तावना ७१ 


इसकी टीका में भ्रमयदेव सूरि ने भ्चेल का ध््थे 'त विद्यन्ते चेलानि वासांसि यस्यासावचेलक:” इस निरक्ति 
के साथ निर्वस्त्र--जिनकल्पिक--ही किया है। 

मूलाचार (१-३० ) में वस्त्र, चमड़ा, वल्कल श्रयवा पत्र (पत्ता) भादि से हरीर के न ढकने को 
प्राभिलक्य का स्वरूप बतलाते हुए उसे लोकपूज्य बतलाया है । 

भगवती आराधना में जिस दस प्रकार के कल्प का' निर्देश किया गया है उसमे भ्राचेलक्य पहला 
है! । इसकी टीका में प्रवेलकता--निवंस्त्रता--का प्रबलता से समर्थन करते हुए प्रपराजित सूरि ने उसके 
झाश्रय से इन गुणों का प्रादुर्भाव बतलाया है--त्याग, प्राकिचनर्य, सत्य, लाघव, भ्रदत्तविरति, भावविशुद्धि- 
मय ब्रह्मचये, उत्तम क्षमा, मार्दव, भाजंव, तप, संयमविशुद्धि इन्द्रियविजय और कथषायका भ्रभाव झादि | 

भागे एतद्विषयक हांका-सम।घात में उन्होने भ्राचारप्रणिधि', प्राच।रांग का हिन्येय प्रध्ययन 
लोकविजय, वस्त्रेषणा, पात्रवणा", भावना, सूत्रकृताग का पृण्डरीक प्रध्ययन", भाचाराग, उत्तराष्ययन 
भ्रोर दशवैक' लिक प्रादि भ्रागमों के नामोल्लेखपूर्वक कुछ भ्रवतरण भी दिये हैं । 

झागे झ्ाचाराग के वस्त्रविधायक प्रन्य सूत्र का मी निर्देश करते हुए उन्होंने बतलाया है कि 
उसका विधान कारणविशेष की भ्रपेक्षा से किया गया है“ | 

उत्तराष्ययत (२-१३) मे कहा गया है कि ज्ञानी साथु चाहे भ्रचेल हो प्लौर चाहे सचेल हो उसे 
इसको धर्मोपकारक जानकर खिन्‍न नहीं होना चाहिए । 

प्रागे इसो उत्त राष्ययन (२३-२६) में पाश्वंपरम्परा के शिष्य केशिकुमार ने गौतम गणधर से 
प्रशन करते हुए कहा है कि वर्धमान स्वामी ने तो श्रचेलक धर्म का उपदेश दिया है भौर भगवान्‌ पाएवे 
ने सान्तरोत्तर--विशेषवस्त्रयुकत-- धर्म का उपदेश दिया है। एक मागं के प्रव्तंक दोनो के उपदेश मे यह 
भेद क्यों ? उत्तर मे गौतम ने कहा है कि जनसमुदाय को साधुत्व का परिज्ञान कराने के लिए भ्नेक 
प्रकार का विकल्प किया गया है। लिग का प्रयोजन सयम का निर्वाह भौर ग्रहण (ज्ञान) है। वस्तुतः 
मोक्ष के साधक तो ज्ञान, दर्शन धौर चारित्र हैं। 

झटटांग--यह एक कालका भेद है। तिलोयपण्णत्ती के भ्रनुसार यह ५४ त्रुटित प्रमाण, श्रनुयोगद्वार 
सूत्र के भ्रनुसार ८४ लाख भ्रुटितप्रमाण तथा ज्योतिष्करण्डक के भ्रनुसार ८४ लाख महात्रुटित प्रमाण है । 
इन कालवाचक क्षब्दों मे क्रमादि का व्यत्यम भी हुआ है | जैसे--अनुयोगद्वा रसृत्र (सूत्र ३६७, पृ. १४६) मे 
उनका क्रम इस प्रकार है - १ त्रुटिताग, २ त्रुटित, ३ झटटाग, ४ पध्रटट, ५ प्रववाग, ६ भ्रवव, ७ हुहुकाग, 
८ हुहुक, € उत्पलांग, १० उत्पल, ११ पद्माग, १२ पदम, १३ नलिनाग, १४ नलिन, १४ भर्थनिपूराग, 
१. देखिये पीछे पृ. २४ का ३रा टिप्पण । 


२. भाब्ेलक्कुह सिय सेज्जाहररायपिंडकिरियम्मे । जेट्रपडिक्कमणे वि य मास पज्जोसबवणकप्पो ॥ 
भ. प्रा. ४२१५ 
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३... दह्ववैकालिक का प्राठवां भ्रध्ययन । 

४. प्राचाराग्र (द्वि. श्रुतस्कन्ध) की प्रथम चूलिका का श्वां प्रध्ययन । 

४५. इसी चूलिका का छठा भ्रध्ययन । 

६. प्राचाराग्र की तीसरी चूलिका । 

७. सूत्रकू- हि. श्रुतस्कत्थ का प्रथम धध्ययन । 

८. झाधिकाणामागमे भरनुज्ञातं वस्त्र कारणापेक्षया | भिक्षूणां [य: ] ही मानयोग्यशरी रावयवो दुश्चर्माभिलम्ब 
मानबीजों वा परीषहसहने वा भ्रक्षमः स गृल्लाति । तथा चोक्तमाचाराजु--सृद मे श्राउस्संतो मग- 
वदा एवमबसाद--हह ललु संजमामिमुखा दुविहा इत्थी-पुरिसा जादा भवंति | त जहा--सब्ब- 
धमण्णागदे णो सथ्वसमण्णागदे चेव । तत्य जे सव्वसमण्णागदे थिरांगहत्थ-पाणि-पादे सब्विदियसम- 
ए्णागदे तस्स ण॑ णो कप्पदि एगमवि वत्यं धारिएं एवं परिह्वितं एवं भरण्णत्थ एगेण पडिलेहगेण इति। 
भ. हा. ४२१ टीका, पृ. ६१२. 
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१६ प्रथंनिपूर, १७ ध्रयुतांग, १८ प्रयुत, १६ नयुतांग, २० नयुत, २१ प्रयुतांग, २२ प्रयुत, २३ चूलिकाँग, 
२४ चूलिका, २५ धोर्षप्रहेलिकांग, २६ शीर्ष॑प्रहेलिका । 

उद्योतिष्करडक (२, ६४-७०) मे--१ लतांग, २ लता, मे महानलिन, ४ नलिनांग, ५ नलिन, 
६ महानलिनांग, ७ महानलिन, ८ पद्माग, € पद्म, १० महापञ्मांग, ११ महापद्‌्म, १२ कमलांग, १३ 
कमल, १४ महाकमलांग, १५ महाकमल, १६ कुमुदांग, १७ कुमुद, १८ महाकुमुदांग, १६ महाकुमुद, 
२० भुूटितांग, २१ त्रृटित, २२ महात्रुटितांग, २३ महात्रुटित, २४ झटटाग, २४ झटट, २६ महाभ्टटांग, 
२७ महाप्रटट, २८ ऊहांग, २९ ऊदद, ३० महाऊद्वग, ३१ महाऊड, ३२ शीष॑प्रदेलिकांग, ३३ शीर्ष- 
प्रहेलिका ' । 

इस मतभेद का कारण माथुरी भौर वालभी वाचनाझ्ो का पाठभेद रहा है' । 

झंतियार--प्रसग के अनुसार हसके प्रनेक लक्षण उपलब्ध होते हैं। जैसे--पिण्डनियु क्ति 
(१८२) में प्रतिक्रम, व्यतिक्रम, भ्रतिचार भौर भनाचार इन चार के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा 
गया है कि किसी श्रावक के द्वारा भ्राधाकमं (साधु को लक्ष्य करके जिस भोजनपाक क्रिया को प्रारम्म 
किया जाता है उस क्रिया को श्रौर उसके निमित्त से निष्पन्न भोजन को भी ग्राधाकर्म कहा जाता है) 
का निमंत्रण देने पर उसे साधु यदि स्वीकार करता है तो वह अ्रतिक्रम दोष का भागी होता है | तत्पक्चात्‌ 
साधु जब उसे स्वीकार करके जाने के लिए उच्चत होता है-पैरों को उठाता-चरता भ्रादि है--तब बहु 
व्यतिक़म दोष का पात्र होता है। तदनन्तर उक्त प्राधाकर्म को ग्रहण करने पर भ्रतिचार दोष होता है । 
प्रन्त मे उसके निगनने पर वह चतुर्थ श्रनाचार दोष का पात्र होता है । 


मूलाचार (११-११) मे भी चोरासी लाख गुणों के उत्पादन प्रकरण मे उक्त प्रतिक्रमादि भार 
का नामोल्लेख मात्र किया गया है। उसकी टीका में वसुनन्‍्दी ने उनका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-- 
संयतसमूह के सध्य से स्थित रहकर विषयो की इच्छा करना, हसका नाम प्रतिक्रम है। सयतसमूद्द को 
छोडकर सयत के विषयोपक रणो के जुटाने को व्यतिक्रम कहते हैं। व्रत की शिथिलता और कुछ प्रसंयम 
के सेवन को ब्रतिचार कहा जाता है। ब्रत को भग करके स्वच्छन्दतापूर्ण ओ प्रवृत्ति की जाती है, यह 
झनाचार कहलाता है । 


चट्खण्डागमप्ररुपित शीलब्रतविषयक निरतिचारता को स्पष्ट करते हुए धवलाकार ने मश्पान, 
मासभक्षण, क्र'घ, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, भ्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद श्रौर 
तपुसकवेद; इनका त्याग न करने को भ्रतिचार कहा है (पु. ८५, पृ. 5२) । 


हरिभद्र सूरि ने श्रावकप्रशप्ति की टोका मे भ्सत्‌ भ्रनुष्ठानविशेषों को, तथा ग्रावश्यकनियु क्ति 
की टीका में संज्वलन कषायो के उदय से होने वाले चारित्रस्खलनविदेषो को भ्रतिचार कहा है । 


प्रा. प्रमितयति ने द्वात्रिशिका मे विययों में प्रवर्तन को प्रतिचार निर्दिष्ट किया है । 


१. तिलोयपण्णत्ती भादि धन्य ग्रन्थगत इन कालमानों को तालिका ति. प. भाग २, परिश्षिष्ट पृ. ६६९७ 
पर देखिये। 

२. दइह स्कन्दिलाचायं प्रवृत्ती दुष्पमानुमावतो दुभभिक्षप्रवृत््या साघूनां पठन-गुणनादिक सर्वमप्यनेशत्‌ । ततो 
दुभिक्षतातित्रमे सुभिक्षप्रवृत्तो हयोः सघमेलापको5भयत्‌ । तद्था--एको वालम्यामेको मथुरायाम्‌ । 
तन्न च सूत्रार्थशंघटनेन परस्पर वाचनाभेदों जातः, विस्मृतयोद्दि सू्रार्थयों: स्मृत्वा स्मृत्था संभटने 
अवत्यवश्य वाघनाभेदों न काचिदनुपपत्ति:। तत्रानुयोगद्वारादिकमिदाली प्रवर्तमान माथुरवाचनानु- 
गतम्‌, ज्योतिष्करण्डकसूत्रकर्ता चान्नार्यों वालम्यः, तत इृद संख्यास्थानप्रतिपादनं बालस्थवाचनानु- 


गतमिति नास्त्यनुयोगद्वारसस्यास्थान: सह विसदृक्षस्वमुपलस्थ विलिकित्सितव्यमिति । ज्योतिष्क, 
मलय. वृत्ति २-७१, पृ. ४१. 





प्रस्तावना ७३ 


धमंबिन्दु की टीका, योगशास्त्र, भगवती श्ाराधना की मूलाराधनाद. टीका भौर सागारधर्मामृत' 
भादि में ब्रत की शिथिलता, मलिनता भ्रथवा उसके एकदेश भंग को अतिचार कहा गया है ॥ 

वतंमान में उक्त ग्रतिचार शब्द प्राय: ब्रत की मलिनता था उसके देशत. भग भर्थ में रुढ़ है। 
सम्यवत्व भौर भ्रहिसादि १२ ब्रतो मे से प्रत्येक श्रत के ५-५ भ्रतिचारों की व्यवस्थित प्ररपणा सर्वप्रथम 
तस्वाधंसूत्र मे उपलब्ध होती है। इससे पूर्व के किसी भ्रन्य ग्रन्थ में वह देखने मे नहीं भ्रायी । धाचाय॑ 
कुन्दकुन्द ने चारित्रप्राभृत में बारह प्रकार के देशचारित्र की प्ररूपणा की है, पर वहाँ किसी भी ब्रत भौर 
सम्यकत्व के प्रतिचारों की सूचना तही की गई । वहाँ एक विशेषता यह है कि देशावकाशिकब्रत का न 
तो तीन गुणब्रतों मे उल्लेख किया गया है झौर न चार शिक्षात्रतो मे भी । चार शिक्षात्रतो मे सामायिक, 
प्रोषध भ्रौर भ्रतिथिपूजा के साथ सल्लेखना को ग्रहण किया गया है (२४-२५) | 

यद्यपि उवासगदसाप्रो मे आनन्द उपासक को लक्ष्य करके सम्यवत्व व स्थूलप्राणातिपातविरमण 
झादि प्रत्येक ब्रत के ५-५ श्रतिचारों का निर्देश किया गया है! पर वह तत्त्वा्थंसूत्र का भ्रनुसरण है भथवा 
इसके अनुसार तत्त्वाथंसूत्र मे उनका विवेचन किया गया है, यह कहा नही जा सकता । 

सोमदेव सूरि ने भ्पने उपासकाध्ययन में प्राय इन श्रतिचारों का निर्देश तो किया है, पर उन्होंने 
उनके लिए भ्रतिचार या उसके पर्यायवाच्री किसी अन्य दाब्द का भी प्रयोग नहीं किया, श्रौर न उनकी 


संख्या (सल्नेखना को छोडकर) का भी निर्देश किया है। केवल उन्हें विवक्षित व्रत के निवर्तक या 
घातक धोषित किया है' । 


श्रषःकर्म, झ्ाघाकमं--सामान्यरूप से ये दोनों दाब्द समानार्थक हैं। पिण्डनियुक्तिकार ने 
(गाथा €५) इसके ये चार नाम निर्दिष्ट किये हैं-भ्राहकम्म (आ्राधाकर्म), भ्रहेकम्म (भ्रषःकर्म), 
प्रायाहम्म (प्रात्मध्न) झौर भ्रत्तकम्म (आत्मकर्म) । 

भरा. भूतबलि षट्खण्डागम में इसका लक्षण इस प्रकार करते हैं--उपद्रावण, विद्रावण, परितापन 
झोर प्रारम्भ के निमित्त से जो सिद्ध होता है उसे श्राघ।कर्म कहते हैं । 

मूलाचार (६-५) में लगभग इसी श्रभ्मिप्राय को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि छह काय के 
प्राणियों के विराधन भौर उपद्रावण झ्ादि से जो निष्पन्न है, तथा स्वकृत झथवा परकृतरूप से जो 


अपने को प्राप्त है उसे भ्राधाकर्म जानना चाहिए । स्वकृत व परक्ृतरूप से अपने को प्राप्त” इतना मात्र 
यहां विशेष जोड़ा गया है । 


पिण्डनियु क्ति (६७) में इसका लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है--जिस साधु के निमित्त 
झपनी चित्तवृत्ति के भ्नुसार श्रौदारिक शरीरवाले जीवो का उद्दृवण (प्रपद्रावण)--भ्रतिपात वर्जित 
पीडा--की जाती है झौर त्रिपातन--मन, वचन व काय इन तीन का अ्रथवा देह, प्रायु झौर हन्द्रिय 
इन तीन का विनाश या उनसे वियुकत किया जाता है; उसे भ्राधाकर्म कहते हैं। भागे यहा (६६) भाव 
झाधाकर्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि साधु चूकि सयमस्थानकाण्डको, लेक्या भौर स्थिति सम्बन्धी 
विशुद्ध एव विशुद्धतर स्थानों मे वर्तमान भपने भावकों भ्रध. करता है--हीन भौर द्वीनतर स्थानों में 
स्थापित करता है--भतएव इसे भाव श्रध:कर्म कहा जाता है। यह विवेच्रन भी बहुत कुछ प्रश में षट्‌- 
सण्डागम भौर मूलाचार जैसा ही है । 

भगवतो भ्राराघना मे वसति के प्रकरण मे गा. २३० की टीका में भ्रपराजित सूरि के द्वारा प्रकृत 


१. प. भाशाघर ने भ्पने सामारधर्मामृत की स्वोपज्ञ टोका मे जो १२ क्रतों के भ्रतिचारों का विशेष 
स्पष्टीकरण किया है उसका झ्ाधार प्रायः हेमचन्द्रसूरि का थोगश्षास्त्र भौर उसका स्वोपश विवरण 
रहा है। (विशेष के लिए देखिये श्रनेकान्त वर्ध २०, पु. ११६-२५ व १५४१-६१ में 'सागारधर्मामृत 
पर इतर श्रावकाचारो का प्रभाव” शीषंक लेख ।) 

२० उवासगदसाभो (पी. एल. वेद्य, फ्गू सन कालेज पृता) १, ४४-५७, पृ. ६-१२० 

३. देखिए इलोक ३७०, ३८१, ४१८, ७५६, ७६३, ८५१ पभौर ६०३ प्रादि। 


७४ जैन-लक्षणावली 


झाधाकर्म का स्वरूप प्रगट करते हुए कहा गया है कि वृक्षों को काटकर लाना, इंटों का कटाक१आ 
को खोदना, पत्थर भौर बालू भ्ादि से पूर्ण करना, पृथिवी का कूटना, कीचड (गारा) करना, कीसों का 
करना, भग्नि से लोहे को तपाकर धन से पीटना भौर भारी से लकडी चीरना; इत्मादि व्यापार से छह 
फायिक जीवो को बाधा पहुँचा कर जो वसति स्वय निर्मित की जाती है या दूसरे से करायी जाती है उसे 
प्राधाकर्म शब्द से कहा जाता है। यह लक्षण प्राय. पिण्डनियुक्ति जैसा है। विज्ेष इतना है कि पिण्ड- 
नियुक्ति मे उक्त लक्षण भ्राहार के प्रकरण में कहा गया है, भोर यहाँ चूकि वह बसति के प्रकरण में कहा 
गया है, भ्रत' वसति के विषय से सम्भव दोषों को ही यहाँ प्रगट किया गया है। 

शीलाकाचार्य के भ्रभिष्रायानुसार साधु के लिए जो सचित्त को भ्रचित्त किया जाता है था प्रचित्त 
को पकाया जाता है, यह आझ्ाघाकर्म है। लगभग यही प्रभिप्राय झाचाय॑ हेमचन्द्र भी निरुक्तिपवंक 
(आधाय विकल्प्य यति मनसि कृत्वा सचित्तस्याचित्तकरणमचित्तस्य वा पाको निरक्‍्तादाधाकम) योगशास्त्र 
में प्रगट करते हैं। 

झनावेय, पझ्रादेय--इन दोनो के लक्षणों मे कुछ भेद देखा जाता है । सर्वा्थंसिद्धि भ्रादि में उनके 
लक्षण में कहा गया है कि जो नाभकर्म प्रभायुकत शरीर का फारण है वह प्रादेय भौर उससे विपरीत 
भनादेय कहलाता है । 

तत्त्वार्थ भाष्य मे प्रादेयभाव के निवर्तक कम को झादेय झौर विपरीत को अनादेय बतलाया 
गया है। इसको स्पष्ट करते हुए हरिभद्र सूरि प्रौर सिद्सेन गणी कहते हैं कि जिस जीव के प्रादेय नाम- 
कम का उदय होता है बह जो कुछ भी कहे उसे छोग प्रमाण मानते है तथा उसे देखते ही वे खड़े होते 
हुए उच्चासनादि देकर सम्मानित करते है, इस प्रकार उनके श्रभिप्रायानुस।र जो भादरोत्पादन का हेतु है 
वह भ्रादिय शोर उससे विपरीत भ्रनादेय माना गया है। 

घवलाकार के मत से झादेय नामकर्म वह है जिसके उदय से जीव को अश्रादेयता प्राप्त होती है, 
प्रादेयता का प्रभिप्राय वे गहणीयता या बहुमान्यता प्रगट करते हैं। श्रनादेय के लक्षण मे वे कहते हैं कि 
जिस कर्म के उदय से उत्तम श्रनुष्ठान करता हुझ्ला भी जीव गौरवित नहीं होता है वह भ्रनादेय कह- 
लाता है । 

प्राचायें वसुनन्दी मूलाचार की वृत्ति मे पूर्वोकत दोनों ही प्रकार के लक्षणों को इस प्रकार से 
व्यक्त करते हैं--जिसक उदय से श्रादेवता--प्रभोपेत शरीर--होता है वह, भ्रथवा जिसके उदय से जीव 
प्रादेयवाक्य होता है वह, प्रादेयनामकर्म कहलाता है । 

उक्त दोनों प्रकार के लक्षणों मे से श्रादियता-म्रादरपात्रता--रूप झादेय के लक्षण में दवे. 
ग्रन्थकार प्राय: एकमत हैं, पर दि, ग्रन्थकारों मे कुछ मतभेद रहा दिखता है । 

झनिश्चित, झ्रनिःसृत-- बहु व भ्त्प भादि बारह पदार्थों के भाश्रय से भ्रवग्रहादि में से प्रत्येक 
के १२-१२ भेद होते है । उनमे एक प्रनिश्चित या भ्रति सृत अ्रवग्रह है। तत्त्वार्थथातिक भे उसके स्वरूप 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि भतिशय विशुद्धि से युक्त श्रोत्र श्रादि के परिणाम के निमित्त से 
जिसका पूर्णप से उच्चारण नही किया गया है उसका जो ग्रहण होता है उसे भ्रनिःसृत भवग्रह कहते 
हैं। प्रागे चक्ष्‌ इन्द्रिय के श्राश्रय से यह कहा गया है कि पाच वर्ण वाले वस्त्र, कम्बल व चित्रपट झादि 
के एकदेश विषयक पाच वर्ण के ग्रहण से समस्त पा वर्णों के दृष्टिगोचर न होने पर भी सामर्थ्य से जो 
उनका ग्रहण होता है, यह पनि सुतावग्रह कहलाता है। श्रथवा किसी श्रन्य देश मे स्थित पाँच वर्ण बाले 
एक वस्त्र प्रादि के कथन से जिसका पूर्णहप से कथन नहीं किया गया है उसके भी एकदेश के कथन से जो 
उनका ग्रहण हो जाता है, इसका नाम भ्निःसृत-प्रवग्रह है । 

हरिभद्र सूरि तत्वाथेसूत्र (१-१६) की टीका मे उसके लक्षण मे कहते हैं कि मेधशब्द भ्रादि से 
भेरीक्षब्द के प्रवग्रहण के समान भ्न्य की भ्रपेक्षा से रहित जो बेणु प्रादि के शब्द का ग्रहण होता है, इसे 
पतिश्रित प्रगग्रह कहते हैं। यह लक्षणनिर्देश बृद्धव्याक्या के भनुसार किया गया है। श्राचायं सिद्धस्ेम गणो 
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उसका लक्षण इस प्रकार प्रकट करते हैं--निश्चित का भ्र्थ लिंग से जाना गया* है, जैसे जूही के फूलो 
के भ्रतिषय शीत, मृदु शौर स्तिग्ध प्रादि स्पर्श का प्रनुभव पूर्व मे हुआ था, उस भनुमान से लिंग के 
हारा उस विषय को न जानता हुझ्ला जो उसका शान प्रवृत्त होता है उसे ग्रनिश्चित-प्षग्रह कहते हैं । 

धवलाकार तीन स्थलों पर उसका लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ इस प्रकार करते हैं। पु. ६--अ्रनभिमुख 
झ् के ग्रहण को प्रनि:सृतावग्रह कहते हैं, भ्रथवा उपमान-उपमेय भाव के बिना जो ग्रहण होता है उसे 
झनि:सृतावग्रह जानना चाहिए | पु. ६--वस्तु के एकदेश के भाश्रय से समस्त वस्तु का जो ग्रहण होता 
है, यह भनि.सुतावग्रह कहलाता है, भ्रथवा अस्तु के एकदेश या समस्त ही वस्तु के आलम्बन से जो वहा 
असंनिहित भनन्‍य वस्तु का बोध होता है, यह भी भनि:सूतश्रत्यय कहलाता है । पु. १३--श्रालम्बनी भूत 
वस्तु के एकदेश के ग्रहण समय में जो एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे, भ्थवा वस्तु के एकदेश के ज्ञान 
के समय मे ही दुष्टान्त के झ्राश्नय से भ्थवा प्रन्य प्रकार से भी जो प्रनवलम्बित वस्तु का ज्ञान होता है 
उसे, तथा भ्रनुसन्धानप्रत्यप भौर प्रत्यभिज्ञान को भी प्रनि:सूतप्रत्यय कहते हैं । 

इस प्रकार उपयू बत भ्नि:सुतावग्रह के लक्षणों मे भ्नेकरूपता उपलब्ध होती है। उक्त लक्षणों 
का फलितार्थ ऐसा प्रतीत होता है-- 

१. त. वा.--पूर्णतया भ्रनुच्चारित शब्द का ग्रहण, वस्तु के एकदेशगत वर्णादि के देखने से 
समस्त वस्तुगत वर्णादि का ज्ञान, भन्यदेशस्थ पचरगे किसी एक वस्त्रादि के कथन से श्रश्य प्रकथित 
का प्रहण । 

३: ते. वु. हरि.- अन्य दब्द निरपेक्ष शब्द का ग्रहण । 

३. त. वुृ. सिद्ध--लिगनिरपेक्ष प्रहण । 

४. घवला--भनभिमुख भ्र्थका ग्रहण, उपमान-उपमेय भाव के बिना होने वाला शास, वस्तु के 
एकदेदा से समस्त वस्तु का तथा प्रसनिहित भन्‍्य वस्तु का ग्रहण एवं भनुसन्धानप्रत्यय श्रादि 

झनुक्त-झत्रग्रहु- सर्वायंसिद्धि मे इसका लक्षण '्रभिप्राय से ग्रहण कहा गया है। तत्त्वाचे- 
बातिक में इस लक्षण का अनुसरण करते हुए प्रकारान्तर से यह भी कहा गया है कि श्रोश्र इन्द्रियादि के 
प्रकृष्ट विशुद्धि परिणाम के निमित्त से एक वर्ण के भी न निकलने पर प्रभिप्राय से हो भ्रनुच्चारित शब्द 
का जो भ्रवग्रह होता है उसका नाम अनुक्त-भ्रवग्रह है। भ्रथवा स्वर-सचार के पहले बाजे को विवक्षित 
स्वर-सचार के भनुरूप करते हुए देखकर अ्रवादित शब्द को जान लेना कि श्राप इस शब्द को (स्वर को) 
बजाने वाले हैं, इस प्रकार के ग्रहण को भअ्रनुक्तावग्रह कहा जाता है। भागे चक्षु इन्द्रिय के भ्राक्षय से उदा- 
हरण देते हुए कहां गया है कि किसी को शुवल व कृष्ण भ्रादि वर्णों का मिश्रण करते हुए देखकर यह 
बिना कहे ही जान लेना कि भाप भ्रमुक वर्ण इनके मिलाने से तैयार कर रहे हैं, यह श्रनुवतावग्रह है । 

तत्त्वाथंडलोकव। तिक मे कहा गया है कि स्तोक पुदूगल के निकलने से जो बोध होता है वह 
अनुफ्तावप्रह कहलाता है । 

तस्वार्थ माध्यानुसारी सूत्रपाठ मे प्रकृत सूत्र (१-१६) मे 'झनुबत' के स्थान मे 'प्रसन्दिग्ध/ पाठ 
है । इस सम्बन्ध मे बुचिकार सिद्धसेन गणी कद्दते हैं कि “उक्तमवगुह्माति' यह विकल्प एक श्रोत्रावग्रह 
को ही विषय करता है, वह सर्वव्यापी नहीं है। कारण यद्द कि उक्त का भवथे शब्द है भोर वह भी प्रक्ष- 
रात्मक शब्द । इसका प्रवग्रह एक मात्र श्रोत्रावग्रह ही हो सकता है। अनुक्त जो उक्त से विपरीत 
भ्रनक्षरात्मक शब्द है उसके प्वग्रहण का नाम अभनुक्तावगृह होगा । इसमे चूकि भ्रव्याप्ति दोष राम्भव है, 
प्रतः दूसरो ते उसके स्थात में 'निधिचतमवगृह्लाति” इस विकल्प को स्वीकार किया है। उदाहरण इसके 
लिए यहू दिया गया है--स्त्री के स्पशंविषयक प्रवग्रह से स्त्री का ही शञान होता है तथा परुष्पो या चन्दन 
के स्पर्श से पुष्पों या चन्दन का ही ज्ञान होता है । 

घवलाकार भ्रनुक्तावग्रह (ग्रनुकतप्रत्यय) के लक्षण में कहते हैं कि विवक्षित इन्द्रिय के प्रतिनियव 
भूण से विशिष्ट वस्तु का जब बोध होता है तब उस इन्द्रिय के भ्रनियत गुण से विशिष्ट उबत वस्तु का 
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जिसके प्राश्षय से बोध होता है उसका नाम भनुकक्‍तावग्रह है । जैसे--चक्षु इन्द्रिय से गुड का शान होने पर 
उसके झ्नियत गुण स्वरूप जो रस का भी बोध होता है, तथा प्राण इन्द्रिय से दही के गन्ध को जानकर 
उसी समय उसके खट्टे -मीठेपन का भी श्ञान होता है, यही अनुक्तावग्रह है। मूलाचार की बृत्ति मे झाभायें 
वसुनन्‍्दी ने भौर प्राचारसार के कर्ता वोरनन्दी ने धवलाकार के लक्षण का भ्ननुसरण किया है (देखो 
धनुकत शब्द) । 

तत्त्वाथंसूत्र की सुखबोधा वृत्ति मे उसके लक्षण मे कहा गया है कि किसी के द्वारा “प्रर्ति को 
लाधो' ऐसी भाज्ञा देने पर 'खप्पर झादि से' प्ररिन के ले जाने का जो स्वय विचार उदित होता है, इसे 
प्रनुगतावग्रह कहते हैं। 

इन सब लक्षणों में सर्वाथसिद्धि का लक्षण व्यापक है, कारण कि बिना कहे ही प्रसंग के भ्रनुसार 
धर्िप्राय से शब्दादि सभी विषयो का प्रवग्नरह हो सकता है। तदनुसार ही तत्त्वार्थवातिककार ने श्रोत्र व 
श्रक्षु इन्द्रियो के प्राश्नय से उदाहरण देते हुए उसे स्पष्ट भी किया है । सुखबोधा बृत्ति का उदाहरण तो बहुत 
उपयुक्त प्रतीत होता है, वहाँ अग्नि लाने की श्राज्ञा देते हुए यह नहीं कहा गया है कि खप्पर से लाना 
या थाली झादि से । फिर भी उसे ले जाना वाला सोचता है कि उसका हाथो से या कपड़े श्रादि से ले 
जाना तो शक््य नही है, भतः वह खप्पर आदि से ले जाता है। यह भनुकतावग्रह ही है। इससे सिद्धसेन 
गणी द्वारा दिये गये भ्रव्याप्ति दोष की सम्भावना नही दिखती । 

घबलाकार आदि कं द्वारा स्वीकृत लक्षण भी उचित हैं। कारण यह कि लोकथ्यवहार मे भाम 
धांदि के गनन्‍्ध को प्राण इन्द्रिय के द्वारा जानकर उसके पअ्रविषयभूत खट्टे या मीठे रस का बोध होता 
हुआ देखा जाता है । 

झनुपस्थापन--परिहार प्रायश्चित्त दो प्रकार का है--भ्रनुपस्थापत परिहार और पारचिक 
परिहार । प्रकृत भ्रनुपस्थापन दब्द के विविध ब्रन्थों मे प्रनेक रूप देखे जाते है। ज॑से--तत्त्वाधंवातिक व 
झायचारसार में भनुपस्थापन, बृहत्कल्पसूत्र मे भरणवद्गुप्प (प्रनवस्थाप्य), घवला में भ्रणवदुझ (प्रनवस्थकर ) 
तथा चारित्रसार एवं ध्तनगारघर्मामृत मे ग्रनुपस्थान । 

तस्वाबंवातिक मे इसका लक्षण सक्षेप मे इस प्रकार कहा गया है--हीनता को प्राप्त होकर आचार्य 
के पास मे, अथवा झभपने से हीन भाचार्य के पास मे जो प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है, इसका नाम 
झनुपस्थापन प्रायश्चित्त है। यहा परिहार प्रायश्चित्त के उक्त प्रकार से दो भेदों का निर्देश नहीं किया 
गया है । 
षद्खण्डागम की टीका घवला में उसके उपयुक्त दो भेदों का तो निर्देश किया गया है, पर बह 

किस प्रकार का भ्रपराध होने पर स्वीकार किया जाता है, इसका निर्देश जँसे तत्त्वाथंवातिक मे नही 
किया गया वैसे ही यहां भी नही किया गया है। विशेषता यह है कि यहा उसका जघन्य काल छह मास 
प्ौर उत्कृष्ट बारह वर्ष प्रमाण कहा गया है। साथ ही यहा यह भी निर्देश किया गया है कि इस प्रायदिबित्त 
को स्वीकार करनेवाला साधु कायभूमि से--ऋषियों के श्ाश्मम से--परे जाकर प्रतिवन्दना से रहित 
होता है--बाल मुनिजन भी यदि बन्दना करते हैं तो वह प्रतिवन्‍्दना नहीं करता । वह गुरु को छोड़कर 
प्रस्य साधुओं के प्रति मौन रखता हुआ उपवास, भ्राचाम्ल, पुरिमाधं, एकस्थान शोर निर्विकृति भादि के 
हारा ध्पने रस, रुघिर एवं मांस को सुखाता है । 

चारित्रसार में उक्त भ्रनुपस्थान प्रायश्चित्त को निजगण भ्रौर परगण के श्रेद से दो प्रकार का 
निदिष्ट किया गया है। इनमे तिजगणानुपस्थान प्रायदिचत्त किस प्रकार के अपराध पर ग्रहण किया 
जाता है, इसका निर्देश करते हुए यहा कहा गया है कि जो प्रमाद से दुसरे मुनि के ऋषि छात्र को 
गृहस्थ को, भन्‍्य पाखण्डियों से सम्बन्धित चेतन-अचेतन द्रव्य का, प्रथवा पर स्त्री को चुराता है; प्रन्य 
मुनियो पर प्रहार करता है तथा इसी प्रकार का शोर भी विरुद्ध आचरण करता है उसे यह निजगणानु- 
पस्थान प्रायश्चित्त प्रहण करना पड़ता है । यह प्रायश्चित्त उसके सम्भव है जो नौ-दस पृर्वों का धारक, 


प्रस्तावना ३७ 


प्रथम तीन संहनन से संयुक्त, परीषहों का विजेता, धर्म में दृढ़, धीर भ्ौर ससार से भयभीत होता है । 
बह ऋषि-प्रा्षम से बत्तीस धनुष द्वर जाकर स्थित होता हुप्ना बाल मुनियो के द्वारा बन्दना करने पर 
भी प्रतिवन्दना नही करता, गुरु के साथ भ्रालोचना करता है, क्षेष जनों के विषय से मौन रखता है, तथा 
पिच्छी को विपरोत रूप से घारण करता है। वह उत्कृष्ट रूप से बारह वर्ष तक कम्र से कम पांच-पांच 
उपवास भौर प्रधिक से प्रथिक छह-छह भास के उपवास करता है ! 

उपयुक्त भ्रपराध को यदि कोई पझणिमान के साथ करता है तो उसे दूसरा परगणोपस्थापन 
प्रायदिचत्त करना पडता है। तदनुसार उसे प्रपने गण का शभ्राचायं परगण के भ्राचार्य के पास भेजता है, 
जो उसकी पभालोचना को सुनकर प्रायश्चित्त के दिये बिना भ्रन्य झाचाय॑ के पास भेजता है । वह भी 
उसकी भ्रालोचना को सुनकर बिना प्रायदिचत्त दिये भप्रन्य प्राचार्य के पास भेजता है। इस प्रकार 
से उसे सातवें प्राचार्य के पास तक भेजा जाता है। सातवां प्राचार्य उसे प्रथम प्राचार्य के पास बापिस 
भेजता है । तब प्रथम प्ाचाये ही उससे पुर्वोकत प्रायश्चित का पालन कराता है । 

झ्राचा रसार भौर अनगारधर्मामृत मे प्रकृत प्रायडिचित का विधान उक्त चारित्रसार के समान ही 
किया गया है । 

मूलाचार की वसुनन्दिविरचित वृत्ति (५-१६५) में उक्त परिहार प्रायश्चित्त के गणप्रतिबद्ध प्रौर 
प्रगणप्रतिबद्ध ये दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। गणप्रतिबद्ध प्रायद्िचतत को ग्रहण करनेवाला जहा मुनिजन प्रश्न- 
व (मृत्र) झ्रादि करते हैं वहा रहता है, पीछोी को प्रागे करके मुनियों की वन्दना करता है, पर मुनि उसकी 
बन्दना नही करते; इस प्रकार उसके द्वारा जो गण में क्रिया की जाती है, यह गणप्रतिबद्धपरिहार कहलाता 
है । जिस देश में धर्म का ज्ञनन नहीं रहता, वहां जाकर वह मौनपूबंक तपदचरण का प्रनुष्ठान करता है, यह 
प्रगणप्रतिबद्धपायश्चित है। यहा धवला श्ौर चारित्रसार स्‍भादि के समान परिहार प्रायश्चित्त के भधनु- 
पस्यथान और पारचिक भेद तो निर्दिष्ट नही किये गये, पर गणप्रतिबद्ध और झगणप्रतिबद्ध इन दो भेदों 
का उल्लेख अवश्य किया गया है । ये कुछ भ्रंश में उक्त प्रनुपस्थापन परिहार से समानता रखते हैं। 


बृद्त्कल्पसूत्र (उ. ४, सू. ३) में भ्रनवस्थाप्य तीन प्रकार के निर्दिष्ट किये गये हैं--साधमिकों 
(साधुभो) की उपधि व छ्षिष्य ध्रादि की चोरी करनेवाला, भ्रन्य घामिको की उपधि श्रादि की चोरी 
करनेवाला श्रौर ह/थ, लाठी एवं मुट्ठी भ्रादि से दुसरे पर प्रहार करनेवाला | जिसके लिये यह प्रायश्चित्त 
दिया जाता है उसका भी ग्रहण यहा भ्रनवस्थाथ्य धन्द से ही किया गया है । 

इसके पूर्व यहा पारचिक प्रायश्चित्त की प्रूव्पणा की जा चुकी है। पारचिक प्रायश्चत्त से जहां 
झाचाय॑ विशुद्धि को प्राप्त करता है, वहा इस अ्नवस्थाध्य प्रायद्रिचत्त से उपाध्याय विशृुद्धि को ब्राप्त 
होता है । प्रनवस्थाप्य का भ्र्थ है भ्रपराषक्षण में ही दतो मे भवस्थापन के भ्रयोग्य । 

झाशातन गौर प्रतिसेवी के भेद से उक्त पभ्रतवस्थाप्य दो प्रकार का है। इनमे भी प्रत्येक के दो भेद 

हैं-सचारित्र ध्ौर श्रवारित्र | सचारित्र भर अ्रचारित्र का अभिप्राय यह है कि किसी श्रपराघ के सेवन से 
तो चारित्र सर्वथा ही नष्ट हो जाता है भोर किसी के सेवन से वह देशरूप मे नष्ठ होता है। कारण यह 
है कि अपराध के समान होने पर भी परिणाम के वश उसमे विविधता होती है। इसी प्रकार परिणाम के 
समान होने पर भी कही पर प्पराध में भी विविधता होती है । 

जो ग्राशातन श्रनवस्थाप्य तीर्यकर, प्रवचन, श्रुत, भाषाय, गणघर धौर महडद्धिक इनमे से तीपैकर 
या प्रवचन वी भ्राशातना--विराघना या तिरस्कार--करता है उसके लिए पअ्रनवस्थाप्य प्रार्याश्चत्त का 
विधान है । शेष में से जो किसी एक की भ्राशातना करता है उसके लिए चार गुरु प्रायश्चित्त होते हैं। 
परन्तु यदि कोई क्षेष उन चारो की ही झ्ाशातना करता है तो वह भ्रववस्थाप्य होता है । 

प्रतिसिवना प्रतवस्थाप्य भी पूर्वोक्त साधमिक भ्रादि के भेद से तीन अ्रकार का है। इनके लिए 
भी अपराध के भरनुसतार यहा विविध प्रकार के प्रायदिचत का विधान है--जँसे शंक्ष के लिये मूल 


७५ जैन-लक्षणावली 


प्रायदियश तक, उपाध्याय के लिए प्रनवस्थाप्य प्रायदिचत्त तक भौर आझात्ाय के लिए पारंचिक 
प्रायश्चित तक । 

किन गुणों से युक्त साथु (उपाध्याय) को यह प्रनवस्थाप्य प्रायश्चित्त दिया जाता है, इसका 
विचार करते हुए यहां कहा गया है कि जो सहनत (वज्जवृषभताराच), बीयं, भ्रागम --जधन्य से नौवें 
पूर्व के अन्तर्गत भ्राचार नामक तीसरी वस्तु भ्रौर उत्कर्ष से भसम्पूर्ण दसवा पूर्व, तथा सूत्र और 
झर्य इनसे व तदनुरूप विधि से परिपूर्ण है; सिहनि:क्रीडित भ्रादि तपो का झादर करता है, हन्द्रियों 
थ कषायों के निम्रह मे समय है, प्रवचन के रहस्य को जानता है, गच्छ से निकाले जाने का झद्युभ भाव 
जिसके हृदय में जरा भी नही रहता तथा जो निर्वासन के योग्य है; इन ग्रुणो से युक्त साधु ही प्रकृत 
झनवस्थाप्य के योग्य स्थान को प्राप्त करता है। उक्त गुणों से जो रहित होता है उसे भ्रनवस्थाप्य के 
योग्य प्रपराध के होने पर भी मूल प्रायध्चित ही दिया जाता है । 

प्राशातन प्रनवस्थाप्य जधन्य से छह मास भौर उत्कषं से बारह मास तक गच्छ से पृथक्‌ रहता 
है | परन्तु प्रतिसेवी भनवस्थाप्य जधन्य से एक वर्ष झौर उत्कर्ष से बारह वर्ष तक गछ्छ से पृथक्‌ 
रहता है। कारणविदोष से वह हसके पूर्व भी गच्छ मे प्रविष्ट हो सकता है । 

हस प्रकार के प्रनवस्थाप्य प्रायध्चित्त को जो प्राप्त करता है वह उपाध्याय ही होता है । उसे भपने 
गण में रहते हुए इस प्रायश्चित्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किन्तु श्रपने समान किसी शिष्य को 
प्रपना भार सौंपकर प्रस्थ गण में चले जाना चाहिये झभौर वहा पहुचकर प्रशस्त द्रव्य-क्षेत्रादि में दूसरे 
गण के आाचाय॑ को प्रालोचना देना चाहिए। उस समय उपस्तर्ग के निवारणार्थ दोनों ही कायोत्सगग करते 
हैं। प्पने गण में रहते हुए इस प्रायश्चित्त के न कर सकने का कारण यह है कि वसा होने पर शिष्यों 
का उसके ऊपर विश्वास नही रह सकता, वे निर्मय होकर प्राश्ञा भग कर सकते हैं; तथा शिष्यों के 
झमुरोध से मकत-पानादि के लाने मे नियंत्रणा नहीं होती । ये सब दोष परगण में चले जाने पर सम्भव 
नही हैं । 

अब वह भनन्‍य गण के प्नाचार्य को स्‍भ्रालोचना बेता है तब श्राचायं चतुतिशतिस्तव का उच्चारण 
करते हुए इतर साधुम्रों से कहते हैं कि यह तप को स्वीकार करता है, इसलिए यह भाप लोगों के साथ 
संभाषण पझ्ादि न करेगा, प्राप लोग भी इसके साथ सभाषण प्रादि न करें। 

उक्त भनवस्थाप्य प्रायश्चितत को स्वीकार करके वह परगण मे ह्षैक्ष आदि सभो साधुप्रो की 
वन्दना करता है, गरुछ में रहता हुमा वह शेष साधुओं के उपभोग से रहित उपाश्रय के एक पादवव में 
रहता हमा समावण, प्रतिप्रच्छत, परिवर्तन भौर प्रम्युत्यान भादि नहीं करता । 

प्रकृत प्रायश्चित्त की प्ररूपणणा यहा ५०५८-५१३७ गाथाप्रो मे की गई है। 

प्रमुमानित--यह १० भ्रालोचनादोषो मे दूसरा है। कही-कही (चारित्रसार, पनगारघर्मामृत 
भ्ौर भ्राचारसार भ्ादि भे) इसका उल्लेख 'प्रमुमापित' नाम से किया गया है। मूलाचार (११-१४) 
झौर भगवती भाराधना (५६२) के धनुसार वे दस दोष ये हैं--प्राकम्पित, प्रनुमानित, दुष्ट, बादर 
सुदम, छन्‍्न, क्षब्दाकुलित, बहुजन, श्रध्यक्त प्लौर तत्सेदों। तत्वाथंवारतिक में इन दोषों के स्वरूप का 
निर्देश करते हुए उनके नामों का निर्देश न करके केवल प्रथम-द्वितीयादि सस्याशन्दों का ही उपयोग 
किया गया है। तस्वाधंइलोकवातिक में उसका स्वरूप तो संक्षेप में दिखलाया गया है, पर वहाँ न उनके 
तामों का निर्देश किया गया है श्रौर न संख्याशब्दों का भी । तत्त्वार्थभाष्य भर तदनुसारिणी हरिभ्रद्र 
सूरि एवं सिद्धसेत गणी विरचित टीकाभो में उक्त दोषों का उल्लेख ही नहीं किया गया है। बह! केवल 
प्रालोचना के हन पर्याय शब्दों का निर्देश मात्र किया गया है--भालोचन, विवरण, प्रक|शन, भारुयान 
झोर प्रादृष्करण । 

प्रकृत भ्रनुमानित दोष का लक्षण भगवती धाराधना में पाँच गाथाप्नों द्वारा (५६६९-७३) इस 
प्रकार बतलाया गया है--भपराध करने वाला साधु स्वभावतः शारीरिक सुख की श्रपेक्षा रखता हरा 


प्रस्तावना जहै 


झपने बरू को छिपाकर पाइवंस्थ होने के कारण गुरु से कहता है कि मैं चूंकि निहोस (दुर्बल) हूँ, भ्रतएव 
उपधास के लिए प्रसमर्थ हेँ। प्राप मेरे बल, प्रंगों की दु्बंलता--उदराग्ति की सम्दता-भौर रुग्ण 
प्रवस्था को जानते ही हैं, मैं उत्कृष्ट तप करने के लिए समर्थ नही हूँ। मैं सबकी प्रालोचना करता हूँ, 
यदि तत्पश्चात्‌ श्राप भेरे ऊपर भनुग्रह करते हैं | भापकी कृपा से मैं शुद्धि की इच्छा करता हैं, जिससे 
मेरा कृत ध्रपराध से उद्धार हो सके । हस प्रकार से प्रार्थना करता हुआ वह भनुमान से ही होन-अ्रचिक 
प्रायध्चित देनेरूप गुरु के भ्रभिप्राय को जानकर दाल्य से युक्त (शंकित) होता हुमा पीछे प्रालोचना 
करता है। यह दूसरा (प्रनुमानित) क्‍प्रालोचनादोष है । इस दोष की समीक्षा करते हुए भागे कहा गया 
है कि जिस प्रकार सुख का इच्छुक कोई मनुष्य गुणकारक समभकर प्रपथ्य भोजन को करता है भौर 
पीछे उसके कटुक फल को भोगता है उसी प्रकार उक्त प्रकार से भ्रालोचना करने वाला उससे शुद्धि की 
कल्पना करके परिश्ञाम में भ्पने ध्रहित को ही करता है । 

उक्त दोष (द्वितीय) का लक्षण तत्त्वार्थवातिक, तत्त्वाथंश्लोकवातिक, घारित्रतार भौर शझ्राचार- 
सार मे इस प्रकार निदिष्ट किया गया है--मैं स्वभावतः दुर्बल व रोगी होने से उपवास श्रादि के करने 
में भसमर्थ हेँ। यदि आयश्चित थोडा दिया जाता है तो मैं प्रक्रत दोषों का निवेदन करूंगा । इस प्रकार 
से दीनतापूर्ण बचन कहना, यह प्रालोचना का भ्नुमानित नाम का दूसरा दोष है। इस प्रकार के लक्षण 
में अनुमानित” की साथंकता नही दिखती । 

भगवती भ्राराधना की विजयोदया टीका में कहा गया है कि किसी प्रकार से गुरु के प्रभिभ्राय 
को जावकर--भोडा प्रायश्चित्त देने वाले हैं या श्रधिक, इसका भनुमान करके--भालोघना करना, इसे 
भालोचना का भ्रनुमानित दोष कहा जाता है । 

मूलाचार की टीका में इसके लक्षण में यह कहा गया है कि जो झपने दारीर झौर झ्ाहार के 
तुच्छ बल को प्रगट करने वाले दीन वचनो के द्वारा भ्राचायं को भ्रनुमान कराकर प्रपने प्रति दयाद्रेंचित्त 
करते हुए भपने दोषो का निवेदन करता है वह शभ्ालोचना सम्बन्धी इस भ्रनुम/सित दोष का भागी 
होता है । 

व्यवहारसूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीका में कहा गया है कि छोटे से भ्रपराघ के निवे- 
दन शआादि के द्वारा आचार्य अल्प दण्ड देने वाले हैं या युदतर, इसका अनुमान करके जो झालोचना की 
जाती है; इसका नाम प्रनुमानित दोष है। 

झनृत-- तत्त्वाभंसूत्र मे सामान्य से प्सत्‌ बोलने को भ्रनृत (प्रसत्य) कहा गया है। इसको स्पष्ट 
करते हुए सर्वार्थसिद्धि व तत्त्वाथंवातिक मे कहा गया है कि भ्रसत्‌ का भ्रथं भ्रप्रशस्त धोर भ्रप्रशस्त का 
पथ है प्राणिपीडाकर । इसका प्रभिप्राय यह हुआ कि जो वचन प्राणी को पीडा पहुँचाने वाला है वह 
बाहे विद्यमान प्रथे का प्रर्कक हो भोर चाहे भ्रविद्यमान प्रर्थ का, किन्तु उसे भ्रसत्य ही कहा जाता है । 

तत्त्वाथभाष्य मे भ्सत्‌ का अर्थ सदुभावप्रतिषेष, भ्र्थान्तिर भौर गहा किया गया है। इनमे 
सद्भावभ्रततिषेध के स्वरूप को प्रगट करते हुए भृतनिन्लव--विद्यमान भ्र्थ के प्रपलाप भौर प्रभूतोदु- 
भावषन--भ्रतत्स्वरूपत---को सदुभावप्रतिषेध कहा गया है। इनके लिये उदाहरण देते हुए क्रमश: उसे इस 
प्रकार से स्पष्ट किया गया है--जैसे भ्रात्मा नहीं है व परलोक नहीं है, इत्यादि वचन विद्यमान भर्थ के 
झपलापक होने से भ्सत्‌ (अ्रसत्य) माने जाते हैं। यह भ्रात्मा समा (एक प्रकार का छोटा घम्म्य) के 'चावज 
बराबर है, प्रगृठे के पर्व प्रमाण है, भ्रादित्यवर्ण (भास्वररूप) है या निष्क्रिय है, इत्यादि वचन पअ्रभूतो- 
दुभावक होने से---अ्ययार्थ स्वरूप के प्ररूपक होने के कारण--भ्रसत्य माने जाते हैं। गाय को धोड़ा शौर 
थोड़े को गाय कहना, यह प्रर्थान्तररूप भ्रसत्‌ वचन है। सत्य होते हुए भी यदि कोई वचन हिंसा, 
कठो रता भ्रयवा पिश्लुनतायुक्त है तो वह ग्हरूप (कुत्सित-- शास्त्रनिषिद्ध) होने से भसत्‌ माना जाता है। 

तस्वायंबातिक (७, ह१ै४, ५) मे यह शका उठाई गई है कि “अ्रसदिघानमनृतस्‌' के स्थान में 
'मिव्याध्नृतम्‌' ऐसा सूत्र होता चाहिए वा, क्योकि इसमे सूजोचित साधव था। इसके समाधान में बहां 
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यह कहा गया है कि ऐसा करने से बेबल विपरीत भ्र्थ मात्र का बोध हो सकता था-- टिसादियुयत वधन 
का बोध उससे नहीं हो सकता था | कारण यह कि 'मिथ्या” शब्द की प्रवृत्ति विपरीत प्रथ में ही देखी 
है । भ्रत एवं वैसा सूत्र करने पर मूतनिकुत्र भर भ्रभूतोद्भावनविषयक वचन ही प्रसत्य ठहरता, न कि 
हिसादि का कारणमूत वचन । प्रागे भूतनिक्तत झौर प्गुतोदभावन के लिए जो 'प्रात्मा नहीं है” इत्यादि 
उदाहरण दिये गये हैं वे भाष्य जैसे ही हैं । 


ऐसी ही प्राशका सिद्धसेत गणी ने भी उक्त सूत्र की टीका मे उठाई है भौर उसके समाधान का 
प्रभिप्राय भी लगभग वसा ही रहा है । 


भ्राचायं प्रमृतचन्द्र के द्वारा श्रपने पुरुषा्थंसिद्धधुपाय (६१-६६) मे जो असत्य वचन का विवेचन 
किया गया है वह भाष्यकार के प्रभिप्राय से बहुत कुछ मिलता-जुलता है (देखिये 'ग्रसत्य' घब्द) । 

प्रन्धविवाहकर श--यह ब्रह्मचर्यणुव्रत का एक भतिचार है। सर्वायंसिद्धि भ्रौर तत्त्वाथंवातिक 
में सामान्य से दूसरे के विवाह के करने को उक्त प्रतिचार कहा गया है । 

तत्वाधंभाष्य मे इन पांच अभतिचारों के नाम मात्र का निर्देश किया गया है । 

हरिभद्र सूरि भौर सिद्धसेत गणी भ्रपनी प्रपनी टीका मे उसे स्पष्ट करते हुए पर या श्रन्य शब्द से 
भ्रपनी सन्‍्तान को छोडकर भ्रन्य की सन्‍्तान को ग्रहण करते हैं। तदनुसार भ्रपनी सन्‍्तान का विवाह 
करना तो प्रतिचार नही है, किन्तु कन्याफल की इच्छा से श्रथवा स्नेहवश किसी दूसरे की समन्‍्तान का 
विवाह करने पर उक्त अ्तिचार श्रनिवायं है। इनके पह्चादर्ती प्रायः सभी ग्रन्थकारो ने--जैसे हेमचन्द्र 
सूरि, मुनिचन्द्र श्रौर प. श्राशाधर झादि ने- इसी अ्रभिप्राय को व्यक्त किया है। 

झपरिगहीतागसन--यह भी एक उक्त ब्रह्मचयंत्रत का भ्रतिचार है। इन प्रतिचारों के विषय में 
ग्रन्थकारों मे कुछ मतभेद रहा है। तत्त्वार्थंसृत्र के जिस सूत्र में इन भ्रतिचारों का नामनिर्देश किया गया है 
उसमें भी सर्वार्थसिद्धि भौर भाष्य के पअ्रनुसार कुछ भिन्‍न पाठ है। सर्वार्थंसिद्धि के प्रनुसार वे पाच 
झतिचार ये हैं--परविवाहकरण, इत्वरिका-परिग्रहीतागमन, इत्वरिका-प्रपरिग्रहीतागमन, अनगक्रीडा श्लौर 


कामतीब्राभिनिवेश । तत्त्वाथंभाष्य के भ्रनुसार वे ही श्रतिचार इस प्रकार है--परविवाहक रण, इत्वर- 
परिगृद्दीताग मन, अपर्ग्रहीतागमन, भनगक्रीडा और कामतीब्राभिनिवेश । 


पं. भ्राशाघर ने सागारघर्मामृुत (४-५८) मे इन पझतिचारों का निर्देश इस प्रकार किया है-- 
इत्वरिकागमन, परविवाहकरण, विटत्व, स्मरतीव्राभिनिवेश श्रौर प्नगक़ीडा ) उन्होंने तत्त्वायंसूत्र मे 
निदिष्ट इत्वरिका-परिग्रहीताग मन और इत्वरिका-अ्रपरिग्रहोतागमन इन दो का अ्रन्तर्भाव एक 'इत्वरिका- 
गमन में करके विटत्व नाम के एक भ्रन्य भी अतिचार को सम्मिलित कर लिया है । 

हरिभद्र सूरि भ्रौर सिद्धसेन गणी श्रावक को लक्ष्य करके भ्रब्बह्म की निवृत्ति दो प्रकार से बतलाते 
हैं- स्वदारसन्तोष से अथवा परपरिगृहीत स्त्री के सेवन के परित्याग से | तदनुसार स्वदारसन्तोषी भ्रपनी 
पत्नी को छोडकर क्षेष सभी स्त्रियों के सेवन से दूर रहता है। किन्तु दूसरा जो परपरिग्रहीत स्त्री के 
सेवन का त्पाग करता है वह प्पनी पत्नी के सेवन का तो त्यागी होता ही नही है, साथ ही जो वेढ्या 
भ्रादि दूसरो क॑ द्वारा परिग्हीत नही है उनके उपभोग से भी वह निवृत्त नही होता है | विशेष इतना है 
कि यदि उक्त प्रपरिग्रदीत वेश्या भ्रादि ने किसो प्रन्य का कुछ काल के लिए भाडा ले लिया है तो तब 
तक वह परपरिग्रह्दीत स्त्री के त्यागी को भी अनुपभोग्य होती है । 

योगशास्त्र के कर्ता भाचारय हेसचन्द्र और सागारधर्मामृत के कर्ता पं. भ्राशाघर का भी लगभग 
यही प्रभिप्राय रहा है। आ. हेमचरद् ने इत्वराता (इत्वर-परिग्रहीता) गमन झौर प्रतात्तागमन इन दो 
प्रतिचारों का निर्देश केवल स्वदारसन्तोीषी के लिए किया है। श्षेष तीन प्रतिचार दोनो के लिए कहे 
गये हैं! । 
१० दमी चातिचारो स्वदारसन्तोषिण एवं, न तु परदारबर्जकस्य; दृत्वरात्ताया वेदयात्वेन भ्रनात्तायास्त्व- 

नाथतयवाप रदा रत्वात्‌ । शेवास्त्वतिचारा हयोरपि । योगशा. स्वो, विव, 


प्रस्तावना घर 


प्रकृत भ्रपरिगृहीतागमन प्रतिचार के विषय में सर्वार्थस्रद्धि भौर तत्त्वाथंवातिक प्रादि के कर्साओों 
ने भ्रपरिगृहीता दाब्द से सामान्‍्यत्त: पर पुरुष से सम्बन्ध रखनेवाली वेदया या स्वामी से रहित प्रन्य 
दुराचारिणी स्त्री को ग्रहण किया है। परन्तु हरिभद्र सूरि भादि ने उसमे एक विद्येषण भौर जोशकर जिसने 
किसी दूसरे में भ्रासक्त होकर उसका भाडा ले लिया है ऐसी वेश्या भ्रथवा प्रनाथ--स्वासिविहीन-- 
कुलायना को प्रहण किया है। इसका यह प्रभिप्राय हुआ कि यदि कोई ब्रह्मचर्याणुव्रती किसी वेश्या प्रथवा 
स्वामिरहित प्रन्य किसी स्त्री के साथ समागम करता है तो सर्वार्धसिद्धि श्रादि क॑ मत से यह उसके ब्रत 
को दूषित करनेवाला भ्रतिचार होगा । किन्तु हरिभद्र सूरि भ्रादि के मत से वह भ्तिचार नही होगा, 
बह भ्रतिचार उनके मत से तभी होगा जब कि उसने किसी दूसरे का भाड़ा ले लिया हो । 


झप्रतिपाती (ब्रवधि)--तत्वायंवातिक में प्रतिपाती और श्रप्रतिपाती के स्वरूप को प्रगट करते 
हुए कहा गया है कि जो देशावधि बिद्युत्)्रकाश के समान विनष्ट होनेवाला है उसे प्रतिपाती भौर इसके 
विपरीत को--जो विज्लुत्प्रकाश के समान नष्ट होनेवाला न हो--भ्रप्रतिपाती कहा जाता है । 


घवला में इसे कुछ झोर विशद करते हुए कहा गया है कि जो प्रवधिज्ञान उत्पन्न होकर केवलज्ञान 
के उत्पन्न हो जाने पर ही नष्ट होता है, उसके पूर्व मे नष्ट नहीं होता; उसका नाम प्रप्नतिपाती है। 


देवेन्द्रसूरि ढ्वारा विरचित कमेंविपाक की स्वोपज्ञ बृत्ति मे उसका स्वरूप कुछ भिन्‍न इस प्रकार 
कहा गया है--जो प्रतिपतित न होकर भ्रलोक के एक प्रदेश को भी जानता है वह भ्रभ्नतिपाती कहलाता 
है । लोकप्रकाश मे भी उसका यही लक्षण कहा गया है । 

झांचाय॑ मलयगिरि ने उसके लक्षण का निर्देश करते हुए प्रशापना की वृत्ति में कहा है कि जो 
केवलज्ञान भ्थवा मरण के पूर्व नष्ट नहीं होता उसे भ्रप्रतिपाती कहा जाता हैं । 


प्रव्यक्त दोध--यह दस आलोचनादोषों में नौवाँ है। भगवती भ्राराघता (५६८-६००) मे 
इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया हैं कि जो शानबाल झौर चारित्रबाल के पास झालोचना 
करता हुप्ा यह समभता हैँ कि मैंने सबको भ्रालोचना कर लो हूँ उसकी यह भालोचना प्रव्यक्त नामक 
नौवें भालोचनादोष से दृषित होती हूं। कारण यह हूँ कि वैसी भालोचना परिणाम मे हानिप्रद हैं । 
जिस प्रकार कोई भज्ञानी सुवर्ण जंसे दिखनेवाले किसो पदार्थ को यथार्थ सुवर्ण समझकर ग्रहण करता 
हैँ, पर उसका उपयोग भश्रभीष्ठ वस्तु के ग्रहण में नही होता हैं, तथा दुष्ट के साथ की गई मित्रता जिस 
प्रकार परिणाम मे भ्रहितकर होती है, उसी प्रकार प्रल्पज्ञ के समक्ष की जानेवाली प्लालोचना छुद्धि का 
कारण न होकर प्रनर्थकारक ही होती है । 

प्रनुमानित दोष के प्रसग में यह पूर्व मे कहा जा चुका है कि तत्त्वाथंवातिक भ्ौर तत्त्वातंइलोक- 
बालिक में इन दोषों के नामो का निर्देश नहीं किया गया, उनके लिए कवल सब्या शब्दो-प्रथम व 
द्वितीय भादि शाब्दो--का ही निर्देश किया गया हूँ । प्रकृत (भ्रव्यक्त) दोष वहा नौवा विवक्षित रहा हे 
था दसवा, यह निदवय नहीं किया जा सका । वहा नोवें भ्रोर दसवें दोषों के लक्षण इस प्रकार कहे गये 
हैं--- ६ किसी प्रयोजन को लक्ष्य मे रखकर जो साधु प्पने ही समान है उसके पास प्रमांद से किये गये 
झपने प्रसदाजरण का निवेदन करके यदि ग्रुरुतर भी प्रायश्चिस प्रहण किया जाता है तो भी वह निष्फल 
होता है, यह नौबां भ्रालोचना दोष है। १० इसके भपराघ से मेरा भ्रपराध समान है, उसे यही जानता 
है; भ्तः इसे जो प्रायदिचत्त दिया गया है वही मेरे लिये भी शीघ्मता से कर लेना चाहिये, ऐसा विचार 
करते हुए प्रायण्च्रित्त लेगा; यह दसवां दोष है । 

चारिजसार में प्रनेक विषयों का विवेचन केवल तस्‍््यायंवातिक के प्राधार से ही नहीं, बल्कि कही 
कहीं तो उसी के धाब्दों व वाक्‍यों में किया गया है। प्रकृत भ्रब्यक्त दोष का लक्षण यहा तत्त्वाथंवातिककार 
के दास्दों मे ही व्यक्त किया गया है। यहाँ इतना विशेष है कि 'नवम” धाब्द के साथ उसका प्रव्यकत नाम 
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जौ निदिष्ट किया गया है' (पू. ६१-६२) | 

लक्षणकारों की दृष्टि में 'प्रव्यक्त' दाब्द के ये दो प्र रहे प्रतीत होते हैं--प्रगट थ कश्मा' झौर 
अनगीताध--भागम में प्रनिष्यात' । यदि तस्वाथंबातिककार की दृष्टि मे ह्रव्यक्त का भ्रथ भ्रप्रगट रहा है 
सब तो उनके द्वारा निदिष्ट दसवां दोष ही भ्रव्यक्त हो सकता है। वहां उसके लक्षण में स्पच्टतया 
स्वदुष्च रितसवरणम्‌--भपने दुराचरण को प्रगट न करना या छिपाना' यह निर्दिष्ट किया गया है | 

ध्राचारसार में इसके लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है जो गुरु भपने समान हो ज्ञान भौर 
तप में बाल (हीन) है उसके समक्ष लज्जा, भय श्रथवा प्रायश्चित्तादि के भय के कारण झालोचना 
करना--बहुश्रुत प्राचार्य के पास नहो करना, यह श्रव्यकत नाम का झालोचनादोष है। यह सक्षण 
वूर्वोक्त भगवती झाराधनागत लक्षण के समान है । 

मूलाचार की टीका में उउत लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो प्रायश्चित्त झादि 
के विषय मे निपुण नहीं है उसे श्रव्यक्त कह्दा जाता है ॥ उसके पास जो ग्रल्प प्रायश्चित्त प्रादि के निमित्त 
से प्रपन दोष को कहता है वह इस ग्रव्यवत दाष का पात्र होता है । 

व्यवहारसूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीका में उसका लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया 
है--भ्रव्यक्त नाम श्रगातार्थ का है, ऐसे प्गोतार्थ गुरु के आगे जो अपराध की भ्रालोचना की जाती है, 
इसे धब्यक्त नामक नौवा आालोचनादोंप जानना चाहिए 

भट्टा रक श्रुतसागर ने भावप्राभूत की टीका में स्पष्टतापूर्वंक दोष के न कहने को प्रव्यक्त दोष 
कहा है । 

झस्थिर नामकर्मे--सर्वार्थ सिद्धि भौर तत्त्वाथथभाष्य मे स्थिरता के निवर्तक कम को स्थिर और 
इससे विपरीत को भ्रस्थिर नामक कहा गया है | सर्वार्थेसिद्धिगत इस लक्षण के स्पष्टीकरण में तत्त्वाथे- 
बातिककार कहते हैं कि जिसके उदय से दुष्कर उपवासादि तप के करने पर भी भग-उपागो की स्थिरता 
रहती है उसे स्थिर नामकर्म कहते हैं, तथा जिसके उदय से थोडे भी उपयासादि के करने से श्रथवा थोड़ी- 
सी शीत या उष्णता भादि के सम्बन्ध से भ्रंग-उपाग कृशता को प्राप्त होते हैं उसे भ्रस्थिर नामकर्म कहते हैं। 

तत्त्वा्थ भाष्यगत उक्त लक्षण को विशद करते हुए हरिभद्र सूरि झौर सिद्धसेन गणी कहते हैं कि 
जिसके उदय से शिर, हड्डी भोर दात भादि दारीरावयवो में स्थिरता होतो है वह स्थिर भौर जिसके 
उदय से कान श्र त्वक्‌ भ्रादि शरोरावयवों में भ्रस्थिरता, चलता व मृदुता होती है वह भप्रस्थिर नामकर्मे 
कहलाता है । 

घवलाकार कहते हैं कि जिसके उदय से रस-रुधिरादि घातुभो की स्थिरता, प्रविनाक्ष व. झगलन 
होता है उसे स्थिर नामकर्म तथा जिसके उदय से उक्त रस-रुधिरादि धातुओे का उपरिम धातु के रुप में 
भरिणाम होता है उसे प्रस्थिर नामकर्म कहा जाता है। 

झ्रन्य प्रस्थो मे से भगवती भ्ाराघना की टीका में भ्रपराजित सूरि ने सर्वाधसिद्धि व तस्वार्थ- 
साध्य का, मूलाचार की वृत्ति मे वसुनन्दी ने घवलाकार का, भाव्करनन्दी ने त. सुखबोधा वृत्ति में 
सत्वाथंवातिककार का तथा शेष (चन्द्रषि महत्तर, गोविश्द गणी झौर प्रभयदेव सूरि आदि) ने हरिभन्न 
सूरि का प्रनुसरण किया है । 





१- प्रस्तुत लक्षणावली मे 'अव्यक्त दोष' के भ्रन्तगंत तत्त्याथवातिकगत जिस दसवें दोष के लक्षण का 
उल्लेख किया गया है उसके स्थान मे इस नौवें दोष का लक्षण ग्रहण करना भाहिए--पत्किड्चित्‌ 
प्रयोजनमुहिश्यात्मना समानायेव प्रमादाचरितमावेद्य महदपि ग्रहीत प्रायश्चित्त न फलकरमित्ति 
नेवमः । यही भ्रभिप्राय तत्त्वाथंश्लोकवातिक के विषय में भी जानना चाहिये । 

३. देखिये भावप्राभूत की टीकागत उक्त लक्षण। भावप्राभुत के टीकाकार भट्टारक श्रुतसागर ने तत्त्वाण्- 
सूत्र की बृत्ति मे प्रव्यक्त का भर्थ प्रप्रुद्ध निदिष्ट किया है। 

३. देखिये ध्राचा रसारमत धोर मूलाचार की टीकागत उक्त लक्षण । 


अस्तावना क्डे 


झाफस्पित--यह दस भालोचनादांषो में प्रथम है। भगवती प्राराधता में इसका लक्षण इस 
प्रकार कहा गया है--भोजन-पान, उपकरण झौर क्रियाकर्म (कृतिकर्म) इनके द्वारा गणी (भझ्राचार्य) को 
दयाद्व करके जो भ्रालोचना को जाती है, उसमे चूकि यह उहेँश रहता है कि इस प्रकार श्रावार्य मेरे 
ऊपर भअनुग्रह करेंगे व भ्रालोचना भो सब हो जावेगी, भ्रत एवं इसे प्राकम्पित ताम का प्रथम ध्रालोचना« 
दोष समझना चाहिए । 

तत्त्वाथंवातिक भ्रादि में भी उसका चक्षण लगमग इसी प्रकार का कहा गया है। विशेषता इतनी 
है कि भगवती झाराधना में जहाँ अनुकम्पा के हेतुभत भकत-पान, उपकरण और क्रियाक् का निर्देश 
किया गया है; वहां इन ग्रन्थों मं केवल उपकरणदान का ही निर्देश किया गया है, भकत पानादि का 
नही । मूलाचार की वसुनन्‍्दी विरचित टीका में अवश्य भकत-पान झोर उपकरणादि का निर्देश किया 
गया है । 

भावप्राभुत को टीका में भरट्टारक श्रुतसागर न सम्भवत. उक्त लक्षण की साथंकता दिखलाने के 
अ्रभिष्राय से यह कहा है कि प्रालोचना करत हुए शरीर म चूकि कम्प उत्पन्न होता है, भय करता है, 
इसी से इसे ग्राकम्पित कहा जाता है । उन्होन तत्त्वार्थवृत्ति मे उप्तके लक्षण का निर्देश तत्त्वार्थवातिक के 
है| समान किया है । 

प्रानुपुर्वी या झ्ानुपुव्य नामकर्स--इसके लक्षण का निर्देश करते हुए तत्त्वा्थंमाष्य मे कहा 
गया है कि विवक्षित गति में उत्पन्न होने वाला जीव जब श्रन्तर्गति (विग्रहगति) में वर्तमान होता है तब 
झसे भनुक्रम से जो उस (विवक्षित) गतिके भ्रभिमुख--उसके प्राप्त कराने मे समर्थ होता है उसे श्रानुपूर्बी 
सामकर्म कहने हैं । 

इसी भाष्य में मतान्तर को प्रगट करते हुए पुनः कहा गया है कि दूसरे भ्राचार्य यह कहते हैं कि 
जो निर्माण नामकर्म से निर्मित भ्रग और उपागो के रखनाक्रम का नियामक है उसे प्रानुपूर्वी नामकर्म 
कहा जाता है । 

सर्वा सिद्धि श्रौर तत्त्वार्थथातिक आदि के भनुसार जिसके उदय से पूर्व शरीर का प्राकार विनष्ट 
नही होता है वह प्रानुपूर्वी नामकर्म कहलाता है । 

उत्कृष्ट श्रावक--ग्या रहवीं प्रतिमा के धारक श्रावक को उत्कृष्ट कहा गया है। शब्राचार्य 
समन्तभद्र उसके लक्षण को प्रगट करते हुए रत्नकरण्डक में कहते हैं कि जो घर से--उसे छोडकर--- 
मुनियो के भाश्रम मे चला जाता है भौर वहाँ गुरु के समीप मे ब्रतो को ग्रहण करता हुआ भिक्षा से 
प्राप्त भोजन करता है, तप का श्राचरण करता है, तथा बस्त्रखण्ड को--लगोटी मात्र को--धारण 
करता है यह उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। यहाँ उस उत्कृष्ट श्रावक के कोई भेद निर्दिष्ट नहीं किए गए । 


पर वसुनग्दिश्रावकाचार ध्ौर सागारघर्मामृत मे उसके दो भेद निर्दिप्ट करते हुए कहा गया है 
कि प्रथम उत्कृष्ट श्रावक वह है जो एक वस्त्र को घारण करता है, कैंची झ्थवा उस्तरे से बालो को 
निकलवाता है, बैठने भ्रादि के समय मे उपकरण (कोमल वस्त्रादि) के द्वारा प्रतलिखन करता है-- 
भाडता है, बेठकर हाथ में भ्रथवा बेन मे एक बार भोजन करता है, पर्व दिनो मे नियम से उपवास 
करता है, भिक्षा के लिए जाते हुए पात्र को घोता है व किसी गृहस्थ के घर जाकर श्राँगन में स्थित 
होता हुआ “धर्मलाभ' के उच्चारणपूर्वक याचना करता है, वहाँ भिक्षामोजन प्राप्त हो प्रथबा ने भी हो, 
यहा से क्षीत्न निकल कर दूसरे घर पर जाता है व मौनपूर्वक दरीर को दिखलाता है, यदि मार्ग मे कोई 
भोजन के लिए प्रार्थंशा-करवा है तो अ्रयम्तः प्राप्त हुए भोजन को ख़ाकर फिर शोष भोजन बहाँ करता. 
है। यदि फोई बीच में नहीं रोकता है तो उदरपूर्ति के योग्य भिक्षा के लिए भ्रमण करता है, पहचान 
किसी एक शरृह पर प्रासुक पानो को माँग कर भोजन को सोधता हुआ खाता है भौर फिर पाच को 
चोकर शुरु के समीप जाता है। यदि यह विधि किसी को नहीं रचती है तो वह एकभिक्षा के नियम- 
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थूक मुनि के प्राह्मर के बाद भोजनार्थ जाता है, यदि प्रन्तराय झादि होता है तो फिर गुर के समीप 
जार प्रकार के उपवास को प्रहण करता है शौर सबको भ्रालोचना करता है । 
दूसरा उत्कृष्ट श्रावक उक्त प्रथम के ही समान है। विशेष इतना है कि वह बालों का भियम से 

सोच करता है, पिच्छी को धारण करता है, लगोटी मात्र रखता है, भोर हाथ में ही भोजन करता है । 
थं, प्रशाघर के प्रभिमतानुसार इसका नाम प्ार्य है (प्रथम की कोई संज्ञा निदिष्ट नहीं की गई)। प्रा. 
वसुनस्दी ने भ्रस्त में यह सूचता की है कि उक्त दोनों प्रकार के उत्कृष्ट श्रावक का कथन सूत्र के भनुसार 
किया गया है। 

उपभोग --भोग प्रौर उपभोग ये दोनों शब्द भनेक ग्रन्थों मे व्यवहृत हुए हैं। पर उनके लक्षण 
में एकछूपता नहीं रहो । तत्त्वार्थसृत्र मे इन दोनों क्ाब्दो का उपयोग २-३ वार हुप्रा है'। किन्तु 
सूत्रात्मक ग्रन्थ होने से उनके लक्षणों का निर्देश बहा नही किया गया है । 

रत्मकरण्डक में इनके पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जिसे एक बार 
भोग कर छोड दिया जाता है वह भोग झ्ौर जिसे एक बार भोग कर फिर से भोगा जा सकता है वह 
उपभोग कहलाता है | जैसे क्रश. भोजन झादि श्रौर वस्त्र श्रादि' । 

सर्वार्थसिद्धि (२-४) में नौ प्रकार के क्षायिक भाव की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 
समस्त भोगान्तराय के क्षय से जो धतिशययुक्‍त भ्रनन्त क्षायिक भोग प्रादुभू त होता है उससे कुसुमवृष्टि 
झादि उत्पन्न होती है तथा सम्पूर्ण उपभोगान्तराय के क्षय से जो अ्रनन्त क्षायिक उपभोग होता है उससे 
सिंहासन, चामर एवं तीन छत्र प्रादि विभूतियाँ प्रादुभू त होती हैं। इसका फलितार्थ यह प्रतीत होता है 
कि जो कुधुमादि एक बार भोगने में प्रात हैं उन्हें भोग श्रोर जो छत्र-चामरादि भ्रनेक बार भोगे जाते हैं 
उन्हे उपभोग समझना चाहिए । 

भागे (२-५४) यहाँ कार्मण शरीर की विशेषता को प्रमट करते हुए कहा गया है कि भ्रन्तिम 
(कामंण शरीर) उपभोग से रहित है। यहाँ उपभोग का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया है कि 
इन्द्रियों के द्वारा जो शब्दादिक की उपलब्धि होती है उसे उपभोग जानना चाहिए । यहां सम्भवतः 
एक व भनेक बार इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध होने वाले सभी पदार्थों को उपभोग छाब्द से ग्रहण किया 
ग़या है । 

यहीं पर दिग्भ्रतादि सात शीलो के निर्देशक सूत्र (७-२१) की व्याख्या मे उपभोग-परिभोग- 
परिणामत्रत का विवेबन करते हुए भोजन प्रादि--जों एक ही बार भोगे जाते हैं--उन्हें उपभोग भौर 
वस्वाभूषणादि--जों बार-बार भोगे जाते हैं--उन्हे परिभोग कहा गया है । 


तस्वाथवातिक मे सर्वार्थसद्धिकार के ही भ्रभिप्राय को पुष्ट किया गया है। विज्ञेष इतना है कि 
यहाँ (७:२१,६-१०) उपभोग का निरुक्‍त्यर्थ करते हुए कहा गया है कि "उपेत्य भुज्यते इत्युपभोग” 
धर्यात्‌ जिन प्रशन-पानादि वस्तुग्रो को प्रात्मसात्‌ करके भागा जाता है उन्हे उपभोग कहा जाता है तथा 
'परित्यज्य भुग्यत इति परिभोग: ध्र्थात्‌ जिन वस्त्राभुषणादि को एक बार भोग कर व छोडकर फिर 
से भोगा जाता है उन्हे परिभोग कहा जाता है । 

तत्त्वाथंबातिकका र के द्वारा निर्दिष्ट इस निरकतार्थका भ्ननुसरण हरिवशपुराण, तत्त्वाथंदलोक- 
बातिक श्रौर चारित्रप्तार में भी किया गया है। 

हस प्रकार उक्त दोनों ग्रन्थों मे प्रथमत' (२-४) जो उपभोग का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है, 
उससे प्रलत में (७ २१) निरिष्ट किया गया उसका लक्षण भिन्न है । 





है. शात-दशन-द।ज-लाभ-वागापभाववायाण च॒ (२-४), नरुपभागमन्त्यमू (२-४४, एवे, २-४५), 
दिग्देशासर्थदण्डविरति '******* (७-२१, ए्वे. ७-१६) । 


२. भुकत्वा परिद्वातव्यों भोगो भुक्त्वा पुनरच भोक्तव्मः। उपभोगो$शन-वसनप्रभतिपाचेन्द्रियों विषय: ॥८३॥४ 


अस्तावना ण््‌ 


तत्त्वायंभाष्य में उपभोग-परिभोगव्रत के प्रसंग में यह कहा गया है कि प्शस-पात, लाश, 
स्वाद्य, गनन्‍्ष पौर माला प्रादि तथा वस्त्र, प्रलंकार, शयन, प्रासन, गृह, यान भौर वाहन श्रादि जो 
बहुत पापजनक पदार्थ हैं; उनका परित्याग करना तथा प्ल्प पापजनक पदाथों का परिमाण करना, इसका 
नाम उपभोग-परिभोगब्रत है। यहा यद्यपि उपभोग भौर परिभोग के लक्षणों का स्पष्ट निर्देश नहीं 
किया गया है, फिर भी जिस क्रम से उनत प्रत का लक्षण कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि जो 
एक बार भोगने मे झ्ाता है उसे उपभोग भौर जो भ्रनेक बार भोगने में भ्राता है उसे परिभोग कहा 
जाता है । 


तस्वार्थंसूत्र की हरिभद्र सूरि विरचित भाष्यानुसारिणी टीका (२-४) में कहा गया है कि उचित 
भोग के साधनों की प्राप्ति में जो निरविष्तता का कारण है उसे क्षायिक भोग धौर उचित उपभोग के 
साधनो की प्राप्ति मे जो निविध्नता का कारण है उसे क्षायिक उपभोग कहा जाता है। यही पर भागे 
उन दोनों म भेद प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि जो एक बार भोगा जाता है वह भोग भ्रौर जो 
बार-बार भोगा जाता है वह उपभोग कहलाता है । जैसे क्रमशः भक्ष्य-पेय भादि झौर वस्त्र-पात्र भ्रादि । 

भ्रागे (६-२६) यहाँ उक्त भोग झौर उपभोग के लक्षणों भे कहा नया हैं कि मनोहर शब्दादि 
विषयो के अनुभवन को भोग ओर प्रन्त, प्रात व वस्त्रादि के सेवन को उपभोग कहते है । 

उपभोग-परिभोगपरिमाणब्रत के प्रसग में यहाँ (७-१६) इत्तना सात्र कहा गया है कि उपभोग 
व परिभोग दाब्दो का व्याख्यान किया जा चुका है। तदनुसार एक ही बार भोगे जाने वाले पुष्पाहारादि 
को उपभोग और बार-बार भोगे जाने वाले वस्त्रादि को परिभोग जानना चाहिए । 

तत्वा्थभाष्य की सिद्धसेत गणि विरचित टोका (२-४) मे कहा गया है कि उत्तम विषयसुस के 
अनुभव को भोग कहते हैं, श्रयवा एक बार उपयोग मे श्लाने के कारण भक्ष्य, पेय और लेहा भादि पदार्थों 
को भोग समभना चाहिए। विषय-सम्पदा के होने पर तथा उत्तरगृणों के प्रकर्ष से जो उनका भनुभवन 
द्ोता है, इसका नाम उपभोग है; प्रथवा बार-बार उपभोग के कारण होने से वस्त्र व पात्र झ्ादि को 
उपभोग कहा जाता है । 

भागे (६-२६) हरिभद्ग सुरि के समान सिद्धसेन भणि ने भी उन्ही के शब्दों मे मनोहर दान्द 
भ्रादि विषयो के भ्रनुमवन को भोग तथा भ्रन्न, पान व वस्त्र भादि के सेवन को उपभोग कहा है । 
झनथंदण्डविरति के प्रसंग में (७-१६) सिद्धसेनगणि उन दोनों का निरक्‍्ता्थ करते हुए कद्दते हैं कि 
“उपभुज्यत इत्युपभोगः' इसमे “उप” का ध्रथ 'एक बार” है, तदनुसार जो पुष्पमाला झादि एक ही बार 
भोगी जाती है, उन्हें उपभोग कहा जाता हैं । भ्थवा “उप” दाब्द का भर्थ 'झम्यन्तर! है तदसुसार 
अ्रन्तमोगरूप भाहार प्रादि को उपभोग कह्ा जाता हैं। 'परिभुज्यत इति परिभोग.' इस निरुक्त में 
'परि! दाब्द का भ्र्थ 'बार बार' है। तदनूसार जिन्हें बार-बार भोगा जाता है ऐसे वस्त्र, गन्ध-माला भौर 
प्रलकार भादि को परिभोग जानना चाहिए । 

संवर्भधिसिद्धि भौर तस्‍्त्वाथंवातिक के समान हरिभद्र सूरि भौर सिडसेन गणि के द्वारा भी जो 
पूर्व में (२-४) उपभोग का लक्षण कहा गया हैँ उससे पीछे (७-१६) निर्दिष्ट किया गया उसी का लक्षण 
'भिन्‍न है । 

पीछे के ध्रधिकांश ग्रन्थकारों ने बार-बार भोगे जाने वाले पदार्थों को ही उपभोग माना हूँ । 

श्ुतसागर सूरि ने “उपभोग-परिभोगपरिमाणम्‌' के स्थान मे 'भोगोपभोगपरिमाणम्‌' पाठान्तर 
की सूलता की है, पर वह कहाँ उपलब्ध होता है, इसका कुछ निर्देश नहीं किया । 


(सवार स०>र८सथ अनमासनजन, 


प्राकृत शब्दों की विकृति व उनका संस्कृत रुपान्तर 


अ्रन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर के द्वारा जो तत्त्वोपदेश दिया गया वह ग्रथंमागधी प्राकृत में 
दिया गया था । गौनमादि गणधरो के द्वारा वह श्राचारागादि श्रुत के रूप मे उसी भाषा मे ग्रथित किया 
गया । तत्पदचात्‌ वही मौखिक रूप में श्रुतकेवलियों भ्रादि की परम्परा से प्रगश्ुत के एकदेश के घारक 
श्राचार्यों तक प्रवाहित रहा । तदनन्तर भयानक दुशिक्ष के कारण जब साधु जन सयम के सरक्षणार्थ 
विभिन्‍न स्थानों को चले गये तब पारस्परिक तत्त्वचर्चा के श्रभाव मे जो कुछ शेप रहा था वह भी 
लुप्तप्राय हो गया । इस प्रकार से उसे स्वथा लुप्त होते हुए देख कर विचारशील महधियों ने यथासम्भव 
स्मृति के भ्राघार पर पुस्तकरूप में ग्रथित किया / वही वर्तमान में हमे प्राप्त है। इस प्रकार भागम- 
भाषा मूलत: प्राकृत ही रही है, पर महषियों के विभिन्‍न प्रान्तों मे रहने के कारण तथा उच्चारणमेद 
व लिपिदोष के कारण भी वह भाषा उसी रूप में भ्रवस्थित नहीं रह सकी व कुछ विक्ृत हो गई । यही 
कारण है जो भाज एक ही छब्द के भ्रनेक रूप उपलब्ध होते हैं । इसके भ्रतिरिक्त समय की स्थिति को 
देखते हुए जब उमास्वाति श्रादि मह॒र्षियों को सस्कृत में ग्रन्थरचना की प्रावश्यकता प्रतीत हुई तब 
उन्होंने सस्कृत में भी भ्रन्थरचना प्रारम्म कर दी । इसके लिए प्राकृत शब्दों का सस्कृत रूपान्तर करने 
में भी कुछ शब्द भेद हुप्ना है। 

उदाहरणस्वरूप षट्खण्डागम की धवला टीका मे परिहार प्रायद्चित्त के दो भेदो का निर्देश 
करते हुए उसका प्रथम भेद 'प्रणवहुओ' बतलाया है। हस्तलिखित प्रतियों मे इसके ये रूप भौर भी पाये 
जाते हैं-- 'भणुवट्टव्रो', 'प्रणुबट्रवश्नो' भोर 'अणुवट्ओं । इसका सस्क्ृत रूपान्तर तत्त्वाथंव/तिक श्रौर 
भ्राचारसार भे 'अनुपस्थापन' तथा चारित्रसार झौर भ्रनमारधमम्ृत टीका मे “भनुपस्थान' पाया जाता 
है । वही मुलरूप में बुहत्कल्पसूत्र मे अणवद्गप्प--भ्रतवस्थाप्य' पाया जाता है । 

दूसरा उदाहरण त्रिलोकसार की गाथा ५८४५ है। इसमे हिमवान्‌ पर्वत पर स्थित वृषभाकार 
नाली का वर्णन करते हुए उसके मुख, कान, जिह्ना भ्रौर दृष्टि को तो भघिह के ग्राकार तथा भ्र, और 
शीर्ष ध्रादि को बेल के श्राकार का बतलाता गया है। इस प्रकार से उसमे प्रविकल वृषभाकारता नही 
रही । बस्तुस्थिति यह रही है कि ग्रन्थकर्ता के सामने इसका वर्णन करने वाली जो पूर्व गाथा रही है 
उसमे “सिंग” शब्द रहा है। वह विक्ृत होकर ग्रन्थकार को 'सिंघ' के रूप मे उपलब्ध हुआ झौर उन्होंने 
प्रकृत गाथा में उसके पर्यायवाची “केसरी शब्द का प्रयोग कर दिया । “सिंग' छ्ब्द के रहने से उसका 
सोधासादा' भ्रथ यह हो जाता है कि उसके सीग आदि सब धू कि बेल के समान हैं, भश्रतएवं वह वृषभा- 
कार प्रसिद्ध हुई है' । 

इसी प्रकार साधु के प्राह्दरविषयक १६ उद्गमदोषों मे एक अभ्रभिह्ृत नाम का दोष है। मूल 
प्राकृत शब्द 'भसिधड' रहा है' । उसका सस्कृत रूप भगवती झाराधना की विजयोदया टीका (२३०) 
में 'प्रभ्यहिड', मुलाराधनादर्पण मे 'झभिहृड', धुलाचार वृत्ति में 'अ्रभिघट' भौर पभ्राचारसार (८-२० व 





१. वेखिये पीछे पृ. ७६-७८ पर 'प्रनुपस्थापन' शब्द की समोक्षा । 
२. देखिये तिलोयपण्णती भा. ३, प्रस्तावना प. ६७० 
३ मूलाचार ६-४, १६ व २१ पिण्डनियुक्ति ६३ व ३२६. 


प्रस्तावना ष्छ 


अ-३२) में 'प्रभिहत! पाया जाता है ) वही पिष्डनियुं क्ति की मलयग्रिरि विरचित बृत्ति (६३ व ३२६) 
में क्रम से 'भभिहृत' धौर 'भ्रस्याहृत', चारित्रसार (पृ. ३३) में मूलाघार के प्रमुसार 'पतिषड' तथा 
झनगा रघर्मामृत (५-६ व १६) में 'भभिदृत' उपलब्ध होता है । 

प्रकृत में यहाँ ये तीन उदाहरण दिए गए हैं । इसी प्रकार प्रनेक प्राकृत शब्दों में विकार व उनके 
विविध संस्कृत रुपाध्तर हुए हैं। उनमें से कुछ हस प्रकार हैं -- 


प्राकृत संस्कृत रुपाम्तर 
अ्रज्कोवज्क, भज्फोव रय प्रध्यधि, भ्रध्यवधि, भध्यवपूरक 
प्रधापवत्त, भप्रह्यपवत्त प्रथाप्रवृत्त, प्नधःप्रवृत्त, यथाप्रवृत्त 
भ्रवाय अ्पाय, भ्रवाय 
श्रयाधा, श्रबाहा, प्रावाघा भ्रबाघा, भ्राबाघा 
झाउज्जीकरण, भ्रावज्जिदक रण, श्रावज्जीकरण झयोजिकाक रण, प्रायजितकरण 
श्राचिण्ण-प्रणाचिण्ण आचिन्न-भ्रना चिन्न, भ्रालीणं-प्रनाचीणं, 
प्रादृत-प्रनादृत 
आाधा+ मम, भ्रहेकम्म, प्रायाहम्म, भ्रत्तकम्म ब्राघाकर्म, भ्रध:कर्म, श्रात्मघ्नकर्म, श्रात्मक्म 
भ्रासीविस प्राद्येविष, ग्राशी रविष, भ्राशीविष, भ्रास्यविष 
उद्दावण, भ्रोह्ावण भ्रपद्रावण, उपद्रवण 
उवसण्णा सण्ण, भ्रोस"णासण्ण, उस्स ण्हसण्हिया अ्वसंज्ञासज्ञा, प्रवसन्नासन्निका उत्संशास ज्ञा, 
प्रोसण्णासण्णिया उच्छूलक्षणशलद्विणका 
वीर-सेवा-सन्दिर 
२१, दरियागज बालचरा शास्त्री 
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(जेन पारिभाषिक शब्द-कोष) 


ध्कथा (पश्रकहा।) १. मिच्छत्त वेयतो ज भ्ण्णाणी 
कह परिकहेद। लिगत्थों व गिही वा सा भ्रकहा देसिया 
समए ॥ (दश्व श्र. ३, नि २०६)। २ मिथ्या- 
दृष्टिना अ्रज्ञानिना लिगस्थेन वा ग्रहिणा कथ्यमाना 
कथा अ्रकथा। (पअ्भिधान० भा० १,ए० १२४)। 
प्रज्ञानी मिथ्यावृष्टि घाहे लिगी (द्रब्य प्रद्नजित 
साधु) हो था गृहस्थ, उसके द्वारा कही जाने बाली 
कथा प्रकथा है। 

झ्रकन्दर्पी---प्रकन्दर्पी कन्दर्पोह्ीपनभाषितादिवि- 
कल । (व्य सू मलय. व. १)। 

कामोह्दीपषक वचन नहीं बोलने बाले पुरुष को 
अ्रकन्दर्षो कहते हैं । 

झकरणोपशामना (भक रसु वसाम रा )-- १. जा 
सा भ्रकरणुवसामणा तिस्से दुवे णामधेयाणि--भ्रक- 
रणुवसामणा त्ति वि भश्रणुदिण्णोवसामणा त्ति वि, एसा 
कम्मपवादे | (कसायपा चू पृ ७०७; धव पु १४५, 
पृ, २७५) । २. कम्मपवादों णाम भ्रट्ठुमो पुब्बाहि- 
यारो, जत्थ सन्वेसि कम्माण मूलुत्त रपयडिभेय- 
सिण्णाणं दव्व-लेत्त-झाल-भावे समस्सियूण बिवाग- 
परिणामों भ्रविवागपज्जाशो च बहुवित्थरों भ्रणुवण्णि- 
दो । तत्य एसा भ्रकरणोवसामणा दद्ुव्या, तत्थेदिस्से 
पबधेण परूवणोवलंभादों । (जयध.-कसायपा, 
प्‌ ७०७ का टि. १); ३- एद-(करणोबसामणा-) 
व्वदिरित्तलवखण-पक रणोवसामणा णाम । पसत्वा- 
अपसत्यक रणपरिणामेहि विणा भ्रपत्तकालाण कम्म- 
परदेसाणमुदयपरिणामेण विणा शभ्रवट्टाण करणोब- 
सामणा त्ति वृत्त होइ। (जयध. पत्र ८5५६)। ४ करण 
क्रिया, ताए विणा जा उवसामणा भ्रकरणोवर्सामणा 
गिरिनदीपाषाणबटट्संसारत्थस्स जीवस्स वेदनादिभिः 
कारणरुपज्षान्तता भवति, सा प्रकरणोवसामणा । 


(कर्मत्र, च्‌. उप.क.गा १)। ५. इह द्विविधा उपथा- 
मना करणकृताइ्करणकृता च। तत्र करण क्रिया बथा- 
प्रवृत्ताईपूर्वाईनिवृत्तिक रणसाध्य: क्रियाविशेष , तेन 
कृता करणकृता । तद्विपरीताइकरणक्ृता । या ससा- 
रिणा जीवाना गिरनदीपाषाणवृत्ततादिसभववद्यथा- 
प्रवृत्तादिकरणक्रियाविश्येषमन्तरेणाईपि वेदनानुभव- 
नादिभि. कारणरुपशमनोपपजायते सा5करणझतेत्यर्थ । 
इद च करणकृता5करणकृतत्वरूप द्वंविध्य देशोपशाम- 
नाया एव द्रष्टव्यमू, न सर्वोपशामनाया., तस्या 
करणेम्य एवं भावात्‌ । (कर्मप्र. उपश. मलय व्‌ गा. 
१, प्‌. २५४) । 

४. जिस प्रकार पर्वत पर बहने वाली नदी में 
भ्रवस्थित पाषाण झादि सें बिना किसो प्रकार के 
प्रयोग के स्वयमेव गोलाई प्रादि उत्पन्न हो जाती है 
उसी प्रकार ससारी जोबों के भ्रध:प्रवत्तकरण आ्रादि 
परिणामस्वरूप क्रियाविधषोष के बिना ही केवल 
बेदना के प्रनुभव ध्ादि कारणों से कर्मो का जो 
उपशमतन--उदय परिणाम के बिना प्रवस्थान--- 
होता है डसे प्रकरणोपद्ञमना कहते हैं । 


अकर्मबन्ध-- १. मिच्छत्ताउसजम-कसाय-जोगपच्च- 
एहि प्रकम्मसरूवेण ट्विदकम्मइयक्खधाणं जीवपदें- 
साथ च जो भ्रण्णोण्णेण समागमों सो प्रकम्मबधों 
णाम। (जयब. १, पृ १८७)। २० भ्रकम्मबंधों 
णाम कम्मइयवग्गणादों ग्रकम्मसरूवेणावट्टिदपदे- 
साण गहण । (जयधघ० पत्र ४५८)। 

झ्रकमंरूप से स्थित कार्माण स्कन्धों का झोर 
जोवप्रवेश्षों का सिध्यात्व झ्ादि चार अन्धकारणों के 
द्वारा जो परस्पर प्रबेष होता है, इसका नाम प्रकर्म- 
बन्‍्ष है । 


प्रकमंभ्रूमि 


झकसंभूमि-- १. जबूदीवे दीवे मदरस्स पम्बगस्प 
दाहिणेण ततो प्रकस्ममभूमीओ प. ते --हेमबनते हरि- 
वासे देवकुरा । जबूहीवे२ मदरस्स पव्वयर्स उत्त- 
रण तप्रो प्रकम्मभूमीक्‍ओो प॒ ते --उत्तरकुरा रम्मग- 
वासे एरण्णवए। (स्थानांग ३, ४, १६७, पृ १४०) 
रे. नवरमकमंभूमि भोगभूमिरित्य्थ । (स्थाना 
प्रभय, वे ३, १, १३१, पृ. १००) । ३. हमवय 
हरिवासं देवकुरू तहय उत्तरकुरू वि। रम्मय एरन्न- 
वय इय छब्भूमीड पचगुणा ॥ एया प्रकस्मभुमीड 
तीस सभा जुप्नलधम्गजणठाण । दसत्रिशकप्पमह- 
दृदुमसमुत्थभोगा पसिद्धाओं ॥। (प्रव सारो १६४, 
४-५१) । ४ क्रृप्णादिकर्मरहिला कन्पपादप- 
फलोपभोगप्रघाना भूमयो5कर्मभमय । (झ्रभि रा, 
भा. १, पृ. १२१)। 

४ प्रसि-सधि श्रादि कर्मोंसे रहित भूमि (भोग- 
भूमि) भ्रकमंभूमि कहो जातो है । 


प्र+मंमूपिक (अकम्मभूमिय)--£. प्रकम्मभू- 
मियस्स वा ज्ति उत्ते देव-णेंर्द्या पेसव्वा। (घब. 
पु. ११ प्‌ ८६) २. भ्रकर्मभूमिकाना भोगभूमि- 
जन्मना मनुष्याणा /९ २८ »(। (समवा श्रभय वत्ति 
१०, पु. ०) 

प्रकमंभूतिक पद से देव भर नारको ग्रहण किये 
जाते हैं । 

प्रकर्सोदय (प्रकम्मोदय)--श्रोकट्टणवसेण पत्तोदय- 
कम्मक्खधो प्रकम्मोद्रो णाम्र । (जयथ. पु. १, ध्‌. 
१० घ) ॥ै 

झपकषण के वश उदय को प्राप्त हैए कर्मस्कन्ध 
का तास भकर्मोदिय है । 

झकल्व्य (भ्रकप्प)--१ ज॑ प्रविष्टीए सेव । 
(गीतश. थू था. १), २. श्रकपो नाम पुदवाइन 
कायाण अ्परिणयाण गहण करेइ । अहवा उदउत्ल- 
ससणिद्ध-सस रकवा इएहि हत्यमर्तेह गिध्वइ। ज॑ 
वा भगीयत्येण भ्राह्मरोयहि उप्पाइय त परिभुज- 
तस्ये श्रकृप्पो । पञ्चका दिप्रायदिचत्तशू द्ियोग्यम - 
परवादसेवनविधि त्यकत्था गुरुतरदोषसेवन वा अकप्पो 
(मीतक. छू. वि. वया. गाया १, १. ३४-२), ३. 
तत्र पिण्ड-उपाश्रय-वस्त्र पात्ररूप चतुष्टय यरनेवणीय 
तदकल्प्यम्‌। (जोसक. च्‌. दि. ज्या. पृ. ३३, २. 
35) । ४. प्रकह्प्योहपरिणतपृथिवीकायिका दिग्रहण- 


२, जैन-लक्षणावली 


[ ग्रकस्मातक्िया 


मगीताशोपनीनो वि - ब्याठहारादपभोगरव । 
व्यय सू भा मलय व्‌ १)। 

; अमर को प्रप्राप्त (सचित्त) पृषिवी- 
कापिकादि का ग्रहण और भ्रगीतार्थ - पृर्ण शास्त्र- 
जञानसे रहित--दाता के द्वारा लागे गए उपधि, 
शब्या व ब्राहार भ्रादि का उपभोग भी साधु के लिए 
अक्ल्प्य--अ्रप्राह्म - होता है । है 
झकवाय (अकसाई )-- १. सकलकपायाभावो- 
कपाय । उक्त च--श्राप गरो भयवाहण बे वरासजम- 
णिमित्तकावादी । जि णत्यवि कसाया अमला 
अ्रकसाइणो जीवा ।। प्रा पेत्रम १०११६, घब 
पु एप ३४५१४), २ ने वियते क्यायो:स्पेत्य- 
कधाय । (त वा ६, ४, ३) । 

१ जिस जोव के समस्त कषा्यों का प्रभाव हो 
चुका है वह प्रकषाय या श्रकषायों कहा जाता है । 
झकषायत्व (भ्रकषायत्त ) --चरिततमोडिणीयस्म 
उवसमेण खशण न उत्पण्णा लद्बी, तीए अक- 
सायत्त होदि, ण॑ संसम्म्माण साणुवशभेण ना। 
(घव पु. ७, प्‌ ६5३) । 

चारित्रमोहनोय के उपशम श्रयवा क्षय प्ते जो 
लब्धि -सामर्थ्यविशेष - होता है उसमे जोक के 
प्रकषायत्व--विगतकधायना - होली है, श्षेष्र किसी 
भी कर्म के क्षय श्रथवा उपशम से वह 'प्रकषायत्व 
नहों होता । 

प्रकषायवेदनीय--३ेसा गोकपाययेदनीण ) कपाय- 
प्रतिपेथप्रसण इति चेन्‌ न, संपरत्वान्नज । 
यथा प्रनोगिका एलका दति। कझाम्प स्छप- 
वल्लोमाभाव , किस्तु छेदय सलोमाभाे:पि ईपम्प्र- 
तिपेधादलोमिकेत्युच्यत, तथा नेमे कपापा ग्रकपाया 
शस्यादप्र इति । (त्त वा 5, ६, ३)। 

जिस चारित्रमोहनोय कर्म का ईचत्‌ (प्रत्प) 
कयाय स्वरूप से बेदव होता है उसको अ्रकषाय- 
बेदनोय सज्ञा है । 
प्रकस्मात्किया--पअन्‍्यर्मनिसृप्टे शरादावस्य- 
धातो5कस्मान्क्रिया । (घमंस. स्वो, टोका ३-२७, 
प्‌ घ२)। 

दूसरे किसी को ह्क्ष्य करके बाण झ्रादि के 
छोड़ने पर जो उससे उसका घात न होकर ग्रत्प 
(प्रलक्ष्यभूत) हो किसी व्यक्त का घात हो जाता 
है, इसका नाम श्रदस्मात्तिया है। 


श्रकस्मादभय ] 


प्रकस्माऊूघ- देखो प्राकस्मिक भय । १. एक 
ज्ञानमनायनन्तमचलं सिद्ध किलेतत्‌ स्वतो यावत्ता- 
बदिद सर्देव हि भवेन्तात्र द्वितीयोदय, । तन्‍ताकस्मि- 
कमत्र किचन भवेत्तदभी. कुतों ज्ञानिनों नि.शकः 
सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥ (समय. 
कलश १५४) | २. प्रकस्मादेव बाह्यनिमित्तानपेक्ष 
गृहादिष्वेव स्थितस्य राध्यादाौ भयमकस्माद्भयम्‌ । 
(ललितबि, मुनि पंजिका पृ. ३८) । ३ बाह्य- 
निमित्तनिरपेक्ष भय भ्रकस्मादभयम्‌ । (कल्पसू व. 
१-१५) । ४ पअ्रकस्मात्‌ सहसेव विश्वब्धस्यात्तंव्वनि- 
श्रवणाद्भूयमरस्माजूयम्‌ । (श्रत्ि रा भा १, पृ. 
१२३) । 

३ बाहिरो निमित के बिना सहसा होने वाले भय 
को अ्रकस्माऊूप कहते है । 

झ्रकासनिजंरा --- १ श्रकामहचारकनिरोधबन्धन- 
बद्धेपु क्षुत्ृष्णानिरोध-ब्रह्मचर्य-भूशय्या-मलधारण-- 
परितापादि , अकामेन निजंरा अकामनिर्जरा | (स, 
सि ६-२०)। २. झ्रकामनिर्ज रा परावीनतयाउनु- 
रोधाच्चाकुणलनिवृत्ति यहा रादिनि रोधइच । (तत्त्वा. 
भा. ६-२०) । ३ विपयान्थनिर्वात्त चांत्माभिप्रा- 
यणाकुबतः पारनतन्श्याद्‌ भोगोपभोगनिरोघो5काम- 
निर्जंश । (त वा ६, १२, ७)। ४ नि्जेरा कमे- 
पुदगलशाट , ते काम प्रपेक्षापूर्वकारिता यत्रा- 
नुष्ठाने साउकामननर्जरा, अबुद्धियूवेत्यर्थ । सा परा- 
धीनतया चारकादिवासन धावनाद्करणत प्राणाति- 
पाताद्क रणेन तथा पअ्रनुरोधत्वाह्क्षिण्यादित्यर्थ । 
(त, भा. हरि, व्‌ ६-२०)। ५ विपयानर्थ- 
निवृत्तिमात्माभिष्रायेणाकुबंत पारतन्व्यादुपभोगादि- 
निरोध श्रकामनिजंरा, ग्रकामस्य अ्रनिच्छतो निर्ज- 
रण पापपरिशाट, पुण्यपुद्गलोपचयश्च प्रबशस्य 
चामरणमकामनिर्ज रायुष परिक्षय । (तस्वा, भा. 
सिद्ध, वु ६-१३); काम इच्छा प्रेक्षायूवंकारिता, 
तदर्थोषयोगभाजो या निर्जरा सा कामनिजज रा, निर्जरा 
कर्मपुद्गलपरिहाणि , न कामनिरजरा श्रकामनिर्जरा 
“-भ्नभिलपतो$चिन्तयत एवं कर्मपुदूगलपरिशाट. । 
(तत्बा भा. सिद्ध, ब ६-२०) । ६ अ्रकामनिर्जरा 
यथाप्रवृत्तकरणन  गिरिसरिदुपलभोलनाकल्पेवाका- 
मस्य निरभिलापस्य या निर्ज रा कमंप्रदेशविधघटनरूपा । 
(योगज्ञा स्वो. बिब. ४-१०७) । ७ प्रकामा काल- 
पकवकर्मनिर्ज रलक्षणा, सैव विपाकजाइनौपक्रमिकी 


३, जन-लक्षणावली 


[भ्रकारण दोष 


चोच्यते । (ध्रन.ध. टी २-४३)। ८. स्वेच्छामन्तरेंण 
कर्मेनिर्ज रणमकामनिजे रा । (त. सुखबो, व्‌ ६-२०) 
€ ये पुमान्‌ चारकनिरोधबन्धनबद्ध 2 »< »< 
पराधीनपराक्रम सन्‌ बुभुक्षानिरोध तृष्णादुःख 
ब्रह्मचयंकृल्छ भूशयनकष्ट मलधारण परितापादिक 
च सहनान सहनेच्छारहित. सन्‌ यत्‌ ईषत्‌ कर्म 
निर्जेरयति साइकामनिजंरा इत्युच्यते । (तत्वा. ब. 
अत ६-२०) । 

१ कारागार (जेल) में रोके जाते पर पश्रथवा 
झन्य प्रकार से बन्धतवद्ध (परतन्त्र) होने पर जो 
भूख-प्यास को रोकना, ब्रह्मचर्थ का धारण करना, 
पृथिवी पर सोना, शरीर में मल को धारण करना 
झौर सन्‍्ताप भ्रादि को सहा जाता है; इसका नाम 
अझकास है। इस प्रकारके प्रकाम से--अ्रनिष्छा- 
पू्बंक उपयुक्त दुख के सहने से--जो कर्मनिजरा 
हुआ करती है उसका नाम प्रकासनिजंरा है । 
झ्रकामसरशण--अ्रकामेन प्रनीष्सितत्वेन म़ियते- 
$स्मिच्‌ इति भ्रकाममरण वालमरणम्‌ । (पझ्रभि. रा. 
भा. १, पृ. १२५) । 

नहीं चाहते हुए भी जो भरण भ्रा जाता है वह 
अझकासमरण नामका एक बालमरण का भेद है | 


झकायिक--तेण परमकाइया चेदि ॥४६॥ तेन-- 
द्विविधकरायात्मकजीव राशे , पर बादर-सुक्ष्मशरी र- 
निबन्धनकर्मातीतत्वतो5शरी रा सिद्धा भ्रकायिका, । 
(षट्ख॑.--धवला. पु. १, पृ. २७७) । 

जो जोव बादर एवं सुक्ष्म शरीर के कारणभूत 
कर्म से छुटकारा पा जाने के कारण सदा के लिए 
काय (शरोर) से रहित हो घुके हैं वे ग्रकापिक--- 
लिकल परसात्मा--कहे जाते हैं । 

झकारण दोष (ग्रासेबणा दोष ) --१- प्रकारण | 
वेदनादिषट्कारणरहितम्‌ । (गु. गु. षद्‌. स्वो. ब्‌. 
२६, पु. ५८)॥ २. यदा तप स्वाध्याय-वैयावृत्त्यादि- 
कारणषट्क विना बल-वीर्याद्यर्थ सरसाहार करोति 
त्दा पच्रमोइषकारणदोष, | (प्रभि. रा. भा. १, 
पृ. १२५) । 

२ तप, स्वाध्याय व वेगावृत्ति श्रादि छह कारणों 
के बिना ही बल-वोर्यादि की वृद्धि के लिये सरस 
(पुष्टिकर) झाहार करना, यह पांच ग्रासंषणादोषों 
में पाँचवाँ भ्रकारण नामका दोष है। 


अ्रकालमृत्यु 


झकालमृत्यु-- प्रकाल एवं जीवितभ्रशो कालमृत्यु । 
(प्रभि. रा भा. ६; १. १२५) । 

भ्रसतय में--बड़ धायु:स्थिति के पूर्व मे ही-- 
जीवित का ताझ होना प्रकालमृत्यु है ) 
भ्रकालुष्य-- तेपामेव( क्रीध-मान-माया-लोभा- 
नामेव) मन्दोदये तस्य (चित्तस्थ) प्रसादो5कालुष्यम्‌ । 
तन्‌ कादाचित्कविशिष्टकपायक्षयोपश्मे सत्यज्ञानिनो- 
६पि भवति । कषायोदयानुवृत्तेरसभग्रव्यावतितोष- 
योगस्यावान्तरभूमिकासु कदाचित्‌ ज्ञानितो४पि भव- 
तीति । (पंचा का. भ्रमृत. वु १३८) । 

करोधादि कषायों का सन्‍द उदय होने पर जो 
चित्त की निर्मेशता होतो है उसका नाम प्रका- 
सुष्य है । 

ब्रॉोक्चनता-- १. श्रकिचनता सकलग्रन्थत्याग । 
(भ. झा. विजयो. टो गा. १४६)। २. भरकिच- 
णदा--तास्य किचनास्त्यकिचन , अभ्रकिचनस्थ भाव 
प्राविचन्यमकिचनता उपत्तिष्वपि शरीरादिषु सस्का- 
रापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्ति । (मूला. बु. 
११-०५) । ३. भ्रकिचणया णाम सदेहे निसगता, 
णिम्ममत्तण त्ति वुत्त भवइ। (दबे. चू. पृ. १८); 
४ नास्य किचन द्रव्यमस्तीत्यकिचनस्तस्थ भावो- 
४किचनता । शरी र-बर्मोपक रणादिष्वपि निर्ममत्वम- 
किचनत्वम्‌ । (योगशा स्थो. बिद. ४-६३) । 

२ गहीत शरीर भ्रा4ि मे--पुस्तक व पिच्छी भादि 
घर्मोवक्रणों मे--भो संस्कार (सजावट) को दर 
करने की इच्छा से ममत्वबुद्धि न रहना, इसका 
नाम प्रकिचनता है। 

अकिचित्कर (हेत्वाभास)--१. सिद्धेकिचित्करो 
हेनु स्वय साध्यव्यपेक्षया ।(प्रभाणसं, ४४, पृ. ११०), 
२: तदजाने पुनरज्ञातोईकेचित्कर । (सिद्धिवि. व्‌. 
६-३२, प्‌ ४३०)। ३- तस्य हेतुलक्षणस्य पक्षेउ्म्यत्र 
वाश्शाने पुनरज्ञातोशकचिस्कर । (सिद्धिबि. हो. 
६-३२, पृ. ४३०)। ४ सिद्ध प्रत्यक्षाद्थाधिते ल 
साध्ये हेतुरकिचित्तर ॥ सिद्ध श्रावण शब्द. 
शब्दत्वात्‌ ॥ किचिदकरणात्‌, यथा5नुष्णो 5स्नद्रेब्य- 
त्वादित्यादी किचित्क्तृमशवयत्वात्‌ ॥ (परीक्षा, ६, 
३४-३८) । ५ यधा--प्रतीते प्रत्यक्षादिनिराक़ृते च॑ 
साध्ये हेतुरकिचित्कर । (रत्वाव, ६, पृ. ११४) । 
६ प्रप्रयोगकों हेतुरकरिचित्कर । (ग्यायदी, ३, 
पृ ६१०२)। 


४, जैन-लक्षणावली 


[ अकृतयोगी 


४ सिद्ध ध्षवा प्रत्यक्षादि से बाधित साध्य को 
सिद्धि के लिए प्रयुक्त हेतु भ्रकिचित्कर--कुछ भी 
नहीं करने वाला--होता है । 

भ्रकुशल-भ्रकुशल दु खहेतुकम्‌ । (प्राप्तमी. व्‌. 
का. ८) । 

दुःख देने वाले पापकर्म को भ्रकुशल कहते हैं । 
प्रकुशलभाव--भवुशलो ( भावों ) अविरत्यादि- 
रूप । (व्यव. सू. भा. मलय. व्‌. १-३९, पु. १६)। 
प्रसयम ( भ्रविरति ) आदि रूप परिणामों को 
झ्रकुषालभाव कहते हैं । 

प्रकुशलमनोनिरोध -- प्रकुशलस्थात्तंध्यानाुपग्- 
तस्प मनसो निरोधोकुशलमनोनिरोध । (व्यक, 
सू. भा. मलय. व्‌. १, गा. ७७, पृ. ३०) । 
प्रार्तध्यान झ्रादि से युवत सन के निग्नरह करने को 
ध्रकुशलमनो निरोध कहते हैं । 
प्रकृतप्राम्भार-थशून्य गृह गिरेर्ग.हा वृक्षमृलम्‌ 
झागन्तुकाना वेदम देवकुल शिक्षाग्ृह्र केनचिदक्ृतम्‌ 
प्रकृतप्राग्भार कध्यते । (कारत्तिफे. टी. ४४६) । 
शून्य गृह, पर्वत की गुफा, वक्षमल, झ्रागन्तुकों 
का घर, बेबकुल भ्ौर शिक्षालय; जो फिसी के हारा 
रचे नहीं गये हैं, भ्रकृत्प्राग्भार कहे जाते हैं । 
प्रकृतथोगी ( श्रकडजोगो )--१ अ्रकडजोगी 
जोग भकाऊण सेवइ। (जोतक. चू. यू ३, प २०)। 
२. ग्लानादौ कार्ये गृहेषु वारत्रय पर्यटनमकत्वा सेवते, 
यद्वा सथाराइसु तिन्नि वारा एसणीय भ्रन्निसिउ जया 
तइ्यवाराए वि न लब्भइ तया चउत्थपरिवाडीए 
प्रणेसगीय घेतव्व । एवं तिगुण व्यापारमकृ्व॑व जा 
[जो]बियवाराए चेव अणेसणीय गिण्ह्‌इ सो प्रकड- 
जोगी । (जोतक. च्‌. विष व्या. पृ ३४-६८) । 
३. अक्ृतयोगी भ्रगीतार्थ । जीन वाराम्‌ कल्प्यमेष- 
णीय चापरिभाव्य प्रथमवेलायामपि यतस्ततोहुपा- 
[आल्प्या-]नेषणीयमपि ग्राही। (अ्यव. श्र भा. 
भलप. ब. १०, प्‌. ६३४) । 

२ ग्लाम श्रदि कार्य में तोग बार गहों में पमने 
पर भी पदि कल्प्प भोर एचणोय नहीं प्राप्त होता 
है लो चोभी बार भ्रकल्प्य मौर प्रनेषणोय के भो लेने 
का विधान है । इस श्रागमविधि के प्रतिकूल पहिली 
था हूसरी बार में हो जो श्रकत्प्य भर भ्रनेषणीय 
वरतुओों को ले लेत। हैं ऐसे साधु को प्रकृतयोगी 


भ्रकृतसमृद्धात ] 


परकृतसमुद्धात (#कदसमुग्धाव)--१. जेसि 
ध्राउसमाद णामा-गोदाइ वेदणीय चे। ते प्रकद- 
समुस्घादा जिणा उवणमति सेलेसि। (भ. प्रा. 
२११०); धव. पु. १, पु. ३०४ पर उद्धृत) । 
२. भ्रायुषा सवृश्ठ यस्य जायते कर्मणा त्रयम्‌।स 
निरस्तसमुद्धात इैनेश्य प्रतिपद्यते। (भ. श्रा- 
प्रस्तित. पद्यानुवाव २१८३) । ३. पण्मासायुषि शेये 
स्थादुत्पन्न यस्य केवलम्‌ । समुद्धातमसौ याति 
केवली नाउपर- पुन. । (पंचसं, भ्रसित. १-३२७)। 
४. छम्मासाउगसेसे उप्पण जस्स केवल होज्ज | 
सो कुणइ समुग्धाय इयरो पुण होइ भयणिज्जो ॥ 
(बसु. भरा. ५३०) । 

१ जिनके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म स्थिति 
में श्रायु कर्म के समान होते हैँ वे चूंकि केवलिसमुद्‌- 
धात को नहीं किया करते हें, श्रतएव वे प्रकृत- 
समुद्धात जिन कहे जाते हैं । 
झक्रमानेकान्त--जञान-सुखाद्यनेकाक्रमिकधम पिक्षया 
प्रक्रमानेकान्त । (न्यायकु. २-७, पु. ३७२) । 
ग्रनेकान्त दो प्रकारका है-- फ्रमानेकान्त और 
प्रक्रमानेकान्त । एक ही व्यक्ति मे जो युगपत्‌ शान- 
सुखादि प्रनेक प्रकमिक धर्ततों का प्रस्तित्व पाया जाता 
है, यह श्रक्रमानेकान्त है। [भ्रमुम्तत्व-मुक्तत्वादि 
ऋषिक धर्मों की जो युगपत्‌ सम्भावना है वह 
ऋमानेकान्त को श्रपेक्षा से घटित होती है ।] 
अ्रक्रियावादी-- १. न हि कस्यचिदनवस्थितस्य 
पदा्धस्य क्रिया समस्ति, तद्भावे चावस्थितेरभावा- 
दित्येव वादिनो$क्रियावादिन । तथा चाहुरेके-- 
क्षणिका सर्वंसस्कारा प्रस्थिताना कुत क्रिया। 
भूतियेंषा क्रिया सेव कारक संव चोच्यते ॥ एते 
चात्मादिनास्तित्वप्रतिपत्तिलक्षण: । (नन्दी, हरि. 
बु. ८८, पु. ७८)। २. आत्म-त स्तित्वादिश्रत्यया- 
पत्तिलक्षणा भवन्त्यक्रियावादिन । (तत्त्वा. भा. 
सिद्ध. घू. ७-१८) । २ तथा नास्त्येव जीवादिक 
पदार्थ इत्येववादिनो :क्रियावादिन । (सृत्रकू. व. 
१२-११८) । ४. तथा$क्रिया नास्तीत्यादिकां बदितु 
शील येपा ते 5क्रियावादित' । (सृत्रक् ब. १२-४)। 
४. न कस्थचित्‌ प्रतिक्षणमनवस्थितस्थ पदार्थस्य 
क्रिया सम्भवत्ति, उत्पत्त्यनन्त रमेव विनाशादित्येव ये 
बदन्ति ते प्रक्रिवावादित: । (ननन्‍्दी. मलय. व्‌. ४८, 
पु. २१४) । ६. न हि कस्यचिदवस्थितस्य पद र्भस्य 


५, जन-लक्ष णावलो 


[ अक्षपकानुपशामक 


किया समस्ति, क्रियोत्पतत्याघारत्वेनाभिमत एवं काले 
पदार्था वस्थिते रभावादित्येव बादिनो$क्रियावादिन | 
(नयोपदेश डो. १२८, पृ. ६४५) । 

१ जो प्रवस्थानके प्रभाव का प्रसंग प्राप्त होने 
को संभावना से क्‍्वस्थान से रहित किसी भी प्रत- 
वल्थित पदार्थ को क्रिया को स्वीकार नहीं करते वे 
प्रक्रियायादी कहे जाते हैं । 

झक्ष (झक्सख)--भक्खे त्ति वुत्ते जूवक्खों सय- 
डक्खो वा घेत्तव्वों। (धर. पु. ६, पृ. २४०); 
जूअश्रद्वूवण जय-पराजयणिमित्तकवडुओ खुल्लो पासश्रो 
वा भक्खो णाम । (भव. पु. १३, पृ. १०); भ्रक्खो 
णाम पासभो । (षब. पु. १४, पृ. ६) । 

जुआ झ्रावि के खेल में जय-पराजय को निमित्त- 
भूत कौड़ी भौर पांसे को श्रक्ष कहते हैं। गाड़ी के 
पहिये को धुरो को भो झ्रक्ष कहते हैं । 

अक्ष (मापविशेष)--दड़े घणु जुग नालिया ये 
अकख मुसल च चउह॒त्था । (ज्योतिष्क, २-७६) १ 
चार हाथ प्रमाण मापविशेष (घनुष) को प्रक्ष 
कहते हैं । 

अक्ष (झात्मा)--१. प्रक्ष्णोति व्याप्नोति जाना- 
तीत्यक्ष श्रात्मा । (सं. सि. १-१२; त. था. १, 
१२, २; त. सुलबो, बु. १-१२, त. व्‌. थ्रुत. १, 
१२; न्यायदी. पृ. ३६ )। २. झइनाति भुडक्ते यथा- 
योग्य सर्वानर्धानिति श्रक्ष: । यदि वः श्रइनुते ज्ञानेन 
व्याप्तोति सर्वान्‌ ज्ञेयानिति ग्रक्ष जीव । (बुह॒त्क- 
बु. २५) । २३. 'प्रशूद्‌ व्याप्तो' श्रनुते ज्ञानात्मना 
सर्वानर्थान्‌ व्याप्नोतीत्यक्ष , यदि वा अजय भोजने' 
अ्रश्नाति सर्वोनिर्थानू यथायोग्य भुडकते पालयति 
वेत्यक्षो जीव । (श्राव. सू. भलय. व्‌. गा. १, 
पु. १३) । 

'अक्ष्णोति' इत्यादि शब्दनिरुक्षित के प्रनुसार प्रधा- 
योग्य सर्ज पदार्थों के जानने वाले, भोगने बाले था 
पालने वाले जीव को भ्रक्ष कहते हैं । 
अक्षताचार--तत्र स्थापितादिपरिहारी श्रक्षता- 
चार । (व्यव. सू भा. बु. ३, १६४) । 

जो साधु पह्रावध्यक में उद्यक्त होकर स्थापित 
झादि आषाकर्मों तथा प्रशन-पानादि का भी परि- 
त्याग करता है उसका नाम धक्षताथार---अ्रभरत- 
चरित्र वाला--है । 

झक्षपकानुपशासक (अ्लवयाणुबसामग)--तत्व 


ग्रक्षम्रक्षणवृत्ति 


जे अ्वखबयाणुवसामया ते दुविहा--प्रणादि-अ्रपज्ज- 
वसिदबधा च॑ भ्रणादि-सपम्जवसिदत्रधा चेदि। 
(धव. पु ७, प्‌ ५) | 

जिन जीयों का कर्मेबन्ध अनादएि-श्रनन्त है वे 
(प्रभग्य) तथा जिनका क्मंवन्ध श्रनादि होकर 
भी बिनष्ट होने बाला है वे -मिथ्यादृष्टि श्रादि 
प्रप्रमत्तान्त गुणस्थानवर्तो भव्य-- भी श्रक्षपकानपश्षा- 
सक--क्षपणा था उपशासना न करने वाले भ्रनादि 
ब्ादर साम्परायिक करमंबन्धक हैं । 
भ्रक्षम्नक्षएवृत्ति-- १. यथा गकट सलभाग्परिपूर्ण 
येन केनचित्‌ स्नेहेन अक्षलेप वे कृत्वा अभिलपित- 
देशान्तर वर्णिगुपनयति, तथा मुनिरपि गुण-रत्त- 
भरिता तनु शकटीमनवद्यभिक्षायुरक्षम्रक्षणेन अभि- 
प्रेटममाधिपत्तन प्राययतीत्यक्षप्रक्षणप्तिति चे नाम 
निरढम्‌ । (त. वा ६, ६, १६; इलो वा. ६-६, 
था सा. प्‌ २५)। २ तथा अक्षस्य शकटीचक्रा- 
विप्ठानकाप्ठस्य अ्नक्षण स्नेटेन लपनमक्षग्रक्षणम । 
तदिवाष्णनमथ्यक्ष प्रक्षणमिलि जहूदपु, येन केमापि 
स्नेहेनेव विखद्याहारेणागुपोउन्नस्थेयाभ्यज्ञ प्रति- 
विधाय गुण-रत्नभारपुश्तिलनुशकट्या समाधीष्ट- 
देशप्रपणभिमित्त वात । (भ्रन. ध टी ६-४६) । 
£ जिस प्रकार कोई व्यापारी रत्नों के बोश्च 
से परिपूर्ण गाडी का शिप्त किसी भी तेल के द्वारा 
प्रक्षन्नक्षण करके-- उसमे पश्रोगन देकर-- उसे 
प्रभीष्ट स्थान पर ले जाता है, उसो प्रकार मनि 
भी सम्यग्दर्शनादि गुणरूप रत्नो से भरी हुई शरोर- 
रूप गाड़ी को निर्दोष भिक्षा के द्वारा श्रायु के श्रक्ष- 
स्रक्षण से--प्रायु.स्थिति के साथ इच्द्रियों को भो 
इस योग्य रखकर--प्रभीष्ट ध्यान रूप नगर मे 
पहुचाता है। इसीलिये दृष्टान्त को समानता से 
उसका नाम “भ्रक्ष श्रक्षण' प्रसिद्ध हुआ है । 
पस्‍रक्षयराशि (धवखयरासी) --अ्रहवा वा सन 
वि अ्क्खयो को वि रासी अत्यि, सम्स्स सपि- 
वक्‍्सस्सेवुवलभादो । (धव पु. ४, पृ. ३३६) । 
व्यय के होते हुए भो जिस राशि का कभी 
प्रन्त नहों होता बह राज्षि भ्रक्षय कही जाती है 
“जैसे भव्य जोवराशि । इसका भो कारण यह 
है कि उच्णता एप हानि श्रादि सत्र ही श्रपने प्रति- 
पक्ष -प्रनुष्णता एबं बढ़ श्रादि-क्े साथ ही 
उपलब्ध होते हैं । 


६, जैन-लक्षणावनी 


[अक्षरश्रुतज्ञान 


श्रक्षर (प्रक्ख र)-- १. न क्खरति प्रणुवयोगे वि 
अ्वयरं यो य चेतणाभावों । श्रविसुद्धणयाण मत 
जद्धणयाणवसर चेव॥ (विशे. भा. ४४३) | 
२ खरणाभावा अ्क्वर केवलणाण । (धब. पु. ६, 
पृ. २१), सुहर्माणगोदलद्धिम्रपज्जत्तस्स [ज] 
जहण्णय णाण ते लद्धिअक्खर णास। कं तस्स 
अक्खससण्णा ? खरणेण विणा एगसरूवेण श्रवद्ठा- 
णादो । केतणाणम्सर तत्व वडिढ-हार्णीणमभा- 
वादों । दवब्यद्धियणाए सुट्मणिगोदणाण ते चेवरे त्ति 
वा श्रक्तार । (धव. पु १३, प्‌ २६२) । ३. क्षर 
सचलने' क्षरतीति क्षरम्‌, तस्य नजा प्रतिषेधे5क्ष रम्‌; 
अनुपप्रागेषपि न क्षरतीति भावार्थ , तस्य सतत- 
मयस्थितत्वात्‌ ॥ स चे के इत्यन. श्राइ+स च 
प्रक्षरगस्णिम: चेतनाभाव --चेवनासत्ता । केपा 
नयाता मनेनेत्याह--अ्विशुद्धनयमतेन नैगम सग्रह- 
व्यवहा राभिप्रायेण, :व्याथिकमूलग्रकृतित्वात्‌ । शुद्ध- 
नयाना तु ऋजुसूत्रादीना क्षरमेत्रति गाभार्थ । 
(विज्ञे भा. को व्‌ ४५३) । ८. अका रादिलक्ध्य- 
क्षराणामन्यतरन्‌ ग्रक्षरम्‌ । (कर्मचि दे. स्वो वे 
गा ७)। 
२ श्रपते स्वरुप या स्वभाव को नहों छोडने वाले 
ऐसे हानि रहित सुक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तक जीव 
के ज्ञान को और हानि-वृद्धि से रहित केक्लज्ञान 
को भी श्रक्षर कहा जाता हे । 
अक्षरगता [अवखर्गया)- अवसरगया अणुत- 
घादिरिय-सण्णिप जिदिय-पज्यत्त भामा । (घव पु 
१३, प्‌ ६१२१-२२) । 
भ्रविनप्ट इच्दियवाले सज्ञी पड्चेस्दिय पर्याप्त 
जीयोकी भाषण श्रक्षरगता भाषा कहलातो हे। 
अ्क्षरज्ञान- चरिगपः>यसमासण णट्टाण सब्वजीब- 
रासिणा भागे रिदे बलद्ध ताडि चेत पविलने अव्खर- 
गाश उपज्जाद | (बब पु १३, पृ २६४)। 

से श्रुतज्ञान के श्रन्तिम विकल्प में 
समस्त जोवराशि का भाग देने पर जो मान उत्पन्न 
होता है वह भ्रक्षरज्ञान कहलाता है । 
अमरभुनज्ञान अक्लरसुदरारा)-देखो ब्रक्षर- 
जान । ते (पम्ज/यसमाससुदण।णस्य प्रपच्छिम- 
वियष्द / अणनहि स्तर गुणिदे अबखर णाम युद- 
का अधिक | 5 २२), एगादो भ्रक्स- 

7 (जै] उपज्जदि णाण ते अवखर- 


भ्रक्षरसमास | 


सुदणाणमिदि घेत्तव्व । (धव. पु. १३, पृ. २६५) । 
पर्यायसमासभ्ुतज्ञान के प्रन्तिम विकल्प को 
झनग्त रूपों से गुणित करते पर जो श्रुतज्ञान उत्पन्न 
होता है वह भ्रक्षरभुतज्ञान कहलाता है । 
भक्षरसमास ( झ्रवरसमास ) -- श्रक्वर- 
सुदणाणादों उवरिमाण पदसुदणाणादों टेट्रिमाण 
सखेज्जाण सुदणाणवियप्पाणमवंखस्समासों त्ति 
सण्णा । (धव, पृ. ६, पृ. २३), उमस्स झवखरस्स 
उवरि बिदिए अक्खरे वद्िदे भ्रक्तररसमासों णाम 
सुदणाण होदि । एवमेगेगक्लशरवड्डिकमेण अवखर- 
समास सुदणाण वड्ढमाण गच्छदि जाव्र सखेज्जवख- 
राणि वड्दिदाणि त्ति। (धव. पु. १३, पृ. २६५) । 
प्रक्षजज्ञान के ऊपर द्वितीय श्रक्षर की बुद्धि होने 
पर श्रक्षसमास का प्रथम विकल्‍प होता है। 
इस प्रकार सख्यात श्रक्षरों की बद्धि होने तक उक्त 
प्रक्ष रसमास श्रुतज्ञान के द्वितोय-तृतीयादि विकल्प 
चलते रहने हैं । 

श्रक्षसमासावरसणीय --- पृणो एदस्सुवरिमस्स 
अकख रस्स जमावरणीमकम्म तमक्परसमासावरणीय 
णाम चउत्वगावरण। (थब- पु १३, प्‌ २७७) । 
प्रक्षसमास ज्ञान को रोकने वाला कर्म श्रक्षर- 
समासावरणोय माना जाता है । 

भ्रक्षरसंयोग - रुजोंगी णाम कि दोण्णमक्ख- 
राणयत्त, कि सह उच्चारण, एयरवीभावों वा ? ण 
ताब >< »< »<। तदों एगत्पीभावा सजोगों त्ति चेत्त- 
व्वों । (धव पृ. १३, पृ. २५०) । 

जितने प्रक्षर सयुक्त होकर किसो एक श्रर्थ को 
प्रभट करते हैं उनके सयोगका नाम भ्रक्षरसयोग है । 


अक्षरात्मक (शब्द)- देसो अक्षरीद्ृत | श्रक्ष- 
रात्मक, सस्कृत-प्राकृतादिस्पेणार्य-म्लेच्छभापाहेतु । 
(पचा. का. जय, व्‌ ७६) । 

जो शब्द संस्कृत श्रौर प्राकृत श्रादि के रूप से 
श्रार्थ व स्लेच्छ जनो की भाषा का कारण होता है 
बहू प्रक्षरात्मक कहलाता है । 

प्रक्षरात्मक श्षुतज्ञान -- वाच्य-वापकसम्बन्ध- 
सकेतसडूलनपूर्वक यज्ञ्ञानमुत्पचते तदक्षरात्मक- 
श्रुत्ञानम्‌ । (गो. जी. म. प्र. ब जी. त. श्र. टी. 
३१५) । 

वाच्य-वायक सम्बन्ध के संकेत की योजना- 


७, जेन-लक्षणावली 


[भ्रक्षीणमहानस 


पूर्वक होने वाला ज्ञान प्रधरात्मक अतज्ञान कह- 
लाता है। 

ग्रक्षरावरश्तीय--भ्रवख रसुदगाणस्स  जमावारय 
कम्म तमकवराबरणीय ।(धव. पु. १३, पृ. २७७) । 
अक्षरश्व॒तज्ञान फा भ्रावारक कर्म भ्रक्षरावरणीय 
कर्म कहलाता है । 

भ्रक्षरीौकृत शब्द-देखो श्रक्षरात्मक । शअ्रक्षरी- 
कृत झास्त्राभिव्यज्जक सस्कृत-विपरीतमभेदादाये- 
म्नेच्छव्यवह्ा रहेनु । (स. सि. ५-२४; त. बा. 
५, २४, ३े; त सुखबो, ५-२४) । 

जो प्रक्षररूप भाषात्मक दाब्द शास्त्र का प्रभि- 
प्यज्जक होकर संस्कृत श्रौर संस्कृत भिन्‍न--प्राकृत 
ग्रादि-भाषाग्रो के भेद से प्राय एवं स्लेच्छ जन के 
व्यवहार का कारण होता है वह श्रक्षराकृत साथा- 
लक्षण शब्द कहा जाता है । 

ग्रक्षिप्र (अवग्ररभेद ) -- समिगस्गहणमखिप्पा- 
वर्गों । (धब पु. ६, पृ. २०); अ्भिनवश्ञ राव- 
गतोदबबत्‌. सर्नेः परिन्छिस्दान श्रक्षिप्रप्रत्यय । 
(घब, पु ६, पृ. १५२; पु. १३, पृ. २२७) । 
नवोन सकोरे के ऊपर छिडके हुए जल के समान 
पदार्थों का जो धीरे धीरे देर में ज्ञान होता है, 
उसका नाए' भ्रक्षिप्र प्रत्मय है। 
प्रक्षोगमहानस--१ लाभतरायकम्मवखय-उब- 
समसजुद्ए जीए फुट | मुणिभुत्तसेसमण्ण धामत्थ 
पिय ज क पि॥ तद्दवसे खज्जत खथावारेण चकक- 
बटिस्स । मिज्क३ ण लवेण वि सा प्रक्तीणमहा- 
णसा रिद्धी ॥॥ (ति. प. ४, १०६६-६०) ३ २. ला- 
भान्तरायस्य क्षयोपञ्मप्रकपप्राप्ते म्यो यतिभ्यों यतो 
भिक्षा दीयते ततो भाजनाच्चक्रधरस्कन्धावारो5पि 
यदि भुञझ्जीत तहिवसे नान्‍न क्षीयेत, तेउक्षीणमहा- 
नसा । (त. वा. ३-३६, पु. २०४; था. सा. पृ. 
१०१) । ३ कूरो घिय तिम्मण वा जस्स परिवि- 
सिदूण पच्छा चक्‍कवट्टिखधावारे भुजाविज्जमाण 
विण णिट्टादि सो श्रक्वीणमहाणसों णाम। (धव. 
पु. €, प्‌ १०१-२)। ४ भ्रक्षीण महानस रसवत्ती 
येषा यस्माद्‌ भाण्डकादुदधुत्य भोजन तेम्यों दत्त 
तच्चक्रवतिकटकेडपि भोजिते न क्षीयते । (प्रा. योगि- 
भक्ति टीका १७, पृ. २०४) । ५ महानसम्‌ ग्रन्न- 
प.कस्थानम, तदा श्षितत्वाद्वांइन्‍नमपि महानसमुच्यते । 
ततबचाक्षीण. पुरुपशतसहस्र स्‍्योष्षि. दीयमान 


भ्रक्षीणमहामसिक ] 


८, जेन-लक्ष गावली 


| प्रक्षोहिणी 


स्वयम मुक्त सत्‌ तथाविधलब्धिविशेषादत्रुटितमू, तत्च॒ (योगशा. स्वो. विवरण १-४)। ४ श्रक्षीणमहा- 


पन्‍्महानल च॑ भिक्षालब्धभोजनमक्षीणमहानसम्‌ , 
सदस्ति येषा ते तथा (प्स्‍क्षोणमहानसा') । (झौषषा, 
प्रशप. बे. १४, पृ. २०)। ६ शभ्रक्षोण महानस 
गैषा ते प्रक्षणमहानसा , येपा भिक्षा ता-यैबंहुमि- 
रप्युपभुज्यमाना निप्ठां यात्ति, किन्तु तैरेव जिमित , 
ते प्रक्षणमहानसा. । (भाव. मलय. व्‌, नि. ७४, 
पृ. ८०) । ७, यस्मिस्नमत्रे भ्रक्षीणमहानसंर्मुनिभि- 
मुक्त तस्मिस्तलत्रे बक्रततिपरिजनभोजने5पि तदिवि 
प्रन्‍्त॑ ते क्षीयते ते मुक्यः श्रक्षीगमहानसा' कथ्यन्ते । 
(त. थ्‌. भुति, ३-३६) । 

लाभाग्तराय क्षसं के प्रकृष्ट क्षयोपत्षाम युक्त जिस 
ऋष्धि के प्रभाव से उस ऋद्धि के धारक महूषि 
के भोजन कर लेने पर भोजनदाला में दोष 
भोजन चक्षव्तों के कटक (समस्त क्म्य) के द्वारा 
भो सोजन कर लेने पर क्षोण नहीं होता-- उतना 
ही बना रहता है--वह भ्रक्षोणमहानस ऋद्धि कहो 
जाती है । 

प्रक्षोरमहानसिक--देखो प्रक्षीणमहानस । १ प्र- 
क्षीणमहानसियस्स भिकतवा ने भन्नेण णिट्ठविज्जड, 
तम्मिए जिमिए निद्ठाइ। (झाव चू. सलय, वू.प्‌ ४० 
उ.) २. भ्रक्लीणमहानसिया भिक्‍ख जेणाणिय मुणो 
तेणं । परिभुत्त चिय खिज्जइ बहुएहि विणउण 
प्रन्ने्ि ॥ (परत. सारो. टीका १५०४, पृ. ४२६) । 
भ्रक्षीणमहानसिक को भिक्षा --- प्रक्षणमहानस 
ऋड़ि के धारक मह॒थि के द्वारा साथी गई सिक्षा-. 
ध्रन्‍्य बहुतों के द्वारा भोजन कर लेने पर भी 
समाप्त नहीं होती, किग्तु उसो के भोजन करने पर 
ही समाप्त होती है। इस ऋद्धि के घारक साध 
को ध्रक्षीणमहानसिक कहा जाता है। 
प्रक्षेररमहालय-- १, जीए चउघणुमाणे समचउ- 
रसालयम्मि णर-तिरिया। मति यससेज्जा सा 
अवस्तीणभहालया रिद्धी ॥ (ति. प. ४-१ ०९१) । 
२ भ्रक्ष यतयो यत्र वसन्ति 
देव मनुष्य-तैयंग्योता यदि सर्वेषि तत् निवसेयु. 
परस्परमवाधमाना: सुखमासते । (त. बा. ३-३६; 
4. २०४; था. सा. पृ. १०१) ३. म्रक्षीणमहालयदि- 
प्राप्ताइचयत्र परिमितपृप्रदेशेडक्तिष्ठन्ते तन्ा- 
संस्याता प्रषि देवास्तिय्यरनो अमुष्याश्य सपश्वितरा: 
परश्परं भाधारहितास्तीयकरपषंदीव चुबमासते । 


लयास्तु मुनयो यस्मिन्‌ चतु.शये5पि मन्दिरे निवसन्ति 
तस्मिन्‌ मन्दिरे सर्वे देवा' सर्वे मनुष्या सर्वे तिये- 
डचो5पि यदि निवसन्ति तदा तेडखिला श्रपि श्रन्योन्य 
वाधारहित सुखेत तिष्ठग्ति इति ग्रक्षीणमहालया | 
(त. व. श्रु. ३-१६) । 

जिस ऋद्धि से सयुक्त मुनि के द्वारा श्रधिष्ठित 
चार हाथ मात्र भूमि में ग्रगणित मनुष्य भ्ौर तिर्यत 
“सभी जीव--निर्बाध रूप से समा जाते हैं. वह 
श्रक्षीणमहालय ऋषि कहो जाती है । 


प्रक्षीशावास- देखो भ्रक्षीणमहालय । जम्हि चउ- 
हत्थाएं वि गुहाएं अच्छिदे सने चक्‍्कवष्टिखधावार 
पि सा गृहा अवगाहदि सो अ्क्वीणावासों णाम | 
(घव. पृ. ६, प्‌ १०२) । 

जिस मह॒षि के चार हाथ प्रमाण हो गुफा से 
श्रवस्थित रहले पर उस गुफा में चक्रवर्तों का समस्त 
स्कन्धावार (छाबनी) भी श्रवस्थित रह सकता है 
उसे ब्रक्षोणावास --भ्रक्षीणमहालय ऋष्धि का घारक 
--जानना चाहिए। 


झ्रक्षेतर--भा रीदि-डमरादीणमभादो वेम णाम; 
तत्विवरीदमक्वेम । (धर. पु. १३, पृ. ३३६) । 
सारि (प्लेग), ईते भोर डमर (राष्ट्र का 
भोतरी व बाहिरी उपद्रव) श्रादि के प्रभाव को 
क्षेम तथा उनके सदुभाव को धक्षेम कहा जाता है। 


झरक्षोहिणी--१ भेश्रोई्य पढ़म पन्‍्ती सेणा सेणा- 
मुह हेवइ गुम्म । भ्रह चाहिणी उ पियणा चम्‌ तहा- 
प्रणिक्किणी ग्रन्तो ॥। एक्को हत्थी एक्को य रहवरो 
तिष्णि चेव बरतुरया। पड्चेव य पाइक्का एसा 
पत्ति समुहिद्या ॥ पंत्ती तिउणा सेणा स्ेणा तिउणा 
मुह हवइ एक्क । सेणामुहाणि तिष्णि उ गुम्म एत्तो 
समक्खाय ॥ गुम्माणि तिण्णि एकका ये वाहिणी सा 
वि तिगुणिया पियणा। प्ियणाउ तिए्णिय चमू 
तिष्णि चमूईणिक्किणी भणिया ॥। दस ये भ्रणिविक- 
णिवामाउ होइ प्रक्थोहिणी भहज्यखाया । सला 
एक्केक्कस्स उ श्रज्जस्स तप्रो परिकहेमि ॥| एयावीस 
पहस्सा सत्तरिसहियाणि भ्रदु थ सयाणि। ण्त्ता 
रहाण सल्ला हत्यीण वि एत्तिया बेव ॥ एक्क थे 
सयसहस्स नव थे सहस्सा सयागणि तिण्णेव | पन्नासा 
चेव तहा जोहाण नि एसियां संला ॥| पल्चत्तरा य 


प्रक्षौष्टिणी ] 


सट्टी होद सहस्साणि छ च्चिय सयाणि। दस चेव 
वरतुरड्ा सला भनलोहिणीए उ॥ अभ्रट्टासस य 
सहस्सा सत्त सया दोण्णि सयसहस्साइ । एक्का ये 
इमा संखा सेणिय भ्रक्लोहिणीए य ।। (पठमच. ५६ 
३-११) । २, पत्ति' प्रथमभेदोउत्र तथा सेना प्रकी- 
तिता। सेनामुखं ततो ग्रुल्म-वाहिनी-पृतना-चमू: ॥ 
भ्रष्टमोइनीकिनीसज्ञस्तत्र भेदो बुध: स्मृतः। यथा 
भवन्त्यमी भेदास्तथेदानी वदामि ते॥ एको रथों 
गजरचंकस्तथा पडच पदातय । त्रयस्तुरजूमाः 
सैषा पत्तिरित्यभिधीयते ॥ पत्तिस्त्रिगुणिता सेना 
तिन्र: सेनामुल च ताः। सेनामुखानि च॒ त्रीणि 
गुल्ममित्यनुकीर्त्यते ॥ वाहिनी श्रीणि गुल्मानि पृतना 
वाहिनीत्रयम्‌। चमूस्त्रिपृतना ज्ेया चमृत्रयथमनीकिनी ।! 
ग्रनीकिन्यो दश प्रोक्‍ता प्रार्सरक्षोहिणीति सा। 
तन्नाज्ञाना पृथक सख्या चतुर्णा कथयामि ते ॥ 
भ्रक्षौहिण्या प्रकीरत््यानि रथाना सूर्यवंसाम्‌ । एक- 
विशतिसंस्यानि सहस्नाणि विचक्षणें: ॥ अश्रष्टो 
शतानि सप्तत्या सहितान्यपराणि च । गजाना कथित 
शेय सर्यान रथसख्यया ॥ एकलक्ष सहस्नाणि नव 
पञ्चाशदन्वितम्‌ । शतत्रय व विज्ेयमक्षौहिण्पा. 
पदातया ॥ पञ्चषष्टिसह्राणि षट्शती चे दशो- 
त्तरा। श्रक्षीहिण्यामिय सख्या वाजिना परिकीति- 
ता।॥ (पद्म. ५६, ४-१३) । ३२. नव नागसह- 
स्राणि नागे नागे शर्त रथा । रथे रथे शत तुरगा: 
तुरंगे तुरगे शत नरा ॥ एदमेक्कक्सोहिणीए पमाण। 
(षव. पु. €, पृ. ६१-६२) । 

१ पउसचरिय भोर पद्मवरित्र के भ्रनुसार निम्न 
सख्या मुक्त रण व हाथी भ्रादि के समुदाय को 
झ्क्षोहिणी कहा जाता है--रथ १, हाथो १, पदाति 
४ झोर घोड़ा ३४ इसके समुदाय का नाम पत्ति 
है। इससे तिगुणी--रभ ३, हाथी ३, पदाति १४५ 
झोर घोड़ा €--सेना कही जाती है। तिगुणों सेना 
--श्य €, हाथी €, पवाति ४४, घोड़ा २७-- 
सेनामुल कहलाती है। तीस सेमामुखों--रभ २७, 
हाथी २७, पदाति १३४, धोड़ा ८१--का नाम 
गुल्म है। तीन गुल्मों--रथ ८१, हाथो ८१, पदाति 
४०४, थोड़ा २४३--प्रमाण वाहिनी होतो है। 
तीन वाहिमियों--रथ २४३, हाथी २४३, पदाति 
१२१४, घोड़ा ७२६--के समुदाय को पृतना कहा 
जाता है। पुतना ते तिगुणी--रथ ७२९, हाथी 


ह, जेन-लक्षणावली 


[ भगाढ - 


७२६, पदाति ३६४५, घोड़ा २१८७--चम्‌ होतो 
है । तीन चम्‌ प्रमाभ--रथ २१८७, हाथी २१५७, 
पदाति १०६३४, धोड़ा ६५६१--प्रनीकिनी कही 
जातो है। शोर इस प्रकारकी दस प्रनीकिनियों 
का नास प्रकोष्टिणी है--रथ २१८७० -+- हाथी 
२१८७० --पदाति १०६३५०-+-धोड़ा ६५६१० 
२१८७०० । ३ घवला के प्रनुसार उसे झ्लौ- 
हिणी का प्रमाण इतना है--हाथो ६€०००+रथ 
€००००० + घोड़ा + पदाति 
&६€००००००००० :: ९०६०६०६००० एक बक्षौ- 
हिंणी । 

झ्रगति--गदिकम्मोदयाभावा सिद्धिगदी प्रगदी । 
(घब. पु. ७, पृ. ६) । 

गति नामकर्स का क्रभाव हो जाने पर सिद्धि 
को गति भ्रगति कही जातो है। प्रभिप्राय यह है 
कि गति--संसारपरिभ्रभण--का कारण गति 
नासकर्स है। सिद्धोंके चूंकि उस गति नाभकर्स 
झभाव हो चुका है, प्रतः उनकी गति (भ्रवस्था ) 
झगति--गति से रहित--कही जाती है। 

पगमिक श्रुत--१. भ्रण्णोण्णसगभिधघाणठित ज॑ 
पढिज्जइ त श्रगमित, त प्रायसों ग्रायारादिका- 
लियसुत । (नन्‍्दो चू. पु.४७)। २, गाघाति 
भ्रगमियं खलु कालियसुत दिद्ठिवाते वा। (विश्षेषा. 
४५४६) । ३. भ्गमिक तु प्रायो गाथद्यसमानग्रन्थ- 
त्वात्‌ कालिकश्रुतमाचारादि । (नन्‍्दो. हरि. व. 
पृ. ८ू६)। ४. गमा: सदृशपाठविशेषा', ते 
विद्यन्ते यस्य तत्र वा भव तद्‌ गमिकम्‌ । तत्मति- 
पक्ष सत्वगमिकम्‌ । (कर्मंवि. पूर्वा, व्याल्या १४, पृ. 
८) । ४. भ्रथ॑भेदे सदृशालापकं गमिकम्‌, हृतरदगमि- 
कम्‌ । (कर्मजि. परसा. व्याख्या १४, पृ. €) ॥ 
६. तथा गाथा-श्लोकादिप्रतिबद्धमगमिकम्‌ । खलु 
भलंकारार्थ:। एतच्च प्रायः कालिकश्रुतम्‌ । यत 
झाह दृष्टिवादे थ्‌। किचिद्गाथा्यसमानग्रन्थमिति 
गायार्य:। (बविशेषा. को. व. ५५२) । ७ प्रगमिकम्‌ 
भ्रसदृशाक्षरालापकम्‌, तत्‌ प्राय: कालिकश्नुतगतम्‌ । 
(कर्मवि. दे. स्वो. थु. ६, प्‌. १७) । 

३ गाथा झ्रादि से भ्रससान प्रस्थरुप कालिक अत 
को भ्रगसिक अत कहते हैं--जेसे श्राचारावि 
भ्न्ध । 

झगाढ (सम्यकत्वदोष)--१. भ्गाठम्‌ प्रदृढम । 


६००००००० 


प्रगाड़ | 


तहंधा--स्वेम कारितेड्टेल्मतिमादी ग्रंथ देवों मम 
इति, प्रत्यस्य इति! आन्याहद वश्रद्धानस्थ स्व-पर- 
सकत्पमेदेत शिधिलत्वम प्रगाहत्वम्‌ । (गो. जी मे. 
प्र. हीका २४)। र दृद्धयष्टिरिवात्यवतस्थाना 
करतले स्थिता। स्थान एवं स्थित ृम्प्रमगाढ 
वेदक यथा !। स्वकारिते ईहच्चैत्यादों देवोटय मेह्य- 
कारिते। प्रन्यम्यासाविति अआम्यन्मोटाच्छानोंरी 
जेष्टते | (ध्रन. ध. २-५७) । 

है श्रपने हरा तिर्मापित जिनप्रतिभादि के 
विषय में 'यह मेरा देव है' तथा श्रन्य के हारा 
निर्माषित उक्स जिनप्रतिमादि में 'यह प्रन्य का देव 
है! इस प्रकार के भ्रसिथिर श्रद्धात को झगाढ कहते 
हैं। यह सम्णक्‍त्व का एक वोष है । 

अगारी - ! प्रतिश्रमार्यिभिरटृणते इति अग्रार 
बेदम, तद्वातगारी।” ,/ <' चारिग्गोशेदो 
सत्यगारसम्बन्ध प्रत्यनिवुत्त परिणागों भावागार- 
मित्युच्यते । स यम्यास्यसावगारी बने वसस्तपि । 
गृहे वसन्‍नपि तदभावादनगारामित्युन्सते। (से हि. 
७-१६) । २ प्रतिश्रयाधितया प्रड्भतादगारम्‌ ॥१॥ 
प्रतिभयाथिभि जनैरइयोे गम्यते तदित्यगारम्‌, 
बेहम हृत्यर्थ । प्रगारमस्थारतीत्यगारी ! (त वा. 
७-१६; त. सुलथो. व. ७-१६) ! ३ श्रगार वेश्म, 
तदुपलक्षणमारम्भ-परिग्रहवत्ताया ।_ ४ “एवं 
हयमप्यगा रशब्देनोपलक्ष्यते । तदेतावारम्म परिय्रहा- 
बगार यथासम्भवमस्ति यस्य भविष्यतीति वा जाता- 
शसरयापरित्यकततत्सम्बन्धस्य सर्ो प्यगारी, तदभि- 
सम्बन्धाद गृहस्थ इत्य्थ । 2. » »- श्रगारमस्था- 
स्तीत्यगारी, परिग्रहारम्भवान्‌ गृहरथ इल्यर्थ । 
(त भा. सि. व. ७-१४) । ४ श्रज्ञपते गम्यते 
प्रतिश्रयाथिभि पुरुष शृह प्रयोजनवच्धि पुरुषैरित्य- 
गार ग्रहमुच्यते । श्रगार गृह परत्यमावासों विशवने 
यस्‍्य स प्रगारी । (त. व्‌ श्रृत ७-१६) । 

१ प्रगार का श्रय गृह होता है। उस प्रगार 
से--तत्सम्बद्ध भमरव परिणाम से-जो सहित 
होता है वह श्रगारो कहलाता है। ३ प्रगार यह 
झारम्भ श्रौर परिष्रह सहित होने का उपलक्षण है । 
इत प्रकारके प्रारम्भ और परिग्रहू रूप ध्रगार 
(गृह) से जो सहित होता है बह श्रगारी (गहस्थ) 
कहा जाता है 

झ्रगोतार्थ--प्रगीतार्थ येन ब्छेदअताथों न गृहीतो 


१०, जैन लक्षेणावली 


[ प्रगुरुस चु 


गृहीनों वा विस्मारित । (बहत्क, पृ ७०३) । 
जिसने छेदश्ुत- प्रायदिचत्तदास्त्र “का भ्रध्यवत 
नही किया है, पब्रयवा प्रध्ययन करके भी 
जो उसे भूच गया है, ऐसे साध को प्रगीतार्थ 
कहते हैं । 

ब्रगुराप्रतिवन्‍त (श्रगुरा 3ड्विण्ण )-कों एुण 
गृणा * सज़मों सजमासजप्तो वा [त प्रपडिवण्णो 
ग्रगुणपडिविष्ण। ]। (धर पु १५ पृ. १७४) । 
गण शब्द से सपम या सयमासंयम अ्रभीष्ट है। 
इस प्रकारक गुण को जो प्राप्त नहीं है बह भ्रगुण- 
प्रतिक्‍न--प्रसयत--हलाता है । 


प्रगुट्योपश्ञामना (अ्रमुशोवस,मझा)--१ जा 
सा देखकर णुयसामणा तिस्से श्रण्णाणि दुबे णामाणि 
ग्रगुणोवमामणा त्ति व अधप्पसत्थुवसामणा त्तिच। 
(धव पु १५, प्‌ २७५-७६)। २ तथा देशस्य-- 
देशोंपश्ाप्रगाया - तयोंदयों.. पूर्वोक्तयोर्नासवैययो- 
जिपरीते नाथोये। सद्यग्ा--अ्रगुणोंपश्मामना5प्रश- 
स्तोपशामना च। (कर्मप्र सलय बू. उप. २, 
पृ. २५४) । 

प्रगुणापशामना यह वेशकरणोपशासना का पर्याण- 
नाम है। (उदयादि करणो से से कुछ का 
उपज्ञान्त हो जाना श्रौर कुछ का शनपशान्त बना 
रहना, इसका नाम श्रगुणोपशासना या देशकरणोप- 
शामना है) । 


अगुप्तिभय--१ स्व रूप किल वस्तुनं इस्ति परमा 
गृप्ति खरूपे न यन्छक्त को४पि परप्रवेष्टुमकृत 
शान स्वरूप च नूः। श्रस्थागृप्तिरतों न कांचन 
भर्वेत्तदभी जुतों ज्ञानिनों निशक सतत स्वय स 
सहज घान सदा विन्दति । (समयप्रा. कलश १५२)। 
२ प्रात्मरक्षोपायद॒गदिभावात्‌ जायमानम्‌ प्रगृष्ति- 
भयम्‌ | (तब श्रुत ५-२४)। ३. दृद्दमोहस्योदयाद्‌ 
वृद्धि यस्य चंकालवादिनी । नस्यैधागृप्तिभीति. 
स्थाल्ृून नागास्य जातुचित्‌ । (पच्माध्यायी २, 
१३६) । 

२ दुर्ग (किला) श्रावि गोपमस्यात के ने होने 
पर जो श्ररक्षा का भय होता है बहू भगप्तिभय 
कहलाता है। हु 
अगुरुलधु, ग्रगुरुलघुक--१ न दिद्वते गुर-लच्नी 
यश्मिस्तदगुर्लचुकम । नित्य प्रकृतिबियुषत॑ लोका- 


'अंगुरुलभु | 


खोकावलोकनांज्रोगम्‌ । स्तिमिततरज़ोदभिसमम- 
धर्णमस्परदमगुदलधु | (घोड, १५-१५) २. न गुएक- 
मधोगमनस्वभाव न लघुकमृध्दंगसनस्वभाव यद्‌ 
बैग्य_ तदगुदलघुकम्‌--प्रत्यन्तसूक्ष भाषा-मन'कर्म- 
दरव्यादि। (स्था. प्रभय. व्‌. १०, है, ७१३, पृ. 
४४५०-५१) । 
गुरुता झोर सघुता के ने होने का मात्र प्रगुरुलधु 
था प्रगुदलधुक है । 
झगुरुलघु गुरण -- १. अभगुरुलहुगा अणता तेहि अ्रण- 
तेहिं परिणदा सब्वे । देसेहि श्रसलादा सिय लोग 
सब्बमावण्णा ॥ (पच्तात्ति, ३१) २. सूट निमित्तस्ताव- 
दनन्तानामगुरुलघुगुणानामागमप्रामाण्यादस्युपगम्य - 
मानाना षट्स्थानपतितया वृद्धथा हान्‍्या चर प्रवते- 
मानाना स्वभावादेतेबामुत्पादों व्ययर्च । (स. सि. 
५-७; त. था. ५-७, पु. ४४६) । अग्ृदलघवों 
गुणास्तु तपामगुश्लघुत्वाभिघानस्य स्वष्टपप्रतिप्ठत्व- 
निवन्धनस्थ स्वभावस्याविभागपरिच्छेदा. प्रति- 
समयसम्भवत्पटस्थानपतितवृद्धि-हानयोइतन्ता. । (प. 
का. अमृत. व. ३१)। ३ यदि सर्वथा गुरुत्व 
भवति तदा लोहपिण्डबदध पततनम्‌, यदि व सर्वे 
लघुत्व भवनति तदा वाताहताकंतूलबत्‌ सर्वेदेव भ्रमण- 
मेव स्थान, न व तथा, तस्मादगुरुलघुत्वगुणोंअभि- 
धीयने । (ब्‌ व्रस. टी, ३४)। ४. श्रगुरुलहुगा श्रणना 
--पअ्रत्येक पटस्थानपतितहा नि-वृद्धिभि रनस्ता विभाग- 
परिच्छेदे सहिता ब्रगुरुलघवो गुणा अ्रनन्‍्ता भवन्ति । 
तेहि अणनेहि परिणदा सब्वे-तैः पूर्वोक्‍्गुणैर- 
नन्‍्ते परिणता सर्वे। सर्वे के ? जीवा इति सम्बन्ध । 
(पं. का. जयसेन व्‌. ३१) । 
जीवादिक ्रध्यों की स्वरूपप्रतिष्ठा का कारण 
जो प्रगुरुलघ नामक स्वभाव है उसके प्रतिसमय 
सम्भव जो छह स्थान पतित बुद्धि-हानिरूप अनन्त 
अविभागप्रतिच्छेद हैं उनका नाम प्रगुरुलधु गुण 
है, जो रुंस्या में ध्रतन्‍्त हैं । 
झगुरुलघुता (गुण)--अ्रगुरुलघुता सूक्ष्मा वाग्गो- 
चभरविव्जिता । (ब्रब्यानु. तक॑. ११-४) । 
वचन के भ्गोचर जो सुक्ष्मता है वह अ्रगृव- 
खधुता है--त्रृव्य का प्रगुरलध्‌ नासका सासाम्य 
गुण है। 
झंगुरुलबु नामकर्म--१. यस्योदयादयःपिण्डबद गुरु 
“कद्रात्माध: प्रतति, मे चार्कतूलबल्लघुत्वादृ्श्व गच्छति, 


११, ज॑न-लक्ष णाकली 


[अगरुरुलघु सामकर्भ 
तदधुरुलघुनाम । (स. सि. ४-११, त॑. भा. ८, 
११, १२; ते. खुलबों वृ. 5-११) । २. भंगुरुलघु- 
परिणामनियामकमगुरुलचुनाभ । (ह. भा. ८, 
१६१) । ३. यन्विभित्तमगुरुलधुत्व तदगुरुलधुनाम । 
(ते, इलो. घ-११) । ४. अगुरुलघुनाम यदुदयान्‍्न 
गुरुतापि लघुर्भवति देह: | (थावकप्र, डी. ३१)। 
५ भ्रणताणतेहि पोग्गलेहि भ्राऊरियध्स जीवस्स 
जेहि कम्मक्सवेहितो भगुरुलहुअत्त होदि, तेसिमगुरु- 
झलहुभ ति सण्णा ।>< > सो (पुग्गलक्खधो) जल्स 
कम्मस्स उदएण जीवस्स गरुओ हलुवो वा त्ति णाव- 
डइ तममगुरुवलहुप्र । (षब. पु. ६, पृ. ४८); 
जस्स कम्मस्सुदएण जीवस्स सगसरीर॑ं गुरुलहुगभाव- 
विवज्मिय होदि त कृम्ममगुरुअलहुग णाम । (धव, 
पु. १३, पृ. ३६४)। ६ यस्य कर्मण उदयात्सबं- 
जीवानामिह कुब्जादीनामात्मीयशरी राणि न गुरूणि 
मन लघूनि स्वत.। कि तलहिं ? अगुरुलभुपरिणास- 
मेवावरुत्धन्ति तत्कमगुरुलधुशब्देनोच्यते । (ते. 
भा सि. बृ. ६-१२) । ७. प्रगुरुलघुनामकर्मोदयात्‌ 
स्वशरीर न गुरु नापि लघु प्रतिभाति | (पर्स, 
जग. स्वो. बृ. ३- १२७ पृ. ३८) । ५ यदुदयाद- 
गुरुलधृत्व स्वशरीरस्य जीवाना भवति तदगुरुलघु- 
नाम | (समया. भ्रभय. वें. सू ४२, प्‌ ६३) । 
&€ गरुय न होइ देह नय लहुय होइ सब्वजीवा- 
ण। होइ हु भ्रगुरुयलहुय अ्गुरुलहुयनामउदएण । 
कसंति गा. ११८) । १०. यस्य कर्मेस्कन्धस्योंदया- 
ज्जीवोध्नन्तानन्तपुद्गलपूर्णोष्य पिण्डबद्‌ू. गुरुत्वा- 
ननाघ पतात न चाकंतूलवल्लघुत्वादूध्बेमृ, तदगुरु- 
लघुनाम । (मूला थे. १२-६)। ११ यहु- 
दयात्‌ प्राणिना झ्वरीराणि न गुरूणि, न लघूनि, 
न।पि गुरुलघूति, किन्त्वगुरुलघुपरिणामपरिणतानि 
भवन्ति तदगुरुतघुनाम । (कर्मप्र. बच्चो. टोका १-१, 
पू. ५; षष्ठ कर्म. टी. ६६ पचसं. सलय. व्‌. ३-७ 
११५; प्रशप, सलय. थ॑. सू २६३, पु. ४७३) । 
१२. प्रगुरुलघुनाम यदुदयाव्‌ स्वजात्यपेक्षया नैकान्तेन 
गुरुनापि लघुदेंहो भवति। (धमंस. टी. गा. ६१८)। 
१३. यल्‍्य कर्मण उदये न गुरु नापि लघु शरीर 
जीवस्य तदगुरुलघुनाम । (कर्मवि. व्या. गा. ७५) । 
१४. सर्वप्राणिना शरीराणि यदुदयादात्मीयात्मीया- 
पेक्षया नैकान्तगुरूणि नैकान्तलधूनि भवन्ति, तदगुरु- 
लघुनाम ।(वन्धश, ही. ३८, पृ. २१, प्रव. सारो. टी. 


अगृद्दीतग्रहणाद्धा ] 
था. १२६२; कमंस्त, टी. गाथा १०, पु. २८५)। 
१४: यदुदगेन लोहपिण्डवद गुरुत्वेनाधों न भ्रश्यति, 
भ्रकंतुलवल्लघुत्वेन यत्र तत्र नोहीयते, तदगुरुलधु- 
नाम । (ते. थु, शुत., ८-११)। १६. यस्योदयादय'- 
प्॒ण्डवद्‌ गुरुत्वान्न च पतति न चाकंतूलवल्लघुता- 
वृष्व॑ गच्छति, तदगरुलघुनाम । (गो. क. जी. त. 
पं. टडो. ३३) । 

१ जिस नामकर्स के उदय से जीव लोहपिण्ड के 
समाम भारी होने से न तो नीथे गिरता है प्रोर 
में भ्राक की रई के समान ऊपर उड़ता है वह 
झग्रलधु नामक कहलाता है। 
भ्रगृहोतग्रहणाद्वा-- प्रप्पिदपोग्गलपरियटृब्भतरे ज 
प्रगहिदपोग्गलगहणकालो प्रगहिदगहणद्धा णाम। 
(घधव. पु. ४, पृ. ६१२८) । 

विवक्षित पुदगलपरिवतंन के भोतर जो प्रगृहीत 
पुदगलों के प्रहण का काल है वह प्रगृहीतप्रहणादा 
मामका पुद्गलपरिवरतेत काल है। 

प्रगृहीत मिष्यात्व -- १. एकेन्द्रियादिजीवाना 
धोराशानविव्तिनाम्‌ । तीव्रसन्‍्तमसाकार मिथ्यात्व- 
मगूहीतकम्‌ । (पञ्चसं, भ्रमित, १-१२५)। 
२. कैपाडिल्‍चदन्धतमसायतेअगृहीतम्‌ २८ > »<। (सा. 
घ. १-५) । ३ भ्रगृहीत परोपदेशमन्तरेण प्रवृत्त- 
त्थादनुपात्तमनादिसन्तत्या प्रवत्तंमानस्तत्त्वारुचिरूप- 
श्वित्परिणाम । (पा. घ. स्‍्वो. टोका १-५)। 
४. प्रभृहीतं स्वभावोत्थमतत्त्वरुचिलक्षणम्‌ । (धर्मसं. 
भरा. ४-३७) । 

३ परोपदेशा के बिना झ्नादि परम्परा से प्रवर्त- 
मान हतस्वभद्धानरकुप परिणति का नाम प्रगृहीत 
मिध्यात्व है । 

झगृहोता-मृतेषु_तेषु (बन्धुवर्गेषु) सेव स्थाद- 
गृहीता च स्वेरिणी । (लादीसं. २-२०१)। 

अपने झभिभावक बस्घुअमों के मर जाने पर 
स्वेष्छाचार में प्रद्त कुलटा स्त्री ्रगूहोता कहो 
जाती है। 

झग्नि--विद्युदुल्का उशनिसधर्षसमुत्यिता सूर्यमणिस- 
सृतादिरूपश्चारिति । (झाचा. झोलांक वृत्ति १, ३, 
यू. ११ था. ११८ पृ. ४४)। 

जो बिजली, उल्का भोर बद् श्रादि के सधद से 
तंषा सूर्य भ्रोर सृर्ंकान्त सणि के शयोग से 

भस्तु उत्पन्त होती है उसे प्र्ति कहते हैं । 


१२, जैन-लक्ष णावली 


[प्रग्निकुमार 


झ्रग्निकाय--पृथिवीकायों मृतमनुष्यादिकाय- 
बत्‌ । )< 9६ 26 3८ एवमबादिष्वपि योज्यम्‌ । (प्त, 
सि. २-१३) । 
भ्रग्तिकायिक जोव के द्वारा परित्ययत काय 
(शरीर) भ्रश्निकाय कहलाता है । जसे-- मृत 
सनुष्यादि का निर्जोव शरोर मनुष्यकाय प्रादि 
कहलाता है । 
प्रस्तिकायिक (अगणिकाइय)-- है. पृथिवी कायो5- 
स्थास्तीति पृथिवीकायिक. तत्कायसम्बन्धवशीकृत 
झ्रात्मा |» »( /< एवमबादिष्वपि योज्यम्‌ । (सर 
सि. २-१३)। २ अगणिकाइयणामकम्मोदइल्ला 
सब्बे जीवा अगणिकाइया णाम । (धव, पु. १२, 
पृ. २०८५) । 
जो जोव श्रग्निरुप शरोर से सम्बद्ध है यह भ्रग्नि- 
कायिक कहलाता है । 


प्रस्तिकायिकस्थिति (प्रगणिकाइयठिदी )--भ्रण्ण- 
काइएहितो अगणिकाइएसु उप्पण्णपढमसमये चेव 
प्रगणिकाइयणामकम्मस्स उदयों होदि । तदुदयपढम- 
समयप्पहड़ि उक्कस्सेण जाव असखेज्जा लोगा त्ति 
तदुंदयकालो होदि । सो कालो भ्रगणिकाइयट्टिदी 
णाम | (ध. पु १३, पृ. २०८) । 

भन्य पर्याय से भ्रग्तिकायिक जोवो भे उत्पन्न 
होने के प्रथण समय में भ्ग्निकायिक सामकर्म 
का उदय होता है। इस प्रथम समय से लेकर 
उत्कृष्ट प्रसल्यात लोक प्रमाण काल तक उसका 
उदय रहता है। इतने काल को झ्रग्निकायिक की 
स्थिति जानना चाहिए । 

प्र्निकुमार--१ मानोम्मानप्रमाणयुक्ता भास्वन्तो- 
अदाता घटचिह्ना भ्रग्तिकुमारा । (ते, भा. ४, 
११)। २ भ्रग्निकुमारा भूषणनियुक्तपृर्ण कलश रूप- 
चिह्॒थण । (जोवाजी. व्‌. ३-१, पृ. २६१) । 
३ भ्ग्निकुमारा, सर्वाज्जोपाडुं षु मानोन्मानप्रमा- 
णोपपन्ना विविधाभरणभास्वन्तस्तप्तस्वणंवर्णा: । 
(संग्रहणो व्‌. १७)। ४. भ्रद्धन्ति पाताल विहाय 
क्रीडाथमृध्व॑मागच्छन्तीति अ्रलय । (त. थू. 
बुत, ४-१०) । 

रे जो वेव समस्त शरीरावयबो में मात व उन्तान 
$ प्रमाण से सम्पन्न होते हुए विविध प्राभरणों से 
प्रलंकृत, तपे हुए स्वर्ण के समात बर्ण बाले श्रोर 


भरितजीव ] 


घट चिह्न से उपलक्षित होते हैं थे 'पर्निकुमार' 
इस ताम से प्रसिद्ध हैं । 

अस्तिजीबय --- समवाप्तपुथिवीकायनामकर्मोदय' 
कार्मणकाययोगस्थी यो न त्तावत्‌ पृथिवी कामत्वेल 
गृह्माति स पृथित्रीजीव: । एबमबादिष्वपि योज्यम्‌ । 
(स. सि. २-१३) ! 

जो जीव प्रस्तिकाय तासकर्म के उदय से संयूक्‍त 
होकर कासंण काययोग में स्थित होता हुश्रा जब 
तक भरिसि को कायरुप से नहीं प्रहण करता है 
शब तक वहु ऋग्निजीव कहलाता है । 


झडकुशित--१. भड्कुशमिव कराद्गुष्ठ ललाटदेशे 
कृत्वा यो वन्दना करोति तस्थाडकुशितदोष' । 
(मूला. बु. ७-१०६) । २ भालेड्डकुशवदगुष्ठ- 
विन्यासो»डकुशित मतम्‌ । (भन. ध. ८-१००) । 
१. जो प्रंकुदा के समान हाथ के प्रंगूठ को मस्तक 
पर करके वन्दना करता है वह इस भ्रंकुशित दोष 
का भागी होता है । 

अड़ा-- १. भ्रज्भति गच्छति ब्याप्नोति त्रिकाल- 
गोचराशेपद्रव्य-पर्यायानित्यजुशब्दनिप्पत्ते. । (धष. 
पु. ६, पु. १६९४) । २ णलया बाहू भ्र तहा णियब 
पुट्टी उरो य सीस च। भ्रट्॑व दु श्नगाइ देहण्णाइ 
उवगाइ । (धव. पु. ६, पृ. ५४ उद्घृत; गो. के. 
२८) । ३ सीसमुरोझरपिट्टी दो बाहु ऊरुप्रा य 
अट्टगा । (प्राव., भा. गा. १६०, पृ. ४५८) । 
४. शीर्षमुर उदर पृष्ठ द्वौ बाह द्वो च ऊरू इत्यष्टाव- 
ज्रानि। (प्राव. भा. मलय. वृत्ति गा. १६०, 
पु. ५६०) । शिर.प्रभूतीन्‍्यज्ञानि । (धर्म. व. 
गा. ६११)। ६ भज्जानि शिरअ्रभुतीनि । (कर्से- 
वि. व्या. गा. ७१) । 

१ जो 'झड्भृति' प्र्थात॒ जभिकालविषयक समस्त 
व्रष्य-पर्यायों को व्याप्त करता है वह श्रंग (अआुत) 
कहा जाता है, यह श्र! शब्द का निरक्सयर्थ है। 
३ शरीर के शिर, बवास्थल, पेट, पीठ, दो हाथ धौर 
दो जंधायें; इन झाठ प्रजयवों को भ्रज् कहते हैं । 


झंडुना-- भगे स्वशरीरे पयोधर-नितम्ब-जधन- 
स्मरफूपिकादिरूपे भ्रनुरागो येषा ते भज्भानुरागाः, 
तान्‌ भद्भानुरागान्‌ कुवेन्तीति भज्भना'। (भ्राघा, 
नि. जु.-अभिधानराजेन १, पृ. ३८५) । 

को फासोहीपक अपने स्ततादि युक्त हंग (शरीर) 


१३, जैन-लक्षणावली 


[पजूबाह्म 


में अनुराग रखने वाले पुरुषों को प्रमुरक्त किया 
करती हैं, उन्हें भ्ंगना कहते हैं। यह भ्रंगता का 
नियक्ति के भ्रनुसार लक्षण है । 
भ्रद्ननिमिस--देखो भंगमहानिमित्त | वातादिप्प- 
गिदीझो रुहिरप्पहुदिसहावसत्ताइ । णिष्णाण उष्ण- 
याण प्ंगोतंगाण दसणा पासा ॥ णर-तिरियाण दर्‌दुं 
ज जाणइ दुवख-सोक्‍्ख-मरणाइ । कालत्तयणिप्पण्ण 
भ्रगणिमित्त पसिद्ध तु ॥ (ति. प. ४, १००६-७) । 
सनुष्य व तियंस्रोंके निम्न भ्ौर उन्नत शझग- 
उपांगों के देखने व छूने से बात, पिस एवं कफ 
रूप प्रकृति तथा रुधिर हावि धातुओं को देखकर 
तीनों कालों सें उत्पन्न होने वाले सुख, दुख एवं 
सरण को जात लेना; इसका नसाम प्रंगनि्मित्त 
प्रत्िद्ध है । 

अज्ञप्रविष्ट-- १. यद्भुगवद्धि. सर्वज्ञ' सर्वदर्शिभिः 
प्रमषिभिरहंद्धिस्तत्स्वाभाव्यात्‌ु परमशुभस्य न 
प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य. तीथंकरनामकर्मणो5नु- 
भावादुक्त भगवच्छिष्य रतिशयवद्धिरुत्तमातिशयवा- 
खुद्धिसम्पस्नगंणघरैदू व्य तदजुप्रविष्टम्‌ । (त. भा. 
१-२०) | २. भजूप्रविष्टमाचाराविद्वा वद मेद॑ बुद्धध- 
तिशयढियुक्तगणघधरानुस्मृतप्रन्थरणनम्‌ ॥ १२ ॥ 
भगवदहेत्सवेज्ञहिमवन्नि्गेतवाग्गझूगा5थ विमलस लिल- 
प्रक्षालितान्त करण: बुद्धघ तिशयडियुक्तगंणघरै- 
रतुस्मृतग्रन्थरवनम्‌ आचारादिद्वादशविधमरूुप्रवि- 
प्टमित्युच्यते । (व. बा, १-२०, पृ. ७२) । 
भगवत्‌ भ्रहुंत्सबंज्ञोपदिष्ट प्रथ॑ की गणधरों के 
द्वारा जो भाचारादि रूप से अगरचना को जाती 
है, उसे प्रंगप्रविष्ट कहते हैं । 

अ्रद्भधबाह्म-- १. गणघरानन्तर्यादिभिस्त्वत्यन्तविशु- 
डागमे: परमप्रकृष्टवाइमतिबुद्धिशक्तिभिराचार्ये. 
काल-संहननायुदषादल्पणक्तीना शिष्याणामनुग्रहाय 
यत्‌ प्रोक्‍्त तदज्भुबाह॒घमिति । (त. भा. १-२०) | 
२. झआरासीयाचार्य - कृताज़ार्थ प्रत्यासन्यरुपसडूबा 
छात्र ।। १३॥ यद्‌ गणधरशिष्य-प्रशिष्यरारातीयै- 
रघिगतश्रुतार्थतत््व.... कालदोषादल्पमेधायुबलानां 
प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिबद्धो सक्षिप्ताऊुथंवचनवि- 
न्यासं तदज़बाहथम्‌ । (त. या. १-२०, प्‌ ७८)। 
३. भरद्भानि प्रवयवा भ्राचारादयस्तेम्यो बाहघमिति 
प्रज़ुबाह॒घम्‌ । (त. भा. सि वु. १-२०, पृ. €०)। 
२ गणधरों के शिष्प-प्रशिष्यादि धारातीय धाचार्यो" 


भजूमहानिमित्त 


के हारा प्रत्पइढि शिष्यों के थनुग्रहाथं की गई 
संकिप्स झंग्रार्थप्र्धरचना को भड़वाह्य कहते हैं । 
ध्रद्धमहानिमिस -- १. वातादिष्पगिदीजो रुहिरप्प- 
हुदिस्सहावसत्ताइ । णिण्णाण उष्णयाण प्रगोवगाण 
दंसणा पासा ॥ णर-तिरियाण दट्ठु ज जाणइ दुक्ख- 
सोबल्ष-मरणाइ | कालत्त यणिप्पण्ण भ्रगणिमित्त पसिद्ध 
ठु। (हि. प. ४, १००६-७), २ भ्रग-प्रत्यगदर्श- 
तादिभिस्त्रिकालभाविसुख-दु खादिविभावनमज़ूम्‌ ॥। 
ते. वा. हे, ३६, हे, प्‌ २०२)। ३ तत्य 
भरगगयमहाणिमित्त णाम मणुस्स-तिरिक्खाण सत्त- 
सहाव-वाद-पित्त-सें म-रस-रुधिर-मास-मेदट्टि - मज्ज- 
सुककाणि सरीरवण्ण-गध-रस - फासणिण्णुण्णदाणि 
जोएदूण जीविय-म रण-सुह-दुक्ख-ला हा लाह-पवासा दि- 
विसयावगमो । (घव पु ६, पृ. ७२) । ४. तियंड- 
मनुष्याणा सत्वस [स्व]भाव-वातादिप्रकृति रस-रुधिरा- 
दिघातुश री रवर्ण -गन्धनि म्नोन्‍नताग-प्रत्यगदर्शन स्पर्श 
नादिभिस्त्रिकालभाविसुख - दुःखादिविभावनमगम्‌ । 
(जारित्रतार पु. ६४) । ५. तथाग शिरांग्रीवादिक 
दृष्ट्वा पुरुषस्य यच्छुभाशुभ ज्ञायते तदगनिमित्त- 
मिति। (मूलाचार बृत्ति ६-३०) । ६ श्रग शरीरा- 
बयवप्रमाणस्पन्दितादिविक रफलोद्भावऊ॒म्‌ । (सम- 
वा, सू. प्रमय. वृ. २६, पृ. ४७)। 
२ शरीर के प्रग-उपांगो को देखकर शत्रिफालभावी 
सुल-पुःखाधि शुभाशुभ के जानने को शक्ति को श्रग- 
सहानिमित कहते हैं । 
भ्रज्भार (इगाल)--दग्वेन्धनो विगतबूमज्वाल।5- 
इुगार इन्धनस्थः प्लोपक्रियाविशिप्टरूप । (प्राचा- 
शांग शी वृत्ति १, १, ३, गा ११८, पृ. ४४)। 
घूम धोर उ्याला से रहित धघकती हुई पग्नि को 
अरज्भार कहते हैं । 

अज्भारकर्म--१ देखों प्रग्निजीविक! । अगार- 
कृम्ममिदि भणिदे अगारसपायणद्दा कट्ठ॑ेद*हृणकिरिया 
घेत्तव्वा। प्रथवा तेहि तहा णिव्कत्तिदेदि जो सुवष्ण- 
समाणादिवाबारों सो वि अ्रगारकम्ममिदि घेत्तव्व | 
(जयब,. दे. पत्र ६१२)। २ इगाला निहृहिनु विविक- 
जाति । (प्राव. सू. ७)। ३. भ्गारकर्म प्रगारकरण- 
विक्रयक्रिया। (झ्राव. वृ. सू. ७)। ४. इगालकम्म ति 
इगाले दहिउ विविकणइ, तत्य छण्ह कायाणा वहो । 
तण कप्पद । (श्रा. प्र. टीका २८८ उद्धृत ) 
१ प्रंगार--कोयला---उत्पन्न करने के लिए काप्ड 


१४, जन-लक्ष णावली 


[भड्गुल 


को जलाना, ब्रथवा प्रर्न के द्वारा सोना, चाँदी व 
लोहा श्रादि को शुद्ध करता, तथा उनके विविध 
प्राभरण झौर उपकरण बनाना यह सब अंगारकर्म 
कहलाता है । 
ग्रड्भारजीविका--अगार-प्राध्ट्रकरण कुभाय स्वर्णे- 
कारिता | ठठारत्वेप्टकापाका विति ह्व गारजीबिका ।। 
(योगशा ३-१०१; त्रि. श् पु. चर €, ३, ३३६)। 
फोयला बना कर, भाड़ भूजकर, कुम्हार, लुहार, 
घुनार एवं ठठरे श्रादि के कार्य कर भौर इंट व 
कवेलू झ्रादि पका कर श्राजीविका के करने को 
भ्रगार प्राजीविका कहते हैं । 
ग्रड्डाररोष-- १ त होंदि सयगाल ज श्राहारेदि 
मुच्छिहो सतो। ( मूला ६-५८; वि. नि. 
६१५) । २. जे ण णिग्गथे वा णिग्गधी वा फासु- 
एसणिज्ज अ्रगण-पाण-पाइम-साइम पडिग्गाहेला 
मुच्छिए मिद्दे गढ़िए श्रज्कोववस्ने श्राहार श्राहारे ति 
एस ण गोयमा ! सदगाले पाण-भोयणे । (भंग झ. 
७, उ १)। ३ रागेण सझ्याल «.. ॥ (पि 
नि ६५६) । ४ श्राहाररगाद्‌. गार्द्धधाद 
भञ्जानस्थ चारित्रागारत्वापादनादगारदोंप । 
(ब्राचा शी व्‌ २, १, सू २७३)। ५ रागेणा- 
४ मातस्य यद भोजन तत्‌ साज़ारम्‌ । (पिण्डनि 
मलय थू ६५६) । ६ स्वाइन्न तहावार वा प्रश- 
गयन्‌ यद भूट का से रागाखिना चारितेन्चनस्याज्वा- 
गकरणाद ज्वारदोप । (योगज्ञा स्त्रो विब. १-३८; 
धमंस स्त्री व्‌ ३-२३) ८ ग्ृउबा5ज्ञारोइनत »« 
27 । (भ्रम थ ५-३७); ५. उप्टान्नादिग्राप्तो 
रागण संवनमद्भारशप । (भा्रादी १०० )। 
रिज के आ्ंतगृद्धता से सेवन को 
क्‌ः ॥ै कं 
देने वाले बा हे अर आह बे 
जन करने 
को भी भ्रगार दोष कहते हैं । 
अड्गल-- १ कम्ममहीए 
प्रगुगय । भीतर है 2 है 
देहि । (ति प. १-१०६)। “दें अली मिर 
हकलाते बाग हि २ श्रग्टों यवमध्यानि 
हक _ +। थी हे, ३८, ६)। ६. 
अट्रजवमज्भा प्रा से एगे प्रदृगुने । भंग. सु ष्न 
उ. ७) 4. जवमज्का प्रदु हवन्ति भ्रगल ८ +« - है 
(ज्योतिष्क. २. कर 5 ड 
२-७५) । ५. भ्रष्टों यवमध्यान्येक- 
मइगुलमू। ( ज्योति, श्र रथ 
2 * लिय, बृ. २-७४)। 


भ्रंगुलिदोध ] 


६. अ्रड्चन्ते प्रमाणतो ज्ञायने पदार्था भनेनेत्यडगु- 
ले मानविक्षेष । (संग्रह. दे. व. २४४) | 
२ झाठ यवमध्य प्रमाण माप को अगल कहते 
हैं। ६ जिस मापचिशेष को भ्राधार बना करके पदार्थों 
का प्रमाण जाना ऊाता है उसे भ्रगुल कहते हैं । 
धंगलिदोष- १ य कायोत्सगेंण स्थिनों भ्रगुलि- 
गणनों करोति तस्याइगूलिदोष । (सूला. ब्‌. ७, 
१७२)। २. झालापकगणनार्थमहगूलीशबालयत स्था- 
नसमझगलिदोप । (योगशा, रवो विब. ३-१३०) । 
३ 2८ 2 “डअझ्गलीगणनाइगुली । (पश्रन. ध ८, 
११८), भ्रगूली ताम दोप स्थात्‌ । कामसौ ? भह्गुलि- 
गणना शअ्रदगलीसि सख्यानम्‌ । (श्रम. थ. स्वो. 
टीका ८-११८) | 
१ कायोत्सर्ग करते समय श्रगुलियोंसे मंत्र गणना 
करने को ग्ंगुलिवोष कहते हैं । 

झडगृष्ठप्रसेनी (प्रश्चिका)-- यया (विद्यया) 
भ्रहगुष्ठे देववाकार कियते शा भअइगष्ठप्रसेनिका 
विद्या । (श्रम. रा. भा. १, प्‌ ४३) । 
जिस विद्या के द्वारा देवता फो श्रगूठे के ऊपर 
अ्रवतीर्ण कराया जाता है, उसे श्रढ गुष्ठप्रसेनी या 
अरषट गष्ठप्रश्निका विद्या कहते हैं । 
अद्ोपाज़नाम--१ यदुदयादज्लोपाजू वितेकरतद- 
'ज्लीपाडुताम । (स. सि. ८-११, त इलो. ८-११; 
भ. झा. मूला. २१२४) । २. यदुदयावड्भोपाज़ू- 
विवेकस्तदड्ोपाज़ूनास ॥ ४॥ यस्योदयाच्छिर - 
पृष्ठोरू-ब हुइर-नालक-पाणि - पादानामसप्टानाम जानां 
तदुभेदानां च ललाट-नासिकादीना उप'ज्भराना विवेको 
भवति तदज़ोपाजूनाम | (त वा. ८-११, गो. क. 
जो.प्र.टी.गा. ३२) ३ भ्रद्धोपाड्ूनाम भौदारिकादि- 
शरीरत्रयाज्भोपा हुनिर्व॑तंक यदृदयादज्भोपा ज़ुन्युत्प- 
घनन्‍ते शिरोहइगृल्यादीनि। (है. भा. हरि. बत्ति 
२-१७) । ४ श्रद्भोपाडूनाम यदुदयादजोपाजु- 
निवृत्ति. । शिर प्रभूतीग्यड्भानि, श्ोजादीच्युवा- 
ऊूनि | (भरा. प्र. टी. २०)। ५ जस्स कम्मक्ख- 
घस्सुदशण सरीरस्सगोबगणिप्फती होज्ज, तस्स 
कम्मबखंधस्स सरीरंगोवग णाम । (षव. पु. ६, पु. 
५४) । ६ जस्स कम्मस्सुदएण भ्रद्रण्णमगाणमुबवगण 
च णिप्पत्ती होदि त॑ श्रगोवंग जाम । (घब. पु. 
१३, व. ३६४.)। ७. पञचविधोदारिकशरी रनामादि- 
कार्येण साधितं यदेषामेबाज़ोपाजुनिय तिकारण 
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तदड्रोपाडुनाम । ([प्रनु. हरि. व. पृ. ६३) । ८. 
प्रगोपाजुनिवन्धन नाम प्रद्रोपाज़ताम | यदुदया- 
च्छरी रतयोपात्ता अपि पृदुगला प्रद्भोपाज़विभागेन 
परिणमन्ति तत्कर्माडोपाज़ नाम । ( कर्म. १ )। 
६, प्रज्ञानि शिरप्रभतीनि उपाड्डान्यड्गल्यादीनि, 
यस्य कण उदये सर्वाष्यद्भोपाडगानि निष्पद्चन्ते 
तदइगोपाइगनाम चर शातव्यम्‌ । (कर्मंदि. व्या, 
७१, पृ. ३२), १०- यदृदयाच्छरीततयोपात्ता श्रपि 
पुद्गला भ्रज्धोपा'ड्रविभागेन परिणमन्ति तत्कर्मापि 
झज़ोपाजुताम । (कर्मंवि, दे. स्वो. दी. गा. २४)। 
११ श्रज्भोपाज़्नाम यदुदयादड्रोपाड्भ निष्पत्ति:। 
(धर्संस, सलय. व्‌. था. ६१७) । १२. यदुदयादजो- 
पाड्ुव्यवितिर्भवति तदड्लोपाजुम । (त. व. धुत. 
८-११) । (१३ यदुदयादगोपागविवेकनिष्पत्ति: 
तदगोपाग नाम, यस्य कर्मण उदयब्रेन नालक-बाहुरू- 
दर नितम्बोर पृष्ठ-शिरास्यष्टावगानि उपागानि च॑ 
मूद्धंकरोटि-मरतक-ललाट-सन्धि-सुज-कर्ण - नासिका- 
नयनाक्षिकूप-हनु - कपोलाथ रौष्ठ-सूबक-तालु-जिह्ठा- 
ग्रीवा-स्तन-चूचुकागुल्यादीनि भवन्ति तदगोपागम्‌ । 
(मूला. व १२-१६४) । 

१ जिस मामकर्मभ के उदय से हस्त, पाद, शिर 
आदि श्रंगों का ओर ललाट, नातसिका प्रादि उपांगों 
का विवेक हो उसे ब्रांगोपांग मामकर्म कहते हैं । 
झह्िप्रिकालन -- पश्रडि पक्‍स्‍क्षालन तथास्वीकृत- 
निवेशितसयतस्य प्रासुकोदकेन पादघावन तत्पादोंदक- 
वन्दत च। (सा. ध. स्वी. टो. ५-४५) । 
पडियाहे हुए ताधु के प्रासुक जल से पर धोने व 
प्रादजल के वन्दत को श्रडि'प्रक्षालन कहते हैं । 
अचक्षदर्शन (भ्रचक्‍्ख॒दसण)--१. सेसिदियप्पयासो 
णायध्वों सो भ्रचक्‍्ख त्ति। (पंचसं. १-१३६; गो.जी. 
४ंघ४)। २. शेषेन्द्रियेदेंशनमनयनद्शन भ्चल्षुदर्शनम्‌ । 
(पंचर्स. चर. स्वो. वृ. २-१२२) । ३. एवं (चक्षुदर्ष- 
नवत्‌--प्रचक्ष्‌द्शनावरणीयकर्म क्योपशमत..प्रव- 
बोधव्यापृतिमात्रसार सूक््मजिशासा #पमवग्रहप्राग्जन्म- 
मतिज्ञानावरणक्षयोपशमसम्भूव सामास्यमात्रग्रा हा- 
वग्रहष्यड्धभ॒ स्कन्धावारोपयोगवत्‌) भ्चक्षुदर्शनं 
शेषेन्द्रियोपलब्धिलक्षणम्‌ । (त. भा. हरि.बु. २-२ )। 
४. दिद्वस्त य ज सरण णायव्व त प्रचकखु त्ति ॥ 
घव. पु. ७, पु. १०० उ.), दिद्वस्स शेषेन्द्रियें: प्रति- 
पत्नतस्यार्धस्थ, जं॑ यस्मात्‌, सरणं अवगमनम्‌, णामज्य 


प्रचक्षृदश्शन | 
त॑ तू प्रचक्‍्शु ति भचक्ुदशेनमिति ॥ सेसिदिय- 
शाजुप्पसौदो जो पृश्वमेव सुवसत्तीए भाषणों बिस- 
यम्मि पड़िबद्धाए सामण्णेण सवेदों श्रचकक्‍्वुणाणुप- 
सलिणिमितों तमचक्लुदसगमिदि । (धव पु. ७, पृ: 
१०१; सोद-धाण-जिब्भा-फास-मर्णेहितीं समर 
प्यज्जमाणणाणका रणसगसवेयणमचक्खुदसण णाम | 
(धद्द, पु. १३, पृ. ३४५); गेषेन्द्रिय-मनसा 
दर्शनमचक्षुदशनतम्‌ । (घच. पु. ६, पृ. २३) + 
|. शैषेन्द्रियमनोविषग्रमवशिष्टमचक्षुदेंशन म । (त« 
भा. सिद्ध, घु. कू-८) । ६. यत्तदावरणक्षयोपञ्षमा- 
ध्चक्षुवे जिततेत रचतुरिन्द्रियानिन्द्रिया वलम्बाच्च मूर्ता- 
मूतंद्रब्य विकल सामान्येनावबुष्यती तदचक्षुर्र्श- 
तम्‌ । (पंचा. का. अ्रभृत. व. ४२)। ७. एवमचक्षु- 
देशंन वोषेन्द्रियसामान्योपलब्धिलक्षणम्‌ । (भनु, 
हरि. दू. प. १०३)। ८. शेवेच्द्रियज्ञानोत्पादक- 
प्रथत्वानुविद्धगृणीभूतविशेषसामान्यालोचनमचक्षुदेश - 
तम््‌ । (भूला, बु. १२-१४८)। €. शेषाणा पुन- 
रक्षाणामचक्षुदंशन जिने ॥ (पंच. प्रभि. १-२५० )। 
१० प्रचक्षपा चक्षुवं्ज-शेपेद््रियचतुष्टयेन मनसा च॑ 
दर्शन सामास्यार्थग्रहणमेवाचक्षुदेशनम । (शतक, 
सल. हेम, व्‌. १७) । ११ पचक्षुपा चक्षुवेजशेपे- 
ौरिद्रय-सनोभिर्दशतमचक्षुद्शनम्‌ । (प्रशाप, मलवः 
थु. २३-२९३, जीवाजी. मलय, व्‌. १-१३, कर्म- 
प्र. को, ही. १०२) | १३. भ्रचक्षुपा चक्षुबर्ज- 
देषेख्रिय-मनो भिवर्शन स्व-स्वविषये सामान्यग्रहणम- 
चक्षुदशतम्‌ । (प्रशाप. मलय. वू. २९-३१२) । 
१३. भचक्षषा चक्षुवे्जेच्धियचतुष्टयेन मनसा वा 
दर्शन तदचक्षुदंशनम्‌ । (स्माना. प्रभय, व्‌. ६, ३, 
६७२, कमेंत्त. गोबिद. टी. या. €, पृ. ८३) । 
१४. सामान्‍्य-विशेषात्मके वस्तुनि भ्रचक्षुपा चक्षुवेर्ज- 
क्षेपें स्द्रिय-मनो भिर्दशनस्व-स्वविपयसामान्यग्रहणम- 
चक्षुदर्शनम्‌ । (पडशी. सलम. वृ. १६) । १४. शेषे- 
रिदिय - नोइच्द्रियावरणक्षयोपशमे सति बहिरडुद्रओ- 
दि्रियन्दवव्यमतों 5वलस्बेन यप्मूर्तामूर्त च वस्तु निवि- 
कल्पसत्तावलोकेन यथासम्भव॑पश्यति तदचल्षुददशे- 
नम्‌ । (पथा. का. जय, बु. ४२) । १६: स्पर्शन- 
रसन-प्राण-शोजेन्द्रियाव रणक्षयोपश्मत्वात्‌ स्वकीय- 
स्वकीयवहिरजुद्रण्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्त सत्तासा- 
मान्य विकत्परहित परोक्षरुपेणैकदेशेन यत्‌ पश्यति 
तदअक्षुदंशंतम्‌ । (वूं. अध्यसं. ही. ४) । १७. इतरेने- 
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मतवर्ज सिक्ियर्मनसा थे दर्शन॑मितरदर्शनम्‌। (पंच. 
मलय व्‌. रेन४)। रैंप: ये सामान्यावबोधः स्थान 
अचशुवेर्जापरेन्द्रिय । ग्रचक्षुदंशन तत्स्यात्‌ सर्वेबामपि 
देहिनाम्‌। (लोकप्र. ३-१०१५)। १६ क्षेपैन्दिय-मनो- 
मिरेशनमचक्षुदर्शनम्‌ । (कर्मग्र. यज्ोदि- टो. १०९) 
७ चक्षुरिल्रिप के सिवाय शेष चार इच्दियों भर 
भन के द्वारा होने वाले सामान्य प्रतिभास या प्रव- 
लोकन को श्रवक्षुदर्शन कहते हैं । 
भ्चक्षुदशनावरण (अ्चक्खुदंसरशवरणीय ) 
--१- तन्‌ (शेपेन्द्रिय-मनोदर्शत) आवुणोत्यचलक्षुदर्श- 
नावरणीयम्‌। (घब. पु. ६ पृ. ३२३)। पस्स 
भ्रचकखुदसणस्स॒ आावारयमचक्खुदसगावरणीय । 
(घव, पु. १३, पृ. ३५५) । २. अ्रचक्षुदेशनावरण 
शेपन्द्रियदर्शनावरणम्‌ । (श्रा, प्र. टी. १४)। 
३. शेपेच्धरिय-मनोविषय्विशिष्टमचक्षुदेश नम, तल्ल- 
व्विधात्यचक्षदंगंनावरणम्‌ । (तत्त्वा भा ति. व. 
८-८) । ४. तस्य (प्रचक्षदंगनस्य) भ्रावरणम्‌ 
प्रचक्षुदशनावरणम्‌ । (मूला. वृ. १२-१८८)। 
५. इतरद्ंनावरणमचल्षुदंगनावरणम्‌--चक्षुवेज शै पे - 
द्धिय-मनोदर्शनावरणम्‌ । ( घर्मसं. मलय. व्‌. 
६११. )। ६ चक्षुवर्जशेपेन्द्रिय-मनोभि्दशनमचक्षु- 
दंशनमू,. तस्यावरणीयमचछषुदेशनावरणीयम्‌ । 
(प्रशाप, मलय. वु. २३-२६३, कर्मंप्र. यशो. 
टीका १०२) । 

१ प्रचक्षुदंशन का भ्रावरण करने वाले कर्म को 
अचक्षुदंशंनावरण कहते हैं । 
झचल्षु:स्पर्श-चक्षपा स्पृश्यते ग्रह्ममाणनया युज्यने 
इति चक्षु स्पर्शम्‌-स्थूलपरिणतिमत्यद्गलद्रब्यम । 
प्रतोध्ष्यदचक्षु स्पशंम्‌। (उत्तरा, नि. ४-१६६) हे 
जिस स्थूल परिणाम वाले दव्य को चक्षु इन्दिय 
के द्वारा प्ररण किया जा सकता है उसका 
नाम चल्षु:स्पर्श है। अ्चक्षु.स्पर्श हसके विपरोत 
समझना चाहिये । 

भ्रचरमसमय-सयोगिभवस्थ - केवलज्ञान--ततः 
(चरमसमयात्‌) प्राक्‌ शेषेषु समयेषु वर्तमान- 
मचरमसमयसयोगिभवस्थकेवलशानम्‌ ।  [प्राव, 
मलय. भू. ७८, पृ. घ्) |] 

सयोग्सिवली के प्रन्तिम समय से पृदंवतों शोष 
प्मयों में वतंमान केवलशान को प्रचरमसमद- 
सयोगिभवस्थ केवलशान कहते हैं | 


प्रेचारित्र ] 
झा रित्र ( भच्चरिंद ) -- वारित्त-पडिणिवर्ड 
फसाय जिणवरेहि पण्णत्त । तस्सोदएण जीवो भ्च्च- 
रिंदो होदि णादव्यो । (समयप्रा. १७३) ! 
जारिभरोषक कुदाय के उदय से भारित्र के 
प्रतिकूल आचरण करने को भ्रचारित्र या भ्रसंपम- 
भाष कहते हैं । 

झजिसत-- १६. भ्रात्मस: परिणामविशेषद्त्तम ॥ १ 
भात्मनर्वैतन्यविदेषपरिणामध्चित्तमू, तेन रहितम्‌ 
झचित्तम्‌ । ( त. बा. २-३२ ) । २. न विद्यते 
चित्तमस्मिन्नित्यचित्तम्‌ अ्च्ेतन जीवरहित प्रासुक 
वस्तु । (पश्रभि. रा. भा. १, पृ. १८५५); पत्ताणां 
पुप्फाण सरइफलाण तहेव हरिश्राण। विटम्मि 
मिलाणम्सि य णायज्व जीवविप्पजढ ॥६॥। (प्रणि. 
रा. भा. १, पु. १८६) । 

१ ओ थोनि चेतन्य परिणासविद्व से रहित प्रदेशों- 
वालो होती है, वह झ्रचित्त कही जाती है । 
झधचित्तकाल --- भचित्तकालो जहा--घूलीकालो 
चिक्‍्खललकालो उण्हकालो वरिसाकालों सीदकालो 
इच्चेवमादि । (घथ. पु. ११, पृ. ७६) । 

शीत, उष्ण, वर्षा ओर घूलि झ्ादि के सिमितल से 
लत्सम्यद्ध काल को भो भवित्तकाल कहते हैं । 
भ्रचित्तगुण योग (भ्रच्चित्तमुणजोग ) --भच्चित्त- 
गुणजोगो जहा रूव-रसनगघ-फासादीहि पोग्गल- 
दब्वजोगो भागासादीणमप्पप्पणों गुणेहि सह जोगो 
वा। (घब, पु. १०, पृ. ४३३) । 

कूप, रस. गन्ध झोर स्पर्श झ्ावि भ्रचिल गुणों के 
साथ पुदूमल का तथा इसी प्रकार ध्रम्य प्राकाश 
ध्रादि दत्यों का भी झ्पने-भ्पने थरृणों के साथ जो 
धंयोग है, उसे भ्रचिसगुगयोग कहते हैं। 
झचित्ततवृष्पतिरिक्ताव्यान्तर (म््वित्ततय्वदि- 
रित्तदव्यंतर )--भचित्ततव्वदिरित्तदव्वंवर णाम 
चरणोभहि-तणुवादाण भज्के ट्रिपो बणाणिलो । (धथ. 
चु. ४, पु. है ) | 

सतोद्षि झोर तनुवात के मध्य में ल्थित धमानिल 
को शवित्त-तद्ध्यतिरिक्‍त वप्रध्यास्तर कहते हैं । 
ग्रचषित्तदध्यपुजञा--१. तेसि (जिणाईणं) व शरी- 
राण देब्वसुदस्स वि अधित्तपूजा सा। (बसु. भा. 
गा. ४४०) । २. तेषां तु यच्छरीराणां पूजन सा- 
इपराजंना | (ज. सं. भा. ६, ६३) । 
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जिनदेवादि के श्रतित्त--पोद्गलिक --जड़ शरीरकी 
झौर व्रब्यभुत की भी जो पूजा की जातो है, वहे 
अचित्ताव्यपुजा कहलाती है । 

झचित्तदव्यभाव (धभचित्तदत्यभाव )-- प्रचित्त- 
दव्वभावों दुविहों--मुत्तदब्वभावों श्रमुत्तदव्वभावों 
जेदि। तत्य वण्ण-गंघ-रस-फासादियों मृत्तदव्य- 
भावों । भवगाहणादियों श्रमुतदव्वभावो । [ भचेद- 
णाण मुत्तामुत्तदब्बाण भावों भ्रचित्तदब्वभावों ।] 
(धर. पु. १२, पु. २) । 

अखजिसद्र याद दो प्रफारका है--सुत्तव्रष्यभाव 
झौर भ्रमतं्रब्यभाव । उनमें बर्ण-गर्धादि भाव मूर्ले- 
द्रब्धभाव झौर प्रवगाहन प्ावि भाव प्रमूतंद्रब्य- 
भाव है। इन दोनों हो भावों को--मूर्त 4 शअमूलें 
प्रथिस (प्रजीव) प्रध्योके परिणामों को--ध्जित- 
ब्रव्यभाव समझना चाहिये । 

झचित्तद्रव्यवेदना (प्रचिसदव्ववेपरणा ) -- भचि- 
त्तदव्ववेयणा पोग्गल-कालागास-धम्माधम्मदव्वाणि। 
(धन. पु. १०, पृ. ७) । 

प्रयेतव पुदूगल, काल, धाकाश, धर्म शोर 
प्रधर्म व्रव्यों को प्रचित्तनोकर्म-नोप्ागमह्व्यवेदना 
कहते हैं । 

प्रख्ित्तद्रव्यस्पर्दन (भवित्तरव्यफोसणश ) -- 
झचित्ताण दव्वाणं जो प्रण्णोण्णसजोभो सो प्रचित्त- 
दव्वफोसणं । (धब. पु. ४, पृ. १४३) । 

प्रयेतन द्रष्यों का जो पारस्परिक संयोग है, वह 
झथिसद्रव्यस्प्न है । 

झशितद्रव्योपक्रम--१. प्रचित्तद्रव्योपक्रम: कन- 
कादे. कटक-कुण्डलादिक्रिया । (उत्तरा. नि. षु. १, 
२८)। २: से कि त॑ प्रचित्तदव्वोवक्कमे ? खडा- 
ईण गुड़ाईण मच्छंडीण से त भ्रचित्तदव्योवक्कमे । 
(प्रनुयो. सू. ६५) । ३. खंडादय: प्रतीता एवं । 
तवरं मच्छडो खंडशकंरा, एतेषां खण्डाद्चित्तद्रव्या- 
णामुपायविशेषतों भाधुर्यादिगुणविशेषकरणं परि- 
कर्मणि स्व था विनाशकरण वस्तुनाणे भ्रचित्तद्रव्योप- 
क्रम: । श्रनुयो. मल. हे. यू. सू. ६५) । 

१ सोसा-धांदी प्रादि प्रलित्त द्त्यों के कड़ा व कुंडल 
झादि बनाने कौ प्रक्रिया को भ्रचित्तरब्योपक्रम कहते 
हैं। ३ लांड व गुड़ धादि भ्रणेतन द्रव्यों में. उपाय- 
विशेष से भाभु्यादि सुणों के उत्पादन को प्रक्तियो 
को भी भ्रलिशद्रध्योपकल कहते हैं । 


प्रचिच्नोकर्मद्रव्यवन्धक ] 


धचितनोकर्मग्रब्यवन्धक (प्रचित्तरतोकस्मदव्य- 
बंधव ) --- प्रचितणोकस्मदधया जहा कट्भाण 
बंधया, सुप्पाण बधया, कडयाण बधया इच्चेवमादि | 
(भत्र, धु. ७, पृ. ४) । 

भचेतत लकड़ियों के बन्धकों (बढई), समृप व 
टोकरी ह्रावि के बस्घकों (बसोर) तथा चटाई भादि 
के अन्पकों को अ्धित्तनोक्ंद्रब्यवन्धक समझना 
खाहिये । 

प्रचित्तपरिप्रह--अधित्त रत्त-वस्त्र कृष्यादि, तदेव 
चाथित्तपरिग्रह' । (श्रा. व. सू. ५) । 

रहा, धस्त्र और सोना-चाँदी श्रादि प्रिल परिप्रह 
कहलाते हैं। 

ग्रचित्तप्रकर/ (भ्रतित्तपतकम)-हिरण्ण-सुवण्णा- 
दीणं पबकमों प्रचित्तपक्कतमों णाम | (घव. पु. १५, 
पृ. १५)। 

सोगा व थांदी प्रादि के प्रक्रम को प्रचित्तप्रकम 
कहा जाता है । 

प्रश्ित्तमडुल-प्रचित्तमजूल कत्रिमाकृत्रिमचैत्या- 
लयादि । (घब. पृ. १, पृ. २८) । 

कृत्रिम व भ्रक्तत्रिम चंत्यातय धादि भ्रचित्त 


भूल हैं। 
धचित्तयोनिक--सत्राचितयोनिका देव-नारका.। 
देवाश्य तारकादचालित्तयोनिका, तेषा हि 


योनिरपपादप्रदेशपुद्गलप्रचयो८चित्त । (त. था. 

३, ३१, १८) । 

झचिज्त उपपादस्थान पर उत्पस्त होने बाले देव 

थे गारकी झचित्तयोमिक हैं । 

भरशचित्ता (पोनि)--देखो प्रचित्त। ? प्रचित्ता 

(पोनि ) सर्वथा जीवविप्रमुक्ता । (प्रशाप. मलय. 

यू. ६-१५१)। २. सुराणा निरयाणा च योनि, 

प्रचित्ता - सवेधा जीवप्रदेशविप्रमुक्ता । (सप्रहणी 

दे. भ. बू. २४४) । 

जो उत्पाद-स्थात-प्रदेश शोबों से स्धा रहित होते 

हैं उन्हें प्रचिला योनि कहते हैं । 

झथितावतावान--भचित् वस्त-कनक-रत्नादि, 

तस्वापि क्षेत्रादौ सुन्यस्त-दुन्य॑स्त-विस्मृतस्य स्वामि- 

गा तस्य चौर्यबुद्धघादानमतित्तादत्तादानमिति । 

(प्राब. बृ, ६, ८२२) । 

कोत प्रादि में गडे हुए व रखे हुए तथा भूले हुए 
/ चांदी व रपये-पंसे प्रादि प्रधेतन बस्तुप्रों के-... 
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जो स्वामी द्वारा नहीं विये गये हैं- लेने को 
प्रवित्तादत्तारान कहते हैं । 

प्रचेलक-- १. न विद्यन्ते चेलानि वासासि यस्या- 
सावचेलक । (स्थानांग प्रभय. वृ. ५, ३. ६४१) । 
२- प्रविद्यमान नर कुत्सार्थे कुत्सित वा चेल यस्या- 
सावचेलकः । [प्रव. सारो. व्‌: ७८, ६५१) । 

२ जिसके या तो किसी प्रकार का वस्त्र ही नहीं है, 
प्रथवा कुत्सित वस्त्र है; वह प्रचेलक है । 
झचेलकत्व--१. न विद्यते चेल यस्यासावचेलक , 
प्रचेलकस्य भावो5चेलकत्व वस्त्राभूषणादिपरिग्रह- 
त्याग । (मूला व १-३) । २. झत्यगिकमचेल- 
कत्वम्‌ > / )९। (भ. झ्रा. भ्रमित. ८०)। 
बस्त्राभूषणादि परिप्रह को छोड़ कर स्वाभाधिक 
वेब (मिग्रंग्यता) को स्वीकार करना, इसका नाम 
भ्रयेलकत्व है। 

प्रचेलत्व-- देखो प्राचेलदय । चेनाना वस्त्राणां 
बहुधन-नवीनावदात-सुप्रमाणाना सर्वेषा वा5प्रभाव: 
श्रचेलत्वम्‌ । (समवा. प्रभय, वृ. २२, पृ. ३९) । 
वेखो भ्रचेलकत्व । 

प्रचेलपरीषहुजञय--एगया भ्रचेलए होई सचेले 
यावि एगया। एय घम्महिय णच्चा थाणी णो परि- 
देवए ॥ (उत्तरा. २-१३), )८ »< ) प्रचेलम्य 
सत' किम्रिदानी शीतादिपीडितस्य मम शरणमिति 
न दै-यमालम्बेत । (उत्तरा, नेमि. व्‌ २-१३)। 
जानी कभो सर्वथा वस्त्ररहित होकर भ्रौर कभी 
कुत्सित व उत्तम वस्त्र धारण करके भी इसे साधु- 
धप्तं के लिए हितावह समझते हुए शीत प्रादि ले 
पोड़ित होने पर भी कभी दंन्‍्य भाव को प्राप्त नहों 
होता, इसो का नाम भ्रचेलपरीषहलय है । 
झचोयंमहाव्त “१ गामे वा णयरे वा रण्णे वा 
पेच्छिकण परमत्थ । जो मुचदि गहणभाव तिदिय- 
वद होदि तस्सेव ।। (नियमसार ५८) । २ गामा- 
दिसु पडिदाई प्रष्पप्पहुदि प्रेण सगहिद। णादाण 
परदव्व भ्रदत्तपरिवज्जण ते तु॥ (मून्रा, १-७); 


(४ रे. सब्बाध्ो भ्रदत्तादाणाओं 
वरमण । (समवा. हु. ५; थाक्षिक चृत्र पृ. २२) । 
४. प्ल्पस्थ महतो वापि परद्रव्यस्य साधुना । भ्रना- 
दानमदत्तस्थ तृत्तीय तु महाव्रम्‌ ॥ (है. पृ. २, 


झचौर्याणुत्नत | 
११६) । ५. प्रदत्तादानादिरतिरस्तेयम्‌ । (भें. झा, 
बिल. टी. ५७); ममेदमिति संकल्पोपनीतद्रव्य- 


वियोगे दुलिता भवन्ति, इति तहयया अरदत्तस्थादा- 
नाद विरमणं तृतीय ब्रतम्‌। (भ. ञ्रा विल. ही. 
४२१) | ६ कृत-का रितादिभिस्तस्माद्‌ (भ्रदत्ता- 
दानाद) विरति: स्तेय्रतम्‌ । (जा. सा प्‌. ४१) । 
७. बहुल्पं वा परद्रव्य ग्रामादो पत्तितादिकम्‌ | प्रदत्त 
यत्तदादानवर्जन स्तेयवर्जनम्‌ ।। (झाचा. सा. १, 
१८) । ५. सुहमं वायरं वावि परदव्य नेव गिण्हह । 
तिविहेणावि जोगेण तं च तइम॑ महव्वय ॥ (शु भु. 
व. हे, पृ १३)। 

१ ग्राम, तगर झ्रथवा धन झादि किसी भी स्थान पर 
किसी के रखे, भूले या गिरे हुए प्रध्य के प्रहण करने 
को इच्छा भी नहों करना; यह प्रचोवंमहाद्रत 
कहलाता है । 

भ्रचोर्याशुतश्तत-१. निहित वा पतित वा मुबि- 
स्मृत वा परस्वमविसुष्टम्‌ । न हरति यन्न च दत्ते 
तदक़ृशचोर्यादुपारमणम्‌।। (रत्मक, ३-५७) ! 
२* प्रन्यपीडाकरं पार्भिवभयादिवशादवश्य परित्यक्त- 
मपि यददत्त मू, ततः प्रतिनिवृश्तादर श्रावक इति 
तृतीयमणुत्रतम्‌ । (स. लि. ७-२० ॥ ३. भन्यपीडा- 
करात्‌ पायथिवभयाधुत्पादितनिमित्तावष्यदसात्प्रति- 
निवशः ॥३॥ प्रन्यपीडाकरपाथिवभयादिवकज्ञाद- 
वश्य परित्यक्तमपि यददस ततः: प्रतिनिवृत्तादर. 
श्रावक इति तृतीयमणुव्रतम्‌ । (त. वा. ७, २०, ३)। 
४. परद्रव्यस्थ नष्टादेमंहतोइल्पस्थ चापि यत्‌ । 
अदत्ताथंस्य नादान तत्तुतीयमणुब्रतम्‌ ।! (हु. पु. 
४८, १४०) । ५ जो बहुमुल्ल वत्थु प्रप्पयमुल्लेण 
णंव गिण्हेदि । वीसरियं पि ण॑ गिण्हदि लाहे थोवे 
हि तूसेदि ।। जो परदव्य ण हरदइ माया-लोहेण कोह- 
माणेण । दिदचित्तो सुद्धमई अभ्रणुव्वई सो हते तिदि- 
भ्रो॥ (कार्तिके. ३३४५-१६)। ६. भसमर्था ये कतु 
निपानतोयादिहरणविनिवृत्ति म्‌ । तरपि समस्तमपरं 
नित्यमदत्त परित्याज्यम्‌ ॥ (पुरुषा. १०६)। ७. गामे 
णयरे रण्णे थट्ट पडियं न झ्रहव विस्सरिय । णादाण 
परदव्व॑ तिदिय तु भरणुच्वयं होइ ।।(घस्मर, १४५) 
८. भन्‍्यपीढाकरं पारथिवादिभगवशादघशादवशर्परि- 
त्यक्तं या निहितं पतितं बिस्‍्मृतं वा यददतं ततो 
निवृत्तादर: जावक हति तुतीयमणुत्रतम्‌ । (ला. सा. 
पु, ४) । €. प्रामादौ पतितस्याल्पप्रभूते: परवस्तुन:। 
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ध्रादानं न त्रिधा यस्य तुतीय तदणुश्रतम्‌ ।। (सुभा. 
सं. ७७३,। १०. चौरव्यपदेशकरस्थुलस्तेयत्रतो मृत- 
स्वधनात्‌ । प्रमुदकादेश्वाखिलभोग्यान्‌ न हरेहदीत 
न परस्वम्‌ ।। सक्‍लेशाभिनिवेशेन तृणम्यन्यभत्र - 
कम्‌ । अदत्त माददानो वा ददामस्तस्करों भ्रुवम्‌ ॥ 
(सा. थ. ४ै, ४६-४७) । ११- प्रदत्तपरवित्तस्य 
निक्षिप्त-विस्मृतादित' । तत्परित्यजन स्थूलमचोय॑ं- 
ब्रतमूचिरे ॥ (भावसं, वाम, ४४४) । १२, पतित 
विस्मृत नष्टमृत्पथे पथि कानने । वर्जनीयं परद्रव्यं 
तृत्तीय तदणुद्रतम्‌ ॥ (पृण्य, था. २५) । १३. पर- 
स्वग्रहणाज्चोयंव्यपदेशनिबन्धनात्‌ | या निवृत्तिस्तृ- 
तीय तत्योचे सार्वे रणुव्रतम्‌ । (धर्मसं, भानवि. 
२-२७, पु ६०) । 

१ किसी के रखें हुए, गिरे हुए या भूले हुए व्रध्य 
को त स्वयं प्रहण करना भौर न दूसरे को भी देना, 
यह स्थूल चोरी के त्याग स्वरूप तीसरा भचौर्याणु- 
व्रत है । 

झच्छवि (स्नातक)--छवि: शरीरमू, तदभावात्‌ 
काययोगनिरोधे सति भ्रच्छविभेवति । (त. भा: 
सिद्ध व ६-४६, पृ. २०६) । 

काययोग का निरोध हो जाने पर छवि प्रर्थात्‌ 
शरीर ले रहित हुए केवलो अ्रच्छवि स्तातक (एक 
मुनिभभेद) कहलाते हैं । 

भ्रष्छिन्तकालिका ( यूक्ष्मप्राभुतिका )--छिन्न- 
मछिन्ना काले २८ ><। (बहत्क. १६८३); या 
तु यदा तदा वा क्रियते सा भ्रच्छिन्नकालिका । 
(बुहत्क, ब. १६८३) , 2 ८ >यातु न ज्ञायते 
कस्मिन्‌ दिवसे विधीयते सा भ्रच्छिन्नकालिकेति । 
(बृहत्क भू. १६८४) । 

वसति के प्राचउछादन व लेपन श्रादि रूप जिस 
प्राभुतिका के उपलेपन झादि का काल (ह्रमुक मास 
य तिथि प्रादि) मियत नहीं है--जब तब किया 
जाता है--वह भप्रच्छिन्मकालिका प्राभुतिका कह- 
लाती है । 

झज--१. भजास्ते जायते येषां नाइकुर' सति 
कारणे। (पच. ११, ४२)। २. त्रिवर्षा ब्रीहयो- 
अबीजा भ्रजा इति सनातनः ॥ (हू. पु. १७-६६) । 
१ उससे के कारण-कलाप मिलने पर भी जिनके 
भीतर झंकुर उत्पन्त करने की शक्षित का प्रभाव हो 
भाता है, ऐसे तीत वर्ष था इससे पह्रधिक पुराने 


'अजघन्य द्रब्यवैदना ] 


-बाग्य को झल कहते हैं। 
प्रभधन्य ह॒रव्यवेदना (शानावरणीय की) -तब्ब- 
दिरित्तमजहण्णा । (पहल ४, २-४, ७६ पु. १०) 
भू, २६६); लीणकथायचरिमसमए एगणिसेगट्टि- 
दीए एय्समयकालाए चेट्टिदाए णाणावरणीयस्स 
जहण्णदव्व होदि। एदस्स जहण्णदव्वस्सुवरि श्ोक- 
डड्वकडडणमस्सिदूण परमाणुत्तरं वडिढदे जहृण्ण- 
मजहृण्णट्वाण होदि | (धब, पु १०, पृ. ३००) । 
क्रीमकवाय गुणस्थान के भ्रन्तिम समय में एक 
समयवाली एक नि्वकस्थिति के भ्रवस्थित रह जाने 
पर ज्ञानावरणीय कर्म को आब्य को श्रपेक्षा जधन्य 
बेदसा होती है। इस अधन्य इृष्य के ऊपर 
भ्रपकर्षण झौर उत्कर्षण के वज्ष एक परमाणु की 
बुद्धि के होने पर ज्ञानावरणीय के प्रकृत प्रजपन्य 
डष्यका प्रभल विकल्प होता है। तत्पदयात्‌ दो पर- 
माणुप्रों की वृद्धि होने पर उक्त भ्रजघन्य व्रच्य का 
ब्वितोय विकल्प होता है। यह कम एक परमाणुसे होन 
डसके उत्कृष्ट डब्य तक समझना चाहिये। प्रपनो 
झपनी कुछ विशेषताध्ों के साथ दह्शनावरणादि 
प्न्य कर्मों की भी भ्रजधन्य बेदना का यही क्रम है। 
(सुत्र ७८, १०६, ११०, १२२) । 
झजंगम प्रतिमा--सुबर्ण-म रकतमणिघटिता, स्फ- 
टिकमणिघटिता, इस्रनीलमणिनि्भिता, पद्मरागमणि- 
रखिता, विद्ुमकल्पिता, घन्दनकाप्ठानुष्ठिता वा 
अजंगमा प्रतिमा । (बोभप्रा. टी. १०) । 
सुद्र्ण चर सरकत झादि सणिविशेषों से नि्भित प्रचे- 
ठग प्रतिमाझों को ध्रजंगम प्रतिमा कहते हूँ । 
झजातकलप-- >< *< > भगीतो खलु भवे भजातो 
तु ।(व्यब, सू भागा १६), भगीतोश्गीतार्थ खलु 
मवेदजातो<जातकल्पः । (व्यव, सं. भा. बु गा. 
१६) । 
प्रयीसाभ्ं--धृत्र, भ्र्थ धौर उभयसे रहित--कल्प 
(प्राचार) प्रणातकष्प कहलाता है 
झजित--१. यस्‍्य प्रभावात्‌ विदिवश्युतस्य क्रीडा- 
स्वपि क्षीवमुखारविन्द: । प्रजेयपाक्तिर्भुवि बन्धुवर्ग- 
दचकार नामाजित हत्यबन्ध्यम्‌ ॥ (बू. स्वय. स्तोत्र 
६) | २ परीषहादिभिन जित इति भ्रजित: । तथा 
शर्भस्थे भगवति जननी धूते राज्ा न जिता इत्यजित' । 
(मोगशा, ३-१४४) । 
है स्थये से झबतीर्भ जिस द्वितोष तोभंकर के प्रधान 


२०, जैन-लक्षणावली 


[झजीवकरण 


भी प्रफुल्लित मुखः-कमल से सयृक्त होता हुमा 
संकि प्रजेय शक्ति से सम्पन्न हुआ था, भ्रतएथ 
उसने उनके 'झजित' इस सार्थक नाम को 
प्रसिद्ध किया था। २ परीषह व उपसर्ग प्रादि 
के हारा महों जीते जाने के कारण द्वितीय 
जिनेख को प्रजित कहा गया है तथा उसके 
गर्भवास के समय छूतक्रोडा में पिता के ढ्वारा 
माता को न जीत सकने के कारण भो उनके इस 
प्रभावशाली पुत्र को--हूसरे तीर्थंकर को--भजित 
कहा गया है । 
झजिनसिद्ध--अजिनसिद्धा य पुडरिया पमुहा। 
(नवतत्त्व. ५६, पू. १७७) । 
पुडरीक प्रादि भ्रजिनसिद्ध हुए हैं। 
भ्रजोब--१तद्विपयंयलक्षणो (श्रचेतनालक्षणों) 
ब्जीव । (स. सि. १-४) । २ तद्विपयंयोधजी- 
वः ॥८॥ यस्य जोवनमुक्तलक्षण नास्त्यसौ तद्विपर्य- 
याद्‌ अ्जीव इत्युच्यत । (त. बा. १-४) ॥ ३. तद्वि- 
परीत (सुख-दु ख-म्ानोपयोगलक्षणरहित ) त्वजीव. । 
(त भा हरि. व्‌ १-४) । ४ ८ » > यण्चेतदू- 
विपरीतवान्‌ (चैतन्यलक्षणरहितः) । भ्रजीव. से 
समाख्यात. »( 2८ 2६ ॥ (षद्द. स. ४-४६), 
५. चेतन्याभावलक्षणो:जीवः । (पचा. का प्रमृत. व्‌ 
१०६) + ६. तद्विलक्षण पुद्गलादिपचरभेद पुमरप्य- 
जीव । (पंचा का. जय. बू. १०८)। ७. उपयोग- 
लक्षणरहितो&जीव. (रत्नक. टी. २-५)। ५. स्था- 
दजीवोश्प्यचेतन ।(पञ्चाध्या २-३)। ९. तद्विलक्षण' 
(चेतनालक्षणरहित्‌.) पुद्गल-धर्माधर्मा-काश-क।लस्व- 
रूपपञ्चविधोधजीव । (श्रारा.सा.टी.४)। १० यस्‍्तु 
ज्ञान-दर्दानादिलक्षणो नास्ति, स पुद्गल-धर्माधर्मा- 
काश-काललक्षणो&जीव, (त व्‌. अत, १-४)। ११. 
पजीव॒पुनस्तद्विप रीत- (चेतनाविपरीत-) लक्षण 
(त. घुलबो. वु. १-४) | १२. स्यादजी<स्तदन्यक । 
(विवेकवि. ६-२५१) । 
जिसमें चेतना न पायी जाय उसे प्रजोव कहते हैं । 
-१. जीवमजीने भावे झ्जोवकरण 
तु तत्य वन्नाई। (श्राव. नि. गा. १०१६) । २. जे 
ज निज्जीवाण कीरइ जीवस्पश्रोगश्रो त त। वन्‍्नाइ 
रूवकम्माइ बावि प्रज्जोवकरण तु॥ (भाव प्रा 
गा. ११७, पृ. ४५८) । " 


'प्रजौवकाय ] 


'२ जीव के प्रयोग से श्जोब (पुद्नल) हग्यों के जो 
कुछ भी किया जाता है उसको तथा वर्ण धावि जो 
कृपकर्स ---कुसुंभी रंग शादि का निर्माण---भी किया 
जाता है उसको भी प्रमोवकरण कहा जाता है । 
झजीवकाव--१. भ्रजीवकाया: धर्माधर्माकाद-पुद्‌- 
. गला. ै। (त. धूं. ५-१) । २. भजीवाइच ते कायाइच 
ते अजीवकाया इति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिरियं 
वेदितव्या। (त. वा. ५, १, १) । ३. ग्जीवाना 
काया: भजोवकाया , शिलापुत्रकस्य श्री रमित्यमेदे- 
$पि षष्ठी दृष्टा तथा सुवर्णस्याइुगुलीयकम्‌ । भन्य- 
स्वाशका ज्यावृस्यर्थों वा कर्मंघारयः एवास्प्रुपेयते । 
(त. भा. सिद्ध टी. ५-१) । 
३. झजीयों के कार्यों का भ्रथवा भ्रजोद ऐसे कामों 
का नास झ्जीवकाय है। वे प्रजोवकाय प्रकृत में 
धर्म, प्रधर्म, प्राकात झौर पुदूगल; ये चार द्रब्प 
बिवक्षित हैं । 
प्रजोवकायासंयम--भजीवकायासयमो.. बिकट- 
सुवर्ग-बहु मूल्यवस्त्र-पात्र-पुस्तका दिग्रहूणम्‌ । (समदा- 
भ्रभय. व्‌ृ. १७) । 
सनोहर सुबर्ण ओर बहुमूल्य वस्त्र, पात्र एवं पुस्तक 
झादि के प्रहण करते को अझजोवकायासंयम 
कहते हैं। 
झजीवक्रिया-- भ्रजीवस्य॒पुद्गलसमुदायस्प यत्‌ 
कमंतया परिणमस सा भ्रजीवक्रिया । (स्थाना- 
झभय, वु. २-६०) । 
प्रचेतत पुदूगलों के कर्मझप से परिणत होने को 
पजोवक्षिया कहते हैं । 
धजीव नाममंगल-- १. प्रजीवस्य यथा श्रीमल्लाट- 
देशे दबरकवलनक मगलमित्यभिषीयते । (भाव. 
हरि. व्‌. पृ. ४) । २. प्रजीवविषय यथा लाटदेशे 
वदवरकवलतकस्य मगलमिति नाम । (प्राव. सलय- 
भू. पू.६)। 
किसी अ्श्लेतन प्रद्य के 'संगल' ऐसा भाम रखने 
. को प्रयोद ताममंगल कहते हैं । जेसे--लाट देश 
में डोरा के बलनक का 'संगल” यह मास । 
झजोवनेसुष्टिको--एवमजीवादजीवेन वा भनु- 
, रादिता शिलीमुलादि निसृजति यस्‍्यां सा भजीव- 
.. नैसूष्टिकी । »< 2< »< भ्रथवा प्रजीवे भज्तित्तस्थण्डि- 
लादौ प्रनाभोगादिनाओ्नेषणीयं स्वीकृतमजीब बस्त्र 
/प्रात्न वा सुत्रव्यपेत यथाभवत्यप्रमाजिताकविधिना 
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निसृजति परित्यजति यस्‍्या सा प्रजीवनैसृष्टिकी । 
- (भाव. टि. मल. हेम, पृ. ६४) । 
निर्शोध जमय श्रावि से बाण स्‍झ्ादि के तिकलते रूप 
किया को भ्रजोवनैसुष्ठिकी कहते हैं। भ्रथवा स्वी- 
कुत मिर्लोब वस्ज व पात्र, जो सूत्र के प्रतिकूल होने 
से प्रप्राह्म हैं, उन्हें भ्सावघानी से प्रसाजित प्ादि 
विधि के बिता ही निर्जोब शुद्ध भूमि श्रादि में 
जिस किया से छोड़ा जाता है उस क्रिया का गाम 
भ्रणोवरनेसृष्टिकी किया है । 
झजोवप्रादोधिको क्रिया -भ्रजीवप्रादोषिकी तु 
ऋ्रोधोत्पत्ति निमित्तभूतकण्टक-शर्क रादिविषया । (ते. 
भा. सिद्ध, बु. ६-६) । 
कोष को उत्पत्ति के कारणभूत कष्टक व ककड़ 
श्रादि के लगते से होने बालो हेषकूप क्रिया को 
भ्रजोगप्रादोधिकी किया कहते हैं । 
झजोबबन्ध- १. तत्राजीवविषयो जतु-काष्ठादि- 
लक्षण. । (सं. सि. ५-२४; ते. था. ५, २४, ६) । 
२: भ्रजी वविषयो बन्ध. दारु-लाक्षादिलक्षण: । (त. 
- बू. शुत. ५०२४) । 
झचेतन लाख ते काष्ठ भ्रादि के असम को झ्जोब- 
बन्ण कहते हैं । 
झजीवभिश्चिता (पजोबमीसिया)--१- यदा प्रभु 
तेबु मृतेषु स्तोकेषु जीवत्सु एकत्र राशीकृतेषु शला- 
दिष्वेव वदति--भ्रहो, महानय मृतोी जीवराशिरिति, 
तदा सा प्रजीवमिश्चिता । भ्रस्या भ्रपि सत्यामृषा- 
त्वमू, मुतेषु सत्यत्वात्‌ जीवत्सु मृषात्वात्‌ । (प्रक्ञाप, 
बू, ११, १६५) । २. साउइजीवमीसिया वि य जा 
भग्तइ उभयरासिविसया वि। वज्जित्तु विसयमन्लं 
एस बहुभ्रजीवरासि त्ति ॥ (भाषार. ६२) । 
१ जीन भौर भ्रजोव राशियों का हंमिभ्रण होने पर 
_भी झजीवों को प्रधानता से बोलो आने वालो 
भाता को प्रदोषभिध्चिता कहते हैं। जंसे बहुत से 
. श्हे हुए श्रौर कुछ जीवित भी शंसों को एकत्रित 
करने पर जो उस राशि को देश कर यह कहा 
जाता है कि धरे ! यह कितनी जीवरादि सरण 
को प्राप्त हुई है; इस प्रकार को भाषा को हजीब- 
सिश्िता जानना चाहिये । 
झजीवविजय धर्मध्यान--१. व्रब्याणामप्यजीवाना 
धर्माधर्मादिसशिनाम्‌ । स्वभावन्रिन्तन धम्मंमजीव- 
विषय मतम्‌ ॥ (हूं. पु. ५६-४४) । ३. भर्मा- 


अजीवदरण | 


धर्माकाश-पुद्गलानामनन्तपर्यायात्मकानामजीवानाम- 
नुचिल्तने । (सम्मतिसू. बु. ४ खं.) । ३. जीवभाव- 
विलक्षणानाम्‌ भवेतननां पुद्गल-धर्माधर्माकाशद्रव्या- 
शामनस्तविकल्पपर्यायस्वभावानुचिस्तनमजीवविच-- 
यम्‌ । (कारतिके. टीका ४८२) । 

पुश्गल, धर्म झोर भ्रभर्मादि प्रयेतन व्रव्यों के ध्रतम्त- 
पर्योवात्मक स्वभाव का चिन्तवन करना; सह 


झजीवबिश्य धर्मध्यात है । 

झजोवदा रश--प्राकारादि भ्रजीवशरणम्‌ । (व. 
वा. ९, ७, २) । 

प्राकार भौर दुर्ग श्रादि लौकिक ध्रजीवशरण [ निर्जीब 
रक्षक) माने जाते हैं । 


झजीदसंथस-- १ भ्रजीवरूपाण्यपि पुस्तकादीनि 
दुःघमादोषात्‌ प्रज्ञावलहीनशिष्यानुग्रहार्थ यतनया 
प्रतिलिखना-प्रमार्जनापू्व.. धारयतोब्जीवसयम । 
(पोगज्ञा, सथो. बिब. ४-९३)। २ भ्रजीवरूपाण्यपि 
पुस्तकादीनि दु'षमादिदोषात्त थाविधप्रज्ञा5धपुष्क- 
श्रद्धा-सवेगोद्यम - बजादिदीनाद्कालीनविनेयजनानु- 
ग्रहाय प्रतिलेखनाप्रमाज॑नापूर्व. यतनया धारयतो- 
इजीवसयम' । (धर्मसं. मान. स्वो. बृ. ३-४६, 
पु. २८) । 

बुःअसा काल के प्रभाव से बुद्धिबल से होस शिष्यों 
के प्रनुप्रहार्थ जो भ्रचेतन पुस्तक भ्रावि श्रागमविहित 
हैं उनका रजोहरण भ्रादि से प्रतिलेखन वर॒प्रभाजंन 
करके यरनाचारपृर्वक भारण करने को ध्रजीवसयम 
कहते हैं । 
प्रजोषत्पशेनक्रिया--प्रजीवस्पर्शनक्रिया मृगरोम- 
कुतव-पट्शाटक-नील्युपधाना दिविषया । (त. भा. 
सिय. व्‌. ६-६) । 

भ्रृग रोम, कुतुब (कुठुब--घी तेल झ्रादि रखनेका पात्र 
विशेष, भ्रधया भनाज मापने का मापविशेष-- 
कुश्थ), वाह, साड़ी, नोल झौर उपधि भादि झजीव 
पदार्णों के स्पददो करने को क्रिया को भजीवस्पदंन-.- 
किया कहते हैं । 
अजीवाप्रत्यास्यानक्रिया--यदजीवेषु मद्यादिष्व- 
प्रत्याख्यानात्‌ कर्मबत्धन सा भ्रजीवाप्रत्याख्यानक्रिया । 
(स्पाता. भ्रभय, थु. २-६०) । 

झचेतन भद्य श्रावि के सेवन का श्याग नहों करने से 
जो कमंबन्ध होता है उसे अ्रजीवाप्रत्याख्यानक्तिया 


२२, जन-स्क्षणावली 


[ प्रज्ञान 


प्रझ्-प्रश्तत्वज्ञानोलत्त्ययोग्योल्मव्यादिः । (इष्हो- 
. टी. ३५) । 
प्रभव्य धादि जोवों को भरत कहते हैं । 
झ्ज्ञातभाव- (१. मदात्‌ प्रमादाद्‌ वा भ्रनवनुध्य 
प्रवत्तिरश्ञातम्‌ । (सं सिं. ६-६) । रे. मदात्प्रमा- 
बाह्ाउनवदध्य प्रवृत्तिरशातम्‌ ।४॥ सुरादिपरिणाम- 
कृतात्‌ करणव्यामोहकरात्‌ मदाद्वा मन.प्रणिधान- 
विरहलक्षणात्‌ प्रमादाद्वा ब्रज्यादिष्वनवबुध्य प्रवृत्ति- 
रज्ञातमिति व्यवसीयते । (त- वा, ६; ६, ४) | 
३- अपरः एतद्विपरीत (ज्ञानादुपयुकतस्पात्मनों यो 
भावस्तद्विपरीत ), स खल्वज्ञातमावोध्नभिसधाय 
प्राणातिपातकारीत्यत्रापि पूर्र॑वदेब कमंबन्धविशेषों 
दृष्टव्य, । (त. भा. सिद्ध. व्‌ ६-७) ॥ ४. मदेल 
प्रमादेन वा भ्ज्ञात्वा हननादौ प्रवतंनमज्ञातमिति 
भण्यते | (त. व. श्रुत. ६-६) । 
१मवद या प्रमाद से जो बिना जाने प्रवृत्ति हो जाती 
है उसे भ्रभातभाव कहते हैं । 
झशान--१. शानावरणकर्मण उदयात्‌ पदार्थानिव- 
बोधों भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌ । (सं. सि. २-६)। 
२. ज्ञान त्रिविध॑ मत्यक्षानं श्ुताज्ञान॑ विभड्धं 
चेति ॥६॥ >< 2< 2८ ज्ञानाशानविभागस्तु मिथ्यात्व- 
कर्मोदयानुदयापेक्ष । (त. वा. २, ५,६), शानावरणो- 
वयावशानभ्‌ ॥५॥।  शस्वभावस्यात्मम तदावरण- 
कर्मोदये सत्ति नावबोधों भवति तदज्ञानभौदयि- 
कम, घनसमूहस्थगितदिनक रतेजोप्नभिव्यवितवत्तू ॥ 
(त. बा. २, ६, ५) । २- यथायथमप्रतिभासितार्थ- 
प्रत्ययानुविद्धावगमोध्लान मृ । (धव. पु. १, पृ.३ ६४)। 
४ ज्ञानमेव मिथ्यादर्शनसहचरितमज्ञानमू, कृत्सित- 
त्वात्‌ कार्याकरणादशीलवदपुतवबद्धा । (ते. भा. 
सिद्ध. व. २-४५); प्ज्ञानग्रहणान्लिद्रादिपयकमाक्षि- 
प्तमू, यतो शान-दर्शनावरण-दर्शनमोहनीयादज्ञान 
भवति । >( 2 » अज्ञानमेकभेद॑ ज्ञान-दर्शनावरण- 
सर्वधातिदर्शनमोहोदयादज्ञानमनवबोधस्व भा वमेकरू - 
प्‌ । (त. भा. सिद्ध बृ. २-६)। ५. किमजानम्‌ ? 
मोह-भ्रम-संदेहलक्षणम्‌ । इष्टोप. टी. २३)। 
व्ध्यात्व के उदय के साथ विद् 
के ला थ विद्यमान ज्ञात को 
कहा जाता है जो तोन प्रकारका है-- 
मत्यज्ञान, भुताज्ञान भौर विभंग । ज्ञानावरण कर्म 
के उदय से वस्तु के स्वरुप का शान न होने को 


झज्ञानमिथ्यात्व 


भी छशान कहते हैं । 

झहशयमिध्यात्य--विवा रिज्जमाणे जोवाजोबादि- 
पयरथा ण संति णिच्वाणिज्चवियप्पिहि, तदों सब्व- 
मण्णाणमेव, णाण णत्यि त्ति भ्रहिणिवेसो भ्रण्णाण- 
मिच्छत्त । (भव, पु. ८, पृ. २०) । 

बल्तुस्थरूप का विचार करते पर जोवाजीवादि 
पदार्थ न नित्य सिद्ध होते हैं भौर न प्रनित्य हो 
सिद्ध होते हैं; इसलिए सब भज्नान हो है, ऐसे 
प्रभिनिवेश का माम प्रज्ञात मिध्यात्व है । 
प्रभानपरोषहुजय--१. प्रज्ञोप्य न वेत्ति पशुसम 
इत्येवमाद्यधिक्पवचन सहमानस्य परमदुर्चरतपो- 
अनुष्ठायिनो नित्यमप्रमत्तचेतसो मेउद्यापि शानातिशयो 
नोत्पद्यते इति प्रनभिसदधतो$ज्ञानपरीषहजयो5व- 
गन्तव्य, । (स. सि. ६-६) । २. श्रसानावमान- 
झानामिलापसहनसजानपरीषहजय: ॥।२७॥ भ्रजशोज्य 
न किचिदि वेत्ति पद्समर इत्येवमाथधिक्षेपतचन 
सहमानस्याध्ययनाथ्ग्रहण- पराभिभवा दिष्वसक्तबुद्धे- 
श्चिरप्रश्नजितस्य विविधतपोविशेषभराक्रान्तमुर्ते: सक- 
लसामर्थ्याप्रमत्तस्य विनिवृत्तानिष्टमनोवाक्कायचेष्ट- 
स्याद्यापि में ज्ञानातिशयों नोत्पद्यते इत्यनभिसदधत. 
भ्रश्ञानपरीषहजयो5वरगन्तव्य, । (त. वा. ६, ६,२७)। 
३. जशानप्रतिपक्षेणाप्यज्ञानेनागमशून्यतया परीषहो 
भवति, ज्ञानावरणक्षयोपशमोदयविजुम्भितमेतदिति 
स्वकृतकर्मंफलभोगादप॑ति तपो.नुष्ठानेन वेत्येवमा- 
लोचयतो5ज्ञानपरीषहजयो भवति। (ते. भा. हरि. 
व सिद्ध. व्‌. €£-€) । ४. पूर्वेडसिघन्‌ येन किलाश 
तनन्‍्मे चिर तपोथ्मभ्यस्तवतोषपि बोध: । नाग्यापि 
बोभोत्यपि तूच्यकेड-ह गौरित्यतोइज्ञानरुजोअपसपेंत्‌ । 
(प्रव. ध. ६-१०६)। ५४- यो मुनिः सकल- 
शास्त्रार्थतुवर्ण परीक्षाकषपट्टससान धिषणो5पिमूर्खेर- 
सहिष्णुभिर्या मूर्लोध्यं बलीवर्द इत्याद्यवक्षेपषचनमा- 
प्यमानो5पि सहते, भत्युत्कृष्टदुद्बरतपोविधान जे 
विभत्ते, सदा प्रप्रभत्तचेतादच सन्‌ ब्रह्मचयंवर्सस नो- 
पेक्षते स मुनिरशानपरीषहजय लभते । (स. थ. भुत. 
९-६) । 

१ 'यह प्रश्न है, पशु है' इत्यादि तिरस्कारपूर्ण बचनों 
को सहूते प्लोर परम हुएचर तपदचरण करते हुए भी 
विशिष्ट श्ञाम के उत्पन्य ते होने पर उसके लिए 
संक्लेश नहों करना, धल्लानपरोषहणय है । 
झल्लातिक- देसों प्राशातिक! प्ज्ञानमेषामस्पुप- 


२३, जैन-लक्ष णावली 


(भणिमा 


गमोशस्तीत्यशानिकाट, ब्रथवा अजशानेन चरन्ति 
दीश्यन्ति वा भ्ज्ञानिका., भज्ञानमेव पुरुषायंसाधनम- 
स्युपयन्ति, न खलु तत्त्वतः कृषिचित्‌ सकलस्य वस्तुनों 
वेदितास्तीति । (त, भा. सिद्ध. बृ. ८-१) । 
जो प्रशात को श्वीकार करते हैं, प्रथवा झनशान- 
पूर्थक प्रयुत्ति करते हुए सबंध के सम्भव न होने से 
अज्ञात को ही पुराषार्थ का साधक मानते हैं, वे भ्शा- 
सिक कहे जाते हैं । 
भ्रञ्जलिसुद्रा-- उत्तानी किडिचिदाकुडिचतक रशाखी 
पाणी विधारयेदिति अ्रझ्जलिमुद्रा । (निर्वाणक. 
प्‌. ३३) । 
हाथों को हर! उठा कर झोर प्रंगुलियों को कुछ 
संकुधित करके दोनों हाथों के बाँधने को भ्रन्‍्जलि- 
सुद्रा कहते हैं । 
झटट (प्रढड)--१. »( 2८ ८ त्त पि गुणिदच्व । 
चउसीदीनक्खेहि भडड णामेण णिहिट्ठ । (ति. प. 
४-३०० ) । २. चोरासी३ भ्रडडगसहस्साइ से एगे 
प्रडडे । (प्रनुयो. सू. १३७) । ३. चतुरशीत्यडडाज़ु- 
शतसहस्राध्येकमहडम्‌ । (ज्योतिष्क. सलय. थ्‌. 
२-६६) । 
१ चौरासो लाख भ्रटटांगों का एक प्रटट होता है । 
झटटाज़ु--!. तुडिद चउरासीदिह॒र्द भ्रढ्डग होदि 
>< 2< ><।(ति.प. ४-३००)। २- चउरासीइ तुडिय- 
सयसहस्साइ से एगे भरडडगे। (भ्रमुयो. सू. १२७) । 
३- चतुरशीतिमहात्रुटितशतसहस्राण्येकमडडाजुम्‌ । 
(म्योतिष्क. मलय. वु. २-६६) । 
१ भौरासी तज्ुटितों का एक श्रटटाडू होता है। 
अर्टालक -- प्राकारस्योपरि भुृत्याश्रयविशेषा, । 
(जोषाजी. सलय. व्‌. ३, १, ११७); प्राकारस्थो- 
पर्याश्रयविशेष: । (जोबाजी, मलय.वु. ३,२, १४० )। 
प्राकार (कोट) के ऊपर नौकरों के रहने के लिए 
जो स्थानविषोष बताये जाते हैं उन्हें भ्रट्टालक 
कहते हैं । 
अरिमसा-- १. भ्रणुतणुकरण भणिमा भणुछिददे पवि- 
सिदृण तत्थेवष। विकरदि खंघाबार णिएसमवि 
चनकवट्टिस्स ॥ (ति. प. ४-१०२६)। २. भणशरीर- 
विकरणमणिमा । विसच्छिद्रसपि प्रविष्या5सित्वा 
तत्न चक्ररतिपरिवारविभूरति सुजेत्‌। (त. बा. ३. 
३६, पृ. २०२; था. सा. पृ. €७)। ३: तत्थ महा- 
परिमार्णं सरीर॑ं सकोडिय परमाणुपमाणसरीरेण 


ध्ंणु] 


अवद्वाणमणिमा णाम। (थव. पु. ६, पृ. ७५) | 
४. झ्रणों: कायस्य करण झणिमा | (प्रा. बोगिम: 
ही. ६) । ५ भ्रणुत्वमणवरीरबिकरण येन 
विसफिछत्रमपि प्रविशति, तत्र॒च चक्रवतिभोगानपि 
सुदहकते । (योंगशा. स्थों. बिबं, १-८) । ६: भणु- 
घरीरता यथा विसच्छिद्रमपि प्रविशति, तत्र च चक्र- 
वर्ति भोगानपि मुडयते ।(प्रव. सारो. थु. गा.१६४५)। 
७. सृक्ष्मण री रविधानमणिमा । भ्रथवा विसच्छिद्रेईपि 
प्रवि्य चक्रवतिपरिवारविभूतिस्जनमणिमा | (ते. 
अृत्ति शुत, ३-३६) । 

२ प्रत्यम्त सृकष्म दारीररूप बिक्रिया करने को भ्रणिमा 
ऋषट्धि कहते हैं। ह_स ऋडि का घारक साथु कमल- 
साल में प्रवेश करके उसके प्रभाव से वहाँ पर चक्रवर्ती 
के परिवार व विभूति को भो रचना कर सकता है। 
झणु--देखो परमाणु । १. प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादि- 
वर्यायप्रसवसामर्थ्येनाण्यन्ते शब्चन्त इत्यणब । (स- 
सि. ५-२५) । २. प्रदेशसात्रभाविस्पर्शाविपर्यायप्र- 
सबसामध्य/ेसाण्यस्ते शब्धन्ते इत्यणव: ॥ १॥ प्रदेशमात्र- 
भाविषि: स्पर्शादिभि: गुणस्सत्त परिणमन्ते इत्येवम्‌ 
अण्यन्ते शब्धन्ते ये ते भ्रणव सौदम्यादात्मादय: 
झात्ममध्या: भात्मात्ताशइच ) (त. था. ५, २५, १) । 
३. 9 2 ८ तत्राबद्धा किलाणव ॥ (योगज्षा. 
हवो. विद. १-१६, पु. ११३)। ४. प्रदेशमात्रभा- 
विनां स्पर्शादिपर्यायाणा उत्पत्तिसामर्थ्येन परमागमे 
प्रण्यन्ते साध्यन्ते कार्येलिझुु विलोक्य सद्पतया 
प्रतिपद्यन्ते दत्यणव । (त. वृत्ति भुत. ५-२५) । 
४६ प्रदेशमात्रभाविभि: स्पर्शादिभिर्गुण सतत परि- 
जमन्त हत्येवमण्यन्ते शब्धन्ते ये ते भ्रणव । (त. 
सुखबो. बु. ५-२५) । 

१ जो प्रेश् मात्र में होतेवाली स्पर्शादि पर्यायों के 
उत्पस्त करने में समर्थ हैं, ऐसे उन ध्रागमनिदिष्ट 
पृद्गल के भ्रविभागी प्रंज्ञों को भ्रणु कहा जाता है। 
झअणुथटन--१. भ्रणुचटन सन्तप्ताय पिण्डादिष्वयो- 
धनादिभिरभिहन्यमानेषु स्फुलिजुनिर्गंस । (सं. सि. 
४-१४; त.था. ५, २४, १४; का्तिके. चु. २०६; त, 
धुलवोष बृत्ति (-२४)। २. भ्रतितप्तलोहपिण्डादिषु 
हुभरणादिभि: कुटथ मानेषु भ््निकणमिर्गमन भणुचट- 
नमुच्यते । (त. थ्‌. भुत, ५०२४) । 

है झ्ररित से सस्तप्त लोहपिण्ड को धरनों से पीटने 
पर ओ स्कुलिप मिकलते हैं उन्हें प्रभूचटन कहते हैं। 
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प्रकुच्छेद--परमाणुगयएगादिदव्वसंलाए प्रण्णेसि 
दब्बाणं सलावगमों प्रणुच्छेदों गाम, भथवा पोगला- 
गासादीण णिव्विभागछेदों भ्रणुच्छेदो णाम । (धव. 
, १४, पृ. ४३६) । 
कमाल एक हि दरव्यसंख्याके हारा प्रन्‍्य दव्यो 
की संख्या के जानने को भरणुस्छेद कहते हैं, प्रभवा 
पुद्गल व प्राकाश झादि के निविभाग छेद का ताम 
भ्रणच्छेद है । 
झरस्युतटिकाभेद--से कि त प्रणुत॒डियाभेदे ” जण्ण 
अ्रगडाण बा तडागाण वा दहाण वा नदीण वा वावीण 
वा पुकखरिणीण वा दीहियाण वा गुजलियाण वा मराण 
वा सरसराण वा सरपतियाण वा सरसरपतियाण 
वा श्रणुतड़ियामेदे भवति, से ते प्रणुतडियाभेदे । 
(प्रश्ञाप, ११-१७०, प्‌. २६६) । 
कप, तड़ाग, कूद, नदी, बावड़ी, पुष्करिणी, 
वीधिका, गजालिका (वक्र नदी ), सर, सर.सर, सर - 
पंक्ति श्लोर सर.सरःपक्ति; इनका श्रणृतटिकाभद 
(इक्षु-स्वक्‌ के समान) होता है। यह शब्दद्रव्यों के 
पांच भेदों में चोथा है । 
झरुक्त-- १. प्राणातिपातवितथव्याहारस्तेयकाम- 
मुच्छेम्य । स्थृलेम्य पापेभ्यों व्युपरमणमभणुब्र्त 
भवति । (रत्नक, ३-६) । २. पाणवध-मुसावादा- 
दत्तादाण-परदारगमर्णह । प्रपरिमिदिच्छादो वि प्र 
प्रणुव्ययाइ विरमणाइ ॥(भ.श्रा. २०८०)। ३. देशतो 
विरतिरणुब्रतम्‌ ।(स. सिं. ७-२; त. भा सि. ध्‌ ७, 
२) । ४. हिसादेदेशतो विरतिरणुश्रतम्‌ । (त. वा. 
७) २, २)। ५. एम्यो हिसादिभ्य एकदेशविरतिरणु- 
ब्रतम्‌ । (त. भा. ७-२)। ६. प्रणुव्वयाइ थूलगपाणि- 
वहुविरमणाईणि । (था, प्र. १०६) । ७. झणूनि 
च॒ तानि ब्रतानि चाणुब्रतानि स्थूलप्राणातियातादि- 
विनिवृत्तिर्पाणि। (श्रा प्र. टी. ६)। ८. देश- 
तो हिसादिभ्यो विरतिरणुश्रतम्‌ । (त इसो, ७-२; 
ते. बू. शत, ७-२)। €. विरति स्थृलहिसादि- 
दोषेम्योःणुब्रत मतम्‌ ।(म. पु. ३६-४)। १०. स्थूल- 
प्राणातिपातादिभ्यों विरतिरणुब्रतानि पञ"्च । (धर्म- 
वि. ३-१६) । ११. विरति' स्थूलवधादेमंनोवचो5जू- 
कतकारित/नुमते । क्वचिदपरे:प्यननुमत पञ्चाहिसा- 
थपुव्रतानि स्पु:॥ (सा. घ. ४-५) । १३. विरति- 
स्पूहिसादेद्विविध-त्रिविधादिना। ग्रहिसादीनि पञ्चा- 
पृद्रतानि जगदुजिना. ॥ (योगज्ञा. २-१६) । १३, 


भ्रष्ड | 


देशतो विरति: पडञ्चाघुद्रतानि ॥ (त्रि.क्ष. पु. छ. 
३, है; रैधघ)। शै४डं. झ्रणूनि लघूनि श्रतानि भणु- 
ब्रतानि॥ (सृत्रक्त. थ. २, ६, २)। १४- तत्र हिसा- 
नृतस्तेयाब्रह्मकृत्स्नपरिप्रहात्‌ । देशतो विरति श्रोक्‍स 
गृहस्थानामणुत्रतम्‌ ।। (पञ्चाध्यायी २-७२४; 
लाटोसं. ४-२४२) । 

१ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशोल धोर परिप्रह इन ध्यूल 
पापों के त्याग को प्रजुत्नत कहते हैं । 

झण्ड-- १. यस्तसत्वक्सदृशभुपात्तकाठित्यं शुक्र- 
शोणितपरिवरण परिमण्डल तदण्डम्‌ । (स. सि. २, 
३३)॥ २. शुक्रशोणितपरिवरणमुपात्तकाठिन्य नख- 
त्वक्सदृश् परिभण्डलमण्डम्‌ ।(त. वा. २, ३३, २; 
है. इलो, २-३३) । ३. यत्कठिनं शुक्र-शोणितपरि- 
घरणं वर्तुल तदण्डम्‌ । (त. सुलबोध व्‌. २-३३) । 
४. यच्छुक्र-लोहितपरिवरण परिमण्डलमुपात्तकाठिन्य 
नखछल्लीसदुर्ण नखत्वचासदुक्ष तदण्ड मित्युक्यते । 
(त. व्‌. भुत. २-३३) । 

१ गर्भाशयगत शुक्र-हयोणित का श्रावरण करने वाले 
नल को त्वचा के समान बतुलाकार कठिन ब्रव्य को 
भ्रष्ड कहते हैं । 

झण्डज--भण्डे जाता भ्रण्डजा:। (स.सि. २-३३; 
ते. था. २, 8३, ३ ; ते. इलो, २-३३) । 

झण्डे में उत्पस्त हुए प्राणी क्रृण्डज कहे जाते हैं । 
भ्रण्डर--जंबूदीव भरहों कोसल-सागेद-तग्घराइं 
या। खधंडरभआावासा पुलविसरीराणि दिट्दता॥ 
(गो. जी. १९४) । 

जिस प्रकार जंबूहीप के भोतर भरतक्षेत्रावि हैं 
उसी प्रकार स्कम्घषों के भीतर भ्रष्डर झ्रादि मिगोद 
जोयों के उत्पत्तिस्यासविशेष) हैं । 

झषण्डाधिक--[ भ्रण्डे कमंवक्षादुत्पत्त्यथमाय भ्रागमन 
भ्रण्डायः, भ्रण्डायो विद्यते येषा ते ] भ्रण्डायिका: स्प- 
गृहकोकिला: ब्राह्मण्यादय:। (ते. वु. शुत, २-१४)। 
जउत्पशि के लिए जिस प्राणियों का क्‍ह्रागमन कर्मंथहा 
झष्डे में होता है, ऐसे सर्पादि प्राणी अऋष्डायिक कहे 
जाते हैं । 

झतदूगरण (वस्तु)-न विद्यन्ते शब्दप्रवृत्तिनिमित्तास्ते 
जगलसिद्धा जाति-गुणक्रिया-द्रब्यलक्षणाः गुणा 
विशेषणानि वस्मिन्‌ वस्तुनि तद्वस्तु श्रतद्गुणम्‌ । 
(व. थू, शत, १-५) । 


जिस वस्तु में शब्दप्रवुति के विमिशमभूत लोक- 
तल. ४ 
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प्रसिद्ध जाति, गुण, किया थ द्व्य स्वरूप गुण-विप्षो- 
वण--महों रहते बह प्रतदृषुण कहो जातो है । 
अतद्भाव --१. सदृव्यं सच्च गुणों सच्चेव पज्जभो 
सि वित्थारो । जो खलु तसस भ्रमावों सो तदभावों 
झ्रतग्भावो ॥(प्रब.सा. २-१५)। २. एकस्मिन्‌ द्रव्ये यद्‌ 
द्रव्यं गुणो न तद भवति, यो गुण स द्रव्यं न भव- 
तीत्येव यद्‌ द्रव्यस्थ गुणरुपेण, गुणस्य वा द्रव्यरूपेण, 
तेनामवनं सोहझ्तदभाव: । (प्रव. झसू. भू. २-१६) । 
दब्य, गण झोर पर्याय जो सत्‌ हैं; इनके सत्य का 
विस्तार द्रव्यावि रूप से तोन प्रकार होता है। द्रष्य 
में गुण-रुपता शोर गुण में जो व्रव्यरूपता का 
प्रभाष है, इसका नास प्रतद्माव है । 

झतिक्रम-- १. परिमितस्म दिगवधे: प्रतिलक्धन- 
मतिक्रम. । (स. सि. ७-३०; त था. ७-३०) । 
३. भाहाकम्मणिमतण पडिसुणमाणे प्रइक्‍कमो होइ। 
(पि.नि. १८२; व्यय. सू.भा. गा. १-४३)। ३- यथा 
कष्चिज्ज रद्गव: महासस्यसमृद्धिसम्पन्न क्षेत्र समय- 
लोक्य तत्सीमसमीपप्रदेशे समवस्थितस्तत्प्रति स्पृ्ा 
स्विधत्ते सोउतिक्रम:। (प्राय. च्रू. ब.. १४६) | 
४. क्षति मन शुद्धिविधेरतिक्रमम्‌ २ 2८ 2८ (द्रातरि. 
€) । ५. भतिक्रमणं संयतस्य सयतसमूहमध्यस्थस्य 
विषयाभिकाइक्षा । (मूला.बू. ११-११)। ६. भति- 
ऋ्रमण प्रतिश्रवणतों मर्यादाया उल्लद्ूनमतिक्रम:। 
(व्यव, सू. भा. मसय. शु. २५१)। ७. को5पि श्राद्धों 
नासप्रतिवद्धो क्षातिप्रतिबद्धों गुणानुरक्‍्तों वा भ्राधा- 
कर्म निष्पाद्य निमंत्रयति--यथा भगवन्‌ युष्मन्नि- 
मित्त भ्रस्मद्गृहे सिद्धमन्नमास्ते इति समागत्य 
प्रतिश॒ह्मतां इत्यादि तत्मतिश्ृष्वति भ्रम्युपगच्छति 
झ्रतिक्रमो नाम दोषो भवति । स थे तावद यावद्‌ 
उपयोगपरिसमाप्ति: । किमुक्तं भवति ?--यद्रति- 
ज्युणोलि प्रतिश्रवणानन्तरं चोत्तिष्ठति पात्राष्युद्गू- 
छ्ति उंदुग्रह्म व गुरोः समीपमागत्योपयोग करोति, 
एब समस्तो5पि व्यापारोउतिक्रम: । (व्यय. सृ- भा. 
असल, धु. १-४३, पु, १७) ॥ 

१ दिग्यत में जो विज्ञाप्रों का श्रभाण स्वीकार किया 
गया है उसका उल्लंधन करना, यह एक दिखत का 
अतिकृम भामका अतिचार है। ४ मानसिक शुद्धि 
के झसाव को प्रतिक्रम कहते हैं । ७ आाधाकर्म करके 
--पसाबु के तिमिश भोजन बताकर ---सिसंत्रण देने 
पर गदि साथु उक्त निमंत्रजवश्नन को धुनता है व 


भरतित्रान्त प्रत्यास्यान ] 


डटकर पात्र झ्ादि को प्रहण करता हुआ गुरके समीप 
झाकर उपयोग करता है तो उसकी इस प्रकार की 
प्रबत्ति झतिक्रम दोष से हृषित होने वाली है । 
झतिक्रान्त प्रत्या्यान-- १ पज्जोसवणाए तव जो 
झलु न करेह कारणज्जाए। गुरुवेयावच्नेण तवस्सि- 
गेलल्तयाएं व॥ सो दाइ तवोकम्म पडिबज्जदइ त 
भ्रइच्छिए काले | एय पच्चक्खाण भदवकत होह ताय- 
व्वं ॥ (स्थानांग प्रभय. व १०-७४८, पृ. ४७२) । 
२० भ्रइककंत शाम पज्जोसवणाएं तब तेहि कारणेहि 
ण फीरति गुर-तबस्सि-गिलाणकारणेहिं सो भ्दककत 
करेति तहेव विभासा । (प्रा. च्‌. भाव को. २) । 
३ पर्युधण। के समय गुरु, तपस्वी ग्रोर ग्लान (रोगी) 
साभ्‌ की वेयावत्य प्रादि करने के कारण जिस 
स्वीकृत तपशश्रण को नहों कर सके व पीछे यथथे- 
झ्छत समय में उसे करे, इसे भ्रतिक्रान्त प्रत्याल्यान 
कहते हैं। 
प्रतिच्चार (झदिश्वार)--१. प्राहकम्म निमंतण 
2 >< ८ गहिए तइझो । (पिडनि. गा. १८२, व्यव 
सृ. भा. (०४३) । २ अतिचारो व्यतिक्रम स्ख- 
लि। हत्यनर्थात्तरमू। (त. भा. ७- १८) । ३ सुरा- 
वाण-मांसमक्लण-कोह-माण-साया - लोह-हस्स रह- 
[ध्रइ- ] सोग-भय-दुगुछित्थि-पुरिस- णवुसयवेयाउप- 
रिज्यागों श्रदिचारों। (घव. थु. ८, प्‌ ६२)। 
४. प्रतिचारा: प्रसदनुष्ठानविशेषा' । (शथ्रा प्र, टौ. 
४६) । ५ अ्रतिचरणान्यतिचारा. चारित्रस्वलन- 
विशेषा:, संज्वलनानामेबोदयतो भवन्ति । (आाव. 
हरि. दु. नि. गा. ११२) । ६. »< )८ » प्रतिचारो- 
विषयेषु वर्तनम्‌ । (बात्रि. ६)। ७. भ्रतिचारों बिरा- 
धना देशभज्ज इत्येकोध्यं:। (घर्मकिल्ठु वृ. १५३ )। 
ध. भतिचार प्रतशंबिल्यम्‌ ईषदसयमसेवत च। 
(मूला. बु. ११-११)। €, (पुनविवरोदरापत्तरास्य 
सप्रवेध्य ग्रासमेक समाददमीत्य 
व्यतिक्रम: ।) पुनरप्र तदूवृत्तिसमुल्लंधनभस्याति- 
जार:। (प्रायः चू. ब. १४६) | १० गृहीते त्वा- 
भाकर्मणि तृतीयोइ्तीचारलक्षणों दोष: / स व ताव- 
चावतू वसतावागर्य गुरुससक्षमालोच्य स्वाध्याय 
इृत्वा यत्रे तदाघाकरम्म नाध्चापि प्रक्षिपति । (पिष्ड- 
लि. सलब. बृ. १८२)। ११. प्रतिचरण प्रहणवों 
अतस्यातिक्रमण भतीचार' । (व्यब, मृ. भा, भलय, 
यू. १०२५१); प्राधाकमंणि गुद्दीते उपलक्षणमेतत्‌ । 


२६, जन-लक्षणावली 


[भ्रतिथि 


यावद्‌ बसतौ समानीते गुहसमक्षमालोचिते भोज- 
नार्षमुपस्यापिते मुखे प्रक्षिप्पमा्ेशप यावन्ताबापि 
गिनति तावत्‌ तृतीयोउतिचारलक्षणों दोषः । (ब्यव, 
सृ. भा. सलय. व. ९-४३)। १२. भ्रतिचारो 
मालिन्यम्‌ । ( योगशा सवों बियर. ३-८८ ) | 
१३. भतीत्य चरण ह्यतिचारों माहात्म्यापकर्षोंत्शतों 
विनाशो वा । (भ. प्रा. मूला. १४४; तपस्यनशनादी 
सापेक्षम्य तदशभंजनमतिचारः। (भ. दा. मूला. 
डेंघ७) । १४. सापेक्षस्थ ब्ते हि स्पादतिचा रों५वा- 
भजनम्‌ | (सा. थ. ४-१७; धर्म. था ६-११) । 
१४. प्रतिचरणमतिचारो मूलोत्तरगुणमर्सदातिक्रम' । 
(धमरलप्र, स्वो. बृ. १०४) । 

१ ध्राधाकर्म करके दिये गये निरंत्रण को स्थीकार 
करना प्रतिचार है। ३ मद्यपान, मांतभक्षण एवं 
ऋोष ह्रादि का परित्याग नहों करना भ्रतिचार है। 
४ प्सत्‌ प्रनुष्ठानविशेष का नाप्त प्रतिचार है। 
५ चारित्र सम्बन्धी स्ललनों (विराधना) का नाम 
भ्रतिचार है। ६ विधयों में प्रवर्तना श्रततिचार है । 
७ व्रत के देशतः भग होने का नाम झतिचार है । 
८व्रत में शिधिलता प्रथवा कुछ प्रसंयम सेवन शा 
नाम अभ्तिचार है , दत्यादि 

अतिथि -- १. सयममविनाशयनतततीत्यतिथि: । 
प्रथवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिधि प्रनियतकालगमन 
इत्पर्य । (स हि. ७-२१; था. सा. पृ. १३; 

त. सुलबोध व्‌ ७-२१) । २. सयमसबिनाशयत्नत- 
तीत्यतिधि: ॥ ११॥ चारित्रताभवलोपेनत्वात्‌ सयम- 
मविनाशयन्‌ प्रततीत्यतिथि । अथवा नास्य तिधि- 
रस्ति इत्यतिथि । (स. वा, ७४-२१) । ३ भोज- 
ताथं भोजनकालोपस्थायी अतिथिरुच्यते, प्रात्मार्थ- 
विष्पादित्ाहारस्य गृहिणों क्री साधुरेवातिथि । 
(भरा. प्र. टी. गा. ३२६; त.भा.हरि. ६. ७-१६)। 
४. से सयमस्य वृद्धपर्थमततीस्यतिथि स्मृत । (हू, 
पु. १६-१४६८)। ५. पर्रेरिद्रियप्रवृत्त्यास्थास्तियय: 
पञ्च कीत्तिता. संसा राश्चयहेतुत्वात्तानिर्मक्तो+ति- 
थिभंवेत्‌ ॥ (उपासका, ८७८५ )। ६. स्वयमेव गहूं 
साधु्योध्जातति सयत- । भन्वर्धवेदिमि शक्ल: 
सोर्डनधिमुनिषुज्व, ॥ (युसा. २. प्व, घ१७; 

भमित. भा. ६-६५) | ७. तथा न विदधते सतत- 
प्रवृत्तातिविशदेकाका रानुष्ठानतया तिथ्यादि-दिन- 
विभागों यस्य सोधतिधि.। (योगज्ञा, शवो, बिच, 


अ्रतिकियुजन ] 


१-४६, पृ. १५६; भर्मोथ. बु. ३९; आाद्धमुभत्रि. 
१६, पु. ४४) । ८. शानादिसिदभपतनुस्थित्यर्था- 
स्नाय यथः स्वयम्‌ । यत्नेनातति गेहूं था न तिथियंस्थ 
सोअतिथि. । (सा. थ. ५-४२) । €. तिथि-पर्वोत्स- 
जाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । प्रतिथि त॑ विजा- 
मीयात्‌ ॥ (क्षा. भथ. ठीका ५-४२ व योगशा. 
शवों. थिब. पृ. १५६ में उद्धृत; धरमंसं. स्थो. बु. १, 
हैंड, ६) । १०. विद्यते तिथियंस्य सोइतिथि. पात्रतां 
गतः । (भावसं, बाम. ५०८)। ११, न विद्यते 
तिथि: भ्रतिपदादिका यस्य सो5तिथिः। अभ्रथवा 
संयमलाभार्थमतति गच्छत्युदृण्डचर्या करोतीत्यतिथि- 
मंति:। (च्रा. श्रा. टी. २५) । १२. सयममवि राध- 
यन्‌ भ्रतत्ति भोजनाथं गच्छात य. सो5तिथि: । भ्रथवा 
न विद्यते तिथि: प्रतिपद्‌-द्वितीया-तृतीयादिका यस्‍्य 
सो$तिशथि:, भ्रनियतकाललिक्षागमन । (त. वु. श्रृत. 
७-२१) + 

१ संयस को गिराधना न करते हुए भिक्षा के लिए 
घर घर घूमने वाले साधु को श्रतिथि कहते हैं। 
झ्थबा जिसके तिथि-पर्व झ्रादि का विचार न हो 
उसे भी अ्रतिथि कहते हैं । 
झतिथिपुजन---चतुविधो वराहार' समतेभ्मः प्रदो- 
यते । श्रद्धादिगुणसम्पत्त्या ततू स्थादतिथिपूजनम्‌ ॥ 
(बरांग. १५-१२४) । 

भरद्धा प्रादि गुणों से युक्त भावक जो संयत (साथु) 
जनों को थार प्रकारका उतराम पआ॥ाहार बेता है, 
उसका नाम प्रतिधिपुजन (भतिथिसंविभाग) है। 
झतिथिस विभाग--१. प्रतिथये (देखो 'भ्रतिथि') 
सविभागोउतिथिसविभाग. । (पस्त. सि. ७-२१; ते. 
वा. ७, २१, १२; था. सा. पृ. १४)॥ २. भतिथि- 
सविभागों नाम न्यायागताना कल्पनीयानामन्न-पाना- 
दीना द्रब्याणा देश-काल-भद्धा-सत्का रक्तमोपेत परया- 
$ह्मानुग्रहबुद्धधा सयतेम्यो दानमिति। (ते. भा. 
७-१६) । ३५ नायागयाण प्रन्ताइयाण तह चेव 
कप्पणिज्ञाणं । देसद-सद्ध-सक्कारकसजुय परम- 
भत्तीए ॥ भायाणुरगहबुद्धीइ सजयाथ जमित्य दाण 
धु। एय जिणहि भणिय गिहीण सिक्‍्खाव् बरिम । 
(आ. श्र. ३२४५-२६) । ४. स सयमस्य वृद्धभ्र्धमत- 
तवीत्यतिथिः स्मृतः। प्रदान संबिभागोस्मे (प्रतिथग्े) 
ययाशूद्धियंधोदितम्‌ ॥ ( हूं. पु. ५८-१४८ )। 
४. समममविराषयत्नततीत्यतिथि, व विद्यतेश्स्य 


२७, जैन-लक्षणावली 


[भतिथिसंविभाग 


तिथिरिति वा, तस्मे सविभाग: प्रतिश्रयादीनां यथा- 
योग्यमतियिसविमाग: । ( ते. इलो: ७-२१ )। 
६. तिविहे पत्तम्हि सया सद्धाइगुणहि संजुदो णाणी । 
दागं जो देदि सय जवदाणविहीहिं सजुत्तो ॥ 
सिक्‍्खलावय न तदिय तस्स हवे सव्वसिद्धि-सोक्सयर | 
दाण चउब्विहं पि ये सब्बे दाणाणं सारयर ॥ 
(कालतिके. ३६६०-६१) । ७. पह्मतिथिमॉजनार्थ 
भोजनकालोपस्थायी स्वार्थ निर्वेतिताहारस्य गृहि- 
ब्रतिनः साधुरेवातिथि. । तस्य सविभागो$तिथिसवि- 
भाग: । (त. भा. सिद्ध, व. ७-१६) $ ५. विधिना 
दातृगुणवता द्रव्यविधेषस्य जातरूपाय। स्वपरानु- 
ग्रहहेतो. कतंभ्योज्वश्यमतिथये भागः ॥। (पु. सि. 
१६७) । €. भसणाइचउवियप्पो भ्राहरों सजयाण 
दादव्वों । परमाएं भ्तीए तिदिया सा वुच्चए 
सिक्‍्खा ॥| (धर्मर. १५४) । १० प्राहार-पानौषधि- 
सविभागं ग्ृह्मगताना विधिना करोतु । भकक्‍्त्या$ति- 
थीनां विजितेन्धियाणा ब्रतं दघानोउतिथिसविभा- 
गम ॥। (धर्मंव. १६-६१) । ११ चतुविधों वराहारो 
दीयते सयतात्मनाम्‌ ॥ शिक्षाव्रत तदाल्यातं चतुर्थ 
गृहमेधिनाम्‌ ॥ (सुभाषित्. 5८१६) । १२. प्रध्षनं पेय 
स्वाद खादह्ममिति निगद्यते चतुर्भेदम्‌ | प्रशनमतिथे- 
विधेयों निजशकत्या सविभागोइस्प ॥ (प्रलित: भा. 
६-६६) । १३- दान चतु्विधाहारपात्राबछादन- 
सद्मनाम्‌। भ्रतिधिम्योडइतिथिस वि भागब्रत मुदी रितम्‌ ॥ 
(मोगशा. ३-८७) । १४ श्रतिथें: सड्भतो निर्दोषो 
विभाग परचात्कृतादिदोषपरिहा रायाशदानरूपो४सि- 
थिसविभागस्तद्रप ब्रतमतिथिसविभागब्रतम्‌ । झाहा- 
रादीनां वर न्यायाणिताना प्रासुकेषणीयानां कल्पनी- 
यानां देश-काल-शअ्रद्धा-सत्का रपूर्वकमात्मानुप्रहबुद्धभा 
यतिभ्यो दानमतिथिस विभाग: । (योगक्षा, स्वो. विद. 
३-८७) । १५. भप्रतियथों वीतरागधर्मस्था. साधव, 
साध्ब्य: आवकाः श्राविकादच, तेषा न्यायागत- 
कल्पनीयादिविशेषणानामन्न-पानादीनां सगतवृत्त्या 
विभजन वितरण भ्रतिथिसविभाग: । (धर्मबि. भुलि. 
बृति १५१) । १६. ब्रतमतिथिसविभागः पात्रथि- 
छेषाय विधिविदेषेण | द्रव्यविक्षेषवितरण दातुविद्ये- 
पस्म फलविशेषाय ॥ (सा. ध. ५-४१) । १७. 
भ्राह्मरबाह्मपात्रादे: प्रदानमतिथेगुदा । उदीरितं 
तदतिथिप्तविभागव्रत जिने: ॥ (घ्ंसं. स्थो. २, ४०, 
€४) । १८. साहूण सुद्धदाणं भत्तीए संविभागवर्य । 


अतिवारिणाभक ] 


एगू. भु. व. था. ७) । १६. सविभागोःतिषीनां हि 
कर्तेव्पो मिजरशक्तित: । स्वेनोपाजितदित्तस्प तब्छ- 
भाग्रतमन्त्यजम्‌ ।! (बृज्म, ड. ३४) । २०. सविभा- 
गोइतियीनां यः किडिलिद्विशिव्यते हि सः। न विद्यते- 
अतिधियंस्थ सोइतिधि: पात्रतां गत:।। (मसाथस. 
था, १८६) | २१. भ्रततीत्यतिधिमोग सयम त्ववि- 
राषयस्‌ । तत्य यत्सविभजनन सोष्तिथिसविभा- 
गकः ॥ भ्रथवा ने विश्वते यस्म तिथि: सोइतिथि' 
कथ्यते । तस्मे दान ब्रत॑ तत्स्यादतिथे: सविभाग- 
कम ॥ (बर्मत्ं. भरा. ७, ८०-८१) | २२. भ्तिथये 
संमीचीनी विभागः निजरभोजनाद विशिष्टभोजन- 
प्रदानमतिधिसंबिभाग: । (क. व्‌. भुत. ७-२ १)। 
२३. प्रतिहिसंविभागों नाम नायागयाणं कप्पणि- 
ज्ञाण अभ्न-पाणाईण दब्वाण देस-काल-सद्धा- 
सक्‍कारकमजुल पराए भत्तीए प्रायाणुग्गहबृद्धीए 
संजयाण दाण | (अ्रभि. शा. १, पृ. ३३) । 

प्रति (संयत) के लिए नवधा भक्तिपुर्वक 
भ्राहार व श्रोषधि भ्रावि चार प्रकारका दान करने 
को ध्रतियिश्तंविभाग कहते हैं । 

प्रतिपरिशामक (अ्रदपरिणामय )--जो दव्व-ले- 
सकयकाल-भावश्नो ज॑ जहि जया काले। तल्लेसु- 
स्पुत्तमई प्रहपरिणाम वियाणाहि । (बहस्क, 
१-७९४) । 

जिन देद से ह्रदय, क्षेत्र, काल श्लौर भाव को प्रपेत्ा 
जत्र जिस बसतु को प्राह्य-प्रप्राह्य कहा है, उसकी 
अपेक्षा न करके उत्सर्य मार्ग की उपेक्षा करते हुए 
पपदादमार्ग को हो मुर्य मान कर उससृत्र श्राचरण 
करने बाले साथु को ध्रतिपरिणामक कहते हैं। 
प्तिप्रसाघन-- यावताउथेंनो। भोग-परिभोगी भव- 
तस्ततीईधिकस्प करणमतिप्रसाधनम्‌ । (रत्नक, 
हौका ३-३४) । 

अपनी धादह्यकता से भ्रधिक उपभोग-परिभोग को 
सामग्री के रुप्रह करने को प्रतिप्रसाधन कहते हैं। 
प्रतिभार--भरणं भारः, भ्रतिमरणम्‌ भ्रतिभार., 
प्रयुतस्य पृगफलादेः स्कत्थपृष्ठारोपणमित्यर्थ: । 
2 >< २८ तदबाय धृर्वायायोक्तविधि--- ८ )८ )८ 
प्रदभारो ण झारोवेयम्बो, पुव्वि बेव जा बाहणाए 
जोविया सा मुशब्या। न होज्ज प्रस्ना जीविया, 
ताहे वुपदो थ॑ सय॑ थेव उक्खिवइ उत्तारेइ वा भार 
एवं बहाविश्नइ, बहल्लाणं जहा साभावियाश्रो 
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वि भाराशो ऊणरो कीरइ, हल-सगडेसु वि वेलाएं 
बेद मुच्‌इ । भ्रास-हत्यीसु वि एस चेव विही। 
भा. प्र. टोका २१५८)। 
कर (मनुष्य) झोर भतुष्पद (बंल भ्रावि) जितने 
बोध को कर्धे प्रयवा पीठ झादि पर स्वाभाविक 
रूप मे ले जा सकें, उससे प्रधिक बोझ का ताम 
प्रतिभार है। इसके सम्बन्ध में पुरातन श्राचार्यों 
का विधान तो यह है कि प्रथम तो दूसरों पर बना 
लादने झादि से सम्बद्ध भ्राजीविका को ही छोड़ता 
भाहिये, पर यवि ऐसा सम्भव व हो तो उतके ऊपर 
उतना ही बोझ रखना चाहिये, जिसे वे स्वभावतः 
हो सकते हों । 
झतिभारवहुत--देखो प्रतिभारारोपण । लोभावे- 
शादघिकभा रारोपणमतिभारवहनम्‌ । (रत्तक. 
टीका ३-१६) । 
लोभ के वहा धोड़ा, बेल या दासी-दास श्रावि पर 
उनको सामब्य से बाहिर प्रधिक भार को लाव कर 
एक स्पान से दूसरे स्थान पर ले जाने को प्रति- 
भारवहन कहते हैं। 
झतिभारारोपश--देखो प्रतिभार। १ भ्याग्यमा- 
रादतिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणम्‌ । (स. सि. 
७-२५, ते. इलो. वा ७, २४)। २ च्याम्य- 
भारावतिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणम ॥४॥ 
न्‍्यायादनपेताद भारादतिरिक्तस्थ वाहनम्‌, श्रति- 
लोभाद्‌ गवादीनामतिभारारोपणमिति ग्रष्यते । 
(त. वा. ७, २५, ४) । ३ भरण भार इरणमू, 
प्रतीब बाढम्‌, सुष्ठु भारोइतिभा रस्तस्या रोपण स्कन्घ- 
पृष्ठादिस्थापनमतिभारारोपणम्‌ । (क., भा. हरि. व 
सिद्ध, वृ. ७-२०) । ४ अनिभारारोएण न्याय्य- 
भारादधिकभारारोपणम्‌ । (रत्नक. टीका २-८) । 
2 प्रतिभारारोपण स्याय्यभारादतिरिबतस्य बोदम- 
शक्यस्य भारस्यारोपण वृषभादीना पृष्ठ-स्कन्धादो 
वाहनोपाधिरोपणम्‌ । तदपि दुर्भावात्कोघात्लोगादा 
क्रियमाणमत्तिचार. । (सा. व. स्दरो. टो, ४-१४) । 
६ न्याय्याद्‌ भारादधिक भा रवाहन राजदानादिलो- 
भादतिमा रारोपणम्‌ ।(कत, वू. भरत, ७-२३; कातिके, 
थी. ३३२) । ७. प्रतीवभारोधप्तिभार,, प्रभूतस्थ पृण- 
फलादेगंवा दिपृष्ठादावारो पणन्‌ । (अस्त, मं. व्‌ 
१५६) । है 
१ सनुष्य व पश्चु झ्ादि के ऊपर लोभ भ्ादि के दश 
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खासा भार से--जिसे थे स्वाभादिक रूप से हो 
सफे--हधिक जावने को भतिसाररोपण कहते हैं। 
झतिसात्र-प्ाहारदोष-१. प्रतिमात्र भाहार:-भश- 
तस्य सज्यंजनस्थ [हो, ] तृतीयमागमुदकस्योदरस्य यः 
पुरयति, चतुर्थ भाग चावशेषयति यस्तस्य प्रमाणभूत 
भ्राहदरो भवति! अस्मादन्यथा यः कुर्यात्तस्याति- 
मात्रों नामाहारदोषो भमवति । (मूला- थु. ६-५७ )। 
२ सब्यश्जनाक्षनेन दो पानेनेकमशमुदरस्य । भृर्वा- 
5भृतस्तृतीयों मात्रा तदतिक्रमः प्रमणमलः ॥। (पत्र. 
घ. ५-३८) | 
१ साथु झपने उदर के दो भागों को व्यंजन (दाल 
झ्रादि) सहित प्रन्म से झ्ोर एक भाग को पानी से 
भरे तथा चौथे भाग को खालो रखे । इससे ह्णिक 
भोजन-पान करने पर पझ्तिसान्न प्राहार नासका 
बोष होता है । 
झतिलोभ--विशिष्टेधर्थं लब्धेउप्यधिकलाभाकाडु्‌- 
क्षाइतिलोभ । (रत्नक. टो. ३-१६) । 
विशेष धझ्र्थ का लाभ होने पर भी शोर स्थिर लाभ 
को भ्राकांका करना, यह परिग्रहपरिभाण श्रणुत्रत 
का भ्तिलोभ नासका झ्तिचार है। 
झतिवाहुन--लोगातिगृद्धिनिवृत््य्थ॑ परिग्रहपरि- 
माणे कछृते पुनलोभावेशवशादलिवाहनं करोति, 
यावन्तं हि भाग बलीवर्दादय. सुखेन गच्छान्ति ततो- 
$तिरेकेण वाहनमतिवाहनम्‌ । (रत्नक, टी. ३-१६)। 
लोभ व झतिशय गृद्धि के हटाने के लिये परिप्रह 
का परिसाण कर लेने पर भो पुनः लोभ के वश से 
बेल थ धोड़े भ्रादि को उनकी शक्ति से म्धिक दूर 
लक ले जाना, यह प्रतिवाहन नामका झतिचार है। 
झतिविस्मय--तत्‌-(संप्रह-) प्रतिपन्‍नलाभैन विक्रीते 
तस्मिनू मूलतोः्प्यसंग्रहीते वाउघिके5थें तत्क् याणकेन 
लब्घे लोभावेशादतिविस्मथ विषाद करोति। 
(रत्मक, टी. ३-१६) । 
किसी संगृहीत वस्तु को एक वियत लाभ लेकर 
बेच देने के पश्चात्‌ उसका भाव बढ़ जाने पर 
झजिक लाभ से भंचित रहने का विधाद करना, 
मह भ्रतिथिस्मय सासका परिप्रहपरिसागाणुक्षत का 
झतिचार है। 
झतिव्याप्सि दोब--१. प्लक्ये ब्तनां प्राहरति- 
* ब्याप्तिं बुधाः य्रा । गुण भात्मन्वकूपित्ममाकाशादिषु 
:दृश्यते ॥ (मोक्ष, १५) । २. लक्ष्यालक्यव्य॑ति- 
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व्याप्तम्‌ू, यथा तस्येव (गोरेव) पशुत्वम्‌। (न्याव- 
दीपिका पु. ७) । 

२ लक्ष्य श्लौर प्रजत्य सें लक्षण के रहने को श्रति- 
व्याप्ति दोष कहते हैं । 

झतिशायिनीत्व--- प्रत्रातिशायनीत्वमाश्रयभेंदव्या- 
पारप्रयुक्ताल्पाल्पतर-बहु - बहुतरप्रतियोगिकत्वम्‌ । 
(भ्रष्टस, यशो. व्‌. १-४, पृ. €२) । 

झाभ्रय के भेद से होने वाले व्यापारविधोध की 
प्रल्प से झल्पतर या बहु से बहुतर प्रतियोगिकता 
को प्रतिशाधिनोत्व कहते हैं । 

झतिसंप्रह---इद घान्यादिकमग्रे विशिष्ट लाभ 
दास्यतीति लोभावेशादतिशयेन तत्संग्रह करोति । 
(रत्नक, ठी. ३-१६) । 

पह भाग्याविक झा विशिध्ट लाभ बेगा, इस प्रकार 
लोभ के ध्ावेद् से उनका झ्रतिशाय संप्रह करना) 
यह भ्रतिसंप्रह नासका श्रतियचार है। 
झतिस्थापना (भ्रदृच्छावणा, झइट्राषणा, भ्रवित्या- 
बणा)--१. तमोबकट्टिय उदयादि जाव भ्रावलियति- 
भागों ताव णिक्खिवदि । झावलिय-बे-तिभागमेत्त- 
मुवरिमभागे भ्रण्छावइ । तदो भावलियतिभाभो 
णिक्‍्सेवविसभो, प्रावलिय-बे-तिभागा वर प्रइच्छा- 
(त्या) वणा त्ति भण्णइ। (जयधबला) २. भ्पकृुष्ट- 
द्रव्यस्य निक्षेपस्थानं निक्षेप', >< >< ><तेनातिक्रम्य- 
मां स्थान प्रतिस्थापनम्‌ » >< > (ल. सा. डी. 
५६) । 

जिन निवेकों में श्रपकर्षण या उत्कर्षण किये गये 
डृष्प का निक्षेप नहीं किया जाता है उनका भाम 
झतिस्थापना है। ऐसे निषेक उदयाबलि के दो 
जिभाग मात्र होते हैं । 

झतिस्तिध्मघुरत्व-१ श्रतिस्निग्धमधुरत्वं भ्रमृत- 
गुडादिवत्‌ सुखकारित्वम्‌ । (ससवा. अभय. व्‌. २४५, 
पृ. ६३) | २. भतिस्निग्ध-मधुरत्व बुभुक्षितस्य घृत- 
गुडादिवत्‌ परमसुखकारिता ॥।(रायप. टी. पु. १६)। 
२ भूखे व्यक्ति को घी-पुड़ भ्ावि के समान प्रतिझय 
सुसकारी बबनाबि की प्रवत्ति का साम भ्रतिस्निग्ध- 
मधुरत्य है। 

झतोत काल--- १. णिप्फण्णो ववहारणोग्गों भदीदों 
णाम । (घव. पु. ३ पु. २६)। २. यस्‍्तु तमेव 
विवक्षितं वर्तमान समयमवधीक्ृत्म भूतवान्‌ समय- 
राष्षि: सोध्तीतः । (ज्योतिष्क. मलय. बूृ. १-७) । 


असौन्द्रिय प्रत्यक्ष 


है श्रवधीकृरव समय वतंमानं विवक्षितम्‌। भूत 
समयराधियं: कालोध्तीत: स उच्यते ॥ (लोकप, 
ए१८६-२६६) । 

२ वर्तमान समय को भ्रवधि करके जो समयराि 
बीत चुकी है उस सब समयराशि का ताम प्रतीत 
काल है । 

झतोखिय प्रत्यक्ष--भ्रतीन्द्रियप्रत्यक्ष व्यवसायात्मक 
स्फुटमवितथमती-न्द्रियमव्यवधान लोकोत्तरमात्मा्थ- 
विषयम्‌ । (सधी. स्वो. व. ६१) । 

जो मिमलय स्वरूप ज्ञान अतिधाय निर्मल, यथार्थ-- 
अआम्ति से रहित, हण्वियव्यापार से निरपेक्ष, देशावि 
व्यवधान से रहित, समस्त लोक में उत्कृष्ट तथा 
निज को व बाह्य प्र्थ दोनों को ही विषय करने 
बाला है बह प्रतीरिद्यय प्रत्यक्ष कहा जाता है । 
प्रतीन्रिय सुख---यत्पुन पड्चेन्द्रियविषयव्यापार- 
रहितानां निर्व्यकुलचित्ताना पुरुषाणा सुख तदती- 
ख्वियसुखम्‌ । पड्चेन्द्रिय-मनोजनितविकल्पजाल- 
रहिताना निविकल्पसमाधिसथाना परमथोगिना 
रागादिरहितत्वेत स्वसवेद्यमात्मसुख तद्विशेषणा- 
तीखियम । यच्च भावकर्म-द्र्यकर्म रहिताना सर्व- 
प्रदेशा ्वादंकपा एमाथिकपरमानन्दपरिणताना मुक्ता- 
त्मनामतीन्द्रिययुल तदत्यन्तविशेषण नेतव्यम्‌ । 
बुहदगरम्यस,. २७) । 

इम्दिय व सन को श्रपेक्षा न रख कर प्रात्म सात्र की 
भ्रपेक्षा से जो निराकुल--निर्बाध--चुख प्राप्त होता 
है वह प्तोन्द्रिय सुख है । 

झतोर्भक रसिद्ध--१ श्रतीर्यकरसिद्धा सामान्य- 
कैवलित्वे सति सिद्धाः। (थोगशा. स्थो. विब. ३, 
१९४)। २. प्रतीथंकरा सामान्यकेवलिन सन्त 
सिद्धा भ्रतीर्धकरसिद्धा । (शास्त्रबा, टी. ११-५४)। 
३. भतीर्थकरसिद्धा भ्रन्ये सामान्यकेवलिन, | (शा. 
प्र. ठी. ७६) । 

है सामान्य केवली होकर सिद्ध होने बाले जोवों को 
प्रतीरयकरतिद्ध कहते हैं । 
प्रतोययंकरसिद्धकेवलशान---तीयंकरा: उन्‍्तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञान तीर्थंकरसिद्धकेवलज्ञानम्‌, 
शेषाणामतीयंकरसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । (प्राव. मलय. 
बु. ७६, पृ. ८४) । 
तीर्षकर होकर सिद्ध 


होने बालों 
होकर सिशकेबलका हे  त  पेपलशान 


शोर शेष लि होने वालों 
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का केवलशान ध्रतोर्षकर लिडकेवलल्ञान कहलाता है । 


ध्रतीर्थ सद्ध--. प्रतीर्थे सिद्धा अतीर्थ॑सिद्धा , तीर्षा- 
न्तरसिद्धा इत्यर्थ । श्रूयते च 'जिणतरे साहुवोच्चेम्ो 
त्ति तत्रापि जातिस्मरणादिना भवाप्तापवर्गमार्गा. 
सिध्यन्ति एवम्‌ । नरदेवीप्रभृतयों वा प्रतीर्थलिद्धा- 
स्तदा तीर्षस्यानुत्पलत्वात्‌ । (भा. प्र. टी. ७६) । 
२ प्रतीर्धे जिनान्तरे साधुव्यवच्छेदे सति जातिस्मर- 
णादिनावाप्तापवर्गमार्गा सिद्धा भ्रतीर्थंसिद्धा । (योग- 
शा. स्थी. विब. ३-१२४) । ३. तीर्थस्याभावोध्ती- 
थंम्‌ । तीर्थस्याभावश्चानुत्पादोपान्त राले व्यवच्छेदो 
वा, तस्मिन्‌ ये सिद्धास्तेइतीथंसिद्धा । (प्रशाप. मलय« 
बु. १-७) । ४. तीर्थस्याभावेःनुत्पत्तिलक्षणे प्रान्त- 
रालिकव्यवच्छेदलक्षणे वा सति सिद्धा श्रतीर्य॑सिद्धा' 
मरुदेव्यादय , सुविधिस्वाम्याद्यपान्तराले विरज्याप्त- 
महोदयाश्च । (शास्त्रवा, यशी. टी. ११, ५४) । 
१ तो से ब्रभिप्राय चातुव॑ण्य अमणसंघ भ्रयवा प्रथम 
गणधर का है। उनके न होते हुए जो तीर्थान्तर 
में सिद्ध होते हैं वे प्रतोष॑सिद्ध हैं। उस समय तीर्थ 
के उत्पन्न न होने से मरदेवो भ्रादि भी झ्रतोर्थसिद्ध 
माने गये हैं । 

प्रतीर्थ सिद्धकेवलज्ञान -- यत्‌॒ पुनस्ती बंकराणा 
तीथ्थेध्नुत्पन्ने व्यवच्छित्ते वा सिद्धास्तेषा यत्‌ केवल- 
ज्ञान तदतीर्थसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । (प्राव, मलय. व्‌. 
७छघ, पृ. ८४) । 

जो तोर्थकरों के तीर्थ के उत्पन्न न होने पर या 
उसके विच्छिन्न हो जाने पर सिद्ध हुए हैं उनके 
केवलज्ञान को श्रतींसिदकेवलज्ञान कहा जाता है । 
प्रत्यन्तानुपलब्धि--भ्रत्यस्स दरिसणम्मि वि लड़ी 
एगततो न सभवइ । दद्दु पि न याणते बोहियपडा 
फणस सत्तू ॥ (बृहत्क. भा. ४७)। 

प्र्थ के-पदार्थ के--प्रत्यक्ष देखते हुए भी उससे 
प्रपरिध्ित होने के कारण जो उसका सर्वथा परि- 
शान नहीं होता है उसे प्रत्यन्तानुपलब्धि कहते हैं । 
जंसे--पक्षिम दिशा में रहने वाले स्लेच्छ यहां 
कटहल के न होने से उस क्टहल को झोर पाष्यप 
(वेज्ञविशेष में उत्पन्न) जन सत्तू को देखते हुए भी 
विशिष्ट नामादि से उसे नहीं जानते हैं । 


अत्यन्ताभाव--१. शक्श्गादिख्पेण सोश्यन्ता- 
भाव उच्यते । (प्रमाल, ३८६)। २. अत्यन्ताभाव: 


झत्मन्ताभावत्व ] 


झत्यस्तं सर्वया नि:ःसत्ताकया भ्रमाव: | (अमाल. ही. 
इ८६)। ३५ काजवयापेक्षिणी हि तादात्म्यपरि- 
शामनिवृत्ति रत्यन्ताभाव: । (प्र. न. तल. ३-६१) । 
१ जिसका जिकाल में भी सद्भाव सम्भव न हो, 
उसके झमाव को ध्रत्पन्ताआाव कहते हैं । जेसे--- 
खरगोता के सिर पर सींगों का झ्रभाव । 
झत्यन्ताभावस्थ -- शैकालिकी तादात्म्यपरिणामनि- 
बवृत्तिरत्यन्ताभाव इत्यत्र परिणामपदमहिम्ना घर्मनि- 
यामकसम्बन्धबोधात्‌ तुतीयातत्पुरुषाश्रयणाच्च सस- 
गॉविच्छिन्नप्रतियोगिताका भावत्वमत्यन्ताभावत्थमू । 
(अ्रष्टस, यज्ञो, थु. पु. १६६) । 


देखो ध्रत्यन्ताभाव । 
हात्यन्तायोगव्यवच्छेव --- क्रियासगर्तवकारोउत्य- 
स्तायोगव्यवच्छेददीघक । उहूं श्यत्तावच्छेदकव्या- 


पकाभावाप्रतियोगित्वम्‌ । यथा-- नील सरोद्ध भव- 
त्येव । (सप्तर्भ. पृ. २६) । 

करियासंगत एवकार जिसका ओषक होता है वह 
झत्यन्तायोगव्यवच्छेद कहलाता है। जंसे--सरोज 
नीला होता हो है । 

झत्यागी (न थाई)--बत्थ-गधमलंकार इत्थीग्रो 
सयणाणि य | भ्रच्छदा जे ण भुजति त से चाइ त्ति 
बुच्चइ ।| (दशा. २-२)। 

जो बस्तर एवं गरधादि रूप भोगसासप्री को स्वच्छन्द- 
तापूर्वक--परवश होने से--नहीं भोग सकता है 
वह त्यागी नहीं है--पअत्पागी है । 
झत्यासादभा--(. पचेव प्रत्यिकाया छज्जीवणि- 
काय मह॒व्यया पंच | पवयणमाउ-पयत्था तेत्तीसच्चा- 
सणा भणिया॥ (मसूंला. २-१८, पृ. ६१)। 
२. पणञ्चास्तिकायादिविषयत्वात्‌ पञ्चास्तिकायादय 
एबासादना उक्ता;, तेषां वा ये परिभवास्ता झासा- 
शना हति सम्बन्ध: । (सूला. थ. २-१५) । 

पांच भस्तिकाप, छहू जोबमिकाय, पांच महात्रत, 
झाठ प्रवधनमातुका (५ समिति व ३ ध्रुप्ति) झोर 
भो पदार्थ ; थे तेतोस प्रत्यासादसा (झासावना) कहे 
गये हैं। झथवा उसके जो परिभष हैं थे प्रासादना 
कहलाते हैं । 

झजाशभवय--१. यत्‌ सत्नाशमुपति यन्‍्न नियतं 
व्यक्तेति वस्तुस्थितिज्ञनिं सत्स्ययमेव तत्‌ किल तत- 
स्त्रात॑ किमस्थापरे: । भ्रस्यात्राणमतो सन किचन 
अवेध तदृभी: कुतो शञानिनों निःश्ंकः श्तत स्वयं स 
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सहज शानं सदा विन्दति। (समय. कलश १४५१) । 
२. पुर्षाद्यरक्षणमत्राणभयम्‌ । (त. थ्‌. भरत. 
६-२४) । 

पुरधादिकों के संरक्षण के अभाव में जो भय उत्पस्त 
होता है वह झत्राणभय कहलाता है । 
अ्रयाप्रवतकरशा--देखो अरघ प्रवृत्तकतरण । 
झहरदत्तक्रिया - भ्रदत्तक्रिया स्तेयलक्षणा । (णु, शु. 
थ. स्वो. व्‌. पृ. ४१) । 

चोरी में प्रवतंना भ्रदसक्तिया है । 


अदत्तग्रहएण-- १. तथा भ्रदत्तप्रहणम्‌--श्रदत्त यदि 
किचिद ग्रह्लीयात्‌ » »< >< प्रशनस्थान्तरायो 
भवति । (मूला. व. ६-८०) । २. स्वयमेब ग्रहे 
इ्ननादेरदत्तग्रहणाउडहछ्चय' । (प्रम. घ. ५-५६) । 
दूसरे के द्वारा बिना दिये हुये श्रन्नावि को स्वयं हो 
ग्रहण करना प्रवराप्रहण दोष है । 


झदसादान--१. श्रदत्तस्थ प्रदिण्णस्स प्रादा्णं 
गहण भ्रदत्तादाण, >< »< >“एत्थ वि जेण “भ्रादीयदे 
अ्रणेण दृदि झ्रादाण' तेण भ्रदिण्णत्थो तग्गहणपरि- 
णामो भर प्रदत्तादाणं । (धव. पु. १२, पु. २८०१) । 
२. ग्रामाराम-शून्यागार-वीश्यादिषु निपतित: मणि- 
कनक-वस्त्रादिवस्तुनों ग्रहणमदत्तादानम्‌ । (था. सा, 
पृ. ४१) । ३ धर्मंविरोवेन स्वामिजीवाधननुज्ञात- 
परकीयद्रव्यग्रहणम्‌ प्रदत्तादानम्‌ । (शास्त्रवा. टी. 
१-४) । 

२ प्राम, झाराम (उद्यान), शून्य गृह भर वोधी 
(गली) प्रदि में गिरे, पड़े या रखे हुए भणि, 
सुवर्ण व वस्त्र भ्ादि के ग्रहण करते का विचार 
करना, इसे भ्रदर्तादान कहते हैं। ३ स्वामी की 
झ्राशा के बिना पराई वस्तु के लेने को अ्रदत्तादान 
कहते हैं । 

भ्रदतादान प्रत्यप---भ्रदत्तस्स भ्रादाण गहण भ्द- 
तादाणं, सो चेव पच्चशो पअदत्तादाणपच्चप्ो | 
(घज. पु. १२, पु. २८१) । 

बिना दी हुई वस्तु के प्रहणस्वरूप प्रत्यय (क्ाना- 
बरणीयवेदना के कारण ) को प्रवत्तादान प्रत्यय कहा 
जाता है । 

झ्रदत्तादानविरमण--देखो अचोय॑मद्मात्रत । ६ प्न- 
दत्तादाण तिविह तिविहेण णेत्र कुज्जा, ण॒ कारवे, 
ततियं सोयव्वलक्खण । (ऋषिभा. १-५) । 


भ्रदन्तमनव्रत ] 


बिना दी हुई परकोय बस्तु को तीत प्रकार से-... 
जब, बचत व काय से--ग ह्मवं श्रहण करना शोर 
मे दूसरे से धहुण कराना, यह प्रदसादानविरमण 
सासका तौतरा प्रचोमहात्रत है ; 

प्रदस्तमनव्षत (भ्रदंशनणवय)--१ भश्रंगुलि-णहा- 
अलेहणिकलीहि पासाणछल्लिश्ाादी हि । दतमलासो- 
हणय॑ धंजमगुत्ती भ्रदतमण ॥ (मूला. १-३३) । 
३ दशनाधषंण पाषाणाउड्गुलीत्वटूनलादिभि: । स्याद्‌ 
दस्ताकर्षण' भोग-देह-वे राग्यमन्दिरे ॥ (झात्रा, सा. 
१७०४६) । 

झंगुली, वख, श्रवलेखिमी (वन्तकाष्ठ--दातोन) 
कलि (तृथविज्वोष), पत्थर भौर अकला प्रादि से 
दांतों के मेल को नहीं निकालना; यह प्रदन्‍्शसन- 
ब्रत है जो संयमसंरक्षण का कारण है। 
अदर्दोंन--१ दुगावरणसामान्योदयाच्चादर्शन तथा । 
(क, इलो. २, ६, ६); भ्रदर्शनमिहार्थानामश्रद्धान 
हि तद्‌ भवेत्‌। सति दर्शनमोहेष्स्य न शानात्‌ 
प्रागदर्शनम्‌ ॥ (त. हेलो. ६, १४, १)। २. भ्रदर्शनो 
मिध्याभिलाषण सम्यक्त्ववर्जित प्रन्धो वा। (प्रा. 
दि. पु. ७४) । 

१ सासास्य दर्शनावरण कर्स के उदय से होनेबाले 
बस्तुप्रतिभास के प्रभाव को प्रदर्शन कहते हैं। तथा 
बहातसोहनीय कर्म के उदय से होने वाले तस्‍्वार्थ- 
अडाम के प्रभाव को भी प्रवर्शन या मिध्यादर्शन 
कहा जाता है। २ भिध्या प्रभिलाया से सस्प्रस्त्य 
से होने जीन को तथा प्रस्थे प्राणी को भी झ्दर्शन 
कहा जाता है। 

झरदर्शनपरोचहू--भदर्शनपरीषहस्तु स्वंपापस्था- 
तेम्यो विरत:ः प्रकृष्टतपो:नुष्ठायी नि.सगदचाहं तथा- 
पि धर्माधर्मात्मदेव-नारकादिभावान्नेक्षे, भ्रतो मृषा 
समस्तमेतदिति प्रदर्शनपरीषह. । (सं. भा. सिद्ध. 
भू, ६(-६)। 

सें सर्द पापस्थानों से बिरत हू, धोर तपह्चरण 
करता हूं, भ्ौर समस्त परिप्रह से रहित भी हैं; 
तो भी क्रम से घर्म-धपर्मस्यरूप देवभाव व नारक- 
भाद को नहों देख रहा हु, इससे प्रतोत होता है 
कि यह सब प्रसत्य है; ऐसे विचार का ताम प्रद- 
ेगपरीषह है। 

प्रदर्शनपरोधहुजय--१. परमवेराग्यभावनाशुदहू- 


दयस्य विदितसकलपदा्ंतस्वस्याहंदायतन-साधुधर्म- 
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[अदित्साप्रत्यास्यान 


पृजकल्य चिरन्तनप्रवृणितस्याद्यापि मे जशञानातिशयो 
नोत्पद्यते, महोपवासाधलनुष्ठायिना प्रातिहाय्य॑विशेषाः 
प्रादुरभूवन्निति प्रलापमात्रमनर्थकेय प्रव्नज्या, विफल 
ब्रतपरिपालनमित्येवमसमादधानस्य दर्शनविशुद्धियो- 
गाददशंनपरीषहसहन मवसातव्यम्‌ । (स. लि. ६-६; 
ते. था. €, ९, २८)। २. प्रव्रज्याद्यनर्थकत्वासमा- 
घानमदर्शनसहनम्‌ । (त, वा. भोर ते. इलो. ६-६)। 
३ बर्ण्यन्ते बहवस्तपोइतिशयजा सप्तद्धिपूजादय , 
प्राप्ताः पृरवतपोधनैरिति वचोमात्र तदद्यापि यत्‌ । 
तत्त्वज्ञस्थ ममापि तेषु न हि कोध्पीस्यातंसगोज्किता, 
चेतोवृत्तिरदृकूपरीपहजय:. सम्यकत्वसशुद्धित' ॥ 
(प्रात्रा, सा. ७-१६) । ४. प्रदंतं महाव्रतानु- 
ष्ठानेनाप्यदृष्टातिशयवाधा,. उपलक्षणमात्रमेतत्‌, 
अ्रन्येउप्यत्र पीडाहेतवो दृष्टव्या ! तस्या. क्षमण सह- 
नम 2 » *८ ततः परीषहजयों भवति । (मूला. 
बू. ५-१५८)। ५ महोपवासादिजुषा मृषोद्या. प्राक 
प्रातिहार्यातिश्या ते हीक्षे ) किज्चत्त थाचार्यपि तद्‌ 
वृषपा निष्ठेत्यसन्‌ सदृगदर्शनासट्‌ ॥ (झन. ध, 
६-११०) । ६. यो मुनिरत्युत्कृष्टव राग्यभावनावि- 
शुद्धान्तरंगो भवति, (च स्थातु, 
जिनायतन-त्रिबिघसाधु-जिनघर्मपृजनसम्माननर्तान - 
ष्ठो भवति, चिरदीक्षितोषपि सत्तेव न चिन्तयति-- 
प्रधापि ममातिशयवद्बोधन न संजायते, उल्कृष्टभ्रुत- 
ब्रतादिविधायिनाँ किल प्रातिहायंविश्ेषा प्रादुर्भ- 
वन्ति, इति श्रुतिमिथ्या वर्तते, दीक्षेय निष्फला, ब्रत- 
घारण च फल्गु एब वतंते, इति सम्यब्दशंनविशुद्धि- 
सन्निधानादेव न मनत्ति करोति तस्य मुने रदशंनपरी- 
षहजयो भवतीति प्रवसानीयम्‌ । (त, व्‌. भ्रृत, 
€-€)। 

चिरकाल तक तपद्चरण करने पर भो शानातिशय 
या ऋतच़ि विशेष के नहों प्राप्त होने प्र वह दीक्षा 
ध्यष है या त्तों का धारण करना व्यर्थ है! ऐसा 
विचार न करके शपने सम्यग्दर्शन को शुद्ध बनाये 


प्रवित्साप्रत्या्यान--दातुमिच्छा दित्सा, न दित्सा 
भदित्सा, तथा अत्यास्यानमदित्साभ्रन्यास्यानम्‌ 
संत्यत्रि देये, सत्ति च सम्प्रदानकारके, केवल दातु- 
दॉतुमिच्छा नास्तीत्यतोशदित्साप्रत्यास्यानम्‌ । (वृत्र- 
हु. यु. २, ४, १७९) 

देय ह्रब्य झोर सत्वात्र के होने पर भी दाता की 


अदीक्षाब्रह्म चारी ] 


देने की इच्छा के बिना जो परित्याग किया जाता 
है, इसका सास अ्रदित्साप्रत्यास्यान है । 
झदीक्षाश्रह्मचारी -/- ६. भ्रदीक्षात्रह्मचारिणों 
वेषमन्तरेषाम्यस्ताममा गृहधमंनिरता भवस्ति । 
(था, सा. यू, २०; ता. ध. सनी. टी. ७-१६) । 
२. वेष॑ बिना समभ्यस्तसिद्धान्ता ग्रहृषभिण: । ये 
ते जिनागमे प्रोक्ता भ्रदीक्षाब्रह्मतारिण' ।। (धर्म. 
शा. ६-१७) । 

१ ब्रहमजारी का वेष धारण किये बिना हो गुर के 
समीप प्रागम का प्रम्यास कर तत्पदचात्‌ गृहस्था- 
असम के स्वोकार करने वालों को झ्दीक्षाबह्मचारी 
कहते हैं । 

झ्रदृष्टदोष--१- भरदृष्टम्‌ प्राचार्यादीनां दर्शन 
पृथक त्यक्त्वा भूप्रदेशं शरीरं चाप्रतिलेख्याइतद्गत- 
मना. पृष्ठदेशतो वा भृत्वा यो बन्दनादिक करोति 
तस्थादृष्टदोष. । (मूला. बु, ७-१०६)। २. भ्रदृष्ट 
मुरुदृग्मार्गत्यागों वाध्प्रतलिसनम्‌ ॥ (श्रन थे. ८, 
५ ०८) ॥ 

१ झाचाय झादि का दर्शन न करके ध्न्पमनस्क होते 
हुए श्रथवा पुष्ठ भागते शरीर भौर भूमि के शुद्ध किये 
बिना ही बन्दना करने को प्रवृष्टटोष कहते हैं । 
झथवा उनके पीछे स्थित होकर वन्दनावि करने को 
झबृष्ट दोष कहा जाता है । 

झ्रवेश-कालप्रलापी --कज्जविवरत्ति दटठु भणाइ 
पुष्वि मए उ विण्णायं। एवमिद तु भविस्सइ 
प्रदेशकालप्पलावी उ !। (युहत्क, ७५४) । 

कार्य के विनाश को देख कर जो यह कहता है कि 
यहू तो मैंने वहले हे जान लिया था कि भविष्य 
में यह इस प्रकार होगा। जेसे--किसी साथ ने 
पात्र का लेपन किया, तत्पए्चात्‌ सुखाते हुए यह 
प्रमाववश फूट गया, यह देखकर कोई भ्रपने चातुय्य 
को प्रगट करता हुआ कहता है कि जब इसका 
संस्कार करता प्रारम्भ किया गया था तभी मैंने 
जान लिया था कि यह लिद्ध होकर भी फूट जावेगा । 
इस प्रकार जो झनसर को न देखकर कहता है वह 
झदेवा-कालप्रणापी है । 

धद़ाकाल--चन्द्र - सूर्यादिक्रियाविशिष्टो5धंतृतीय- 
द्वीप-समुद्रान्तवेत्यंद्वाकाल: सुमयादिलक्षण: ॥ (झाव. 
हरि. व भलय, भु. नि. ६६०) । 

जमा-सूर्य आदि को किया से परिलक्तित होकर जो 
छह 


३३, जैन-लक्षणावल्ती 


[भरद्धापल्य 


समयादिकप काल हाढ़ाई होप में प्रवतंमान है वह 
झद्धाकाल कहलाता है । 

झद्धाद्वासिजिता (ह्रदाडमीसिया)--१. तथा 
दिवसस्थ राजेववा एकदेशो5द्धाड़ा, सा मिश्रिता यया 
सा झड्ाद्धामिश्विता। (प्रशाप, मलय. बृ. १-१६५) । 
२० रयणीए दिवसस्स च देसो देसेण मीसियो जत्य । 
भन्‍नइ सच्चामोसा प्रद्धाद्धामी सिया एसा। (भाषार. 
६३); रजन्या दिवसस्य वा देशः प्रथमप्रहरादि« 
लक्षणों देशेन द्वितीयप्रहरादिलक्षणेन यत्र मिश्वितो 
भण्यते एसा प्रद्धाद्वामिश्िता सत्यामृषा । (सावार. 
स्‍थो. टी. ६७) । 

दिन यथा रत़ि के एक देश का नाम भ्ढ़ादा है, 
उससे मिश्चित भाषा को अ्रद्धाडमिल्षिता साषा 
कहते हैं । जेसे--फोई किसी को शीघ्र तेयार हो 
जानेके विचार से प्रथम पोशषी (प्रहर--पाद प्रमाण 
छाया) के होते हुए यह कहता है कि चल मध्याहक्ृ 
(दोपहर) हो गया । 

झद्धानशन--भद्धाशब्द: कालसामान्यवचनदचतुर्था- 
दिषफष्मासपयन्तो ग्रहते । तत्र यदनशन तदद्धान- 
शनम्‌। (भ. झा, विजयो. २०६) । २. प्रद्धाशब्ददच- 
तुर्थादिषण्मासपर्यन्तों ग्रह्मते, तत्राहारत्यागोहद्धानशर्न 
कालसंल्योपवास इत्यर्थ,। (भ. हा. सूला. टी 

२०६) 

हात्ा शब्द कालसामान्य का वाचक है, उससे यहां 
अखतुर्थ (एक दिन) से लेकर छह सास तक का 
काल लिया गया है। इस काल के भोतर जो 
आहार का परित्याग किया जाता है उसे प्रद्धालक्षत 
कहते हैं । 

प्रद्धानिषेकस्थितिप्राप्तक (झ्रढा णिसेगट्टिविप- 
सथ) --जं कम्म जिससे ट्विदीए णिसित्तमणो- 
कहड्िदमणुकड्िद व होदूण तिस्से चेव ट्विदीए उदए 
दिस्सदि तमद्धाणिसेगट्टिदिपत्तय णाम । (घव, पु. 
१०, पु.११३)। 

जो कर्म जिस स्थिति में निषिक्त है बह भ्रपकर्षण 
थ उत्कर्थंण से रहित होकर उसी स्थिति में जब 
उदय में दिखता है तब उसे श्रद्धानिषेहस्थिति- 
प्राप्तक कहा जाता है । 

झडापल्य (प्रदारपहल )---१. उद्धाररोमराशि 
छेतृणमसंखवाससमयसमं ॥ पुव्य व विरविदेणं 
तदिमं भ्रद्धारपल्लणिप्पती । (तिप. १, १२८-२६)। 


झड़ापल्योपम काल ] 


श्‌, डद्धारपत्यरोमच्केदैवेवंशतसभयमात्रच्छिल्नः पूर्ण 
अद्धांपल्यम्‌ । ([स्त- सि. ३०८) रै झसंल्यवर्ष- 
ऋोटीनां समय: रोमलण्डिते:। उद्धारपल्यमडार्ल्य 
ध्याव्‌ कालोउद्धाभिधीयते । (ह. पर. ७-४३) 

३ उद्घारपत्य के प्रत्येक रोमलष्ट को सौ वर्षों के 
शवों ले गुणित करके उससे परिपूर्ण गददे को 
हाडपल्य कहते हैं । 

हाद्धापहवोपस काल--१ तत' (प्रदापल्यत ) समये 
समये एकैकस्मिल्‌ रोमच्छेदेज्पक्ृष्यमाणे यावता 
कालेतन तद्धिकत भवति तावान्‌ कालोडद्धापल्योप- 
माख्य: | [स. लि. ३-रे८; ते- वी. रे, रे८, ७)। 
२. झदढ़ा इति काल., सो य परिमाणतों वाससयं 
बासगाण खण्डाण वा समुद्धरणतों प्रद्धापलितो- 
बम भण्णति | परहवा भ्रद्धा इति झ्राउड़ा, सा इमा- 
तो णेरइयाण प्राणिज्जति प्रतो अद्धापलितोवम । 
(भर्नु. भू. पृ. ४७)। ३- भरद्ध त्ति कालारुया, ततश्च 
बालाग्राणां तत्खण्टानां व वर्षशतोद्धरणा दद्धापल्यस्ते- 
तोपमा यस्मिन्‌, भ्रथवा प्रद्धा भ्रायु काल , सोह्नेन 
शारकादीनामानीयत इृत्यद्धापल्योपमम्‌। (प्‌. हरि. 
थू. पृ. झूद) । ४. श्रद्धा काल., स च प्रस्तावाद्वा- 
सात्राणां तत्लण्डानां बोद़रणे प्रत्येक वर्षशतलक्षण- 
स्वस्प्रधानं॑ पल्योपममद्धापल्योपम्‌ । (संप्रहणी. बु. 
४; दातक. दे. स्थो. टी. ८४५) । ५. तदनन्तर समये 
समये एकैक रोमलण्ड निष्कास्यते । मावत्कालेन 
सा महास॒नि: रिक्‍ता सजायते तावत्काल भद्धा- 
पल्योपमसंज्ञः समुच्यते । (त« व्‌. धुत, ३-१८) ! 
अ्रद्धापल्य में से एक एक समय से एक एक रोमलंड 
को निकालते हुए समस्त रोमलण्डों के निकालने में 
जितना काल लगे, उतने काल का नाम भ्रद्धापल्यो 
प्र है। 

झज्ाप्रस्पात्यान (प्रद्धापरय क्खारण -- भा 
काशो तस्स ये पर्राणमद्ध तु जं॑ भवे तमिह। भद्धा- 
पच्यगखाणं दसम तं पुण इमं भणिय ॥ (भप्रथ, सारो. 
का. १०१) ६ 

झरढ़ा नाम काल का है! उसके-मुहत व दिन 
झ्रावि के---असाण से किये जाने बाते त्याग को 
ब्रद्धाप्रत्यास्थान कहते हैं । 

हाड़ासिधिता--!. पद्ा कालः, स बेह श्रस्ता- 
माहिदसो राजिरया परिशषहाते, स मिलितो यया 
पाम्दामिलिता । यधा--करिचत्‌ कभन त्वस्यन्‌ 
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[प्रदूभुत रस 
दिवसे वर्हमान एवं बदति उत्तिष्ठ रात्रियतिति, 
रात्रौ वा वर्तमानायामुत्तिष्ठोद्गतः सूर्य इति। 
(प्रशापना सलय. गे. ११-६३, १ २५९१) । 
दिन प्लौर राजि रूत काल का मिश्रण कर 
भाषा बोली जाती है उसे प्रद्धाभिभिता कहते हैं। 
जैसे--दिन के रहते हुए यह कहना कि चलो उठों 
शत हो गई, श्रथवा रात्रि के रहते हुए भी यहाँ 
कहता कि उठ जा्रो धूर्प निकल प्राया है। 


झटासमय--अ्रद्धेति कालस्याल्या, भद्धा चासौ 
समयहचाद्धासमय' । प्रथवा भद्धायाः समयो 
निविभागों भागोडडासमय' । भय चैक एव बतें- 
मातः सन्‌, नातीतानागता'; तेषा यथाक्रम वि- 
नष्टानुत्पन्तत्वात्‌ (जोवाजी- मलय. व्‌. ४, पु.६)॥ 
काल को प्रयवा काल के भ्विभागी पश्रंश को प्रा 
समय कहते हैं । 
प्रद्धासागरोपम--ए॒षामद्धापल्याना देश कोटी- 
कोटय एकमद्धासागरोपमम्‌ । (स- सि. ३-र८, तैं. 
वा. ३, हे८, ७; ते. सुखबो. व्‌. ३-३८; ते. वे. 
अत, ३-३८) । 

ददा कोडाकोंडो भ्रद्धापल्पों प्रमाण काल का नाम 
एक झढ़ासागरोपम है । 


शरद्धास्थान--अडट्रण णाम समयावलिय-छण- 
लव-पुष्ठत्तादिकालवियप्पा ! (जयघ. पत्र ७७३) । 
समय, प्रावली, क्षण, लव और मुह्॒त प्रादि रूप जो 
काल के विकत्प हैं वे सब श्रद्धास्थान कहलाते हैं। 


प्रदूभुत रत (झब्भुश्ररस)-१. विम्हयकरो भ्रपुव्वो 
प्रनुभुग्रपुव्यो य जो रसो होइ। हरिस-विसाउप्पत्ती- 
लक्खणश्रो प्रव्मुओ ताम | (भनु. गा. ६८)। 
२. विस्मयकरोशूरवो वा तेत्मभमसमयोत्पथ्यमानों भूत- 
पूर्वे वा पुनरुत्पन्ते यो रसो भवति स हष-विषादो- 
त्पत्तिलक्षणस्तदबीजजबाद प्रदुभुतनाम | (भ्रग्‌ हरि, 
वू. गाया ६६, पृ. ६६) । ३ श्रुत शिल्प त्याग- 
तप.शौर्मकर्मादि वा सकलभुवनातिशायि किमप्यपूर्द 
प०ा७४8 तह॒र्शन-श्रवणादिभ्यों जातो रसो- 
ध्प्युपचा' यरूपोषद्भुत. । (प्रनु. 

गा. ६३, पृ. १३५)। 0436 20005: 
१ प्रपूर्व भयवा पृर्व में ्नुभूत भी जो हव॑-विवाद 
की उत्पत्तिस्वकूप प्राइबयंजनक रस होता है उसका 
नाम भ्रदुभुतरस है । 


भहेश ) 


अव्ेथ--भद्ेत. प्रशोतिपरिहार:। (वोदशक धु. 
१६-१३१)। 

राख्यविययक धत्तीति (विदेव) के हुर करने का गाम 
प्रदेष है । 

ह्रभम--चलितपृत्तोपषनः । (अहनो. २१) । 

थो जारिऋ्र से अप्ट है उसका नाम पह्रणन है। 
इथस उपवास-- >< 2< >< भ्रनतेक भक्त: सो5धम: 
»% 2 >.॥ (श्रग. थ. ७-१५) ; तथा भवस्यधम: 
स उपवास: । कीदृश” ? धारणे पारणे चैकभक्तरहितः 
साम्बुरिस्येव । (भ्रन. ध. स्थी. टी. ७-१५) । 
जिस उपबास में धारणा झौर पारणा के विन एका- 
हम ने किया जाय हौर उपवास के बिन पानो 
पिया जाय, उसे भ्रथम उपयास कहते हैं । 

झग्रधम (जधन्य) पात्र--१. भ्वि रयसम्मा इट्टी जह- 
एणपत्तं मुर्णेयव्व ॥॥ (बसु, श्रा. २२२) । २ यतिः 
स्यादुत्तमं पात्र मध्यम श्रावको5्यमम्‌ । सुदृष्टि- 
स्तद्विशिष्टत्व विशिष्टगुणयोगत: । (सा. घ. ५-४४) 
अविरतसम्यरृष्टि जीव को प्रथम या जबम्प पात्र 
कहते हैं। 

झधमे--१. यदीयप्रत्यनीकानि (मिथ्यादृष्टि-शान- 
वुत्तानि) भवन्ति भवपद्धति.॥ (रत्नक, १-३) । 
२. सयलदुक्लकारण श्रधम्मो । (जयभ. पु. १, पृ. 
३७०)। २. प्रत्यवायहेतुरघमं: | (ब. सबंज्ञ. सि. 
७७)। ४. अधमंस्तु तदह्विपरीतः [मिथ्यादर्शन-ज्ञान- 
चारित्रात्मक:, यतो नास्युदय-निश्रेयससिद्धि.] । 
गद्यलि, ११, पृ. २४३)। ५. भ्रषर्मः पुनरेतद्विप रीत- 
फलः । (नोतिवा. १-२) । ६. भ्रहिसा परमों धर्म: 
स्यादघर्मस्तदत्ययात्‌ । (लाटीस॑ं. २-१), भ्रधरमस्तु 
कुदेवाना यावानाराधनोच्म:। ते: प्रणीतेषु घर्मेषु 
चेध्टावावकायवेतसाम ।।_ (लादीसं. ४-१२२; 
पंथाध्या, २०६००) । ७. मिथ्यात्वाविरति-प्रमाद- 
कपषाय-योगरूप. कर्मंबन्धकारणम्‌ प्रात्मपरिंणामो- 
5पर्म: । (श्र. शा. १, पृ. ५६६) । 

४ जिससे ध्रम्युदम शोर निःश्रेमल को सिद्धि ग हो, 
ऐसे कर्मबस्ध के कारणभूत भिध्यादर्शन, शान व 
जारित्र कप धात्मपरिणाम को श्रथस कहते हैं । 
झथसे द्रब्ध--!. जहू हवदि घम्मदव्यं तह त॑ 
जाणेह दव्यमघमक्स । ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारण- 
भुदं तु पुदवोव । (पझणा. का, ४६) । २. गणलि- 
मिर्॑ धम्ममषम्म॑ दिद्वि जीव-पुष्गलाणं ब्र। 
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[अधर्म द्रव्य 


(सि, सा. ३०) । ३. गति-स्थित्युपग्रहो धर्माघमंयों- 
रुपकार:। (त. हूं. (७१७) । ४. स्थितिपरिणा- 
मिनां जीव-पुद्गलानां स्थित्युपप्रहे करंब्येउ्धर्मा- 
स्तिकाय: साधारणाश्रय: । (सर. सि. ५०१७) । ५« 
झ्रधम्मत्थिकाशो ठिश्लक्खणो । (दक्षण. थू्‌. झ. ४, 
पु. १४२) । ६- तहिपरीतो5धर्म:ः ॥ २० ॥ तंस्य 
(धर्मंद्रव्यस्थ) विपरीतलक्षण: (स्वय स्थितिपरिणा- 
सिनां जीव-पुद्गलानां यः साचिव्य दघाति सः) 
प्रधर्म इत्याम्नायते। (त. था. ५, १, २०)। ७. एय 
सेव (घम्मदग्वमिव ववगदप चवण्ण ववगदपच रस वब- 
गददुगध ववगदअट्टपासं भसंखेज्जपदेसिय लोगपमाण) 
झधम्मदव्व पि । णवरि जीब-पोग्गलाण एदं ठिदि- 
हेदू । (भव. पु. ३, पु. ३); प्रधम्मदव्वस्स जीव- 
पोग्यलाणमवट्टाणस्स  णिमित्तमावेण परिणामों 
सब्भावकिरिया । (धव. पु. १३. पु. ४३); तेसि 
(जीव-पोग्गलाण) भ्रबट्टाणस्स णिमित्तकारणलगख- 
णमधम्मदव्य । (धन. पु. १५, पृ. ३३) । ८. भ्रहम्मो 
ठाणलक्खणो । (उत्तरा, २८-४)। ६. स्थान- 
क्रियासमेताना महीवाधर्म उच्यते । (धरांग. २६, 
२४)। १०. सकृत्सकलस्थितिपरिणामिनामसा क्षिध्य- 
घानाद्‌ गतिपर्यायादधर्म. । (त. इलो. ५-१) । 
११. य* स्थितिपरिणामपरिणतयोर्जीव-पुदृग लयोरेव 
स्थित्युपष्टम्भदेतुविवक्षया क्षितिरिव भषस्य, से 
खल्वसख्येयप्रदेशात्मको5मुर्त एवाघर्मास्तिकाय इति | 
(नम्दी. हरि. तु. पु. ५७) । १२. जीव-पुद्गलानां 
स्वाभाविके क्रियावत्त्वे तत्परिणताना तत्स्वभावा- 
धारणादधर्म: । (भ्रभु, हरि. व. पु. ४१) । १३८ 
(सर्वेघामेव जीव-पुद्गलाना) स्थितिपरिणामभाजां 
चाघमे म्‌ । (त. भा. हरि. व. ५-१७) । १४. प्रधर्मः 
स्थित्युपग्रह:। (म. पु. २४, ३३) । १४. स्थित्या 
परिणतानां तु सब्रिवत्व दधाति यः। तमषर्म 
जिना: प्राहुनिरावरणददंनाः ॥ जीवानां पुद्गलानां 
च्ञ॒ कर्तेंग्ये स्थित्युपग्रहे। साधारणाश्रयो5धर्मः पृथि- 
थीव गया स्थितो ॥ (त. सा. ३, ३६-३७) । १६. 
त॑ (गतिहेतुत्वसंजित गुणं) न धारयतीत्यधर्म: । 
भ्रयवा स्थितेददासीनहेतुत्वादघ में: । (भ. भरा. बिजयो. 
डी. ३६) | १७- ठिदिकारण पध्रधम्मो विसामठाण॑ 
ब॒ होइ जह छाया | पहियाणं रुवखस्स ये गच्छंत 
णेव सो भरई॥ (भावश्ं. ३१०७) । १८ ठाण- 
जुदाण प्रपस्मो पुसर्मतजीवाण ठांणसहयारी | 


प्रधर्भद्रव्य | 


छाम्रा जह पहियाणां गच्छता णेव सो घरई ॥ 
(अच्यसं, १८)। १६: दरव्याणां पुदूगलादीनाम- 
घर्यः श्थितिकारणम्‌ । लोकेउमिव्यापकत्वादिधर्मो- 
क्र्मोडषि धर्मवत्‌ । (अखा. थे. १८-७१) | २०० 
स्वद्देतुस्थितिभज्जीव-पुद्गलस्थितिका रणम्‌ । प्रधर्म' 
9८ ><॥ (था. शा. ३-२१)। २१. जीव-पुद्गलयो' 
स्थितिहेतुलक्षणोघर्म । (पंच का. जय. वृ. ३)। 
२२. दसे स्थिति प्रपल्ताना जीवादीनामय स्थितिम्‌ । 
पर्णर्म: सहकारित्वाथथा. छाप्ाध्ववर्तिनाम ॥ 
(जाता, ६, ४३)। २३. स्वकीयोपादानका रणेन स्वय- 
मेष तिष्ठतां जीवपुद्गलानामघर्मंद्रव्य॑ स्थिते” सह- 
कारिकारणम्‌, लोकव्यवहारेण तु छागावद्वा पृथिवी- 
वद्देति । (बु. हब्यसं, १८) । २४. स्वभाव-विभाव- 
स्थितिपरिणताना तेषा (जीव-पुदूगलाना) स्थितिहे- 
दुरध्म । (ति.सा.डी.8)। २५ >< 2९ प्रहम्मो ठाणल- 
गखणो । (यु. सु. बढ. स्वी. व. ५, प्‌ २२)। २६ 
भ्रधर्मास्तिकाय. स्थान स्थितिस्तल्लक्षण: । (उत्तराः 
थु. २८, ८)। २७. 2( २ 2९ विरसठाणी प्रह- 
म्मो ये। (नबत, ६) । २८. जीवाना पुद्गलाता चे 
स्थितिपरिणामपरिणतानां तत्परिणामोपष्टम्भको- 
अपूर्तोंअसस्यातप्रदेशात्मकोःघर्मास्तिकाय । (जीवाजी. 
सलय, बु. ४) । २६. स्थितिहेतुरधमं: स्यात्‌ परि- 
णामी तगो. स्थितेः । सवंत्राधारणो5धर्म. २९ 2८ 2<॥ 
(इध्यानु. १०-४५) । ३०. जीवाना पुदूगलाता च 
प्रपश्नाना स्वय स्थितिमु । अधर्म सहकायेषु )< »< 
><। (योगा. स्‍्मो, विध. २-१६, १ ११३) । 
३३१. तयोरेव (जीव-पुद्गलयो.)साधारण्येन स्थितिहे- 
तुरधर्म:। (भ. ध्वा. मूला. ३६) | ३२. स्थानक्रिया- 
बतोर्जीव - पुवृगलयोस्तत्करियासाधनभूतमधमंद्रव्यम्‌ । 
(गो. भी. जो. प्र. ६०४)। ३२३. प्रवर्म स्थिति- 
दानाय हेतुभंबति तदुद्यों.। (भावस, वाम. ६६४)। 
ह४. स्थानयुक्ताना स्थिते सहकारिकारणमधरम:ः। 
(धारा- सा. टी. ४) । ३४. स्थितिपरिणामपरिण- 
ताया स्थित्युपष्टम्मको$धर्मास्तिकायो मत्स्यादीना- 
मिव भेदिती, विवक्षया जल था। (स्पाना, अभय, 
थु. १-८); प्रधर्मास्तिकायः स्पित्यूपष्टम्भग्ुण: । 
(स्थाशा. ब्रभव. २-५८) | ३६. तिध्ठद्भाववतोश्च 
पुद्गल-चितोश्चोदास्थमावेव यद्धेतुत्त प्रथिकस्य 
मार्यटतएछाया ययावस्थिते:। घधर्मोष्यमंसमाहु- 
मस्य गतमोहात्मप्रदिष्ट: सदा शुद्धोध्यं सकुदेव 


३६, जैन-लक्षणावली 


[अ्रध:कर्म 


शइबदनयोः स्थित्यात्मशकतावषि ॥ (अध्या. मो 
३-३१) ३७-)९ 2६ >( भी स्पित्युपभह: ए(जम्यू. 
शव. ३-३४)। रे८ तद्रिपरीतलक्षण: (स्वयं स्थिति- 
करियापरिणामिना जीव-पुद्गलानां साचिव्ययो ददाति 
सः) । (त. छुलबो, व्‌. ४-१) 

४ जो स्वय ठहरते हुए जीव धोर पुदगल उ्यों के 
ठहरने में सहायक होता है उसे प्रधर्म प्रव्य कहते हैं। 


अ्रधर्मास्तिकायद्रव्यत्व --क्रम-यौगपद्चवृत्तिस्वपर्या- 
गव्याप्यधर्मास्तिकायत्वोपहित॑ सत्त्वमरर्मास्तिकाय- 
द्रव्यत्वम्‌ । (स्था र व. पु. १०) । 

प्रधर्मास्तिकाय की क्रम से झोर युगपद्‌ होते बाली 
श्रपनी पर्यायों से समान्वित व्रव्यता को प्रगर्मास्ति- 
कामद्रव्यत्व कहते हैं। 
झधर्मास्तिकायानुभांग--तेसि-(जीव-पोग्गलाण-) 
मवद्वाणहेदुत्व प्रधम्मत्थिकायाणुभागों । (घब. पु 
१३ पृ ३४६) । 

जीव शझौर पुदगलों के ठहरने में सहायक होना, 
यह  भ्रधर्मास्तिकाय का भ्रनुभाग (शक्ति) है । 


श्रध:कर्म (भाषाकस्म, प्रहेकस्म) - देखो श्राधाकर्म । 
१ जत भ्राधाकम्म णाम ॥ त श्रोह्रवण-विद्वावण- 
भ्रारभकदणिप्फपण्ण ते सब्ब पश्राधाकम्म णाम ॥ 
(षद्ख. ५, ४, २१-२२-धव पु. १३, पृ ४६) । २. 
ज॑ दव्व उदगाइसु छूढमहे वयइ ज व भारेण। 
सीईए रज्जुएण व प्रोयरण दब्बषहेकम्म । संजम- 
ठाणाण कड़गाण लेसार्टठईविसेसाण । भाव भ्रहे 
करेई तम्हा त भावषहेकम्म | (पि. नि €४-६६)। 
३ विशद्वसयमस्थानेम्य प्रतिपत्या5धत्मानमविशुद्ध- 
सयमस्थानेषु यदधोष्ध करोति तदघःकर्म । (बह- 
त्क. भा ४)। ४ सयमस्थानाता कण्डकाना सख्या- 
तीतसयमस्थानसमुदायरूपाणामू,. उप्रलक्षणमेत॒ल 
पद्स्थानकाना सयमश्रेणेश्व, तथा लेश्याना तथा 
सातावेदनीयादिशुभप्रकृतीना सम्बन्धिना स्थिति- 
विशेषाणा भ् सम्बन्धिबु विशुद्धेषु विशुद्धतरेषु 
स्थानिषु वर्तमान सन्‍्त निज भावमू--भ्रध्यवसायम्‌ 
“अस्मादाघाकर्म भुझ्जान: साधुरष: करोति-- 
होनेषु हीवतरेषु स्थानेषु विधत्ते--तस्यादाधाकर्म 
भावादपकर्म। (पि. नि. सलब. व. ६९) । ४. 
साध्वर्थ यत्‌ सचित्तमचित्तीक्ियते श्रचित्त दा यत्‌ 
पच्यते तदाघाकर्म ! (भ्ाचा. की. वृ. २, १, २६६)। 


प्रंध:अंबत्तकरण ] 


एस: (भारम्भोपद्रव-विद्रावण-परितापने:) चतु- 
सिर्दोचैलिष्पन्ससस्भमतिनिन्दितमध.कर्म। (सा. प्रा. 
थी. ६९) 
१ उपदायण, विद्वावण, गरितापन और झारम्म; 
इस कार्यों से उत्पत्त--उसके ह्ाअयभूत--ओदा- 
रिक करोर को क्‍्रभःकर्म कहा जाता है। २ प्रभ:- 
करे दो प्रकारका है--/व्य ध्रधःकर्स शोर 
साथ झपःकर । पानों भावि में छोड़ी गई बस्तु 
(पायाण झादि) स्वभावषत. प्रपने भार से नीचे 
जातो है, भ्रबणा नसंभी या रस्सी के सहारे जो 
मोजले उतरते हैं; यह द्रध्य प्रभःकर्म है। प्रसल्यात 
संयमस्थानों के समुदाय रूप संपमकाण्डक, छह 
स्थानकों को संमसश्ेणि, लेश्या भौर सातावेदनीय 
श्रादि पुष्य प्रकृतियों सम्बन्धी स्थितिविशेष; इनसे 
सम्बस्पित विशुद्ध व विशुद्धतत स्थानों में ब्तमाम 
साधु चूंकि भ्राषाकर्म का उपभोग कश्ता हुप्ता 
झपने भाव को ---भ्रध्यवसाय को--नीये करता है--- 
हीन से हीसतर स्थानों में करता है, भ्रतएज उस 
झाषाकर्म को भ्रथ कर्म कहा जाता है। 
झ्रषःप्रवत्तकरर। (भ्रधापवत्तकरण)--१. एदासि 
विसोधीणमघापवततलक्खणाणमघापवत्त करणमिदि 
सण्णा । कुदो ? उवश्मिपरिणामा अ्रष हेट्ठा हेद्ठि- 
मपरिणामेसु पवत्तति त्ति भ्रधापवत्तसण्णा । (षब. 
पु. ६, २१७) । २. जम्हा हेट्टिमभावा उवरिस- 
भावेहिं सरिसगा हुंति । तम्हा पढम करणं भ्रधाप- 
बत्तो त्ति णिहिंद्र ॥ (गो. जी. ४८, ल. सा. ३४)। 
३. प्रभ्न प्रायप्रवृत्ता: कदाचिदीदृशा. करणा: परिणामा 
यत्र तदथाप्रवृत्तक रणम्‌ । भ्रधस्थेरुपरिस्था: समाना: 
प्रवृत्ता: करणा यत्र तदघःप्रवृुसकरणमिति वान्वर्थे- 
संज्ञा । (पंच. भ्रमित. १, पृ. ३८) । ४. भ्रघः भघ- 
स्तमसमये वृत्ता: प्रदृत्ता हव करणा: उपरितनसमय- 
बर्तिविज्ुद्धिपरिणामा यस्मिन्‌ सन्ति स पअ्रध:प्रवृत्त- 
करण: । (यो. थी. म. प्र. टी. २४८) । 
र अनःप्रबुसकरण परिणाम ने कहलाते हैं जो प्णस्तन 
समचबयर्तों परिणाम उपरितम समयथरतों परिणामों 
के साथ कदाजित्‌ समानता रखते हैं। उनका दूसरा 
मसाम प्रभाम्रवुलतकरण भी है। ये परिणाम प्रप्रमत्त- 
संयत गुणस्थान में पाये जतते हैं । 
झथःप्रव्तकरणविशुद्धि--तत्व भ्रभापवतकरण- 
सण्णिदविसोहीणं जक्‍्खणं उच्चदे। व जधा-- 
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अंतोमुद्दुत्तमेत्तसमयपंतिमुड्डायारेण ठएद्रृण ट्रुविय 
तैसि समयाण्ं प्राओग्गपरिणामपरुवण कस्सामो-- 
पढमसमयपाओोग्गपरिणामा भ्रसंलेज्जा लोगा, अधा- 
पवसकरणविदियतमयपाभोग्गा वि परिणामा भस्स- 
खेज्जा लोगा । एवं समय पडि भ्रधापवत्तपरिणा- 
मां पर्माणपरूवणं कादव्य॑ जाव भ्रधापवत्तकरण- 
डाए चरिमसमझो त्ति। पढमसमयपरिणामेहितो 
विदियसमयपा भोग्गपरिणामा विसेसाहिया । विसेसो 
पुण प्रंतोमुहुत्तपतडिभागिश्ो । विदियसमयपरिणामे- 
हितों तदियसमयपरिणामा विसेसाहिया । एवं 
णेयव्य जावब भ्रधापवत्तकरणड्धाए चरिमसमझो त्ति। 
(धव. पु. ६, पृ. २१४-२१४) 

प्रथम समय के योग्य श्रधःप्रवुश-परिणा्ों को 
भ्रपेक्षा द्वितीय समय के योग्य परिणाम झनम्तभुणे 
बिश॒द्ध होते हैं, इनको भ्रपेक्षा तुतीय समय के योग्य 
परिणाम पअ्रतम्तगुणे विशुद्ध होते हैं, इस प्रकार 
प्रन्तमुहुर्त के समयों प्रमाण उन परिणासों में 
समयोशरक्तम से प्रमन्तगुणो विशुद्धि समझना 
चाहिए । 

भ्रष: (प्रहापवस संकम )-- १. बचे 
झहापवितो परित्तिओ वा पह्रबधे वि। (कर्मप्र 
संक्रम. भा. ६६, पृ. १८४) । २. भ्रह्मपवत्तसंकमो 
णाम संसारत्याणं जीवाण बधणजोग्गाण कम्मार्ण 
बज्ममाणाण भ्रबज्कभमाणाण वा थोवातो थोज॑ बहु- 
ग्राप्नो बहुगं बज्कमाणीसु य संकमण । (कर्मप्र. चू. 
संक्रम. गा. ६६, पृ. १०६) । ३- बघपयडीण सग- 
बधसभवविसए जो पदेससकर्मों सो भ्रघापवत्तसकमो 
त्ति भण्णदे । (जयघ. भा. €, पृ. १७१) । ४. ध्रुव- 
बन्धिनीनां प्रकृतीवा बन्चे सति यथाप्रवृत्ततक्रम: 
प्रवतते । 2८ >< »< इयमत्र भावना--सर्वेषामपि 
ससारस्थानामसुमता ध्रुवबन्धिनीना बन्धे, परावत॑ * 
प्रकृतीना तु स्व-स्वभवबन्धयोग्याना बन्धे:बन्चे वा 
यथाश्रवृत्ततंक्रमों भवति। (कर्मत्र. मलय. बु. संकम. 
६&, पु. १८४-८५) । ४: बन्धप्रकृतीनां स्ववन्ध- 
सम्भवविषये यः अदेदसक्रमस्तदध.प्रवृत्ततक्रमणं 
नाम । (गो. क. जो. प्र. टो. ४१३) । 

१, ४ संसारों जोबों के श्र्‌ वबन्धिनोी प्रकृतियों का 
उनके अन्य के होने पर, तथा स्व-स्व-भवषयन्धयोग्य 
परावर्तमान प्रकृतियों का अन्य था भ्रबन्‍ष की वक्षा 
में भी जो प्रवेशसंकम--परप्रकृतिकप परिणमम--- 


भ्रभिक ] 


होता है, उसे यभाप्रदुत या प्रधःप्रदूससंक्रम 
कहते हैं। ३ अपने दस्ण को सम्भावना रहने पर 
सो अन्वप्रकृतियों का प्रदेशसंक्रम--परप्रकृतिरूप 
प्रिणमन--होता है उसे शभ्रथःप्रवुतसंक्रम कहा 
थाता है । 
झजिक ( सूत्रदोष )--वर्णादिभिरम्यधिकमधिकम्‌ 
»< »<, भ्रथवा हेतृदाहरणाधिकमधिकम्‌ । यथा--- 
झमित्य: शब्द, कृतकत्व-प्रयत्नानन्‍्त रीयकत्वाम्या 
भट-पटवदित्यादि । (प्राव. हरि. व सलय.बु.८८१) । 
बर्जादि से प्रधिक होता, यह झधिक नामका सूत्र- 
दोष है । प्रथा हेतु शोर उदाहरणसे प्रधिक होना, 
इसे ध्रघिक तामका सूत्रदोष समझना चाहिए। 
जैेसे-- शब्द प्रतित्य है” इस प्रतिशावाक्‍्य की पुष्टि 
के लिए कुतकत्य व प्रयत्तानग्तरीयत्व रूप हेतु प्ोर 
घद-पदाविकप उदाहरण का झ्रधिक प्रयोग । 
अधिकमास--१. तन्मध्ये (युगमध्ये)5नते चाधिक- 
मासौ। (तः भा. ४-१५) । २. तेपा पड्चाना 
सवत्सराणा मध्येअभिवर्धितास्येडधिमासक , एतदस्ते 
शाभिवधित एवं। (ते. भा. हरि. थु. ४-१५) । 
३. तेषा पचाना सवत्सराणां मध्येइभिवधिताख्ये 
सवत्सरेषधिकमासक. पतति, भ्रन्ते व अ्रभिवर्धित 
एव । (तल. भा. सिद्ध वु. ४-१५) । ४. इगिमासे 
विश्ववड्‌ढी वस्से बारह दुवस्सगे सदले। श्रहिभ्रो 
मासो पत्रयवासप्पजुगे दुमासहिया। (त्रि, सा. 
४१०) । ५. एकस्मिन्‌ मासे दिनेकवृद्धि , एकस्मिन्‌ 
बर्ष द्वाददादिनवृद्धि',दलसहिते द्विवर्ष एकमासो5घिक:, 
पण्चवर्षात्मके युगे दो मासौ प्रधिको/< » » । 
(तज्रि. सा. टी, ४१०) । 
४ एक भास में एक दिन को बृढ्धि होतो है। इस 
प्रकार से एक वर्ण में १२ दिन की व भढ़ाई वर्षो 
में एक सास को बंड्धि होतो है। यह एक सास 
झधिक मास कहलाता है। पञ्चवर्षात्मक युग के 
भोतर दो भास प्रधिक होते हैं । 
झधिकरता-- स्रविकियस्तेइस्सिस्तर्था इत्पधिकर- 
लग्‌॥ भ्रर्या: प्रयोजनानि पुरुषाणां यत्राधिक्रि- 
यन्ते प्रस्तृयन्ते तदधिकरणम्‌, द्रव्यमित्ययं । (त. 
वा. ६, ६, ५) । २. भधिकरण द्विविषम्‌--द्रव्याधि- 
करण भावाधिकरणं व । तत्र द्रव्याधिकरण छेदन- 
भेदनादि, शस्त्र च दशविधम्‌ । भावाधिकरणमष्टो- 
त्तरशातविधम्‌ । एतदुभयं जीवाधिकरणमजीवाधि- 
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[अधि (प्रभि) गतचारितार्य 


करण च। (त- भा. ६-८) । 
जहाँ पुरवों के प्रपोजन भ्रषिक्त पर्षात्‌ प्रस्तुत होते 
हैं वह प्रधिकरण--अव्य--कहलाता है, यह श्रथि- 
करण का निरक्त तक्षण है । 

झधिक रशक्रिया--देखो प्राधिकरणिकी क्रिया । 
१. हिसोपकरणादान तथाधिकरणक्रिया ॥ (तल 
इलो. ६, ५, ६)। २. प्रधिक्रियते येनात्मा दुर्गति- 
प्रस्थान प्रति तदधिकरणं परोपधातिकूट-गलपाशझादि- 
द्रब्यजातम्‌, तद्रिषयाउधिकरणक्रिया | (त. भा. सिद्ध 
यू. ६-६)। ३. हिसोपक रणाधिकृतिरधिकरणकरिया । 
(त. सुसबो. व. ६-५) | ४. भ्रधिक्रियते स्थाप्यते 
नरकादिव्वात्माध्नेनेत्यघिक रणमनुष्ठानविशेषों बाह्य 
वस्तु वा चक्र-खड्गादि, तत्र भवा तेन वा निवता 
भ्राधिकरणिकी । (प्रशाप, मलय. बु. २२-२७६), 
झाधिकरणिकी खड़गादिप्रयुणीकरणम्‌ । (प्रक्ाप. 
सलय. व. २२-२८१) । 

१ हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करना अधिकरण- 
क्रिया या प्राधिकरणिको क्रिया कहलातो है। 
झधिकररणोदीरक (प्रहिंगरणोदी रण)-प्रधिकर- 
णोदी रकम्‌- खामिय-उवसमियाइ भरहिगरणाइ पुणो 
उदीरेइ । जो कोइ तस्स वयण प्रहिगरणोदीरण 
[ग]भणिप्न । (यु. गु. घट स्‍्वो. व. ५, प. १६)। 
जो क्षमित भोर उपशान्त प्रधिकरणों को पुनः 
उदोर्ण करता है उसके वचन को श्रधिकरण-उदोरक 
कहा जाता है । 

प्रधिक-होन-मान-तुला--मान भ्रस्थादि हस्तादि 
च, तुला उन्मानमू, मान च॒ तुला च मान-तुलमू, 
अ्रधिकं न हीन चाधिक-हीतम्‌, तच्च तन्‍्मान-तुल च 
(अधिक-हीनमान-तुलम्‌) । अधिकमाने हीनमानम्‌, 
अधिकतुला हीनतुला चेत्यर्थ । तत्र न्यूनेन मानादि- 
ना ज्यस्म ददाति, भ्रधिफेनात्मनो गह्नातीत्येब- 
मार्दिकूटअयोगो होनाधिकमानोन्मानमित्यथ (सा, 
थ स्‍्वो. टीका ४-५०)। 

नाप-तौल के पात्रों भ्रौर बांटों को हीनाधिक 

औझोर प्रधिक से लेना तथा होन से देना, यह्‌ | 
याथवत का प्रधिक-होन-मान-तुला नामक झति- 
चार है। 

प्रधि (प्रति) गतवारिधार्य -.. चारित्रमोहस्योप- 
शमात्‌ क्षयाच्च बाह्योपदेशानपेक्षा प्रात्मप्रसादादेव 
चारित्रपरिणामास्कन्दिन: उपशान्तकपषाया: क्षीण- 


धषियत ] 


कवायादबारं॑धगतचारित्रार्या: ।(त. था. ३, ३६,२)। 
शारिभ्रभोह के उपच्यम ह्रथवा क्षय से जो उपदाण्त- 
कवाय चना क्षीणकवाय जीव बाह्वा उपदेश को 
हापे्षा न कर शात्मनंसंल्य से हो जारिश्रुप परि- 
जाम को प्राप्त होते हैं उन्हें भ्रणिगतचारिजार्य कहा 
बात्ता है । 

कथधिगम--१- शिक्षागमोपदेशअवणास्पेकार्थकान्य- 
भिगसस्य । (प्रक्षम. अ. २२३) । २. भ्रधिगमो 
णाणपमाणमिदि एगट्टों । (धब. पु. ३, पृ. ३६)। 
३- भषियम्यन्ते परिच्छिलन्ते पदार्था ब्रेन सोष्ि- 
गमः--ज्ञानमेबोब्यते । (प्राव. हरि. बु. नि. 
११५४) । ४. अधिगच्छत्यनेन तत्त्वार्थानधिम्मयत्य- 
नेनेति वाईघिगम: ॥ (ते. इलो. वा. १-१)। ५. 
अधिगमो हि स्वार्थाका रव्यवसाय: । (अभ्रष्टस. २, 
३६) । ६. निदचीयते पदार्थाता लक्षण नयभेदतः:। 
सो5घिगमो्ड वमन्तव्यः सम्यरज्ञानविलोचने: ॥! 
(भावसं. बाम. ३३६) । ७. जीवाद्यथंस्वरूपावधार- 
जमधिगमः । (त. सुखबो. थु. १-३) । 

३ जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं, ऐसे शान को 
झषिगभ कहते हैं। ४ जिसके द्वारा तस्‍्वाथों को 
स्थय जानता है, भ्रथणा मिसके प्राभय से उनका 
बोध दूसरों को कराया जाता है, उसे भ्रधिगम 
कहते हैं । 

झषिगम था भ्धिगमज सम्पश्दर्शन-१. यत्परोप- 
देशपूर्वकं जीवाद्यघिगमनिमित्त स्यात्तदुसरम्‌ । (सं. 
सि. १-३; त. था. १-३) । २. प्रयवा, यत्‌ सम्य- 
रहने. विध्युपायज्मनुष्यसम्पर्काज्जीवादिपदार्थ- 
तश्वाधिगमापेक्षमुत्पचते तदधिगमसम्यग्दशंनम्‌ ! 
(व. था. १, ३, ८)। ३. भ्रधिगमः भरभिगम: भागमो 
विभमिर्स॑ श्रवण शिक्षा उपदेश हइत्यनर्थानतरम्‌ । 
तदेब॑ परोपदेशाय्त्तस्वाथंश्रद्धानं भवति तदधिगम- 
सम्यम्दश्ंनमिति । (त. भा. १-३) । ४. भधिगमा- 
ज्जीवादिपदार्थपरिच्छेदलक्षणात्‌ श्रद्धानलक्षणमधि- 
गमसम्यक्त्वम्‌ । (झाव. हरि. बु. ति. ११४२)। ५ 
परोपदेशतस्तु आाह्यनिमित्तापेक्ष कर्मोपशमादिज- 
मेबाधिगमसम्परदर्श नमिति । (त. भा. हरि. व्‌. १, 
३)। ६. »< 2८ »८ भ्रधिगरमस्तेन (परोपदेशेन) कृत 
तदिति मिश्चचरयः ॥। (ते लो. १, ह, ३) । ७. 
यत्युनस्तीयेकराशुपदेशे सति बाह्मनिमित्तसब्यपेक्ष- 
मुपक्षमादिस्यो जायते तदधिगमसम्यन्दशंनमिति | 


३६, जैन-लक्षणावली 


[प्रधोषति (व्यति) क्रम 


(व. भा. घिद्ध. वृ. १-३) | ८५. » »८ 2८ जिना- 
गमाभ्यासनव द्वितीयम्‌ ॥ (षर्मंप. २०-६६) । €« 
गुरुपदेशमालम्ब्य सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । यु सम्यक्‌ 
श्रद्धान तत्‌ स्यादधिगम्ज परम ॥ (योगश्ञा. स्थो. 
बिव. १-१७, पृ. ११८), १०. गुरूपदेशमालम्ब्य 
भव्यानामिह देहिनाम्‌। सम्यक्‌ श्रद्धानं तु यत्तद 
भवेदधिगमोद्भवम्‌ ॥। (त्रि. श्ञ. पु. च. १३-५९८)। 
११. »< »< »<तत्कृतो<षधिमश्च स ॥ (धश्रन. थ. २, 
ड४ं४घ)। स तत्त्वबोध: 2< >< >< तत्कृतस्तेन परोप- 
देशेन जनित' । (भरन. थ. सवो. टीका २-४८) । १२- 
यत्पुन: परोपदेशपुर्वक॑ जीवाद्यर्थनिदचयादाविर्भवति 
तदधिगमजम्‌ | (त.सुलबो.ब्‌. १-३) । १३. यत्सभ्य- 
ग्दर्शन परोपदेशनोत्पद्यत' तदधिगमजमुच्यते । (तह. 
बू. शत. १-३) | १४. यत्पुनए्चान्तरज्े स्मिन्‌ सति 
हेतोौ तथाविधि । उपदेशादिसापेक्षं स्यादधिगमसंज्ञ- 
कम्‌ ॥। लाटीसं. ३-२२) 

१ परोपदेहापूर्वक जीवादि तत्त्वों के निशचय से जो 
सम्यक्त्थ उत्पन्त होता है, उसे प्रधिगस या भ्रथि- 
गमज सम्यग्वशंस कहते हैं। 

झषिराज (अहिराज)-१. पचसयरायसामी_ भहि- 
राजो होदि कित्ति भरिददिसों । (ति. प. १-४५)३+ 
२. पथ्चशतनरपतीनामधिराजो5धीदवरो भवति 
लोके । (घष. पु. १, पृ. ५७ उदघृत), ३. पंचसय- 
रायसाभी भ्रहिराजो >< >< »<॥ (त्रि. सा. ६८४) 
पांच सौ राजाध्रों के स्वामी को प्रधिराज कहते हैं। 
झधिवास--गन्धमाल्यादिभि:. ससकारविशेष' । 
(चेत्प, भा. चू. पृ. ४) 

१ गन्ध थे साला श्रादि के द्वाश किये जाने बाले 
संस्कारविधोष को झ्धिवास कहते हैं । 
झ्रधोषति(व्यति)कृम -- १. कृपावतरणादेरघो- 
इतिक्रम:। (छ. सि. ७-३०) । २. कूृपावतरणा- 
देरघोष़तिवृत्ति:। (त. या. ७, ३०, ३; ते. इलो. 
७-३०)। ३. कूपावतरणादिरघो5तिक्रम: । (जा. सा. 
पु. झ)। ४. श्रधों ग्राम-भूमिग्रह-कृपादे, 2 >< »€ 
योप्सौ भागो नियमितः प्रदेश: तस्य व्यतिक्रमः। 
(योगज्ञा, स्वो. विव. ३-६७), ४. पधो प्राम-भूमि- 
गृह-कृपादे: व्यतिक्रम. । (सा. थ. स्वो. टीका ५-५)! 
६. भवटाद्यतरणमधोव्यत्तिक्रम: । (त. वृलि श्रुत, 
७-६०) । ७ वापीकृपभूमिगृहाद्यवतरणमधोव्यति- 
क्रम:, भ्रधोदिश: प्रतिलंघनम्‌ भतिचार:। (कारलिके, 


झ्रधोदिष्तवत] 


३४२) । ८ प्रगाध भूष रावेशाद विल्यातो5घोव्य- 
तिक्रम । (लाटीसं. ६-११८) । 

१ कूप बे आवड़ो प्रादि में भोले उतरने को स्वीकृत 
सीमा के उल्लंघन को प्रधोइतिक्रम कहते हैं । 
झधोदिग्क्॒त--१. भधोदिक्परिमाण भ्रधोदिग्वतम्‌ । 
(भा. प्र. डी. २४०)। २. प्रधोदिक्‌ तत्सम्बन्धि 
तसयां वा ब्रतं भ्रधोदिग्त्रतम श्रर्वाग्दित्रतम्‌, एताबती 
दिगष इन्द्रकृपायवतरणादवगाहनीया, न परत इत्येव 
भूतमिति हृदयम्‌ । (झाव. व्‌. ६, पृ. 5२७) । 

१ पध्रधोविज्ञा सम्बस्धी कुएं श्रादि में गमतागसस के 
प्ररिमाण को धधोविग्तत कहते हैं। 
झभोलोक--१. हेट्टिमलोयायारो वेत्तासणसण्णिहो 
सहावेण | (ति. प १-१३७) । २. वेत्तासणसरि- 
सो विचय भहलोगो चेव होइ नायव्यों । (पंउमच. 
३-१९)। रे. तत्र छठवी नाम विस्तीर्णा पृष्पचज्े री, 
तदाकारोषधोलोक । (भाव. वृ. दि. मल. हेस. पृ. 
६४) । ४. मदरमूलादो हेद्दा भघोलोगो । (धव. पु. 
४, पृ. ६)। 

१ पुरणाकार लोक सें नीचे का भणण, जो वेजन्रासन 
सबूश् है, उसे प्रघोलोक कहते हैं । 

प्रधोष्पतिक्रम - देखो भ्रधोटतिक़म । 
ध्रध्यविदोष, भ्रध्यवधिरोध (प्रज्कोवज्ज)-- 
देखो भ्रध्यवपूरक । १. जलतन्दुलपक्खेवो दाणदु" 
सजदाण सयपयणे ।. भ्रज्कोवज्क णेय॑ं भ्रहवा पागं 
तु जाव रोहो वा॥ (मूला, ६-८) । २. तन्दु- 
साम्ब्यधिककप स्वार्थ पाके यतीन्‌ प्रति | स्यादघ्य- 
बधिरोधो वा पाकान्त तत्तपस्विनाम्‌ ॥ (झाचा. 
सा. घ-रे४) । ३. स्पाहोषी<ध्यधि रोधों यत्‌ स्व- 
पाके यतिदत्तये । प्रक्षेपस्तण्डुलादीनां रोधो था 55पा- 
चनाधतेः ।। (प्रन. घ. ५-५)। ४. भथाध्यवधिनाम 
दोषो द्वितीय उच्यते यत्तीनामू--पाके क्रियमाण 
झात्मन्यागते च सति तन्न पाके तन्दुला भ्रम्बु चाधिक 
क्षिप्यते सोध्ध्यवधिदोंष उच्यते । भ्रथवा यावत्कालं 
पाको न भवति तावरकाल तपस्नि रोध: क्रियते, 
सोध्ण्यवधिदोंष उत्पद्यते । (भा. प्रा, टीका ६६) । 
४ प्रपदरक सयताना भवत्विति बिकृतं अज्को- 
वज्म । (कारतिके. ४४६) । 

३१ अरफस्मात झ्तिथि के भ्रा जाने पर अपने लिए 
पकाई जाने बालो भोज्मसामप्री में भ्रोर भी जल व 
अयलांदि के मिलाने को प्रष्यघिदोष कहते हैं। 
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[अध्यवसान 


झपवा रसोई तेयार होने तक साथु को अर्चा श्ादि 
करके रोके रहता भी भ्रध्यधिदोष कहलाता है। 


अध्ययन (प्रज्मयश)-- १. जेण सुदृप्पण्भयर्ण 
झज्भप्पाणयणमहियमयणं वा। बीहस्स सजमस्स वे 
मोक्खस्स व ज॑ तमज्कयण ॥ (विशे. भा. ६६३) । 
२. भधिगम्मंति व भत्या भ्रणेण भ्रधिग वे णयण- 
मिच्छति | भ्रधिगं व साहु गच्छति तम्हा भज्कबण- 
मिच्छति ॥ (प्रसि. रा. है, पृ. २३१) । 

१ जो शुभ (निर्मल) प्रध्यात्म (चिस) को उत्पम्त 
करता है वह भ्रष्ययन है। प्रथवा जो प्रभ्यात्मको 
--निर्मेल चिशवत्ि को--लाता है उसका साम 
झ्रध्ययन है। भ्थवा जिसके द्वारा बोध, संयम भौर 
मोक्ष को प्राप्ति होती है उसे श्रध्यपन जानना 
चाहिए । यह प्रध्ययन का निरुक्‍्त लक्षण है । 


भ्रध्यवपूरक--देखो भ्रध्यधिदोष ! (. ग्रध्यवपूरकं 
स्वार्थमूलाद्रहणप्रक्षेपरूपम्‌ । (दशर्व, हरि. बृ. ४, 
४५) । २. यद्‌ गृहिणा मूलारम्भे स्वायंकृते तन्मध्ये 
यतिनिमित्तमधिकावतारण सोध्ध्यवपूरक. । (यूं. शु. 
घट्‌. सती. धु. २०, पु. ४६) । ३. स्वार्थमधिश्रय- 
णादौ कृते पश्चात्तन्दुलादिप्रक्षेपणादध्यवपुरकः । 
(झाचा. शी. बु २, १, २६६) । ४ स्वार्थमधि- 
श्रय्ण सति साधुसमागमश्रवणात्तदर्थ पुनर्यो धान्या- 
दिवाप: सोध्ष्यवपूरक: । (गोगजशा. स्वो. विब. १, 
३८)। ५. ग्ृहिण स्वा्थंमग्निज्वालनाथाद्रहणदा- 
नानते आरम्मे कृते सति पश्चात्‌ स्वार्थथल्पित 
तन्दुलमध्ये कपंटिकार्थ तन्दुलादीना माणकं सकल्पितं 
प्रक्षिप्य राध्नोति यदा तदध्यवपुरक । (जोतक, चू. 
वि. व्या. पृ. ४६) । 

४ झपने लिए बनाये जाने वाले भोजन में साथु का 
झागमन सुन कर उसके निमिस कुछ झौर प्रधिक 
प्रन्त के सिला देने को प्रध्यवपुरक कहते हैं । 
भ्रध्यवसान-- १. स्व-परयोरविवेके सति जीवस्या- 
ध्यवसितिमात्रमध्यवसानम्‌ । (सम्रयप्रा. प्रमृत, व्‌. 
२६५) । २. भ्रध्यवसान राग-स्तेह-मयात्मको5ध्यव- 
साय: । (स्थाना. प्रभय. बृ. ७-५६ १, पृ. ३७१) । 
३. अतिहष॑-विषादाभ्यामघिकमवसान जिन्‍्तनमध्यव- 
सानम्‌ । (विशे.--अभि. रा. ३, पृ. ३३२); मण- 
सकेप्पेत्ति वा भ्रज्मवसाणं ति वा एगट्टा । (श्रप्रि, 
रा. भा. १, पृ. २३२) । 


अध्यात्म ] 


१ रथ छोर पर के विवेक के घिया केवल जीव का 
मिकयय होने को ह्ध्ययसान कहुते हैं । ३ धरधि-- 
जशिक्षय हुई-विधारसे जो स्थिक---धवसत चिन्तन 
होता है उत्तका नाग श्रष्यवसाथ है। यह ध्रध्ययसाम 
का विकश्त लक्षण है। सन का संकल्प झोर भ्रष्पव- 
साथ पे दोनों समानाथंक हैं । 

शबध्यात्म -- १. गतमोहाणिकाराणामात्मानमधिकृत्य 
या। पअ्वर्तते क्रिया छुद्धा तदध्यात्म जमुजिता: ॥ 
(प्रष्या. सा. २-२) । २. भात्मानमधिकृत्य स्याद्: 
पञ्णाचा रणारिमः । शब्दयोगार्थ निपुणास्तद्यात्मं 
प्रचक्षते ।। (ध्रध्यात्मो. १-२) । 

१ लिर्भोह प्रावस्था में झ्रात्मा को झधिकृत करके जो 
छुड़ किया प्रवतित होती है उसका नाम प्रध्या- 
त्महै। 

प्रध्यात्मक्रिया--१ कोडझुणसाधोरिव यदि सुताः 
सम्प्रतिक्षेत्रवल्लराणि ज्वलयन्ति, तदा भव्यमित्यादि 
सिन्तनमध्यात्मक्िया । (धर्मंसं. सान. स्थो. थु. ३, 
२७, पृ ८२) । २. भ्रध्यात्मक्रिया चिसकलमलक- 
रूपा । (गु. गु. व. बुलि पु. ४१) । 

२३ बिस की कलभलक कप क्रिया का नाम ब्रध्या- 
ह्क्तिया है । 

भ्रध्यात्ममयो क्रिया --अपुनबंस्धका द्यावद्‌ गुणस्थानं 
चतुर्देशम्‌ । ऋ्रमशुद्धिमती तावत्‌ क्रियाधष्यात्ममयी 
मता ।। (अध्या. सा. २-४) । 

झापुनवेग्धक--फिर से उत्कृष्ट धन्य न करने वाले 
---पुणस्थास से लेकर चोदहदें गुभस्थान तक क्रमशः 
बढ़ने बाली विशुद्धिस्प क्रिया को प्रध्यात्ममयी 
किया कहते हैं। 

झध्यात्मयोग--- १. प्रात्ममनोमरुत्तत्वसमतायोग- 
लक्षणों । ह्यध्यात्मयोग: >< >< ><॥(यश्वस्ति, ६-१)। 
३: तंत्र भ्रमादिषरभाव प्रौदयिकमावरमणीयताधर्म- 
त्वेन विर्धाय तत्युष्टिदेशुक्रियां कुर्वन्‌ अधर्म घर्मदृत््या 
हच्छन्‌ प्रदृतःस एवं निशामयः निःसज्भशुद्धात्म- 
भाषताभाविताम्तःक रणस्य स्वभाव एवं धर्म इति 
योगधृत्त्या अ्रध्यात्मयोयः। (शानसार बु. ६-१, 
पृ, २९)। 

१ आत्मा, सन झोौर जायु के एक रूप समायोग को 
धध्यसल्मवोत् कहते हैं । 
भध्यात्मवि्ञा--प्धिकमधिकृतं वाशविष्ठित वा 
च. ६ 
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तजिशृव प्रत्यय 


यवात्मस्पधिगमजनितं वा निस्तरजान्तरजुस्‌ । सिर- 
बधि निरवद्य वेदनं मुक्तिहेतु: स्फुटधटितनिदक्ति: 
सैबमध्यात्मविद्या ॥ (धात्मप्र, ४८) । 
धात्मविषयक ज्ञान से जो संकल्प-जिफल्प से रहित 
निर्मल प्न्तरज्भध होता है, यही प्रध्यात्मविश्ञा है| 
ध्रध्यात्मवेरिशी क्रिया--भाहा रोपधिपूजड्धिगौ रव- 
प्रतिबन्धत:। भवाभिनन्दी यां कुर्यात्‌ क्रियां साई- 
ध्थ्यात्मवैरिणी ॥। [भ्रध्यात्मसार २-४५) । 

झपने संसार को बृद्धिगत करने बाले जीव के द्वारा 
झाहार, परिष्रह, पूजा थ ऋद्धि-गोरव झावि से 
सम्बद्ध जो क्रिया की जाती है यह प्रष्यात्मबरिणों 
कही भाती है । 

भ्रध्यापकवरंजनन--देखो उपाध्यायवर्णजनन । 
१. भ्रघिगतश्रुतार्थथाथातब्यवाच्यवाचकानुरूपव्या- 
ख्याना: निरस्तनिद्रा-तन्द्रा-प्रमादा: सुचरिता: सु- 
शीला: सुमेघस: इत्यध्यापकवर्णजननम्‌ । (स. झा. 
बिजयो. टी. १-४७) । २. उपेत्य विनयेन ढौकित्वा 
5घौयते श्रुतमेते मय इति उपाध्यायाः। प्रबुद्धजिना- 
गमार्थयाथातथ्या: सुचरितचूडामणय. बट्तकीसुर- 
ख्रोतस्विनीनदीष्णमतयो निरस्तनिद्रा-तन्द्रा-प्रमादा: 
सुमेघस' दिष्यमेघानुरूपब्याख्याना दशत्यध्यापक- 
वर्णजननम्‌ । (भ. झा. सूला. टी. ४७) । 

पढित भ्रुत के श्र्थ का ययार्थ बार्य-बाचक-भावके 
झनुसार व्यात्यात करने वाले प्रध्यापक--उपाध्याय 
“-निक्षा, प्रालस्य थ प्रमाद से रहित होते हुए श्पने 
पद के योग्य उत्तम पह्राचथरण करनेवाले व निर्मल 
बुड़ि के भारक होते हैं। इस प्रकार श्रध्यापकों की 
स्तुति करने का आम पअ्रध्यापकवर्णजनन है । 
भ्रध्येषरा- १. प्रष्येषणीये प्रयोगतु रनुग्रहदोतिका5ध्ये- 
धणा । (झास्तवा.टी. ३-३)। २. भ्रध्येषणा सत्कार- 
पूर्वों व्यापार: । (अ्ध्टस. यशो. व. ३, प्‌. ४८) । 
२ सत्कार-पूर्यक किये लाने वाले व्यापार को प्ध्ये- 
जणा कहते हैं । 

भअ्रप्न, व प्रत्यय--देशो भभुवावग्रह। स एवायमह- 
भेव स इति प्रत्ययो शुवः, तत्प्रतिपक्ष:ः प्रत्ययः 
भधुवः। (जब. पु. , पृ. १५४); विद्युतादीप- 
ज्वालादौ उत्पाद-विनाक्षविदिष्टवस्तुप्रत्यय: झ्न्नुव: । 
उत्पाद-भ्यय-धौव्यविधिष्टवस्तुप्रस्ययोषपि. अ्रश्नुवः, 
आुगात्‌ पृथरभुतत्वात । (जब. यू. १३, पृ. २३९) । 


था 


५ [ प्रध्वर्यू 
प्रधुंधवस्त्र ] ४२, जन-शक्षणावली पक 
क्री बहुत पदायों का तो कभी स्तोक पदार्थ का, समान का जाती हैं, ऐसा चिन्तवन 
। वानुप्रक्षा है। 

बह 30308 के जेपी सो बनाओ १ कदाचिद्‌ बहूना हक 
मै जो पदार का प्रवप्रह होता है उसे भ्रश्नूबप्रत्यय कदाचिद्‌ वहुविधस्य २2 मद वे 5 
या ध्रप्बाबप्रह कहते हैं । /07 3 2000.  के डक /म 
भप्म व अरण-- १.कालान्तरे व्यवच्छेदभागधुव । र२- पौन पुन्येन 3:26 तप सेवक के 
(पज्चसं. भलय मु. ५-२३) । २. य. पुनरायत्या स्यात्मतो यथानुरुपपरिणामोपात्त' हर बह पे 
कदाचितद्‌ व्यवच्छेद प्राप्स्यति स भव्यसम्बन्धी बन्धो. 5पि तदावरणस्येषदीषदाविर्भावात्‌ पौत पुनिक ही 
$मुव । (शतक, सल, हेस. टी. ३९, पृ. ५२)।  प्टावक्ृप्टश्रोत्रेन्द्रयावरणादिक्षयोपशमपरिणतत्वा> 
जिस अध्य को प्रागामी काल में कभी व्यूक्छलि . ध्रुवमवगृह्वाति ९ 2८ 2((त. वा. १५ १६, १६) । 
होगो ऐसे भव्य जोषों के कमंबन्ध को प्रश्रूव बन्च ३. न सोध्यमित्यादध्रुवावग्रह । (घव पु. १, पृ. 
कहते हैं। ३५७), तव्विवरीय-(प्रणिच्चत्ताए) गहणमद्भवाव- 
प्रश्न वबन्धिनो--१ निजवन्धहेनुसम्भवेषपि भज- र्गहों। (घव. पु. ६, पृ. २१)। ४ विद्युदादेरनि- 
नीयबन्धा ग्रश्ुवबन्धित्य । (कर्मप्र. मलय यु.प्‌ त्यत्वेनान्वितस्थाधरुवो प्रह । (भ्राथा. सा. ४-२६) रे 
८घ)। २. यासा च निजहेतुसद्भावेषपि नावश्यम्भावी ४, तद्विपरीत- (अ्रयधार्थ प्रहण-) लक्षण पुनरध्ुवाव- 
बन्धस्ता प्रप्नुववन्धिन्य । (शतक. दे स्वो.टी. १)। ग्रह । (त सुखबो. व १-१६) । 

अस्थकारणों का सदृभाव होने पर भी जित प्रक-.. १ कभी बहुत पदार्थों का तो कभी स्तोक पदार्थ 
तियों का कदाचित्‌ बन्ध होता है भ्रौर कदाचित्‌ का, भ्रथवा कभी बहुत प्रकारके पदार्थ का तो 
नहीं भी होता है, उन्हें भ्रश्भ,वबन्बिनो कहते हैं।. कभो एक हो प्रकारके पदार्थ का, इस प्रकार हीना- 
प्रप्न,वसत्कर्स, झप््‌ बससाक-१. यत्‌ कादाचित्क-. घिकरूप जो पदार्थ का भ्रवप्रह होता है उसे भ्रश्न वा- 
भावि तदभवसत्कर्म । (पड्चसं रथों वृ. ३-५५)। वबर्रह कहते हैं। 

है. यत्‌ पुनरवास्तगुणानामपि कदाचिद्‌ भवति, कदा- प्रश्न बोदय-- १. वोच्छिण्णो थि हैँ सभवइ जाण 
चित, तदपुवसत्कर्म । (पठ्चस मलय.ब॒ ३-५५) प्रधुवोदया ताभो। (पञ्चस, गा ३-१४६, प्‌. 
है. यास्तु कादाचित्कभाविन्यस्ता प्प्लुबसत्ताका । ४5); यासा तु व्यवच्छित्नोईप विनाशमुपग्तो5पि 
(शतक, दे. स्वी. टी था. १)। ४. कदाचिद्‌_ (उदयो) भूय प्रादुभवति तथाविधहेतुसम्बन्ध प्राप्य 
भवन्ति कदाचित्न भवन्तीत्येवमनियता सत्ता यासा ता प्रभुवोदयारुया । (पझ्चत्त. स्थो. व्‌ ३-३५) । 
ता भभुवसत्ताका । (क्षमंत्र. यज्ञो, टीका गा. १)। २ यासा पुन प्रकृतीना व्यवच्छिन्नोईपि विनाशमु« 
२ विवक्षित कर्मप्रकतियों का जो सत्कर्म उत्तर- पगतों5पि, हु निश्चित, तथाविधद्रव्या दिसामग्रीवि- 
शुभों के प्राप्त होने पर भी कदाचित्‌ होता है प्रोर शेपरूप हेतु सम्प्राप्य भूयोध्प्युदय उपजायते ता श्रश्लु- 
कदाचित्‌ महाँ भी होता है वह भ्रप्तू व सत्कर्म कह- वोदयां. सातवेदनीयादय. । (पञ्चस, मलय. थु. 
लाता है। ४ जिनकी सत्ता भ्रतियत हो--कभो ३-१८) । ३ » » ५ ३८ एगसमया दिश्चतोमु- 
पाई जावे भ्रोर कभी न पाई जावे--ऐसो कर्म- हत्तमेत्तकालावट्राणस्सेव.. भ्रद्धवोदयविवकक्‍्खादो । 
प्रकृतियों को प्रश्न वसत्कर्म या प्रस,पसत्ताक (संतकस्मपजिया--धव पु १४, पृ. २४) । 

कहते हैं। २ उदय व्यूल्छिलि हो जामे पर भी अध्यादि 
धन बानुप्रेक्षा--लोगो विलीयदि इमो फंगो व्य सामग्रोविशेष के निमित से जिनका उदय बुनः 
सदेव-माणुस तिरिक्लो । रिद्वोओ्रो सब्वागो सिविणय- सम्भव है ऐसी सातावेबनीयादि प्रकृतियों को श्रञ्न - 
सदसणसमभाओरो ॥ (भ प्रा. १७१६) । बोदय कहते हैं। धर 
बह धतुगंनिरुष लोक जलफ़ेत या बृगबद के समात प्रध्वपु -- पोडशानामुदारात्मा थः प्रभुभविनत्वि- 
देखते-बेखते ही बिलय को प्राप्त हो जाता है ब्रोर जाम । सोथ्ध्यर्यूरिह भोडब्यः शिवशर्माध्वरोशर: 8 


पे सांसारिक ऋड़ियां स्वप्न में देखे हुए राज्यादि कं (उपासका, य८३ )। 


अंनकरगेंता भाषा] 


थो महापुरुष शोर्यकर प्रकृति को अग्यक पोड्श- 
कारजभावतारूप ऋत्थिजों का--याजकों का-- 
प्रभु होकर मोलसुलकूप यज्ञ के धोक का धारक 
हो उसे भ्रध्चय जानना चाहिए । 
प्रनक्षरगता भाषा--अनक्षरगता प्नक्षरात्मिका 
दीन्द्रियाच्यस जिपंचेन्द्रियपयंन्तानां जीवाना स्व-स्वस- 
केतप्रदर्शका भाषा । (गो. जो. भ. प्र. ब जी प्र. 
डीका २२६) । 

दीखिय से लेकर झसंशो पंचेम्िय पर्यन्‍्त जीवों की 
जो ध्पमे हझपने सकेत को प्रगट करमे थाली भाषा 
है उसे प्रनक्षरणता भाथा कहते हैं । 

अनक्ष रशुत--से कि तं भ्रणक्ख रसुय ? प्रणक्खर- 
सुय भ्रणेगविह पण्णत्त । तं जहा---ऊससिय णीससिय 
णिच्छूढठ खासिय थ छीय च। णिस्सिधियमणुसारं 
प्रणक्खरं छेलियाईयं ॥॥ से त भ्रणक्खरसुय । (नस्वी. 
सू. १८, प्‌ १८७; झाव. नि. २०) । 

उच्छवसित, निःशवसित, निष्ठयूत (यूक), कासित 
था काशित (छोंक), छोंक, निस्सिधिय (भ्रव्यक्त 
शब्द), प्रनुस्थार के समान उच्चारण की जाने बाली 
हुकार श्रादि ध्वनि झोर छेलिय ( सेब्टित-- 
जोत्कार); इत्पादि सब सकेतविशेष होमे से भ्रनक्षर- 
शतस्वरुप हैं । 

प्रनक्षरात्मक धब्द--(१. प्रनक्षरात्मको द्वीन्द्रिया- 
दीनामतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतु: । (स. सि. ५, 
२४) । २. प्रवर्णात्मको द्वीन्द्रियादीनामू, झतिहाय- 
ज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतुश्ष । (त. वा. ५, २४, ३) । 
३. बालादिसश्यसश्यगिवागनक्ष रवागिमा: । (भाजा. 
सा. ५-६० ) । ४. प्रनक्षर: शब्दो द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय- 
चतुरिन्द्रिय-पड्चेन्द्रियाना प्राणिना ज्ञानातिशयस्व- 
भावकथनप्रत्यय. । (त., बुसि भुत. ५-२४) । 
५. झनक्षरात्मको द्वीन्ध्रियादिशब्दरूपो दिव्यध्वनि- 
कपएण । (पंचा. का. जय. व्‌. ७६) । 

होज़ियादि असंकशी प्राणित्रों का जो 'प्रांग्द प्रतिशर्य 
झानस्थरूप के प्रतिपादन का कारण होता है उसे 
धनक्षरात्मक शग्द कहते हैं । 

झवगार--१. न विद्यतेध्गारमस्थेत्यनगार. । »< 
>> चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्ध प्रत्यनिवृत्तः 
परिणामों भावागारमित्युच्यते । (स. सि. ७-१९; 
तथा, ७, १९, १: त. व. शुत, ७--१६)। २: भगा: 
धक्षा:, ते: कृतमंगारम्‌, तास्स भ्रगारं॑ विद्वते इत्य- 
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[प्रनजुक्रीडा 


लगारः | (उत्तरा. भू. ६२९, ६७, पु. ६१)। गे. न 
गच्छन्तीत्यगा: वृक्षास्त: कृतमगारं ग्रहम्‌ । नास्‍्या- 
गार विद्यते इत्यनगारः परित्यक्तद्रब्य-भावगृह इत्य- 
थे: | (गस्दी. हरि व्‌ पु. ३१) । ४. भगारं गृहम्‌, 
तदषां विद्यतो इति अभगाराः ग्ृहस्था,, न श्गारा 
अझनगारा: । (दाने. हरि. थू. नि. १-६९०)। 
४. भझगारं गृहस, न विद्या भ्रगार यस्यासावनगारः:, 
परित्यक्तद्रव्य-भावगृह इत्यर्थ:। (गन्दी. मसय. थु. 
सृ. ६, प्‌. ८१ सूर्यशभ. सलभ. व्‌. ३; जोधाजी. सलय. 
थु. ३, २, १०३)। ६. न विद्यते प्रगारमस्येत्य- 
नगारः: । (त- इलो. ७-१६) । ७. निवृत्तरागभावो 
य' सोघ्नगारो ग्रहोषित. । (हूं. पु. ५८६-१३७) । 
८. महात्रतोल्‍्नगारः स्यात्‌ > >< ><। (ते. सा. ४, 
७६) । ६. अनगारा. सामान्यसाघव: । (था. सा. 
पु. २२) ! १०. योज्नीहों देह-गेहेडपि सोध्नगारः 
सता मत । (उपासका, ८६२) । ११. गात्रमात्र- 
धना पूर्व स्वंसावद्यजिता:। (क्ष. चू. ७-१६) । 
१२. पूर्वे (भ्रनगारा ) सावद्यवरजणिता.। (जी. थ, 
७-१३) । १३. नास्यागार गृह विद्यत इत्यनगार: । 
(जम्बूही. ज्ञान्ति. बृ. २, पृ. १५) । 

१ भावागार का त्यागी महाव्तो श्रनगार कहा 
जाता है। चारित्रमोह का उदय रहने पर जो गृह- 
निव्ति के प्रति परिणति महों होतो है, इसका नाम 
भावागार है । 

अनजूक्रीडा--(१. भ्रजू प्रजनन योनिएच, ततोः5स्यत् 
क्रीडा भनदभुक्रीडा | (स. सि. ७-२८) । २. धन- 
कुंचु फोड़ा शनकेुकीडा ॥३॥ प्रग प्रजनन योनिश्ण 
ततोह्न्यत्र क्रीडा अभ्नद्भुक्रीडा। अनेकविधभप्रजनन- 
विकारेण जधनादन्यत्र चाज़े रतिरित्यर्थ:। (त. था. 
७, २८, ३)। ३- भनऊूुक्रीडा नाम कुच-कक्षोस- 
बदनान्तरक्रीडा, तीक्रकामाभिलाबेण वा परिसमाप्स- 
सुरतस्याप्याहायें: - स्थूलकादिभियोंषिदवाच्यप्रदेशा- 
सेंवनमितिं । .(भआा. प्र. डी. २७३)। ४. भनजः 
काम: कर्मोदयात्‌ पुस. स्त्री-नपुसक-पुरुषासेवनेल्छा 
हस्तकर्मादीच्छा वा, योषितो5पि योषित्‌-पुरुषासेवने- 
अ्छा हस्तकर्मादीच्छा वा; नपुसकस्य पुरुष-स्त्रीसेव- 
नेच्छा हस्तकर्मादीज्छा वा; स एबविधोष5भिप्रायो 
भोहोदयादुद्भूत. काम उच्यते। नान्‍य. कश्चित्‌ 
काम: । तेंन तत्र क्रोडा रमणमनदुक्रीडा । भझाहायें: 
काष्ट-पुस्त-फल-मृत्तिका-चर्मादिषटितप्रजनने: इत- 
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कत्योईपि स्वलिगेन भूय: मृदूनात्मेवादाक्यप्रदेश योषि- 
तामू, तथा केशाकर्षश-प्रहारदास-दन्त-नखकदर्थना- 
प्रहार॑मोहनीयकर्सावेश्ञात[ किल क्रीडति तथाप्रकार 
कामी । सर्वेवामनद्भुक्लीडा बलवति रागे प्रसूयते । 
व. हू. हुरि. थु. ७-२३, थोगशा. स्थो. बिव. 
३-६४) । ५ भड्भ लिकू योनिष्य, तयोरन्यत्र 
मुशादिप्रदेत क्ोडापसजुक्रीड। (शत्नक. टी. २, 
१४) | ६. ध्रजुं प्रजनन योगिश्च, ततो जधनादन्या- 
गेकविधश्रजननविकारेण रतिरनजूक्रीडा । (भा. सा. 
यु. ७) । ७. प्रनजानि कुच-कक्षोौह-वदनादीनि, 
तेषु क्रीडन प्रनजुकीड़ा । योति-मेहतयोरन्यत्र 
रमणम्‌ । (पंचा. विध. ३)। ८. भ्जु देहावयवो- 
$पि मैथुनापेक्षया योनिर्मेहनं वा, तदृब्यलिरिक्तानि 
प्रनजानि कुच-कक्षोौर-बदतादीनि, तेवु कीड़ा रमण 
प्रनजूक़ीडा ! प्रयवा प्रनज्भ: काम., तस्य तेन वा 
क्रीडा प्रतजुक्रीडा । स्वणलिड्भेंत निष्पत्नप्रयोजनस्था- 
हायेश्नर्मादिधटितप्रजननयों बिदवाच्यप्रदेशासेवतम्‌ । 
(पर्ंवि थृ. ३-२६, पृ. १६९) । €. भड़ साधन 
दैहावगवों वा, तच्चेह मैथुनापेक्षया थोनिर्मेहन 'च, 
ततो ध्व्यत्न मुखादिप्रदेशे रति.। यतदज चर्मादिमये- 
लिगेः स्वलिजेत कृताय्थोषपि स्त्रीणामवाच्यप्रदेश 
युन' पुनः कुद्राति, केशाकर्षणादिला वा क्रीडन्‌ प्रवल- 
शगभ्ृत्पादयति, सोध्प्यनजुक्रीडोच्यते । (सा. घ 
हवो. टी. ४-५८) । १०. भजू स्मरमन्दिर स्मर- 
सता थ, ताम्यामन्यत्र करनक्षा-कुचादिप्रदेशेषु 
क्रीडनमनजुक़रीडा | भरत भ्या क्रीठा अनजुक्रीडा। 
(से. यू. भूत. ७-२८) । (११. दोषइचानयक्रीडा- 
रुप: स्वप्नादी शुक्रविच्युति:। विनायि कामिनी- 
सम्भाद क्रिया वा कुत्सितोदिता । (सादौसं. ६, 
७७) । १९ भजुं योनिलिमु थे, ताम्यां योनि- 
लिश्लाभ्यां विदा कर-कुक्ष-कुषादिभ्रदेशेषु क्रोडनम- 
नफूकछ्तीडा । (कार्तिके. ही, ३६१७-३८) । 

१ कामसेकन के धरज़ों (प्रजनन धोर योति) के 
झतिरिकत क्षय भ्रज्धों ले कामक्षीडा करने को 
झनऊूकीश कहते हैं । 

पझनऊुअविष्ट--१ भ्रनद्धुप्रविष्ट तृ स्थविरक्षत 
प्रावदयकादि । (झ्ाव. हरि. ए. २०)। २. यह 

पुनः स्थविरेर्भद्रबाहुस्वामिप्रभूतिभिराघायेरपनिवद्ध 

तदसऊुप्रविष्टम्‌, तच्चावश्यकानियुंबत्थादि । (ध्राव, 


सल्प. मू. नि. २०)। ३. क्षेष परकोकाइनजू- 
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। (कमंत्त, गोबि- टी. ६-१०, पु. घर) । 
पर साहित्य स्थविरों--भशधवाह भर 
प्राचायों--ह्वारा रचित है वह प्रगंगप्रविष्ट माना 
जाता है। जैते - भाषश्यकरियृत्त झादि । 
प्रनुद्भभुत--सामाइय 'बउवीसत्पप्रों वर्ण पढ़ि- 
इकमण वेणइय किदियम्म दसवेयालियं उत्तरण- 
यण कप्पववहारो कप्पाकप्पिय महाकप्पियं पुडरीय 
महापुदरीय पिसिहियमिदि चोहसविहमणगसुर्द । 
(भव. पु. ६, पृ. १८८) । 
सामायिक व चतुविधतिस्तव प्रादि चोदह प्रगंगलुत 
के प्रन्तगंत माने जाते हैं। 
ह्रनतिचार-- १, भात्यन्तिफो भृशमप्रमादोध्षति- 
चार । [ते भा. ६-२३) । २ भ्रनतिचार उच्चते 
--भतिचरणमंतिचा र: स्वकीयागसातिक्रम , नाति- 
चारोप्नतिचारः, उत्सर्गपवादात्मकसज्ञप्रणीत्ि- 
डान्तानुप्तारितया शील ब्रतविषयमनुष्ठानमित्यर्थ: । 
(त. भा. लिद्ठ. वृ. ६-२३) । 
प्रभार के प्रात्यस्तिक श्रभाव को प्रनतिचार 
कहते हैं। 
झतध्यवसाय--१. 'इदमेव चेवेत्ति' जिच्छयाभावो 
झणज्मवसाभो । (व. पु. ७, पृ. ५६) । २. विशि- 
ष्टस्य विशेषायामस्य व स्वे न वेदनगृ। गच्छतस्तृण- 
सस्प्श इवानध्यास दृष्यते ॥ (मीक्षपं. ७)। 
३. किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसाय: | यथा ग्रच्छ- 
तस्तृणस्पर्शशानम्‌ । (प्र. न. वे. १, १३-१४; स्यायदी, 
पृ. €)। ४. प्रनध्यवसायः क्वचिदप्प्थे बोधस्याप्र- 
वृत्ति' | (उपबेश, वृ. ११८)। ५. इदं किमप्यस्तीति 
निर्दाररहितविधारणेत्यनध्यवसायः । (धर्मंथि, ब. 
१-१८, पृ. ११)। ६, विशेषानुल्लेश्यनध्यवसाथ: । 
(पर. मी. ३, १, ६) । ७ दुरास्पकारादिवशादसा- 
घारणबर्मावमशंरहित प्रत्ययोडजिस्वयात्मकल्मादन- 
ध्यवसाय । (प्र. मी. डी. १, ९, ६) । व. अ्ररृष्ट- 
बिशेष॑ किमित्युल्लेलेनोत्पदभान हातमात्रवशध्यंन- 
साय-। (रल्नाकरा, टी. १-१३) । 

३ यह दमा है! हस प्रकारछे प्रनिद्भात्मक शान को 
प्रनध्यवसाय कहते हैं। जेसे--सार्ग में चलते हुए 
पुरुष को तृणस्पर्शादि के विषय में होते बाला प्रति- 
रैचयात्मक जात ३ 

प्रनुगामो प्रवधि-- १, कश्चित्तानुगब्कति त्वा- 


तिपतति उन्मुग्यप्रश्नादेशिपुरषदबनबत्‌ । (श. सि. 


श्रनन्त ] 


१-२२; ते. वा. १, २२, ४) । २. विशुद्धधनन्वया- 
देशोश्लंमूगामी व कस्यचित्‌ । (ह. इलो. १, २२, 
१२)। ३. इयरो य णाणुगच्छइ ठियपईवो व्व गच्छ- 
तें। (विधोषा, मा. ७१८) । ४. ज॑ं तमणणुगामी 
णाम झोहिणाणं ते तिविह--चैत्ताणणुगामी, भवा- 
णशणुगामी खेत्त-अवाणणुगामी चेदि | ज सेत्ततर ण 
गछ्छदि भवतर बेव गच्छदि ते लेत्ताणणुगामी त्ति 
भण्णदि । ज॑ भवतर ण गच्छदि, खेत्ततरं चेव 
गर्छदि, स॑ भवाणणुगासों णाम । ज लेक्तंतर-भवां- 
तराणि च ण ग््छदि, एकम्हि चेव खेतसे भवे चर 
पडिबद्ध त खेत्त-भवाणणुगामि त्ति भण्णदि | (धवब. पु. 
१३, पृ. २९४-६५)। ५. यत्कषेत्रे तु समुत्पन्नं यत्त- 
चैवावबोधकृत्‌ । द्वितीयमवधिज्ञान तच्छुछुलितदीप- 
वत्‌ ॥ (लोक्षप्र. ३-८४०) । ६- यत्तु तह शस्थस्येब 
भबति स्थानस्थदीपवत्‌, देशान्त रगतस्य त्वपैति तद- 
ननुगामीति । (कर्संस्त. गो. टोका गा. ६-१०) । 
७. यदवधिज्ञान स्वस्वामिन जीव नानुगच्छति तद- 
ननुगामि । (गो जी. जी. प्र. ३७२) । ८. यस्तु 
विशुद्ध रननुगमनानन गच्छन्तमनुगच्छति | कि तहि ? 
तत्रेवाभिपतति, शून्यहृदयपुरुषा दिष्टप्रबनवचनवत्‌ सो- 
$ननुगामी । (त. सुखबों वु. १-२२) । £. कश्चि- 
दवधिन वानुगच्छति, तत्रैवातिपतति, विवेकपराड- 
भुखस्य प्रदने सति भादेष्ट्रपुरुपवचन यथा तत्रवाति- 
पतति, न तेनाग्रे प्रवतंते । (त. थु. भुत. १-२२) । 

१ जो प्रवधिशञान मूर्स पुरुष के प्रदन के उत्तर में 
झ्रादेश देने वाले बचन के समान क्षेत्रान्तर या भवा- 
स्तर में भ्रपने स्वामी के साथ नहीं जाता है उसे 
झमनुगासी भ्रजथि कहते हैं । 

झ्रनम्श--प्रन्तो बिनाश:, से विद्यते प्रन्तो विनाशों 
यस्य तदनत्तम्‌। (धव. थु. ह, पृ. १५); भो 
(रासी) पुण ण॑ समप्पह्ठ सो रासी श्रणतो । (धब. 
पु. ३, पृ. २९७); तदो (झसंखेज्जादो) उवबरि जं 
..कैलणाणस्सेव विंसओों तमणंत णाम | (जज. पु. ३, 
पु. २६८); सो भणतो वुच्चदि, जो संलेज्जासखेज्ज- 
रासिव्वए सते अणतेण वि कालेण ण णिट्टादि । 
बुत्त च-संते वए ण॒ णिट्टादि काले णाणतएण वि। 
जो रासी सो भरणतो त्ति णिष्टिट्टो महेसिणा ॥ (जब. 
पु. ४, पृ. ३३८); जासि सलाणमायविरहियाण 
संलेज्जासंलेज्जेहि वहज्जमाणाण पि वोच्छेदों ण 
होदि, तासिमणतमिदि सण्णा। (अब. पू. ४, पु. 
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३८४); सो रासी भ्रणंतो उच्चइ जो धंते वि वए ण 
णिट्ठादि। (भब. पु. ४, पृ. ४७८) । 

झाष-रहित झोर निरन्तर व्यय-सहित होने पर भी 
जो राक्षि कभी समाप्त न हो, उसे भ्रनन्त कहते हैं। 
ध्रणवा जो राशि एक मात्र केवलशान की हो घिषय 
हो बह भ्रगन्‍्त है। 

झनस्तकाय--देखो अभ्रनन्तजीव । प्रतन्तकामाएव 
स्‍्नुही-गुड्च्यादय: ये छिन्ना भिन्‍नाश्च प्रारोहन्ति, 
एकस्य यजञ्छरीर तदेवानन्तानन्तानां साधारणाहार- 
प्राणत्वात्‌ साधारणानाम्‌, >< »< >< भनन्‍्तः साधारण: 
कायो येषां तेब्नन्तकाया: । (सूला. व. ५-१६) । 
जिन झनस्त जोबों का एक साधारण शरोर हो तथा 
जो झपने मल और जो शरीरसे छिस्न-भिम्म होने 
पर भी पुनः उग भाते हैं ऐसे स्मुहो (भूबर) गुडूची 
(गुरबेल) प्रादि झनस्तकाय कहलाते हैं । 
झननन्‍्तकायिक--देखो प्रनन्‍्तकाय । भनन्तैर्जीवे- 
रुपलक्षित' कायो येषा ते भ्रनन्‍्तकाया मूलादिश्रभवा 
बनस्पतिकायिका. । (सा. थ. स्वो टी. ५-१७) | 
जिनका शरीर झमन्त जीवों से उपलक्षित हो ऐसे 
भूल, झ्प्न एवं पोर झादि से उत्पन्न होने बाले बन- 
स्पतिकायिक जीवों को झ्नन्तकामिक कहा जाता है। 
झनन्तजितु--१- भननन्‍्तदोषाशयविपग्रहो ग्रहो विषंग- 
यान्‌ मोहमयश्चिरं हृदि । यतो जितस्तत्त्वरुचो 
प्रसीदता त्वया ततो&5्भूमंगवाननन्तजित्‌ ॥ (स्वयभू- 
स्तोध ६६) । २- प्रतन्तकर्माशान्‌ जयति, भन- 
न्तैर्वा शानादिभिजयति भप्रनन्‍्तजित्‌ । तथा गर्भस्थे 
जनन्या पभ्रनस्तरत्नदाम दृष्टमू, जयति भ चिभुवने- 
5पीति प्रनन्तजित्‌ । भीमो भीमसेन इति न्यायाद- 
नन्‍्तः । (योगशा. स्वो. विद. ३-१२४) । 

१ जो प्रनन्‍्त वोधोत्पादक सोहरुप पिशणाय को जीत 
चुके हैं, थे भगवान्‌ ध्रमम्त जिन प्रनग्तलजित्‌ हैं। 
२ जो प्रमस्त कर्माशों को जीतता है श्रथया प्रमन्त 
झ्ञानाएदि के हरा सदं जगत्‌ को जातने से जयशील 
हो, तथा जिसके गर्भ में स्थित होने पर माता ने 
झननन्‍्त रत्नों को साला वेखी। उस झनम्स जिन 
(चोदहनें तीमंकर) को प्रमन्‍्तणित कहते हैं। 
झननन्‍्तजीव--देखो श्नन्‍तकाय। ग्रृढछिराग पत्तं 
सच्छीरं ज॑ थ होइ निच्छीर । अ पि य पणदुसधि 
अणतजीव वियाणाहि ।। चकक्‍काग भज्जमाणस्स गठी 
चुण्णघणों भवे । पुढविसरिसेण भेएणं भ्रणतजीबं 


अनम्तमिश्चिता ] 


वियाणाहि ॥ जस्स सूलस्स भग्यस्स समो भगो पदी- 
सह । अणतजीवे उ से भूले जे याउव5न्ने तहाविहे ॥ 
(बृहत्क, ६६३७-६६) । 

लिस दूलबुक्त ज उससे रहित भी पत्र (पत्ता) को 
सरिरामें (स्ताए) व सन्थियां भ्रवृत्म हों वह पत्र 
झगम्तजीब (झतम्तकाय) है। इसो प्रकार जिस 
लूल भ्रादि को तोड़ने पर अक्राकार--समान-- 
भंग होता है तथा जिसको गांठ के भंग होने पर 
सोत के ऊपर की पपड़ी के समान चूर्ण उड़ता हुप्रा 
दिखता है बहू भी झ्तस्तजीब है । प्रभिप्राय यह है 
कि जिस मूल के भग्त होते पर समाल भंग दिखता 
है उस मूल को झनस्तजीब जानता चाहिए। 
झनम्तमसिक्षिता --१. मूलकादिकमनन्तकायं तस्येव 
सकी: परिपाण्दुपन्ने रन्‍्येन वा केतचित्‌ प्रत्येकवनस्प- 
तिना मिश्रमवलोक्य सर्वोष्प्येषोइनन्तकायिक इति 
वदतोध्नन्तमिश्रिता । (प्रश्ाप. भमलय, व, ११, 
१६५) । २. साणंतमीसिया वि य परित्तपत्ताइजुत्त- 
कदम्मि । एसो भ्रणतकाभो त्ति जत्य सब्वत्थ वि 
पश्नोगो ॥ (भाषार. ६४) । ३. प्नन्तमिश्रितापि 
ज सा भवति यत्र यस्या परित्तानि यानि पत्रादीनि 
ठ्चुक्‍्ते कस्दे मूलकादो सर्वत्रापि सर्वावच्छेदेनापि 
एबोइनन्तक्ाय इति प्रयोग: ॥ (भाषार. टो. ६४) । 
झतन्तकायस्थकूप मूलक (मूली) को उसो के भवल 
(प्रत्येक बनस्पति) पत्तों के साथ श्रथवा श्रन्य किसो 
प्रत्येक बनस्‍्पति के साथ सिश्चित देखकर जो यह 
कहता है कि “यह सब भ्रमन्तकायिक है” उसको इस 
प्रकारकी भाषा प्रमन्तभिभिता कही जाती है । 
झनस्तरक्षेत्रस्पदों -- जो सो भणतरखेत्तफासो 
णाम | ज दव्यमणतरखेत्तेण फुसदि सो सब्बो भ्रणत- 
रखेसफासों णाम। (बद्ख. ५, ३, १५-१६, पु. 
१, पु १७) ॥ 

को प्रव्य झ्मन्तर क्षेत्र से स्पर्श करता है उसका 
माम हमस्तरक्षेत्रस्पर्क है । 
इझमम्तरबस्थ--कम्महयवग्गणाए ट्विदपोग्गलखबा- 
णं मिज्छत्तादिषष्यएहि कम्मभांवेण परिणदयदम- 
समए बधो भ्रणतरबधो । (थब. पु. १२, पृ. २७०)! 
कार्सण बर्गणा स्वरूप से स्थित पुद्गलस्कन्धों का 
सिध्यात्थ प्रादि कारणों के द्वारा कर्मरूप परिणत 
होथे के प्रथम समय में जो अन्ध होता है उसे 
झामन्तरबन्ध कहते हैं । 
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[अनन्तवियोजक 
प्रनन्तरसिद्धकेवलज्ञान--यस्मिव समये सिढ़ो 


जायते, तस्मिन्‌ समयें वर्तमानमनन्त रप्तिडकेवल- 
ज्ञानम्‌ । (झाव. मलय. व्‌. नि. ७८) । 

जिस समय में जोब सिद्ध होता है उस समममें बलें- 
मान कंवलज्ञान को प्रतन्‍्तरसिद्धकेवलक्षान कहते हैं। 


झतन्तरतिद्धाससारसमापस्तजीवप्रशापना-- न 
विद्यते भ्रन्तर व्यवधानमर्थात्समयेन येषां ते ध्न- 
न्तरास्ते व ते सिद्धाइचानन्तरसिद्धाः, सिद्धत्वप्रथम- 
समये वर्तमाना इत्य्थ:, ते च ते अससारसमापन्न- 
जीवाइचानन्तरसिद्धाससारसमापन्नजी वास्तेषा भ्रश्ञा- 
पनाइनन्तरसिद्धाससा रसमापन्‍नजी वप्रशापना । (प्रशा- 
वे. मलय. व्‌. १-६) । 
सिद्ध होने के प्रथम समय में विद्यमान ऐसे संसार 
से मुक्त होने वाले जीवों को प्रशापना या प्रक- 
पणा को प्ननस्तरसिद्धासंसारसमापन्नजोवप्रश्ञापना 
कहते हैं । 
प्रनन्तराप्ति--विवक्षितभवान्मृत्वोत्पथ चानन्तरे 
भवे । यत्सम्यक्त्वाद्यश्नुते3ज्जी साइनन्तराप्तिरुच्यते ॥ 
(लोकप्र. ३-२८२) । 
विवक्षित भव से भरकर व प्रनन्तर भव में 
उत्पन्न होकर जोव जो सम्यक्स्व झ्रादि को प्राप्त 
करता है, इसे भ्रनन्तराप्ति कहा जाता है । 
झनन्‍्तरोपनिधा--१. जत्थ णिरतरं थोवबहुत्त- 
परिक्खा कीरदे, सा झणतरोवरणिघा। (थब. पु. 
११, पृ. ३५२), भ्रणतगुणवड्ढीए असखेज्जगुण- 
वड्ढीए सखेज्जगुणवडढीए सखेज्जभागवड़्ढीए झ्रस- 
खेज्जमागवड्ढीए प्रणतभागवड्ढीए अणतरहेद्विम- 
ट्वाण पेब्लिदृण ट्विदट्टाणाण जा थोवबहुत्तपरूवणा 
सा भ्रणतरोवणिधा । (घय. पु. १२, पृ. २ १४)। 
२. उपधानमुपधा, धातूनामनेकार्थंत्वान्म!|गंणमित्य- 
थे: । (पश्चस. भलय. व. व. क. €)। 
जिस प्रकरण में प्रनन्तगुणवृद्धि प्रादि स्वरुप से 
अन्तर अ्धस्तन स्थान को प्रपेक्षा स्थित स्थानों के 
निरन्तर प्ल्पबहुत्व की परीक्षा की जाती है 
उसका नाम प्रनन्तरोपनिभा है । 
का : से एव पुन प्रनस्तानुबन्धि- 
ना वियोजनपर* (भनन्‍्तवियो- 
जक )» » .<। (स. लि. €-४५)। २. अनन्त: 
ससारस्तदनुवन्धिनोपनन्ता को पक 
बति कम केक हा कोधादयस्तान्‌ वियोज- 
। प्रनन्तवियोजक: । (क, 


झनन्तवीयं ] 


जा. सिद्ध. भु. ६-४७) | 

३१ अ्रनस्तानुअस्थी क्रोच, सास, साथा झोर लोभ की 
विसंयोजना करने वाले जोब को पअ्नन्तवियोजक 
कहते हैं । 

इझनस्तवोय--१. वीर्यान्त रायस्यथ कर्मणों उत्यन्तक्ष- 
यादाविर्भूतमनन्तवीय क्षायिकम्‌ । (स. सि. २-४) । 
२ वीर्यान्तरायात्यम्तसंक्षयादसन्तवोरयंस ॥६॥ प्रा- 
ह्मनः सामथ्यंस्थ प्रतिबन्धिनों वीर्यान्तरायकर्मणों- 
अत्यन्तसंक्षयादुद्भृूतवृत्ति क्षायिकमनन्तवीयम्‌ । (त. 
या. २, ४, ६)। ३. वीर्यात्तरायनिर्मुलप्रक्षयोद्भूत- 
वृत्ति श्रम-क्‍्लमाश्चवस्थाविरोधि निरन्तरवीयंमप्रति- 
हतसामर्थ्यमनन्तवीयंम्‌ । (जयघ, पत्र १०१७) । 
४. कस्मिश्चित्स्ववूूपचलनका रणे जाते सति भोरपरी- 
बहोपसर्गादों निजनिरज्जनपरमात्मध्याने पू्ष घैय॑- 
मवलम्बित तस्वेव फलभूतमनन्तपदार्थपरिच्छित्ति वि- 
वये खेदरहितत्वमनन्तवीर्यम्‌ । (बु. अव्यसं, टी. 
१४) । ५. केवलझानविषये भ्रनन्तपरिच्छित्तिशकि्ति- 
रूपमनन्तवीय म्‌ मण्यते । (परमात्मप्र. डी. ६१) | 
१ धोर्यान्तराय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने पर 
जो श्रप्रतिहत सामर्थ्य उत्पन्न होता है उसे ध्रनन्‍्त- 
थीये कहते हैं। 

झनस्तसंसारी (भरणंतसंसार)--जे पुण गुरु- 
पडिणीया बहुमोहा ससबला कुसीला य। भ्रसमाहिणा 
मरते ते होति भ्रणतससारा ।। (मूला. २-७१; 
झभिधा. १, पृ. २६६) | 

जो गुर के प्रतिकूल, बहुमोहो--प्रकृष्ट शाग-द्ेष से 
कलुवित, हीन प्राचार वाले झ्ौर कुशील --बतरक्षा 
से रहित--होते हुए समाधि के बिना भातं-रोत्र 
परिणाम से सरते हैं ये ध्रमन्‍्तसंसारी--अ्रधंपुद्गल 
प्रभाभ काल तक संसारपरिक्षमण करने बाले 
होते हैं । 

झ्रनन्तानुबन्धी--१. प्रतन्तानुवन्धी सम्पग्द्शनोप- 
चाती । तस्योवयाद्धि सम्यन्दर्शन नोत्यश्वते, पूर्वोत्पन्न- 
मपि च॒ प्रतिपतति। .(त. भा. ८६-१०) । २ 
झनन्तकालमतिप्रभूतकालमन्‌वन्धमुदिता कुर्वेन्तीति 
झनन्तानुवन्धिन' । (पंचसं. स्‍थो. ब. १२३, पु. 
३४) । ३ पारम्पर्येणानस्त भवमनुबद्ध' शील येषा- 
मिति प्रनन्तानुबन्धित: उदग्रस्था: सम्यक्त्वविधा- 
तिन: । (शा. प्र. हो. १७) । ४. प्रतस्तान्‌ भवान्‌ 
अनुषदु दीं येषां ते प्रनस्तावुवन्धित:। (जब- 
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[ भ्रनन्सामुबन्धी 


वु, ६, पु. ४१) । ५. अनन्त भवमनुवध्ताति 
अविच्छिन्तन करोतीत्येवंशीलोंतन्‍्तानुबन्धी । प्न- 
नतो था ५नुवन्धोध्स्येत्यनस्तानुबन्धी सम्यग्दशनसह- 
भाविक्षमादिस्वरूपोपशमादिचरणलवविबन्धी, चा- 
रित्रमोहनीयत्वातस्य । (ह्थाना. सर. भ्रभय. थु. ४, 
१, र२डं६, पृ. १८३) । ६. भनन्त:ः संसा रस्तमनुब- 
ध्तन्ति तच्छीलाइचानन्तानुबन्धिस: । (त. भा. सि. 
बु. ६-६)। ७. प्रनन्तं ससारमनुवध्नन्तीत्येवशीला 
पझ्रनन्तानुबन्धिन: । 9८ >< »< एवं व संयोजना 
इति द्वितीय नाम । तत्रायमन्वर्थे.---संयोज्यन्ते 
सम्बन्ध्यन्ते उसंख्य म॑वर्जन्तवों यैस्ते सयोजना: । (पंच- 
सं. सलय. थ्‌. ३-५; क्संप्र. यों. भू. १: शतक. 
भल. हेस. मृ. ३७; कम्ंजि. दे. स्‍्वो. बु. १७)॥। 
८. तन्नानन्तं ससारमनुबध्नन्ति इत्येवशीला भ्रनन्‍्ता- 
नुबन्धिन:। उक्त च--प्रनन्तान्यनुबध्नन्ति यतों 
जन्मानि भूतये । ततोध्नन्तानुबन्धाख्या क्रोधाश्ेषु 
नियोजिता: । (प्रशाप, सलय. थु. २३-२९३) । 
६. तत्र पारम्पर्येंण भवमनन्तमनुबध्नन्तीत्येवशीला 
अ्रनन्तान अन्धिन., उदयस्थानाममीषा सम्यक्‍्त्ववि- 
घातकृत्त्वात्‌ । (धडशी. भलय. वु. ७६) । १०: तत्र 
पारम्पर्येण भ्रनन्‍्त भवमनुबध्नन्ति भ्रनुसन्दधतीत्येव॑ं- 
शीला इत्यनुबन्धिन. । (धर्मंसं. सलय. थे. ६१४) । 
११. सम्यक्त्वगुणविघातकृदनन्तानुबन्धी । (प्रक्ञाप- 
सलय. व्‌. १४-१८८)। १२: भरनन्तें ससारमनु- 
बध्तन्ति अनुसन्द्धति, तच्छीलाइचेत्यनन्तानुबन्धित:। 
(कर्मस्त, गो. टी. €-१०)। १३. प्ननन्‍्त झा 
ससारं यावत्‌ प्रनुबन्ध: श्रवाहों येषां ते ध्नन्तानु- 
बन्धिनः । (कर्मंवि. पृ. व्या. गा. ४१) । १४. तत्रा- 
नन्‍्त ससारमनुबध्नन्तीत्येवशीला अनन्तानुबन्धिनः। 
यदवाचि--यस्मादनन्त ससारमनुबध्नन्ति देहिनाम्‌ । 
ततो धअन्तानुबन्धीति सज्ञाउष्य्येषु निवेशिता । 
(कर्संबि. दे. स्थी. टी. १८) । १६- भ्रनन्‍त ससार 
भवमनुबध्तात्यविच्छिन्न करोतीत्येवशीलो अन्‍्तानु- 
बन्धी । भतन्तो वा प्रनुबन्धों यस्येति प्रतन्‍्तानुबन्धी । 
(भसिधा. १, पृ. २६६) । 

१ जिसका उदय होने पर सम्यरदर्शन उत्पर्म नहीं 
होता है, भोर यदि वह उत्पन्म हो चुका है तो 
सब्ड हो जाता है, उसका नाम प्रमन्तानुबग्धी है। 
४ झतत्त भवों को परस्परा को चालू रखने बाली 
कथायों को प्रमस्तानुअत्थी कयाय कहा जाता है । 


भनत्तामुबन्धिक्रोष-मान. ] 


अमकासानुबन्पिक्रोष-सान-साया-लोभ--- १. प्रन- 


स्शक्षंसा रका रणत्वात्मिय्यादर्शनमतन्तम्‌, तदनुबन्धिनो- 
अस्तानुवस्थिय: क्रोध-मान-माया-लोभाः । (स. सि. 
ध-६; त. भा. ८, &, ५) । २. भननन्‍्तान्‌ भवानन्‌- 
बद्धू शील गरेषां ते प्रतस्तानुबन्धित', भ्नस्तानुवन्धि- 
भरच ते क्रोध-मान-माया-लोसारच भ्रनन्तानुबन्धि- 
क्रोधघमानमायालोभा: । जेहि कोह-माण-माया-लोहेहि 
झ्रविणटुसरूवेहि सह जीथो प्रणते भवे हिंडदि तेसि 
कोह-माण-माया-लोहाण प्रणताणुबधी सण्णा। (घब. 
पु. ६, पृ. ४१); भ्रथवा भ्रणतों अ्रणुबधों जेसि 
कोह-माण-माया-लोहाण, ते. प्रणताप्पुबधिकोह- 
साथ-माया-लोहा । एदेहितो व्विडदससारो अणतेसु 
भवेसु प्रणुबुष ण छहंदि त्ति भ्रणताणुअघो संसारो, 
सो जैसि ते भ्रणताणुयधिणों कोह-माण-माया-लोहा । 
(बण. पु. ६, पु. ४१-४२)। ३. सम्यक्त्व घ्नन्त्यन- 
स्तामुबन्धिनस्ते कषायका । (उपासका. €२५)। 
४ प्रनन्तानुबन्धिन' क्रोधभानमायालोमा कबाया. 
प्रात्मतः सम्यकत्वपरिणामं कषन्ति, भ्रनन्तससार- 
कारणत्वादनन्तं मिथ्यात्व भ्रनन्तभवसस्का रकाल वा 
भ्रनुवध्नन्ति सघटयन्ति इत्यनन्तानुबन्धिन.। (गो. 
सी. म. प्र. थ जी. प्र. होका २८३) । ५ प्रननन्‍्ता- 
तुभवान्मिध्यात्वासयमादी प्रनुबन्धः शील येषा ते 
अन्तानुअन्धिन, ते थे ते कोधघमानमायालोभा 
अतस्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभा. । भ्रथत्राश्तन्तेषु 
भवेष्यनुबस्घो विद्यते येषा ते प्रनस्तानुबन्धिन' । 
(भूला, वृ. १२-१६१) | ६. प्रतन्‍्तमवभ्रमणहेतु- 
त्यादनन्त मिथ्यात्वमनुबध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येव- 
शीला ये क्रीध-मान माय-लोसा: सम्यक्त्यधातका: 
ते प्नन्तानुबन्धिक्रोषमानमायालोभा: । (कातिके. 
थी. ३०८; त. बु. भुत, ८-६) । 

१ झतस्त वाब्य से यहाँ मिथ्यात्व को लिया गया 
है, फारण कि बहु धनस्त संसार परिक्षमण का 
कारण है| जो कोष, मान, माया झोर लोभ कवायें 
निरम्तर उस मिष्यात्व से सम्धन्भ रखती हैं, उनका 
शास झनन्तानुबत्थो क्रोष-सान-साया-लोभ है। 
धनस्तानुबस्थिमाया--घनवंदी मूलसमा त्वनन्तानु- 
अस्थिती साया । यथा निविडवक्षीमुलस्यथ कूटिलता 
किल वहिनाउपि ने वहाते, एव यज्जनिता मनः- 
कुटिलता कथमपि न निबषतंते साउनस्तानूवन्धिनी 
साया । (कर्मणि. दे. ही. पा. २०) । 
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[ भ्रनन्तानुबन्धी लोभ 


बांस की जड़ के समान प्रतिशय कुटिसता को 
कारणभूत माया को प्रनन्तानुबन्धिनी मामा 
कहते हैं। 
झ्रनन्तानुबन्धिविसंयोजनक्रिया--तत्थ. प्रघाप- 
बत्त-अपुब्ब-भणियट्टिक रणाणि तिष्णि वि करेदि । 
एत्य श्रधापवत्तकरणे णत्थि गुणसेढी । अपुष्बकरण- 
पढमसमयप्पहुदि पुब्व व उदयावलियबाहिरे गलिद- 
सेसमपुव्व-प्रणियट्टिकरणद्धादो विसेसाहियमायामेण 
पदेसग्गेण सजदगुणसेढिपदेसग्गादों भ्रसलेज्जगुण 
तदायामादों सखेज्जगुणहीण गुणसेढि करेदि | ठिदि- 
अणुभागखडयघादे झ्राउग्रवज्जाण कम्माण पुव्च व 
करेदि । एवं दोहि वि करणेहि काऊण श्रणताणु- 
बधिचउक्कद्ठिदीओ उदयावलियबाहिराशो सेस- 
कसायसरूवेण सछुहदि । एसा श्रणताणुबधिविसजो- 
जणकिरिभा । (धव. पु १०, पृ. २८८)। 
अपूर्वकरण धोौर प्रनिवत्तिकरण इन दो परिणामों के 
हारा यथासम्भव प्रनन्तानुबन्धिचतुष्क की उबया- 
बलियाहा स्थिति श्रोर प्नुभाग को शेष कषायोंरूप 
परिणत करने के लिए जो क्रिया की जातो है वह 
झनस्तानुवन्धिविसयोजन क्रिया कहलाती है। 
झतन्तानुबन्धी क्रोध -- विदलितपवंतराजिसदृशः 
पुनरनन्तानुबन्धी क्रोध. कथमपि निवतंयितुमशक्‍्य, । 
(कर्संथि. दे. स्वो. वृ. गा. १९) । 

पर्षतराजि या पाषाणरेला के समान कठिनता से 
नष्ट होने वाले क्रोध को श्रनन्तानुबन्धो कोष 
कहते हैं। 

प्रनस्तानुबन्धी मान--शिलाया घदित. शैल:, 
शंलर्चासौ स्तम्भरच शैलस्तम्भस्तदुपमस्त्वनन्तानु- 
बन्धी मान , कथमप्यनमनीय इत्यर्थ । (कर्मंवि, बे. 
स्‍्थो. वु. १६) । 

पोल स्तम्भ के समान प्रत्यन्त कठोर परिणाम वाले 
झहंंकार को प्रतन्‍्तामुबन्‍्धी सास कहते हैं। 
झनम्तानुवस्धो लोभ-- कृमिराग रक्तपट्टसूबराग- 
समानः कथमप्यपनेतुमशक्योधनन्‍्तानुबन्धी लोभ । 
(कर्संधि, डे, स्वो बु. २०) ३ 

कृमिराण से रंगे हुए वस्त्र के रंग के समान दीर्घ 
काल तक किसी भी प्रकार से नहों छूटने वाले लोस 
को अमन्तायुबस्धो लोभ कहते हैं। 
झनस्तावधिजिन (परण॑तोहो)- प्रणते त्तिउत्त 
उककस्साणतस्स गहुण, >< )८ %८ उक्कस्साषतो 


प्रनस्तावयोध ] 


ओही जस्स सो भ्रभंतोही । 2८ >< >< प्रधवाध्वयव- 
विणासाणं गाचओो पक्‍्तसहो घेत्तव्यो, भोही मज्जाया 
उपकसस्‍्साणंतादों पुधभूदा। भप्रन्ततणथ भवधिएय 
प्रस्तावधी, न विद्येते तो यस्य स अनन्ताबधि: । 
प्रभेदाज्जीवस्पापीयं सज्ञा । भगनन्‍तावधयदच ते जिना- 
एन भनम्तावधिजिना:। (थब, पु. ९, पृ. ६१-४२) 
जिस ह्ान की भ्रवधि (मर्यादा) उत्कृष्ट झनन्‍त है, 
झार्थात्‌ जो शाम प्रनन्त बस्तुओझों को विधय करता 
है, बह भ्रनम्तायधि कहलाता है। ऐसा शान जिन 
जिनों के--कर्मविजेताशों के-होता है उन्हें ध्रनम्ता- 
वजिजिन जानता थाहिए। 

ग्रनन्तावबोध --भतीतानागत-वरतं माना शम्ताथं-व्यं- 
जनपर्यायात्मकसूक्ष्मान्तरित-दूरार्थेषु अनन्तेषु भप्रति- 
बद्धप्रवृत्ति रमल' केवलाख्योननन्‍्तावबोध: । (लघस: 
सि. पु. ११६) । 

त्रिकालबर्तों समस्त द्रभ्यों की भ्रनम्त श्र्यपर्यायों 
भोर व्यंजनपर्यायों को, तथा सृक्म, ध्न्तरित झौर 
दूरबर्तो पदार्थों को निर्भाधरुप से जानने बाला 
निर्सल कंजलशान अभ्रनन्तावबोष कहलाता है । 
झनस्तोपभोग--१. निरवशेषस्थोपभोगान्तरायस्य 
प्रलयात्‌ प्रादुर्भूतोहनन्‍्त उपभोग: क्षायिक:। (सं. 
सि. २-४) । २. निरवशेषोपभोगान्तरायप्रलयाद- 
नस्तोपभोग. क्षायिक: | (त. या. २, ४, ५) । 
उपभोगान्तराय के निर्मूल बिनष्ट हो जाने पर जो 
उपभोग प्रादुर्भूत होता है उसका सास प्रनस्तोप- 
भोग है । 

झनपनोतत्व-- प्रनपनीतत्व कारक-काल-वचन-लि- 
ज्ादिव्यत्ययरूपवचनदोषापेतता । (समवा. श्रभय- 
थु. ३५; रायप. मलय. थ्‌. पृ. १७) । 

कारक, काल, बचन झोर लिग श्रादि के ध्यत्यपथरूप 
बचनदोण से रहित वाक्यप्रयोग को प्रनपमोतत्व 
कहते हैं । 

झलनपवर्सन---प्रनपवर्तन यथावस्थितिक पुरा बढ़े 
तस्य तावतृस्थितिकस्यैवानुभवनम्‌ । (संग्रहजी बु. 
२५६) । 

पूर्व में बांधी हुई कसृस्थिति का ह्ास न होकर 
उत्तनी ही स्थितिकंप कर्म का हामुभबन करते को 
धमपंथतंभ कहते हैं । 

झनपवलेनीव--भनपवर्तनीयं पुनस्तावत्काजस्थि- 


ले. ९ 
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त्येव, न ह्ासमायाति स्वकालावधेरारात्‌ । >< »< 
>< एवं हि तीवपरिणामप्रयोगवीजजनितशक्ति 
तदायुरासमतीतजन्मति न दाक्यमन्तराल एवाव- 
इऑछेतुमित्यनपवर्ततीयमुच्यते । (त. भा. सिड- बृ. 
२-५१) । 

झ्राय कर्म को जितनी स्थिति बांधो गई है उतनी ही 
स्थिति का बेदन करना व झ्रपने काल की प्रवि 
के पूर्व उसका विधात नहों होता, इसका सास 
उसकी श्ानपतरतंनीयता है। प्रभिप्राय यह है कि 
झनपवतंनोय भ्रायु यह कही थभाती है जिसका 
विधात पूर्थ जन्म में श्ांधी गई स्थिति के पूर्य किसो 
भी अकार से न हो सके । 
झनभि(धि)कतचारित्रायं-- प्रन्तरकारित्रमोहक्ष- 
योपशमसदूभःवे सति बाह्योपदेशनिमित्तविरतिपरि- 
णामा प्रनभि (थि)गतजारित्रायं: । (त. ब ३, 
३६, २) । 

झस्तरंग में थारिज्रमोहनीय कर्म का क्षयोपदात 
होने पर झोर अहिरंग में गृर के उपदेशादि का 
निभित्त सिलमे पर जो जारिज्र रूप परिणाम से 
युक्त हुए हैं उन्हें भ्रमनमिगतचारित्रार्य कहते हैं । 


झनभिगुहीत मिथ्यात्थ--१. न भ्भिगहीतम्‌ भरन- 
भिगृहीतम्‌, ययेक-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियमंद्रकेश्व । (पंच- 
सं. स्वो. थू. 4-२) । २. परोपदेश विनापि मिथ्या- 
त्वोदयादुपजायते यदश्नद्धान तदनभिग्ृहीत मिथ्या- 
त्वम्‌ । (भ. झा. विजयो. टी. ५६) । ३. प्रनभि- 
ग्रहीत॑ परोपदेश विनापि मिथ्यात्वोदयाज्जातम्‌ । 
भ. झा. मूला. टी. ५६) । 

२ परोपदेशा के बिना ही मिथ्यात्व कर्म के उदय से 
जो तस्वों का प्रभड्धान उत्पन्न होता है, उसे प्रन- 
जिपुहीत मिध्यात्व कहते हैं । 

झनभिषुहीता क्रिया --- प्नभिगृहीताध्नम्युपगत- 
देवताविदेषाणां तत्त्वार्थश्रद्धानम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
थु. ६-६) । 

देवताबिदध को स्थीकार न करने वालों के तस्‍्वा-' 
संभडात को--विपरीत तस्वशद्धा को--पध्रननि- 
गृहीता क्रिया कहते हैं । 

झनभिषृुहोता दृष्टि--सर्वप्रवचनेष्वेव साधुदृष्टि- 
रनभियृह्दीतमिथ्यादृष्टि: । सर्वमेव युकत्युपपस्तमयु- 


झमनभिगृहीता भाषा] 


क्तिक॑ वा समतया मन्‍्यते मौढचात्‌ । (त. भा. सि- 
थु. ७-१८) । 

जो सभी मत-मतान्तरों को समीचीन मानता हुआ 
सपुक्तिक व मुक्तिशूस्य कथन को सूर्कतावश समान 
भागता है, उसकी दृष्टि (भड्ा) को अनभिगृहीता 
दृष्टि कहा जाता है । 

झनभिगृहीता भाधा--१. भ्रनभियृहीता भाषा 
प्र्थमनभिगृ ह्य या प्रोच्यते डित्यादिवदिति । (बिशवे. 
हरि. थ. नि. ७-२७७); प्राव. हरि. द्‌. स. हे. टि. 
बु. ७६) | २. सा होइ भ्रणभिगहिया जत्थ भ्रणंगेसु 
पुद्ुकज्जेसु । एगय राणवहा रणमहवा दिष्छाइय वयण ! 
(भाषार, ७७); यत्र यस्‍्या प्ननेकेषु पृष्टकार्येषु 
मध्य एकतरस्पानवधा रणमनिषचयों भवति--एता- 
दत्सु कार्येषु मध्ये कि करोमीति प्रश्नयेत्‌ प्रतिभासते, 
तत्कुबंति प्रतिवने कस्यापि प्यूद्धग्राहिकयाउनिर्धा- 
रणात्‌ सा स्भिगृहीता भवति। (भाषार.टी. ७७)। 
१ झ्र्थ को नहों प्रहण करके बोली गई भाषा--जसे 
डिल्थ-डबित्थादि-को भ्रनभिगृहीता भाषा कहते हैं । 
२ झ्रथवा एक साथ पृछे गये प्रमेक कार्यों में से किसो 
एक का भी शिवु॑य न करके उत्तर देने को श्रतभि- 
गृहीता भाषा कहते हैं । 

झनभिग्रहा भाषा--भनभिम्रहा यत्र न॒प्रतिनिय- 
तार्थावधा रणम्‌ । (प्रशाप, मलय.- वृ. ११-१६५) । 
प्रतिनियत ध्र्थ के निएचय से रहित भाषा को 
इहनभिप्रहा भाषा कहते हैं । 

इझनभिप्रेत (झराशिषेक्ष) -- २८ १८ )< भ्रणभिष्पेशो 
झ्र पडिलोमो ॥ (उत्तरा नि. १-४३) । 

झपने लिए प्रतिष्ट था प्रतिकूल वस्तु को झ्सभि- 
प्रेत कहते हैं । 

झनभियोग्य देव--तेम्यो (प्रभियोगेम्यो)उन्ये कि- 
ल्विषिकादयोपनत्तमा देवा उत्तमादच पारिषदादयो- 
इनभियोग्या । (जयध. पत्र ७६४) | 

झाभियोग्य देवों के प्नतिरिक्त जो कफिल्थिषिक झ्रादि 
कषस ध्ोौर पारिषद भ्रादि उत्तम जाति के देव हैं वे 
झतभियोग्य बेव कहलाते हैं | 

ध्रमभिसन्धिजरोय (प्रशमसिसंधिजवोरय ) -- 
१. भसं वेहया खल-रसातिपरिणामणा सत्ती प्रणभि- 
सचिज बीरित । (कर्मपर. हू. गा. १-३) | २. इतर- 
दनभिसन्धिजम्‌--यद्‌ भुक्‍तस्याहारस्य घातु-मलत्व- 
हूपपरिणा मापादनका रणमेकेन्द्रियाणां वा तत्त ल्किया- 
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निबन्धनम्‌ । (कर्मप्र. सलय बू. १-८३, पृ- २०) । 
२ उपभुक्त झाहार को सप्त धातु प्रौर सल-मूत्रादि 
रूप परिणसाने वालो दाक्ति को प्रनभिसस्षिज बीर्य 
कहते हैं। भ्रथवा, जो एकेनिय जीवों की विविध 
किया का कारण हो उसे झनभिसस्धिज वीय॑ समझता 
चाहिए । 

झनभिहित--भ्रतभिहित स्वसिद्धान्तेध्तृपदिष्टम्‌ । 
(झाव. सलम. थू नि. ८5८5२) । 

प्रपने सिद्धान्त में ह्रनुपदिष्ट या प्रकथित तत्व को 
झनभिहित कहते हैं । 

प्रनर्थक्रिया--१ तद्विपरीता (भर्थदण्डरूपार्थक्रिया- 
विपरीता) प्रनर्थक्रिया । (गु गु्‌ षट्‌. स्वो. थु. पृ. 
४१)। २. तदर्थाभावे तद्ग्रहणमनर्थाय क्रिया। 
(धरंस भान. स्थो. द्‌. ३, २७, ८२) । 

प्रयोजन रहित किया को भ्रनथं क्रिया कहते है « 
झनथंदण्ड-- १ कज्ज कि पि ण झाहदि णिच्च पाव 
करेदि जो अ्रत्थो | सो खलु हवे भ्रणत्थो 2८ » ><॥ 
(कातिके ३४३) । २- उपकारात्यये पापादान- 
निमित्तमनथंदण्ड । (त. वा ७, २१, ४; ते. इलो. 
७-२१) । ३. तहिपरीतोध्नथंदण्ड प्रयोजननिर- 
पेक्ष, श्रनर्थ, भ्रप्रयोजनमनृपयोगो निष्कारणतेति 
पर्याया । विनेव कारणेन भूतानि दण्ड यति, तथा 
कुठारेण प्रहृष्टस्तरुस्कन्ध-शाखादिषु प्रहरति, कृक- 
लास-पिपीलिकादीन्‌ व्यापादयति कृतसद्भुल्प, न 
च तदब्यापादने किडिविदतिशयोपकारि प्रयोजन 
येन बिना गाहंस्थ्य प्रतिपालयितु न छाबपत्ते। 
(झाव. हरि व्‌ ६, परे, ते. भा. से. बु. 
७-१६) । ४. प्रयोजन विना पापादानहेतुर- 
नर्थदण्ड । (था. सा. पृ €)। ५. शरीराद्यर्थ- 
विकलो यो दण्ड क्रियते जने सोध्नथंदण्ड. | (धर्म 
स्‌ मान. स्वो. व्‌ २, ३५, ८१); 

१ जिस ध्र्थ से--क्षिया से--रार्य शो कुछ भो 
सिद्ध नहों होता, किन्तु सदा पाप हो किया जाता 
है वह झन्थ॑दण्ड कहसाता है । 
प्रनंदण्डविरति--१. भभ्यन्तर दिगवधेरपाधि- 
केक्य सपापयोगेम्य । विरमणमन्थंदण्डश्त विदु- 
ब्रंतधराग्रण्य ।। (रस्नक. ३-२८) । २ असत्यु- 
पकारे पापादानहेतुरनर्थदण्ड , ततो विरतिरनर्थ- 
दण्डविरति, | (स सि. ७-२१)। ३. उपकारातत्यये 
पापादालनिमित्तममर्थंदब्ड ॥४॥ प्रस॒त्युपकारे पापा- 


प्रनथदण्डविरति ] 
दानहेतु. भ्रनयंदण्ड इत्यवश्नियते । विरमण बिरतिः, 
नियृत्तिरेति यावत्‌ । (त. था. ७, २१ ४) । 
४. भनर्थदष्डो नामोपभोग-परिभोगावस्थागारिणों 
ब्रतिनो<थं:, तद॒अ्यतिरिक्तोश्वर्थ: | तदर्थो दण्डोल्लर्थ- 
दण्ड: | तद्विरतिब्रंतम। (त. भा. ७-१६) । 
४. विरतिनिवृत्ति रनथंदण्डे भ्रनर्थदण्डविषया । इह 
लोकमज़ीकृत्य निःप्रयोजनभूतोपमर्द निग्रहविषया । 
(भा. प्र. टी. २८९) । ६ प्रसत्युपकारे पापादान- 
हेतु: भ्रनर्थदण्ड इति व्यवहियते । विरमण विरति', 
निवृत्तिरिति यावत्‌ । (त. इलोक, ७-२१) । ७. एवं 
पंचपयार भ्रणत्यदड दुह्मयव॒ह णिज्च । जो परिहरेइ 
णाणी गरुणव्वदी सो हवे विदिशो ॥।(कार्तिके. ३४६)। 
८. तद्विपरीतो (अर्थदण्डविपरीतो )५नर्थंदण्ड: प्रयोजन- 
निरपेक्ष,, प्रनर्थोहप्रयोजनमनुपयोगो निष्कारणता, 
बिनेव कारणेन भृतानि दण्डयति यथा कुठारेण प्रहुष्ट- 
स्तरुस्कन्ध-शाखादियु प्रहरति कृकलास-पिपीलिकादि 
व्यापदयति । (त्त. भा. हरि. व सि. घ. ७-१६) । 
€. परोपदेशहेतुर्यो ईनर्थंदण्डोइ्पकारक: । अनर्थंदण्ड- 
विरतिब्रंत तद्विरति. स्मृतम्‌ । (हू. पु. ४८-१४७) । 
१०. दण्ड-पाह-विडालाइच विष-शस्तार्नि-रज्जव, । 
परेभ्यो नैव देयास्ते स्व-पराघातहेतव. ॥॥ छेद भेद-व्धो 
बन्ध-गुरुभा रातिरोपणम्‌ । न कारयति योधन्येष तृतीय 
तद्‌ गुणबव्रतम्‌ ॥ (वरांगच., १५, ११६९-२०) । 
११. समासत. सर्वमुपयुज्यमान शरीरादीनामगा- 
रिणो क्षतिन उपकारकोअ5्॑थ:, तस्मादुपकारकादर्थाद्‌ 
व्यतिरिक्तोश्मर्थ: । >< >< ><तदर्थो दण्ड: >< 2८ »< 
तस्माद्‌ विरति:। (ते. भा. सि. वु. ७-१६) । 
१९. पण्चधा&नर्थंदण्डस्य पर पापोपकारिण: । 
क्रियते थः परित्यायस्तृतीय तद्‌ गुणब्रतम्‌ ॥ (सुभा- 
बित. ६००) । १३४. योध्नर्थ पञ्चविध परिहरति 
विवुद्धशुद्धधर्मंमति: । सोश्नर्थंदण्डविररत गुणब्रत 
नयति परिपूतिम ॥ (भभित. झा. ६-८०) *। 
१४. मज्जार-साण-रक्जु बढ (? )लोहो य ब्रग्गिविस- 
सत्य । स-परस्स धादहेदु प्रण्णेसि णेव दादख्यं ॥। 
वहुन्वंध-पास-छेदो तह युद्भाराधिरोहण चेव। णवि 
कुणइ जो परेसि विदिय तु गुणव्वयं होइ ।। (घ्मर. 
१४६-१४०)। १५. भर्थ. प्रयोजन धमं-स्वजनेरिद्रिय- 
भ्तशुद्धोपका र॒स्व॒रूपम्‌, तस्में भर्थाय दण्ड: सावधदानु- 
प्ठानरुपस्तत्पतिषेषादनर्थदण्ड:, तस्य विरतिरनर्थ- 
दण्डविरति: । (भर्मथि. भु. बु. ३-१७)। १६. शरी- 


५१, जैन-लक्षणावली 


[भ्नर्पित 


रादिनिमित्त यः प्राणिनां दण्ड: सोर्र्थाय प्रयोजनाय 
दण्डोउधंदण्ड., तस्य शरीराधर्धदण्डस्थ यः प्रतिपक्ष- 
खूपोष्नर्थदण्डो निष्प्रयोजनों दण्ड इति यावत्‌, तस्य 
त्यागोध्नर्थदण्डविरति: | (मोगश्ा.स्थो.विब, ३-७४ )। 
१७. हरीराग्यर्थदण्डस्य प्रतिपक्षतया स्थित: । यो- 
अ्नर्दण्डस्तत्त्यागस्तुतीय तु गुणब्रतम्‌ ॥ (त्रि. का. 
पु. थ. १, ३, ६३८) । १८: पीडा पापोपदेशा- 
ध्देंहाद्र्याद्विनाईडिनाम्‌ । प्रनथेदण्डस्तत्त्यागोप्नय- 
दण्डब्रत मतम्‌ ॥ (सा. ध. ५-६) । १६. भ्रसत्यु- 
पकारे पापादानहेतुः पदार्थोप्नथं इत्युच्यते, न बिच्ते- 
$थे॑ उपकारलक्षण प्रयोजन यस्यासावनर्थ दहृति 
व्युत्पत्ते:। स च॑ दण्ड इय दण्ड" पीडाहेतुत्वात्‌ । ततो- 
आ्र्थश्यासौ दण्डरचानर्थंदण्ड इत्यवघायंते । गिरम- 
णं विरतिनिवृत्तिरित्यर्थ:। (त. घुखवो, बु. ७--२१)। 
२०. पाश-मण्डल-मार्जार-विष-शस्त्र-कृुशानवः । न 
पाप च प्रमी देयास्तुतीयं स्याद्‌ गुणब्रतम्‌ । (पूं-डपा. 
३०)। २१. खनिन्न-विष-शस्त्रादेदान स्थादू वध- 
हेतुकम्‌। तत्त्यागो5नर्थ॑दण्डाना वर्जन तत्‌ तुतीयकम्‌ ॥ 
(भाव. बाम. ४६१) ॥ २२ प्रथंः प्रयोजन तस्या- 
भावोज्नर्थ/ं स पञठचधा । दण्ड, पापाखवस्तस्य त्या- 
गस्‍्तदुव्वतमुच्यते ॥। (घर्मसं. श्रा, ७-८) । २३. तस्प 
(पञ्चप्रकारस्य प्रनर्थदण्डस्य) सर्वस्यापि परिहरणम्‌ 
प्रनर्थंदण्डविरतिब्रतनामक तृतीय ब्रत भवति । (त« 
बृत्ति भुत ७-२१)। 

जिन कार्यों के करने से भ्रपना कुछ भी प्रयोजन 
सिद्ध न हो, किन्तु केवल पाप का ही संचय हो, 
ऐसे पापोपदेश भ्रादि पांच प्रकार के ध्रनर्थदण्डों के 
त्याग को प्रनर्थदब्डजिरति या अ्रमर्थदष्दतत 
कहते हैं । 

अनपित--१. तद्विपरीतम्‌ (भपितविपरीतम्‌ ) भन- 
पितम्‌। (स. सि. ५-१२); २- तद्विपरीत- 
सनपितस ॥२॥  प्रयोजनाभावात्‌.. सतो- 
श्यविवक्षा भवति इत्युपसर्जनीभूतमनपितमित्युच्यते । 
(व. बा.५, ३२, २) ! ३. प्रनपितवब्यावहारिकम्‌ । 
(व. भा. ५-३१) । ४. >< >< »< कितु ते तत्य 
प्रष्पहाणा भ्रविवक्खिया क्‍प्रणप्पिया इदि » >< ><। 
(धव. पु. ८, पृ. ६) । ५. तद्विरीत (अभ्रण्तिविपरी- 
तम्‌) अनपितम्‌ । (त. छुलबो. बृ. ५-३२) । 
६. नापितं ने प्रापित न प्राघान्यं ने उपनीतं न 
विवक्षितमनपित म्‌ उच्चते, प्रयोजनाभावात्‌ सत्तोडषि 
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स्वभावस्याधिवक्षितत्वात्‌ उपसर्ज नीभूतम्‌ प्प्नधान- 
भूतम्‌ प्रनपितमित्युच्यते । (त. वु. धुत. ५-३२) । 
१ भ्रविवक्षित था ध्रप्रधान बस्तु को प्रमपित कहते हैं। 
झनवधुतकालासदान -- प्रतवधृतकालमादेहोपर- 
मात्‌ । (त. वा. ६, १६, २) । 

जिस झनहान (उपबास) का कोई काल नियत नहीं 
है, ऐसे यावक्जीबन चलमे वाले ध्रनदम को अझनव- 
भुतकालानहन कहा जाता है । 

झनवस्था दोज--१. प्रप्रामाणिकानन्तपदार्थ परि- 
कल्पनया विश्नान्त्यभावोध्नवस्था । (प्र. र. माला पृ. 
२७७, हि. १०) । २. भ्रनवस्थालता घ स्यापन्नभस्त- 
लविसपिणी । (चमप्र. चल. २-५०) | ३- तथा 
जोकतमू--मूलक्षतिकरीमाहुरनवस्था हि दूषणम्‌ । 
वस्त्वानन्येषप्यशक्ती व नानवस्था विचाय॑ते। (प्र. 
₹. साला पृ. १७१)। ४. भ्रनवस्था तु पुनः पुनः पद- 
हयावतंनरूपा प्रसिद्धेव । (झभि. रा. १, पु. ३०२) । 
१ प्रप्रामाणिक झसन्त पदायों की कल्पना करते 
हुए जो विश्रान्ति का भ्रमाव होता है, इसका नाम 
हामवस्था दोष है । 

झनवस्थाप्यता --- १. हस्ततालादिभ्रदानदोषाद 
दुष्टतरपरिणामत्वाद वब्रतेषु नावस्थाप्यते हृत्यनव- 
स्थाप्य:, तदुभावो5अ्रनवस्थाप्यता । (भ्राष हरि. वृ- 
नि. १४१८)। २: प्रवस्थाप्यत इत्यवस्थाप्यस्तन्नि- 
पेधादनवस्थाप्य:, तस्य भावोध्नवस्थाप्यता, दुष्टतर- 
परिणामस्याकृततपोविशेषस्य ब्रतानामा [मना ] रोप- 
णम्‌ । (योगशा स्वो. बिव. ४-६०) । 

१ हस्तताल--हाथ से ताइम--प्रादि प्रदान के 
दोष से ध्त्यग्त बुष्ट परिणास होने के कारण ग्रता- 
दिक में ग्रवस्थापन की भ्रयोग्यता को भ्रनवस्थाप्यता 
कहते हैं। 

हानवस्थाप्याहूं--जम्मि पढिसेविए उदद्वावणा- 
झजोगो, कंचि काल न वएसु ठाविज्जहइ जाव पह- 
विसिट्वतवों न चिण्णो, पच्छा य चिण्णतवों तहोसो- 
वरझों वएसु ठाविज्जद, एयं भ्रणवद्ठप्पारिह । 
(जीत. भू पृ. ६) । 

जिसका सेवन करने पर कुछ काल त्वतों सें स्थापना 
के योग्य नहों होता, पश्चात्‌ तप का झ्नुष्ठान करते 
पर उस दोष के शान्त हो जाने से श्तों में जो स्थापत 
के योग्य हो जाता है, इसका नाम प्रनवस्थाप्याहं है। 
हायवस्थितावधि--१. प्रतवस्थित हीयते वंते 
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[अनवेध्याप्रमृज्यादाने 


चथ, वर्धते हीयते च, प्रतिपतति चोत्यग्यते चेति पु 

पुनरूमिवत्‌ । (त. भा. १-२३) । २- अन्मोध्वकि 

सम्यग्दशंनादिगुणहानि-वृद्धियोगाद्वत्परिमाण उत्पन्‍्न- 
स्ततो वर्घते यावदनेन वर्धितव्यमू, होयते 'न यावद- 
मेन हातव्य वायुवेगप्रेरितजलोमिवत्‌ । (सं« सि. 
१-२२; ते. वा. १, २२, ४; ते. व्‌. भरत. १-२२; 

सुलबो. ब. १-२२) । ३. जमोहिणाणमुप्पण्ण सत 
कयावि वड़ढदि, कयावि हायदि, कयावि भ्रवट्टाण- 
भावमुवणमदि; तमणवद्ठिद णाम । (धव. पु. १३, 
पृ. २६४) । ४. विशुद्धेरनवस्थानात्‌ सम्भवेदनव- 
स्थित । (त. इलोक, १, २९); नावतिष्ठते क्वचिदे- 
कस्मिन्‌ वस्तुनि शुभाशुभानेकसयमस्थानलाभात्‌ । 
(त. भा. सिद्ध, व. १-२३) । ४५, यत्कदाचिद्रधंते, 
कदाचिद्धीयते, कदाचिदवरतिष्ठते चं तदनवस्थितम्‌ । 
(गो जो. म. प्र. व जी. प्र. टी. ३७२) | 


१ जो प्रवर्धिज्ञान वायु से प्रेरित जल को लहर के 
समान हानि को प्राप्त होता है व बढ़ता भी है, 
बढ़ता है व हानि को भो प्राप्त होता है तथा 
इ्युत भी होता है व उत्पन्न भी होता है; उसे प्रन- 
वस्थित प्रवषि कहुते हैं। २ जो क्‍्वधिशान 
सम्यर्दर्शन झादि गुणों को हानि प्रोर वृद्धि के योग 
से जितने प्रमाण में उत्पन्न हुआ है उससे जहाँ तक 
बढ़ना चाहिए बढ़ता भी हे, झोर जहां तक हामसि 
को प्राप्त होना चाहिए हानि को भी प्राप्त होता 
है, उसे प्रगवस्थित प्रवधिशान कहा जाता है। 
अनवक्ष्याप्रमुस्यसंस्तार--सस्तीयंते य. प्रति- 
पन्नपोषधब्रतेन दर्भ-कुश-कम्बलि-वस्त्रादि: से 
सस्तार:, स चावेक्ष्य प्रमाज्य चर कर्तंव्यः, धनवे- 
क्ष्याप्रभाज्यं थ. करणेअतिचार: । इह चानवेक्षणेन 
तुरवेक्षणम्‌ भ्रप्रमाजनेन दुष्प्रमाजंन सग्रहाते । 
(गोगशा. स्थो. बिब. ३-११८) | 


भलो भांति देखे झोर प्रमाजंग किये |ब्रना हो दर्भ- 


शब्यादि के बिछाने को प्रनवेक्याप्रमृत्यसंस्तार 
कहते हैं। यह पोषधत्रत का तोसरा प्रतियार है। 


प्रनवेक्ष्याप्रमुज्यादान--झादान ग्रहण यब्टि-पीठ- 
फलकादीनाम्‌, तदप्यवेक्ष्य प्रसुज्य कार्यम; भन- 
वेक्षितस्थाप्रमाजितस्य चादानमतिचार, | भादान- 
ग्रहणेन निक्षेपोध्प्युपलक्ष्यते यष्ट्यादीनामू, तेन सो 
अप्यवेक्ष्य प्रमाज्य थे कार्य: । प्रनवेक्ष्याप्रमुज्य॒ च 


प्रनवेक्षयाप्रमृज्योत्सगं ] 

निश्षेपोडतिचार इति द्वितीय: । (पोगशा- स्थी. बिब. 
३-११८) | 

बिता देखें भौर बिना प्रमार्जन किये हो लाठो श्रादि 
किसी पदार्थ के प्रहण करने या रखते को भ्रमवेक्या- 
प्रमृज्यादाव कहते हैं । यह पोषथत्रत के पांच भ्रति- 
बारों में दूसरा है । 


झनवेक्याप्रभुज्योत्सर्ग -- उत्सजंनमुत्सगस्त्याग:, 
उच्चा रप्रश्नवणलेलसिधाणकादीनामवेक्ष्य प्रमृज्य च 
स्थण्डिलादो उत्सगं: कार्य: । अवेक्षण चक्षुषा निरी- 
णम्‌, सार्जन वस्त्रप्रान्तादिता स्थण्डिलादेरेव विशु- 
द्वीकरणम्‌ । भधानवेक्ष्याप्रमृज्य चोत्सर्ग करोति तदा 
पोषधब्रतमतिचरति। (योगश्ञा. स्वो. विव. ३-११८)। 
बिना देखे भौर बिना प्रभाजंन किये ही शरीर के 
मल-मृत्र, कफ भ्ौर नासिकामल प्रादि का जहां 
कहीं भी क्षेपण करना; इसे प्रनवेक्यापभ्रृज्योत्सर्ग 
कहते हैं । यह पोषधन्नत का प्रथम प्रतिचार है । 
झनशन--१. भ्रशनमाहारस्तत्परित्यागोइनशनम्‌ । 
(त. भा.हरि. व सिद्ध. व्‌. ६-१६; योगशा.स्वो.विव, 
४-८६) । २. न भ्रशनमनशनम्‌--प्राहारत्याग: । 
(दावे. हरि. बु. १-४७) । ३. भशनत्यागोधनदनम्‌ 
>< 2८ »<। (भ्रा. सा. ६-५) । ४. खाद्यादिचतु- 
घा55हा रसन्‍्यासो5नशन मतम्‌ । (लाटीसं. ७-७६) । 
जारों धाहार के परित्याग को झ्नह्नन कहते हैं। 
झनद्ान तप - देखो भ्रनेषण । १. सयमरक्षणार्थ कर्मे- 
निर्ज रा च॒ चतुर्थ -षष्टाष्टमादि सम्यगनशनं तपः । 
(त भा. €-१९)। २ दृष्टफलानपेक्ष सयमप्रसिद्धि- 
रागोच्छेद-करमंविनाश-ध्यानागमावाप्त्यथंमनशनस्‌ । 
(सं. सि. ६-१९; ते. था. ६, १६, १; त. इलो. 
६-१६) । ३. भ्रनशन नाम यरत्किचिद्‌ दृष्टफल 
मत्रसाधनाथनुहिश्य. क्रियमाणमुपवसनमननम्‌ । 
(झा. सा. पृ. ५६) । ४. चतुथर्िधंवर्षान्त 
उपवासो5थवा55मृतेः । सह्वृद्भुक्तिश्च मुक्त्यर्थ तपो- 
इनदानमसिष्यते । (झस- थ. ७-११) | ४. तदात्व- 
फलमनपेक्ष्य सयमप्राप्तिनिमित्त रागविध्वसनाथ॑ 
कर्मणां चूर्णीकरणाथथ सद्ध्यानप्राप्त्यर्थ शास्त्राभ्या- 
सार्थ च यत्‌ क्रियते उपवासस्तदनशनम्‌ । (त. थु. 
श्रुत. ६-१६) | ६. दृष्टफलानपेक्षमन्त रज़जुतपःसिद्धघ- 
भंमभोजनमनशनम्‌ । (त. खुलबो, वु. €-१६)। 
२ सज-साधनादि किसी थृष्ट फल की अपेक्षा ल 
करके संगम की सिद्धि, रायोच्छेद, कर्मंविनाश, 
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[अ्ताकाड्क्षक्रिया 


ध्यात झौर ध्रागम को प्राप्ति के लिए जो भोजन 
का परित्याग किया जाता है उसका साम प्रनशन है । 
झनशनातिश्वार--स्वय न भुड़क्ते भन्‍्य भोजयति, 
परस्य भोजनमनुजानाति मनसा वचसा कायेन च, 
स्वय क्षुधापीडित आहारमभिलषति, मनसा पारणां 
मम क:ः प्रयच्छति कक्‍्य वा लप्स्यामीति चिन्ता भ्रन- 
दशनातिचार: । रसवदाहारमन्तरेण परिश्रमो मम 
नापैति इति वा, षपंडजीवनिकायबाधाया भ्रन्यतमेन 
योगेन वृत्ति., प्रचुरनिद्रतया (? )सक्लेशक [कर] मनर्थ 
मिदमनुष्ठित मया, सनन्‍्तापकारीद साचरिष्यामि इति 
सकल्प: । (भ. श्रा. विजयो. टी. ४८७) । २, ध्न- 
झनस्य पर मतसा वाचा कायेन वा भोजयतों भुजान 
वाध्तुमन्यमानस्य स्वय वा क्षुरक्षामतया5४हारमशि- 
लषतो5तिचार: स्यात्‌ू, सनसा को मा पारणा प्रदा- 
स्यति क्‍्य वा लप्स्ये इति चिन्ता वा, सुरसाहार- 
मन्तरेण परिश्रमों मम्र नापैति इति वा, बड्जीव- 
निकायबाधायामन्यतमेन योगेन वृत्तिर्वा, प्रचुरनिद्र- 
तया सकक्‍लेशो वा, किमथंमिदमनुष्ठित मया, सन्ताप- 
कारि पुनरिद नाचरिष्यामीति सक्‍्लेशो वेति । (भ. 
झा. मूला. टी. ४८७) । 

उपबास के दिन स्वय भोजन न करके दूसरे को 
भोजन कराना, भ्रन्य भोजन करने वाले को श्ननु- 
सोदना करना, भूख से पोड़ित होने पर हवयं 
झाहार की प्रभिलाषा करना, कल मुझे कौन पारणा 
करायेगा व कहां बह प्राप्त होगी, इस प्रकार विचार 
करता; ध्रथवा सुरस झ्ाहार के बिना मेरा अम दूर 
नहीं होगा, इत्यादि विचार करना; यह झ्नझस का 
झतिचार है-- उसे सलिन करने वाले ये सब दोष हैं । 
अनस्तिकाय--कालो&्तस्तिकाय,, तस्य प्रदेशप्रच- 
याभावात्‌ । (धर. पु. €, पु. १६८) । 

जिस व्रध्य के प्रवेशसमुदाय सम्भव नहों हैं उसे 
झमस्तिकाय कहते हैं। ऐसा व्रब्प एक काल हो है । 
झनाकाइक्षक्रिया-- १. शाठघा लस्यास्या प्रवचचनो- 
पदिष्टविधिकंव्यतानादरोइनाकाइक्षक्रिया । (सं. 
सि. ६-५; त. वा. ६, ५, १०)। २. शाठघालस्य- 
वशादहंत्पोक्ताचारविधों तु य. | अश्रनादरः स एव 
स्थादनाकाइक्षक्रिया विदाम्‌ ॥ (त. इलो. ६, ५, 
२१) । ३. शाठघालस्याद्धि शास्त्रोक्तविधिक्तंव्य- 
ता प्रति। प्ननादरस्त्वनाकाइक्षाक्रिया » ><८ २ । 
(हू. पु. ५८-७८) । ४. प्रमादालस्पास्यां प्रवचनों- 


झनाकाइक्षणा ] 


वदिष्टविधिकर्तव्यताइनादरोध्नाकाइक्षक्रिया । (त. 
शुसवो. भु. ६-५)। ५. शठत्वेन भलसत्वेन च जिन- 
सृत्रोपदिष्टविधिविधानेध्तादर' भ्रनाकाइक्षाक्रिया । 
(त, बु. शुत, ६-५) । 

१ शठता या प्रालस्य के वह होकर झ्रागमनिदिष्ट 
धामदयक कारयों के करने में म्तनादर का भाव रखता 
झनाकाइ क्षक्तिपा है । 

झनाकाइक्षणा ( निःकाइक्षितत्व )--कर्मपरवशे 
सान्‍्ते दु'खेरन्तरितोदये । पापबीजे सुखेःनास्थाभ्रद्धा- 
नाकाइक्षणा स्मृता ॥ (रस्नक. १-१२) । 
कर्माथीन, विनप्वर, बु/खोत्यादक और पाप के बोज- 
भूत सांसारिक सुस में ध्रनास्‍्था का अद्भधान करना 
--उसमें विधवास न रक्षना, इसका नाम प्ना- 
काइ्क्षणा (सम्यग्दर्शन का निष्कांक्षित भ्रंग) है । 
हामाकार -- प्राकारो विकल्प, सह प्राकारेण 
साकार: । प्रनाकारस्तद्विरीत:, निविकल्प दत्यर्थ । 
ते. भा, सि. बृ. २-६) । 

प्राकार था विकल्प से रहित उपयोग को ध्रनाकार 
था मसिविकलप कहते हैं। उसे वर्शन सी कहा 
जाता है । 

झहताकारोपयोग--१. प्रणायारुवजोगो दसण | को 
झ्रणागारुवजोगो णाम ? सागारुवजोगादो प्रण्णों। 
कम्म-कत्तारभावों भागारो, तेण भागारेण सह वहू- 
माणों उवजोगों सागारो त्ति। (धव. पु. १३, पृ. 
२०७) । २. पमाणदों पुघभूद कम्ममायारो, त 
जम्मि णत्यि सो उवजोगो प्रणायारों णाम, दसणुव- 
जोगो सि भणिद होदि। (जयध. पु. १, पु 
३३१) । ३- इंदिय-सणोहिणा वा अत्थे श्रविसेसदृण 
ज॑ गहण । भतोमुहुत्तकालो उबजोगो सो श्णा- 
यथारो ॥ (थयो. जो. ६७५)। ४. भ्रनाकार निवि- 
कल्पक दह्शनमित्यथं: । (त.सुखबो. बु. २-६) । ५. 
मे विद्यते यथोक्‍तरूप झ्राकारो यत्र सोपइनाकार' | स 
आासावुपयोगवर्णषानाकारोपपोग । यक्तु वस्तुन 
सामान्यरूपतया परिच्छेद: सोड्नाकारोपयोग । 
(प्रशाप. लय. वृ. २९४-३१२) । 

२ प्रभाण से भिन्न क्म--झान से भिन्न भ्न्य बहि- 
भूत बिधय--का नाम प्राकार है। ऐसा प्राकार 
जिस उपयोगविज्ञेय सें सम्भव नहीं है उसे झना- 
कारोपयोग कहा जाता है। दूसरे शब्द से उसे 
इ्ानोपयोग भी कहा गया है । 


५४, जैन-लक्षणावली 


[ भ्रनाखिन्न 


झ्रनागत (भ्रशागव)--१- जहा सब्बे लोए पत्थों 
तिहा विहत्तो ग्रणागदो वट्टमाणों भ्रदीदों चेदि । 
तत्थ भ्रणिष्फण्णो भ्रणागदों णाम। घडिज्जमाणों 
बट्माणो । णिष्फष्णो ववहारजोग्गो भ्रदीदों णाम । 
>< >< > तथा कालो वि तिविहो प्रणागदों वट्टमाणों 
श्रदीदो चेदि । (धव. पु. २, पृ. २६) । २यो 
विवक्षित वर्तमातसमयमवधीकृत्य भावी समयराणिः 
स॒ सर्वोषषि कालोइनागतः । (ज्योतिष्क. भलम. थु. 
१-७)। ३ प्रवधीकृत्य समय वर्तमान विवक्षितम्‌। 
भावी समयराक्षियें. काल: स स्वादनागत: । (लोक- 
प्र २८-२६७) | 

१ प्रतिष्यक्ष प्रस्थ (घान्य के मापने का एक साप- 
विशेष ) के समान अ्रनिष्पक्न सभी समयों को झनागत 
काल कहा जाता है। २ विवक्षित वर्तमान समय 
को प्रवधि करके---सोमारूप सानकर---उसके श्रागे 
को जितनी भी समयराधि (समयों का समूह) है 
उस सब हो को श्रनागत काल माना जाता है । 
प्रनावरित वोष--१. दूरदेशाद्‌ ग्रामान्तराद्वाउप्ती- 
तमनाचरितम्‌ । भ. श्रा. विजयो. २३० , कालिके.टी. 
४४६, पु. ३३८)। २. इतरत्‌ (भाचरिताद्विपरीतम्‌) 
प्रनाचरितम्‌ । (भ. श्रा. मूला. टी. २३० )। 

दूर देदा से या प्रासान्तर से लाये हुए प्राहार को 
ग्रहण करना श्रनाचरित वोष है । 

अनाचार-- १ 2< ८ » वदन्तयनाधारमिहाति- 
सकक्‍्तताम्‌ । (वात्रि. ६) । २. प्रनाचारो ब्रतमजू: 
संवथा स्वेच्छया प्रवर्ततम्‌ । (मूला. बृ. ११-११)। 
है. गिलिते त्वाघाकम्मंणा[ प्य]नाचार: । (व्यब, 
सूं. भा. मलय. जु. १-४३) | ४ साध्वाचारस्य 
परिभोगतो घ्वसेध्नाचार: । (व्यव. १ उ.- भ्रमि. 
शा, १, पृ. ३११) । 

१ विषयों में जो श्रतिशय भ्रासक्ति होती है उसे 
भनाचार कहते हैं। ३ प्राधाकर्स के-.प्पने निमिस 
से निर्मित भोजन के--निगलने पर साधु के ध्ना- 
चार माना जाता है। 

प्नाचिन्न--१ परदो वा तेहि भवे तब्बिवरीदं 
प्रणाचिश्ण | (मूला. ६-२०) २ परत्तस्त्रिभ्य: सप्त- 
बृहेम्य: ऊध्वं यद्यागतमोदनादिकमनाचिन्न प्रहणायो- 
ग्यम, तद्विपरीत वा ऋजुवृत्या विपरीतेभ्य. सप्तम्यो 


यधागत तदप्यताचित्न 
६-२०) । ७७७५ (मूला, है 


प्रनातागति ] 


झाहार मदि तीन या सात घरों के पश्रतिरिक्त श्ागे 
हे धरों ले लायर गया है तो बह प्रनाचित्रन--प्रहण 
करने के प्रयोग्य--होता है । 
झनासागति--अ्रनात्ता भपरिगृहीता वेध्या, स्वै- 
रिणीं, प्रोषितभरत का, कुलाज़ुता वा प्रमाथा; तस्यां 
गतिरासेवनम्‌ । इय चानाभोगादिना श्रतिक्रमादिता 
वा प्रतिचार:। (योगक्षा. स्वो. विद. ३-६४) । 
अनाता से झ्रभिप्राय प्रपरिभृहीत वेहया, कुलटा, 
प्रोषितम्तु का (जिसका पति प्रवास में है), कुलीन 
सती झौर हवाथ सजी का है। उसका सेवन करना, 
पह स्ववारसन्तोवत्रतों के लिए प्रतिचार है। 
झनतात्मभृत (लक्षरण)-तद्विपरीत (यद्वस्तुस्वरूपा- 
ननुप्रविष्ट तत्‌) प्रनात्मभूतम्‌ । यथा दण्ड पुरुषस्य । 
(न्पायदी, पु. ६) । 

जो लक्षण अस्तु के स्वरूप में मिला हुआ न हो, 
उसे झनात्सभूत लक्षण कहते हैं । जेसे --पृरुष का 
लक्षण वर्ड । 

भझनात्मभृत (हेतु)--प्रदीपादिरनात्मभूत. (बाह्यो 
हेतु) । > »< » तत्र मनोवाक्कायवर्गंणालक्षणों 
द्रव्ययोग. चिन्ताद्यालम्बनभूत' भ्रन्तरभिनिविष्टत्वा- 
दाम्यन्तर इति व्यपदिश्यमान आ्रात्मनोअन्यत्वादना- 
त्मभुत, (श्राम्यन्तरो हेतु:) इत्यभिधीयते। (से 
था. २, ८, १ ) ॥ 

उपयोग (लेतन्य परिणामबिधोष) का जो हेतु ध्रात्मा 
से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं है वह बाह्य भ्रनात्मसत 
हेतु कहलाता है--जैसे प्रदीप प्रादि । उक्त प्रदोष 
प्रादि अक्षुरादि के समान प्रात्मा से सम्बद्ध न 
होकर भी आत्मा के उपयोग में हेतु होते हैं, श्रतः 
वे बाह्य ग्रमात्मभूत हेतु हैं। चिन्ता श्ावि का 
झलस्वनभूत जो सन, वन थे काय वर्गणारूप 
ब्रष्य घोग है वह पझ्ााम्यन्तर अनात्मभूल हेठु कहलाता 
है। यह जूंकि झ्ात्मा से भिन्‍न है, भ्रतएव जेसे 
धतात्मभूत है बेसे हो बह प्रन्तरंस में निविष्ट होने 
से झ्ाम्य्तर भी है। यह भी उस उपयोग में हेतु 
होता ही है । 

झतात्मदांसन--यदात्मब्यतिरिक्त तदनात्म, तस्य 
शंसन॑ कथनम्‌, तत्स्वरूपभ्‌ भ्रनात्मशसाष्टकम्‌ । 
(शामसार बत्ति १८, व्‌. ६६) । 

झात्मा के प्मतिरिक्त भ्रम्य पर पदार्थों के स्वरूप के 
कहुते को श्रतात्मझंसन कहते हैं । 


५५४, जैन-लक्षणावली 


[प्रनादि-नित्य-पर्यायाथिक नय 


झनादर---१. क्षुदस्पदितत्यादावत्यकेज्वनाद रोउनु- 
त्साह: । (सं. सि. ७-३४; जा. सा. पु. १२; सा. 
थे. स्‍्थो. टी. ५-४०; त. सुलवो. बूलि ७-१४) । 
२. इतिकर्तंव्यं प्रत्यसाकल्याद्ययाकयश्चत्पवृत्तिर- 
नुत्साहोज्नादर: इत्युज्यते। (त. था, ७, ३३, ३; 
सा. सा. पृ. ११, त. सुखवो. व्‌. ७-३३); भ्रावहय- 
केण्मनावर; ॥४॥ भावदयकेयु झनादर: श्रनुत्साहो 
भवति । कुतः ? क्षुदम्यदितत्वात्‌ । (त. था. ७, ३४, 
४) । ३. प्रावध्यकेष्वनादरोःनुत्साह:। (श इलो. 
७-३४); ४. भ्रनादर: पोषधब्रतप्रतिपत्तिकत्तेव्य- 
तायामिति चतुर्थ:। (योगधा. सजी. बिथ. २-११८६ 
अभ्नादरोश्नुत्साह: प्रतिनियतवेलाया सामायिकस्या- 
करणम्‌, यथाकथ चिद्ठा करणम्‌, प्रबलप्रमादादिदोषात्‌ 
करणानन्तरमेव पारण च। (योगश्ा, स्‍्थो. जिथ. 
३-११६; सा. ध. स्वो. टो. ५-३३ । ५. भनादर. 
पुन: प्रबलप्रमादादिदोषाद्‌ यथाकथ चित्करण कृत्वा 
वा 5कृतसामायिककायंस्येब तत्कषणमेव पारणमिति । 
(धर्म. मु. बु. १६४) । ६. भ्रनादर. भनुत्साहः 
प्रतिनियतवेलाया सामायिकस्थाकरणम्‌ । (पर्स, 
मान. सवो. वु. २, ५५, ११४) । ७. यदाउउलस्‍्म- 
तया मोहात्कारणादा प्रमादतः: । भ्रनुत्साहतया 
कुर्यात्तदाइ्नादरदूषणम्‌ । (लाटीसं, ६-१९३) । 
८ चतुर्थोइतिचार झनादर शनुत्साह: भ्रनुथम इति 
यावत्‌ । (त. व्‌. भुत. ७-३३; क्षुधा-तृषादिभिर- 
स्यदितस्य भावश्यकेयु अनुत्साह* भ्रनादर उच्यते । 
ते. व. भुत, ७-३४) । 

भूख-प्यास, भ्रम व श्लालस्यादि के कारण सामायिक 
झौर पोषधोपवास शझ्रादि से सम्बद्ध श्रावदयक 
क्रियाप्रों के करने में उत्साह त रख कर उन्हें यथा- 
क्थंणित्‌ पुरा करने को ध्नादर नाभका झतिचार 
कहते हैं । 

झनादिकरर)--१ धम्माघम्मागासा एय तिविह 
भवे भ्रणाईय । (उत्तरा. मि. ४-१८६) । २. धर्मा- 
धर्माकाह्नामन्योन्यसंवलनेत सदा5वस्थानमना दिकर- 
णम्‌ । (उत्तरा. नि. शा. थे. ४- १८६) । 

धर्स, ध्थरम धोर पाकादा ध्रव्यों के परम्पर व्याधतत 
के बिता सवा एक साथ भ्रवस्थान को प्रनादिकरण 
कहते हैं । 

झनादि-नित्य-पर्याधाधिक नय---अक्कट्टिसा प्रणि- 
हणा ससि-सुराईण पज्जया गिण्ड्‌इ। जो सो भणाइ- 


भ्रंनादिपरिणाम ] 


जलिच्चो जिणमणिझ्रो पज्जयस्यिणयो । (ल. न. च. 
२७; व. न. थ, २००) । 

जो तय प्रकृत्रिम व श्रनाविनिधन जन्द्र-सुर्यादिक को 
पर्यायों को प्रहण करे, उसे प्रनावि-नित्यपर्यायाधिक 
भव कहते हैं । 
झनाविपरिशास-तत्रानादिधरर्मादीनां गत्युपग्रहादिः 
सामान्यापैक्षया। (सं. सि. ४-४२; ते व. अृत- 
४-४२) । २. भ्रनादिलोकिसस्थान-मन्दराकारादि. । 
(व. वा. ५, २२, १०), तत्रानादिधर्मादीना गत्युप- 
ग्रहादि । (स. वा, ५, ४२, ३)। ३ तत्रानादि- 
लॉकसस्थानसन्द राकारादि: । स पुरुपप्रयत्न पेक्षत्वा- 
इैलसिक. । (त. ुखबो, व. ५-२२), तत्रातादि- 
धंर्मादीना गत्युपग्रहादिस्वतुल्यकालसन्तानवर्ती सामा- 
न्यरूप: । (त. सुलबो. व ५-४२) । 
झानाविकालीन लोक 4 घुमेर पव॑त का झाकार 
झावि तथा धर्म-धषम भ्रादि का गति-स्थिति झादि 
उपकार झनादि परिणाम कहलाता है । 
झनावि-सान्त (बन्ध ) ---यस्त्वनादिकालात्‌ सतत- 
प्रवृत्तोषपि पुनर्बेन्धव्यवच्छेद प्राप्स्यति श्रसावनादि- 
सान्‍्त:, भय भव्यानाम्‌। (शतक. वे. स्वो. व. ५) । 
क्षतादि काल से प्रदुस होकर भविष्य में विच्छेद 
को प्राप्त होने वाले अन्य को भ्रनावि-सान्त बन्ध 
कहते हैं। 
झनादिसिद्धान्वपद--प्रतादिसिद्धान्तपदानि धर्मा- 
स्तिरघर्मास्तिरित्येवमादीनि । श्रपौरुषेयत्वतो5नादि' 
सिद्धान्त:, स पद स्थान यस्य तदनादिसिद्धान्तपदम्‌ 
(धष. पु. १, पृ. ७६); धम्मत्थिग्नो भ्रधम्मत्थिश्रो 
कालो पुड़वी भ्राऊ तेऊ इच्चादीणि भश्रणादियसिद्धत- 
पदाणि । (थब पु. ६, पु. १३८)। 

जिमका पद (स्थान) अपोरुषेय होने से भ्रनादि 
परमागम है ऐसे धर्मास्तिकाय, प्रधर्मास्तिकाय, 
काल, पृथिवी, भ्रप्‌ भ्लोर तेज श्रादि पद पझ्नादि- 
सिद्धान्त पद कहलाते हैं । 

झनादुत--१. भावर. सम्भ्रमस्तत्करणमादृतता, सा 
यत्र न भवति तदनादतमुच्यते। (झाव, हु. थु. 
मसल. हैस, दि. पृ. ८७) । २. प्रनादत सम्भ्रमरहित 
वम्दनम्‌ । (योगशा. स्थो. बिब ३--१३०) । 
झ्रावर के बिना जो अस्दनादि किया-कर्त किया 
जाता है उसे झनावृत कहते हैं। 

झनादुृत दोष (झरताड़िय वोष)--प्रायरकरणं 


५६, जैन-लक्षणावली 


[प्रनादेयनाम 


भ्राह्म तब्बिवरीय भ्रणाढिय होह । (प्रव. सारो. था. 
१५५) । २. प्रतादृतं विना5दरेण सम्भ्रममन्तरेण 
यत्‌ क्रियाकर्म क्रियते तदनादृतमित्युच्यते । (सूला. 
बु. ७-१०६) | हे. भ्रनादृतमतात्पय वन्दनायां >< 
» )९। (भ्रन. घ. ८-६८) । 

देखो श्रनावुत । 

अनादेयनास -- १ निष्प्रभशरी रकारणमनादेय- 
नाम । (स॒ सि. ८घप-११; ते वा. छ, रैरै, 
३७, त. इलो. ८-११, भ. भा. सूला. टीका 
२१५४, गो. क. जी. प्र. टो. ३३, त. सुखबोध थु. 
घ-११; त. भू. श्रुत. 5८११) २. विपरीत (प्रना- 
देयभावनिवेतकम्‌) भ्रनादेयनाम ।(त. भा. ८-१२)। 
३ तद्विपरीतमनादेयम्‌। शआआवकप्र, टी. २४)॥। 
४. युक्तियुक्तमपि वचन यदुदयान्न प्रमाणयस्ति 
लोका , न च्ाम्पुत्यानायहंणमहेस्थापि कुबेन्ति, तद- 
नादेयनामेति । भ्रथवा आदेयता श्रद्धेयता दर्शनादेव 
यस्य भवति स च शरीरगुणो यस्य विपाकाद 
भवति तदादेयनाम । एतद्‌ विपरोतमनादेयनामेति । 
(त, हरि. व सिद्ध, व. ८-१२) । ५ श्रनादेयकर्मो- 
दयादग्राह्मयवाक्यो भवति। (पंचसं. स्वो. व. ३-१६)। 
६. यदुदयादनादेयत्व निष्प्रभशरीरम्‌, अथवा बदु- 
दयादनादेयवाक्य तदनादेय नाम । (मूला. बु. १२, 
१६६) । ७ तब्विवरीयभावणिब्वत्तयकम्ममणादेय 
णाम । (षव. पु. ६, पृ. ६५); जस्स कम्मस्सुदएण 
सोभणाणुट्राणो वि जीवो ण गठरविज्जदि तमणा- 
देज्ज णाम । (धव. पु. १३, पु. ३६६) | ८ यदु- 
दयाद युक्तमपि ब्रुवाणः परिहायंवचनस्तदनादेय- 
नाम । (प्रव. सारो. टी. गा. १२६६; शतक. मल. 
हेम. टीका ३७; कमस्तव गो. व्‌. गा. ६-१०) । 
६. तद्विपरीतम्‌ (भादेयविपरीतम्‌) श्रनादेयम्‌, 
यदुदयवशादुपपन्‍नमपि ब्रुवाणो नोपादेयवचनों 
भवति, नाप्युपक्रियमाणी5पि जनस्तस्यास्युत्थानादि 
समाचरति । (प्रज्ञापना मलय बृत्ति २३-२६३, 
पृ. ४७५; पहु्चसं. मलय. बृति ३-८) । १०. यदु- 
दयवश्ञात्तु उपपन्नमपि बृवाणों नोपादेयवचनों भवति, 
न व लोकोथ्म्युत्यानाद तस्थ करोति तदनादेय- 
नाम । (घष्ठ कम सलय, बु. ६, कर्मंति. दे. 
स्‍वो. टॉका भा. ४०; करमंप्र, यक्षो दी, १) । 
११. (प्राएज्जकम्मउदए चिट्ठा जीवाण भासण ज॑ 
च। त बहु मन्नइ लोहस्‍़ो ) प्रबहुमयं इयरउदएण । 


झनादेक्ष ] 


(कर्मणि. धर्म, था. १४६)। १२० न भादेयमनादेयम, 
बदुदयाज्जीबोध्तादेयो मवति प्रग्राह्मवाक्यो भवति, 
सर्वोष्प्यवज्ञां विधते, तदनादेयनाम | (कर्मथि. पृ. 
ब्या. था. ७४) । 
डे जिसके उदय से युक्तियुक्त वचन होने पर भी 
लोग उद्ते प्रमाण न मानें, श्रावर का पात्र होने पर 
भी उठकर क्षड़े हो जाने श्रादि रूप योग्य प्रादर 
व्यक्त म करें, श्रभवा जिसके उदय से वह शरीरगुण 
में प्राप्त हो सके कि जिसके प्राभय से देखने मात्र 
से हो लोगों के द्वारा भ्रादेय (ग्राह्म या भ्रद्धाका पात्र) 
हो सके उसे झादेव नामकर्म कहते हैं । 
झनादेशा --- भनादेदा: सामान्यम्‌ । सामान्यत्व 
जौदमिकादीना गति-कषायादिविद्येषष्वनुवृत्तिषममं- 
कत्वात्‌ (उत्तरा. नि. बु. १-४८) । 
गति-कथायादि ध्रौदयिक भावविद्योथों में रहने वाले 
झामषृत्ति स्वरूप सामान्य का नाम धनादेदा है। 
झनाद्य नन्‍्त बन्ध--न बिद्यते झ्रादिय॑स्थानादि- 
कालसन्तानभावेन सततप्रवृत्ते: सो प्रवादिः, अनादि- 
इचासो अ्नन्तदच कदाचिदप्यनुदया भावादनाथनन्त* । 
>< »< >< यो हि बन्धोध्नादिकालादा रम्य सन्तान- 
भावेन सतत प्रवुत्तो न कदाचन व्ववच्छेदमापन्नों न 
चोत्त रकाल कदाचिद्‌ व्यवच्छेदमाप्स्यति सो5नाथ- 
नम्तो 5भव्यानामेव भवति । (झतक. दे. स्वो. 
टी. ५)। 
जिसका झादि-प्रन्त नहीं है---जो निरन्तर प्रव्तमान 
है, ऐसा बन्ध भनासनन्त कहा जाता है। जो न कभी 
बिच्छेद को प्राप्त हुआ है शोर न प्रागे भी कभी 
जिच्छेद को प्राप्त होने वाला है वह अनाछनन्त 
बग्ध कहलाता है, जो भ्रभव्य जीवों के हो होता है। 
झनमाश्पर्यब्साननित्यता --तत्राद्या लोकसंनिवेद- 
वदनासादितपूर्वापरावधिविभागा सन्तत्यव्यवच्छेदेन 
स्वभावमजहती तिरोहितानेकपरिणतिप्रसवशक्ति- 
गर्भा भवनमात्रकृतास्पदा प्रतीतेव । (त. भा. सिद्ध, 
बु. ६-४) । 
जो मित्यता लोक के झहाकार के समान पूर्वापर 
हथनि के विभागों से रहित होकर श्रव्युण्छित्न 
सब्तानपरभ्परा से स्वभाव को न छोड़ती हुई तिरोहित 
खगेक प्रवस्याओं के उत्पादन की क्षक्षित को प्रम्यक्त 
रूप से खपते भीतर रखतो है उसे प्रनाक्षपयंबसास- 
ज. ५८ 


५७, जेन-लक्ष णावली 


[ अभ्रनानुगामिक अवधि 


मित्यता कहते हैं । 

झनानुयासिक ध्वधि-देखो प्रननुगामिक । १. »< 
>< >< पश्रणाणुगामिश्र भोहिनाणं से जहा नामए केइ 
पुरिसे एगं महृतं जोदृद्दाण काउ तस्सेव जोहट्भाणस्स 
परिपेरतेहि परिपेरंतेहिं परिघोलेमाण २ तमेव जोहइट्टा- 
ण पासइ, प्रन्नत्थ गए न पासइ, एवमेव प्रणाणु- 
गामिश्र॑ ग्रोहिनाण जत्वेद समुप्पज्जइ तत्थेव संखे- 
ज्जाणि भ्रसखेज्जाणि वा सबद्धाणि वा भ्रसंबदाणि 
वा जोश्रणाइ जाणइ पासइ, भ्रन्तत्थ गए ण॒ पासइ, 
से त भ्रणाणुगामिप्न भ्रोहिंगाण । (नन्‍्दी. म्रृ. ११)। 
२« प्रनानुगामिक यत्र क्षेत्र स्थितस्योत्पल्न ततः 
प्रच्युतस्य प्रतिपतति प्रश्नादेशपुरुषश्ञानवत्‌ । (तल. 
भा १-२३) । ३. एवमेव (ज्योति.प्रकाशित क्षेत्र 
पश्यन्‌ पुरुष इब) भ्रनानुगामुकमवरधिज्ञान यत्रैव क्षेत्र 
ब्यवस्थितस्य सत: समुत्पश्यते तत्रेव व्यवस्थित: सन्‌ 
संख्येयानि वा पअ्रसंख्येयानि वा योजनानि सम्बद्धानि 
था भ्रसंबद्धानि वा जानाति पश्यति, नान्यत्र, क्षेत्र- 
सम्बन्धसापेक्षत्वादवधिशानाव रणक्षयोपशमस्य, तदे- 
तदनानुगामुकम्‌ । (ननन्‍्दो हरि. थु ११, पृ. ३३) । 

४. भननुगमनशीलो5ननुगामुक: स्थितप्रदीपयत्‌ । 

(प्राव. हरि. घु. नि. ५६) । ५- तस्य (झानुगामि- 
कस्य) प्रतिषेंघोईनानुगामिकमिति । भ्रथेमस्य भाव- 
यति--यज् क्षेत्रे प्रतिश्रयस्थानादो स्थितस्येति कायो- 
त्सर्गक्रियादिपरिणतस्यथ उत्पन्नमू--उदभूत भवति 
तेन चोत्पन्नेन मावत्‌ तस्मात्‌ स्थानान्‍्न निर्याति, 
तावज्जानातीत्यर्थ: । ततो5पक्रान्तस्य--स्थानान्त र- 
वर्तिन: प्रतिपतति नश्यति । कथमिव ? उच्यते--- 

प्रदनादेशपुरुषश्ञानवत्‌ । (त. भा. सि. थ. १-२३) । 

६. न भ्रानुगासिक अ्रनानुगामिकम, श्खलाप्रतिबद्धन 

प्रदीप इव यन्‍न गच्छन्तमनुगच्छति तदवधिज्ञान- 
मनानुगासिकम्‌ । (नन्‍्दी. भय. व्‌. सूृ. ६)। 

७० तथा न पश्रानुगामिको&नानुगामिक: श्रृंखलाप्रति- 

बद्धप्रदीप इव यो गच्छन्त पुरुष नानुगच्छतीति | 

(प्रशाप, मलय, थु. २३-३१६) । 5८- उत्पत्तिक्षेत्र 

एवं विषयावभासकमतानुगामिकम्‌ । (जेनत्क. पृ. 

११८) । 

३ जो भ्रवधिशात जिस क्षेत्र में क्‍्रवस्थित जोव के 
उत्पन्त होता है उसी क्षेत्र में उसके ह्रवल्थित रहने 
पर बह संख्यात व प्सस्यात योजल के श्रन्तमंत 


अ्षनानुपूर्वी 


झपने निबत विवम को जानता है, स्थामी के प्रस्यन्न 
जाने पर यह उसे नहीं जानता । इसका कारण यह 
है कि उसके झावारक ध्रमभिशानावरण का क्योप- 
झम उक्त क्षेत्र के ही सम्बन्ध को अपेक्षा रखकर 
हत्पन्त हुआ है । ऐसे प्रवधिशान को झनानुगासुक 
ध्रदथिज्ञान कहा जाता है ! 
झनरसुपृर्थो-देखो ययातथानुपूर्वी । से कि त भ्रणाणु- 
पुब्बी ? एप्राए चेव एगाइग्राए एगुत्तरिश्राए प्रणत 
मशच्छागयाएं सेढीए भ्रण्णमण्णब्भासों दुरूवृणों, से त 
ध्रभाधूपृष्ची । भ्रहवा 2 2 2 से कित श्रणाणु- 
बुब्बी ? एच्राए चेंब एगाइशाए एगृूत्तरित्राए अ्स- 
लिज्जगच्छगयाए सेढीए भ्रन्तमन्‍्नब्भासो दुरूवृणों, 
से त॑ प्रणाणुपृष्यी । (झनुयोग. सू. ११४) । 
झनुलोम (प्रचम-द्वितीय ध्ादि) भौर विलोम (प्रन्त्य 
थ उपान्त्य श्रादि) क्रम से रहित जो किसी की प्रक- 
प्णा की जाती है उसका नाम भ्रनानुपृर्वों है। 
उदाहरणा्--कालानुपूर्वो के ध्राभ्य से समयादि- 
रूप प्रनन्‍्त कासभेदों को प्ररूपणा में प्रतानुपृर्वों के 
विकल्प इस प्रकार होते हैं--एक को भ्रावि लेकर 
एक भ्रणिक क्रस से चूंकि कालभेद प्रमन्त हैं, प्रतः 
१०२-३-४ भ्रादि के क्रम से भ्रन्तिम विकल्प तक 
हांकों को स्थापित करके उन्हें परस्पर गुणित करने 
पर जो राध्ति उपलब्ध हो उसमें से दो (प्रथम शोर 
झस्तिस भ्रंकों के कम कर देने पर जो संख्या प्राप्त 
हो उतने प्रकृत में श्रनाभुपुर्थों के विकल्प होते हैं । 
उसमें से चकता की इच्छानसार किसी भी विकल्प 
को लेकर जो प्ररुषणा को जाती है वह पझनानपृर्थो- 
चाम से कही जावेगी। 
झगाभिषाहिक सिश्यात्व--१. भ्रनाभिग्राहिक तु 
प्राकृतलोकाना सर्वे देवा बन्दनीया न निन्‍्दनीयाः । 
एवं सर्वे गुरव , सर्वे धर्मा इति। (योगश्या श्वो. 
वि. २-३) | २ मन्यतेडजी दर्शनानि यदशाद- 
खिलास्मपि । क्षुमानि माध्यस्थ्यहेतु रनाभिग्राहिक 
हि तत्‌ । (लोकप्र. ३-६९२) । ३. प्रनाभिग्राहिक 
अजशाना गोपादीनामीषन्माध्यस्थ्याद्वाब्नभिगृहीत- 
दर्शंशविशेषा[णां ] स्वदर्शनानि शोभनानि इत्येवरूपा 
या अतिपत्ति:। (कर्मस्त. गो. बृ. गा. €-१०) । 
४. एतब्-(भाभिग्राहिक-) विपरीतमनाभिग्राहिकम्‌, 
महशात्‌ सर्वाण्यपि दर्शनानि शोभनानि इत्येवमी- 
वन्माध्यस्थ्यमुपजायते । (जड़शी- भलय. थु. गा. ७४; 
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वंचसं, मलय. व्‌. ४-२; सम्बोष. व्‌. ४७, पृ. ३१२) 
२ सभी वर्शन--मत-मतान्तरं-- धच्छे हैं, इस प्रकार 
की बुद्धि से सबके समान मानने को प्रनाभिम्राहिक 
मिष्यात्य कहते हैं । 

झनाभोग-£ प्राभोगों उवभोगों तस्साभावे भवे 
प्रणाभोगं । (प्रत्या. स्व. गा. ५५) । २० प्रामोग- 
नमाभोग , नाभोगः अ्रनामोग , भ्रागमस्यापर्यालोचो- 
ज्ञानमेव श्रेय इति भावः। (पंञ्चस. स्वो. व. 
४-२) । ३: श्रनाभोग' सम्मूढचित्ततया व्यक्तोप- 
योगाभावों दोषाच्छादकत्वात्‌ सासारिकजन्महेतु- 
त्वाद्ा | (ललितबि. पृ. ३) । ४. श्रनाभोगो5जा- 
नानस्थाकाय मासेवमानस्य भवति । (आव हू ब्‌. 
मल हैम. टि. पु. ६०) | ५. न विद्यते प्राभोग 
परिभावन यत्र तदनाभोग तच्चैकेन्द्रियादीनामिति । 
(पञ्चस मलय. बु. ४-२) । 

१ उपयोग के झ्भाव का नाम प्रताभोग (अ्रसाव- 
थानी) है। २ भागम का पर्यालोचन न करके 
झजान को हो क्रेयस्कर सानना, इसका नाम अना- 
भोग मिथ्यात्व है । 

झनाभोगक्रिया--१- अ्रप्रमृष्टादृष्टभूमौ कायादि- 
निक्षेपोष्नाभोगक्रिया । (स. सि. ६-५; त. था. ६, 
४, ६; त. सुखबो. ६-५; त. थु. अत. ६-५)। 
२. भ्रदृष्टे योध्परमृष्ठे च स्थाने न्‍्यासों यतेरपि। 
कायादे: सा त्वनाभोगक्रिया  »< ><॥ (त. हलो 
६, ४, १६)। ३. भ्रप्रमृष्टाप्रदृष्टायां निक्षेपो5क्षा दिन 
क्षितौ। अ्रनाभोगकत्रिया सा तु ५ » »< ॥ [ह. पु. 
४५४८-७३)। ४. झ्नाभोगक्रिया श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिते 
देवों शरीरोपकरणनिक्षेप:। (त्त.भा. सि. व. ६-६) । 
१ बिना शोधी प्रोर बिना देखो भूमि पर सोना व 
उठना-बंढना झादि शरीर सस्बन्धो क्रिया को झना- 
भोग क्रिया कहते हैं । 

झनाभोगनिकेष--१. झसत्यामपि त्वराया जीवा; 
सन्ति न सनन्‍्तीति निरूपणमन्तरेण निश्चिप्यमाण 
तदेवोपकरणादिकमनाभोगनिक्षेपाधिकरणम्‌ | (भ. 
भा. विजयो. टी ८१४; श्रन. घ. स्दो. हो. ४-२८)। 
२. अनालोकितरूपतया उपकरणादिस्थापनं श्रनाभोग 
इत्युच्यते । (त. बृत्ति भूत, ६-६) । 

१ कौझता के न होने पर भी जोब-जन्‍्तु के देखे 
बिना ही शाव-संप् के साधनभूत उपकरणारि के 


अनताभोगनिवंतित कोप ] 


झनासोगसिय तित कोष---यदा स्वेवमेव तथाविष- 
मुहत्तवशाद्‌ ग्रण-दोषविच्ारणाशून्य: परवशीभूय 
कोप॑ कुरते तदा स कोपोइनाभोगनिर्वेतित: । (प्रशा- 
ये. भलय. यू. १४--१६६) । 

उस प्रकारके सुहूर्त के बदा भले-जुरे का विचार 
किये बिता ही परवश्ाता से क्रोध करने को प्रना- 
भोगनिर्यातित कोप कह ते हैं । 

झनाभोगनिर्य लिताहार--- तद्विपरीतो (प्राभोग- 
निवं्तिताहारविपरीतो )' पभ्रनाभोगनिवंतित:, भाहार- 
यामीति विशिष्टेच्छामन्तरेण यो निष्पादते प्रावृद्‌- 
काले प्रचुरतरमूत्राध्भिव्यज्घणीतपुद्गलाहारवत्‌ 
सोधनाभोगनिवंतित:। (अजाप. मलम. वु. २८, 
३०४) । 

प्राहदार की विशिष्ट इश्छा के बिना हो जिस किसो 
प्रकारके भ्राहार के बनाने को प्रनामोगनिर्वतित 
झ्राहमर (नारकियों का प्राहार) कहते हैं। जेसे 
वर्षा काल में बहुत श्रधिक सृत्र श्रादि से व्यक्त 
होने बाला उच्ण पुबृगलों का झाहार । 

झनाभोग अकुश---१. सहसाकारी भ्रनाभोगवकुश. । 
(त. भा. सि व, ६-४६) | २- शरीरोपकरण- 
विभूषणयो सहसाकारी भ्रनाभोगबकुणश.। (प्रव. 
सारो. टी. गा. ७२४) | ३. द्विविधविभूषणस्य 
सर सहसाकारी अ्रनाभोगबकरुश । (धर्मंसं. मान: 
स्‍्वो. टी. ३-५६, पृ. १५२) । 

सहसा बिना सोचे-बिचारे ध्रोर शोर उपकरण 
झादि के विभूषित करने जले साथु को अनाभोग 
बहुश कहते हैं । 

अनाभोगिक--भनाभोगिक विचारशृल्यस्थैकेन्द्रिया- 
देवा विशेषविज्ञानविकलस्य भवति । (योगशा. स्वो. 
विब. २-३) | 

जिचारशून्य ब्यक्ष्ति के भ्रथया विधोष शाम से रहित 
एकेखियादि के जो विपरीत अद्धान होता है उसका 
नाल ध्नाभोगिक सिध्यात्व है । 

पधनाभोगित बोष-- प्रताल्ोक्याप्रमाजेत कृत्वा 
भ्रादानं निक्षेपो वेति द्वितीयों भज़:। (भ. श्रा. 
बविजयो. टी. ११६८) । २. भनालोक्याप्रमाजेन॑ 
कृत्वा पुस्तकादेरादान निरकेष था क्रुवेतोइ्नाभोमिता- 
र्यो द्वितीयो दोष: । (भ. भरा. मूला. टी. ११६८) । 
बिता देखे भ्ौर बिता कोण पुस्तकादि को रखता 
या झठाता, यहु प्रताधोमित सास का दोष है। 


१९, जैन-लक्षणावली 


[अनासब्ध दोष 


झनायतन (धरजाययर)--१- सम्यकत्वादिगुणा- 
नामायतन ग्रृहमावाप्त भाश्चय भाधारकरणं निमित्त- 
मायतन भष्यते, तद्विपक्षभूतमनायतनभ्‌ । (थू. ब्रध्य- 
सं. ही. या. ४१) । २. मिथ्यावुतज्ञानवृत्तानि भ्रीणि 
शींस्तद्रतस्तथा । पडनायतनास्याहुस्तत्सेबां दृ्मलं 
त्यजेतु ॥ (अझ्न, घ. २-८४) । ३. कुदेव-लिजि- 
शास्त्राणा तच्छितां च भयादित: । षण्णां समाश्रयों 
यरस्थात्‌ ताल्यनायतनानि षट्‌ । (अर्सेस. आा. ४, 
४४) । ४. सावज्जमणाययण भ्रसोहिठाणं कुशीलस- 
सरिगि । एगट्ठा होंति पया एए विवरीय झाययणा ॥ 
(श्रभि. शा. १, पृ. ३१०) । 

१ सस्यग्दर्शनादि भुणों के भ्राभ्य या प्राधार को 
झायतन कहते हैं। शोर इमसे विपरोत स्वरूप 
बाले सिश्यादशंनादि के ग्राशय पा झ्ाभार को पना- 
यतन कहते हैं । 

झनावै--१. ये सिहला बर्ब रका किराता गार्षार- 
कादमी र-पुलिन्दकाइच । काम्बोज-वा ह्लीक-लसौदका- 
जास्तेध्तायंवर्गे निपतन्ति सर्वे ॥॥ >< »< »< त्वनार्या 
विपरीतवृत्ता: ॥(बरांग.८, ३-४)। २. पनार्या: क्षेत्र 
भाषा-कर्म भिवंहिष्कृता: 2 >' यदि वा भविपरीत- 
दर्शना: साम्प्रतेक्षिणो दीघंदर्शनिनों न भवन्त्यनायाँ:। 
(सूत्रकू. शी. बृ. २, ६, १८) । ३. सग-जवण-सबर- 
बब्बर-काय मुरुंडोडु गोण पककणया । प्ररबाग होण 
रोमय पारस खस खासिया चेव ।। दुंबिलय लउस 
बोक्कस-भिल्लघ पुलिद कुंन भमररुआ । कोवाय 
लीण चंचुय मालव दमिला कुलग्धा था| केक्कय 
किराम हयमुह लरमुह गय-तुरग-मिंढ्यमुहा य। 
हयकन्ना गयकन्‍्ना अस्नेईवि अणारिया बहवे ।। (प्रव. 
सारो. १५८३-८५) । ४. भाराद दूरेण हेयधममेंम्यो 
याता: आप्ता: उपादेयघर्मे रित्यार्या', »( »< 9८ 
तद्विपरीता भनार्या;, शिष्टासम्भवनिखिलव्यवहारा 
इत्ययय: । (प्रब. सारो. ब्‌ु. १५८५) । 

£ जिसका क्राचरण विपरोत है--निस्ध है--बजे 
झताये कहलाते हैं । वे कुछ ये हैं-- सिहल, अर, 
फिरात, गान्धार, कापइसोर, पुलिस्द, कास्थोज, 
बाह्लीक, खस और भ्रोद्रक (शादि) । 

झनालब्ध दोध-- १. उपकरणादिक लप्स्मे-हमिति 
बुद्धघा यः करोति वन्दनादिक तस्यथानालब्धदोषः । 
(मूला, बृ. ७-१०६) । २. क्रिया ८ »< >< प्नालब्ध 
तदाझया। (झल. ध. ६-१०६) । ३. भ्नालब्ध नाम 


प्नौलम्बनयौग ] 


दोष: स्थात्‌ । या किस ? या क्रिया | कया ? तदा- 
हाया उपकरणाबाकाक्षया । (झन. थ. स्थी. टीका 
४, १०९) । 

१ उपकरणादि प्राप्त करते को इच्छा से गुर को 
बम्यनादिक करना, यह प्रभालब्ध दोष कहलाता है। 
प्रनालम्वनयोग--(. तग्गुणपरिणइरूवों सुहुमो5णा- 
लब़णों नाम ॥ (योगबि. १६) । २ सामथ्यंयोगतो 
या तत्र दिदृक्षेत्यसऊुसम्त्याइधा । साध्नालम्बन- 
योग' प्रोक्तस्तह॒शंन यावत्‌ ॥ (घोडशक १४-८)। 
३ सामथ्यंथोग से--क्षपक्शेणि के द्वितीय श्पूर्व- 
करण गुणस्यान में होने बाले प्रतिकास्तविधयक 
शास्त्ररशित उपाय से--जो प्रासक्ति रहित निरन्तर 
प्रदुलिकुप झ्रसग धाक्ति से परिपूर्ण परतस्वविषयक 
देखने को इच्छा होतो है, इसका नाम भ्रमालस्वन- 
योग है। 

झ्रमावष्टि--आ्रावृष्टिवंष पम्‌, तस्य प्रभाव. श्रना- 
वृष्टिः । (घब, पु. १३, पु. ३३६) । 

बृष्टि का प्रथ॑ वर्षा होता है, उस वर्षा के न होने 


का भाम प्रमावृष्टि है । 

झ्रना्यंसा--प्रनाक्षसा सर्वेच्छोपरमप । (ललित- 
वि. पं० पृ. १०२) | 

किसी भो प्रकारको इच्छा के नहों करने को भना- 
इांसा कहते हैं। 


अनाशवानु--यो5क्ष-स्तेनेष्वविश्वस्त श्ाइवते पथि 
निष्ठित: । समस्तसत्वविश्वास्य, सोइनाश्वानिह 
गीयते )। (उपासका, ६६६) । 

भो इनयरूप चोरों के विषय में विश्वास न कर 
--उसके थजिषयों को भ्रा़ा स रहित हो, मोक्षमार्ग 
पर निष्ठा (भ्रास्था) रखता हो, भ्रौर समस्त 
प्राणियों का विध्वासपाभ हो; उसे प्नाइवाम्‌ 
कहते हैं । 

झनाख् (अ)व (प्ररासव )--पाणवह-मुसावाया 
अदत्त-मेहुण-परिभ्यहा विरधो । राईमोयणविरशो 
जीवो हवइ भ्रणासवो ॥ पंचसमिभो तिगुत्तो भ्रक- 
साझो जिद्ददिश्रो। भ्रगा रवो य णिस्सल्लो जीवो हवइ 
भ्रणासबों ॥ (इत्तरा, ३०, २-३) । 

हिसावि पांच पापों से रहित, राजिभोजन से विर्त, 
पांच समिति व तीन भ्रृप्तियों से भुक्‍्त, कषाय से 
रहित, जितेश्तिय तथा यारण व शल्य से विहीन 
संयतको भनाज़ब कहते हैं । 


६०, जैन-लक्षणावली 


[अनित्य॑लक्षण संस्थान 


इनाहार--शरीरप्रायोग्यपुदूगलपिण्डग्रहणमाहार/ ॥ 
२८ २८ 3८ तढ्रिपरीतोध्नाहारः:। (घन. पु. १ पृ. 
१५३) | 
झोदारिकादि तोन शरीरों के योग्य पृद्गलों को नहीं 
ग्रहण करता भ्रनाहार है । 
प्रताहारक--१. त्रयाणा शरीराणा षण्णा पर्या- 
प्लीना योग्यपुद्गलग्रहणमाहार., तदभावादनाहारक: 
(स. सि. २-३०, ते. श्लो. २-३०; ते. व. भुत- 
२-३०। २. विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्धदों 
प्रजोगी य । सिद्धा य भ्रणाहारा »< »< 2<॥ (प्रा, 
पथ्चसं, ११७७; गो. जो. ६६५) । २ भ्रनाहार- 
का झ्ोजाद्याहा राणामन्यतमेनापि नाहा रयन्तीत्यर्थ: । 
(भा. प्र. टी. १६८) । ४. »< »< >< ततोध्नाहार- 
कोज्न्यथा ॥ (त.सा. २-९४) । ४. सिद्ध-विग्रहगत्या- 
पन्‍न-समुद्घातगतसयोगकेवल्ययो गिकेवलिनामेवाना - 
हारकत्वात्‌ । (जीवाजी, मलय, बु. ६-२४७, पु. 
४४३)। ६ त्रीण्यौदारिक-वैक्वियिकाहारकाख्यानि 
शरीराणि षट्‌ चाहार-शरीरेन्द्रियानप्राण-भाषा-मन:- 
सज्िका पर्याप्तीयंधासम्भवमाहरतीत्याहा रक:, 
चाहारकोध्नाहा रक. । (त. सुखबो. थु. २-३०) । 
१ तोतन शरीर झोर छह पर्याप्तियों के योग्य पुदयल 
स्वरूप झाहार को न ग्रहण करने दाले जीयों को 
भ्रनाहारक कहते हैं । २ विश्रहगति को प्राप्त चारों 
गति के जीव, समुद्धातगत सयोगिकेवलो, प्रयोगि- 
कैवली भ्रोर सिद्ध, ये भ्रनाहारक होते हैं । 
प्रतिकाचित---तव्विव रीद (णिकाचिदविवरीय ) 
प्रणिकाचिद । (धव. पु. १६, पृ. ५७६)। 
निकाचित से विपरीत प्र्थात्‌ जिन कर्मप्रवेशाग्रों का 
उत्कर्षण, प्रपकर्षण, संक्रमण या उदीरणा की जा 
सके, उन्हें प्रनिकाचित कहते हैं। 
झनिच्छाप्रवृत्तदर्शनवालसरण--१. कालेःकाले 
वाध्ध्यवसानादिना यन्मरण जिजीविषोस्तदुद्गितीयमू । 
(भ. था. विजयो.डी. २४)। २. काले&काले वाधध्यव- 
सानादिना बिना जिजीविधोम॑ रणमनिष्छाप्रवृत्तम्‌ । 
(भा. प्रा. टी. ३२) । 
२ काल था ध्रकाल में अध्यवसान (विचार) श्रादि 
के बिना जो जोवित के इच्छुक का सरण हा है 
उसे भ्रनिष्छाप्रवृत्त-दर्शनवालमरण कहते हैं । 
लक्षण संस्थान-- १. ततोह््यन्मेघादीता 
सस्‍्थानमनेकविधमित्यमिदमिति निरुपणाभावादनि- 


प्रनित्य | 


त्य॑लक्षणम्‌ । (स. सि. ५-२४) । २. »< » »< 
झतोधन्यदनित्थम ।। »< >< >< प्रतोषन्यन्मेघादीनां 
सस्थानमनेकविधमित्यमिदभिति निरूपणाभावात्‌ 
अ्रनिष्य॑लक्षणम्‌ । (त. वा. ५, २४, १३; ते 
सुखबो, ५-२४) । ३. प्रनित्यलक्षणं चानियता- 
कारम्‌। (ते. इलो. ५-२४) । ४. शेयमम्भोषरा- 
दीनामनित्थलक्षण तथा। (ते. था. ३-६४) । 
४. इद वस्तु इत्थभूत वर्तते इति वक्‍्तुमशक्यस्वात्‌ 
झनित्यलक्षणं सस्थानसुच्यते। (त. चुत्ति भ्रुत. 
५-२४) । ६. पूर्व भवाका रस्यान्यथाब्यवस्थापनाच्छु- 
पिरपुर्त्य । सस्थानमनित्थस्थ स्यादेषामनियता- 
कारम्‌ ॥| (लोकप. २-११८) । 
१ किसी एक निश्चित झ्ाकार से रहित--प्रनियत 
झाकार बाले--मेघाविकों के संस्थान को पअ्रनित्थ॑- 
लक्षण संस्थान कहते हैं। ६ रिक्त स्थानों- जैसे 
झात्मप्रदेशों से रहित नासिका आदि--को पृति 
होकर जो प्रनियत झ्लाकारवाला भुक्‍्त जओोवों का 
प्रन्‍्य॒प्रकारका भ्राकार हो जाता है वह प्रमित्थ॑- 
लक्षण श्राकार कहा जाता है । 
झनित्य--अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी । (स्था. 
मं. टो. ५)। 
प्रतिक्षण विनदवर वस्तु को प्रनित्य कहते हैं । 
झनित्यनिगोत--त्रसभावमवाप्ता पश्रवाप्स्यन्ति 
ये ते भ्रनित्यनिगोता' । (त. वा. २, ३२, २७) । 
जो निगोत जीव श्रस पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं 
व झागे प्राप्त करने वाले हैं थे भ्रनित्य निगोत कहे 
जाते हैं । 
प्रतित्यभावना--देखो प्रनित्यानुप्रेक्षा ! 
झनित्यानुप्रेक्षा--१. इमानि शरीरेखियविषयो- 
प्रभोग-परिभोगब्रव्याणि समुदायरूपाणि जलबुदुब्ु- 
दृदनवस्थितस्वभावानि गर्भादिष्ववस्थाविज्लेषेषु सदो- 
पलम्यमानसयोगबिपर्ययाणि । मोहादत्ाज्ो नित्यता 
मनन्‍्यते । न किडिचत्‌ संसारे समुदितं ध्रुवमस्ति 
झ्ात्मनो ज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावादन्यदिति चिन्त- 
नमनित्यतानुप्रेक्षा । (स. सि. ६-७; ते वा. 
९, ७, १)। २- इष्टजनसम्प्रयोगद्धिविषयसुखस- 
म्पदस्तथा55रोग्यमू । देहरुच यौवन जीवितव्च 
सर्वाण्यनित्यानि ।। (प्रशभर. १५१) | ३- ज 
किचि वि उप्पण्णं तस्स विणासों हवेइ णियमेण । 
परिणामसझवेण वि ण ये किचि वि. सासय॑ 


६१, जैन-लक्षणावलों 


[भरनिवा 


प्रत्यि ॥ जम्म मरणेण सम॑ संपञ्जडई जोब्यणं 
जरासहियं । लच्छी विधाससहिया हय सब्यं भंगुरं 
मुणह | प्रथिरं परियणसयञ् पुत्त-कलत्त सुमित्त- 
लावण्ण । गिह-गोहणाइ सव्य णवधणविदेण 
सारिच्छं ॥ सुरधणु-तढ़ि व्य चवला इंदियविसया 
सुभिज्यवग्गा य । दिद्वपणट्ठा सब्वे तुरय-गया रह- 
वरादी य॥ पंथे पहियजणाण जह संजोभो हवेह 
खणमित्त । बंघुजणाणं थ तहा सजोप़बो प्रद्धधो 
होइ ॥ भ्रइलालिभो वि देहो ण्हाण-सुयंधेहि विविह- 
भगलेहि । खणमिरेण वि विहड॒इ जलभरिश्रो 
भ्रामघडपो व्य ॥ जा सासया ण लच्छी चक्‍कहराथं 
पि पुण्णवताणं । सा कि बंधेद रईं इयरजणार्ण 
अपुण्णाणं ॥ कत्थ वि ण रमह लकच्छी कुलीण-धीरे 
वि पंडिए सूरे। पुज्जे धम्मिट्ठे वि य सुबत्त-सुयणे 
महासत्ते ॥ जलबुब्युयसारिस्छ घण-जोव्यण-जीबियं 
पि पेच्छंता। भण्णति तो थि णिख्च भ्रववलिशो 
मोहमाहप्पो ॥ चइऊण महामोह विसये मुणिऊण 
भगुरे सब्वे । णिव्विसय कुणह मण जेण सुह उत्तम 
लह॒इ ॥ (कातिके. ४-११ व २१-२२) । ४. उपा- 
त्तानुपात्तद्रथ्यसंयोगब्यभिचा रस्वभावो5नित्यत्वमू_ । 
(त. इलो. ६-७) । ५. शरीरेन्द्रियविषयभोगावेभ॑- 
गुरत्वमनित्यत्वम्‌ । (त. खुलबो, व्‌. €-..७) 
६. ससारे सर्वपदार्थातामनित्यताबिन्तनमनित्यभा- 
वना । (सम्बोधस, थु. १९) । 

१ झरीर तथा इसियां शोर उनके विवयभूत भोग- 
उपभोग वअब्य जलबुब्युवों के समान क्षणमंघुर हैं, 
सोह से श्रज्ञ प्राणी उसमें नित्यता को कल्पना करता 
है; बस्तुतः प्रात्मा के शान-दर्शनसय उपयोग स्वभाव 
को छोड़कर झोर कोई वस्तु नित्य नहीं है, इस 
प्रकार से चिन्तवत करने को झनित्यभावभा या 
पनित्यासुप्रक्षा रहते हैं । 

झतिदा--नितरा निद्िचत वा सम्यक्‌ दीयते चित्ष- 
मस्यामिति निंदा ८ » » सामास्थेन चित्तवती 
सम्यभ्वियेकवती वा हत्यथं:। हतरा त्वनिदा चित्त- 
विकला सम्यस्विवेकविकला । (प्रक्नाप. सलय. थु. 
३५, सु. ३३०)। 

पिछले सथ में किये गये छुभाशुभ के स्मरण में 
दक्ष ऐसे चित्त के प्रभाव में छथवा सम्यक विवेक 
के झ्रमाव सें जिस बेदना का अनुभव किया जाता है 
बह ध्मिया बेदना कहलाती है । 


परनिभत्त 


झंगिधश--तब्विवरीय (णिधतसविवरीयं--जं पदे- 
सम्गमोकड्िज्जदि, उनकड्िज्जदि, परपर्याड सका- 
मिज्जदि, उदये विज्जदि सं) भ्रणिधलं । (धष. पु. 
१६, पृ. ५७६) । 

जिस कर्मअरदेशाप्त का श्रपषकर्णल, उत्कर्षण शोर पर- 
प्रकृति संक्रमण किया जा सकता है तथा जो उदय 
में भी दिया जा सकता है उसे प्रतिघतत कहते हैं । 
झमिसश्िय--भनिन्द्रियं मनः प्रन्त:करणमित्यनर्या- 
स्तरमू । »< ८ >< ईषदिन्द्रियमनिन्द्रियमिति, यथा 
प्रभुदरा कन्या इति । (सं, सि. १-१४) । २ प्रलि- 
सियं सनोपतुदराबत ॥२॥ मनो5न्‍्त:करणमनिन्द्रिय- 
मित्युच्यते । (त. वा. १, १४, २) । ३. नेन्द्रियम- 
नित्तियम्‌, तो-इन्द्रियं च प्रोज्यते । भ्रश्रेषदर्थे प्रति- 
बस्घों द्रष्टव्यो सथानुदरा कस्येति । तेनेन्द्रियप्रति- 
वेधेनात्मन: करणमेव मनो ग्रहाते, तदन्तःकरण 
ऋोच्यते । (त. सुखबो. थु. १-१४) । ४. इन्द्रिया- 
दन्यदनिन्द्रियं मनः प्रोषस्चेति । (त. भा. सिद्ध. 
थ. १-१४)। 

१ इसियों के समान बाह्य में दृष्टिगोचर से होकर 
इमिय के ही कार्य (झागोत्यादन) के करनेवाले 
झस्तःकरण रूप सन को भनिस्त्रिय कहते हैं । 
धमिखिय जोब-त सन्ति इन्द्रियाणि येषा तेडईनि- 
स्त्रिया:। के ते ? भ्रदारीराः सिद्धा:। (अब. पु. १, 
पृ. २४८), ण य इृदिय-करणजुदा भ्रवग्गहाई- 
हि गाहया धत्वे | णेव य इृदियसोक्खा भ्रणिविया- 
णंतणाण-सुहा ॥ (प्रा. पञ्चसं, १-७४; धब. पु. १, 
व. र४ंद उ.; गो. जो. १७३) । 

लो इसिय रूप करणों से मुक्त होफर पवप्रहादि के 
हारा पदार्थों को प्रहण नहीं करते तथा इसियजम्य 
धुल से रहित हैं ऐसे प्रतीशिय धनस्त शान (केवल- 
ज्ञान) धारक मुक्त जोव प्रतिक्िय--इशसियबिहोन 
--अाहे जाते हैं । 

झमिशिय प्रत्यक्ष--१. प्रनिद्धियप्रत्यक्ष स्मृति- 
संशा-चित्ताभितियोधात्ममम्‌ । (ली. स्‍्थो. बु. 
६१) । २: प्रतिस्यप्रत्यक्ष बह्वादिद्वादक्षप्रकाराधं- 
विवयमवप्रट्रदिविकल्पसष्टभस्वारिशत्संस्थमू। 
(प्रधाणप. भू. ६८)॥। ३. भ्रतिखियादेव विशुद्धि- 
सम्पपेक्षादुपत्यमावमनिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (प्र. ₹. 
भा. २-४) । ४. केवलमनोग्यापा रप्रभवमनिन्द्रियप्र- 
त्यक्षम्‌ । (सधीय- श्रभव. बु. ६१) । 


६२, जेन-लक्षणावली 


[अनिवृत्ति (वति)करण 


१ स्मृति, प्रत्यभिशञान, तक झौर झमिनियोध 
(प्रनुभान) रूप ज्ञान को भभिनरिय प्रत्यक्ष कहते 
हैं। ४ एक साज--हसण्ियनिरपेक्ष-"मन से उत्पत्न 
होने बाले ज्ञान को प्रतिसियप्रत्यक्ष कहा जाता है 
जो उपर्युक्त स्मृति श्रादि रूप है । 

झनिन्व्रिय सुल--अ्रणुवमममेयमक्लयममलमज रम- 
रुजमभयमभव जे । एयंतियमच्च तियमव्वावाध सुह- 
मजेय ॥ (भ. भा. २१५३ ) । 

झनुपम, प्रमेय, प्रक्षय, निर्मल, अजर, भ्ररज (रोग- 
रहित), भयविरहित, संसारातीत--मुक्तिजनित-- 
ऐकान्तिक (अ्रसहाय), भ्रात्यष्तिक (पवितववर), 
निर्याण झौर झजेय सुख को प्रनित्दिय या प्रतोशिय 
कहते हैं। 

प्रनिबद्ध मंगल--जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण 
कयदेवदाणमोक्का रो तमणिबद्धमगल । (धव. पु. 
१, पृ. ४१) । 

सृत्र के झ्रादि में सूत्रकार क॑ हारा जो वेबता-नम- 
स्कार किया तो गया हो, पर प्रस्य में निबद्ध न 
किया गया हो, उसे भ्रनिवद्ध मंगल फहते है । 
झनियत विहार-प्रनियतविहा रोउनियतक्षेत्रावास । 
(पध्न. भ. स्वोी. टी. ७-६८) | 

झनियत क्षेत्र में रहने का नाप भ्नियतविहार है। 
झनिव्‌ सिकर--निर्व त्ति सुखम्‌, भ्रनिव्‌ त्ति पीडा, 
तत्करणशीलो$निवृ त्तिकर । (प्राव. मलय. बृत्ति 
१०८६) । 

स्वभावतः पीडा उत्पन्न करने वाले को प्रनिवु त्ति- 
कर कहते हैं । 

झनिहारिम--यत्पुनगिरिकन्दरादा तदनिहरणा- 
दनिर्हारिमम्‌ । (स्थाना. प्रभय. व्‌. २, ४, १०२) 
पंत की गुफा प्रादि में जो पावपोपगसन--..छिन्न 
होकर गिरे हुए पादप (वुक्ष) के समान उपगसत 
--भतिशय निशलेण्ट प्वस्या युक्त सरण--होता 
है बह भ्रनि्वारिम सरभ कहलाता है। कारण यह 
कि बसतिमें हुए मरण में जंसे शरीर का निहुरण 
होता है बैसे बह यहाँ नहीं होता । 

पनियुत्ति (जर्ति ) करण -- १. यतस्तावन्न निव- 
तेंते यावत्सम्यक्त्व न लब्धमित्यतो४निवर्तिक रणम्‌ । 
(त. भा. हरि. बृत्ति १-३, पु. २५); २. निवतंन- 
शील तिवर्ति, न निवर्ति श्रनिवति, भा सम्यन्दशन- 
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लाभान्न निवर्तते । (झाव. हरि. बुत्ति नि. १०६)। 
३. यैनाध्यवसायविशेषेणानिवतं केन प्रन्थिमेद॑ कृत्वा- 
इतिपरमाज्नलादजनक सम्यकत्वमवाप्नोति तदनिवृत्ति- 
करणम्‌ । (गण. कमा. स्थो. टी. २२) । 

३ जिस विशिष्ट झात्मपरिणाम के हारा जोब प्रन्थि 
को भेदकर प्रतिशप झानन्दजनक सम्यक्त्य को प्राप्त 
करता है वह भ्रतियति या धनिय्॒त्तिकरण कहलाता 
है। इस परिणाम से भूंकि सम्यक्त्य को प्राप्ति होने 
तक जीव नियुत्त नहीं होता है, श्रतः उसकी यह 
सार्थक संशा है । 

प्रनिवुसिक रण गुरास्थान- १. एकम्मि कालसमए 
सठाणादीहि जह णिवट्ठ ति । ण॒ णिवट्ट॑ति तहा वि 
य परिणामेहि मिहो जम्हा ॥। होंति भणियट्टिणो ते 
पड़िसमय जेसिमेक्कपरिणासा । विमलयरमाण- 
हुयवहसिहा हि णिहृड्ढकम्म-बणा ॥।(प्रा. पण्चसं. १, 
२०-२१, थव. पु. १, पु. १८६ उ.; गो. जो. 
५६-५७; भावसं, दे. ६४४९-४० । २. विणिव- 
ट्ृति विसुर्द्धि समयपदइट्ठा वि जस्स भ्रन्नोन्‍नं । तत्तो 
णियट्टिठाण विवरीयमश्रों उ भ्रनियट्री ॥ (शतक. 
भा. ८£; गु. गु. षट्‌. स्‍्वो. वु. १८,पु. ४४)। 
३. परस्पराध्यत्रसायस्थानव्यावृत्तिलक्षणा । निवृत्ति- 
यंस्थ नास्त्येषो$निवृत्ताख्योज्युमान्‌ भवेत्‌ ॥॥ ततः 
पदढयस्यास्य विहिते कमंधारये । स्यात्सोइनिवृत्ति- 
बादरसम्परायाभिषस्तत.॥ तस्यानिवृत्ति बादरसम्प- 
रायस्य कीतितम्‌ । ग्रुणस्थानमनिवृत्तिबादरसम्प- 
रायकम्‌ ॥ (लोकप्र. ३, ११८८-६०) । ४. तुल्ये 
समाने काले यत समा सर्वेषामपि तसत्प्रविष्टाना 
विशोधिभ॑बति, न विषमा; ततो नाम सास्वयं निवं- 
चनीय प्रतिवृत्तिकरणम्‌ ।(कर्मप्र, सलय. ज्‌ु उप. क. 
था, १६)। ४. निवतंल्तेडझिनोंध्त्योहत्य यत्रेकसम- 
याश्चिता:। निवृत्तिः कध्यते तेनानियृत्तिस्तद्विपर्य- 
यात्‌ ।(सं. प्रकृतिबि, जयति. १-१४)। ६. युगपदे- 
तद॒गुणस्थानक॑ प्रतिपन्‍्नाना बहूनामपि जीवानामस्यो- 
अस्पमध्यवसायस्थानस्य व्यावृत्ति: निवृत्ति्ास्त्यिस्येति 
झनिवृत्तिः | समकालमेतद्‌ गुणस्थानकमारुठस्या- 
परस्य यदष्यवसायस्थानं विवक्षितोहस्योडपि कदिच- 
सद्वत्येवेत्यथं: । (कर्मस्त. वे. स्‍थो. थू. २)। 
७. भावानामनिवृत्तित्वादनिवृत्तिगुणास्पदम्‌ । 
(गृथ. कमा. ३७)। दृष्टआुतासुभूतभोगाकाक्षादि- 
संकल्पविकल्परहितनिरजलप रमास्मैकत्वैका प्रष्यान--- 
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परिणतिरुपाणा भावानामनिवृत्तित्यावनिवृत्तियुणा- 
स्पदं गुणस्थानं सवति ! (गुण. कमा. स्‍थो, ध्‌. 
३७)॥ ८ दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षादिरूपसमस्त- 
संकल्प-विकल्प रहितनिजलि६बलप रमात्मतस्वैकाप्र--- 
ध्यानपरिणामेन हृत्या येषां जीवानामेकसमये ये 
परस्पर पृथक्कतु नायान्ति ते वर्णसंस्थानादिभेदे- 
अप्यनियृत्तिकरणोपश्मिक-क्षपकसंशा द्वितीयकवाया- 
झेकविशतिभेदभिन्नचारित्रमोहप्रकृतीमामुपशमदापण- 
समर्था नवमगुणस्थानवर्तिनों भवन्ति । (बु. ब्रध्यस. 
डी. १३) ॥ €. परिणामा निवर्तन्ते मियों यत्र न 
यत्नत: । प्रनिवृत्तिजादर: स्थात्‌ क्षपकः शमकश्च स. । 
(घोगजशा स्वो. वि. १-१६) । १०. क्षपयन्ति न ते 
कर्म शमयन्ति म किजचन । केवल मोहनीयस्य शमन- 
क्षपणोद्यता' ॥ सस्थानादिना भिन्‍ना: समाना: परि- 
णामतः । समानसमयावस्थास्ते भवन्त्यनिवृत्तयः । 
(पथ्चसं. ध्मित. १, ३७-३८); एकसमयस्थानाम- 
निवृत्तयो5भिन्ता: करणाः थत्र तदनिवृत्तिकरणम्‌ । 
(पश्चसं. अमित. १, पृ. ३८; पझ्न. भ. स्वो. ही. 
२३, ४६-४७) । ११. साम्परायदाब्दे कषायो 
लम्यते । यत्र साम्परायस्य कषायस्य स्थूलत्वेनो* 
पद्म: क्षयद्व॒ वर्तेते तदनिवृत्तवादरसाम्परायसं् 
गुणस्थानमुज्यते । तत्र जीवा उपशमकाः क्षपकाइच 
भवन्ति । एकस्मिन्‌ समये नानाजीवापेक्षयापि 
एकरूपा: परिणामा भवन्ति । मतः परिणामाना पर- 
स्परं स्वरूपानिवृत्तिस्तेत कारणेनानिवुत्तिकरणबाद- 
रसाम्परायसंज नवमगुणस्थानमुच्यते । (त. वृत्ति 
शुतसागर ६-१) । 

जिस गुणस्थान में विवक्षित एक समय के भीतर 
बर्लेम्ात सर्व जोवों के परिणाम परस्पर सें भिम्त ने 
होकर समान हों, उसे भ्रनिशुतिकरण गुणस्थात 
कहते हैं । 

झमिश्चितवचनता--भनिश्चितवचनता रागाश्क- 
लुवितवचनता । (उत्तरा, नि. बु. १-५७) । 
राग-हेयादि जनित कालुष्य से रहित बचनों के बोलने 
को झतिश्ितवचनता कहते हैं। 
झ्रनिश्चितावग्रह--भनिश्चितमवगह्नातीति नितितो 
लिगप्रमितोडइसिधीयते, यथा यूथिकाकुसुमानात्यन्त- 
शीत-प्रदु-स्निग्धादिखू्प: प्राक स्पर्शोश्नुभृतस्तेनानु- 
मानेन लिंगेन ते विषयं न यदा परिच्छिन्दत तज्ञ्ञानं 
प्रव्तेते तदा प्रनिश्चितम्‌ भलिगमवर्गल्लातीत्यु्यते । 


'प्रतिष्टयोगार्त 

(ते, भा. सिद्ध: थू. १०१६) । 
मिलित का भर्ज है लिग से जाता गया। जंसे 
झूही के सूलों का शीत, कोमल झोर स्थिर्व प्रादि 
रूप सपसे पूर्थ में. ध्रनुभव में भ्ाया भा; उस प्रनु- 
भाग रूप लिंग से उस विषय कोग जानता हुभा 
जब शाप उत्पस्त्र होता है तब वहु प्लतिणितावग्रह 
कहा जाता है । 

भ्रनिष्दयोगार्त--१. प्रात॑ममनोशस्य सम्प्रयोगे 
तद्विभियोगाय स्मृतिसमन्वाहार:। (त. सू. ६-३०) । 
२. झ्रमणुण्णाणं सहाहविसयवत्थूण दोसमइहलस्स । 
धणिशभ्न॑ विभोगितणमसपयोगाणुसरण च ॥। (यु. 
भु. बहू, स्‍थो, थु. २, पु. ८)। ३. मनोजञातां 
क्षब्बादीतां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगचिन्तनमसम्प्रयोग- 
आध्थना च प्रथमम्‌ । (योगदा. स्वो. जिव. 
३-७३) । 

बैशों भ्रनिष्टसंयोगन श्रातंध्यान । 

झनिष्टसंवोगज झालेध्यान-१. ध्रमनोज्ञाना विष- 
याणां सम्प्रयोगे तेषा विश्रयोगे यः स्मृतिसमन्वाहारो 
मभवति तदातंध्यानमाचक्षते । (त. भा. ६-३१)। 
२. तस्य (प्रमनोशस्म विष-कण्टकादे') सम्प्रयोगे 
स कथ नाम मे ने स्यादिति सद्धुल्पदिचन्ताप्रवन्ध 
स्मृतिसमन्वाहार: प्रथममातंमित्यास्यायते । (सं. 
सि. ६-३०) । १. प्रमनोशस्योपनिपाते स कथ नाम 
भे न स्पादिति संकल्पष्यन्ताप्रबन्ध' भ्रात॑मित्या- 
स्यायते । (त. वा. €, ३०, २;त. इलो. ६-३०)। 
४. झ्रमनोशविषयविषध्रयोगोपाये व्यवस्थापत मनसों 
निश्चलमार्त ष्यानम्‌, केनोपायेन वियोग' स्यादित्ये- 
कंतानमनोनिवेशनमातंध्यानमित्य्थं' । (त. भा, 
सिद्ध, यू. ९-३१) । ५. क्र्रैव्यंन्तर-चोर-वैरि-मनुजै- 
ब्यलिम्‌ गैरापदि प्राप्तायां गरलादिकंश्व महती 
तम्याशचिन्ताऊपदा । संयोगो न भवेत्सदा कथमित्ति 
क्लेक्षातिनुन्न मनरचातंध्यानमनिष्टयोगजनित जात 
दुरन्तंनस: ॥ (झाता. सा. १०-१४)। ६: विक्षिप्त: 
झनिष्टसंवोगेन विक्षेप ध्याकुलतां प्राप्त भाकुल-व्या- 
कुलमना: इति भ्रनिष्टसंयोगाभिषानम्‌ प्रात्तंध्यानम्‌ | 
(कारलतिकें, ही. ४७३) । 

२ जिव थ कस्टक हादि धमिध्ट पदाथों का संयोग 
होने पर उसके दूर फरतेके लिये ज्रत में जो बार बार 
संकल्प-शिकलय उठते हैं, इसे ऋभिष्शसंभोगण धाते- 
बयान कहते हैं । 
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प्रतिसृष्ट--१. गहस्वामिना४नियुक्तेन वा दोयते 
वसति', यत्स्वामिनापि बालेन परवशवर्तिना दौयते 
सोभय्यनिसुष्टेति उच्यते । (भ. भा. विजयो. डी 
२३०) । २. भनिसृष्ठमीशानीशाश्नभिमत्या यद- 
प्यंतते । (झाजा. सा. ८-३४) । रे- यद्बहुसाधा- 
रण भन्येरदत्त एको गरही दत्ते तदनिसृप्टम्‌ । (गु. 
थु धट्‌. स्जो थु. २०, पृ. ४६)। ४. सामान्य श्रेणी- 
भक्तकाद्येकस्य ददतोउनिसृष्टम्‌ । (आाचारांग छी- 
व्‌. २, ९, २६६) । ५. यद्‌ गोष्ठीभक्तादिसवेंरदत्त- 
मननुमत वा एक' कदिचत्‌ साधुम्यों ददाति तदनि- 
सृष्टम्‌ । (योगशा स्वो. विद. १०३८) । ६. ईशा- 
नीशानभिमतेन स्वाम्यस्वाम्यनरभिमतेन यद्दीयते 
तदनिसुष्टम्‌ । (भावत्रा. दी &६)। ७ गरृहस्वा- 
मिता भ्रनिमुक्तेन या दीयते यद्‌ [त्‌ | स्वामिनापि 
बालेन परवशवततिना दीयते तद्‌ द्विविधमनिसुष्टम्‌ । 
(कार्तिके, टी. ४४८४-४६) । 

१ प्रनियुक्त --अनधिकारी- गृहस्वामी के द्वारा 
जो बसति दी जाती है, भ्रथवा पराघीन बालक जंसे 
स्वामी के द्वारा जो वसति दी जाती है, इसका नाम 
प्रनिसृष्ट दोष है । 

पग्रतिस्सरणात्समक तेजस--१ ्ौदारिक-वैकियि- 
काहा रकदेहाभ्यन्तरस्थ देहस्य दीप्तिहेतुरनिस्सरणा- 
त्ममम्‌ । (तः वा. २, ४६, ८ पु १५३) । २. ज 
तमणिस्सरणप्पय तेजइयसरीर त भुत्तण्ण-पाणप्पा- 
चय होदूण श्रच्छति अन्तो । (घव. पु. १४, पृ. 
शे२८) । ४. भ्रनिस्स रणात्मक त्वौदारिकवे क्रियिका- 
हारकशरीराम्यन्तरबति तेषा त्रयाणामपि दीप्तिहेतु- 
कम्‌ । (त. वृत्ति शुत, २-४८) । 

१ झ्लोदारिक, बेक्रियथिक झोर झाहारक दारोर के 
भोतर स्थित जो धारीर वेहदीप्सि का कारण है उसे 
झनिस्सरणात्मक तेजस कहा जाता है । 
झनि:सृतावग्रह--१- सुविश्युद्धश्ोत्रादिपरिणामात्‌ 
साकल्येनानुच्चारितस्य पग्रहणादनि सृतमवगृह्लाति । 
ते. वा. १, १६, १६, पृ. ६४, पं. ४); पण्चवर्ण- 
वस्त्रकम्बलचित्रपटादीना सकृदेकदेशविषयपञ्चवर्ण 
प्रहणात्‌ इृत्स्नपञ्चवर्णष्वदृष्टेष्वनि.सृतेष्वपि तद्व- 
णविष्करणसामर्थ्यादनि सृतमवरगृक्लाति । . प्थवा 
देशान्तरस्य पश्चवर्णपरिणतेकवस्त्रादिकथनात्‌ साक- 
ल्येनाकथितस्याप्येकदेशकथनेनैव तत्कृत्सनपञ्चवर्ण- 


प्रहणादनिःसृतम्‌ । (त. वा. १, १६, १६, पृ. ६४, 


अनिक्व॒व ] 


९, २८-२९) । २. प्रणहिमुहत्यग्गहर्ण भ्णिसिया- 
बग्गहो । पश्रह॒वा तेण (उदमसाणोवमेयभावेण) विणा 
गहुणं भ्रणिसियावरगहो । (धब. पु. ६, पु. २०); 
अस्त्वेकदेशमवलम्ब्य साकल्येन वस्तुग्रहण वस्त्वेकदेश 
समस्त वा झवलस्व्य तत्रासन्सिहितवस्त्वस्तरविषयो- 
$पि प्रति:सुतप्रत्यय:। (थब. पु. £, पृ. १५२); 
वस्त्वेकदेशस्म भालम्बनीभूतस्य प्रहणकाले एकवस्तु- 
प्रतिपक्ति;, बस्त्वेकदेशप्रतिपत्तिकाले एव वा दृष्टान्त- 
मुखेन भ्रन्यधा वा भप्रनवलम्बितवस्तुप्रतिपत्ति:, भनु- 
सम्षानप्रत्ययः  प्रत्यभिज्ञानप्रत्ययश्च प्ननि.सृत- 
प्रस्ययः । (धव. पु. १३, पु. २३७); दे. वस्थुस्स 
पदेसादो वत्थुग्गहणं तु वत्थुदेसं था । सयल था भव- 
लंबिय भणिस्तसिदं भ्रण्णवत्युगई ।। पुक्खरगहणे काले 
हत्यिस्स य वदण-गवयगहणे वा । वस्थंत्रणदस्स य 
धेणुस्स य बोहणं चर हवे ॥ (गो. जो. ३११-३१२)। 
४. वस्त्वशाद्वस्तुनस्तस्य वस्त्वशाद्वस्तुनोथवा । तत्रा- 
सन्निहितान्यस्थाइनिसुतं मनन यथा ॥ घटार्वस्भाग- 
कन्यास्य-गवयग्रहणक्षणे । स्फुट घटेन्दु-गोशान- 
मभ्याससमयान्विते । (झाचा. सा. ४, २०-२१) । 
५. प्रसभिमुखार्थप्रहणमनि:सुतावग्रह: । (भूला. थु. 
१२-१८७) । ६. एकदेशदशनात्‌ समस्तस्यार्थस्य 
प्रहणमनि:सृतावग्रह:। यथा जलनिमस्नस्य हस्तिन: 
एकदेशकरदर्दानादय हस्तीति समस्तस्याथ्ंस्य ग्रह- 
णम्‌ । (त. सुखबो. व्‌. १-१६) | 

१ कायों की निर्मेलतारूप परिणाम के बह पूर्णतया 
महीं उच्चारण किये गये धब्दादि का ग्रहण, स्रथवा 
पांच बर्ण बाले कम्बल भ्रादि के एक भाग से सम्बद्ध 
उन पांच य्जों के देखने से भ्रवृष्ट झोर श्रति:सत 
भी उस समस्त पांचों दलों का सासर्थ्य से होने 
बाजा जात, धथवा देशाम्तर के पांच वर्ण वाले 
बस्तर के एक देश कथन से ही पूर्णरूप में न कहे 
जाने पर भी उसके समस्त पांच बर्णों का होने बाला 
शान; धनिःशृुतावप्रह कहलाता है । 
झमिहक-भप्रतिहव इति प्रृहीतश्रुतेनानिक्नष: 
कार्य:, यध्सकाशेज्जीत॑ तत्र स एवं कथनीयो 
नाष्य:, चित्तकाजुष्यापत्ते: !(धर्मणि. मु. बु. २-११)। 
जिस युद के सभोप में जो कुछ पढ़ा हो, उसके विषय 
में उसी गुर का उस्लेस करना, सन्‍्प का नहीं; पह 
हमिक्ुय मालक शानाचार है । 


जल. ६ 
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झनिज्लुवाधार--देखो प्रतिहव । यस्मात्‌पठित॑ 
शत स एवं प्रकाशनीय: | बद्ा पठित्वा श्ुत्वा ज्ञानी 
सम्जातस्तदेव श्रुतं स्यापनीयमिति भ्रनिन्लवानारः । 
(मूथा. थु. (०७२) । 
जिस गुरु से शास्त्र पढ़ा हो उसी के नाम को प्रकट 
करना, ्रथवा जिस झागस को पढ़-सुनकर जञानबान्‌ 
हुप्ा हो उसी प्रागण को प्रकट करना; यह शाम 
का प्निद्लवाचार है । 
भनोीक--- १. सेणोवमा यणीया । (ति. प. ३-६७ )। 
२. प्रतीक दण्डस्थानीयम्‌ । (स. सि. ४>४ड) । 
३ दष्डस्थानीयान्यतीकाति | पदात्यादीनि सप्ता- 
नीकानि दण्डस्थानीयानि वेदितव्यानि। (ते. बा. 
४, ४, ७) । ४. भनीकानि भनीकस्थानीयान्येव । 
(सं. भा ४-४)। ५. अ्नीकान्यनीकान्येव, सैन्या- 
नीत्यथ: । हय-गज-रथ-पदा ति-वाहनस्वरूपाणि प्रति- 
पत्तव्यानि। (त. भा. सिद्ध, बु. ४-४) । ६. दण्ड- 
स्थानीयानि सप्तानीकानि भवन्ति ३ उक्त च--- 
गजारव-रथ-पादात-वबृष-गन्धर्व-नतंकी । सप्तानीकानि 
शेयानि प्रत्येक च महत्तराः ॥(त. छुलचो. थु. ४-४)। 
७. भ्रनीका: हस्त्यश्व-रथ-पदाति-वुषभ-गन्धर्व-नतेंकी - 
लक्षणोपलक्षितसप्तसंम्यानि +4 (त. वृत्ति श्रुत- 
सागर ४-४) | 
६ हाथी, घोड़े, रथ, पादचारो, बेल, पन्‍्धर्य भ्रौर 
नतंकी, इन सात प्रकार की सेना रूप देवों को 
झमीक कहते हैं । 
अनोइवर-- १ निषिद्धमीश्यर भर्जा व्यक्ताव्यवतो- 
भयात्मना । वारित दानमन्येन तन्मन्येन त्वनीदव- 
रम्‌ ॥ (श्रन. भ. ५-१५) । व्यक्तरूपेणाव्यक्तरूपेण 
व्यवताय्यक्तरुपेण च स्वामिना वारित दानमीशइवरा- 
रुयं निधिद्ध त्रिधा स्यात्‌ू--व्यक्ते श्व रनिषिद्धमव्यक्ते- 
ध्यरनिषिद्ध व्यवताव्यक्तेश्वरनिषिद्ध चेति। ८ »< »< 
तशझथा--निषिद्धाल्यो. दोषस्तावदीश्व रोपतीएवर- 
इब्ेति द्ेधा । तत्राध्याग्स्त्रेधा--ध्यक्तेश्वरेण 
वारितं दाने यदा साधुग ह्वति तदा व्यक्तेदवरों 
नाम दोष३, यदाञ्ध्यक्तेश्वरेण वारित ग्रुन्नलाति तदा- 
अब्यक्तेश्वरो नाम, यदेकेन दानपतिता व्यक्तेन द्विती- 
येन चाब्यक्तेत व वारितं ग्रृह्माति तदा व्यक्ताब्य- 
क्तेश्वरो नाम तुतीय ईपवरास्यनिधिद्रभेदस्म भेद: 
स्पात्‌ । एवमनीद्वरेषपि व्यास्येयम्‌। (रन ध. 


झनुकस्पा ] 


स्थो, ही. ५-१५) । 

व्यक्त, अ्रध्यक्त या उभयक््य हपने प्रापको स्वासो 
आनतेबाले सधन्य--स्थामी से भिस्व---झमात्य झावि 
के ब्रा सलिधारण किये जाने पर भी दिये गये दान 
को धगीइयर दोष धुक्त दान कहते हैं । 
झयुकस्पा-- १. तिसिद बुमुक्खिद वा दुहिंद दट्ठूण 
जो दु दृहिदमणो । पड़िवज्जदि त किवया तस्सेसों 
होदि भ्रणुकपा ॥ (पझूचा. का. १३५) । २. भनुग्र- 
हा्दीक्ृतवेतस: परपीडामात्मस्थामिव कुर्वेतोउनुकस्प- 
समनुकम्पा । (सं. सि. ६-१२; त वा. ६, १२, 
8) । ३. सर्वप्राणिषु मंत्री प्रनुकम्पा । (त. वा. 
१, ९, ३०) | ४. त्रस-स्थावरेषु दयाध्नुकम्पा। 
(ह. इलो. १, २, १२)। ५. भनुकम्पा दु खितेषु 
कारण्यम्‌ ।(त.भा. हरि. थ. १-२)। ६. दट्दूण पाणि- 
णिवह भीमे भव-सागरम्भि दुक्खत्त । भ्रविसेसतो 5णुकप 
बुह्मथि सामत्थतो कुणति ॥ (धर्म. ८६११; भा- 
भर. ५८)॥ ७. प्रनुकम्पा धृणा कारुण्यं सत्वानामु- 
परि, यथा सर्व एवं सत्त्वा सुखाथिनों दु.खप्रहाणा- 
धिनदथ, नैतेषामल्पापि पीड़ा मया कार्येति निदिचित्य 
जेतसा5ऋण प्रव्तते स्वहितममिवाब्छन्‌ >< »< »<। 
(ते, भा. सिद्ध, १-२); भनुकम्पा दया घृणेत्यनर्था- 
न्तरम्‌ू। »< »< »< श्रथवा श्रनुग्रहबुद्धभा55दरीकृरत- 
लेतसः: परपीडामात्मसस्थामिव कुवंतो5नुकम्पनमनु- 
कम्पा । (त. भा. सिद्ध, बु. ६-१३) । ८. सस्ते 
सर्वत्ष चित्तस्थ दयाद्वत्व दयालव । धर्मस्य परम 
सूलमनुकम्पा प्रचक्षे ॥ (उपासका, २३०) | ६. 
झनुकम्पा दु.लितसत्वविषया कृपा। (धर्म. मु. 
थु. ३-७) । १०. भनु पश्चाद दु खितसत्वकम्पना- 
दनन्तर यत्कस्पत सा भ्रनुकम्पा। (बुहत्क, थु. 
१३२०)। ११: भरनुकम्पा दु.खितेषु भ्रपक्षपातेन 
दुःखप्प्रहाणेच्छा । (मोगशा. स्थवोी. विब २-१५) । 
१२: एकेन्द्रियप्रभुतीना सर्वेधामपि देहिनाम्‌ । सवा- 
ब्यौ मज्यतां कलश पद्यतों दृदयाद्रंता ॥ तद्दु:खै- 
बु:खितत्व च्‌ तथ्प्रतीकारहेतुष । यथाशक्ित प्रवृत्ति- 
इच्रेत्यनुकम्पाउईमिधीयते । (त्रि. श. पु. चर. १, ३, 
६१४५-६१६) । १३ क्लिएयमानजन्तृद्धरणबुद्धि: 
पझ्रनुकम्पा । (भ. हा. सूला. टो. १६६६) । 
है४, » >< >< भ्रमुकस्पाईखिलसस्वकृपा »< १९ )९॥ 
(ध्रल, थ. २--५२) । १४५. भनुकम्पा कपा शेया सबब- 
सस्वेष्यनुग्रह:।. (लादोपं. ३-८९; पंचाध्यायी 
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२-४४६) । १६. दुःखित जन॑ दृष्ट्वा कारण्यपरि- 
णामोश्तुकम्पा। (चारित्रप्ना. टी. १०) । १७. सवधु 
प्राणिषु चित्तस्य दयादत्वमनुकम्पा । (तः बृत्ति 
भृत. १-२, कारतिके टी. ३२६; तः सुलवो. व्‌. 
१-२ व ६-१२) । १८- भात्मवत्‌ सर्वेसत्त्वेषु सुल- 
दुःखयो प्रियात्रियत्वदर्शनेन परपीडापरिहारेच्छा । 
(ज्ास्त्रवा, टी. €-५) । 

१ तृषित, बुभुक्षित एवं दुलित प्राणो को देशकर 
उसके दुःख से स्वयं दुःखो होना व सन में उसके 
डद्धार की चिम्ता करना, इसका नाम भनुरूम्पा है । 
प्रनुकृष्टि (प्रद्युकट्टी )--१. भ्रधापवत्तकरणपढ- 
मसमयपहुडि जाव चरमसमझो त्ति ताव परदेकक- 
मेबकेक्कम्मि समए असखेज्जलोगमेत्ताणि परिणाम- 
ट्राणाणि छबड्डिकमेणावद्ठिदाणि ट्विदिबंधोसरणा- 
दीण कारणभूदाणि भ्रत्यि, तेसि परिवाडीए विरचि- 
दाण पुणरुत्तापुणरुत्तमावगवेसणा अणुकट्टी णाम। 
प्रनुकर्षणमनुकृष्टि रन्योन्येत समानत्वानुचिन्तनमि- 
त्यनर्थान्तरम्‌ । (जयध. प्र. प. ६४६)। २. श्रणुकट्टी 
णाम [भ्रणिप्रोगद्ार ] ट्विंदि पड़ि ठिदिबधज्भव- 
साणद्वाणाण समाणत्तमसमाणत्त च परूवेदि | (धव. 
पृ. ११, पू. २४६) । ३. श्रनुकृष्टि्नाम भ्रधस्तन- 
समयपरिणमसतण्डानामुपरितनसमयपरिणामखण्डेः 
सादृश्यम्‌ । (गो. जो. जी. प्र. ४६) । 

१ ब्रध:प्रवृतकरण के प्रयम समय से लेकर श्रन्तिम 
समय तक प्रत्येक समय में जो प्रसंख्यात लोक मात्र 
परिणाभस्थान छह वुद्धियों के कम से श्रवस्थित 
होते हुए स्थितिबन्धापसरणादि के फारण होते हैं, 
परिपाटो क्रम से विरचित उन परिणामों को पुन- 
शक्‍तता व प्रपुनरक्तता को खोज करना, इसका 
नाम पझ्नुकृष्टि है । 

झनुक्त--१. अनुक्तमभिप्रायेण ग्रहणम्‌ । (स, 
सि. १-१६)। २. प्रमुक्तमभिप्रापेण प्रतिपले:।॥१२।॥ 
“प्रभिप्रायेण प्रतिपत्तिरस्ति” इत्यनुक्तग्रहुण क्रियते । 
(त. वा. १, १६, १२)। ३. प्रकृष्टविशुद्धकोतरे 
न्दियादिपरिणामका रणस्वात्‌ एकवर्ण निर्म मेईपि भ्रमि- 
प्रायेणैवानुच्चारित शब्दमवगृह्माति 'इम भवान्‌ 


शब्द वजक्ष्यति' इति । शथवा, स्वरसञ्चारणात्‌ 
प्राक्‌ तत्रीद्ब्यातोदाद्यामरदानेनेव 


शब्दमभिप्रायेणावगृह्याचष्टे 'भवानिम शब्द वाद- 
यिष्यति' इति। (ते. वा. १-१६, पृ. ६४ पं. 


परनुक्तप्रत्यय ] 
४-८) । ३. स्तोकपुद्गलनिष्करान्तेरन्‌क्तस्त्वाभि- 
संहितः । (त. इलो. १, १६, ७) । ४. भनुक्‍तस्तू- 
क्तादल्यः इति । भ्रनया कल्पनया शब्द एवानक्षरा- 
त्मको४मिघीयते, तमवपृल्लाति भनुक्तमवर्गह्नातीति 
भण्यते । (त. भा. सिद्ध. बु. १-१६) । ५- प्रत्यक्ष 
नियताज्त्यादुग्गुणाथकाक्षवोधनम्‌ । _ भनुक्तम्‌ »< 
> ०८ ।। (झ्ाजा. सा. ४-२३)। ६. प्रति- 
यमितगुणविशिष्टद्रग्यग्रहणमनुक्तावग्र ह: । (मूला. 
बु. १२-१८७) । ७. भनुक्‍तं चामभिप्राये स्थितम्‌ 
(त. बृत्ति भुत, १-१६) । 

१ हाम्बोच्चारण के बिना प्रभिप्राय से ही पदा्य के 
झहण करने को भ्नुक्त-झ्वप्नरह कहते हैं। इसी को 
प्रनुक्तप्रत्यय या भ्रनुक्‍्तशान भी कहते हैं । 
अनुक्तप्रत्यय--देखो भनुक्त । इच्द्रियप्रतिनियत- 
ग्रुणविशिष्टवस्तृुपलम्भभाल एवं तदिर्द्रियानियत- 
गुणविशिष्टस्य तस्योपलब्धियंत: सोध्नृक्तप्रत्यय. । 
(घव. पु. ६, पृ. १५३-१४४) । 

जिवक्षित इन्द्रिय के प्रतिनियत गुण--जंसे स्पर्शन 
का स्पशं--से विशिष्ट वस्तु के उपलग्भ के समय सें 
ही उसके प्रनियत गुण--जंसे उक्त स्पर्श्षत के 
रसादि--से विशिष्ट उस वस्तु को लिस जात से 
उपलब्धि होती है यह प्रजुक्तप्रत्यथ कहलाता है। 
जेसे---तमक के उपलम्भ के समय में ही उसके 
खारेपत का शान अथजवा शक्कर के दुष्टिगोचर 
होने पर उसकी सिठास का शान । 
झनुक्तावप्रह--देखो श्रनुक्तप्रत्यय । १. अभ्रणिय- 
मियगुणविसिट्टृदब्वग्यहणमउ [ णु ]त्तावर्महो । जहा 
-अरक्लिदिएण गुडादीण रसस्स गहण, घाणिदि- 
एण दहियादीण रसग्गहणमिज्यादि । (धब. पु. ६, 
पृ. २०) । २. पग्निमानयेति केतचिद्‌ भणिते कपें- 
रादिना समानयेति परेणानुक्तस्य कर्प रादेरम्यान- 
यनोपायस्य स्वयमूहनमनुक्तावग्रह:। (ते. खुलबो. 
बू. १-१६) । 

हमियमित गुणविज्ञिव्ट बस्तु के प्रहण को भ्रभुक्ताव- 
ग्रह कहते हैं । जेसे--चक्ु हस्तरिम से गुड श्रादि को 
देख कर उनके रस का ध्रशवा आण इस्विय से सूंघ 
कर वही श्रादि के रस का शाम । 

प्रतुगभ-- १. भनुगम्यतेइनेतास्मिस्येति भ्रनुगमनम्‌ 
भ्रभुगमः । भ्रणुनों वा सूत्रस्य गमोध्तुमसः सूत्रानु- 
सरणजमित्म्:। (उत्तरा, चू. पू. ६)॥ २. भर्थानु- 
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[भनुगम 
गमनमनुगमः, अ्रनुरुपार्थंशम्ं वा भ्रलुगम:, भनुरूष॑ 
वाहत्तस्थानुगमलाद्ा अनुगम:ः; सूजानुकूलगममं 
वा भ्रनभुगगः । (झनयो. भू. १३- ४५३, 
पृ. २३) । ३« प्रनुगमतम्‌ भनुगमः, भ्रनुगम्यते 
वा5नेनास्मादस्मिन्निति वाओ्लुगसः सूत्रस्यानु- 
कूल: परिच्छेद इत्यथं:। (भ्राथ. हरि. थु. लि. 
७९, पृ. ४४)। ४. तथानुगमः आनुपूर्व्या- 
दीनामेव सत्पदप्ररूपणादिभि रनुयोगद्वारैरनेकधाप्नू- 
गमनम्‌ झ्नुगम: । (अ्रसु. हरि. बु. पु. ३२) । ४५« 
यथावस्त्ववबोधः झनुगमः, केवलि-श्रुतकेवलिभिर- 
नुगतानृरूपेणावममों वा। (धथ. पु. ३, पृ. ८४); 
जधा दबव्वाणि ट्विदाणि तथावबोधो प्रणुगमों । 
(धव. पु. ४, पृ. € व पृ. ३२२); जम्हि जेण वा 
वत्तव्वं परूविज्जदि सो अ्णुगमों । प्रहियारसण्णि- 
दाणमणिभोगद्वाराण जे प्रहियारा तेसिमणुगमो त्ति 
सण्णा । >< >< >< भ्रथवा भनुगम्यस्ते जीवादयः 
पदार्था भ्नेनेत्यनुगस:। (थव. पु. €, पु. १४१) । 
६- भ्नुगम्यते3नेन प्राक ततो£घिकार हृश्यनुगमः । 
(जयध, पत्र ४५६) ।६. प्रनुगमः संहितादिव्यास्या- 
नप्रका ररूप: उहू श-निर्देश-निर्मेमनादिद्वा रकलापा- 
त्मको वा। (समया. श्रभय. थु. १४०) । 
७. सृत्रस्यानुकूलमर्थ्यनमनुगम:, प्रथवा प्रमु- 
गम्यते व्याख्यायते सूत्रमनेनास्मिन्तस्मादिति वा । 
(झन॒यो. सल. हेस. बु, सू. ५६) ॥ ८. एवमनुगम- 
नमनुगम्यतेध्नेनास्मिन्नस्मादिति वा श्रनुगमः, 
निक्षिप्तसूजरस्पानुकूल: परिच्छेदो5ंकथनमिति 
यावत्‌ । (जम्बूही, शास्ति, यू. पृ. ५)। €. अनुगम- 
तमनुगम., सुत्रस्यालुरूपसर्थास्यानम्‌ । (व्यथ, सू. भा. 
सलय. धु. १, पु.१)। १०: भ्रनुगमनमनुगस्यते 
वा शास्त्रमनेनेति झनुगम: सूत्रस्यानुकूल: परिष्छेद:। 
(झाव. सलय. बु. ति. ८९, पु. €£०)। प्रनुरूप 
सूत्रार्थवाधया तदनुगुणं॑ गमन॑ सहितादिकमेण 
व्यास्यातु: प्रवतंनमनुगमः । (उत्तरा, नि. यु. २८, 
यु. १०); सृत्रस्यानुगतिश्चित्रानुग॒म:>< 2 >< । 
(उत्तरा, ति. थु. २८, पृ. ११ उद्‌.) । 

४ (थे. पु. £) जिस ध्रधिकार में या जिसके द्वारा 
अक्सव्य पदार्थ की प्ररूषणा की जाती है उसे झनुभम 
कहते हैं। भ्रधिकार नामक प्रनुवोगढ्ारों के जो 
झदान्तर भ्रधिकार होते हैं उसका नाम झ्नुगस है । 
झणया जिसके हारा जीभादि पदार्थ जाने जाते हैं 


भ्रतुधामी भ्रवाधि ] 


उसे भ्रभुगम जानना चाहिये । 

झनुगात्री अबबधि--१. से कि त॑ प्राणुगामिश्न भोहि- 
णाण॑ ? प्राणुगामिभ्र प्रोहिणाण दुविह पण्णत्त । त॑ं 
जहा--प्रंतगय घर मज्कगयं च । से कि त झ्रतगय ? 
झंतगय तिविहूं पण्णत | त॑ जहा--पुरभो प्रतगय 
सण्ओ भ्रंतगयं पासओ प्रंतगय । से कि त पुरक्‍ो 
अंतगयं ? पुरप्रो भ्ंतगयं--से जहा नामए केद पुरते 
उनके वा चडुलिम्मं वा भलाय वा मणि वा पईव 
वा जोइं था पुरभो काउं पणुल्लेमाणे पणुल्लेमाणे 
गच्छेज्जा, से त॑ पुरभो भ्रतगयं । से कि त मग्गशो 
धंतगय ? भर्यशों प्रंतगयं--से जहा नामए केइ 
पुरसे उक्‍क॑ वा चड़ुसिप्न वा प्रलाय वा सणि वा 
पईव वा जोईं वा मर्गभो काउ भ्रणुकड़ढेमाणे भ्रणु- 
कड्ढेमाणे गच्छिज्जा से त॑ं मग्यभो भ्रंतगयं । से 
कि ते पासभो भतगय ? पासओ भअभ्रंतगयं--से जहा 
नामए केद पुरिसे उकक वा चडुलिझं वा झलाय 
वा मर्णि वा पईव वा पासओो काउ परिकड़्ढेमाणे 
परिकड्ढेमाणे गच्छिज्जा से त॑ पासओ्रो श्रतगय । 
से त प्रतगयं । से कित्त मज्मगय ? मज्मगय से 
जहानामए केइ पुरिसे उक्‍क वा चडुलिझ्मं वा पलाये 
था मणि वा पईव॑ था जोइ वा मत्यए काउ समुब्ब- 
हमाणे समुब्यहुमाणे गच्छिज्जा से त॑ं मज्भागय॑ । 
>< »< ><से ते भ्राणुगामिश्र भ्रोहिणाण । (नन्‍्दी. सू. 
१०, पृ. 5६-८१ व ८5५)। २. कश्चिदव्धिर्भा- 
स्करप्रकाशवद्‌ गरुछन्तमनुगछछति । (सं. सि. १, 
२२; त. वा. १, २२, ४)। ३: भ्रणुगामिभोःणु- 
गल्‍्छद॒ गज्छत लोयण जहा पुरिस। (विदोषा, 
७११) । ४. जमोहिणाणमुप्पण्ण सत जीवेण सह 
गच्छदि तमणुगामी णाम | (धब. पु. १३, पृ. २९४)। 
५. विशुद्भनुगमाव पुसोध्नुगामी वेशतोइबधि. । 
परमावधि रप्युक्त. सर्वावधिरपीदृशः । (त. हलो. 
१३ ९२, ११) + ६: तत्र गच्छन्तं पुरुष भा समन्ता- 
बनुगच्छतीत्येवशीलम।नुगामी । भानुगास्येवानुगामि- 
कम्‌ । स्वार्थ 'क:' प्रत्ययः। अथवा भनुगम: प्रयो- 
जन यस्य तदानुगामिकस्‌ । यल्लीचनवद गच्छन्तम- 
नुगण्छति तदवधिशानमानुगामिकमिति भावः। 
(सर्दी, मलय. यु. €, कर्मस्त. थो. बृ. ६-१०)। 
७. तत्र भास्करप्रकादवद्‌ देशान्तर गच्छन्तमनु- 
गछऋति विधुद्धिपरिणामवशात सोध्वधिरनृगामी । 
(स. सुसथो. बृ. (-२२)। ५- यदवधिज्ञानं स्वस्वा- 
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[पुन 


मिन जीवमनुगण्छति तदनुगामी । (गो. भी. सं. 
प्र, व लो. प्र. टोका ३७२) । ९. कर्चिदवधिगं- 
च्छन्त भवान्तर प्राप्नुवन्तमनुगच्छति पृष्ठतो याति 
सवितु, प्रकाशवत्‌। (त. बुल्ि शत. १-२२)। 
१०. यद्धि देशान्तरगतमप्यन्वेति स्वधारिणम्‌ । 
प्रनुगाम्यवधिज्ञान तबिशेयं स्वनेत्रवत्‌। (लोकप्र. 
३-३६) । 

२ सूर्य के प्रकाश के समान देशान्तर था भवाम्तर में 
जाते हुए भ्रवधितानी के साथ जाने वाले भ्रदरणिशान 
को प्रनुगासी ह्रवधिन्तान कहते हैं । 

प्रनुग्रह-- १. स्व-परोपकारोश्मुप्रहः | (स. सि. 
७-३८; ते. वा. ७-३८; ते. इलो ७-८ ते. 
बुत्ति भुत. ७-३८) । २. भनुग्रहः परस्परोपका रा- 
दिलक्षणो जीवानाम्‌ । (त. भा. सिद्ध: बु. ७-७); 
प्रनुगृह्मयतेउननेत्यनुग्रहो5न्‍ना दिख्पषका रक: प्रतिग्रहीतुः:, 
दातुश्च॒प्रधानानृषजिकफलम्‌ । प्रधान मुक्ति., 
ग्रानूषज्िक स्वर्गादिप्राप्ति:। (त. भा सिद्ध- घु. 
७-३३) । 

१ झ्पने झोर पर के उपकरर को भ्रनुप्रह कहते हैं । 
२ जोबों के पारस्परिक उपकार को भो प्रनुग्रह 
कहा जाता है। 

झनुप्रहबुद्धि-- रागवशात्‌_ कटक-कटिसूज्षादिना 
भूषणाभिप्रायोध्नुग्रहबुद्धि कुरवते । (समाधि.टी. ६१)। 
अहिरात्मा राग के वश से कटक व कहटिसृत्र श्रावि 
भ्राभूषणों के द्वारा भूजित करने के श्रभिप्राय रूप 
अनुग्रहबद्धि को करते हैं। 
प्नच्छेद -- परमाणुगदएगादिदव्यसखाए.अण्णेसि 
दव्वाण सखावगमों भ्रणुच्छेहो णाम। प्रथवा, 
पोग्गलागासादीण णिव्विभागच्छेदो भ्रणुच्छेदो णाम । 
(घव. पु. १४, पृ. ४३६) । 

परमाणुगत एक क्षादि उच्यसंख्या से प्रन्य अब्यों की 
संख्या का बोध होना, इसका नाम श्रनुच्छेद है। 
छंद को अनुच्छेद जानना चाहिए । 

अ्रनुजा-- १. सूत्रार्थयोरन्यप्रदान प्रदान प्रत्यनुमनन 
भनुजञा । (ब्यव. सू. भा. सलय. बु. गा. १-११ ५)। 
२. निषेधाभावव्यण्जिकाओनुज्ञ । (ज्ञास्त्रवा. ३, 
३ढी.)। 

को तथा प्रदान करते हुए श्र्य को ्रनुलोदणा करने 


प्रभुत्कृष्टद्रव्यवेदना ] 


को धनुशा कहते हैं| 

झमुत्कृष्ट वेदता-१. तव्वदिरित्तमणुन्कस्सा ।(१६लं॑. 
४, २, ४, ३ई-पु. १०, पृ. २१०); २- तदो उकक- 
स्सादो वदिरित्त ज दव्य तमणुम्कस्स (णाणावरणीय) 
वेयणा होदि । (धव. पु. १०, पृ. २१०) । 

उत्कृष्ट बेवना से विपरोत शानावरण की अब्यवेदना 
को प्रनुत्कृष्ट द्रब्यवेदना कहते हैं । 


प्रनुत्कृष्ट द्र्यवेवना-- १. तव्यदिरित्तमणुक्कस्सं । 
(बदल ४, २, ४, ४७--पु. १०, पू. २५५) | 
२० तदों उक्करसादो वदिरित्तमणुक्कस्सवेयणा 
(प्राउवस्स) । (षव. पु. १०, प्‌ २५५) । 

उत्कृष्ट वेदना से विपरीत झाय को व्रव्यवेदना को 
झनुत्कृष्ट द्रव्यवेदना कहते हैं । 


भ्रनुत्तर (श्रुतज्ञान) -- उत्तर प्रतिवननमू, न 
विद्यते उत्तर यस्य श्रुतस्य तदनुत्तर श्रुतम्‌ । अथवा 
श्रधिकम्‌ उत्तरमू, न विद्यते उत्तरोष्न्यसिद्धान्तः 
प्रस्मादित्यनुत्तर श्रुतम्‌ । (घव. पु. १३, यु. २८३)। 
जिस भ्रुतवचन का कोई प्रतिवसनरकूप उसर उप- 
लब्ध न हो, उसे झनुत्तर (अत) कहते हैं। अ्रथवा 
जिससे भ्रधिक कोई श्रन्य सिद्धान्त न हो, ऐसे भाव- 
श्रुत को प्रनुत्तर (शत) कहते हैं। 

श्रनृत्तरोपपादिकदशा--१. >< ८ »< भणुत्तरो- 
ववाइभ्रदसासु ण ्रणुत्त रोववाइम्माण नगराइ उज्जा- 
णाइ चेइआइ वणसडाइ समोसरणाइ रायाणो धम्मा- 
यरिया धम्मकहाशो इहलोइग्न-परलोइशा इडिढ- 
विसेसा भोगपरिचज्चागा पव्वज्जाशो परिभागा सु- 
प्रपरिग्गहा तवोवहाणाइ पड़िमाओ उबसग्गा सलेह- 
णाझो भत्तपच्चक्खाणाइ पाधश्ोवगमणाइ प्रणुत्त रो- 
बवाइयत्ते उबवत्ती सुकुलपच्चायाईओशो पुण बोहि- 
लाभा प्रतकिरिप्राप्रो क्‍ग्राधविज्जंति 2 » *( से त॑ 
प्रणुत्तरोववाइयदस|भ्रो । (ननन्‍्दी. छू. ४३) । २० उप- 
पादों जन्म प्रयोजनमेषा त इमे भौपपादिका:, बिंजय- 
वैजयन्त-जयन्ताउपराजित-सर्वाथसिद्धाल्यानि पत्चा- 
नुत्तराणि । अ्रतुत्तरेषु ओपपादिका' अनुत्त रौपपादि- 
का: ऋषिदास-वा(ध) न्‍्य-सुनक्षत्र-कातिक-ननन्‍्द-नन्दन- 
शालिभद्राउभय-वारिषेण-चिलातपुत्रा हत्येते दक्ष वर्षे- 
मानतीर्थंक रतीर्थे । एवमृषभादीना त्रयोविशतेस्तीथेंषु 
अन्ये भन्‍्ये दश-दशासगारा: दारुणानूपसर्गाल्निर्णित्य 
विजयाचनुत्तरेषृत्पन्ता इत्येवरमनुत्त रोपपादिका दक्षा> 


६६, जैन-लक्षणावली 


[भनुत्तरौपपादिकदशा 


अस्यां वष्यंस्त इति भ्रभुक्तरोपपादिकदशा, प्रथवा प्रनु- 
तरौपपादिकानां वशा पश्रनुत्तरौपपादिकदशा तस्या- 
मायुववें क्रियिकानुबन्धविशेष: । (त. बा. १, २०, १२; 
घब. पु. €, पृ. २०२) । ३. उत्तर: प्रधान:, तास्यो- 
त्तरो बिद्यत इति प्ननृत्त र:। उपपतनमुपपात:, जम्मे- 
त्यूर्थ:। भ्रनुत्तर: प्रधान: संसारे अ्यस्य तथाविधस्पा- 
भावात्‌, उपयातों ग्रेवामिति समास:, तदकतव्यता- 
प्रतिबद्धा दशा: दष्माष्ययनोपलक्षिता भ्रनुत्तरौपपा- 
दिकदशा: । (मन्दी. हरि. ब्‌. पु. १०५) । ४. प्रणु- 
त्तरोववादियदसा णाम भंग वाणउदिलक्ख-बोयाल- 
सहस्सपदेहि (६२४४०००) एक्केक्कम्हि य तित्वे 
दारुणे बहुविहोवसग्गे सहिऊण पाडिहेरं लद॒धूण प्रणु- 
त्तरविमाण गदे दस दस वण्णेदि । (धब. पु. १, पृ. 
१०३) । ५. प्रनृत्त रौपपादिका देवा येधु रुमाप्यन्से 
ता: अनुत्तरोपपादिकदशा:। (त. भा. सिद्ध, भु. 
१-२०) । ६: चतुद्चत्वारिशत्सहलद्विनवतिलक्षपद- 
परिमाणं प्रतितीर्थ निजितदुद्ध रोपसर्गाणा समासा- 
दितपड्चानुत्त रोपपादाना दश-दक्षमुनीनां प्रूपकम्‌ 
झनुस्त रोपपादिकदशम्‌ । उपपादो जन्म प्रयोजन 
येपा ते भौपपादिका मुनयः, अनुश्तरेषु भ्लौपपादिका: 
भनुत्तरोपपादिका:, ते दश् यत्र निरूप्यन्ते तत्त- 
थोक्तम्‌। (श्रुतभक्ति टीका ८5) | ७. तीयंडूराणा 
प्रतिनीर्थ दश दश मुनयो भवन्ति | ते उपसर्ग सोढ़वा 
पण्चानुत्तरप प्राप्नुवन्ति । तत्कथानिरूपकं 
चतुदचत्वारिध्त्सहलाधिकद्विनवतिलक्षपदप्रमाणमनु - 
त्तरौपपादिकदक्षम्‌ । (त, बृत्ति श्रुत, १-२०) । 
८-० ति-णहूं-चउ-चउ-दुग-णव-पयाणि चाणुत्त रोववाद- 
दसे । बिजयादि(दी)सु पंचसु य उववायिया 
विमाणेसु ॥ पढितित्य॑ सहिऊण हु दारुवसग्गोप- 
लद्धमाहप्पा । दह दह मुणिणों विहिणा पाणे मोत्तुण 
भाणमया ॥ विजयादिसु उववण्णा वण्णिज्जंते सु- 
हावसुहबहुला । ते णमह वीरतित्ये उजु (रिसि) 
दासो सालिभदक्‍्लों॥। सुणक्क्षततों भ्रमयो विय 
धण्णो वरवारिसेण-णंदणया । णंदो चिलायपुत्तो कत्त- 
इयो जह तह भ्रण्णे॥ (प्रंगपण्मसी १, ५२-५५) | 
६. भनुत्तरेषु विजय-वैजयन्त-जयन्ता5पराजित-सर्वा- 
थंसिद्धभास्येब्यौपपादिका भनृत्त रौपपादिका: । प्रति- 
तीर्थ दश दश मुनयो दारुणान्‌ महोपसर्गान्‌ सोदवा 
लब्धप्रातिहार्या: समाधिविधिना ट्यक्तप्राणा ये 
विजयाशनुत्तरविमानेषूत्पन्नास्ते वर्ष्यन्ते यस्मिस्तद- 


प्रतुत्पादानुच्छेद ] 
मृत्तरौपपादिकदर्श नाम नवममज़म । (गो.जो. भी. 
हर. ब४७) | 

२ उपपाद पर्थात्‌ जन्‍म ही जिनका प्रयोजम है वे 
झौषपादिक कहे जाते हैं । प्रत्येक तोर्थंकर के 
समय में दारण उपस्ों को सहन करके विजयादि 
पांच झतुत्तर विभानों में उत्पन्य होने वाले दशा बहा 
भहासुतियों के अरित्र का जिस ध्ंग में बर्णन किया 
जाता है उसे प्रनुसरोपपादिकदता या प्रनुत्तरोप- 
पादिकदांग कहते हैं | जेसे--वर्भभाव तोथंकर के 
तीर में ऋषिदास भ्रादि दस का (मूल सें देखिये) । 
प्रमुत्पादामुक्छेद--भनुत्याद: भसत्त्वम, भनुच्छेदो- 
5इविनाशः । प्रनुत्पाद एव भरनुच्छेद: (भ्रनुत्पादानु 
अछ्लेद:), प्रसत भ्रमाव इति यावत्‌, सतः प्रसत्ववि- 
रोधात । एसो पज्जवट्टियणयववहारों । (भ्रव. पु. 
८६, पृ. ६-७); प्रणुप्पादाणुब्छेदो णाम पज्जवद्ठिभो 
जभो, तेण प्रसतावत्याएं श्रभावववएसमिच्छदि, 
भावे उवलब्भमाणे प्रभावत्तविरोहादों । (धव. पु. 
१२, पृ. ४४८) । 

वर्धायाधिक भय को प्रम॒त्पादानुच्छेद कहा जाता है। 
झनुपाद का प्रर्थ ग्रसत्व शोर श्रनुक्छेद का धर्थ है 
झबितादा । 'पझनृत्याद ही प्रनुक्छेद' ऐसा कर्मंघारय 
सभास करने पर उसका पह्शिप्राय होता है श्रसत्‌ 
का हसावय। कारण कि कभी सत्‌ का ध्रभाव सम्भव 
नहीं है। झ्तः झ्रभाव का व्यवहार पर्यायाधिक तय 
की श्रपेक्षा ही सम्भव है । 

झनुत्लेक-- १. विज्ञानादिभिरुत्कृष्टस्यापि सतस्त- 
त्कुतमदविरह्ोश्नहद्भा रताओनुत्सेक: । (स. सि. ६, 
रद; ते. वा. ६, २६, ४; ते. इलो. ६-२६; त. 
सुखवो, बृ. ६-२६) | २: उत्सेको गे: श्रुत- 
जात्यादिजमित:, नोत्सेकोब्नुत्सेतो विजितग्रवंता। 
(त. भा. हरि. व सिद्ध. घृ. ६-२५); उत्सेकरिचत्त- 
परिणामों गवंरूप:, तद्विपयंयोअनुत्सेक: । (लत. भा. 
हरि. थ सिद्ध, बु. ६-६) । ३. ज्ान-तपःप्रभुतिमि- 
गुणैयंदृत्कृष्टोषपि सन्‌ शान-तपःप्रभूतिभिमंदमहंकारं 
यन्‍न करोति सोष्नुत्सेक इत्युज्यते । (ह. बुस्ति शुत. 
६-२६) । 

१ विदिध्ट ज्ञाम शोर तप भादि से उत्कृष्ट होकर 
भी उनका सइ--हरहंकार---त करता, हसका सास 
प्रभुत्सेक है । 

झनुश्यवस्धोत्कृष्ट -- १. भ्रनुदये बन्‍्भादुत्कुष्ट 


७०, जैन-लैक्षणावली 


[भनुनादित्व 


स्थितिसत्कम॑ यासा ता श्रनुदयबन्धोत्कृष्ठा: ॥ 
(पश्चसं, स्थो. थु. ३-६२) । २. यारा तु विपा- 
कोदयाभावे बन्धादुत्कृष्टस्थितिसत्कमवाष्तिस्ता भनु- 
दयबन्धोत्कृष्टा । (पंचसं. मलय. बु. ३-६२; कर्म- 
प्र्यज्ञों. टी १ पृ. १५)। 

२ जिन कर्मप्रकृतियों का विपाकोदय के भ्रभाव में 
बन्ध से उत्कृष्ट स्थितिसत्व पाया जाता है, उन्हें 
प्रमुदययन्धोत्कृष्ट कहते हैं । 

प्रनुदयवतो प्रकृति (भ्रज्भुवयवई)--१. चरिम- 
समयम्मि दलिय जासि प्रन्तत्थ सकमे ताझो>< »< 
><॥ (पंचसप्रह ३-६६) | २० यासा प्रहृतीनां 
दलिक चरमसमयेथ्स्यासु प्रकृतिषु स्तिबुकसंक्रमेण स- 
कऋमय्य अन्यप्रकृतिव्यपदेशेनानु भवेत्‌, न स्वोदयेन, ता: 
भ्रनुदयवत्योइतुदयवत्तीसज्ञा: । (पचसं. मलय. बृत्ति 
३-६६; कर्मप्र. यज्ञों. टी. १, पृ. १५) | 

जिन क्ंप्रकृतियों का प्रदेशपिष्ड चरम समय में 
स्तिबक संक्रमण के द्वारा ध्रन्य प्रकृतियों में संक्रान्त 
होकर प्रन्य प्रकृतिकूप से ही विपाक को प्राप्त हो, 
स्वोदय से नहीं; उन प्रकृतियों को भनुवयवती 
प्रकतियां कहते हैं । 

प्रमुदयसंक्रमोत्कृष्ट-- १. भ्रनुदये सक्रमेण उत्कृष्ट 
स्थितिसत्कर्म यासा॒ताभ्रनदयसक्रमोक्तृष्टा, । 
(पंचसं. सवो. घु. ३-६२) । २. यासा पुनरनुदये 
सक्रमत उत्कृष्टस्थितिलाभस्ता अनुदयसक्रमोत्कृष्टा- 
स्या:। (पंचसं. सलय. बु ३-६२) , श्रनुदये सत्त 
संक्रमत उत्कृष्टा स्थितिर्यासा ता अनुदयसन्रमोत्कृ- 
ष्टा. । (पंथसं. सलय. बु. ५-१४५) । 

२ जिम क्ंप्रकृतियों का विपाकोदय के प्रभाव में 
संक्रमण से उत्कृष्ट स्थितिसस्व पाया जावे, उन्हें 
प्रमुदयसंकरमोस्कृष्ट कहते हैं । 
प्रनुवीरोपशामना-- जा सा अकरणोबसामणा 
तिस्से दुवे णामधेयाणि--भ्रकरणोवसामणा त्ति वि 
प्रणुविण्णोवसामणा त्ति वि। (कसायपा. चूणि पु. 
७०७) । 

देशो भ्रकरणोपदासना । 

झनुनादित्व -- १. भनुनादित्व प्रतिरवोपेतत्वम्‌ । 
(समवा. खज्य. ब्‌. सू. ३५)। २. पनुनादिता प्रति- 
रवोपेतता । (रायप. सखय. व्‌. पृ. १६) । 

पब्द का भ्रतिध्यनि से सहिल होना, इसे श्रनुलादित्य 
कहते हैं । 


अनुपक्रम] 


इसुपक्रम-१- जेणाउमुवकमिज्जह प्रप्पसभुत्थेन इय- 
रगेणावि । सो भ्रज्मवसाणाई उवक्‍्कमों भ्रणुवककमों 
इप्रो । (संत्रहजी, २६६ )। २. इतरस्तु तद्विप रीतो 
( ग्रायुषो5पब॑तंनहेतुभृताध्यवसानादिना5शमस मुल्येन 
बाह्य नर व विषाग्नि-शस्त्रादिना विरहितो) अनुप- 
क्रम: । (संप्रहणी, दे. बूु. २६६) । 

झापु के प्रपवर्तत (विधात) के कारणभूत भ्रध्यव- 
सात प्राएि तथा बहा विष, शस्त्र एवं श्रग्ति श्रादि 
के झभाव का नास अमुफपक्षम है । 

झन्पगूहन-- प्रमादाज्जातदोषस्य जिनमार्ग रतस्य 
तु। ईरष्पययोदभासव लोके तत्‌ स्यथादनुपग्रहनम्‌ । 
(धर्मंस श्रा. ४-४६) । 

ईर्ष्या के बश जिनसार्ग पर चलने वाले किसी 
धर्मात्मा के प्रमादजलित दोद के प्रकट करने को 
झनूपगूहन कहते हैं । 
झनुपचरितसदूभृतव्यवहारनय-- १. निरुपाधि- 
गुण-गुणिनोभेंदविषयोड्नुपचरितसद्भूतव्यवहा रो यथा 
जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणा: । (प्रालाप. पु. १४८)। 
२. स्पादादिमो यथान्तर्लीना या क्षक्तिरस्ति यस्य 
सन: । तत्तत्सामान्यतया निरूप्यते चेद्विश्षेषनि रपेक्षम्‌ ।। 
इृदमन्नोदाहरण ज्ञान जीवोपजीवि जीवग्रुण: । शैया- 
लम्बनकाले न तथा शेयोपजीबि स्थात्‌ ॥ (पंचा- 
ध्यायी १, ५३४५-३६) । ३- निरुपाधिगुण-सुणि- 
नोभेंदको5नुपचरितसद्भूतव्यवहार , यथा केबल- 
ज्ञानादयो गुणा. । (नयप्रदीप पु. १०२) । 

१ उपाधिरहित गृण-युणी के भेद को जिधय करने 
वाले सय को भ्रमुपचरित-सदभूत-ब्यवहारनय कहते 
हैं। जेसे जोब के कंबलज्ञानादि गुण। २ बस्तु को 
अन्तर्गत दाक्ति के विशेष-निरपेक्ष होकर सामान्य- 
कप से निरूपण करने वाले नय को श्रनुपणरित- 
सद्भूत-स्यवहारनय कहते हैं । 
झनुपचरितासदूयूतव्यवहारनय -- १. सह्लेष- 
सहितवस्तुसम्बन्धविषयोध्नुपचरितासद्भूतव्यवहा रो 
यथा जीवस्य शरीरसिति | (ध्रालाप. पृ. १४८; 
समप्रदोष १४, पृ. १०३)। २- भ्रपि वा 5सदभूतो 
योध्नुपचरितास्यो नयःस भवति यथा। करोषाश्या 
जीवस्य हि विवक्षितावचेदबुद्धिभवाः | (पंच्ाष्यायी 
१--४४६) । 

१ भो गय संइलेदा (संयोग) भुक्त बसतु के सम्बन्ध को 
विदय करता है बह भनुपणथरित-पसद्भूतव्यवहारतय 
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कहलाता है । जेसे--जोव का शरीर । २ सबुद्धि- 
पूर्थक होने थाले कोभाधिक भायों में जीव के भावों 
की विधा करमे को अ्रतृषचरितासद्भूतब्यवहार- 
मय कहते हैं । 

झानुपदेश--प्रतरथंक उपदेशोअनुपदेश:। (त- बा. 
१, ४, २) । 

मिरथंक उपदेश का ताम प्मुपदेश है । 
झम्‌ृपरतकायिको क्रिया -- उपरतो वेशत- 
सर्वतो वा सावश्योगाद्विरत:। नोपरतोब्नुपरत:, 
कुतश्चिदप्यतिवृत्त इत्यर्थ:। तस्य कायिकी प्रनुपरत- 
कायिकी । इय प्रतिप्राणिनि वर्तते । हयमविरतस्य 
वेदितव्या, न देशविरतस्य सर्वविरतस्य वा । (प्रशाप, 
सलब, बृ. २२-२७६) । 

जो सावध्ष योग से-पाप कार्यों से--सर्वदेश या एक- 
देश रूप से बिरत नहीं है उसका नाम प्रनुपरत 
(प्रविरत) है। उसके हारा थो भी शरीर से किया 


की जाती है वह प्रमुपरतकायिकी किया कह- 
लाती है। 

अनुपलस्भ--प्रस्योपलम्भोध्तृपसम्भ: । (प्रभाणसं. 
स्‍थो. व. ३१) । 


किसी एक के झ्रभावस्थरुप जो प्रन्य की उपलब्धि 
होती है उसका नाम भ्रनुपलम्भ है। जेंसे--क्षणक्षय 
एकान्स सम्भव नहीं है, क्योंकि उसका प्रनुपलम्भ 
है---थह पाया नहों जाता । यहाँ क्षणक्षप एकास्त 
का झहनुपलम्भ क्थचित्‌ नित्यानित्यात्मक धनेकाम्त 
को उपलब्धिस्वरूप है । 

झनुपवास--१. जलवजंनचतुविधाहारत्याग:, ईष- 
दुपवासोडनुपवास इति व्युत्पतते:। (सा. भ. स्थो. 
डी. ६-३५) । २० >< >< » झारम्भादनुपवास: ॥ 
(पमेंसं, भा. €-१७०) | 

१ जल को छोड़ कर शोष प्ारों प्रकार के झाहार के 
परित्याग को पनुपजास कहसे हैं। २ भ्रथवा गह 
सस्‍्वन्धों कार्य को करते हुए जो उपवास किया 
जाता है उसे भ्रनमुषवास कहते हैं । 

प्नुपस्थान, प्रनुपत्थापन (परिहारप्रायश्चिस) 
+-३- भपक्षष्टभा चायंमूले प्रायश्चित्तप्रहणम नुपस्थाप- 
मम्‌ । (त. वा. €, २२, १०)। २. परिहारो दुविहो 


- अणवदुओ्लो पारघिश्रो ेदि। तत्थ प्रणवट्टपो 


जहण्णेण छम्मासकालो उक्कस्सेण जारसवासपेरतो । 
कासभूसीदों परवो चेव कयविदहारों पड़िबंदेशविर- 


भनुपस्थान, अनुपस्थापन ] 


हिंदो गुर्वदिरिशासेसजणेसु कयमोणाभिग्गहों खब- 
जायंबिलपुरिमड्डेयट्राण-विव्वियादीहि,ः सोसियरस- 
रहिर-मांसों होदि। (भव. पु, १३, पु. ६२) । 
३. परिहारो5नुपस्थान-पारडिवकभेदेन द्विविध: । 
तजानुपस्‍्थानं निज-परगणमेदाद्‌ द्विविधम्‌ । प्रमादा- 
दन्यमुमिसम्बन्धिनमृत्रि छाज वा परपाखण्डिप्रति- 
बद़चैतनाचेतनव्रव्य था परस्त्रियं वा स्तेनयतो मुनीन्‌ 
प्रहरतो वा प्रन्यवप्येवमादि विरद्धाचरितमाचरतो 
मव-ददपूर्वभरस्य भादित्रिकसंहननस्य जितपरीषहस्य 
वृढधमिणों धीरस्य भवभीतस्य निजगणानुपस्थापनं 
प्रायदिच्त भवति | तेन ऋष्याअमाद द्वात्रिशद्‌- 
दण्ड्ान्तरं विहितविहारेण, बालमुनीनपि वन्दमानेन, 
प्रतिवन्‍्दनाविरहितेन, गुदणा सहालोचयता, होष- 
जनेद्‌ कृतभौनब्रतेन, विधृतपराहुमुखपिच्छेन, जघ- 
स्‍्यतः पञ्च-पञ्चोपवासा उत्कृष्टत: षण्मासोपवासा: 
कतंब्या:। उभयमध्याद्वादशवर्षादिति । दर्पादन- 
शन्‍तरोकक्‍तान्‌ दोषानावरत. परगणोपस्थापन प्राय- 
दिकतत्त भवतीति । स सापराधः स्वगणाचार्येण पर- 
गणावाय॑ प्रति प्रहेतव्य: । सोध्प्याचायंस्तस्यालोचन- 
माकण्य॑ प्रायश्चित्तमदतत्वा भाचार्यान्तरं प्रस्थापयति 
सप्तम यावत्‌ । पर्चिमइ्च अ्रथमालोचनाचायं॑ प्रति 
प्रस्थापथति । स एव पूर्व: पूर्वोक्तप्रायदिचत्तेनेवमा- 
जारयति । (था. सा. पु. ६३-६४; भ्रन. थ. स्वो. 
ही. ७-५६) । ४. परिहारोश्नुपस्थापन-पारडिचिक- 
भेदभाक्‌। निजान्यगणमनेद तत्नाश्व तत्राछमुत्तमम्‌ ॥ 
ह्ादशाअ्देषु पण्मास-पण्मासानक्षं मतम्‌ । जथन्य 
पठ्च-पञचोपवास मध्य तु मध्यमम्‌ ॥ द्वारत्रिशदृदण्ड- 
दूरालयस्थेन वसतेयंतीनू । सर्वान्‌ प्रणमतापेतप्रति- 
बस्दनसाधुना ।। स्वदोषस्यातये पिच्छ विश्राणेन 
पराइुमुखम्‌ । सूरीतरें: सहोपात्तमोनेनैलद्विधीयते । 
प्रमादेनास्यपाखण्डिगृहस्थ-पतिसंश्रितम्‌ । वस्तु स्तेन- 
यतः किडिबर्वेतनाबेतनात्मकम्‌ ॥ यतीन्‌ प्रहरतो 
अयस्भीहरणादींदय कुवंत: | दश-नवपुवंशस्य व्याध- 
संहननस्य तत्‌ ॥ करोति यदि दर्पण दोषान्‌ पूर्ववि- 
भाषितान्‌। सोध्यमन्यगणानुपस्थापनेन विशुद्धपति ॥ 
प्रायशियिस तदेवाण किस्तु स्वगणसूरिणा। झआलोच्य 
प्रेषित: सप्तसूरिपाध्य॑ंमनुक्रमात्‌ ॥ आालोष्य तेस्ते- 
रप्राप्तप्रायश्थिसोञ्त्यसूरिणा । तमाद्यं आपित- 
स्तेल दत्त चरति पूर्वंकत्‌ । (आ्राचा.सा. ६, ५३-६१)। 
३ परिहारप्रामश्थित्त श्रभुपत्थापत (पह्रमवस्थाप्य मा 
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झतुपत्थान) प्रोर पारंचिक के भेद से दो प्रकार- 
का है। उनमें प्रमूपस्थापन भी दो प्रकारका है-- 
मिजनाज-पनुपस्थापन शोर परगण-उपस्थापन । जो 
साथु प्रमाद से दूसरे मुनि सम्बन्धी ऋषि या छात्र 
को, झ्न्‍्य पाकषण्डो से सम्बद्ध चेतन-प्रजेतन ब्रष्य 
को, भ्रथवा परस्त्रो को चुराता है, सुनियों पर 
प्रहार करता है, या इसी प्रकार का भ्रन्‍्य भी विर्द्ध 
झाचरण करता है; नौ-दश पूर्वों का धारक है, 
ब्रादि के तोन सहननों में से किसी एक से सहित है, 
बृढषमों है, घीर है, भ्रोर संसार से भयभोत है। 
ऐसे न्ञाथु को निजरगण-प्रनुपस्थापन प्रायचित्त दिया 
जाता है। तदनतार वह ऋष्याक्रम से ३२ धनुष 
बुर जाता है, वालमुनियों को भी वन्दन करता है, 
शुरु के पास भालोखना करता है, शेष जन के प्रति 
मौन रखता है, भ्रपराध को प्रगट करने के लिए 
पीछो को विपरीत स्वरूप से (उलटी) धारण 
करता है, इस प्रकार रहता हुआ वह १२ वर्ष तक 
कस-से-कस ५-५ भोर अधिक से प्रधिक ६-६ मास 
का उपयास करता है। 

उपय क्‍्त भ्रपराध को हो यदि कोई मुनि अ्रभिमान 
के वश्ञ करता है तो उसे परगण-उपस्थापन प्राय- 
श्चित्त विया जाता है। तवनुसार उसे भ्पने संघ का 
भ्राचायं प्रन्य संध के झ्राचार्थ के पास भेजता है । 
वह उसके प्रपराध की झ्ालोचना को सुनकर बिना 
प्रायश्चित्त दिये ही भ्रन्य श्राचायं के पास भेजता है, 
इस प्रकार से उसे सातवें भ्राचार्य के पास तक भेजा 
जाता है। बहू भो उसको झ्लालोचना को सुनकर 
बिना प्रायक्चित्त दिस हो उसो प्रथम झाचाय के पास 
भेज देता है। तब वही उसे पूर्वोक्त (निजगण- 
प्रमुपस्थापनोक्त) प्रायध्चल को देता है। इस 
प्रकार झनुपस्थापन प्रायश्चित्त दो प्रकारका है । 
झनुपालनाशुद्ध-- १. भ्रादके उवसग्गे समे य दुब्मि- 
क्खवृत्तिकंतरे। ज पालिद ण॑ भग्ग एद ग्रणुपाल- 
णासुद्ध ॥ (मूला. ७-१४४) । २. कतारे दुब्भिक्खे 
भायंके वा महइ समुप्पण्ण । ज पालिय ण भग्ग त 
जाण प्रणुपालणासुद्ध ॥ (प्राव. भा. ६-२१४) । 
झातंक (रोग), उपसर्ग, श्रम, दुर्भिक्षवृत्ति (प्रकाल 
के कारण सिक्षा की ध्रप्राप्ति) प्रोर धनप्रदेश; इन 
कारणों के रहते हुए सरक्षित चारित्र के भरनत 
होने देने का नाम प्रनुपालनशद्ध है। 


अनुप्रेक्षा (भावना) ] 


इालुप्रेक्षा (भावना)-१. धतित्याशरणससारैकत्वा- 
न्यस्वाशुक््यालबसंवरनिर्ज रालोकबो घिदुल मधमंस्वा - 
स्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा:। (त. सृ. ६-७) । २. 
शरीरादोनां स्वश्रावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा। (सर. सि. 
€--२; ते. शुलबो, वुलि €-२)। ३. स्वभावा- 
मुजिन्तनसनुप्रेक्षा:। शरीरादीना स्वभावानुचिन्त- 
नमनुप्रेक्षा वेदितब्या:। (त. बा. ६, २, ४) ४. 
स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । (त. इलो. ६-२) । 
४० भनुचिन्तनमेतेषामनुप्रेक्षा: प्रकीतिता: । (त. सा. 
६-३०) । ६. भनुप्रेक्षा5हंद्सुणानामेब मुहु मुंहु रनुस्म- 
रणम्‌ । (योगजा. स्वोी. विय. ३०१२४) । ७- भ्नु- 
प्रेकष्यन्त शरीराचनुगतत्वेन स्तिमितचेतसा दृष्यन्ते 
इत्यनुप्रेज्ला । (धन. ध. स्‍वो. टी. ६-५७) । ८. 
कायाविस्वभावादिचिन्तनमप्रेक्षा । (त, च॒त्ति भुत. 
४-२); निज निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनु- 
प्रज्ञा भवति । (त. व्‌. धुत, €-७) । ६. भनु पुनः 
पुन. प्रेक्षण चिन्तन स्मरणमनित्यादिस्वरूपाणामित्यनु- 
प्रेज्ञा, निज-निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा 
इत्यर्थ । (कातिक, टी. १)। १०. परिज्ञातार्थस्थ 
एकाग्रेण मनसा यत्युन पुनरमभ्यसनमनुशीलन सानु- 
प्रेक्षा, भनित्यादिभावनाचिन्तनाएनुप्रेक्षा । (कार्तिक, 
टी. ४६६) । 

२ शरोर झादि के स्वभाव का चिन्तन करना, हसका 
नाम भनुप्रेक्षा है। 

झनुप्रेक्षा (स्वाध्याय )--१. भरणुष्पेहा गाम जो 
मणसा परियट्ट ६, णो वायाए। (शव. सि. १-४ढंछ; 
बहाबे, चूणि ९, पृ. २६)। २. भ्रधिगतार्थस्य 
समनसाउभ्यासोअनुप्रेक्षा । (स. सि. €-२४; ते. लो. 
था. ६-२५) । २: भनुप् क्षा प्रत्थाथेगयोरेव मनसा- 
इस्पास: । (ते. भा. ६-२४) योगश्ञा. स्वो. 
बिल. ४-१०) । ४. अ्रधिगताथंयोरेब सनसा- 
इस्यासोध्युप्रेशा । प्रधिगतपदार्ंप्रक्रिस्य तप्ताय- 
स्पिण्डवद प्तिमनसाम्यासोहनुप्रेक्षा वेदितव्या: । 
(त. था. €, २४५, रे; भावषत्रा, ही, ७८) ॥ 
५. कम्मणिज्जरणट्रमट्टि-मज्जागुगयस्स॒ सुदणा- 
जस्स परिमलणमणुपेक्शणा णाम। (यब, पु. €, 
यु. २९३); सुदत्यस्तस सुदाणुसारेण वितममणुपेहण 
णाम । (षव. पु. १४, पृ. &)। ६. प्रन्था्थानु- 
चिस्तनमनुप्न क्षा । (भ्रतुनो, हरि. यू. ७, पृ. १०)। 

ज़, १० 
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७. भ्रनुप्र क्षा नाम तस्वार्थानुचित्ता। (ललितबि, 
पु. ६२) । ५. सत्देहे सति ग्रन्थार्थ योम॑नस!5म्यासो- 
आुप्रेक्षा । (त. भा. सि. बृत्ति €-२५६) । 
€. भवगतार्थानुप्र क्षणमनुप्रक्षा । (भ. धा- 
विजयो, टो. १०३) । १०. साधोरचघिगतार्थस्य 
योअम्यासो मनसा भवेत्‌ । भरनुप्र क्षेत्र निदिष्टः 
स्वाध्याय: सः जिनेशिभि: | (त. सा, ७-२०) । 
११. प्रधिगतपदाथंप्रक्रिस्य तप्ताय:पिण्डवदपित- 
चेतसो मनसाउम्यासो(नुप्र क्षा । (था. सा. पृ. 
६७) । १३. भ्रनुप्रेक्षा परिज्ञाते भावना या मुहु- 
मुंहु:। (झाचा. सा. ४-६१)। १३. प्रन्विति 
ध्यानतः पष्चात्‌ प्रेक्षा त्वालोचनं हृदि। भ्रनुप्रेक्षा 
स्यादसो चाश्रगभेदाच्चतुविधा ॥ (लोकप्र. ३०, 
४७०) | १४, भर्थाविस्मरणार्थ व तच्चिन्तनमतु- 
प्रेक्षा । (घर्मंसं. स्वो. बु, ३-५४, पृ. १४२)। १४५ 
साप्नुप्रेक्षा यदम्यासोषधिगताधंस्थ चेतसा। स्वा- 
ध्यायलक्ष्म पाठो$न्त्जल्पात्मात्रापि विद्यते ।। (प्रग. 
थ. ७-८६) । १६. निश्चितार्थस्य मनसा5म्यासो5- 
नुप्रेज्षा । (त. सुखयो, थु. ६-२५) । १७. परिज्ञा- 
तार्थस्य एकाग्रेण मनसा यत्युतः पुनरम्यसनमनु- 
धीलन साअुप्रेक्षा । (त, व्‌. भुत. ६-२५) । 

२ पठित ह्र्थ का मन से प्रम्यास करना प्रनुप्रेक्षा 
स्वाष्याय है । 
झनुप्रेक्षादोष--भनुप्रेक्षमाणस्यैवोष्ठपुटे. चलयतः 
स्थानमनुप्रेक्षादोष: । (योगशा, विब, ३-१३०) । 
वस्तुस्वरूप का चिन्तवन करते हुए प्रोष्ठों के 
चलाने को भ्रनुप्रेक्षा दोष कहते हैं । 

प्रमुअन्धयुता मुदिता--भनुबन्धः सन्तानो5व्य- 
बच्छिस्तसुखप रम्परया देव-मनुजजन्मसु कल्याण- 
परम्परास्यस्तेन प्रयुज्यते सुखे परभवेहभवापेक्षया 
झात्म-परापेक्षया च तृतीया | (बोड़, बृ. १३-१० )। 
देव झौर मनुष्य के जर्म में प्रविष्छिन्त कल्याण- 
परम्परा के भोगने से प्राप्त होने बाली प्रसन्‍्तता 
को धनुबस्थमुता मुदिता भावना कहते हैं । 
झनुबत्घसारा (उपेक्षा)--भनुवन्ध: कार्यविषयः 
प्रवाहपरिणामस्तत्सारा [उपेक्षा प्रनुबन्धसारा] । 
यया कष्चित्‌ कुतदिबदालस्पादेर्थार्जनादियु न 
प्रवर्तेते, तं चाप्रतंमानमन्मदा तद्धितार्थी प्रवर्तयति, 
विवक्षिते तु काले परिणामसुन्दरं कार्यमवेक्षमाणो 


धनुभय भाषा ] 


यवा माध्यस्थ्यमालम्बते तदा तस्यानुबन्धसारोपेक्षा । 
(जोक, यु. १३-१०) । 

कार्थविषयक प्रधाहपरिणानरूप अमुवन्थ से मुक्त 
उपेला भ्रमुवन्यसारा उपेक्षा कहलाती है। लेसे-- 
कोई प्रासस्थादि के कारण भनार्जन प्रादि में प्रवत्त 
नहीं हो रहा था। तब किसो समय उसके हितंषी 
मे उसे उसमें प्रवुत कराया। योग्य प्रबसर पर 
जब भह परिचाभ में सुन्दर कार्य को देखता हुप्ा 
अध्यस्थता का झालम्थन लेता है तब उसके पनु- 
बस्वततारा उपेक्षा कही जाती है | 

धनुभव सावा--भनक्षरात्मिका द्वीश्ियाश्सशि- 
पश्चेस्रियपर्यस्तानां जीवानां. स्वसकेतप्रदर्शिका 
भाषा झ्रनुभयभाषा । (गो. जी. जी. प्र. २२६) । 
दो-इणिय से लेकर धसंजशों पंचेन्टिय पयंन्त जोयों 
को झपने संकेत को सूचित करने वालो जो प्रनक- 
रात्मक भाया है, बह प्मुभय भाषा कही जाती है । 
झमुभव (बेदनस्वकूप)-पनुभवलक्षण च योगदृष्टि- 
समुच्चयानूसारेण लिख्यते --- यथाथंवस्तुस्वरूपोप- 
लब्धि-परभावा रमण-स्वरूप रमण-तदा$5स्वादनेकत्व- 
मनुभव: । (झानसार व्‌. २६, पृ. ८७; धभिषा. 
शा, १, पृ. ३९२) । 

वस्तु के यथार्थ स्वरूप को उपलब्धि, पर पदार्थों 
में बिरक्ति, प्रात्सस्वरूप में रमण झोर हेय-उपायेय 
के दिवेक को प्रभुभव कहते हैं । 

हामुभव--देखो अनुभाग । १. विपाकोध्नूभव' | 
(है. धू. ४-२१) । २: तद्सविशेषोतुभव । यथा 
झजा-गो-महिष्यादिक्षी राणा तीब्र-मन्दादिभावेन रस- 
विशेष: तथा कर्म-पुद्गलानां स्वगतसामथ्यंविद्येषो- 
आुभव:। (सं. सि. ध-ह; ते. वा. ८, ३, ६; 
भूला. थृ. १२-१८४; त. सुलबोष थु ८-३)। 
३- शानावरणादीनां कमं प्रकृतीनामनुग्रहोपधातार्मि- 
काना पूर्वासवतीम्न-सन्दमाव-निमित्तो विशिष्ट, 
पाको विपाकः, द्रव्य-क्षेत्रकाल-भव-भावलक्षण- 
निमित्तमेदजनितवैध्वरूप्यो नानाविधो या पाको 
विपाकः, भ्रसावनुभव हृत्याल्यायते । (स, वा. ८, 
२३, १) । ४. विशिष्ट. पाको नानाविधों वा 
विपाक:, पूर्वालवतोब्ादिभावनिमित्त विशेषाश्रयत्वात्‌ 
डरब्यादिनिमित्तभेदेत बिश्वरूपत्वाज्चय, सोउनुभवः । 
(त. इलो. ८-२१) । ५- कमंपुद्गलसामरच्यं- 
विदेषोडलुभबे मतः । (हु. पु. श८६-२१२); कषाय- 
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तीब्रमन्दादिभावाखवविद्येषतः । विशिष्टपाक इष्टस्तु 
विपाकोइनुभवोध्थवा ॥। से द्व्य-क्षेत्र-कालोक्तमव- 
भावविभेदत. । विविधों हि विपाकों यः सोअनुभवः 
समुच्यते ॥ (हू. पु. ५८, २८८-२८०६) । ६. वि- 
पाक: प्रागुपात्तानों यः शुभाशुभकरंणा म्‌ । भसावनु- 
भवों शेय: )८ १८ ><। (त. सा. ५-४६) । ७. कर्म- 
णा यो विपाकस्तु भव-द्षेत्राद्यपेक्षया । सोधनुभाव 2< 
५८ 3८॥ (चर्द, थ. १८-१०३) । ८. यथाजागो- 
महिष्यादिक्षी राणां तीब्र-मन्दादिभावेन स्वकार्यक रणे 
शक्तिविश्ेषो तु भवस्तथा कर्मपुद्गलाना स्वकार्ये- 
करणे सामथ्यंविदेषोइतनुभव: । (झन. घ. स्वो. टी. 
२-३६) । &. विधिष्टो विविधो वा पाक उदयः 
विपाक' । यो विपांक. स भनुभव इत्युच्यते 
अ्नुभागसज्ञककच । तत्र विशिष्ट' पाकस्तीव्र-मन्द- 
मध्यमभावास्रवविशेषाद्वे दितव्य: । ढद्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भव-भावलक्षणका रणभेदोत्पादितनानात्वों विविधो- 
अनुभवों ज्ञातव्य' । भनुभव इति को<र्थ. ? झ्रात्मनि 
फलस्य दानम्‌, कमेंदत्त फलानामात्मना स्वीकरणमित्य- 
थे । यदा शुभपरिणामाना प्रकर्षो भवति तदा शुभ- 
प्रकृतीना प्रकृष्टोडनुभवों भवति, भ्रशुभप्रकृतीनां तु 
निकुष्टोब्नुभवो भवति, यदा श्रश्ुभपरिणामाना 
प्रकर्षों भवति तदा भ्रशुभप्रकृतीना प्रक्ृष्टोइनुभवों 
भवति, छुभप्रक्वतीनां तु निकृष्टोडनुभवों भवति। 
(ते, थू. भुत, ८-२१) । 

२ जिस प्रकार बकरी, गाय झौर भंस भ्रावि के 
हृघ के रस में उह्रपेक्षाकत हीनाधिक भधुरता हुभा 
करती है उसी प्रकार कर्मपुद्धलों में श्वनी फलदबान- 
धबित में जो ध्पेलाकृत होनाधिकता होती है उसका 
नास भ्रमुभव या ध्रमुभाग है । 
प्रनुभवावी जिम रर।--कर्म पुद्गलाना रसोउनु भव । 
स चल परमाणुषु योढा वृद्धि-हानिरुपेण भावीचय इव 
कऋ्रमेणावस्थित [तस्त | स्य प्रलयोध्नुभवावीचिम रणम्‌ । 
(भ झा. विजयो. २५) । 

भ्रामु कर्म सम्बन्धी परमाणुओ्रों में छह प्रकार की 
बधि व हानि के कम से जल-तरंग्ों के समात 
अवस्थित उक्त कर्मपुद्शलों के रस (अनभाय) का 
प्रतिक्षण प्रलय होना, इसका सास झनुसवायोजि- 
भरभ है । 

प्रनुभाग-- देलो अनुभव । १. फम्माणं जो दु रसो 
प्रज्मवसाणजणिव सुह भ्रसुहों वा | बंधों सो अ्ु- 
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सागो 2 >< /<॥। (सूला, १२-२०३)। २. को 
पणुभागों ? कम्माणं समकज्जकरणसत्ती प्रशभुभागो 
जाम। (लव, ५, पु. २)। ३. »< >< 2८ इतर- 
स्तत्फलोदय: ॥ (शावाभेतर ६-४८)। ४. तेषां कार्मे- 
जवर्गणामतपुद्गलानां जोवग्रदेशासुद्लिष्टानां जीब- 
स्वक्ृषपान्यधाक रणरसोष्नुभागवन्ध: । _ (सुला. धु. 
४-४७); प्रनुभाग: कर्मणां रसविशेष:॥ (सूला. 
थू. १२-३); कर्मणां शानावरणादीनां यसस्‍्तु रस: 
सोध्नुभव:, प्रध्यवसान: परिणामज॑नितः क्रोष-मान- 
माया-लोभतीब्रादिपरिणामभावत: शुभ: सुखद: 
प्रशुभ: भ्रसुखद:, वा विकल्पार्थ,, सोध्नुभागवन्ध: । 
(मूला, भू. १२-२०३)। ५. शुभाशुभकर्मणा 
निर्जरासमये सुख-दु:खफलप्रदानशक्तियुक्तों हानु- 
भागबन्ध: । (नि. सा बु. ३-४०)। ६. »< »< )८ 
अणुभागो होइ तस्स सत्तीए। भ्रणुभवण ज॑ तीवे 
तिव्व मदे मदाणुरूवेण ।। (भावसं, दे. ३४०) । 
७. भावक्षेत्रादिसापेक्षो विपाक: कोअप कर्मणाम्‌ । 
झनुभागों जिनेशक्त. केबलशानभानुभि: ॥। (बमंश. 
२१-११४) । ८- भनुभागो रसो शेय: »< »< »<॥ 
(पम्क्राष्यायी २-६३३) । 

१ कयायजमित परिणामों के पझ्नुसार कर्मों में जो 
शुभ था ध्र्ुभ रस प्रादर्भुत होता है उसका माप 
झनुभाग है। 

अनुभागकाण्डक्घात---पा रद्धपठडमसमयादो भतो- 
मुहुत्तेण कालेण जो घादों णिप्पज्जदि सो अणुभाग- 
लड़यघादो णाम । (घव. पु. १२, पृ. ३२ । 

जो प्रवुभाग का धात प्रररध्भ होसे के प्रथम समय 
से लेकर अस्त्मुहुर्त काल में निव्पन्त होता है उसका 
सास झ्रमुभागकरण्डकचात है । 
अनुभागदोर्ध--प्रप्पप्पणो उककस्साणुभागट्वाणाणि 
वधमाणस्स भ्रणुभागदीहे। (रब. पु. १६, प्‌. 
५०९) । 

झपने झपते उत्कृष्ड अ्रमुभागस्थानों को आंधने का 
जाम अ्रमुभागदोर्ष है । 

झनुभागवाध --- देखो प्रनुभव व प्रनुभाग । 
१- तस्वैव सोदकस्य यथा स्निग्प-मधुरादिरेकगुण- 
दिगुणादिभावेन रसो भवति एवं कर्मणो5पि देशसर्व- 
घाति-शुभाक्षु भ-तीब्रमन्दादिरनुभागवन्ध: । (स्थाना. 
झभय, यू. ४, २, २९६)। २- कर्मपुद्गलानामेव 
घुभोध्शुभो वा घात्यथात्ती वा यो रसः सोपनुभाग- 
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बरधो रसबस्थ इत्यर्थ:। (शतक, दे. स्‍थो. ढी.२१) । 
३. ध्नुभागो विपाकस्तीत्दिभेदों रस दत्यर्ष:। तस्य 
बस्भोध्नुभागवस्थ: । (क्रभिभा. रा. १, पृ. ३६९) । 
जिस प्रकार लड्डू में स्निग्प 4 मचुर झ्ादि रस 
एकगुजे, हुगूणे व तिगुणे ग्रादि रूप से रहता है 
उसी प्रकार कर्म में भी जो देधाभाती य स्वधाती, 
शुभ थ कशुभ तथा तोत़ य सनन्‍द ह्ादि रस (हु 
भाग) होता है उसका नाम भ्रभुभागदत्ण है। 
झनुसागवस्धस्थान --तिष्ठत्यस्मिन जीव इति 
स्थानम्‌, भ्रनुभागवन्धस्य स्थानमनुभागबन्धस्थानम; 
एकेन काषायिकेणा ध्यवसायेन गृहीतानां कर्मपुद्गला- 
नां विवक्षितेकसममंबद्धर्ससमुदायपरिणाममित्यर्थ:। 
(अरब, सारो. बू. १०५१) । 

'तिष्ठति झस्लिग्‌ लीचः इति स्थानभ्‌' इस मिदक्ति 
के झनुसार जीव जहां रहता है उसका ताम स्थान 
है। प्रमुभागवन्घ का ओ स्थान है बह पस्रनुभाग- 
बस्थस्थान कहुलाता है। पध्रमिप्नाय यह है कि 
किसो कपावरूप एक परिणाम के हारा गृहीत कर्म- 
पुद्गलों के बिवक्षित एक समय में वाँधे गये रस- 
समुवाय को ह्नुभागवन्धस्थान जानना भाहिए। 
प्रनुभागमोक्ष--भोकट्िदों उककड़िदों भ्रण्णप्याड 
सकामिदो श्रषट्विदिगलणाएं णिज्जिण्णो वा प्रणु- 
भागों प्रणुभागमोक्‍्खों। (धव. पु. १६, पृ. ३३८) । 
झपकर्षित, उत्कथित, संक्रासित या ग्रथःस्थितिगलन 
के हारा सिखोर्ण अनुभाग को अनुभाग-सोक्ष 
कहते हैं। 

झमूभागविपरिरणतासना--१. भोकहिदों वि उक्‍क- 
डिदो वि भ्रण्णपर्यड णीदो नि भनुभागों विपरि- 
णामिदों होदि । एदेण भ्रट्टपदेण जहा भ्रणुभागसंक- 
मो तहा णिरवयव भ्णुभागविपरिणामणा कायब्वा । 
(घद, पु. १४, पृ. २८४) ॥ २. तथा विविध: प्रकार 
कमंणां सततोदय-क्षय-क्षयोपश्षमोद्रस्तनापवत्तेसादिभि- 
रेतदूपतयेत्यर्थ,, गिरिसरिद्ुपलन्यायेन द्व्य-क्षेत्रादि- 
लिर्वा करणविशेषेण वा5वस्थान्तरापादनं विपरि- 
णामना । हह ले विपरिणामना बन्धनादियु तदल्ये- 
ध्यप्युदयादिष्वस्तीति सामान्यरूपत्वाद्‌ भेदेनोक्‍्तेति । 
>< 9८ >< प्रकृतिविपरिणामनोपक्रमादयो$पि सामा- 
स्यविपरिणामनोपक्रमलक्षणानूसारेणाववोद्धव्या: | 
(स्थाता. ध्रमव. थु. ४, २, २९६) । 

१ अ्पकर्णित, उत्कर्थित भ्रणवा प्रन्‍्य प्रकृति को प्राप्त 


ध्रमुभागविभक्ति ] 


कराया धया भी भ्रभुभाग विपरिणासित (बिपरि- 
जानना धृक्त) होता है। श्तः ध्रनुभागविपरिणासना 
को भ्रगुमागसंक्रम णेसा ही सप्तकना 'बाहिए। 
झनुभागविभक्ति--तस्स प्रणुभागस्स विहत्ती 
भेदों पर्बधों जम्हि भ्रहियारे परूविज्जदि सा प्रणु- 
भागविहत्ती णाम | (जयष. ५, १. २) | है 
जिस क्रथिकार में क0्मों के प्रनुभागगत ग्रेद या 
उसके विस्तार का वर्जन किया जाय उसे झनुभाग- 
विभकति नामका भ्रधिकार कहते हैं । 
प्रमुभागसत्कर्सस्थान---जमणुभागट्टाणं धादिज्ज- 
माण बस्थाणुभागट्वाणेण सरिस ण होदि, बन्घ- 
प्रट्टू क-उग्यकाण विध्चाले हेट्टिमउव्वकादों पश्रणंत- 
गुण उवरिमशट्ठु कादो प्रणंतगुणहीण होदृण बेट्गृदि 
तमणुमागसतकम्मट्टाण णाम । (भ्रव पु. १२, पृ. 
११२) । 

भो बाता जाने वाला धनुभागस्थान बन्धानुभाग-स्थान 
के सबृद् नहीं होता, किन्तु बन्ध सम्बन्धी प्रष्टांक 
झोर ऊर्शक के मध्य में प्र्भात्‌ प्रतन्तगृण बुद्धि शोर 
झ्रमग्तमाग वृद्धि के श्न्तराल में भ्रघस्तन ऊर्वक से 
पझ्रमन्‍्तधुणित झौर उपरिस प्रष्टांक से भ्रमन्‍्तणणहोन 
होकर झ्रवस्थित होता है उसे ध्रनुभागसत्कमंस्थान 
कहते हैं । 

झनुभागसंक्रम--१. प्रणुभागों प्रोकट्टितो वि 
संकमो, उक्‍कड्डिदों थि संकमो, भ्रण्णपयर्डि णीदो 
वि संकमों । (क. पा. च्‌. पु. २४५; जयघ. भा ५, 
पृ. २; धव. पु. १६, पु. ३७५) । २. शअ्णुभागो 
जाम कम्माण सगकज्जुप्यायणसत्ती, तस्स सकमो 
सहावतरसकंती । सो भ्रणुभागसंकमो त्ति वुच्चइ । 
(जयथ, €, पृ. २)। ३- तत्थट्रपय उच्बद्िया व 
श्रोवट्टिया व भ्रणुभागा । प्रणुभागसकरमों एस अन्‍्न- 
पगइ णिया वावि । (कर्मप्र. संकमक. ४६) । 
४. उदतिता: प्रभूतीभूता यद्वाउपपवर्तिता हस्वीकृता 
प्रथवा श्रन्या प्रकृति नीता प्नन्यप्रकृतिस्वभावेन 
परिणमिता अविभागा प्रनुभागा:, एव सर्वोष्प्यनु- 
भागसक्रमः। (कर्सश्ः सलय. यू. सं. क. ४६)। 
५० पददग्रहप्रकृत्यनुयायिरसापादन त्वनुभागसक्रम,। 
(पंचसं, भलय. जु. संक्रस, गा. ३३) ! 

१ अनुभाग का जो अ्रपक्ण, उत्कर्वण ग्रथणा भ्रस्य 
प्रकृति रूप परिणमत होता है उसे अ्रनुभागसंक्रम 
कहते हैं । 
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प्रनुभागह॒स्व--सव्वासि पयडोण भ्रष्पप्षणों जह- 
प्णाणुभागद्वाण बधमाणस्स भणुमागरहस्स । (धव. 
पु. १६ पु. ५११) 

जीव के द्वारा बांधा गया जो सब प्रकृतियों का 
झपता जधस्य अनुभागस्थाम है उसे प्रमुभागहस्व 
कहते हैं । 

झनुभागोदो रशा--तथव (वोयेविशेषादेव) प्राप्तो- 
दयेन रसेन सहाप्राप्तोदयो रसी यो वेद्यते साउनु- 
भागोदीरणेति । (स्थाना. भ्रभय. व. ४, २, २९६ 
पु. २१०) । 

वोर्यविशेष से उदय को आ्राप्त हुए रस के साथ जो 
झनुवयप्राप्त रस का बेवन होता है उसे झनुभागो- 
दीरणा कहते हैं । 

प्रनुभाव--देखो भ्रनुभव | १. विपाको5नुभाव । 
(दवे. त. सु. ६-२२) । २: सर्वासा प्रकृतीना फल 
विपाकोदयोहनुभाव । (त. भा. 5-२२) | ३. अनु- 
भावों यो यस्य कर्मण. शुभोज्युमो वा विपाकः । 
(उत्तरा, चू. ३३, पृ. २७७) । ४. विपचन विपाक 
--उदयावलिकाप्रवेश,, कर्मणा विशिथ्टो नाता- 
प्रकारो वा पाकों विपाक', अप्रशस्तपरिणामाना 
तीब्र, शुभपरिणामाना मच्द । यथोकक्‍तकमंविशेषानु- 
भवनम्‌ भनुभाव: । >< »८ >< अभ्थवा5प्त्मनाथनुभूयते 
येन करणभूतेन बन्चेन सोधनुभाववन्ध. । (ते भा 
सिद्ध. बृ. 5-२२) । ५. भनुभावों विपाकस्तीब्रादि- 
भेदों रस'। (समय. भ्रभय. व्‌. सू. ४) । 

देखो भ्रनुभव । 

अनुभावबन्ध--देखो अनुभागबन्ध । १. भ्रध्यव- 
सायनिवर्तित कालविभाग कालान्‍्तरावस्थाने सति 
विपाकवत्ता श्रनुभावबन्ध: समासादितपरिपाकाव- 
स्थस्य बदरादेरिवोपभोग्यत्वात्‌ सर्व-देशघात्येक-द्वि- 
त्रि-चतु स्थानशुभाशुभतीब्र-मन्दा दिभेदेन वक्ष्यमाण: । 
(ते. भा सिद्ध. भू. ८-४)। २. प्रनुभाववन्धों यस्य 
यथाअयत्या विपाकानुमवनमिति | (आवकप्न. हो. 
भा. 5) । ३. तस्वेव च स्निग्ष-मधुराधेक-ढिगुणा- 
दिभावोश्नुभाव:। यथाह--तासामेव विपाकनिबन्धो 
यो तामनिर्वंचनभिन्‍न: । स रसोउनभावसभझस्तीव्रो 
सन्दोज्य मध्यो वा ॥ (त. भा. हरि, ब. घन) । 
४* झनुभाववन्धस्तु-- कृतस्थितिकस्य स्वस्मित्‌ काले 
परिपाकमितस्य वा या ध्नुभूयमानावस्था शुभाशुभा- 
कारेण पृत-क्षीर-कोश्षातकी रसोदाहतिसाम्यात्‌ सोह्ञनु- 
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भावबन्ध: । (त. भा. सिंध. जु. १-३); भ्रनुभूयते 
येन करणभूतेत बन्धेन सोध्नुभाववत्ध:। (सं. भा. 
सिद्ध, भू. ८०२२) । ५. भनुभावों विपाकस्तीव्रा- 
दिभेदों रसस्तस्य बन्धोध्नुभाववन्‍्ध: । (समवा« 
प्रमय. भ्‌. ४; स्थाना. भ्रभय. बृ. ४, २, २६६); 

कर्मणो देक्षा-सर्वधातिशुभाशुभतीत्रमन्दादिश्नुभाव- 
बन्ध: | (स्वाना, भ्रसय. थु. ४, २, २९६)। ६. भनु- 
भावबन्धस्तूच्यते--तत्र॒छुभाशुभानां कमंप्रकृतीना 
प्रयोगकर्मणोपात्ताना प्रकृति-स्थिति-प्रदेशरूपाणां तीज्- 
मन्दातुभावतयाइनु भवनमनुभाव: । स चैक-द्वि-त्रि- 
चतुःस्थानभेदेनानुगन्तव्य: । (झाचारांग शी. व्‌. 
२, १ गा. १६२-९३, पु. ८७) । 

देखो प्रनुभागबग्ध । 

पनभाषणाशुद्ध प्रत्यास्यान--१. भप्रणुभासदि 
गुरुवयण भ्रक्खर-पद-वजण कमविसुद्ध । धोसविसुद्धी- 
सुद्ध एद अणुभासणासुद्ध ॥ (मूला. ७-१४४) । 
श्रणुभासइ गुरुवयण अवखर-पद-वजरणेहि परिसुद्ध । 
पजलिमउडो 5भिमुहो त जाण भ्रणुभासणासुद्धम्‌ ।। 
(प्राव. भा. २५३) । 

जो गुरु के द्वारा उच्चारित प्रत्यास्यान सम्भन्धी 
भ्रक्र (एक स्वर युक्त व्यंजन), पद झोर व्यजन 
(खण्डाक्षर, अ्नुस्वार व विसर्जनीय श्ादि); ये 
जिस क्रम से अवस्थित हैं उसी क्रम से उनका प्रनु- 
बाद रूप से घोषशुरू उच्चारण करना; इसका 
नाम भ्रनुभाषणाशुद्ध प्रत्यास्यान है । 

झनुभृतत्व -- भशेषविशेषत: पुन. पुनश्चेतसि तत्स्व- 
रूपाभिभावनमनुभृतत्वम्‌ । (त. थ्‌. झुत, १-६) 

विवक्षित वस्तुस्वरूप का तदन्तगंत समस्त विशेषों 
के साथ लित्त में बार बार झ्रनुभव करने को प्रनु- 
भूतत्व कहते हैं । 

प्रनुश्षष्ट--दर्शनाद्‌ भ्रष्ट एवानुअष्ट इत्यभिधी- 
यते । न हि चारित्रविश्रष्टो भ्रष्ट इत्युच्यते बुधेः ॥ 
(बराजूः २६-६६) । 

सम्पग्दधांत से भ्रष्ट हुआ जीव ही वास्तव में श्रनु- 
अष्ट कहलाता है । 

झनुमत--१. स्वय ते करीति, न च कारयति; 

किन्टवस्युपैति मततदनुमनतम्‌ । (भ- झा. विजमो. 
घ१) । २: प्रयोजकस्य मनसाइस्युपगमनमनुमतम्‌ । 
(था. सा. पृ. ३९); प्रनुमतमनुज्ञातं >< ८ »<। 
(झात्रा, सा. ५-१५) । 
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कार्य को मे स्वयं करता है, न कराता, किन्‍्तु करते 
हैए को सम से झनुमोदना या प्रहांसा करता है; इसे 
प्रमुमत कहते हैं । 

झनुसतिविरत-- १. जो भणुमणण ण कुणदि 
गिहृत्थकज्जेसु पावमूलेसु । भवियव्य भावंतों प्रणु- 
मणविरभो हवे सो दु ॥ (कालिके. इ८८) । 
२. भनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेषु कर्मसु वा। 
सास्ति ललु यस्य समधीरनुमतिविरत: स मन्तव्य:॥ 
(रत्तक, ५-२५) । ३. भ्रनुमतिविनिवृत्त प्राहा- 
रादीनामारम्भाणामनुमननाद विनिवृत्तो भवति । 
(चा. सा. पृ. १९) । ४. सर्वदा पापकार्येषु कुरुते- 
अनुमति न थः। तेनानुमनन युक्त भप्यते बुढ़ि- 
शालिना ॥ (धुभा. रत्न. ८४२) । ५४, त्यजति यो- 
अनुमति सकले विधो विविधजन्तुनिकायवितायिनि । 
हुतभुजीव विवोधपरायणों बिगलितानुमति निगदन्ति 
तम्‌ । (धर्मप. २०-६१) । ६. आरम्भसन्दर्भवि- 
हीनचेताः कार्येबु मारीमिव हिन्नरूपाम्‌ । यो धर्म- 
सक्‍्तोव्नुमति न धत्ते निगद्यते सोध्ननुमन्तृमुख्य: ॥ 
(प्रसित, भा. ७-७६)। ७. पुट्टो वा 3पुद्दो वा णिय- 
गेहिं परेहि च सगिहकज्जस्मि । भ्रणुमणणं जोण 
कुणइ वियाण सो सावशों दसमों॥। (बहु. आा. 
३००) | ८. नवनिष्ठापर: सोअनुमतिब्युपरत: सदा । 
यो नानुमोदेत ग्रस्थमारम्भ कर्म चेहिकम्‌ ५ (सा, थ. 
७-१०) । €. स एवं यदि पृष्टो धपृष्टो वा निज 
परेर्वा ग्रृहकार्येध्नुमति न कुर्यात्तदाशनुमतिविरत इृति 
दशम:ः श्रावकोी निगद्यते। (त. सुखबो. व्‌. ७-३६ )। 
१०. ददात्यनुमति नेव सर्वेप्वेहिककर्मसु । भवत्यनु- 
मतत्यागी देशसंयभिना वर: ॥। (भावषसं, बा. 
५४२) । ११-यो नानुमन्‍्यते ग्रन्थ सावध कर्म 
चैहिकम्‌ । नववृत्तधर: सोधनतुमतिमुक्तस्त्रिघा भवेत्‌ ॥ 
(घसंसं. भरा, 5-५०) । १२: ब्रत दशमस्थानस्थ- 
मननुमननाह्ुयम्‌ । यत्राहारादिनिष्पत्तो देया तानु- 
मतिः क्वचित्‌ ॥ (लरटीसं, ७-४४) । 

१ जो समबुद्धि आवक प्रारम्भ, परिप्रह भोर ऐहिक 
कार्यों में पूछे जाने पर धनुमति नहीं देता है उसे 
प्रमुसतिविरत कहते हैं । 

झनुसान--१. साध्याविनाभुनो लिड्डात्साध्यनि- 
इचायक स्मृतभ्‌ । झनुसानं तदबान्तम्‌ ५८ »८ %८॥ 
(स्थायाब, ५) । २. लिज़ात्साध्याविनामावाभि- 
निवोधकलक्षणात्‌ । लिजिमी रनुमानम्‌ >< 2८ »८ । 
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(सधीय, १२) । ३. साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं 
तदत्यये । विरोधात्‌ क्वचिदेकस्य विधान-प्तिषेषयोः ॥ 
(न्यायवि, १७०-७१)। ४. दृह लिज्रशानमनुमानम्‌ । 
»८ »८ *८ अथवा ज्ञापकमनुमानम्‌ । (नन्‍्दी. हरि. 
थु. पु. ६२)। ५. भनुमीयतेइनेनेत्यनुमान म्‌ । (असुयो. 
हरि. बृ. पु. ६€९)। ६- साधनात्साध्यविज्ञानमनु- 
मान विदुर्युधा' | प्राधान्य-गुणभावेन विधान-पति- 
बेषयो: ॥ (त. दलो. १, १२, १२०)॥ ७. साधना- 
स्साध्यविशानमनुमानम्‌ । (परीक्षा. ३-१४; प्र. मो. 
है; २: ७; नया. दी. पृ. ६४५; जनत, प. १२१)। 
८. साधन साध्याविनामाबनियमलक्षणम, तस्मान्ति- 
इसयपथप्राप्तात्‌ साध्यस्य साधयितु शक्यस्याप्रसिद्ध- 
स्थ यद्विज्ञान तदनुमानम्‌ । (प्रमाणनि. पृ. ३६) । 
६. साध्याभावगसम्भवनियमनिशचयल क्षणात्साघना- 
देव हि. शक्‍्याभिप्रेताभ्रसिद्धत्वलक्षणस्थ साध्यस्येव 
यद्विशानं तदनुमानम्‌ । (प्र. क. सा. ३-१४, 
पृ, १५४) । १० प्रन्तरव्याप्त्याउधंप्रसाधनमनुमानम्‌ । 
(बृहत्स. पु. १७५) । ११: प्नन्विति लिजुदर्शन- 
सम्बन्धानुस्मरणयों पश्चात्‌, मान ज्ञानमनुमानम्‌ । 
एतल्‍लक्षणमिदम्‌-- साध्याविनाभुवों लिज्भात्‌ साध्य- 
निरचायक स्मृतम्‌ । प्रनुमानमभ्रान्तम्‌ ८ >< >»<॥॥ 
(स्थाना. झ्भय. बु. ४, ३, र१३८, पृ. २४६)। 
१२. प्रविताभावनिदचयाल्लिगाल्लिगिज्ञानमनुमा- 
लग । (भा. चर. १घझ.)। १३. दृष्टादुपदिष्ठादा 
साधनादत्साध्यस्य विज्ञान सम्यगर्थनिर्णयात्मक तद- 
नुमीयतेध्नेनेत्मनुमानं_ लिजूग्रहण-सम्बन्धस्म रणयो: 
परश्चात्परिच्छेदनम्‌ । (प्र. मो. १, २, ७)। १४. 
लिखिशानमनुमानम्‌, स्वार्थमित्यथं: । »< » »< 
झथवा जशापकमतुमानम्‌। (उप. प. बु. ४८)। 
१५. भनु पश्चात्‌ लिजुसम्बन्धप्रहण-स्मरणानन्तरम्‌, 
मीयते परिच्छिद्यते देश-काल-स्वभावविप्रक्ृष्टोई्थों- 
इनेन जश्ञानविशेषेण हृत्यतुमानम्‌ । (स्था. मं. २०) । 
१६. लिफु-लिजि सम्बन्धस्म रणपूर्वक हयनुमानम्‌। 
व. व. स. टोका पु. ४१) १७: साध्यार्थान्यथानु- 
पपसनहेतुदशेन-तत्सम्बन्धस्म रणजनितत्व धभनुमानम्‌ । 
(धर्म. सलम. बु. १२९) । 
१ साध्य के साथ श्विनाभाव सम्बन्ध रखने वाले 
साधन से साथ्य के ज्ञान को धनुमान कहते हैं। 
१. इदमनुमानाभासम्‌ ॥ तत्रा- 
निष्टादि: पक्षाभास: ॥ प्निष्टो मीमासकस्यानित्य: 
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क्षब्द: ॥ सिद्ध: आवणः शब्द इति ।! वाधित:ः प्रत्य- 
क्षानुमानागम-लोक-स्ववचने: ॥ (परीक्षा, ६, ११ से 
१४) । २- पक्षाभासादिसमुत्यं शञानमनुमानाभास- 
मवसेयम्‌ । (प्र. न. त. ६-३७) $ 

पक्ष न होकर पक्ष के सभाम प्रतीत होने वाले वक्षा- 
भास (भ्रनिष्ट, सिद्ध व धत्यक्षाविवाधित साध्य 
युक्त भर्मो) झावि से उत्पत्न होने थाले शान को 
झनुमानाभास कहते हैं । 

अनुमानित दोष--१. प्रहृत्या दुर्बलो ग्लानोष्ड 
उपवासादि न कर्तुमलमू, यदि लघु दीयेत ततो दोष- 
निवेदन करिष्यते इति वचन द्वितीयो (श्रनुमानितो) 
दोष. । (त. वा, €, २२, १)। २. यदि लघु मे दक्त्य- 
पेक्ष किचित्‌ प्रायश्चित्त दीयते तदाह दोष॑ निवेद- 
यामीति दीनवचनम्‌ । (त. इलो. ६-२२) । 
३: प्रणुमाणिय--ग्रुरोरभिप्रायमुपायेन ज्ञात्वालो- 
चना । (भ. भा. घिजयो. ५६२) । ४. पनुमानित 
शरीराहारतुच्छबलदर्शनेन दीनवचनेनाचायंमनु- 
मान्यात्मनि करुणापरमाचार्य कृत्वा यो दोषमात्मीय 
निवेदयति तस्य द्वितीयों ध्नुमानितदोष:। (मूला. 
व. ११-१५)। ५. प्रकृत्या पिच्ताधिको5स्मि, दुबंलो- 
$स्मि, ग्लानोहस्मि, नालमहमुपवासादिक कर्तुम्‌ । 
यदि लघु दीयेत तद्रोषनिवेदन करिष्य इति वचन 
द्वितीयोध्नुमापितदोष: । (बा. सा. पृ. ६१)। 
६. तप'शूर-स्तवात्‌ तज्र रवाशकत्याख्यानुमापितम्‌ ।। 
(झ्रन. घ. ७-४०); तथा भवत्यनुमापित नामा- 
लोचनादोष:, गुरु: प्राथित: स्वल्पप्रायश्चिशदानेन 
ममानुग्रह करिष्यतीत्यनुमानेन ज्ञात्वा स्वापराध- 
प्रकाशनातु॥ >< >( >< (झ्न, घ. सवो, टी. ७, 
४०) । ७. ग्लानः क्लेशासहो5स्म्यल्प प्रायपिषस 
ममाप्यते । चेह्ोषास्या करिष्यामीत्यादि: स्थादनु- 
मापितम्‌ ॥ (भ्राचा. सा. ६-३०) । 5. प्रनुमान्य 
प्रनुमान॑ कुत्वा लघुतरापराधनिवेदनादिना सघुदण्ड- 
प्रदायकत्वादिस्वरूपमाचायंस्याकलय्य भालोचयत्ये- 
ोध्नुमानित झ्ालोचनादोष: । (ध्यव- सृ. भा. सलय. 
तु १, १४२) । €. प्रतुमानित बजनेनानुमान्य 
भालोचनम्‌ । (त. बलि श्रुत. ६-२२ )+ 

छोटे से क्षपराघ को प्रगट करके गुर के दण्ड देते 
की उम्रता-अनुग्रता का ध्रनुसाभ करके बड़े दोषों 
को झ्रालोचना करने को प्रभुमानित दोष कहते हैं । 
प्रनुमापित--बेखो भगुमानित । 


प्रमुभेग ] 


अतशुमेद--पनुमेया: भतुमानगम्या:। भथवा झनुगतं 
मेयं माने येवां तेउनुमेयाः प्रमेया: । (ध्ा.मी. बसु.२)। 
अनृसान से जानने योस्म ध्रयथा प्रसेष (प्रमाण को 
विषधभूत) बस्तु को प्रमुभेय कहते हैं । 

--१० »< »< »< भ्रणुमोपण कम्मभोयण- 
पसंसा । (पिष्डमि. भा. ११७)। २- प्रनुमोदता 
त्वाधाकमंभोजकप्रद्ंसा---कत पुण्या: सुलब्धिका एते, 
ये इत्थं सदैव लभग्ते भुञ्जन्ते वेस्येवंस्वरूपा । 
(पिथ्डनि, भलय, बु. ११७) । 
झाषाकसंदुवित भोजन के करने वाले साथु को 
प्रशंता करना; इसका मास झनुमोदना है । 
अलुधोग-- १. भणुणा जोगो भणुजोगो भ्रणु पच्छा- 
भावशों य थेवे य। जम्हा पच्छाअभिहिय सुत्त थोष॑ 
व तेणाणु ॥ (बहत्क. १, था. १९०)। २. भ्रणु- 
जोयगमणुजोगो सुपस्स नियएण जमभिधेयेणं । था- 
बारो वा जोगो जो प्रणुरूवो इणुकूलो वा ॥ (बविशेषा, 
१३८३)। ३. सूत्रस्थार्थेन भ्रनुयोजनमनुयोग: । 
अथवा भप्रभिधेयों व्यापार' सूजस्य योग:, भनुकूलो- 
अनुरूपो वा योगोध्नुयोग:। (भाव. हरि. जु. नि. 
१३०; समवा. ध्रभय. थु १४७) । ४. भ्रणुभोगो 
ये नियोगो भास विभासा य वत्तिय चेव । 
एदे प्रणुश्रोग्स उ नामा एयट्टिया पंच ॥ 
(प्राव. नि. १२८; पुहत्क. १-१८७) । ५. भनु- 
सोगो नियोगो भाषा विभाषा वात्तिकेत्यर्थ: । 
(पत्र. पु. १, ९. १४५३-५४) । ६. कि कस्य केन 
कस्मिन्‌ कियच्चिर कतिविधमिति प्रश्नरूपोध्नुयोग:। 
(स्यायकु, ७-७६, पु. ८०२) १७. झनुयोजनमनुयोग: 
सूत्रस्यार्थेन सह सम्बन्धनम्‌ ! भ्रथवा भ्नुरूपो भनुक्लो 
वा यो योगो व्यापार: सूत्रस्याथंप्रतिपादतरूप: सो- 
इनुयोग इति । (स्थासांग भ्रभय. शु. पृ. ३); भनु- 
रूपोध्नुकूलो वा सूत्रस्य निजाभिधेयेन सह योग 
इत्यनुयोग: । (स्थासांथ भ्रभय, थु. ४, १, २६२, 
पु. २००) । ५. यहां अथपिक्षया प्रणो: लघोः 
परदचाज्जाततया वा भनु-शब्दवाच्यस्थ यो इभिषे यो 
योगो व्यापारस्तत्सम्बन्धो वा भ्रणुयोगो अ्लुयोगो 
वेति । भ्राह च--भहवा जमत्यभो थोव-पच्छभा- 
बेहिं सुधमशु तस्स । प्रभिषेगे वाबारों जोगो तेण व 
संबंधों ।। (जम्बूही, झासम्ति, थु. पृ. ५) । £. तबा- 
नुकलः सूञस्या्थेन योगोज्तुगोगः । (बृहत्क. थे. 
१८७)। १०. सूत्रस्थाथत सहानुकूलं यौजनसनुयोग:। 
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झथवा प्रभिधेये व्यापार: सूजस्थ योग:, प्रनुकूलो- 
अनुरूपो वा योगोज्नुयोगः । यथा घटशब्देन धटर्य 
प्रतिपादतमिति । (झाव, मलय. थु. नि. १२७) । 
११. सूच्रपाठानन्तरमनु पथन्‍चात्‌ सूत्रस्याथन सह 
योगो घटना प्रनुयोग:, सूजाध्यनात्पइच्नादर्थकंथनभित्ति 
भावता । यद्वाउनुकूल: शभ्रविरोधी सूत्रस्या्थेन सह 
योगो आुयोग:। (जीवाजी, सलय. थू. पु. २)। 
१२. तन चानुगतमनुरूपं या श्रुतस्थ स्वेनाभिषेयेत 
योजन सम्बन्धनं तस्मिन्‌ वानुरूपोश्नुकूलो वा योग: 
शुतस्येवाभिषानव्यापारों शतुयोग:। (उत्तरा, झा. यु. 
पु. ४) । १३. प्रनुयोजनमनुयोगः सृत्रस्या्थंत सह 
सम्बन्धनम्‌, प्रथवा ध्नुरूपो आतुकूलो बा योगों व्या- 
पारः सूत्रस्यार्थप्रतिषादनरूपोध्नुयोगः । (अस्‍्बूडी. 
झास्ति. भू. पु. ४) । 

१ प्रत का भ्र्थ पशचाइभाव या स्तोक होता है । 
तदनुसार भ्रथ के परजात जायमान या स्तोक सुत्न के 
साथ जो थोग होता है उसे प्रजुयोग कहते हैं। 
१० प्र के साथ सूत्र को जो ध्रनुकूल योजना की 
जाती है उसका भाम प्रगुयोग है। भ्रयवा सृत्र का 
झपने ध्रसिधेय में जो योग (व्यापार) होता है उसे 
झनुयोग जानना चाहिए । 

झनुयोगद्वार श्ुतश्ञान--१. जत्तिएहि पदेहि 
चोहसमग्गणाणं पडिबद्धेहि जो भ्रत्यी जाणिज्जदि, 
तेसि पदार्ण तत्थृप्षण्णणाणस्थ य भ्रणियोगो त्ति 
सण्णा । (धव. पु. ६, पृ. २४); पुणों एत्य (पढिव- 
सिसमासे) एगक्खरे वड़्ढदे भ्रणियोगदह्ारसुदणाणं 
होदि । (धष. पु. १३, पु. २६९); पाहुडपाहुडस्स 
जे भ्रहियारा तत्यथ एक्केक्कस अणियोगद्वारमिदि 
सण्णा । (षव, पु. १३, पृ. २६९) । २. चउगहस- 
रूवरूवयपडिवत्तीदो दु उवरि पुव्व॑ वा । वण्णे ससेज्जे 
पश़िवत्तीउड़्ढम्हि भ्रणियोग । चोहसमग्गणसजुद 
झ्रणियोग 2८ १८ 2 । (गो. जी. ३३९४-४०) । 
३- चतुर्गंतिस्वरूपप्ररूपकप्रतिपत्तिकात्पर तस्योपरि 
प्रत्येकमेकेकवर्णवृद्धिकमेण संख्यातसहज्ष षु पद-संघा- 
तनप्रतिपत्तिकेषु वृद्धेषु रूपोनतावन्मात्रेषु प्रतिश्रत्तिक- 
समासज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्च्ररमस्य प्रतिपत्ति- 
कसमासोत्कृष्टविकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे बुद्ध 
सति भ्रतुयोगारुयं श्रुतज्ञानम्‌ । (गो. जी. स. प्र, 
डी. ३३९) । ४. इत्याद्यनुयोगद्ाराणामन्यतरदेकम- 
नुयोगढ्वारम्‌ । (कर्मवि. बे. स्वो. टी. या. ७) | 


अनुयोगद्ारसमास श्रुतज्ञान ] 


१ चौवह मार्यजान्नों से सम्बद्ध जितने पदों के द्वारा 
सो हर्ष जाना जाता है उन पदों को झोर उनसे 
हत्पल्त शञाव की 'प्रगुगोगढ्वार' यह सभा है। प्रति- 
पशिसनास श्रुतश्ञात के ऊपर एक श्रकर को वृद्धि 
के होते पर शनुयोगदार अुतशान होता है। प्राभुत- 
प्राभुत शुतशान के जितने शिकार होते हैं उनमें 
प्रत्येक का सास प्रगुयोगद्वार है । 
हनपोगढ्वारसमास श्रुतशञान---१, तस्स (भ्रणियो- 
गस्‍्स) उबरि एगक्‍्लरसुदणाणे वड्ढिदे भ्रणियोग- 
समभासो होदि । (धव. पु. ६. पृ. २४); भ्रणियोग- 
दहारसुदणाणस्सुवारि एगक्खरे वड्िददे भ्रणियोगदार- 
समासों णाम सुदणाण होदि। एवमेगेगुत्त रक्‍्खर- 
वड़्ढीए प्रणियोगद्वारसमाससुदणाणं वड्ढमाण 
गच्छदि जाव एगक्खरेणुणपा६ठुडपाहुड़े त्ति । (धव. 
पु. १३, पृ. २७०) । २: तद्द्रघादिसमुदायः पुनर- 
नुयोगद्वारसमासा: । (कर्मंवि. दे. हवो. टी. गा. ७)। 
पझमुयोगढ्वार श्रुतज्ञान के ऊपर एक भ्रक्षर की वृद्ध 
होने पर ध्नुयोगढ्ारसमास भ्रुतशान होता है। हसो 
प्रकार से भागे उत्तरोत्तर एक-एक भ्रक्षर फी वृद्ध 
होने पर एक प्रक्षर से हीन प्राभुतप्राभत शुतशञान 
तक सब विकल्प श्रम योगहारसमास के होते हैं । 
झ्रनुयोगतमासावररणीय कर्म--भणियोगसमास- 
सुदणाणस्स संखेज्जवियप्पस्स जादिदुवारेण एयत्त- 
प्रावण्णस्स जमावरणं तमणियोगसमासावरणीय । 
(धव. पु. १३, पृ. २७८) । 
संख्यात विकल्पस्वकृप अ्रमुगोगद्वारसमास श्रतज्ञान 
झाव्छादित करने वाले कर्म को प्रन॒योगद्वार- 
समासावरणोय कहते हैं । 
झनुवोगावरणोय कर्म -- भ्रणियोगसुदणाणस्स 
जमावारयं कम्म तमणियोगावरणीयकम्म । (घन, 
पु. १३, प्‌. २७८) || 
झसुयोग भुतज्ञान को रोकने वाला कर्म प्रमुयोगाव- 
शणोीय कहलाता है | 
झवलोस-- १. 2८ /८ 2 भणुलोमोउभिप्पेशो 2८ 
>< ><॥ सब्यां झ्रोसहजुत्ती गंघजुत्ती य मोयणविही 
ये । रागविहि गीम-वाइयविही प्रमिष्पेयमणुलोमो ।। 
(उत्तरा, नि. १, ४३-४४) । २: अ्रनुलोम मनो- 
हारि । (बशा, हरि. बृ. ७-५७) । ३. 'प्रनुलोम' 
इस्द्रियाणां प्रमोदहेतुतया भरनुकूलअव्यकाकलीगी- 
तादिरभिप्र तः । (उत्तरा, नि. बृ. १-४३) | 
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इस्दियों को झाननन्‍्द उत्पस्त करने वाले प्रनुकूल शुनने 
योग्य काकलि गीत झादि विषयोंको भ्रमुलोम कहते हैं । 
झनवाद--प्रसिदस्या5चार्यप रम्परागतस्यार्थस्य भनु 
पदचाद्वादोउनुवाद. । (भव पु. १, पृ. २०१) | 
प्राचायंपरम्परागत प्रसिद्ध प्र्थ का पीछे उसो 
प्रकार से कषन करना, इसका नाम अनुवाद है । 
झनुबोजिभावश--१- भनुवीचिभाषण॑ निरवद्यानु- 
भाषणम्‌ । (सं. सि. ७-५) । २- भनुवीचिभाषण- 
मनुलोमभाषणमित्यथ: । 2८ 2 >» विच्ाय॑ भाष- 
णमनुवीचिभाषणमिति वा ) (त बा. ७-५; छुलवो. 
७-५) । ३. झनुकूलवचन विचार्य भणनं का निरव- 
दवचनमनवीचिभाषणमित्युच्यते | (त- सुखबो. वृत्ति 
७-४५) । ४. वीची वाग्लहरी, तमनुकृत्य या भाषा 
बतंते साउनुवीचीभाषा, जिनसूतआनुसारिणी भाषा 
झनुवीचीभाष। । (था. प्रा. टी ३२)। ५ पनु- 
वीचिभाषण विचाये भाषणमनवद्यभाषण वा पञठ्च- 
मम्‌ | (त, वृत्ति भुत. ७-५) | 

१ जिनागम के धनुसार निरिव्य वचन धोलने को 
प्रनुवीचिभाषण कहते हैं । 

अझनुशिष्टि--१- भ्रणुसिट्टी सुत्नानुसारेण शासनम्‌ । 
(भ. भरा. बिजयो ६८)। २- प्रनुशासन शिक्षण 
निर्यापकाचार्यस्य । (भ. भरा. बिजयो. ७० ); श्रणु- 
सिद्ठी सूत्रानुसारेण शिक्षादानम्‌ । (भ. आ. मूला, 
दी. २-६८) ५ ३ भ्रणुसिट्टी निर्यापकाचार्येणारा- 
घकस्य शिक्षणम्‌ । (भ. प्रा, मूला. ७०; प्रन, थ. 
स्‍्वोी. टो, ७-५६) | 

३ निर्यापकाचायय के हारा याराधक को जो सूतानु- 
सार शिक्षा वो जातो है उसे ध्रमुशिष्टि कहते हैं । 
झनुश्रेशि-- १. लोकमध्यादारम्य ऊध्वेमधस्तियंक्‌ 
के श्राकाशअ्रदेशाना क्रमसन्निधिष्टाता पक्तिः श्रेंणि- 
रित्युच्यते । प्रनुशब्दस्य श्रानृपव्धेंण वृत्ति. श्रेणेरानु- 
पृथ्यंगानुश्रेणीति । (सं. सि. २-२६; ते. वा. २, 
२६, १-२) । २- भाकाश्षत्रदेशपंक्ति. श्रेणि: ॥। १॥ 
>< ८ 2८ श्नोरानुपृव्यं बलि: ॥२॥ (से. या. 
२-२६; ते. इलो, २-२६) । 

लोक के भध्य भाग से लेकर ऊपर, नीचे श्रौर 
तिरछे छूप में जो श्राकादाप्रदेशों की पंक्ति अनु 
से भ्रवत्थित है उसे श्रनुश्षेषि कहते हैं । 
झनुश्नोतःपदानुस।रिशुद्धि---तत्रादिपदस्याय ग्रन्थ 
घ्‌ परत उपश्वुत्य झा श्रन्त्यपदादर्थे-प्रन्यविचारणा- 


पनुसन्धना | 


धमर्थपटुतरमतयो लुश्रोत:पदानुसारिबुद्यय: (योगशा- 
सथो. बिब. १-८, पु. ३८) । 
हूसरे से प्रथम पद के पथ भोर प्रस्थ को सुनकर 
प्रम्तिम पद तक धर्थ धोर प्रस्थ के विधार में समर्थ 
झतिशय निपुण थरुद्धि वाले प्रनुओतःपदानुसारि- 
बुद्धि ऋटि के धारक कहे जाते हैं ! 
झतसन्धता---तस्सेव पएसतरणदट्टस्स5णुसंघणा 
धरणा ॥ (झाव. नि. ७०१) । 
प्रदेशान्तर में नष्ट हुए सूत्र, श्र्थ शोर उसय को 
संघटित करता--मिलाना, इसका नाम प्रनुस- 
र्षना है । 
ध्रनु समयापवर्तना. (श्रद्युसमओवट्टणा)--जो 
(घादो) पुण उक्कीरणकालेण विणा एगसमएणेव 
पददि सा भ्रणुसमओवट्टणा । (घर. पु. १२, प. ३२)। 
जो प्रनुभाग का घात उत्कीर्णकाल के बिना एक 
ही समय में होता है उसका नास श्रनुसमयाप- 
बलंना है । 
अ्रनुसारी (पदानुसारी) ऋद्धि--१- प्रादि-अव- 
साण-मज्मे गुरूवदेसेण एकक्‍्कबीजपदं । ग्रेह्िय उब- 
रिमगंथ जा गेक्लुदि सा मदी हु भ्रणुसारी ॥ (ति. 
प. ४-€६८१) । २. उवरिमाणि चेव जाण॑ंती प्रणु- 
सारी णाम । (धव. पु. €, पृ. ६०) ! 
गुरु के उपवेश से किसो भी प्रन्थ के भ्रादि, सध्य 
या भ्रन्त के एक धोजपद को सुनकर उसके उपरि- 
बर्तोी समस्त प्रस्थ के जान लेने को भनुसारी ऋद्धि 
कहते हैं । 
प्रनुसुरिगसन--१- अ्रणुसूरीपूर्वस्था दिश: पद्दिचमा- 
शागमन क्र्रातपे दिने । (भ. श्रा. विजयो. २२२)॥ 
२. भ्रनुसूरिम॒ पझनुसूयमू---सुर्ये परचातकृत्य--गम- 
नम्‌ । (€. झा. मूल. २२२) ! 
तीवण झातप युक्त दिन में पर्व दिशा से पद्म 
विश्ञा की झोर गन करना, यह ध्नुसुरिगमन (झनु- 
सूर्य) कायकलेश कहलाता है । 
अनुस्मरण--पूर्वानुभ्ुतानुसारेण विकल्पतमनुस्मर- 
णम्‌ । (त., वा. १, १२, ११) । 
पूर्व प्रमुभव के प्रनुसार बिचार करना, इसका नाम 
प्रनुस्भरण है । 
झतुचान--!. श्रुते ब्रते प्रसख्याने संयमे नियमे 
बमे । यस्‍्वोच्चें: तर्वदा बेतः सोध्नूचानः प्रकी- 
ले. ११ 
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चझिनृत 


तितः । (उपासका. ८६०) । २. स्‍प्नुचानः प्रवचने 
साज्ेप्पीती २८ »( » । (प्रभरक्षोश २, ७, १०) । 
जिसका उन्नत चित्त सदा श्रुत, व्रत, त्याग, संयम, 
नियम ध्रोर यम में लगा रहता है; उसे भ्रनूचात 
कहते हैं । 

झनूढा--१. भ्रनुरक्ते सुरक्तेन स्वीकृते स्वयमेव 
ये । अनूढा-परकीये ते भाषिते शिथिलब्रते ॥ (प्रल॑. 
लि. म. ५-६२)। २. भनुरक्तानुरक्तेन स्वय या 
स्वीकृता भवेत्‌ । सानूढेति यथा राज्ञो दुष्यन्तस्य 
शकुन्तला ।। (वास्भटा, ५-७२) | 

जो प्रवियाहित प्रनुरक्त स्त्री झनुरक्त पुरुष के द्वारा 
[बिना साता-पिता को स्वीकृति के] स्वयं स्वीकार 
को जाती है वह प्रनूढा कही जातो है। जैसे-- 
राजा वृष्पन्त के द्वारा शकुन्तला । 

अलूपक्षे तर-- १. अतुपक्षेत्र नाम संग्रध-मलय-वान- 
वास-कौंकण-सिन्धुविषय-पुर्वदेशादि, यत्र पातीय प्रचु- 
रमस्ति । (प्राय. स. टी. ६) । २० नद्यादिपानीय- 
बहुलोज्जूप. । » ८» यद्वा भ्रनूपीष्जज़ूलः । 
बुहत्क, वृत्ति १०६१)। ३- भ्रनूपदेशे सजले 
देशे । (व्य. घु. मलय. व्‌. ४-६०) । ४. जलप्राय- 
मनूप स्थात्‌ । (भ्रमरकोश २, १, १०) । 

१ जहां पानी प्रचुरता से हो ऐसे समगध, सलय, 
वानबास, कोंकण शोर सिन्धु झादि वेशों को श्रनूष 
क्षेत्र कहते हैं । 

झनृत--१. भ्रसदमिधानमनृतम्‌ । (त. सू- ७-१४ )। 
२. सच्छब्द' प्रशसावाची । न सदसत्‌, प्रप्रशस्तमिति 
यावत्‌ । श्रसतो3र्थस्याभिधानमसद्िषानमनुतम्‌ । 
ऋतं सत्यमू, न ऋतमनृतम्‌ । (सं, सि. ७-१४) । 
है. भ्रसदिति सदुभावप्रतिषेधोर्र्थान्तर गहाँ न्र। 
तत्र सदभावप्रतिषेधो नाम भूतनिह्लवः प्रभूतोदृभा- 
वन च॑। तद्था--नात्त्यात्मा, नास्ति परलोक 
हत्यादि भूतनिक्नतः । दयामाकतन्दुलमान्रोइयमात्मा, 
झादित्यवर्ण,, निष्किय इत्येबमाग्भूतोदभावनम्‌ | 
भअर्थान्तरं योगां ब्वीत्यश्वम्‌ भझष्वं च भौरिति । 
गहँति हिंसा-पारुष्य-पैशून्यादियुक्त बच- सत्यमपि 
गहितमेव भवतीति । (ते. भा. ७-६) | ४. ऋते 
सत्यार्भ । ऋतमित्येतत्‌ पद सत्यार्थे द्रष्टव्यम्‌ । 
सत्सु साधु सत्यम्‌, प्रत्यवायकारणानिष्पादकत्वात्‌ । 
न ऋतमनृतम्‌ । (त. था. ७, १४, ४) । 


झनृतानन्द ] 


भरप्रशस्त बचत हाथथा असत्‌ धथके बचन का नाम 
अणृतत (सत्य) है 
पझनृतानम्द (रोदघ्यान)--१- भनृतवचनाय स्मृति- 
समन्वाहारो रौद्रध्यानम्‌ । (8. भा. ९-३६) । 
३: प्रबलराग-हेष-मोहस्यानृतानन्द द्वितीयम्‌ । भ्रनुत- 
प्रयोजन॑ कन्या-क्षिति-निक्षेपव्यपलाप-दिश्ना म्यासा- 
सद्भृतभातातिसन्धानभ्रवणमसदसिधानमनृतम्‌, तत्प- 
रोपधाता्थमनुपरततीद्वरौद्राशयस्य स्मृते: समन्वा- 
हारः तत्व दृढ़ प्रणिधानमनृतानन्दम्‌ | (त. भा. 
हरि. भू. €-३६) । ३. प्रबलराग-देष-मोहस्य भरनु- 
तप्रयोजनवत्‌. कन्या-क्षिति-निक्षेपापलाप-पिशुनास- 
स्यासद्भूतधाताभिसस्धानप्रवणमसदभिधानसनृतम्‌ । 
(प्रग्ने हरि. वृत्तिवत्‌)। (त, भा. लि. वु. €-३७)। 
२ प्रबल राग, हेव व सोह से झ्राऋ्रान्त व्यक्ति 
प्रसत्य प्रयोजन के साथनभूत कन्या, भूमि व धरो- 
हर का झ्पलपन झोर परनिन्दा श्रादि रूप जो 
झससीचीय भाषण करता है, तथा दूसरों के धात 
का मिरस्तर दुष्ट श्रम्िप्राथ रखता है भ्ोर उसो 
का धार-बार चिन्तन करता है; इसे प्रभुतानन्द 
रौजध्यात कहते हैं । 
प्रनेक (ताना)--एकात्मतामप्रजहच्च नाता । 
(बृक्त्घनु. ४६) । 
जो वस्तु एकरुपता को नहीं छोड़ती है, बही बस्तु 
बस्तुतः नागा या झनेक कहो जाती है--एकरूपता 
से निरपेक्ष धस्तु का वास्तव में बस्तुत्व हो श्रस- 
स्भव है, क्योंकि एकरव शोर भानात्व ये दोनों धर्म 
परस्पर सापेक्ष रह कर ही वस्तु का बोध कराते हैं। 
धर्मेरक्षेत्रावधिशान-- १. तदनेकोपकरणोपयोगो- 
श्नेकक्षेत्र:। (त, वा. १, २२, ४, पृ. ८३, पं. २६) । 
२. जभोहिणाणं पड़िणियदलेस वज्जिय सरीरसब्या- 
वयवेसु वट्टदि तमणेयलेत्त णाम । तित्ययर-देव-णेर- 
इयाणं प्रोहिणाणमणेयक्खेस चेव, सरीरसब्वायय- 
वेहि संगविसयभृदत्यग्गहणादों । (धब. पु, १३, 
पृ. २९५)। 
२ जो प्रवधिज्ञान शरीर के शंज-चक्रादि रूप किसी 
नियत झ्रजयव में मप्रवृश होकर उसके सभी श्रव- 
यों ।ए रहता है, झ्से अनेकक्षेत्रावणि कहते हैँ 
सीकर, वेव झोर नारकियों का श्रवधिशान शरोर 
के सन्नी श्रथयथों हारा अपने विधयभत झ्र्थ को 
भ्रहण करने के कारण प्रभेकलेत्र कहा जाता है । 
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[भरनेकाडिक 


झनेकदव्यस्कन्ध-- १. से कि त॑ भ्रणेगदवियलंघे ? 
तस्स जलेव देसे अवचिए, तस्स चेव देसे उवचिए, 
सेत॑ भ्रणेगदविश्नस थे । (झनुयो. धू. ५३) । २- भने- 
कद्रव्यदचासों स्कन्धर्चेति समास: , तस्यैवेत्यत्रानुवर्तें- 
मान स्कन्धमात्र॑ सम्बध्यते, ततदच "'तस्वैव' यस्य 
कस्यचित्‌ स्कन्धस्य यो देशो नख-दन्त-केशादिलक्षणः 
झपचितो जीवप्रदेशेविरहितों ययरत् तस्वैव देशः 
पृष्ठोदर-चरणादिलक्षण उपचितो जीवप्रदेष्ीर््याप्त 
इत्य्थं. । तयोर्यथोक्तदेशयोविशिष्टैकपरिणामपरि- 
णतयोर्यों देहार्य समुदाय सोडनेकद्रव्यस्कन्धः, सचचे- 
तनाचेतनानेकद्रव्यात्मकत्वादिति भाव । (झनुयो. 
सरल, हेस. बुति ५३, प्‌. ४२) ॥ 

२ विशिष्ट परिणाम से परिणत झ्रपचित (जोव- 
प्रवेश विरहित नख व वांत भ्रादि) और उपचित 
(जोवप्रदेशों से व्याप्त पीठ ब पेट श्रावि) स्कम्ध 
देशों का जो शरीर नामक समुदाय है वह भनेक- 
व्रव्यकन्ध कहलाता है । 

झनेकसिद्ध-- १. इगसमए वि श्रणेगा सिद्धा तेडणे- 
गसिद्धा य । (नवतरव, गा. ५६) । २. प्रनेकसिद्धा 
इति एकस्मिन्‌ समये यावत्‌ प्रष्टशत सिद्धम्‌ । 
(नन्दी. हरि बृत्ति पृ. ५१; था प्र. टी. ७७)। 
३. एकस्मिनू सभये प्रनेके सिद्धा' भ्रनेकसिद्धा' । 
(प्रशाप, मलय. वृ. १-७)। ४. एकस्मिन्‌ समये 
भ्रष्टोत्तर शत यावत्‌ सिद्धा प्रनेकसिद्धा । (योगशा. 
स्‍्वो. विव. ३-१२४) | ५. एकस्मिन्‌ ससये भ्रनेकः 
सह सिद्धा अनेकसिद्धाः । (शास्त्रवा, व्‌. ११-५४) 
४ एक समय में प्रनेक (१०८ तक) जीवों के एक 
साथ सिद्ध होने को भ्रनेकलिदध कहले हैं । 


प्रनेकसिद्धके वलल्ञान--एकस्मिन्‌ समयेश्नेकेषां 
सिद्धाना केवलज्ञानमनेकसिद्धकेवलज्ञानम्‌, एकस्मिए्च 
समयेथ्लेके सिद्धघन्त उत्कषंतो5ष्टोत्तरशतसल्या 
वेदितव्या: । (भाव. मलय. व्‌ ७८) । 
एक समय मे सिद्ध होते वाले श्रनेक जीयों के केबल- 
शान को प्रनेकसिदधफेवलज्ञान कहते हैं । 


अनेकाडिक (भपरिशाटिरूप सस्तारक)--प्रने- 
काजिकः कन्यिकाप्रस्तारात्मक: । (व्यय, सृ. भा. 
सलय. थू, ८-८) | 

पनेक पुराने अस्त्रों के जोड़ से बनाई गई कथड़ो 
भौर तृथ एवं पश्शों श्रादि से निर्मित प्रस्ताररूप 


झमेकान्त ] 


हाय्या को भ्रभेकाहि-क--क्रवरित्ाटिरूप संस्तारक 
कहते हैं । 

पनेकास्त--१. भ्रनेकान्तो5प्यनेकान्तः प्रमाण-नय- 
साधनः | प्रनेकान्तः प्रमाणाते तदेकान्तो४पितान्न- 
यात ।। (स्वयम्भू. १०३) । २. प्रनेकान्त इति 
को>5प: इति जेत्‌ एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादक--- 
झस्तित्व-नास्तित्वद्धादिस्वरूपं परस्परविरुद्धसापेक्ष- 
झक्तिद्वयं यत्तस्य प्रतिपादने स्थादनेकान्तो भण्यते | 
(समयप्रा. जय. बु. या. ४४५) । ३. सर्वस्मिम्नपि 
जीवादिवस्तुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्वं॑ नि- 
त्यानित्यरूपत्वमित्येवमादिकमनेकान्तात्मकत्वमू । 
(न्यायदी. पृ. €८) | 

२ एक वस्तु में सुख्यता झोर गौणता की श्रपेक्षा 
प्रस्तित्व-नास्तित्थ भ्रादि परस्पर विरोधी धर्मों के 
प्रतिपावन को भ्रनेकान्त कहते हैं । 
परनेकान्त-प्रसात-कर्म--ज कम्म प्रसादत्ताए बद्ध 
झसछुद्ध भ्रपडिच्छुद्ध भ्रसादत्ताए वेदिज्जदि तमेयत- 
प्रसाद । तव्वदिरित्तमणेयतमसाद । (षव. पु. १६, 
पु. ४६८) । 

जो फर्म झसातस्वरूप से आंधा गया है उसका संक्षेप 
धरोर प्रतिकेप से सहित होकर प्रन्य (साल) स्वरूप 
से उबय सें झाना, इसका नाम अनेकाम्त-पसात 
कर्म है। 

झनेकान्त-सात-कर्म--ज कम्म सादत्ताए बद्ध 
प्रसछुद्ध भ्रपडिच्छुद्ध सादत्ताएं वेदिज्जदि तमेयंत- 
साद। तब्बदिरित्त भ्रणेयत्साद । (धव. पु. १६, 
पु. ४६८) | 

जो कर्म सातस्वकप से बांधा गया है, उसका संक्षेप 
झोर भ्रतिक्षेप से परिवर्तित होकर प्रन्य (भ्रसात) 
स्वरूप से उदय में प्लाना, इसका तास प्रतेकाम्त- 
सातकरम है। 

झ्रगेषण तप--देखो प्नशन | चउत्थ-छट्ृद्ुम- 
दसम-दुवालस-पक्ख-मास-उड़-अयण-सवच्छरेसु एस- 
णपरिष्षाशों भ्रणेसण णाम तवो । (घ. पु. १३, 
पृ. ५५) । 

एक, दो, तोन, भार धहोर पांच दिन तथा पक्ष, 
सास, ऋतु, प्रयत झोर संबत्सर के प्रमाण से 
भोजन कर परित्याग करने को अ्रनेषण या झ्ननध्न 
लप कहते हैं । 

झ्ेकाल्तिक हेल्थवाभास--१. )< >< >< योज््य- 
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याप्यत्र युक्तोध्नेकान्तिक: स तु॥ (न्थायाब, २३) । 
२. विपक्षेध्प्यविर्द्धवृत्तिरनेकास्तिक: । (परीक्षा: 
६-३०)। ३, यस्‍्यान्यथानुपपत्ति: सन्दिह्यते सोध्लै- 
कान्तिक: । (प्र. न. त. ६-५४; ज॑नतकप. पु. 
१२५) । ४. नियमस्यासिद्धों सन्देहे वाअत्यथानुपपश्च- 
मानोश्नैकान्तिक:। (अ्रमाणमी, २, १, २१) | 
५. यः पुनरन्यथापि---साध्यविपयंयेणापि युकतो घट- 
मानकः:, प्ादिशव्दात्‌ साध्येतापि, सो5त्र व्यतिकरे 
अनैकान्तिकसंज्ञो ज्ञातव्य इते । (न्यायाब. सिद्धि 
थुसि २३) । ६: सब्यभियारोउनैकान्तिक: | (प्या- 
बदी. पृ. ८६); पक्ष-सपक्ष-विपक्षवृत्तिरतैकास्तिक: । 
(न्यायदी, पृ. १०१); ७- तथा चर क्‍न्यथा चोप- 
पत्त्या प्रतेैकान्तिक:। (सिद्धिवि. घु. ६-३२, पृ. ४३ )। 
१ जो हेतु साध्य से बिपरीत के साथ भी रहता है 
बह प्रनेकास्तिक हेत्वाभास कहलाता है। ३ जिस 
हेतु की प्रस्यधानुपपत्ति सन्दिग्ध हो, बह भी प्र्तेका- 
स्तिक हेत्वाभास होता है। ६ पक्ष भ्ोर सपक्ष के 
समान विपक्ष में भो रहते बाले हेतु को प्रनेकाम्तिक 
हैत्वाभास कहते हैं । 

पते काप्रघ--पनैका ग्रधमपि भ्न्यमनस्कत्वम्‌ + (सा 

घ. स्वो. टी. ५-४०) । 

एकाप्रता के भ्रभाव को या थिसत को जचलता को 
अंकाप्रय कहते हैं । 

झनोजीविका--देखो शकटजीविका । भ्रनोजीविका 
शकटजीविका, शकट-रथ-तच्चक्रादीना स्वय परेण वा 
निष्पादनेन वाहनेन विक्रयणेन वृत्तिबंहुभूतग्रामोप- 
मदिका गवादीना च बन्धादिहेतु:। (सा. ध. स्थो. 
डी. ४-२१) | 

गाड़ी, रथ झौर उनके पहियों श्रादि को स्वयं बना 
कर यथा दूसरे से बनवा कर, उन्हें स्वयं चला कर या 
बेचकर हाजोविका करते को श्रनोजीबिका कहते 
हैं। यह झ्राजोषिका बहुतसे भ्रस जीवों की हिंसा 
का झोर अंल-घोड़ें श्रावि पशुश्रों के बन्भादि का 
कारण होने से हेम है । 

भ्रस्त--यस्मात्यूबंम॒स्ति, न परम्‌, झन्तः सः । (धनुयो. 
हरि. व्‌. पू. ३२)। 

जिसका पूर्ष है, किन्तु पर नहों है, उसका नाम 
झन्त है । 

इझल्तकूतु--भ्रष्टकमंणामस्त विनाष्ष कुर्वेन्तीत्यन्त- 
कृत: । प्नन्तकृतो भृत्वा सिज्फृति सिध्यन्ति, निस्चि- 
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द्ठस्ति निष्पशचन्ते स्वरूपेणेत्यथे, बुज्मन्ति त्रिकाल- 
गोचरानन्ताथ ब्यम्जनपरिणामात्मकाशेषवस्तुतत्त्व बु> 
ध्यन्त्यवगच्छन्तीत्यर्थ. । (धव. पु. ६, पृ. ४६०) । 
जो झाठों कर्मों का क्‍्क्‍रत्त करके--उन्‍्हें प्रात्मा से 
सर्वया पुभकू करके--प्रन्तक्ृत होते हुए सिद्धि को 
प्राप्त होते हैं, निष्ठित होते हैं--स्वरूप से सम्पन्न 
होते हैं, तथा त्रिकालबतों बस्तुतत्त्व को प्रत्यक्ष 
जानने लगते हैं; वे प्रन्तक्ृत कहलाते हैं । 
भ्रन्तक्षदृश, प्रन्तक्ृदृशाड्र---१. भ्रतयडदसासु ण 
भ्रतगडाण नगराइ उज्जाणाइ चेइयाइ वणसडाइ 
समोसरणाह रायाणों अम्मा-पियरो धम्मायरिश्रा 
घम्मकहाशो इहलोइय-परलोइशा इडिड्विसेसा 
भोगपरिच्चागा पव्वज्जाशो परिभ्रागा सुभ्रपरिग्गहा 
तबोबहाणाइ सलेहणाशो भत्त पच्चकखाणाइ पाओ्ो- 
वगमणाइ श्रन्तकिरिश्रा्रो प्राधविज्जंति | (नन्‍दी. 
४२, पृ. २३२) । २. भन्‍्तो विनाश , स च कर्मेण- 
स्तत्फलभूतस्य वा ससारस्य, कतो यैस्तेअन्तकृतस्ते च 
तीथंकरादयस्तेषा दशा दशाध्ययनानीति तत्सख्यया 
प्रन्तकृहशा इति । (नन्‍्दी. हरि. वृत्ति पु. १०४) । 
३. ससारस्यान्त. छृतों यैस्‍्ते भ्रन्तकृत । नाभि-मत- 
ज़ु-सोमिल-रामपुत्र-सुदर्शन-यमलीक-वलीक-किष्क - 
म्बल-पालम्बाष्टपुत्रा इत्येते दश वर्धमानतीर्थकर- 
तीर्थें, एवमृपभादीना त्रयोविशतेस्तीथेंष्वन्येज्न्ये 
दश-दशानगारा दारुणानुपसर्गानू निजित्य क्ृत्स्नक- 
मंक्षयादन्तकृत. दश भ्रस्या वप्य॑न्ते इति भ्रन्तकृदशा । 
भ्रथवा भ्रन्तकुता दशा श्रन्तक्ृहशा, तस्याम्‌ श्रहें- 
दाचार्यविधि. सिध्यता च । (त. बा. १, २०, १२; 
घब. पु. €, पु, २०१)--तत्र अथवा'**सिध्यता च' 
नास्ति) । ४. भ्रतयडदसा णाम भ्रग चउव्विहोव- 
सगगे दारुण सहियूण पाडिहेर लद॒घूण णिव्वाणं गदे 
सुदसणादि-दस-दससाहू तित्थ. पड़ि वण्णेंदि । 
(जयभ, १ पृ. १३०)। ५ अ्रतयड़दसा णाम 
भ्रग तेवीसलव्ख-भ्रट्टावी ससहस्सपर्देहि एक्केक्कम्हि 
य॒तित्थे दारुणे बहुविहोबसग्गे सहिऊण पाडिहेर 
लद्बृण णिव्वाण गदे दस दस वण्णेदि। उक्तं थे 
तत्त्वार्थ भाप्ये-- सता रस्यान्त, इझतो यैस्ते ८ ८ ३८ 
वर्ष्यन्ते इति अन्तक्ृहशा ।” (घब. पु. १, प. 
१०२-३) | ६ भ्रन्तकृत, सिद्धास्ते यत्र स्यायन्ते 
वर्धमानस्वामिनस्तीर्थ एतावन्त' इत्येब सबंकृतास्ता, 
प्रन्तकृदृशा' । (त. भा. सिर वु. १-२०) । 


८४, जैन-लक्षणावली 


[ प्रन्तगत-अ्रवधि 


७. श्रष्टाविशतिसहस्तत्रयोविद्वतिलक्षपदपरिमार्ण 
प्रतिती॑ दर्श-दशानगाराणा निजितदारुणीपसर्गाणां 
निरूपकमन्तकृहशम्‌ । (खुतभ. टी. ८)।॥ <- प्रति- 
तीर्थ दश दक्ष मुनीश्वरास्तीत्र चतुविधोपसर्ग सोढ्वा 
इन्द्रादेभिविरचिता. पूजादिध्रातिहायेसम्भावनां 
लब्ध्बा कर्मक्षयानन्तर संसारस्यान्तमवसान कृतव- 
न्तोडन्तक्ृत ,»८ 2८ »८दश-दक्षान्तक्ृतों वर्ण्यन्ते यस्मि 
स्तदन्तकृदश नामाष्टममजरम्‌ । (गो. जी- जी. प्र. 
३५७)। ६ ग्रतयर्ड वरमंग पयाणि तेवीसलक्ख सुस- 
हस्सा । भर्ठावीसं जत्य हि वण्णिज्जइ भ्रतकयणाहो ॥। 
पडितित्य वरमुणिणो दह दह सहिऊण तिव्वमुब- 
सग्ग । इदादिरइयपूय लड़ा मुचति ससार ॥ माहप्पं 
वरचरणं तेसि वण्णिज्जए सया रम्म | जह वड़ढ़- 
माणतित्य दहावि प्रतयडकेवलिओ ।। मायग राम- 
पुत्तों सोमिल जमलीकणाम किकबी । सुदसणों 
बलीको य णमी अलबद़ [ट्ठ] एृत्तलया ॥ (भ्रगप, 
१, ४०-५१) । १०: तीर्थकराणा प्रतितीर्थ दढ्ष 
दर मुनयो भवन्ति। ते उपसर्गाव्‌ सोढ़वा मोक्ष 
यान्ति । तत्कधानिरूपकमष्टा विशतिसह््राधिकत्रयों - 
विशतिलक्षप्रमाणमन्तक्ृद्शम्‌ । (त. बृत्ति श्रुत. 
१-२०) । 

२ जिस श्रग में प्रत्येक तोथंकर के तीर्थ में होने 
वाले दश दश प्रन्तकृत्‌ फेवलियो का वर्णन किया 
गया हो उसे अ्रन्तकृदृशांग कहते हैं। जैसे वर्धभान 
जिनेन्र के तीर्थ में १ नि २ मतंग ३ सोमिल ४ 
रामपुत्र ५ सुवर्शन ६ यमलीक ७ वलोक ८ किष्क- 
म्बल € पालम्त श्रौर १० पष्टपुत्र, इनका वर्णन 
इस श्रंग से किया गया है । 

अन्तगत-ग्रवधि--१ इहान्त पर्य॑न्तो भण्यते, गठ 

स्थितमित्यनर्थान्तरमू, अन्ते गतमन्तगतम्‌ भ्रन्ते 

स्थितम्‌। तच्च फड़डृकावधित्वादात्मप्रदेशान्ते, सर्वा- 

त्मप्रदेशक्षयोपशमभावतो वा श्रोदा रिकशरी रान्ते, 

एकदिगुपलम्भाद्ा तदुद्योतितक्षेत्रान्ते गतमन्तगतम, 

इह चात्मप्रदेशान्तगतमुच्यते । (नन्‍्दो. हरि, तू. 

६. ३१-१२) । २. इहान्तशब्द पर्यन्‍्तवाची--यथा 

वनान्त इत्यत्र, ततश्च श्रन्ते पयंग्ते गत व्यवस्थित- 

मन्तगतगू। »€ %€ »९ तत्र यदा अन्तर्वेतिष्वात्म- 

प्रदेशेष्ववचिज्ञानमुपजायते तदा श्रात्मनोः्ते पय्यन्से 

स्थितमिति कृत्वा अन्तगतमित्युच्यते, तैरेव परयन्त- 

वर्तिभिरात्मप्रदेश: साक्षादवधिरुपेण ज्ञानेन ज्ञानात्‌, 
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न दोषैरिति । प्रथवा भ्रौदारिकस्थास्ते गत॑ स्थितम्‌ 
भ्न्तंगतम, कयाचिदेकदिशोपलम्भात्‌ । इृदमपि 
स्पद्धकरूपसवधिज्ञानस्‌। प्रथवा-- सर्वेवामप्यात्मपरदे- 
क्षा्ता क्योपशम भावेषपि झ्रौदारिकशरी रान्तेनेकया 
दिशा यढक्षादुपलम्यते तदप्यन्तगतम्‌ । (नन्दी. 
सलब. थ्‌. १०, पु. ८३) । ३. ह॒ह पूर्वाचायंप्रदर्शित- 
मर्थत्रयमू--भ्रन्ते श्रात्मप्रदेशाना पर्यन्ते ग्रतः 
स्थितोउन्तगत: । »< & » इहावधिरुत्य्यमानः 
को5पि स्पद््धकरूपतयोत्पद्वते, स्पर्द्क न नामावधि- 
ज्ञानप्रभाया गवाक्षजालादिद्वारविनिगंतप्रदीपप्रभाया 
इव प्रतिनियतों विच्छेदविशेषः । >< >> स 
झात्मन: पयंस्ते स्थित इति कृत्या भ्रन्तगत इत्यभि- 
धीयते, तैरेव पर्यस्तवतिभिरात्मप्रदेशः साक्षादव- 
बोधात्‌ । भ्रथवा भ्रौदारिकशरीरस्यान्ते गत. स्थितो- 
इन्‍्तगत', श्रौदारिकशरीरमधिकृत्य कदाचिदेक॒या 
दिशोपलम्भात्‌ । »< »< »< पश्रथवा सर्वेषामप्यात्म- 
प्रदेशाना क्षयोपशमभावेडपि श्रौदारिकशरी रस्थान्ते 
कयाचिदेकया दिशा यद्वशादुपलभ्यते सोध्प्यन्तगतः। 
>( > >< एप द्वितीय । तृतीयः पुनरयम्‌ू--एक- 
दिग्भाविना तेनावधिना यहुद्योतित क्षेत्र तस्यान्ते 
वर्ततेष्बधिरवधिज्ञानवतस्तदन्ते  बरतमानत्वातू । 
ततो5न्ते एकदिग्गतस्यावधिविषयस्थ पयंन्ते गतः 
स्थितोषन्तगत. । (प्रशाप. मलय. बु. ३३-३१७, 
पृ ५३७) । 

३ झ्न्तगत बाह्य भ्रवधि के स्वरूप का निवेश तोन 
प्रकार से किया गया है--१ जिस प्रकार भरोसा 
भ्रावि में प्रकाश के झाने-जाने के छेद होते हैं, उसी 
प्रकार ध्रबधिशानमभा के प्रतितियत विच्छेदविशेष 
का तास स्प््धक है। ये स्पद्क कितने ही पर्यन्त- 
वर्तो भ्रात्मप्रदेशों मे भ्ोर कितने ही सध्यवर्तो झ्ात्म- 
प्रबेशों में उत्पन्त होते हैं॥ इस प्रकार से जो प्व- 
घिशान उत्पन्न होता है, वह प्रात्मा के प्रस्त सें 
स्थित होने के कारण प्रस्तगत-प्रजध्ि कहा जाता 
है। २ यद्ञपि भ्रवधिशानावरण का क्षयोपक्षम सभी 
झात्मप्रदेशों में होता है, फिर भी जिसके द्वारा 
झौदारिक दारीर के प्रन्त में किसो एक दिल्ला में 
बोध होता है, बहू भी भ्रम्तगत-भ्रवधि कहलाता है । 
है एक दिशा में होने वाले उस भ्रजधिशान के द्वारा 
प्रकाशित क्षेत्र के ध्रन्त में ग्रवधिशानो के वर्तमान 
होने से बहु स्वणिशान भो चूंकि उत्त क्षेत्र के प्रन्त 
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में स्थित रहता है; म्तएव श्रम्ततत झवजिजश्ञान 
कहलाता है । 

झनन्‍्तर--१. अन्तर विरहकाल: । (सं, सि. १-८)। 
२- अनुपहतवीभंस्थ स्परभावे पुनददभतिदर्शभात्‌ 
तह चअलम्‌ ।।८।। भनुपहतवीयंस्य द्वव्यस्थ निमित्तव- 
शात्कस्यचित्पर्यायस्य न्यर्भावे सलि पुननिमित्तान्त- 
रात्तस्येवाविर्भावदर्शनात्त दन्‍्त रमित्युच्यते । (त. बा. 
९, 5, 5) । ३. >< 2८ >< प्रतर विरहों य सुण्ण- 
कालो य। (घष, पु. १, पृ. १५९ उद्धृत); 
प्रंतरमुच्छेदो विरहो परिणामतरगमण णत्यित्तग- 
मण भ्रण्णमावववहाणमिदि एयट्टो । (धव, पु. ४, 
पृ. ३) । ४. भन्तरं स्वभावपरित्यागे सति पुनस्त- 
दुभावप्राप्ति [प्तिः,]विरह इत्यर्थ: । (्नुयो. हरि. 
यु. पु ३४)। ४. कस्यचित्‌ सन्‍्तानेन वर्तमानस्य 
कुतश्चिदन्तरो. विरहकालो5न्तरम्‌ । (न्यायक्षु- 
७-७६, पु. ८०३) । ६: कस्यचित्‌ सम्यब्दशनादे- 
गुंणस्य सन्‍्तानेन वर्तमानस्य कुतदिचित्कारणान्मध्ये 
विरहकालोअन्तरम्‌ू । (त. सुखबो. थु. १-८) 
७. विवक्षितस्थ ग्रुणस्थानस्यगुणस्थानान्तरसकमे 
सत्ति पुमरपि तद्गुणस्थानप्राप्ति: यावन्‍त भवति 
तावान्‌ कालो&न्तरमुच्यते । (त. बुत्ति श्रुत. १-८) | 
२ प्रक्षत थोयंबिदोंथ से संयुक्त ब्रव्य की किसी 
पर्याय का तिरोभाव होकर प्रन्य निमित्त के श्रनुसार 
पुनः उसके झ्ाविर्भूत होने पर सध्य सें जो काल 
लगता है उसका नाम प्रन्तर है । 
प्रन्तरकरणश--१. विवक्लियकम्माणं हेट्टिमोवरिम- 
ट्विदीओ मोत्तूण मज्के श्रतोमुहुत्तमेत्ताण ट्टविदीण 
परिणामविसेसेण णिसेगाणमभावीकरणमन्तरकरण- 
मिदि भण्णदे । (अयध.--कसा. पा. पु. ६२६, 
टिप्पण १) । भतर विरहो सुण्णभावो त्ति एयट्टो । 
तस्स करणमतरकरणं । हेट्ठटा उवरि च केत्तियाप्रो 
ट्विदीत्रो मोत्तूण मज्मिल्लाण ट्टविदीण श्रतोमुहुत्तप- 
माणाण णिसेगे सुण्णत्तसपादणमतरकरणमिदि भ- 
णिदं होइ। (जयघ.--कसा. पा. पु. ७५२, टि. १)। 
३- भ्ल्तरकरणं वामोदयक्षणादुपरि मिथ्यात्वस्थिति- 
मन्तमु हृतंमानासतिक्रम्योपरितनी चर विष्कम्भयित्वा 
मध्येअन्तमु हृतंमान तत्प्रदेशवेद्यदलिका भावकरणम्‌ । 
(कर्मप्र. यशो, डी. उपच्य, १७, पृ. २६०) ! 

१ ब्रियक्षित कर्सों की प्रथस्तन झोर उपरिम स्थि- 
लियों को छोड़ कर मध्यवर्तों शन्तमुह्॒त प्रमाण 


भ्रन्तरजुक्रिया ] 
स्थितियों के निषेकों का परिणामविशेष से प्रभाव 
करने को प्रम्तरकरण कहते हैं। 
झस्तरजुक्रिया--भन्तर जुक्षिया च स्वसमय-परस- 
सयपरिशज्ञानरूपा ज्ञानक्रिया । (अव्यानु. टी १-५)। 
स्वसमय धोर परससय के जानते कप शञानकिया 
को प्रत्तरजः किया कहते हैं । 
झम्तरज़च्छेद--प्रशुद्धोपपोगो हि छेद, शुद्धोप- 
योगरूपस्य श्र।मण्यस्थ छेदबातु--तस्य हिसनात्‌ । स 
एवं च हिंसा । (प्रद, सा. प्रमृत. वृ. ३-१६) । 
प्रशुद्धोपयोगोघत्त रज़ुच्छेद: । (प्रव. सा. झमृत. वु. 
३०१७) । 

प्रशुद्ध उपयोग को प्रन्तरद्रछद शहत हैं, क्योंकि 
बह ुद्धोपयोगरुप मुनि धर्म का छेद (विधात) 
करता है। दूसरे शब्दों से उसे हो हिंसा कहा 
जाता है । 

पध्न्तरड्डज दुःख-न्यवकारावज्ञेच्छाविधातादिस- 
मुत्थमन्तरज़ूजम्‌ । (नीतिया. ६-२३) । 
तिरस्कार, प्रवशा भोर इच्छाविधात शादि से उत्पन्त 
होने वाले दुःख को प्रन्तरड्भज दुःख कहते हैं । 
प्न्तरद्भयोग--्रन्तरज्जुक्रियापर. प्रन्तरजभयोगो 
शानक्रिया । (ब्रव्यानु, टी, १-५)। 

प्रन्तरजू की क्रिया करने वाले योग को धन्‍्तरडू- 
योग कहते हैं। 
प्रन्तर-ड्वितीय-समयक्॒त--तदणतरसमए (पढ़म- 
समयकद-प्रतरादो श्रणतरसमए) श्रतर दुसमयकद 
णाम भवदि। (जयध. प्र. प. १०८०) । 
प्रथम-समयक्ृत-प्स्तर से ध्रव्यवहित उसर समय सें 
होने वाले प्रन्तर को ह्वितोय समयकृत भ्रन्तर कहा 
गाता है । 

प्रन्‍्तर-प्रथम-समयक्तृत---जम्हि समए पतरचरि- 
मफाली णिवदिदा तम्हि समए प्रतरपढमसमयकद 
भग्णदे । (श्षयथ. प्र. प. १०८०) । 

जिस समय में झन्तर स्थिति की भीतस फाली का 
पतन होता है उस समय में भ्रन्तर-प्रथम-समयक्तत 
कहा जाता है। 

प्रभ्तरारणा (झंतरप्पा)--१. ८ » ८ प्रतर- 
प्रष्पा हू भ्रप्प्सकप्पो । (सोक्षपा, ५)। २. जप्पेसु 
जो ण बटुइ सो उच्चइ पतरंगप्पा।॥। (नि. सा. 
१४०)। ३ जे जिणवयणे कुसला भेद जाणति 
जीव-देहाणं । णिज्जियदुदुदुमया भ्रतरभ्रप्पा य ते 
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तिविहा ॥ (कार्सिके, १९४)। ४. आन्तर: । चित्त- 
दोषात्मविज्ञान्ति: 2 2 ५ ॥ (समाधि. ५)॥ 
५६ प्रदुकम्मव्मंतरो त्ति भतरप्पा। (थब. पु. १, पृ. 
१२०)। ६. याचेतनस्यात्मबि श्रान्ति: सो$त्त रात्मा- 
इमिघीयते । (प्रसित. था. १५-५६ )। ७. बहिर्भा- 
वानतिक्रम्प यस्यात्मन्यात्मनिश्वय: । सोअत्तरात्मा 
मतस्तज्जैविभ्रम-ध्वान्त भास्कर: ।। (शाना. ३२-७)। 
८. धम्मज्काणं झायदि दंसण-णाणेसु परिणदों 
णिच्च । सो भणइ श्रतरप्पा ८ >< >(॥ (शझावसार 
३१) + ६€. स्वशुद्धात्मसं वित्तिसमुत्पन्नवास्तवसुखात्‌ 
प्रतिपक्षभूतेनेन्द्रियसुलेनासक्तो बहिरात्मा, तद्विलक्षणो- 
अन्तरात्मा । भ्रथवा देहरहितनिजशुद्धात्मद्रब्यभावना- 
लक्षणमेदज्ञानरहितस्वेन देहादिपरद्रव्येष्वेकत्व भावना- 
परिणतो बहिरात्मा, तस्मात्‌ प्रतिपक्षभूतोधत्तरात्मा | 
अथवा हेयोपादेयविचा रकचित्तनिर्दोषपरमात्मनो 
भिन्‍ना रागादयो दोषा., शुद्धच॑तन्यलक्षण प्रात्मन्यु- 
क्तलक्षणेषु चित्तदोषात्मसु त्रिषु वीतरागसर्वज्नप्रणी- 
तेषु भ्रन्येषु वा पदार्थेषु. यस्य परस्परसापेक्षनय- 
विभागेन श्रद्धात ज्ञान च तास्ति स बहिरात्मा । 
तस्मात्‌ विसदृशोहत्तरात्मा । (व्‌. बच्यसं, टी. १४) । 
१०. कायादे: समघिष्ठायको भवत्यन्तरात्मा तु ॥ 
(योगशा. १२-७) । ११- पुनः सकर्मावस्‍्थायामपि 
प्रात्मनि ज्ञानाद्युपयोगलक्षणे शुद्धचेतन्यलक्षणे महा- 
नन्‍्दस्वरूपे निविकारामृताव्याबाधरूपे समस्तपरभाव- 
मुक्‍ते भात्मबुद्धि भ्रन्तरात्मा, सम्यरदृष्टिगुणस्थान- 
कत; क्षीणमोह यावत्‌ प्रन्तरात्मा । (ज्ानसार बुः 
(१५-२)। १२: भन्‍्तः प्रस्यन्तरे शरीरादेभिनन 
[न्त.] प्रतिभासमान: भात्मा येषा ते भन्त रात्मान:, 
परससमाधिस्थिता. सन्त: देहविभिन्‍त ज्ञानमयं पर- 
मात्मान ये जातत्ति ते भ्रन्तरात्मान:। (कातिके, 
टी. १६२) । १३- 2९ »< )८ तदधि७ष्ठातान्तरात्म- 
तामेति । (भ्रध्यात्मसार २०-२१); तत््वश्रद्धा शान 
महात्नतान्यप्रमादपरता च। मोहजयद्च यद्वा स्थात्‌ 
तदान्तरात्मा भवेद्‌ व्यक्त: ॥ (अध्यात्मसार २०, 
२३, पृ, २६ ) ॥ 

ह जो झ्ाठ भदों से रहित होकर देह भोर जीव के 
भेद को जानते हैं थे भ्रन्तरात्मा कहलाते हैं। 
२ भ्ाठ कर्सों के भोतर रहने से जीव को क्रन्त- 
रात्मा कहा जाता है। ११ सकते प्रवत्पा में भो 
जशानादि उपयोगस्वरूप शुद्ध अंतन्यमय भात्मा गे 


भन्तराय ] 


जिन्हें प्रात्मबुद्धि प्राहर्मूत हुई है वे प्रम्तरात्मा कह- 
जाते हैं, थो सम्यरदृष्टि (चौथे) गुभस्थात से लेकर 
क्ीजशवाय (थारहवें) गृणस्थान तक होते हैं । 
झम्तराय--१. ज्ञानविष्छेदककरणमन्तराय: । (स. 
लि. ६-१०३ त. इलो. था. ६-१०; त. सुलवो. बु. 
६-१०) | २. विद्यमानस्य प्रबन्धेन प्रवरततमानस्य 
मध्यादिज्ञानस्य विच्छेदविधानमन्तराय उच्यते । (त. 
बलि भुत. ६-१०) 

किसी के ज्ञात में बाधा पहु जाना, यह एक अ्रन्त- 
शाय नामक श्ानाजरण का शभ्राख॒व है । 

झनन्‍्तराय कर्म--१. दातृ-देयादीनामन्तरं मध्यमेती- 
त्यम्तराय:। (स. सि. ८-४) । २. भन्‍्तरं मध्यम्‌, 
दातृ वेयादीनामन्तरं मध्यमेति ईयते वा अनेनेत्यन्त- 
राय:। (त. बा. ८, ४, २) । ३. दानादिविध्नो- 
अन्तरायस्तत्कारणमन्तरायम्‌ । (आरा. प्र. टी. ११) । 
४. भ्रन्तरमेति गच॑छति द्वयोरित्यन्तरायः। दाण- 
लाह-भोगोवभोगा दिसु विग्धकरणक्खसमों पोग्गलक्खं- 
घो सकारणेहि जीवसमवेदो भ्रतरायमिदि भण्णदे । 
(घब. पु. ६, पृ. १३-१४); भन्‍्तरमेति गच्छतीत्यन्त- 
रायम्‌। (घव. पु. १३, पृ. २०६) । ५. विग्घकर- 
णम्मि वावदमतराइयं । (जयध. पु. २, पृ. २१)। ६० 
प्रस्तर्धीयते भ्रनेनात्मनो वीयं-लाभादीति प्रन्तराय: । 
झन्तर्घानें वा 55तमनों वीर्यादिपरिणामस्येत्यन्तराय: । 
(त. भा. सिद्ध, वृ. ६-५) । ७: भ्रन्तरं व्याधातम्‌, 
तस्याय: हेतुयंत्तदन्‍्तरायम्‌ । दानाअ्नुभवतों विधा- 
तरूपतयोपतिष्ठते यत्तदन्‍्तरायम्‌ । (पण्चसं. स्वो, 
बू. ३-१) | ८. दानाविलब्धयों येन न फलन्ति वि- 
बाधघिता: । तदल्तरायं कर्म स्याद भाण्डागारिक- 
सन्निभम्‌ ॥ (त्रि, हवा. पु. २, ३, ४७४५) । €. जीव॑ 
जार्यंसाधनं॑ चान्तराध्यते पततीत्यन्तरायं जीवस्य 
दानादिकमर्थ सिसाधयियोधिध्नोभूयाइन्तरा पतति। 
(शतक. मल, हेस. व्‌. ३७, पृ. ५१) । १०: भ्रन्तरा 
दातृ-प्रतिग्राहकयो रन्तविध्नहेतुतया प्रयते गऋछती- 
व्यन्तरायम्‌ । (अर्मस. मलय. वु. गा. ६०८; प्रव. 
सारो. यु. १२४५०) । ११- जीव॑ं दानादिक चान्तरा 
व्यवधानापादनाय एति गच्छतीत्यन्तरायम्‌ । जीवस्य 
दानादिक॑ कर्तुमुथतस्थ विधातकृद्‌ भवतीत्यथः । 
(अल्लाप, सलय, थु. २३-२८८; कर्मप्र. यश्ो. डी. 
भा. १)। १९. जीव॑ं चार्यसाधनं चान्तरा एति 
पततीत्यन्तरायम्‌ । (कर्मस्‍्त. गो. थु. ६-१२) । 
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१३. जीव दानादिक चान्तरा एुति,न जीवस्य 
दानाविक॑ कतु' ददात्यन्तरायम्‌ । (कर्मंबि. परमा. 
व्याख्या गा. ५-६) १४. दातृ-देयादीनामन्तरं मध्य- 
मेति ईयते वाध्नेनेत्यन्तराय: | (त. सुखबो. बु. ८--४)। 
१४. दातृ-पात्रयोदेयादेययोइ्च भन्‍्तरं भअध्यम्‌ एति 
गच्छतीत्यन्तराय: । (त. बृत्ति भुत. ८-४) । १६. 
अस्ति जीवस्य वीयस्यो गरुणो5स्त्येकस्तदादिवत्‌ । 
तदन्तरयतीहेदमन्तरायं हि कर्म तत्‌ । (पश्चाध्यायी 
२-१००७) । 

१ जो कर्म दाता झोर देय श्रादि के धोच में पाता 
है--दान वेने में रुकायट डालता है--उसे प्रन्तराय 
कर्स कहते हैं। 
प्रस्तरायवर्ग---भन्तरायप्रकृतिसमुदा यो$न्त रायवर्ग :। 
(पञ्चसं. सलय, बु. ५-४८) । 

प्रस्तराय कर्स की प्रकृतियों के समुदाय को भ्रस्तराय- 
बर्ग कहते हैं। 

प्रस्तरिक्ष-महानिमिस-- १. रवि-ससि-गहपहुदीणं 
उदयत्यमणादियाईं दट्दूणं । खोणत्तं दुक्स-सुहूं जं 
जाणइ त॑ हि गहणिमित्त ॥ (ति. प. ४-१००३) । 
२ रवि-दशक्षि-ग्रह-नक्षत्र-तारा-भगणोदयास्तमयादि- 
भिरतीतानागतफलप्रविभागप्रदर्शनमन्तरिक्षम्‌ । (त. 
वा. ३, १६, ३; था. सा. पृ. €४)। ३ चंदाइच्च- 
गहाणमुदयत्थवण-जयपराजय-गहधट्टण-विज्जुचडक - 
इंदाउह-चदाइरूचपरिवेसुवरागबिबभेयादि. दद्द्रण 
सुहासुहावगमों प्रतरिक्ख णाम महाणिमित्त । (धथ, 
पु. ६, पृ. ७४)। ४. पअ्न्तरिक्षमादित्य-ग्रह्मद्युदया- 
स्तमनम्‌ । >< »< >< यदन्तरिक्षस्थ व्यवस्थित ग्रह- 
युद्ध ग्रहास्तमनं ग्रहनिर्धातादिक॑ समीक्ष्य प्रजाया: 
शुभादुभ विबुध्यते तदन्तरिक्ष माम। (मूला. बु- 
६-३०) । ५. गह-वेह-भूभ्न-भट्टहासपमुह जमन्तरि- 
रिक्‍्ख त॑ । (प्र4. सारो. २५७-१४०८)। ६- भन्त- 
रिक्ष भ्राकाशप्रभवग्रहयुद्धभेदादिभावफलनिवेदकम्‌ । 
(समवा. मय. व्‌. सू. २९) । 

२ झाकाशगत सुर्थ, चल, प्रह, नक्षत्र झोर तारा 
झादि के उदय-प्रस्त द्ादि प्रवस्थाविशेष को देख 
कर भूत-भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी फल के विभागकों 
दिखलाता, इसे प्स्तरिक्ष.सहानिसित्त वा नभनि- 
मित्त कहते हैं । 

झत्तरितार्थ--१. भन्तरिता: काल विप्रकृष्टा: भर्था:। 
(भा. भी. बु. ४) । २: भन्तरिता: कालविप्रकृष्ट 


झन्तगंति ] 


रामादय: । (गया. दी. प्‌. ४१) । 

क्राल-विप्रकृष्ट प्र्थात्‌ काल की ध्रपेक्षा धूरवर्तो 
पदार्थों को प्रम्तरितार्थ कहते हैं। (जैसे--राम- 
राजन हादि) । 

झल्तर्ग ति---मनुष्य: तियंग्योनिवाच्य यावदुत्पत्ति- 
स्थान॑ न प्राप्नोति ता वदस्तगेति: । (ते. भा. सिद्ध. 
थृ. घ-१२)। 

एक गति को छोड़कर दूसरी गति में जन्म लेने के 
पूर्व जो जीव की मध्यवर्तो गति होती है, उसे झ्न्त- 
रंति कहते हैं। जंसे--मनुष्य मरकर जब तक 
लिरयअ्जयोगनिरूप हपते उत्पत्तिस्थान को नहां 
प्राप्स कर लेता है, तव तक उसकी गति भ्रम्तर्गलि 
कहलाती है । 

अन्तर्धान--१. ज॑ं हवदि भहिसत्तं श्रंतद्धाणामि- 
घांणरिद्धी सा। (ति. प. ४-१०३२)। २. भ्रन्त- 
धानिमदृदयों भवेत्‌ | (त. भा. १०-७) | ३. भ्रदृश्य- 
रूपशक्तिताधततर्धानम्‌ । (त. वा. हे, ३१६, हे। पृ. 
२०३) । ४. भन्तर्धानमदृष्यव्वम्‌ । (त. भा. सिद्ध: 
भू. १०-७, पु. ३१६; योगजा. स्थी. विव. १-८, 
पृ. ३७)। ५. भ्रदृष्टरूपतोउत्तर्धानमन्‍्तधि । (त 
बृत्ति भुत, ३-१६) । 

झवृहय हो जाने का नास प्रन्तर्भान ऋति है। 
श्रम्तघि---प्रि-विजिगीषोमंण्डलान्तविहितवृत्तिस्म- 
यवेतन: पर्वंताटवीक्ृताश्रयद्चान्तधि: । (नीतिबा. 
२९-२९) । 

जो वात्रु भौर उसे जीतने की इच्छा करने वाले के 
देशों के मध्य में रहे, दोनों भोर से वेतन ले धलौर 
किसी परत या ध्टवो में प्राभय करके रहे, बह 
परत (घरट) कहलाता है। 

अस्त्संल--एकत्र (जीवे) श्रन्तर्मल. कम, प्रन्यन्न 
(सुवर्णादी) भ्रन्तमंल: कालिमादि: । (च्रा. सी. 
बृत्ति. 5) । 

झ्रात्मा का प्रम्त्ंल कर्म कहलाता है, भोर सुबर्ण 
झादि के प्रस्तमंल कालिसा भादि कहलाते हैं । 
झन्तमु हर्त--१. [भिव्णमुहत्तादो ] पृणो वि ब्रव- 
रेगे एग्समए अभवणिदे सेसकालपमाणमतोमुद्दत्त 
होदि। एवं पुणो पुणो समया भ्रवरणेयव्या जाव उस्सासो 
णिट्टिदो त्ति। तो वि सेसकालपमाणमंतोमुहुत्तं चेव 
होइ। (घर. पु. ३, पृ. ६७); 2 2८ > सामीष्या- 
थें बर्तमानान्त:शब्दभ्रहणात्‌ मुह॒र्तस्यान्त: अन्तमुंहुत: । 
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(धब, पु. ३, पृ. ६६-७०); मुह॒त्तस्सतो डे 
(घष, पु. ४, पृ. ३२४)। २. एगसमएण होणं॑ 
(मुहृत्त) भिण्णमुहुत्त तदो तेस ॥ गो. जी. ५७४) । 
३. ससमयमावलि भ्रवर समऊणमुह॒ुत्तय तु उक्कस्स । 
मज्फासख्यवियप्प वियाण श्रतोमुहुत्तमिण ॥ (गो. 
जी. ५७डतमतः पर क्षेपकम्‌)। ४. अन्तर्मुहर्त: 
समयाधिकासावलिकामादि कृत्वा समयोगमुहूर्तम्‌ । 
(6. थ्‌. टि., पृ. १७) । ५. त्रीणि सहस्नाणि सप्त 
दतानि अ्यधिकसप्ततिरुच्छबासाः मुहृत॑ कथ्यते 
(३७७३) । तस्थान्तः प्रन्तमुहु्तं । समयाधिका- 
मावलिकामादि कृत्वा समयोनमुहुर्त यावह्‌ । (त- 
बस्ति शत. १-५) । 

३ एक समय अ्रधिक झावली से लगाकर एक समय 
कम मुहृतं तक के काल को श्रन्तम ह॒र्त कहते हैं । 
ग्रन्तर्व्याप्ति--पक्षीकृत एवं. विपये साधनस्य 
साध्येन व्याप्तिरन्तर्व्याप्ति: । यथाने कान्तात्मक वस्तु 
सत््वस्य तबवोपपत्ते.रिति ५८ ५ »(। (प्र. न. ते, 
३, र८-रे &) ॥ 

पक्ष के भोतर ही साध्य के साथ साधन की व्याप्ति 
होते को भ्रन्तर्व्याप्ति कहते हैं । जंसे--घस्तु प्रने- 
कान्तात्सक है, क्योंकि, भ्रनेकान्तात्मक होने पर हो 
उसको सत्ता घटित होतो है। यहां पक्ष के श्रन्तगंत 
बस्तु को छोड़कर श्रन्य (अ्रवस्तु) की सत्ता ही 
सम्भव नहीं हैं, जहां कि उक्त व्याप्ति ग्रहण की जा 
सके । 

अन्तःकरण-- १. गुण-दोषधिना र-स्म रणादिव्यापा- 
रेषु इन्द्रियानपेक्षत्वाच्चक्षुरादिवत्‌ बहिरनुपलब्धे- 
इच धन्तर्गत करण भ्रन्त करणम्‌ । (स हि. १-१४; 
ते. वृत्ति धुत. १-१४)। २. तेन्द्रिय मनिन्द्रियम, नो- 
इन्द्रिय च प्रोच्यत्ते । पत्रेषदर्थ प्रतिषेधों द्रष्टव्यो 
यथाध्नुदरा कन्येति। तेनेन्द्रियप्रतिषेवेनात्मन करण- 
मेव मनो गरहमते, तदन्त.करण चोच्यते, तस्य 
बाहं रिद्रिय॑ग्रेहणाभावादन्तरगंत क रणमन्त करणमिति 
व्युत्पत्ते । (त सुखबो. बु १-१४) । 

१ गुण-दोष के विचार झोर स्मरण श्रादि व्यापारों 
में जो बाह्य इच्खियों की प्रपेक्षा महीं रखता है तथा 
जो चक्षु झ्ावि इशणियों के समान बाह्य में दृष्टि- 
गोचर भी नहों होता है, ऐसे भ्रभ्यन्तर करण (सन) 
को भ्रन्तःकरण कहते हैं। 


झल्तःद्ाल्य--भ्रन्त: मध्ये मनसीत्यर्थ:, शल्यमिव 


अन्त:शल्यमरण ] 


शल्यमपराधपद॑ यस्य सोहन्तःशल्यों लज्जाभिमाना- 
दिनभिरतालोचितातीवार: । (समथा. अ्रसय. व्‌. सू. 
१७, प्‌. ३२) ॥ 

जिसके प्र्त:करण में ह्पराधपव कांटे के समान 
चुम रहा है, पर लक्ष्जा थ भभिमानावि के कारण 
जो दोष को झालोचता नहीं करता है, ऐसे साथु को 
अन्‍्तःशल्य कहते हैं । 
इन्तःदाल्यमररा--तस्य(झन्त:शल्यस्य)मरणमन्त:- 
इल्यमरणम्‌ । (सलवा. अभय. व्‌. सू. १७, पृ. ३२)। 
झहस्त:ःशल्य---भपराध की झालोअना स करने बाले- 
का जो सरण होता है उसे प्रन्तःझल्यमरण कहते हैं। 
भ्रस्तःशुद्धि-- ममेदमहमस्येति संकल्पो जायते न 
चेत्‌। चेतनेतरभावेबु सान्‍्तःशुद्धेजिनोदिता ॥। (धर्म- 
सं, थ्रा ७-४८) । 

“यह भेरा है झौर मैं इसका हु” इस प्रकारका संकल्प 
यदि चेतन या प्रण्ेतन पदार्थों में न हो तो इसे 
प्रन्तःशुद्धि कहा जाता है । 

भ्न्‍्त:स्थ वर्ण--प्रन्त स्पर्शोष्मणोव॑र्णेयो मंध्ये तिथ्ठ- 
न्तीति प्रन्तस्था" य-र-ल-वरवर्णा' । ते हि कादि-माव- 
सानस्पर्शाना श-ष-स-हरुपोष्मणा च मध्यस्था: । 
(झनि. रा. भा. १, पृ. ६३) । 

क से लेकर म पर्यन्त स्पर्श नाम वाले तथा हां, थ, 
स झौर ह्‌ इन ऊष्म नास बाले वर्णों के मध्य में जो 
य, र, ल, व वर्ण अवस्थित हैं; वे प्रन्तःस्थ कहे 
जाते हैं । 

प्रस्त्म सुक्स--भ्रन्त्य परमाणूनाम्‌ । (सं. सि. ४, 
श४ढ; ते. वा. ५, २४, १०; त. बु. भुत, ५-२४)। 
परमाणुगत सुक्मता को प्रम्य सृक्ष्म कहते हैं। 
भ्रस्त्य स्थुल--- १. भन्त्यं जगद्व्याफिनि महास्कन्घे । 
(स. सि. ४-२४; त. वा. ५, रेड, ११)। २. तत्र 
जगदव्यापी महास्कम्षः प्रन्त्यस्थूल:। (त. बु. भुत. 
४-२४) । 

जगवुध्यापी भहास्कम्थ-गत स्थूलता को झ्न्त्य स्थल 
कहते हैं। 

झम्घ-- १. प्रन्ध: योष्काय रत: । (प्रदनो. ९. मा. 
१६) । २. एक हि अक्षुएमल॑ सहजो विवेकस्तदद्धि- 
रेव सह संवसतलि द्वितीयम्‌ । एलदृढयं भुवि न यस्य 
से तत्वतोफघस्तस्यापमार्ग चलने खलु को5पराघ:ः ॥। 
(झत्ि. रा. ३, पृ. १०५) । 


न. १२ 
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[भन्‍यता 


१ शकार्थरत पुयव को प्रन्‍्थ कहते हैं। 
झल्त-पाननिरोध-- १. गवादीनां क्षुत्पिपासाबाधा- 
करणमत्त-पाननिरोध: । (स सि. ७-२५; त. था. 
७, २९, ५; ते. दलों. ७-२५) ।' २. अत्न-पासनि- 
रोषस्तु क्षुदुवाधादिकरोईजिनाम्‌ | (हुं. पु. शछ, 
१६४) । ३. तेयां गवादीनां कुतश्चित्कारणात्‌ 
क्षुत्षिपासावाधोत्पादनमन्त-पाननिरोध: । (च्ाा. सा. 
पृ. ४)। ४. प्न्‍न्न-पानयो: भोजनोदकयोनिरोध: 
व्यवच्छेद: प्रन्न-पाननिरोध: । (धर्मथि मु. श. ३-२३)। 
४, प्रस्तं ज थानं चाम्मपाने, तयोनिरोध:, गयादीनां 
कुतदिचित्का रणात्‌ क्षुत्पिपासाबाघोत्पादनमित्यर्थ: । 
(त. सुखलथो. ७--२५)। ६. गो-महिषी-बलीबर्द- 
बाजि-गज-महिष-मानव-शकुन्तादीनां क्षुतृष्णादिषी- 
डोत्पादनमस्न-पाननिरोध: । (ते. शु. धुत. ७-२५; 
कारलिके. टी. ३३२) । ७. नराणां गो-महिष्यादि- 
तिरइचा वा प्रमादत:। तृणाश्चन्नादिपानानां निरोधों 
ब्रतदोषकृत ॥ (लाटीसं, ५-२७१) । 

१ गाय-मेस प्रादि प्रालियों के खाने-पोनेके समय पर 
डहहूँ भोजन-पान न देगा, यह ध्रस्च-पानतिरोध नामक 
पहिलाणुम्रत का झतोचार है । 

प्रस्नप्राइत--१. गते मासपृथक्त्वे व जन्माद्वस्य 
यथाक्रमम्‌ । भ्न्नप्राशनमास्नातं पूजाविधिपुरस्सरण ॥ 
(सं. पु. ३८-६५) । २« नवान्नप्राक्षन श्रेष्ठ शिशू- 
नामन्नभोजनम्‌ । (श्रा. दि. पु. १६--उद्धृत) । 
जन्म के तीन भास से लेकर नो मास के भीतर 
बालक को पृजाजिधिपुर्वक भ्रन्न खिलाता प्रारम्भ 
करने को प्रन्नप्राशन कहते हैं । 

प्रस्नशुद्धि -- भन्‍नणुद्धिरचतुदेशमल रहितस्याहारस्य 
यतनया शोधितस्थ हस्तपुटे:पंणम्‌ । (सा. थ. स्थो. 
डी. ४-४५) । 

जोदह मलोंसे रहित शोर प्रयत्नपूर्वक शोधित प्राहार 
को हस्त-पुट में प्रपेण करना भ्रश्नशुद्धि कहलातो है। 
झन्य (पर ) गरासुपस्थापन प्रायदिजचिल--देखो 
अनुपस्थापन प्रायश्चिस । दपदिनन्तरोक्तान्‌ (अन्य- 
मुनि-छात्राद्यपह रण-ततप्रहरणादीन) दोषानाजरत: 
पर (भ्न्य) गणोप [गणानुप] स्थापनं प्रायदिचित्त 
मवतीति । (चला. खा. पृ. ६४) । 

देखो प्रमुपत्थापन प्रायह्चित्त । 

झन्यता--भन्‍्यता सर्वद्रव्याणां परस्परं भेदपरिणा- 


अन्यतीर्थिक-प्रवृत्तानुयोग ] 


मोइनावि:। (त. सा. सिद्ध, दृशि ७-७) । 

शर्य बधब्मों की प्रमादिकालीम परस्पर विभिन्नता को 
अऋन्‍्यता कहते हैं । 
शर्यतोथिक-प्रगुत्तानुघोग-प््यतोथिकेम्य: कपि- 
लादिम्य: सकाशाद्यः प्रवृत्त: स्वकीयाजारवस्तुतत्त्वा- 
भामनुयोगो विचार:, तत्पुरस्करणार्थ: शास्त्रसन्वर्भ 
इत्यथे:, सोधन्यतीधिकप्रयृत्तानुयोग हति। (समवा. 
झभव. बू. सू. २९) | 

सम्पतीधिक प्र्थात्‌ कपिल झावि प्रन्य सताब- 
सम्थियों से प्रभुत हुप्रा जो प्रपने भ्राचार-विषयक 
पझनुवोग (जिचार) है उसके पुरस्कृत करते धाले 
शास्थसन्दर्म को धन्यतीधिक-प्रवत्तानुयोग कहते हैं। 
झम्यध्वभावना--जीवाना देहात्‌ पृथक्त्वे सति 
पुञ्र-कलत्-घना दिपदार्थे म्योउत्यन्तभेद:,.. भ्रतस्तस्‍्व- 
बृत्या लोके कस्यापि सम्बन्धो नास्‍्तीत्यादिचिन्तन- 
मम्यत्वमावना । (सम्बोधस., बु. १९) । 

लीन के हरोर से भिन्न होने पर उस दारीर से 
शम्बद्ध पुञ्र-सिन्र-कलत्र द्ादि तो उससे सर्वथा भिन्न 
रहने बाले ही हैं, बस्तुतः जीवका इन सब में से 
किसी के साथ भो सम्बन्ध सहीं है, ऐसा विचार 
करना; इसका मास प्रन्यत्यमावना है । 
धन्यत्वानुप्रेज्ञा-- देखो प्रन्यत्वभावना । १. शरी- 
रादम्यत्वचिन्तनमन्यत्वानुप्रेक्ञा । (सं. सि. ६-७) । 
२: शरीराद व्यतिरेको लक्षणभेदादन्यत्वम्‌ ॥४५॥। 
>< 2८ 2८ सत्र बन प्रत्येकत्वे धत्यप लक्षणभेदाद- 
न्यत्वमू, तत: कृश लपृरुषप्रयोगसन्निधो श्री रादत्यन्त- 
व्यतिरेकेण प्रात्मनो शानादिभिरनन्तरहेयरवस्थान 
मुक्तिरन्यत्व शिवपदमिति चोच्यते । तदवाप्तये चे 
ऐन्द्रियिक दारीरम्‌ भअ्रतीन्द्रियोहहम, भ्रज्ञ शरीर 
शो5हम्‌, भनित्य शरीर नित्योःहम्‌, भश्राद्वल्तवच्छरी- 
रम्‌ भ्रनाशन्तो5हहमू, बहूनि मे शरीरशतसहस्नाणि 
भतीतानि संसारे परिभ्रमत:, स एवाहम्‌ पन्यस्ते भ्यः 
इस्पेयं दारीरादन्यत्व मे, किमज़ु पुनर्वाह्यं स्थ. परि- 
ग्रहेस्य इति जिन्तनभ्‌ भनयत्वानुप्रेक्षा । (त. था. ४, 
७ ४) | मे- शरीरव्यतिरेको लक्षणनेदोज्न्यत्वम | 
(व. इलो. था. ६-७) । ४. ह्रीरादपि जीवस्य 
ब्यतिरेकोधन्यत्वम्‌ । (त, सुलखबो. वु. ६-७)। 
४. जीवात्‌ कायादिकस्य पृथक्त्वानुचिन्तनमन्यत्वानु- 
प्रेक्ा भवति । तथाहि--जीवस्य बन्ध प्रति एकत्वे 
संत्यपि लक्षणभेदात्‌ काय इन्द्रियमयः झात्माइनि- 
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ौरिद्रियोप्ल्यो वर्तते, कायो5ञञः भात्मा ज्ञानवान्‌, कायो- 
इमित्यः भात्मा नित्य', कायः भाद्वन्तवान्‌ भात्मा 
पनाझनन्तवानू, कायाता बहुनि कोटिलक्षाणि झति* 
कान्तानि भात्मा ससारे निरन्तर परिक्रमनू स एव 
तेभ्योज्न्यो वर्तते । एव यदि जीवस्य कायादपि पृथ- 
बत्व व्तते, तहि कलत्र-पुत्र-गृह-बाहनादिम्यः पृथ- 
क्त्व कथ न बोभवीति ? भ्रपि तु बोभवीत्येब । एवं 
भव्यजीवस्यथ समाहितचेतस: कायादिषु निःस्पृहस्य 
तत्वज्ञानभावनापरस्य कायादेभिन्वत्व चिन्तयतो 
वराग्योत्कृष्टता भवति । तेन तु भ्रनन्तस्य मुक्ति- 
सौख्यस्य ॒प्राप्तिभवतीत्यन्यत्वानुप्रेक्षा + >< २८ 2९ 
भवन्ति चात्र काव्यानि >< »< नो नित्यं जडरूप- 
मैन्द्रियकमादन्ताश्रितं वर्ष्म यत्‌ सोलह तानि वहूनि 
चाश्रयमय खेदो$स्ति सद्भादत. । नीर क्षीरवदज्तो- 
$पि यदि मे अन्यत्व ततोजन्यद्‌ भुश साक्षात्पुत्र-कलत्र- 
मित्र-ग्रह-रै-रत्नादिक मत्परम्‌ ॥ (ते. बृत्ति श्रुत 
६-७) | ६: भ्रण्ण देह गिण्हदि जणणी भ्रण्णा 
य होदि कम्मादों। भ्रण्ण होदि कनलत्त श्रण्णो 
वि य जायदे पुत्तो )। एवं बाहिरदव्व जाणदि खूवादु 
भ्रष्पणो भिण्ण। जाणतो वि हु जीवो तत्थेव हि 
रच्चदे मृहों ॥ जो जाणिऊष देस जोव्सरूबादु 
तच्चदो भिण्ण। श्रप्पाण पिथ सेददि कज्जकर 
तस्स पक्‍्रण्णत्त ॥ (कालतिके. ४०-८२) | 

१ दारीर से झ्ात्मा की भिन्नता के धार-बार झिन्त- 
वन करने को भ्रन्यत्थानुप्रेक्षा कहते हैं । 
अन्यथानुपपत्ति--१. भ्रन्यथा भन्येन साध्याभाव- 
प्रकारेण, या अनुपपत्तिः लिगस्य भ्रघटता [सा प्रन्य- 
यानुपपत्ति ] । (सिद्धिवि. टी. ५-१४, पु. ३४६, 
प. २०); भ्रत्यथा साध्याभावप्रकारेण प्रनुषपत्ति: 
प्रन्यथानुपपत्ति:। (सिद्धिबि. टी. ५-२१, पृ. ३४८, 
पं. १७), तदभावे (व्यापकाभादे) भवध्य तत्‌ 
(व्याप्यं) न भवति इति भ्रन्यथानुपपत्तिरेव समधिता । 
(सिद्धिवि, टी. ६-२, पृ. ३७६, पं. ५)। २. ८ 
24 24 भ्रसति साध्ये हेतोरनुपपत्तिरेवान्यथानुपपत्ति:। 
(प्र. न. है. ६-३०) । 

साध्य के प्रभाव में हेतु के घटित न होने को प्रम्य- 
धानुपपतलि कहते हैं । 
अल्यथानुपपन्‍्नत्थ--प्रन्यथानुपपत्तत्व साध्याभावे 
नियमेन साधनस्थ झघटनम्‌ । (सिद्धिबि, टी. ४ 
२३, पृ. ३६१, पं. १३) । ! 


पस्यदृष्टि | 


देशो---झभ्यानपकतति । 

भ्रस्धवुध्टि--!. प्रस्यदृष्टिरित्यहुँब्छासनव्यतिरिकतां 
दृष्टिमाह | (8, भा. ७-१८)। २- जिनवचनव्यति- 
रिक्‍्ता दृष्टिरन्यदृष्टिरसवंज्ञप्रणीतवचनांभिरति: । 
(त. भा. सिद्ध, व. ७-१८) । 

जिनशासन से भिन्न, असर्वश्षप्रणीत भ्रस्य मत- 
भतान्तरों से प्रभुराण रखने को भ्रस्यदुष्टि कहते हैं। 
झन्यवृष्टिप्रशंसा--१. मनसा मिथ्यादुष्टेजञॉनि- 
घारित्रगुणोद्भावनं प्रढसा । (स. सि. ७-२३; तः 
थ्‌. शत, ७-२३) | २. भन्यदृष्टियुक्ताना क्रियावा- 
दिनामक्रियावादिनामज्ञानिकानां वेनयिकानां च॑ 
प्रशसा | (6. भा. ७-१८) । ३. भन्यदृष्टीनां 
सर्वज्षप्रणीतदर्शनव्यतिरिक्ताना >< »८ »< पाषण्डिनां 
प्रशंसा अ्न्यदृष्टिप्रशसा । (धर्म. सु. यु. ३-२१)। 
१ सन से भिध्यादृष्टि के ज्ञान-चारित्र गुणों के 
प्रगट करने को प्रन्यवृष्टिप्रशंसा कहते हैं । 
भ्रन्यदृष्टिसंस्तव--१. भन्यदृष्टियुक्ताना क्रिया- 
वादिनामक्रियावा दिनामज्ञानिकाना वेनयिकाता चे॑ 
सस्तवोषन्यदृष्टिसंस्तव, ॥ (त. भा. ७-१८) । 
२. मिय्यादृष्टेभूलगुणोद्भावनवचन सस्तव. । (सः 
सि. ७-२३) । 

२ सिथ्यादृष्टि के सदृभूत झोर असवृभूत गुणों की 
बचन से स्तुति करने को भ्रन्यदृष्टिसंस्तव कहते हैं । 


भ्रन्ययोगव्यवच्छेव-१. विशेषण-विशेष्याम्याभुक्तो 
ब क्रियया सह । भ्रयोग योगमपररत्यस्तायोग न चा- 
न्‍्यथा ।। व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातों व्यतिरेचक:। 
सामर्थ्याच्चाप्रयोगेडर्थों गम्य' स्यादेवका रयो: ॥ (सि- 
दिबि. €, ३२-३३) । २. न व॑ पुरुषेच्छया चित्रो 
धनुषंर एव, पार्थ एव धनुधरः, नील सरोज भवत्ये- 
वेति भ्रयोगव्यवच्छेदादिस्वभावस्थितवाक्येषु भ्य- 
थात्व॑ सम्भाव्यते, तथाप्रतिपत्तिप्रसगाव्‌ । (सिद्धिवि. 
स्‍्वथो, बु. ६, ३२-३३) । ३. विशेष्यसंगतंवकारो- 
आ्यययोगव्यवच्छेदवो धक: । यथा पार्भ एवं घनुघरः 
इलि । भ्रन्ययोगब्यवच्छेदी नाम विशेष्यभिन्‍नता- 
दात्म्यादिव्यवच्छेद: । तेबकारेशभ पार्थास्यता- 
दास्म्याभावों घनु्रे बोध्यते । तथा चर पार्यान्‍्यता- 
वात्म्याभाववद्धनुष राभिग्त: पार्थ इति बोधः । 
(सप्सर्ण, पृ. २६) । 

विश्वेष्य के साथ अयुक्त एयकार को शस्ययोधव्यव- 
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कहेद कहते हैं। जेते-पार्ष (सर्चून) हो बुधर है। 
अन्यलिज्ध--भग्यलिज्॑भौत-परिव्राजकाविवेष: । 
(व. भा. लिठ. थ. १०-७)। 

लेन लिख से भिन्‍्तर नौत (भौतिक) थ परिश्राजक 
झादि के देख को श्रस्यलिज कहते हैं । 
भस्यलिखुसि6क्‍ध--१. भ्रन्यलिज्धसिठा: परिश्राज- 
कादिलिसुसिदा: । (आा. प्र. टी. ७६; नन्‍्दी. हरि. 
बू. पु. ५१) । २. >< »< »< वल्कलभीरी य प्रन्‍्न- 
लिगस्सि । (नथतस्थ. भा. ५७) । ३. सस्येषां 
परिव्राजकादीनां लिजझ्जेन सिद्धा प्रन्यलिजभसिद्धा: । 
(धोया. सवो. बिबर. ३-१२४) । ४. भ्न्य- 
लिड्रे. परिव्राजकादिसम्बन्धिनि वलल्‍्कल-काषा- 
यादिरूपे द्रब्यलिड्रे ब्यवस्थिता: सन्‍्तो ये सिद्धा- 
स्तेज््यलिज् लिद्धा:।  (अशाप भलय. ब्‌. १-७) । 
५. जन्मलिज़े परिव्राजकादिसम्बन्धिन्येव व्यवस्थि- 
ताः सिद्धा: भ्रन्यलिज्रसिद्धा: । (शास्त्रवा, ही. 
११-५४) । 

१ परिव्राजक हादि धन्य लिड़ों से सिद्ध होने बाले 
जीवों को भ्रन्यलिड्भ सिद्ध कहते हैं । 
पध्रन्यलिड्डसिदकेवलशान---प्न्यलिजू सिद्धकेवल- 
ज्ञान नाम यदन्यस्मिन्‌ लिड्े वर्तमाना: सम्यक्त्व 
प्रतिपद्य भावनाविश्षेषात्‌ केवलज्ञानमुत्पाद्य केवलो- 
त्पत्तिसमकालमंव काल॑ कुर्वन्ति तदन्यलिझुसिद्ध- 
केवलश्ानम्‌ । यदि पुनस्तेध्त्यलिज् स्थिता. केवलमु- 
त्पाद्यात्मनो5परिक्षीणमायु: पश्यन्ति ततः साधुलिज्ु- 
मेव परिगृहुन्ति । (भ्राव. सलय. व्‌. ७८, पू.८५) । 
थो ध्म्प लिझ्ड में रहते हुए हो सम्मकत्व को प्राप्त 
कर झोर भावनाविशेष से केवलशान को उत्पन्न कर 
केबलोत्पति के साथ हो निर्याण को प्राप्त करते 
हैं, उनके कंवलशान को सस्यलिड्रसिद्धकंवलक्षाय 
कहते हैं । 

हाम्य (पर) विधाहकररा--१. परस्य (भन्यस्थ) 
विवाह: परविवाह:, परविवाहस्थ करण पर (अन्य) 
विवाहकरणम्‌ । (स- सिं. ७-२४; त. वा. ७, रे८, 
१) । २: अन्येषा स्व-स्थापत्यव्यतिरिक्ताता विबा- 
हन॑ विवाहकरण कन्याफललिप्सया स्नेहसम्बन्धा- 
दिना वा परिणयनविधानम्‌ (योगशा. सस्‍्थो. विज. 
३-६४) । ३. स्वपुत्र-पुष्यादीन्‌ वर्जयित्वा भन्येषां 
गोजिणा मित्र-स्वजन-परजनाता विवाहकरण प्रन्य- 
विवाहकरणम्‌ । (कातिके. टी. ३३८) । 


प्रन्यहितयुता करुणा ] 


३ झपते धुत्र पुत्री श्रादि को छोड़कर भ्रस्य गोत्र वालों 
के; तथा सिर थ स्वजन-परणनादिकों के पुत्र पुत्री 
आदि का विवाह करना, यह प्रन्य (पर) विवाह- 
करण सासक प्हयचर्याणुश्वत का भ्रतिचार है। 
हम्यहितयुता कररपा--भन्यहितयुता सामास्येनैव 
प्रीतिभशासम्मन्धविकलेष्वपि सर्वेषु एवान्येषु सत्वेषु 
कैबलिनामिव मगवतां महामुनीना सर्वानुग्रहपरा- 
यणा हितवुद्धघा चतुर्थी करुणा (बोडकश्षक बु. १३-६)। 
प्रीतिमतता (रागविययता) का सस्वस्ध नहीं होते पर 
भी केजलियों के समान सहासुतियों के जो सर्वप्रा- 
लियों के भ्रभुप्रहधिवयक बुद्धि होती है, उसे पन्यहित- 
युतरा करणा कहते हैं । 

प्रम्यापदेद्द-- प्रन्यस्थ परस्य सम्बन्धीद गुड़- 
खण्हादि” इति व्यपदेशो व्याजोउन्यापदेक्ष: । (बोग- 
शा. स्थो. बिय, ३-११९) । 

यह गुड़ प्रथवा खांड भादि धन्य गृहस्थ के हैं, 
सेरे नहों हैं, इस प्रकार के कपटपूर्ण बचन को 
प्रभ्यापदेश कहते हैं। यह भ्रतिथिसंविभागव्रत का 
पांचवां भ्रतिचार है। 

भ्रन्यापोह-स्वभावास्त रात्स्यभावव्यावृत्तिन्यापोहः । 
(भरष्टझती ११) । 

स्वभाभास्तर से विवक्षित स्वभाव को भिन्‍नता को 
प्रम्यापोह कहते हैं। 

झस्योम्यप्रगुहीतत्व--- भत्योन्यप्रगूही तत्व॒परस्परेण 


पदाना बाक्याना वा सापेक्षता । (समवा. श्रभय, थु. 
सूं. ३४; शायप. टी पृ. १६) । 

पदों था बाक्यों को परस्पर सापेक्षता को प्रस्योग्य- 
प्रभुहीतत्थ कहते हैं । 

अम्योन्याभाव-१. गवि योध्वा्यमावश्च सोज््यो- 
न्याभाव उच्यते । (भ्रभाल. ३८६) ।॥ २. गवि 
बलीवदें योध्यमत्वादीतामभाव. सो्ययोन्याभाव:, 
प्रन्योष्परो गोरदवस्यस्थान्यस्याश्यादेगंवि प्रभावस्ता- 
दात्म्यलिषेधों यः सोध्यमन्योन्याभाव उच्यते इृति 
सम्बन्ध: । मे. तादात्म्यावच्छिस्तप्रतियोगिताका- 
भावत्वमन्योन्याभावलक्षणम्‌ । (भ्रष्शस. यशों. थ. 
११, पु. १६६) । 

शाष्र श्रादि किसो एक वस्तु में धान्य भ्रशव श्रादि के 
स्राव को प्रन्योग्याभाव कहते हैं। 

अस्यप्ू-- १. प्रवस्था-देश-कालाता भेदेप्मेदव्यव- 
स्थिति: ।। या दृष्टा सोझवयों लोके व्यवहाराय 
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कल्पते । (न्यायवि. २, १७७-७८) । २० पनुरि- 
त्यध्युच्छिन्नप्रवाहरूपेण वर्तेते यद्वा । भ्रयतीत्ययग- 
त्यर्थाद्वातोरन्वर्थतोहत्वय द्रव्यम्‌ ॥ (पंञ्चाध्यायी 
१०१४२) । 

अवस्था, देश शोर काल के भेद के होते हुए जो 
कथयचित्‌ तादात्म्य को व्यवस्था देखो जाती है उसे 
व्यवहार के लिए भ्रन्वय भाना जाता है । 
झन्वयवत्ति--१. प्रात्मान्वयप्रतिष्ठार्थ सुनने यद- 
शेषत । सम समय-वित्ताभ्या स्ववर्गस्थातिसरजनम्‌ ।। 
सैषा सकलदत्ति' स्थात्‌ | »€ »< ॥ (सा. ध. 
१-१८, टि. १) । २. प्रथाहूय सुतं योग्यं गोत्रजं वा 
तथाविधम्‌ । ब्रूयादिद प्रशान्‌ साक्षाज्जातिज्येष्ठस- 
धमंणाम्‌ ॥ ताताद्ययावदस्माभि. पालितोथ्यं ग्रृहा- 
श्रम. । विरज्यन जिहासूना त्वमद्माहेंसि ने: पदम्‌ ॥ 
पुत्र. पुपूयों स्वात्मान सुविधेरिव केशवः । यः उप- 
स्कुरुते वप्तुरन्य शत्रु: सुतच्छलात्‌ ॥ तदिद में धन 
धर्म्यं पोष्यमप्यात्मसात्कुठच । सैषघा सकलदत्तिहि पर 
पथ्या शिवाथिनाम्‌ ॥ (सा. ध. ७, २४-२७) । 
३. सकलदत्तिः झात्मीयस्वसन्ततिस्थापनार्थ पुत्राय 
गोत्रजाय वा घ॒र्म घन च समरप्य प्रदातमन्वयदत्तिब्य 
सेव । (कातिके टीका ३६१)। 

२ झ्रपनी सन्तानपरम्परा को स्थिर रखने के लिये 
पुत्र को या सगोन्नी को धर्म के साधमभूत चेत्यालय 
झ्रादि एवं धनावि के प्रदान करते को भन्वयरत्ति 
कहते हैं। इसका दूसरा सास सकलदसति भी है। 
भ्रन्वयदृष्टान्त --१. साध्यव्याप्त साधन यत्र प्रद- 
दयते सोज््वयदृष्टान्त' । (परीक्षा. ३-४४) । २. 
साधनसत्ताया यत्रावश्य साध्यसत्ता प्रदर्यंते सोउ्च- 
यदृष्टान्त:। (बड़बर्शन. टोका ४-५४, पृ. २१०)। 
२ भ्न्वयव्याप्तिप्रदर्शनस्थानमन्वयदृष्टान्त: । (न्या- 
यदो, पु. ७८) । 

१ जिस स्थान पर साध्य से व्याप्त साधन दिखाया 
जाय उसे झ्रम्बयवृष्डाम्त कहते हैं । 

--णिस्सेससहावाणं अ्ण्णयरूवेण 

दव्वदव्वेदि [दव्बदव्वमिदि] । दब्बठवणों हिजों 
सो प्रण्णयदव्वत्थिझ्ो #णियों ॥। (ले. नयथ्, २४); 
णिस्सेससहालाण भ्रश्णयरूवेण सव्वदग्वेहि। विब- 
हावणाहि जो सो प्रण्णयदव्वत्थिश्रो' भणिदो तो 
(बृ. नयब. १९७, पृ. ७३); सामान्यगुणाधन्वय- 
हयेण द्रच्य ँ्रष्यमिति द्रवति व्यवस्थापयतीत्यन्वय- 


धन्वयज्यलिरेकी ] 


द्रध्याधिक: । (आलाप.--नबच. पू, १४४५) । 

यह भी अब्य है, यह भी वच्य है; इस प्रकार समस्त 
स्थभावों के हन्तय रुप से जो बधब्य को स्थापित 
करता है उसे धस्मयअव्याधिक कहते हैं । 
प्रम्ययव्यतिरेकी -- पश्चरूपोपपन्‍नोउन्वयव्यति - 
रेकी । (नया. बी. पृ. ६०) । 

जो हेतु पक्षणमंत्व, सपक्षसस्व, विपक्षव्यावृत्ति, भया- 
घितविवषयत्वञ और प्रसत्मतिपक्षत्व; इस पांचों रूपों 
से युक्त होता है उसे म्ग्वयव्यलिरेकी हेतु कहते हैं । 
इ्रपकर्थ शा (झोक्कडुण )--१. पदेसाणं ठिदीणमो- 
बट्टणा झोवककडुणा णाम । (घर. पु. १०, पृ. ५३ )॥ 
२. स्थित्यनु भागयोहानिरपकर्षणम्‌ । (गो. क. जो. 


प्र. टी. ड३८) । 

कर्मप्रदेशों को स्थितियों के होन करने का ताम ह्प- 
कषंण है। 

प्रपक्रमचटक--- १. चतसूषु॒ दिक्षूष्वंमघवचेति 


भवान्त रसक्रमणषट्केनापक्रमेण युक्तत्वात्‌ षट्काप- 
क्रमयुक्त । ( पच्नास्तिकाथ अमृत. बुलि ७२) ! 
२. छकक्‍्कापक्कमजुत्तो--भ्रस्प वाक्‍यस्यार्थं कथ्यते 
“-अपगयता विनष्ट. विरुद्धक्रम: प्राजलत्व यत्र स 
भवत्यपक्रमों वक्र इति ऊर्ध्याघोमहादिकचतुष्टय- 
गमनरूपेण. षड़विधेनापक्रमेण भरणान्ते युक्तः 
इत्यर्थ । (पंचा. का. जय. बु. ७२)। रे. पू्व- 
दक्षिण-पश्चिमोत्त रोध्वाघोगतिभेदेन संसारावस्थाया 
पट्कापक्रमयुक्त: । (गो. थी. भ. प्र. व जो. त. श्र. 
दी, ३५६) । 

मरण के समय विरद्ध गति का न होना, इसका 
मास भ्रपक्नस है। मह ऊध्च, प्रधः झोर पूर्णादि चार; 
इन छह विशद्याह्रों के भेद से छह प्रकारका है। 
इसीसे उसे 'झ्पक्रमथटक' के नाम से कहा जाता है । 
झ्रपकक्‍्व दोध--- १. >< »< >< भपकव पावकादिभिः । 
द्रथ्ये रत्यक्तपूर्बस्ववर्ण-गन्घ-रस विदु. ॥। (भाषा. सा. 
८-५२; भावषपत्रा, ही. १००) । २- भ्रपक्व यदग्नि- 
ताश्ययेन वा इन्धनधूमादिना प्रकारेण न पक्‍वम्‌ । 
(बृुहत्क. थू. १०८) । 

झग्मि श्रादि द्रष्य के द्वारा जिसका रूप, एस य गन्ध 
धम्यया न हुआ हो, उसका सेवन करने पर झ्रपश्ण- 
बोष होता है ! 

इफासले३---१. करिस-समेट्टावर्गीसरिसपरिणास- 
वेदणुम्मुकका । अवगयवेदा जीवा सगसंभवरशजंत्र- 
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वरसोक्सा ।। (प्रा. पंचसं, १-१०८; बब. पु. 
१) पृ. शेडर ड.; थो. जो. २७४) । २- प्रपाता- 
स्त्रयोडपि वेदसन्तापा सेषां तेषपगतवेदा:, भ्रक्षीणान्त- 
दाह इति यावत्‌ । (अब. पु. १, पृ. ३४२); मोह- 
णीयदव्वकम्मकखंधो तज्जणिदजीवपरिणामो वा वेदो ) 
वेदअणिदजीवपरिणामस्स परिणामेण सह कम्मक्ख- 
धस्स वा भ्रभावों श्रवगदवेदों। (भव. पु. ४, पु. 
२२२) । ३. करीबजेन तार्णेन पावकेनेष्टकेन च । 
समतो वेदतोथ्पेता: सन्त्यवेदा गतव्यथा, ।। (पंचसं. 
झमित, १-२०२) । 

१ कारोष, तुण झोर इष्टिकापाक की प्रन्नि के 
समान जो क्रम से स्जोजेद, पुरणणेद झोर 

रूप परिणामों के वेदन (डदय) से रहित जीबों को 
भ्रपपतचेद या झ्रपगतवेदो कहते हैं । 
भ्पचयत्रव्यमन्द--भ्रपचयदब्रव्यमन्दस्तु यः कृशद- 
रौरतया कमपि प्रयासं न कर्तुमीष्टे। (शुहत्क, 
बु. ६६७) । 

जो हरीर के कुश होने से कुछ भी प्रयास (परि- 
अस) से कर सके उसे प्रपणयत्रभ्यसन्द कहते हैं । 
झपलयपद-- १. अवयवापचयनिवन्धनानि--यथा 
छिन्तकर्ण: छिल्ननासिक इत्यादीनि नासानि । 
भव. पु. १, पु. ७७), छिण्णकरों छिण्णणासो 
काणो कूटो इच्चादीणि भ्रवचिदर्णिवधणाणि | 
(भव. थु. ९, पृ. १३७) । २. छिण्णकण्णो छिण्ण- 
णासो काणों कुठो (टो) खजो बहिरो इच्चाईणि 
णाम्राणि भ्रवतयपदाणि, सरीरावयवविगलत्तमवे- 
क्खिय एदेसि णामाणं पउत्तिदसणादों । (जयध. पु. 
१, पृ. ३३) । 

२ छिन्षकर्ण, छिन्ननाप्ता, काना, कुंट (कुबड़ा, वोना 
झथवा हाथ से होत), कुबड़ा, लगड़ा झोर बहिरा 
झादि मासपद विश्विष्ट शरीरावपब को होसता के 
सूचक होने से भ्रपलयपव कहलाते हूँ । 
झपलयभावमसन्द--भ्रपचयभावमन्दस्तु यो निजस- 
हजबुद्धे रभावेतान्यदीयाया बुद्ध रनुपजीवनेन हिताहि- 
तप्रवृत्ति-निवृत्ती न कर्तुंमीश- स बुद्ध रपचयेन मावतो 
मन्दत्वादपचयभावमन्द: । अथवा यस्तु परिस्थूर- 
मतिः स बुढ़ेः स्थूलसूअतया भ्रन्तनिःसारतालक्षण- 
मपचयमधिकृत्यापचयभावमन्द: । (बृहत्क. ब.६९७) 
जो श्रपतो भुद्धि को होनता से झपने हिल-भ्रहित में 
प्रदुसि और परिहार न कर सके शोर परकी बुद्धि से 


ध्षद दोष ] 


कार्य करे उसे बढिहीनता के कारण भावनिक्षेप 
के शाथय से भ्रपथयभावमन्द कहते हैं । 

झ्षद बोध -- १. भ्रपद॑ पद्मविधो पद्म विधातब्येह्न्य- 
अछन्दोइमिधानम्‌ । यथा भ्रार्यपादे वैतालीयपादा- 
भिधानम्‌ । (पझाज. हरि. थु. ८८२, पु. ३७५) । 
हे. झपद यज्र पद्ये विधातव्येध््यच्छन्दोभिधानम्‌ । 
(भाष. भलय, व्‌. ८८२, पृ. ४८२) | 

॥ किसी पथ को रचना में श्न्य छन्द के कहने को 
झपदवोध कहते है । जैसे--प्रार्या छतद में बेतालोय 
छन्द के 'अरण को योजना | यह सृत्र के प्रलोक 
प्रारि ३२ दोषों में १८वां दोष है । 
प्रपद-सचित्त-द्रव्यपरिक्षे प--यत्युतवृं क्षे' | परिवे- 
घ्टमं] सोध्पदपरिक्षेप: । (बृहत्क. वृ. ११२२) । 
पादबिहीन बुक्षों से प्राम-नगरादि के बेष्टित करने 
को प्रपद-सच्चित्त-ड्रव्यपरिक्षेप कहते हैं । 
प्रपदोपक्रम--भपदाना वृक्षादीना वृक्षायुवेंदोप- 
देशाद्‌ वार्धक्यादिगुणापादनमपदोपक्रम । (झ्राव, 
लि. सलय. व्‌. गा. ७९, पृ. ९१) । 

पादरहित सजित्त भुझादिकों के वृक्ष सस्बन्धों प्रायु- 
बंद के उपदेश से ब्रृद्धत्व झ्लावि गुणों का कथन 
करना, इसे भ्रपव-सचिश्त-द्रव्योपक्रम कहते हैं। 
झपध्याल--१. वध-बन्धच्छेंदादेद पाद्रागाच्च पर- 
कल्तत्रादे:। प्राध्यानमपध्यान शासति जिनशासने 
विशदा ॥ (रत्नक. ३-३२)। २. परेषा जय-परा- 
जय-वध-बन्धनाजुच्छेद-प रस्वहरणादि कर्थ स्यादिति 
मतसा चिन्तनमपध्यानम्‌ | (सं. सि. ७-२१; त. वा. 
७, २१, ११; था. सा. पृ. ६; त. छुसबो, वु. ७-२१; 
तः बृत्ति भुत. ७-२१) । ३ भ्पष्यान इति भ्रपध्या- 
नाचरितो्रशस्तष्यानेनासेवितः । भन्न देवदत्त श्रावक- 
कोडूणार्यकप्रमृतयों शापकम्‌ । (आ, प्र, टौ. रघ९)। 
४. झ्रपध्यात जयः स्वस्थ यः परस्य पराजय. । बध- 
बन्धार्भहरण कर्थ स्थादिति चिन्तनम्‌ ॥ (हू. पु. 
भ८- १४६) । ५. सकलपो मानसी वृत्तिविषयेष्वनूत- 
विणी । सेव दुःप्रणिषान स्यादपध्यानमतो बिदु. ॥ 
(से. पु. २-२५) । ६. नरपतिजय-पराजयादि- 
सचबिन्ततलक्षणादपध्यानात्‌ ७» * ८ । (त., इलो. 
७-२१) । ७- पापद्धि-जय-पराजय-सजूर-परदा रग- 
मत-चौर्याक्वा:। ते कदाचतापि चिन्त्या: पापफ़ल 
केवल यस्‍्मात्‌ ।। (पु. सि. १४१)। ८. स्वयं वियया- 
नुभबरहिंतोउप्पय॑ जीवः परकीयविषयानुभव दष्ट 
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श्रुत च मनसि स्मृत्वा यद्विषयाभिलाय करोति तद- 
पष्यान भण्यते । (अ. दब्यसं. २२) । £« भ्रपक्षष्टं 
ध्यानमपध्यानम्‌ । तदनथ्थंदण्डस्य प्रथमो भेवः । 
» 2८ >» एवमार्ते-रौद्रध्यानात्मकमपध्यानमनर्थे- 
दण्डस्य प्रथमो भेद । (योगशा, सवो. बिक. 
३-७३, पु. ४६५ व ४६७) । १०. वैरिषातो नरे- 
न्वत्व पुरघातारिनिदीपने । खचरत्वाश्पध्यानं मुह- 
तातू परत्तस्त्यजेन्‌ ॥ (योगझा. ३-७५)। ११ 
वेरिघात-पुरधातारिनिदीपनादिविषय रौद्रध्यानम्‌, 
नरेन्द्रत्य खचरत्वम्‌, भादिशब्दादप्सरोविद्याधरीपरि- 
भोगादि, तेष्वातंध्यानरूपमपध्यातम्‌ । (गोगशा. 
स्वरी. विव. ३-७५)। ११८०८ »< »८ भपध्यान नातें- 
रौद्रात्म चान्वियात्‌ । (सा, घ. ५-६) । १२. वधों 
बन्धो5जुच्छेद-स्वहती जय-पराजयौ । कर्ष स्यादस्य 
चिन्तेत्यपध्यान तस्निगद्यते ॥। (घमंसं. श्रा. ७-६) । 
१ राग-ेष के वशीभूत होकर दूसरों के बध, बन्धत, 
छेदन पोर परस्त्री भ्रादि के हरने का विचार करना 
भ्रपध्यान कहलाता है । 

अपरत्न--१ ते (परत्वापरत्वे) च क्षेत्रनिमित्ते प्रश- 
सानिमित्ते कालनिमित्ते चर सम्भवतः। तत्न क्षेत्रनि- 
मित्ते ताबदाकाशप्रदेशाल्पबहुत्वापेक्षे । एकस्या दिश्षि 
बहुनाकाश्षप्रदेशानतीत्य स्थितः पदार्थ पर इत्यु- 
च्यते । ततोउल्पानतीत्य स्थितो5पर इति कथ्यते । 
प्रशसाकृते प्रहिसादिप्रशस्तगुणयोगात्‌ परो घर्मः। 
तद्विपरीतलक्षणस्त्वधर्मोषपर इत्यु्यते । कालहेतुके- 
शतवर्ष' पुमान्‌ पर', पोडशव्॑स्त्थपर इत्याख्या- 
यते। (त. सुलबोध बृत्ति (-२२)। २. दुरदेशव्तिनि 
गर्भरूपे [अभंकरूपे ] ब्रतादिगुणसहिते च॑ भ्रपरत्व- 
व्यवहारों बतंते । (त बूति भुत. ५-२२) । 

१ परत्व ध्रोर अ्रपरत्व तीन प्रकारके हैं--क्षेत्रति- 
सित्त, प्रशंसानिभित झोर कालनिभिश्त । उनमें थे 
क्षेत्रनिमित्त भ्राकाशप्रदेशों के भ्रल्प-बहुत्व की ध्रपेक्षा 
माने जाते हैं। जैसे--भो पदार्य एक दिशा में 
बहुत आाकाबाप्रदेशों को लांचकर स्थित है बह पर 
भौर जो प्रत्प प्राकाजप्रदेशो को लांधकर ल्थित है 
वह धपर मात्रा जाता है। प्रशंतानिभित्त-प्रहिसा 
भादि प्रशस्त गुणों के सम्बन्ध से धसं को पर तथा 
इसके विपरीत श्रथमं को श्रपर कहा जाता है। 
कालहेतुक-सो वर्ष का वृद्ध पुरुव पर शोर सोलह 
दण का बालक भ्रपर कहा जाता है । 


अप रमर्मवेधित्व ] 


इझपरभसभंधेथित्व--अपरममंवेधित्व परभर्मानुद्ध- 
टूटनस्वरूपत्वनभ्‌ । (सभवा. ध्रमय. बुसि ३४, रायप. 
थू. पृ. १६-१७) । 

इसरे के भर्मस्थान के नहीं भेदते वाले भचन का 
बोलना, इसका नाम भ्रपरममंदेभित्य है । 
इ्रपरविदेहु--मे रो: सकाशात्‌ पश्चिसायां दिश्यपर- 
विदेह: । (त. वृत्ति शुत. ३-१०) । 

चेर पर्वत से पश्चिम को शोर जो विदेह क्षेत्र का 
झाघा भाग अझवस्थित है यह अभ्रपरविगेह कह- 
खाता है । 

झपरसंग्रह--द्र व्यत्वादीन्यवास्त रसामान्यानि मन्या- 
नस्तदभेदेषबु गजनिमीलिकामवलम्बमानः पुनरपरसं- 
प्रह: ॥ धर्माघमकाश-काल-पुद्गल-जीवद्रव्याणा- 
मैक्‍्य द्रव्यादिश्रेदादित्यादियंधा ।। (प्र. न. ते ७, 
१९-२०; स्थाह्वाव्ं. टो. इलो, २८; जेगतकरंप, 
पृ. १२७; नयप्र. पु. १०१)। 

जो व्रध्यत्व प्रादि भ्रवान्तर सासाम्यों को स्वीकार 
करता हुग्ा उनके भेदों की उपेक्षा करता है उसे 
प्रपरसंग्रहनय कहते हैं । 
झपरसंग्रहाभास--द्रव्यत्वादिक प्रतिजानानस्तद्वि- 
धेषान्‌ निहनुवानस्तदाभास'। (प्र. न. त. ७-२१)। 
द्रव्यत्व झादि झवान्तर सामास्यों के भानने बाले 
तथा उनके विद्योष भेदों का परिहार करने वाले 
सय को भ्रपरसप्रह्मभास कहते हैं । 
झपराजित--१. तैरेव विध्नहेतुभिन पराजिता: 
झपराजिता: । (त. भा. ४-२०) । २. तरेव चाम्यु- 
दयविधातहेतु्िन पराजिता इत्यपराजिता:। (त. 
भा. सिद्ध. यु. ४-२०) । 

थो विष्त के कारणों से पराणित न हों, उन्हें श्रप- 
शजित बिसमान कहा णाता है । 

कापराध (अबराह)--१. ससिद्धिरावसिद्धी साथि- 
दमाराधिदं चर एयट्टो । भ्रवगदराधो जो खलु बेदा 
सो होदि भ्रवराहो ॥ (समयप्रा. १३३२) । २ पर- 
ब्रब्यपरिद्ारेण शुद्धस्वात्मनः सिद्धि: साधन वा राधः, 
ध्रपगतो राधो यस्‍्य भावस्यथ सो5पराधः । (समयप्रा. 
झमत, शु. ३३२) । 

२ पर ह्यों का परिहार करके शुद्ध झात्मा को 
सिद्ध करता, इसका नाम राध है। इस प्रकारफे 
राज ले जो रहित है उसे भ्रपराध कहते हैं | 
भ्रपरावसंसाना (प्रक्॒ति)--१. या तु बन्धोदयो- 
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भयं प्रति नास्यस्था उपधातं करोति सा पअ्रपरावर्ते- 
माना | (पंचसं. स्‍्वो. व्‌. ३.४४) । २. यास्त्व- 
न्यस्या: अ्रदुतेबेन्धमुदयभुभयं वापलिवाय स्वकीयं 
बन्धमुदंयमुभयं वा दर्शवन्ति, ता न परावर्त॑न्‍त इति 
कृत्याउपरावतंमाना उच्यन्ते । (झतक. दे. स्वो. 
डी. १)। 

२ जो अकृृतियां भ्रन्य प्रकृतियों के बग्ष, उदय या दोनों 
को हो नहीं रोक कर अपने बन्ध, उदय या दोलों 
को प्राप्त होती हैँ, परिवर्तित नहों होतो हैं, उन्हें 
झपराजतंमान प्रकृति कहते हैं । 
झपरिशलेक्त्धि--प्रपरिखेदित्त भनायाससम्भवः | 
(समवा. प्रभय. थु. ३५; रायप. बु. पृ. १७) | 
झनायास - विना परिश्रम के--ही बलन के मिर्ये- 
सन को भ्रपरिखेवित्व कहा जाता है। यह सत्य 
बच्चन के पेतोस प्रतिशयों में खोतोसवा! है । 
पझपरिशृहोता--या गणिकात्वेन पुश्चलीत्वेन वा 
परपुरुषगमनशीला अस्वामिका सा प्रपरियुहीता । 
(स, सि. ७-२८; त. वा. ७, २८, २; त. सुखबो. ब्‌. 
७-२८; ते. यू. शुत, ७-२८) | 

जो पतिबिहीन स्त्री गणिका या पुंइचली रूप से पर 
पुराषों के पास झातो जाती हो उसे भ्रपरिगृहीता इत्व- 
रिका कहते है । 

झपरिगुहीतागमल-- १. अ्रपरिगृहीता नाम वेश्या 
झन्यसक्ता ग्रृहीतभाटी कुलाजूना वा भरनाथेति, 
तदगमनम्‌ झपरिगृहीतागमनम्‌ | (था. प्र. टी. २७३, 
झाव. हरि. थु. ६, पृ. 5२५) । २. वेश्या स्वैरिणी 
प्रोषितभतृ कादिरनाथा श्रपरिगृहीता, तद्भिगममा- 
चरत. स्वदारसन्तुष्टस्यातिचार:, न तु निवृत्तपर- 
दारस्य। (त. भा. सिद्ध, बू. ७-२३) । 

वेदया भ्रधवा ध्रन्य पुरुण में प्रासकत होकर भाड़े को 
प्रहण करने बालो झनाथ व कुलीन स्त्रो ्रपरिगहीता 
कहलाती है। हस प्रकारकी अ्रपरिगहीता स्त्री के 
साथ समागम करना, यह ब्रह्मचयं-प्रणक्षत का एक 
प्रतिचार है । 

झपरिभग्रह--१ ममेदंभावो मोहोदयज परियग्रह , 
ततो निवृत्तिरपरिभ्रदृता । (भ. श्रा. विजयो. टो. 
४७) 4 २. विज्ञाय जन्तुक्षपणप्रवीण परिग्रह पस्‍्तृण- 
वज्जहाति | विभदितोह्ामकषायशत्रु: प्रोक्तो मुनी- 
नौरपरिग्रहोई्सो ॥ (धर्मप. २०-६१) । ३० सर्व- 
भावेषु भूच्छायास्त्याग: स्थादपरिग्रह: । (बोगशा, 


भधपरिग्रहमहात्त ] 


३-२४; त्रि, का, पु. च. १, ३, ६२६९) | 

१ सोह को उदय से होने वाले 'ममेदभाव को-८ 
यह मेरा है, इस प्रकार की मसत्वबूद्धि को परिग्रह 
कहा जाता है। उस परिग्रह से निषत्त हो जाना, 
इसका ताम भ्रपरिप्रहता है । 
झ्रपरिग्रहमहाव्॒त--धण-घण्णाइवत्यूण परिग्गह- 
विवज्जणं । तिविहेणावि जोगेण पच्षमं त॑ महव्वय ॥! 
(गु. भू. घट. सो, टी. ३, पृ. १३) । 
धन-धात्पादि सर्व प्रकारक परिप्रह्‌ का यावर्जोवन 
सत-बचन-काय से स्थाग करने को अ्रपरिग्रहमहात्रत 
कहते हैं । 

प्रपरिशत दोष-- १. तिलतदुलउसणोदय चणोदय 
तुसोंदय॑ भ्रविद्धत्यं | भ्रण्ण तहाबिह वा भ्रपरिणद 
णेव गेण्हिज्जों ॥ (मूला. ६-५४) ॥ २ तथा«परि- 
णतो$विध्वस्तो5्ग्न्यादिकेनापक्वः, तमाहारं पानादि- 
के वा यदादत्तेंडपरिणतनासाशनदोषः । (मूला. व. 
६-४३) । ३. देयद्रव्य मिश्रमचित्तत्वेतापरिणमनाद- 
परिणतम्‌ । (योगश्ञा. स्थो. जिब. बृ. १-३८, पृ. 
१३७) | ४. तुषचणतिलतण्डुनजलमुष्णजल च स्व- 
वर्णगन्धरसे ॥ श्ररहितमपरमपीदशमपरिणत म्‌ ५८ »< 
»८॥। (प्रन ध. ५-३२) । 

२ ग्रर्नि भ्रादि से जिन पदार्थों के रूप, रस, गग्घ 
झादि नहीं बदले हैं, ऐसे पदार्थों को भ्राहार में ग्रहण 
करने पर श्रपरिणत दोष होता है । 

प्रपरिरशामक साधु--जो दव्व-लेत्तकयकाल-भाव- 
झ्रो ज जहा जिणक्खायं । त तह श्रस॒हहा जाण 
प्रपरिणामय साहु ।। (बुहत्क. ७६४) । 

जिमदेव ने जिस वस्तु को द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव की ह्पेक्षा जेसा कहा है उसका उसी प्रकार 
से भद्धान नहीं करने वाले साथु को अ्रपरिणामक 
कहते हैं । 

पपरिभितकाल सामायिक---ईर्यापयादो (सामा- 
यिकग्रहण ) भ्रपरिमितकाल वेदितव्यम्‌ । (त. बु. 
शभुत ६-१८) | 

ई्यापथ प्रादि में जिस सामायिक को प्रहण किया 
जाता है वह ध्रपरिमितकाल सामायिक कहलाती है। 
क्रपरिवतंसान परिरशास--अणुसमय वड्ढसाणा 
हायमाणा व जे सकिलेस-विसोी हिपरिणामा ते भ्रपरि- 
यत्तमाणा णाम । (थब. पु. १२, प्‌. २७) । 
प्रतिससय अर्धसान या हीयमान लंक्‍्लेश व विशुद् 
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परिणामों को ध्रपरिवर्तमात परिणाम कहते हैं । 
झपरिभाविन्‌ (भाचायं)--जो प्रन्तस्स वि दोसे न 
फहेइ भ्र सो भ्परिसावी । (गु. गु. षद्‌. स्थो. ही. 
७; पृ. २८) । 

लो पुरुष दूसरों के भी दोषों को न कहे, उसे अपरि- 
आयी कहते हैं। 

अपरिभ्राविन्‌ (स्नातक )--निष्कियरवात्‌ सकल- 
योगनिरोधे त्वपरिश्रावी । (त. भा. सिडड. बृ. 
&-४६) | 

योगों का निरोध हो जाने पर स्व प्रकारके कर्सा- 
ख़ब से रहित हुए अयोगिकेवली को ह्रपरिभावी 
स्नातक कहते हैं । 

झपरीक्षित प्रतिसेवना -- १ भ्रपरिच्छियत्ति 
कज्जाकज्जाइं भ्रपरिक्खिउ सेवइ । (जीत. धथ्‌. प्‌. 
३, प १६)। २. भाय-व्ययमपरीक्षय पशिसेवणा । 
(जीत. चू. वि. व्या. पृ. ३४, ७) । 

प्रपने झ्राय-व्यय का विचार न करके जो प्रपवाव-- 
बिशेष नियम--में प्रदूश होता है, इसे श्रपरीक्षित 
प्रतिसेषना कहते हैं । 

झपरोक्षो--प्रपरीक्षी युक्‍तायुक्तपरीक्षाविकल: । 
(व्यय. भा. मलय. बृ. ६३४, पृ. ८ढ) । 
योग्य-प्रयोग्य की परीक्षा से रहित व्यक्तित श्रपरी- 
की कहलाता है । 

झपरीतसंसार--१. ससारभ्रपरित्ते दु० प० त० 
अ्रणादीए वा सपज्जवसिते प्रणादीए वा भ्रपज्ज- 
वसिते । (प्रशाप. १८-२४७) । २: प्रणादियमि- 
च्छादिट्टी श्रपरित्तससारों प्रधायवत्तकरण श्रपुष्व- 
करण भ्रणियट्टविकरणमिदि एदाणि तिण्णि करणाणि 
कादूण सम्मत्त गहिदप़्मसमए चेव सम्मततगुणेण 
पुज्विल्लो भ्रपरित्तो ससारो प्रोहट्रिवृण परित्तो 
पोग्गलपरियट्टस्स भ्रद्धमेत्तो होदूण उककस्सेण चिट्ठृदि । 
(धव. पु. ४, पृ. ३३५) । ३. ससारापरीतः सम्य- 
कत्वादिना भ्रकृतपरिमितसंसार:। »< १८ »८ संसारा- 
परीतो द्विघा--अनाश्षपयंवसितों यो न कदाचनापि 
ससारबव्यवच्छेद करिष्यति, यस्तु करिष्यति सो भ्ना- 
दि-सपयंवसित: । (प्रज्ञाप. सलय. थरु. १८-२४७, 
पृ, ३६४) 

२ झहनावदि सिश्यावृष्टि लीव प्रपरोतसंसार-.- 
झनन्तसंसार की परसिततासे रहित---शहलाता है। 
ह जिसने सम्पक्त्व श्रावि के व्वारा संसार को परि- 
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किले महीं किया है बहु भ्रपरीतर्ससार या संसारा- 
करील बाहुलाता है। बह प्रभादि-प्रपर्यवर्तित और 
साबि-सपर्यध्षसित के भेद से दो प्रकारका है। 
जिसका शंसार धनारि होकर कभो भ्रन्त को क्रप्त 
होने थाला नहीं है--जैसे प्रमव्य जीच का -वेह 
' अतादि-ह्रपधंवसित श्रपरीतसंसार कहलाता है। 
“झौर जिसका संसार हनगावि होकर भी श्रन्त को 
'अप्स होने बाला है--जेसे भव्य जीब का --उत्तका 
सास क्षतावि-सपर्यवसित भ्रपरीतसंसार है । 
अपर्धाप्त--१ भ्रपर्याप्ता भाहार-छरीरेन्द्रिय- 
प्राणापान-भाषा-मन:पर्याप्तिमी रहिता:। (शआ. प्र. 
ही. ७०)। २. श्रपर्याप्तककनामकर्मोदयादनिव्पस्त- 
पर्याप्तियोगादपर्याप्तास्त एवापयप्तिका इति। 
(मन्दी, हरि. व्‌. पृ. ४४) । ३. भ्रपर्याप्तनामकर्मो- 
दयजनितशक्त्याविर्भावितवृत्तय: श्रपर्याप्ता: | (धंव. 
पु. १, पु. २६७); प्रपज्जत्तणामकम्मोदयसहिद- 
पुढविका इयाद्नो भ्रपज्जत्ता त्ति थेत्तव्वा, णाणिप्प- 
ण्णसरीरा; पज्जत्तणामकम्मोदय [ये] भ्रणिष्पण्णस- 
रीराणं पि गहणप्पसगादों ।(धव. पु. ३, पृ. ३३१); 
अपज्जत्तणामकम्मोदएण प्रपज्जत्ता भण्णंति । (जब, 
पु. ६, पृ. ४१६)। ४. तद्विपक्षनामोदयादपर्यो- 
प्तका'। (पंचसं. स्वोी. बु ३-६) | ५. ये पुत' 
स्वयोग्यपर्याप्तिविकलास्ले अपर्याप्ताः । (पंच. 
मलब, व्‌. १-५) | ६, ये पुनः स्वयोग्यपर्योप्ति- 
परिसमाप्तिविकलास्ते5्पर्याप्कका:। (बश्ची. दे. 
स्‍वो. वु. २) । ७. भ्रपर्याप्तनामकर्मोदयादपर्याप्तका 
ये स्वपर्याप्तीन प्रयन्तीति ।! (स्थाना. ध्रमय. व. 
३, १, ७३) । ८- भ्रपर्याप्तकजीवस्तु नाइनुते वषु:- 
पूर्णवाम्‌ । भ्रपर्याप्तकसंशस्य तद्विपक्षस्य पाकत: ॥ 
(लादीसं, ५-७६) । 

है जो पुलिबोकायिक झादि जोब प्रपर्याप्त ताम- 
कम के उदय से सहित होते हैं. उन्हें भ्रपर्याप्त कहा 
जाता है। जिन जीनों का धारोर पूर्ण नहीं हुआ है, 
उस्हें भ्रपर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रभ्यथा 
पर्याप्त भाभकर्म के उदय में भी जिनकां शरीर 
पूर्ण नहीं हुआ है उसके भी श्रपर्याप्त होने का 
अंसंथ प्राप्त होता है । 

'सांपर्धाप्ललासं---१. जस्स कम्मस्स उदएण जीवों 
पण्जसीचो' सेमाणेदु भ सभकदि तस्स कंम्मेस्स 


'क्ष. १३ 
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अपज्जतणामसंण्गा । (बंव. थु. ६, १ ६१)॥ 
९: ता एवं चढ़ यंधासव॑ शक्तयों विकलो भषयाष्से- 
“यसता अस्थोदयाद्‌ भवन्ति तसदपर्थाप्यववागाम । 
(कर्मश्स, गो. थु. ६-१०; शातकप्न. सल, है. अं. 
है, मूं. ५०)॥। 8. यदुदयाज्च स्वयोग्यपर्याप्ति- 
परिसमाप्तिसमर्थों न भवति तदपर्याप्तकनाम । 
(प्रथ. सारो टी. था. १२६४; पु. ३६५) । ४. 
यदृदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिविकला 
जन्तवों भवन्ति तदपर्याप्तनाम । (कर्मंथि. दे. स्थो. 
थु. ६०) । ५. पर्थाप्तककनासविपरीतमपर्याप्तकनाम 
यदुदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसभाष्तिसमर्थों न मबति। 
(कर्मणि. सलय. भू. ५) । ६. प्रपर्याप्तकनाम उत्त- 
विपरीतम्‌ू--यदुदयात्‌ सम्पूर्णपर्याप्त्यनिष्पत्तिमंवति । 
(धर्मससं, भलम. बू. गा. ६१९) । ७. षड़्विधपर्या- 
प्स्यभावहेतुरपर्याप्तताम । (भर. प्रा. भूणा. डी. 
२१५४) । ८. यस्थोदये स्वपर्याप्तिभिरपरिपूर्णो 
भवति, न्‍्यून एव काल करोति, तदपर्याप्सनाम 
झातव्यम्‌ । (कर्म, पू. व्याख्या ७३, पृ. ६३) । 

१ जिस कर्म के उदय से जीव शपनी ययाधोष्य 
पर्वाप्तियों को पुरा न कर सके, उसे श्रपर्याष्स माण- 
कर्म कहते हैं । 

झरपर्याप्ति--एतासा (पर्याप्तीनां) अभ्रनिष्पश्तिर- 
पर्याप्ति: । (धव. पु. १, पृ. २५६); पर्षाप्तीनामर्थ- 
सिष्पत्तावस्था जपर्वाप्त:। (थत्र. पु. १, पु. 
२५७)। 

पर्याष्तियों की श्पुर्णता ध्रथवा उनको अर्थपृर्णता 
का नाम ह्रपर्यात्ति है । 

झ्रपर्याप्तिनास-- १. पड्विधपर्याप्त्यभावहेतुर- 
पर्याप्तिनाम । (सं, सि. ६-११; ते था ८, ११, 
३३; से. इलो, <-११) । २ भ्रपर्याप्तिनियंतेकम- 
पर्याप्तिनाम, (प्रपर्याप्तिवाम) तत्परिणामयोग्य- 
दलिकद्रग्यमात्मनोपात्तमित्य्थं:० । (त. भा. 
झ-१२) । ३- यदुदयेन भ्रपरिपूर्णोषपि जीवो ज़िमते 
तदपर्याप्तिनाम । (त, बुलि आुत. ४-११) | 

३१ छह प्रकारकी भ्रपर्याप्तियों के भ्रमाव का जो 
कारण है उसे अ्रपर्याप्ति मामकर्म कहते हैं । 
झंपलाप--१. कस्प्रच्िस्सकादों श्रुतमधीत्यान्यों गुरु 
*र्स्पनिधानमपलाप: । (भ. झा. बिजयो. टी. १११)। 
किली के पास में श्रायम को पढ़कर झाम्य गुर का 
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माल अतलाना अपनाप कहलाता है। 

अपबर्म-१, तदभावे(रागादिप्रकये )5पवगे:। स झारय- 
खिको दु,शवियम इति । (धर्मशि, २, ७४-७४) । 
झापदर्गो फर्ल पश्य जन्म-पृस्यादिवजितः । परमानन्द- 
कपहण >( ८ ८ )। (धर्मकि. इलोक ५-२६, पृ. 
६३) । २» प्रपवृज्यन्ते उच्छिद्यन्ते जाति-जरा- 
भरणादयों दोषा भ्रस्मिन्नित्यपवर्ग: मोक्ष: । (पर्भवि. 
मु, थ, यू. १, दलोक २) । 

जहां ब्रम्स, जरा श्रौर मरयादि दोयों का प्रत्यन्त 
बिनाश हो जाता है ऐसे मोक्ष का ताम धपबर्ग है। 

भ्रपवर्त---आाहामत्यमवशादायवो हासोःप्रपदर्तः । 
बाहास्योपभातनिमित्तस्थ विष-दास्तादे: सति सस्नि- 
घाने हासोउपवर्त इत्युच्यते । (त. वा. २, ५३, ५) | 
झायुविधात के जहा तिमिसरप जो विद व ह्र्त्र 
झाबि हैं उनकी समीपता के होते पर जो उस (प्रायु- 
हियलि) में रमी होती है उसका ताम पग्रपणत है। 
अपव्तेन--देलो भपकर्षण व भपवर्तता । १. भप- 
वतन क्षौ प्रमन्तमु हर्तात्‌ कमंफलोपभोग: । (त. भा. 
२३-५२)। २. प्रपवर्तन स्थिति-रसहापभम्‌ । (बडशी, 
हरि. थु. ११) । ३. प्रयवर्तनं स्वप्रकृतावेव स्थिते' 
हुस्वीकरणं प्रकृत्यन्तरे वा स्थितेनेयनम्‌ । (पंचलं, 
स्वो, भू, संकम था. ३४५) । ४ शीत्न यः तकसा- 
मुध्ककसंफलोपभोगस्तदपततंनम्‌ । (ते. भा. लिड. 
थु. २-५१) + ५६ भ्रपवर्तंन स्थितिहास: । विशेया. 
यू. गा, ३०१४५)। ६. भ्रपवर्तनं दीघंकालवेद्यस्या- 
युवः स्वल्पकालवंेबतापादनम्‌ । (संग्रहणी. वे. थु. 
२५६) । ७: प्रपवर्तत तेषामेव कर्सप रमाणूनां दीर्ष- 
स्थितिकालतामपरगमस्य छुसस्‍्वस्थितिकालतया ध्यव- 
स्थापनम्‌ । (पंच. मखव. बु. संकम. गा. ३४)। 

३ हपनी प्रकृति में ही स्थिति के क्र करने प्रथवा 
धर्म प्रकृति में उस स्थिति के ले जाने को भ्रपवर्तन 

शहां थाता है। 

झपबर्ना--१. प्रा बंधा उक्कड्डइ सवब्यहितो- 
कड्डणा ठिइ-रसाजं। किंट्वीवज्जे उभयं किद्ठीसु 
श्रोषट्टणा जबर । (कर्सप्र, २२३) २. झ्रपवलना 

तासम प्राक्सतंजन्मविरजितस्थिते रल्पतापादममध्य- 

बसानादिविशेषात्‌ । (स. भा. सिढ़, घु. २-५१) । 

३. छस्पोकरणम्रपवर्तनाकरणम्‌ । (पंचसं. स्थो. 

यु. कन्‍्य.क.गा.१) | ४. हस्तीकरणमोबट्रगाकरणन्‌। 

(कर्मप्र. चु.अश्ण.क. था. २)। ५. भ्रपवत्यंते हुस्मी- 
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कियते स्थित्यनुभागो दया सा भपवर्तता । (पंच 
अलय. थू. भा. १-१), ६ तयोरेव (स्थित्वलु- 
भागयो:) हस्वीकरणमपवतंना । भपवर्त्यते हु स्‍्वी- 
करियते स्थित्यादि यया साउपवर्तना । (कर्मप्र. खलभ- 
थू. गा. १०२) । ७. भ्रपवर्त्येते हस्वीक्षियेते तौ 
या साउम्रवर्तता । (कर्मप्र. यश्ञों, दो. गा. १-२) १ 
१ सर्वत्र -अन्थावस्थकाल में--जो स्थिति प्रोर 
झनुसभाय की अ्रपवर्तता होती है--उन्हें कप्त किया 
जाता है, इसका नाम अपयर्तना या प्रपकर्षण है । 
झ्रपवर्तनासंक्रम--प्रभूतस्वसतः स्तोकीकरणम- 
पवत॑नासक्रम:। (पंचसं. मलय. व्‌. संक्रम. गा. ५७)। 
लिसके द्वारा कर्मों की प्रदुर स्थिति झोर क्‍्रनुभाग 
को कभ किया जाय उसे झ्रपवर्तनासंक्रम कहते हैं । 
झरपवत्यं-- १. वाह्यस्योपधातनिमित्तस्य विष- 
हस्त्रादे सन्निधाने हस्व भवतीत्यपवत्यंम्‌ । (श्र. 
सि. २-५३) । २. विष-शस्त्र-वेदनादिवा हा- 
निमित्तविशेषेणापवर्त्यते हस्वीकियते इत्यपवस्यंम्‌, 
अपवततेनीयमिन्यर्थ । (त. सुलबो, २-५३) । 

१ जो भाग उपधात के कारणभूत विय-दस्त्राविरूप 
बाहा निसिलस के सिलने पर हानि को प्राप्त हो 
सकती है वह भ्रपवर्त्य भ्रामु कहलातो है । 
झपवाद-- १. 2८ >< >< रहियस्स तमववाओं उचियं 
चियरस्स >( ८ » ॥ (उप, पद ७८४)। २- बाल- 
वृद्ध-भ्रान्त-लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधन- 
भूतसंयमसाधनत्बेन मूलभूतस्य छेदों यथा न स्था- 
तथा बाल-बृद्ध-आ्रान्त-ग्लानस्य स्वस्थ योग्य मूद्वेवा- 
चरणमाचरणीयमित्यपवाद' । (प्रव. सा. अमृत, 
थृ. २-३०) । ३ रहितस्य प्रव्यादिभिरेव तदनुष्ठा- 
नमपवादों भण्यते । कीदृशमित्याहु--उचितमेव 
पञ्चकादिपरिहाष्या तथाविघान्नपानाइ/सेवनार्पम। 
कस्येत्याह--इत रस्य द्वव्यादियुकतापेक्षया तद्रहित- 
स्पेव । तद्रहितस्य पुनस्तदौचित्पेनेंव च यदनुष्ठान 
सोध्पवाद: । (उप. पद मु. टी. ७८४) | ४. विशे- 
षोक्तो विधिरवाद: । (द. प्रा. टी. २४)। 

२ सामान्य विधि का निर्देश कर देने पर परदात्‌ 
धायश्यकता के प्रभुतार जो उसमें बवायोग्य 
विशेषता का विधान किया जाता है, इसका भाम 
प्रषयाद है । जेसे--शुद्ध श्लात्मतत्व का साधन 
संबस है श्वोर उस संयल का मूल कारण शरोर है। 
झतएथ थो साथ्‌ बाल है, भृढ्ध है, भाग्त (या 
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हैभा) है, सजा रोगपोड़ित है; उसके हारा संयभ 
के भूल साथनभूत उस शरीर का जिस अ्रफार 
बिनाक्ष से हो, इस प्रकार से कुछ भृत्व (शिलिल) 
धंक भी प्राचरण योग्य है; इस प्रकारका जबिशेष 
विदयान । 

झपवादसापेक उत्सर्गं--बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानेग 
संयमस्य शुद्धात्मतस्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न 
यथा स्थासया संयतस्य स्वस्य योग्यमतिककंशमा- 
चरणमाचरता हारीरस्य शुद्धात्मतश्वसाधनमूत- 
सयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्थात्तथा 
बाल-बृद्ध-श्रान्त-ग्लानस्य स्वस्थ थोग्य सृद्रप्याचरण- 
माचरभीयमित्यपवादसापेक्ष उत्स्गं? ।! (प्रब. सा« 
प्रमृत. थृ. ३-२०, पु. ३१४) । 

बात, वृद्ध, भान्त झौर रोगपोड़ित साथु के हारा 
शुद्ध आत्मतत्व का साधन होसे से मूलभूत संय् 
का जिस प्रकार बिनाश न हो, इस प्रकार संयत के 
झपने योग्य ग्तिशव कठोर प्राचरण के करते हुए 
भी उक्त संयम के सूल साधथनभूत शरोर का जिस 
प्रकार से विनाश न ही; इस प्रकार उक्त बाल, 
बढ़, भानत व राण साथु के हारा प्पने योग्य भृदु 
भी झाचरण पह्राचरणीय होता है, इस प्रकारका 
विधान प्रपवादसापेक्ष-उत्सर्ग कहलाता है । 
झपवाविक लिड --- यतीनामपवादका रणत्वात्‌ 
परिग्रहो5पबाद: | झपवादों यस्य विथत इत्यपवादिक 
परिग्रहसहित लिजुमस्येत्यपवादिकलिजुम्‌ । (भ- 
झा. विजयो, व मूला. ठी. ७७) । 

साथु के लिए प्रपणाद का कारण होने से परिग्रह 
झपथाव है, श्रतः उस परियग्रह-सहित बेथ को झ्प- 
बादिक लिख कहा जाता है । 
भ्रपवुद्ध-सजमासजम-स जमलदवीहिंतो हेट्ठा परि- 
वदमाणस्स संकिलेसव्ेण पडिसमयमणतगुणहाणि- 
परिणामों भोषड्डित्ति भण्णदे । (अमध. पत्र ८१६) ॥ 
संबसासंधम ध्रोौर संयल लबड्िषियों से ज्यूत होते हुए 
जीन के जो संक्लेश के बस प्रतिसमय प्रनस्त- 
शुंजित हानिरकूप परिचाम होते हैं, इसका नाम श्षप- 
बृड्धि है। 

झपहुत (हथ) संय-- १. प्पहतसंयमस्त्रिविध:-- 
उत्कृष्टो मध्यमों अभन्यस्वेति । तत्र प्रासुकवसत्या- 
हा रमातवाहासाधतस्य स्वाधीनेतरशांनचरणकरणस्म 


वाहाजभ्तुपनिषाते भप्रात्मानं ततोज्यहुत्थ जीबानू परि- 
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पाणयत उत्कुंष्ट:। मृदुना श्रमृज्य जन्तून्‌ परिहरतो 
मध्यम: । उपकरणान्तरेलछया अधन्य:। (त था. €, 
६; १४; ते. इलो. था. ६-६; त. व्‌. धुत, ६-६; 
कारतिके. ही. ३६६)। २. प्राणीख्ियपरिहारोप्प- 
हृतसंयम: । (था. सा. पु. ३२) । ३. भपहृत्यसंयम 
इति--प्रोज्स्य परिवज्य संगम लभते, वस्त्र-पात्रा- 
झतिरिक्‍्तमनुपकारक॑ चरणस्य वर्जयत: संयमलाभः ! 
भक्‍त-पानादि वा संसक्तं विधिना परित्यज्यत इति | 
(त. भा. सिद्ध. बु. ६-६) । ४. भ्रपहरणमपनभर्म 
पश्चेन्द्रिय - ट्ीन्द्रियादीनामपनयन मुप करणे स्पी न्यूज 
संक्षेपणमु [म]पवर्तनम्‌, तस्य संयभः निराकरणम्‌, 
उदरक्ृम्पादिकस्थ वा निराकरणमपहरणसंयम: । 
(मूला. बृ. ०२२०) । 

अपहृत्तसंयम उत्कृष्ट, मध्यम झौर जधम्प के भेद 
से तोन प्रकारका है। उसमें प्रसुक बसति थ 
श्राहार भाभ थाहा साथनों से सहित होते हुए 
बाहिरो जीबों के धाने पर उनसे अपने श्रापको दूर 
कर उनको रक्षा करते हुए निर्दोष संप्त के पालन 
करते को उत्कृष्ट भ्रपहुतसंयम कहते हैं । मोरपिज्छी 
जैसे भृदु उपकरण से जीबों को पूर करना मध्यम 
झपहृतसंयम है। झ्स्य उपकरण से जोयों को बूर 
करमा जधन्य भ्रपहतसंयम है । 

झपात्र-- १. गत$प: प्रणिहन्ति शरीरिणों वदति 
यो वितर्थ परुष वच'। हर्रात विशलमदत्तमनेकधा 
मदनवाणहूतों भजते$जुनाम्‌ । विविधदोषविधायि- 
परिग्रहः पिवति मदष्मयंत्रितमानसः: । क्ृमिकुला- 
कुलितं ग्रसते पल कलिलकर्म विधानविश्या रद: ॥। दुढ़- 
कुटुम्बपरिग्रहपञजर. प्रशमशीलगुणव्रतवर्जित: । 
गुरुकबाय-भुूजजूमसेवितो विषयलोलमपात्रमुशन्ति 
तम्‌ ॥ (झमित. भा. ३६-३८) । २. प्रपात्र: सम्य- 
क्स्वरहितप्राणी । (सा. घ. स्थोी. टी. २-६७) । 
३. ब्रतसम्यकतवनिर्मुक्तो रामद्रेषसमस्वित:। सोथ्पाणं 
भण्यते जैनैयों मिथ्यात्वपटावृतः॥ (पृण्य. उप. 
डंघ) । 

२ जो सम्पक्त्थ से रहित हो उसे प्पात्र कहते हैं । 

झपान--- १. तेनेव (वीर्यान्तराय-शानावरणक्षयोप- 
शमाज़्ोपाजूनामोदयापेक्षिणा) भात्मना बाह्यो 
वायुरस्यस्तरीक्रियमाणो निःश्वासलक्षणोउपानः ॥ 
(श. सि. ४०-१६; ते. था. ४, १९, ३६; त« ब्त्ति 
अुत- ५०-१६; कार्तिके, टीका २०६)। २. अ्रषो- 


झंपान | 


सतिश्रमीरणोश्पाग. । (त. भा. हरि. बु. ६-१२) । 
३. ्पातः कृष्णरुग्मन्यापृष्ठपृष्ठान्तपाष्णिग- । 
(गोगशा, ६-१६) । ५: मूत्र-पुरीषरर्भादीनपनय- 
तीत्मपान: । (ग्रोगशा. स्थो. विद. ५-१३) । 
धीर्मातराय और शानावरण कर्म के क्पोपशस तथा 
झ्रंधोपांध भासकर्म के उदय युक्त प्रात्सा के द्वारा 
थो ब्राहिरी बायु भीतर की जाती है, उसका गाम 
ध्रपात है । 

झापाय--देखो प्रदाय । १- भ्रम्युदय-निःश्रेयसार्था- 
ता कियायां विनाशकरप्रयोगोः्पायः | (सर. सि.- 
७-४) । २: प्रस्युध्य-नि:स्नेयसार्थायां नाशकोष्पायो 
भगय था।॥ प्रम्युदय-नि.प्रेमसार्थाना क्रियासाधनाना 
तादको5नर्थोडपाय इत्युख्यते, अथवा ऐहलौकिकादि- 
सप्तविधं भयमपाय इति कथ्यते । (त. वा. ७, ६ 
१; ते. सुक्षयो, व. ७-६) | 

३ प्रास्युदय झौर लि क्षेबल को साधक क्रियाओं के 
बिनादाक प्रयोग को भ्रणवा ऐहलोकिक प्रादि सात 
प्रकारके भय को भप्रपाय कहते हैं । 

झपायदर्शों --इह-परलोयावाए दसेइ झवायदसो हु । 
(मु. गु. व. स्त्री. वु. ७, पृ. २८)। 

इस लोक झोर पर लोक में पाप के फल रूप भ्रपाय 
(बिनाक्ष) के देखने वाले पुराष को झपायदर्शा 
कहते हैं। 

छापायविद्यय--१- कललाणपावगाओों पाएं विच- 
णांदि जिणमदमुविच्च । विचणादि वा भपाये 
जीबाण सुहे य भ्रसुह्दे य ॥ (सूला. 2-२०३; भ. 
था. १७१२) | २- जात्यन्धवन्िध्यादृष्टय. सर्वश- 
प्रणीतमार्गाद्विमुखा मोक्षाथिन. सम्यड्मार्गापरिज्ञा- 
नात्सुदूरमेवापयन्तीति सम्मार्गापायचिन्तनमपायवि- 
अक्षय; । प्थवा, मिथ्यादशेत-ज्ञान-चारिनेम्य. कथ 
माम इसमे प्राणिनोध्पेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोध्पाय- 
विचयः । (स. सि. £-२६; भ. भा. मूला. टो- 
१७०६) । ३- सम्सार्गपायचिन्ततमपायवित्रयः । 
मिथ्यादर्शनपिहितवक्षुधाम्‌ भाषार-विनयाप्रमादवि- 
भय: संसारविवृद्धये भवन्त्यविद्याबाहुल्यादन्धवत्‌ । 
तदंथा--जास्यन्घा बलमन्तोअप सत्पधात्मनच्युता: 
कुश्लमागविश्केताननुष्ठिता: तीचोन्ततशैलविषमोप- 
लकटिनस्थाणुनिहितकण्टकाकुलाटबीबुरगंपतिता: परि- 
स्परशशधन्तो5पि वे तत््वमा्गेमनुसतुमहेन्ति, देशाकाभा- 
बात । तथा सर्वशप्रणीतमार्गाद्विमुला मोक्षाथिन, 
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[भपायवित्य 


सम्पडमार्गापरिक्षानात्सुट्रमेवापयन्तीति सन्मार्मा- 
पायचिन्ततमपायविचय: । झसम्मार्यापायसलाधानं 
बा। भ्रथवा भिध्याददनाकुलितबेतोमिः प्रवादिभिः 
प्रणीतादुन्मागत्‌ कथ नाम इमे प्राणिनोध्पेयु:, भ्ला- 
यतनसेवापायों वा कंथ स्थात्‌, परापकरणब्नभा- 
बनाविनिवृत्तिवाँ कथमुपजायते इत्यपायापितजिन्त- 
नमपायविचय, । ([त. वा. ६, र९/ ६-७) । 
४. प्रपाया विपदः शारीर-मानसानि दुःख्ानीति 
पर्याया , तेषा विचय. प्रन्वेषणम्‌ । (त. भा. हरि. 
थ्‌. ९-३७; त. भा. सि. व्‌. ६-३७) । ५. प्रपाम- 
विचय ताम भिच्छादरिसणाविरह-पमाद-कसाय- 
जोगा संसारवीजभूया दुक्लावहा प्रइभयाणय त्ति वा 
जाणिऊण वज्जेयव्व त्ति फायइ | (बशबवे. चू. प्र. २१, 
पृ. ३२)। ६: झासव-विकथा-गौ रव-परीषहाद्येष्व- 
पायस्तु ॥ (प्रशमर, इलो. २४८) । ७- ससारहेतव. 
प्रायस्त्रियोगाना प्रवृत्तय । भ्रपायो बजने तासा स 
मे स्थात्‌ कयमित्यलमस्‌ ॥ चिन्ताप्रबन्धसम्बन्ध, शुभ- 
लेब्यानु रझ्जित । अपायविचयार्य तत्पथम धम्मे- 
मीप्सितम्‌ ।। (हु. पु. ५६, १६-४०)। ८- मिच्छ- 
सासजम-कसाय-जोगजणिदकम्मसमुप्पण्णजाइ - जरा- 
मरण-वेयणाणुसरण तेहितों श्रवायचिन्तण च भ्वाव- 
विचय णाम धम्मज्काण | एत्थ गाहाप्रो -- रागद्दोस- 
कसायासवादिकिरियासु वट्टमाणाण । इह-परलोगा- 
बाएं काएज्जो वज्जपरिवज्जी । कल्लाणपावगा जे 
उवाए विचिणादि जिणमयमुवेच्च । विचिणादि वा 
अ्रवाए जोवाण जे सुहा भसुहा ॥ (धर. पु. १३, पु. 
७२ 3.) । ६. तापत्रयादिजन्माब्धिगतापाय- 
विचिन्ततम्‌ । तदपायप्रतीकारचिन्तोपायानुचिन्त- 
नम्‌ ॥। (सं. पु. २१०४२) । १०. भ्रसन्‍्मागदिपाय. 
स्थादनपाय. स्वमार्गत. । स एबोपाय इत्येष ततो 
भेदेन नोदित. ॥ (त. इलो ६, ३६, ३) १४१. भ्रना- 
दौ संसारे स्‍्वरं मनोवाक्कायवत्तेममाशुभमनोवाक्‍का- 
यस्यापाय: कथ स्यादित्यपाये विचयो मीमासा भस्मि- 
न्‍तस्तीत्यपायवित्य॒ द्वितीय धम्यंध्यानम्‌ । जात्य- 
न्यसस्थानीया सिथ्यादृष्टयः समीचीनमुक्तिमार्गा- 
परिज्ञानाद्‌ दूरमेवापयन्ति भार्गादिति सन्मा्गपाये 
प्राणिना विचयो विचारों यस्मिस्तदपायविश्वयस्‌ । 
मिथ्यादर्शन-शान-चा रिश्रेम्य: कथमिमे प्राणिनोकपे- 
युरिति स्मृतिसमन्वाह् रोपप्ायविचय । (भ. श्रा. 
बिजयो. टी. १७०८) । १२. कथ मार्ग प्रमश्चेरन्‍्तमी 


प्रेषायविचय ] 


उस्मागंतो जना.। भ्रपायमिति या चिन्ता तदपाय- 
विचारणम्‌ । (त. सा. ७-४१) । १३. अपायविचय 
ध्यान तद्ददन्ति मनीषिण: | पह्रपाय: कर्मणो यत्र सो 
5पाय. स्मयंते बुणेः । (जाला, ३४-१) । १४. तत्ना- 
पायविचयं नामानाद्याजवंजवे यथेष्टचारिणो जीवस्य 
मनोवाकका यविशेषोपाजितपापाना परिवर्जन तत्कथ 
नाम में स्थादिति सकल्पश्चिन्ता प्रबन्ध: प्रथम धरम्यंम्‌ । 
(था. सा पु. ७७) | १५. भेदामेदरत्नत्रयभावना- 
बलेतास्माक परेषा था क॒दा कर्मणामपायों विनाशों 
भविष्यतीति चिन्ततमपायविचय शज्ञातव्यम्‌ । (बु. 
दरब्यसं, ४८५; कालिके, टीका ४८२) | १६. एव 
रागद्वेषमोहैर्जायमानान्‌ विचिन्तमेत्‌ ! यत्रापायांस्तद- 
पायविच्यध्यानमिच्यते ।। (त्रि. श. पु. चर. २, 
३, ४५६, योगहा. १०-१०; यु. गु. थ. स्थो. टी. 
२, पृ. १०) । १७. दुःकर्मात्मदुरीहितैरुपचित 
सिथ्याविरत्यादिभिन्यापज्जन्म-जरा-मृतिप्रभुतयो वा 
5पाय एन छृता' । जीवेश्नादिभवे भवेत्कथमतो5पा- 
यादपाय कदा कस्मिन्‌ केन ममेत्यपायविच य: सत्का- 
रणादीक्षणम्‌ ॥ (झआचा. सा. १०-३०) । १५. भसु- 
हकम्मस्स णासो सुहस्स वा होइ केणुबआाएण । इय 
चिंततस्स हवे भ्रवायवित्षयं पर झाण ।! (भाषसं, दे. 
३६८) । १६ शुभाशुभकर्मम्य. कथमपायों जीवाना 
भवेदित्यपायविचय ध्यायतीत्यर्थ'। (भ.भ्रा. मूला टी. 
१७१२) । २०. कर्मात्मनो. संथा विश्लेषोध्यमपाय., 
विचयस्तद्भावनी भावना । [ प्रात्मग्र, ८८ ) | 
२१० एवं सन्मार्गापाय. स्यादिति चिन्तनमपायविचय:, 
सन्मार्गापायो नैव॒रमिति वा | (त. शुखबो, व्‌. €, 
३६) । २२- भ्रपायह्चिन्य्यते वाढं यः शुभाशुभकर्म- 
णामू । अपायविचयं 2 »< » ॥ (भावसं, वास. 
६४०) । २३. मिथ्यादृष्टयो जन्मान्धसदृशा: सर्वज्ञ- 
बीतरागप्रणीतसन्मागंपराड्मुखा: मोक्षमाकाइटक्षन्ति, 
तस्य तु मार्ग न सम्यक परिजानते, त मार्गेमतिदूर॑ 
परिहरन्तीति सन्मार्ग विनाशचिन्तनमपायविचय: उच्य- 
ते। भ्रथवा मिव्यादशंन-मिश्याज्ञान-मिथ्याचारित्रा- 
जाम्‌ श्रपानों विनादा: कथ्ममीषां प्राणिनां भविष्य- 
तीति स्मृतिसमन्वाहारों पपायविचयों भण्यते । (सं. 
थु. शुत. ६-२६) । २४. रागद्रेषकषायालवादि- 
कियासु अ्वर्तसानामामिह-परलोकयोरपायान्‌ ध्याये- 
दिति भ्रपायविज्रय: । (धर्ससं, घुसि ३-२७; पु. 
८०) । २५. भालवविकथागौरगपरीषहाशरपायस्तु । 
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[अपूर्वकरण॑ 


(लोकप्र, २०-४४६) । २६- भ्पायविचयं नाम 
भनादिसंसारे यथेष्टवारिणो जीवस्यथ अनोवा- 
क्कायप्रवुत्तिविशेषोपाजितपापानां परिवर्जनम्‌, तत्कथथ॑ 
नाम में स्थादिति। अ्रथवा मिथ्याद्शनज्ञानचारित्रे- 
भ्यः स्वजीवस्य प्रन्येषां वा कथम्‌ भ्रपाय: विनाश: 
स्यादिति सद्धूल्पदरिचन्ताप्रबन्ध: प्रथम धर्म्यंम्‌ । 
(कारलतिके. टी. ४८२) । 

१ लिनसत का प्राक्रय लेकर कल्याणप्रापक उपायों 
का---सम्यर्दर्शन, ज्ञान और चारित्र का-- चिन्तन 
करना; इसका नाम ध्रपायणिश्य है। ध्रथवा ह्पायों 
का---कर्सापगस स्वरूप स्थितिलण्डस, भ्रमुभाग- 
खण्डन, उत्कयंण झौर भ्रपकर्षण का--तथा भीवों 
के सुख व दुख का विचार करना, इसे पग्रपायविचय 
धर्मध्यान कहा जाता है । 
प्रपायानुप्रेक्षा--पभपायाना प्राणातिपाताधाश्रवद्वार- 
जन्यानामनर्थातामनुप्रेक्षा भनुचिन्तनमपायानुप्रेक्षा । 
(प्रोप. ध्रमय- बु. २०, प्‌. ४४) । 

अपायों का--हिंसादिस्प झाअवढ़ारों से उत्पन्त 
होने वाले स्तनों का--आर आर विजार करना, 
इसका नाम प्रपायानुप्रेक्षा है । 

अपार्थक --- पौर्वापर्यायोगादप्रतिसम्बन्धार्थमपार्थ - 
कम्‌ । यथा दश दाडिमानि षडपूपा. कुण्डमजाजिन 
पललपिण्ड: त्वर कीटिके दिशमुदीची स्पर्शनकस्य 
पिता प्रतिसीन इत्यादि । (भ्राज. हरि. थ सलय. व्‌. 
८८१) । 

पूर्वापर सम्बन्ध से रहित होने के कारण पह्रसम्गद्ध 
झार्थ बाले शब्दसम्‌ ह को क्‍्रपांक कहते हैं । जेसे--- 
दस झनार छह पूश्रा कुण्ड अकरी का असड़ा मांस- 
पिण्ड हे कीडो झोक्रता कर उत्तर विशा को स्पद्शान 
का पिता प्रतिसीन, हत्यावि भ्रसम्बद्ध अलाप | यह 
सूत्र के ३२ दोषों में चौभा दोष है । 
झपूर्वकररण--१. तत' परमपूर्वकरणम्‌, प्रप्नाप्तपूर्व 
तादुगध्यवसायान्तर जीवेनेत्यपुर्वकरणमुच्यते प्रन्थि 
विदारग्ताम्‌ । (त. भा, हरि. बु. १-३, पृ. २५) । 
२. करणा: परिणामा. ने पूर्वा: भ्रपूर्वा.--नाना- 
जीवापेक्षया प्रतिसमयमादित: क्रमप्रवृद्धासल्येयलोक- 
परिणामस्यास्य गरुणस्यान्तविवक्षितसमयव्तिप्राणिनो 
व्यतिरिच्यान्यतमयवतिप्राणिभि रप्राप्या अपूर्वा:, अत्र- 
तनपरिणामरसमाना दति यावत्‌; भपूर्वाश्च ते कर- 
णादचापूरंकरणा: । (धब. १, पृ. १८०); करणं 


प्रपेषकरण | 


परिभाम:, प्रपुव्वाणि च ताणि करणानि च॒ भ्रपुन्व- 
करणानि, भ्रसमानपरिणामा त्तिज उत्त होदि। 
(बथ, पु. ६, पु. २२१) । ३. प्रपूर्वा, समये समये 
प्रस्थे शुद्धतरा', करणाः यत्र तदपूर्वकरणम्‌ । (पंच- 
सं. भ्रणित, १०२८८, पृ. ३८; भ्रन- ध. स्वो, टी. 
२-४७)। ४. भ्रप्राप्तपूर्व मपूर्व स्थितिधात-रसघाताद- 
पूर्वार्थनिवर्तक वा भपूर्वकमू, तच्च करण च्‌ श्रपूर्वे- 
करणम्‌ । (श्राव, भलय. थु. सि. १०६) | ५ शपु- 
बम भ्रभिनवम्‌, भ्रनन्यसद्शभिति यावत्‌, करणं 
स्थितिघात-रसघात-गुणश्रेणि-गुणसड्क्रम-स्थितिबन्धा- 
नां पंश्चानामर्थानां निवर्तन यस्यासावपूर्वकरणः। 
(फ्चस, सलय. थु. १-१५; कम्ंस्‍्त, बे. स्थो. टो. 
२; भधर्मबि. सु. वृ. ८-५ । ६० भपूर्वात्मगुणाप्ति- 
त्वादपूर्वंकरणं मतभ्‌ । (गुण. क्र. ३७) । ७. येना- 
प्राप्तपूर्वेण भ्रष्यवसायविशेषेण त॑ प्रन्थि घनरागद्वेष- 
परिणतिरूप भेत्तुमारभते तदपूर्वकरणम्‌ । (गुण. क. 
ही. २२) । ८. श्रपृर्वाण करणानि स्थिति यावत्‌ 
रसधात-गुणश्रेणि-स्थितिबन्धादीना. निर्वेतंनानि 
यस्मिन्‌ तदपूर्वकरणम्‌ । (शञानसार ब. ५-६) | 

२ भोहकर्म के उपशम या क्षपणा को प्रारम्भ करते 
हुए थो भ्रन्तम्‌ हुत तक प्रतिससय ध्रपूर्व हो ध्रपृर्ष -- 
इस गुणस्‍्थात में बिवक्षित समयवतों जीवों को छोड़ 
कर भ्रम्प समययर्तो जीवोंके म पाये जाने बाले--- 
भाष होते हैं उन्हें प्रभृर्थंकरण परिचास कहते हैं । 
प्रपृर्णषकररण गुररस्थएन-- १. देखो भ्रपुवंकरण । 
भिष्णसमयट्टिएहिं दु जीवेहि ण होदि सव्यदा सरिसो। 
करणेहि एक्कसमयट्विए्हि सरिसो विसरिसो वा ॥ 
एदम्हि गुणट्वाणे विसरिससमयद्ठिएहि जीवेहिं । 
पुष्वमपसा जम्हा होति श्रपुव्बा हु परिणामा॥ 
तारिसपरिणामद्ठदियजीवा हु जिणेहि गलियतिमिरेहिं। 
मोहस्स 5पुष्वकरणा लखवणुवसमणुज्जया भणिया ॥ 
(आ. पचसं. १५, १७-१६; धर. पु. १, पृ. १८३ 
ड.; गो. जो. ५२-४४) । २. एवमपुव्वसपुव्व जहु- 
सर जो करेइ ठोलडं । रसलड तम्घाय सो होइ 
अ्रपु्यक रणों त्ति।! (झतकप्र. ६, भा. गा, ८८, प्‌. 
२१; नु. गु. व. स्वो. बृ. १८, पृ. ४४) । ३. समए 
समए भिष्णा भाषा तम्हा भ्रपृब्वकरणो हु ॥ जम्हा 
उवरिमभावा हेट्टिमभावेहि गत्यि सरिसत्त । तम्हा 
बिदिय करण भ्रपुम्वकरणेत्ति णिहिट् ॥ (सर. सा, 
३६, पृ. व ५१) | ४. भ्पू्व: करणो य्ेषा भिल्न 
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क्षणमुपेयुषाम्‌ । भ्रभिन्‍न सद्क्षोड्न्यों वा ते भ्पूर्व - 
करणा: स्मृता. ॥ (पंचर्स, प्रसित. १-३१) । ५० से 
एवातीतसज्वलनकपायमन्दोदये सत्यपूर्वप रमाल्हावै- 
कसुखानुभूतिलक्षणापूर्वक रणोपशमक-क्षपकसंशो $घ्ड- 
मगुणस्थानवर्ती भवति । (बू. अध्यसं, १३) । 
६. भरपुर्वाणि अपूर्वाणि करणानि स्थितिघात-रसचात- 
गुणश्रेणि-स्थितिबन्धादीना निववर्ततानि यस्मिन्‌ तद- 
पूवंकरणम्‌ । (कर्मप्र. सलम. व्‌. उपश., गा. १२) । 
७. खइएण उवसमेण य कम्माण ज भ्रउब्वपरि- 
णामो । तम्हा त गुणठाण भझउन्बणाम तु त मणिय ॥ 
(भावसं. दे. ६४८) । ८. क्रियस्ते अपूर्वापूर्वाणि 
पञ्चामृन्यत्र सस्थितैं:। निवृत्तिबादरस्तेनापृवेकरण 
उच्यते ।। स्थितिघातो रसघातों गुणश्रेण्यघिरोहणम्‌। 
गुणसड्क्रमण चेव स्थितिबन्धर्व पत्चम: ॥ (सं. 
कर्मप्रस्य १, ११-१३; लो. प्र ३, ११६७-६८; 
योगद्षा. स्वो. विव. १-१६, पृ. १३२) । 

१ जिस गुणस्थान सें भित्नसमयवर्ती जीवों के 
परिणाम कभी सदृश् नहों होते हैं तथा एक समय- 
वर्तो जीवों के परिणाम कदाखित्‌ सदृश शधौर कदा- 
चित विसदृश भी होते हैं उसे भिननसमयबलों 
जीवों के हारा भ्रप्राप्तपूर्व परिणामों के प्राप्त कश्ते 
से प्रपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। ६ जिस गुृंण- 
स्थान सें स्थितिघात, रसधात, गुणश्रेणि श्रौर 
स्थितिबन्ध झादि के निवर्तक अ्रपूर्व कार्य होते हैं उसे 
प्रपुजंकरण गुणस्थान कहते हैं। 

झपूर्वेस्पधंक-- १. ससारावत्याए प्रव्यमलसप्पस- 
रूवाणि पुष्वफहएहितो भ्रणतगुणहाणीए भोवट्टिज्ज- 
माणसहावाणि जाणि फहयाणि ताणि प्रपुब्यफह- 
याणि त्ति भण्णते । (जयघ. श्र. ११०६) | २. वर्ध- 
सात॑ संत पूर्व हीयमानमपूर्वकम्‌ । स्पर्धक द्विविष 
शैय स्पश्ंकक्रमकोबिदेः ॥ (पंचसं. प्रमित, १-४६) । 
१. संसार-झवस्था में जिस्हें पहले कभी नहीँ प्राप्स 
में जिन्हें प्राप्त किया है, भौर जो पू॑स्पद्धंकों से 
धनन्तगुणित हीन ध्रमुभागशास्तिवाले हैं, ऐसे स्पधंकों 
को अपूर्बस्पर्थ क कहते हैं । 

प्रपूर्वाथें-- १. पनिश्चितो धपूर्वारय: । दृष्टोधपि 
समारोपात्तादुकू । (परीक्षा. १, ४-५) | २. स्ब- 
रूपेणाकारविशेषजूपतया वानवगतो5लिलो श्यपूर्वा- 
थे । (प्र. क. सा. १-४, पृ. ४९) । ३. यः प्रसा- 


अ्रपोदा रग्यवहार | 


णान्तरेण संशयाविव्यवच्छेदेनानध्यवसित: सोथ्यूर्वा- 
थे: । (प्रमेघर, १-४) । 

३ प्रभाजाम्तर से भ्रतिश्चित पदा्जको ध्रपूर्वाय कहते 
हैं। तथर एक बार जान लेने के पदणात्‌ भी यदि 
उससें संशय, विपयंध या उक्‍ह्क्‍नभ्यवसाथ हो जाय 
तो यह पदार्ज भी भ्रपूर्दाय कहलाता है । 
झपोद्धारब्यभवहार--भपोद्धा रव्यवहारों हि भेद- 
व्यवहार: । (स्यायकु, २-७, पृ. २७७) । 
भेव-ज्यवहार को भ्रपोद्धारव्यवहार कहते हैं । 
भ्रपोह(हा)-- १. भ्रपोहनम्‌ भपोह:, निश्चय इत्य- 
रे: । (झाव. सलप. थु. १२; नम्दी. सलय व्‌. गा. 
७७, पृ. १७६) । २- भपोहछाते सशयनिबन्धनवि- 
कल्प: अ्रनया हृति भ्रपोहा । (घव. पु. १३, प्‌. 
२४२) । ३. उक्ति-युक्तिम्यां विरुद्धादर्थात्‌ प्रत्य- 
भावसम्भावनया व्यावतंनमपोह: ॥ अथवा ज्ञान- 
सामान्यमूहो शञानविशेषो5्पोह: । (नीतिया. ५-५१, 
पृ. ५२) । ४. अ्रपोह उक्ति-युक्तिम्यां विरुद्धादर्धात्‌ 
प्रत्यपायसम्भावनया थ्यावर्तनम । >< >< >< भ्रथवा 
भ्रपोटो विशेषज्ञानम्‌ । (योगशा. स्वोी. बिब. १-४१, 
पू, १५२; ललितबि. पु. ४३; धर्मब. बु. १-३३; 
धमंसं. स्वो यु. १-१४, पृ. €; भाड़गुणवि. प्‌. 
र३७)। ५. ईहितविशेषनिर्णयरूपोध्पोह: । (अस्धूडो. 
थु ३०-७० ) ॥ 

२ जिसके हारा संशय के कारणभूत विकल्प को हर 
किया जान, ऐसे शापबिशेष को ह्पोह था भ्रपोहा 
कहते हैं। 

धप्काय--- १. पृथिवीकायिकजीवप रित्यक्तः पृथिवी- 
कायो सृतमनुष्यादिकायवत्‌ । >< >< >< एवमबा- 
विव्यपि योज्यम्‌ । (स. सि. २-१४) । २* पृथिवी- 
कायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीकायः, मृतमनुष्यादि- 
कायवत्‌ । >< »< 2८ एबमाप:, अप्काय:। (ते था. 
२, १३, १) | 

३ झ्रप्काषिक जीव के हारा छोड़े हुए अल दारीर 
को ध्रष्काय कहते हैं । 

झ्ष्कायिक जोब--१. पृथिवो कायो ध«स्‍्यास्तीति 
पूृथिवीकायिक: तत्कायसम्बन्धवशीकृत पात्मा | 
एबसबादिवष्वपि योज्यम्‌ । (सं. लि. २-१३; ते. 
था. २, १३, १) । २ प्रोसा य हिमो धूमरि हरधणु 
सुड़ोदभों चणोदों य। एदे हु श्राउकाया जीवा 


जिनसासभुद्टिद्रा ।। (अंचसं. १-७८। भव. पु. १५ 
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पृ. २७३ उदधृत)। ३. भ्रप्कायों विद्वते यस्य स 
झप्कायिक: | (त. बुसि शुत, २-१३) | 

झप्‌ (अल) ही जिसका शरीर हो, उन्हें भ्रष्कायिक 
कहते हैं । जेसे--भोस, वर्फ धोर बाद जल हारि । 
झपूजीब -- १. समवाप्सपृथिवीकायनामकर्मोदयः 
कार्मणकाययोगस्थों यो न तावत्‌ पृथियी कायत्वेन 
गछ्लति स पृथिवीजीव: । एवमबादिष्वपि योज्यम्‌ | 
(स. सि. २-१३; त. वा. २, १३, १)। २. प्रपः 
कायत्वेन यो गृहीष्यति विग्रहग॒तिप्राप्तो जीव' सो- 
अपूजीब: कथ्यते । (ल. बू श्रुत, २-१३) । 
झप्‌काय सासमकर्म के उदय से युक्त जो जीव कार्सण 
काययोग (विप्रहगति) में स्थित होता हुआ जलको 
हारीररूप से प्रहण नहों करता है--श्रागे उसे ग्रहण 
करने बाला है--बह क्रप्णोद कहलाता है । 
भ्रष्रकोणणप्रसतत्व-- १. प्रप्रकीर्ण प्रसृतत्व॑ सुसम्ब- 
न्धस्य सतः प्रसरणम्‌ । प्रथवा $सम्बन्धानधिकारि- 
त्वातिविस्तरयोरभाव: । (समबा. प्मय. व्‌. ३५) । 
२. भ्रप्रकीणेप्रसृतत्व सम्बन्धाधिकारपरिमितता । 
(रामप. टी. पु. १६) । 

१ उत्तम सम्जन्धयुक्त वचन के जिस्तार का सास 
झप्रकीण॑प्रसतत्व है। प्रथवा बचन में सम्बन्धविहीन 
अमधिकारिता और झतिविस्तार का न होना, यह 
श्रप्रकीणं प्रसुतत्व है । यह बक्‍तम्म बचन के ३२ 
भेंदों में १६वां भेद है। 

अप्रशतिवाक्‌ू--१. या श्ुत्वा तपोविज्ञानाधिकेष्व- 
पि न प्रणमति सा 5प्रणतिवाक्‌ । (त, थार. १, २०, 
१२; घव. पु. १, पृ. ११७) । २- वज्चनाप्रवण 
जीय॑ कर्ता नि:कृतिवाक्यत:। न नमत्यधिकेष्वात्मा 
सा चाप्रणतिवागभूत्‌ । (हु. पु. १०-६५) । रे. तव- 


णाणादिसु भ्रवणियवयणमवणदिवयण । (ट्रंगप. 
पु. २९२) । 
१ जिस बचम को सुनकर जीव तप भ्ोर विज्ञान में 


धधिक महापुरुषों को भी प्रणाम नहों करता है वह 
झप्रणतियाक्‌ (झह्प्तणतिवचन ) कहलाता है । 

अग्रतिधात ऋद्धि-- १. सेल-सिला-तरुप मुहाणब्भ- 
तरं होइदूण गयणं व । ज बच्चदि सा रिद्धी अप्प- 
डिघादेत्ति गुणणाम ॥ (लि. प. ४ड-१०३१)। 
२ ग्रद्रिमध्ये वियतीव गमनाायमनमप्रतिधात: । (त. 
था. ३-३६) | ३. पर्मंतमध्येषपि आकाश इब गम- 
नम्‌ अप्रतिधात: । (तः बुत्ति भुत. २-३६) । 


शधप्रतिपात 


१ झ्राकाह के समान इल, शिला, बुक और भित्ति 
झादि पदा्ों के भीतर से बिना किसो बस्याधात के 
मिकल आते को प्रप्रतिधात ऋड़ि कहते हैं । 
इरश्रतिधा तित्थष-- प्रद्धिमध्येडषपि निःसज़भुगमनम्‌ पश्र- 
प्रतिचातित्वम्‌ । (योगशा. स्थो. विंव. १-८) । 
देखो प्रप्रतिधात ऋद़ि । 

झगप्रनतियात-- १. प्रतिपतनं प्रतिपातः, न॒प्रतिपात" 
अग्रतिपात:। उपशान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्‌ 
प्रच्युततयमशिखरस्य प्रतिपातो मवति, क्षीणकषा- 
यस्य प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपात: । (स्. सि. 
१-२४) + २. >> >< निजहूपत. । प्रच्युत्य 
सम्भवध्जास्थाप्रतिपातः प्रतीयते ॥ (त. इलो. १, 
२४, २) । 

१ शारित्ररूप प्थत के शिखर से नहों गिरने को 
ध्रप्रतिपात कहते हैं । प्रतिपात उपशान्तकथाय जीव 
का तो होता है, किन्तु क्षोणकवाय का नहीं होता । 
भ्रप्रतिपाति (लो)-- देखो प्रप्नतिपात । १. प्रतिपा- 
तीति वियाणी, विद्युत्रकाशवत्‌ । तद्विपरीतो $प्रति- 
पाती । (त. बा. १, २२, ४, पृ. ५९) । २. जमोहि- 
णाणभुप्पण्ण सं केवलणाणे समुप्पण्णे चेव विण- 
स्सदि, भ्रण्णहा ण विणस्सदि; तमप्पडिवादी णाम । 
(धब. थु १३, प्‌ २६५) | ३. न प्रतिपाति भ्रप्न- 
तिपाति, यत्‌ किलाइलोकस्य प्रदेशमेकमपि पश्यति, 
तदप्रतिपातीति भाव. | (करमंवि. दे. स्वो. व्‌. गा. 
४) | ४. न प्रतिपाती भ्रप्रतियाती । यत्केवलशाना- 
द्वा मरणादारतों वा न भ्रक्षमुपयातीत्यथ । (प्रज्ञाप, 
सलय, बु. ३३-३१५, पृ. ५३६) | . यत्परदेशम- 
लोकस्य दृष्टुमेकमपि क्षमम्‌ । तत्स्यादप्रतिपात्येव 
केवल तदनन्तरम्‌ । (लोकप्र. ३-८४७)। ६. भ्रा 
केवलप्राप्ते रामरणाद्वा।वतिष्ठमानमप्रतिपाति | (जेन- 
हे. पु. ११८) । 

१जो प्रवधिशान बिजलो के प्रकाश के समान 
जिनदवर नहों है, किन्तु केबलश्ान को प्राप्ति तक 
स्थिर रहने बाला है, उत्ते भ्रप्रतिपाती श्रवधि कहते 
हैं। ३ जो धलोक के एक प्रदेश को भी देखता है 
उसे प्रप्रतिपाती प्रमधिशान कहा लाता है । 
अप्रतिबद्ध-- १. पन्तरालग्राम-नग रादिसन्निवेशस्थ- 
यति-गृहिसत्का २-सन्‍्मान-प्राधूणंकमक्तादो सर्वत्राप्रति- 
वद्धत्वात्‌ अप्पडिबद्धों ये सव्यत्य' इत्युज्यते । (भ. 
भरा. विजयो, ही ४०३)। २- भप्पडिबद्ों प्रासक्ति- 
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[अप्रत्यवेक्षितनिश्ेपाघिकरण 


रहितः। (भ. झा. भूला. टी. ४०३) । 

जो प्रास, नगर व झरण्यादि में रहने बाले भुतति या 
गृहस्व के द्वारा किये जाने वाले प्रादर-सत्कार से 
मोहित न होकर सर्भश्र झ्रनासकत रहता है; ऐसे 
निर्मोही साथु को भ्रप्रतिवद्ध कहते हैं । 
श्रप्रतिबुद्ध-१- कम्मे णोकम्मम्हि य झहमिदि 
पभ्रहक च कम्म णोकम्म । जा एसा खलु बुद्धी अष्ण- 
डिबुद्धों हवदि ताव ॥ (स्मयप्रा. २२) । २. भप्रति- 
बुद्ध' स्वसवित्तिशून्यों बहिरात्मा। (समयप्रा. जय. 
व्‌. २२) । 

करसं-तोकर्स को झात्मा झोर झात्मा को क्ं-तोकर्स 
समझने वाला जोब प्रप्रतिबृद्ध (बहिरात्मा) कह- 


लाता है। 

प्रप्रतिलिख--अ्रप्रतिलेखश्चक्षुपा पिश्छिकया वा 
द्रव्यस्थानस्याप्रतिलिलनमदशनम्‌ ।_ ( सूला. बु. 
४-२२०) । 

विवक्षित व्रव्य या उसके स्थान फो भांख से न 
देखने ध्ोर पिच्छो से प्रमाजित न करने को भ्रप्रति- 
लेख कहते हैं । 


भ्रप्रतिश्रावी--श्रप्रतिश्रावी निश्छिद्रदोल भाजनकतु 
परकधितात्मगुह्मजलाप्रतिश्रवणशील. । (स्स्बोधस- 
जू. इलो. १९)। 

निहिछतदर पत्थर का वर्तत जिस प्रकार जल को 
धारण करता है--उसे महीं निकलते बेता--- उसी 
प्रकार जो दूसरे को गुप्त बात को स्थिरता से धारण 
करता है--उसे प्रगठ नहों होने बेता उसे श्रप्रति- 
झावी कहते हे। यह भाचायं के ३६ गुणों में से 
एक (ध्वां) है। 

अ्रप्रत्यवेक्षणदोष--भालोकित प्रमृष्ट च, न पुन 
शुद्धमशुद्ध चेति निहूपितमित्यादान-निक्षेपकरणा- 
ज्वतुर्थो अ्रत्यवेक्षणास्यो दोष । (भ. ध्रा. मूला, टी. 
११६८) । 

वस्तु को देखकर शोर पिच्छो से स्वच्छ करके भी 
उसको शुद्धि-प्रशुद्धि को न देखते हुए उसे प्रहण 
करना या रखता, यह भावान निक्षेपणसमिति का 
प्रभ्रत्यवेक्षण नामका भोया दोष है । 

झभत्यवे क्षितनि्षेपाधिकरश -- ६ प्रमाजंनो- 
त्तकालें जीवा. सन्ति न सन्तीति वाध्यत्यवेक्षित 
यल्निक्षिप्यते तदप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणम्‌ । (स. 
धरा. विजयो. ८१४) | २. प्रमाज॑नोत्तरकाज जीवा: 


अध्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसं. ] १०५, जैन-लक्ष गावलो [अप्रत्यास्यानकरोधादि 
शात्यत्र, न सन्तीति वा उप्त्यवेक्षितं निक्षिप्पमाणम-  धुछथो. थु. ८-६) । 

प्रत्यवेक्षतमिक्षेप: | (झन. ध. स्थो. टो. ४-२८) । थोड़ेसे प्रत्यास्यान (ब्रत) का ता अझजत्वाश्यान 
भूमि प्रादि के प्रमार्थम के पदचात्‌ 'यहां पर जोब  (टेशसंयभ) है । 


हैं या गहीं' इस प्रकार देशे बिना हो वस्तु को रख 


स्यवेक्षिताप्रमाजितस्थ प्रावरणादेः सस्तरस्योपक्रमण 
हप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रमणम्‌ । (स॒ सि. 
७-३४; ते बा. ७, ३४, ३; था. सा. पृ. १२: 
ह. भुत्ति शुत. ७-३४) | 

बिना देखे श्रोर बिना शोधे बिस्तर ध्ादिक बिछाते, 
लौटने व घड़ी करने शादि को प्रप्रत्यवेक्षिताप्रभा- 
लितसंस्तरोपक्रमण कहते हे । 
झम्रत्यवेक्षिताप्रमाभितादान--भप्रत्यवे क्षिताप्रमा- 
जितस्याहूंदाबार्यपूजोपक रणस्यगन्षमाल्यधूपादेरा- 
ह्मपरिधानाशर्थस्य व वस्त्रादेरादानमप्रत्यवेक्षिता- 
प्रभाजितादानम्‌ । (सं. सि. ७-३४; ते. वा. ७, 
हैंड, ३; था. सा. पृ. १२; से. थु. भुत ७-३४) । 
लिना देखें व बिना क्षोणे पूजा के उपकरणों को, 
गन्ष, साल्य व भपादि को तथा वस्त्रादि को प्रहण 
करना; प्रप्रत्यवेक्षिताप्रभाजिताशन कहलाता है । 
भ्रप्रत्यवे क्षिताप्रमाजितोत्सग -- १ भप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजिताया भूमौ मूत्र-पुरीषोत्सगो5प्रत्यवे क्षिताप्र- 
माजितोस्सगं' । (सं. सि. ७-३४; त. वा. ७, 
ह४, ३) । २: तत्र जन्तव: सन्ति न सन्ति वेति 
प्रश्यवेक्षण चक्षुषोर््यापार:, मृदुनोपकरणेन यत्क्रियते 
प्रयोजन [प्रमार्जन] तत्यमार्जनम्‌, भ्रप्रस्यवेक्षितायां 
भुवि मृत्र-पुरीषोत्सगों5प्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगं: । 
(था. सा. पु. १२) । ३: प्रत्यवेक्षन्ते सम प्रत्यवेक्षि- 
तानि, न प्रत्यवेक्षितानि प्रप्रत्यवेक्षितानि; भ्रप्रत्य- 
वेक्षिताति ब् तानि भ्रप्रमाजितानि प्रप्रत्यवेक्षिताप्र- 
माजितानि । मूत्र-पुरीषादीनामुत्सजंन त्यजनम्‌ 
उत्समें: ५ ८ 9<। प्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितभूमो मृत्र- 
पुरीषापेसत्सगं: प्रश्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगगं: । (व. 
थु. शुत, ७-३४) । 

बिना देखे भौर बिना शोधे भूमि पर सल-सूतादि 
के छोड़ने को प्रत्रत्यवेक्षिताप्रभागितोत्सर्ग कहते हैं । 
भप्रत्यास्यान--ईवपरत्रत्यास्यानमप्रत्यास्यानं देश- 
संगर्म /८ >< 2<। (भ. भ्रा. भूला. ही. २०६६; त, 


श्र. हैंड 


श्रप्रत्याश्यानक्रिया--१. संयमघातिकर्तोदयवर्ाद - 
निवृत्तिरप्रत्याश्यानक्रिया । (सं. सि. ६-४; त॑. 
था. ६. ५, ११; त. सुलयो. बु. ६-५) । २. सयम- 
विधालतिनः कषायाधरीत्‌ प्रत्यास्येयान्‌ न॒प्रत्याचरष्ट 
इत्यप्रत्यास्थानक्रिया । (त. भा. सिद्ध, भु ६-६) । 
३. कर्मोदयवज्ञात्‌ पापादनिवृत्ति रपि क्रिया। भ्रप्रत्या- 
ख्यानसज्ञा सा> 2८ ><॥ (हूं. पु. श८-८२)। 
४. धृत्तमोहोदयात्‌ पुंसामनिषुत्ति: कुकमंणः । पअ्रप्न- 
त्याख्या क्रियेत्येता: पंच पंच क्रिया: स्मृताः ॥। 
(व, इलो. ६, ५, २६)। ५- सयमधातककमंविपाक- 
पारतन्ध्यान्षिव साववरतंनमप्रत्याख्यानक्रिया । (त. घु. 
झुत, ६-५) । 

१ संघ का धात करते वाले कर्म के उदय से 
विधय-कवायों से विरक्ति म होगा प्रप्नत्याश्यान- 
किया है । 

प्रप्रत्यास्यानक्रोधादि-- १. भप्रत्यास्यानकवायों- 
दयाद्‌ विरतिरत भवति। (त. भा. ८-१०) । २: भ्र- 
विश्वमानप्रत्याख्याना भ्रप्रत्यास्याना:, देषप्रत्याख्यानं 
सर्वप्रस्याख्यानं व नेषामुदये लम्यते । (भा. प्र. ही. 
१७, धर्मसंग्रहणि सलय. थु. ६१४) । ३. न विद्यते 
देशविरति-सर्वविरतिशूप॑ प्रत्याख्यानं येषु उदयप्राप्ते- 
यु सत्सु ते उप्रत्यास्याना: । (भाव. नि. हरि. बृ. १०६; 
कर्मजि. पृ. व्या. ४१) । ४. सर्व प्रत्याख्यान देश- 
प्रत्यास्थानं भ येषामुदये न लभ्यते ते भवन्त्यप्रत्या- 
श्याता: । सर्वनिषेषवचतो&5यं नत्‌ । (प्रशापना. मलय, 
बु. २३-२९३, पु. ४६८) । ४. न विद्यते प्रत्या- 
स्यानं यदुदये तेअप्रत्यास्यानकषाया: । (पंचसं- स्थो. 
थृ. १२३)। ६. भविद्यमान प्रत्यास्यान येषामुदयात्‌ 
तेउप्रत्यास्याना: क्रीधादयः । भ्रपरे पुनरावरणशब्द- 
अन्ापि सम्बध्नस्ति 'प्रप्रत्यास्यानावरणा:' इति। 
भ्रप्रत्यास्यानं देशविरति:, तदप्यावृण्वम्ति । (त« भा. 
सिद्ध. थु. ८-१०, प्‌ १३६) । ७. न विद्यते (कर्म 
वि---वेद्यते) स्वल्पमपि प्रत्यास्यान येषासुदयातते- 
स्पास्याना:। (पंचल, सलय. थु. ३-४; कर्मप्र सलब. 
थु. १-१, पृ. ४; कर्सवि. दे. स्थो. यू. १७; बडकी. 
मलय. थु. ७६, पु. ७६)। ८. देदाविरतिगुणविधाती 
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झप्रत्याश्यान: । (प्रशाप, सलय, थु. १४-१८८) । 
९. माल्यमप्युत्सहेध्चेषा प्रत्या्यानमिहोदयात्‌ । प्र्न- 
त्याश्यानसंजाउतों द्वितीयेषु निवेदिता ॥ (कर्मि. दे. 
सदी, भूत्ति ता. ९७ उद्घुत) । १०. भ्रप्रत्यास्यान- 
रूपाइथच देशवप्रतविधातित. । (उपासका. ६२५)! 
११. न विद्यते प्रत्याख्यान भ्रणुश्रतादिर्प यस्मिन्‌ 
सो घ्त्यास्यानों देशविरत्यावारक. । (स्थाना. सू. 
२४९, पृ. १०३) । 

१ लिनके उदय से ब्रत का प्रभाव होता है, उन्हें 
झप्तत्याध्यानक्षोधायि कहा जाता है । 
झ्रप्रत्याश्यानावरसण क्रोधावि-- १. यदुदयाई श- 
बरिरति संयमासयमास्यामल्पामपि कतूँ न दकनोति ते 
देशप्रत्याश्यानमावृण्वन्तो5प्रत्यास्याना वरणा. क्रोष- 
मान-माया-लोमा: । (स. सि. ८-६; ते. वा. ८, 
है, ५; ते. व. श्रुत. ८-६) । २. भ्रप्रत्यास्यान सय- 
मासब्रम, तमावृणोतीति भप्रत्याख्यानावरणीयम्‌ । 
(अब. पु. ६, पृ. ४४)। ३. ईषत्प्रत्याख्यानम प्रत्याख्या- 
न देदासंयममावृण्वन्ति निरन्धन्तीत्यप्रत्याख्याना- 
तरणा: कोषमानमायालोभा । (भ झा. मूला. टी. 
२०६६; मो. जी. जी. प्र. टी २८३; त. सुखबो. 
थु. ८-६) | ४. त एवं व क्रोधादयों यथाक्रम पृथि- 
वीरेखा5स्थि-मेषप्ू डू-कर्दम रागसमाना._ (कर्मस्तव 
यो. बृत्ति में श्रागे 'सबत्सरानुबन्धित.' विशेषण 
भ्रधिक है) पभ्रप्रस्थाच्यानावरणा उच्यन्ते । नभो 
[नत्रो ]$ल्‍्पाबंत्वादल्प प्रत्याल्यानमप्रत्याख्यान देश- 
विरतिख्पम्‌, तदष्यावृष्वन्तीत्यप्रत्यास्यानावरणा, ।॥ 
(शतक, सल, हेस. भू. ३८, प्‌. ४६; कर्मस्तव गो. 
शृत्ति €£०१०, पृ. १६) । ५: त एवं च क्रोधादयो 
ग्रधाक्रम पृथिवीरेल्ताउस्थिमेषश्य ज्कदं मरागसमाना 
सम्बत्सरानुबन्धितोइप्रत्यार्यानाव रणा । (कर्मस्तव 
यो. बु,. ९-१०, पृ. १६) । 

१ जिसके उदय से लेशा मात्र भी संयभासयम ते 
धारण किया जा सके उन्हें प्रप्रत्यात्यानावरण ऋ्रोष- 
सान-माया-लोभ कहते हैं । 

प्रप्रत्युपेक्षण-- प्रप्रत्युपेक्षण गोचरापक्नस्थ शब्या- 
देश्चक्षुपाइनिरीक्षणम्‌ । (आ. प्र. टी. ३२३) । 
इफ़िवतियवता को प्राप्त दाय्या ध्रादि का भ्ांख से 
विदीक्षण नहीं करने को भ्रभ्रश्युपेक्षण कहते हैं । 
भप्रत्युपेक्षित--पप्रत्युपेक्षित सर्वया चक्षुपराइनिरी- 
ल्षितम्‌ । (जीतक. चू. वि. ध्या. पृ. ५१) । 
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प्रप्रत्युपेक्षित--वेखो प्रप्रत्यपेक्षण । है 
झप्रथससमय - सयोगिभवस्थ - केवजशान -+- 
धस्मिनू समये केवलज्ञानम्‌ उत्पन्न तल्मिन्‌ समये 
तत्पथमसमय-सयोगि नवस्थकेवलशानम्‌, शषेषेषु हु 
समयेषु शैलेशीप्रतिपत्तेर्वाक्‌ वर्तमानभप्रथमसमय- 
सयोगिभवस्थ-केवलज्ञानम्‌। (भाव: सलय. बु. ७८, 
पु. ६३) | 

जिस समय में केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है उस समय 
में वह प्रथमसमय-सयोगिभवस्थ-केबलजञान कहलाता 
है। तत्पदचात्‌ इलिशी अ्रवस्था प्राप्त होने के पहले 
तक उक्त प्रथम समय के सिधाय धोष समयों में दर्त- 
मान सयोगिकेवलो के केवलज्ञान को प्रप्रयमसकलथ- 
सयोगिभवस्थ-केवलज्ञान कहते हैं । 

झप्रदेशत्व-- [कालद्रव्यस्य| एकप्रदेशमात्रत्वाद- 
प्रदेशत्वमिप्पते । (त क्षा ३-२१) । 

एक प्रदेश मात्र के पाये जाने से पुद्गल परसाण 
झोर कालाणुके श्रप्रोशत्व माना गया है। 
अप्रदेशानन्त-- एकप्रदेशे परमाणों तद॒व्यतिरिक्ता- 
परो द्वितीय प्रदेशोइन्तव्यपदेशभाक नास्तीति पर- 
साणुरप्रदेशानन्त । (षव. पु. ३, पृ. १५-१६) । 
एकप्रदेशी युवृगल परसाणु मे चूंकि भ्रन्त तास- 
बाला दूसरा प्रदेश नहीं सम्भव है, भ्रतएवं चह 
अ्रप्रदेशानन्त कहलाता है | 

भ्रप्रदेशासंस्थात---ज त भ्रपदेसासलेज्जय त जोंग- 
विभागे पलिच्छेदे पदुच्च एगो जीवपदेसों । (षथ. 
पु. ३, पृ १२४) । 

योग के प्रविभागी प्रतिक्छेदों की श्रपेक्षा एक जोब- 
प्रदेश भ्रप्रदेशासल्यात कहा जाता है । 

श्रप्रदेशिक प्रनन्त--ज त ग्रपदेसियाणत त पर- 
माणू । (घव. पृ. ३, पृ. १५) । 

परमाणु को प्रप्रदेशिक-प्रनन्‍्त कहा जाता है । 
अप्रभावना--कुदण्ंनस्य माहात्म्य दुरीकृत्य बला- 
दित । द्योतते न यदाहुन्‍त्यमसौ स्यादप्रभावना ॥। 
(ध्ंसं. श्रा. ४-५२) । 

सिश्यादर्शन के साहात्म्य को दूर करके जंगदर्शात 
के भाहात्म्यके नहीं फँलाने को श्रप्रभावना कहते हैं । 
अप्रभश्तसंयत-- १. णट्ठासेसपमापो वयगुणसीलो- 
लिमडिश्रो णाणी । भ्रणुवसमझो अखबद्मो ज्काण- 
पिलीणो हु श्रपमत्तों सो ॥ (प्रा. पंचसं. १-१६; 
धव. पु. १, पृ. १७९ उ.; गो. जो. ४६; सावसं, बे, 


श्रश्रमत्तसयल ] 


६१४) । २- न प्रमतसयता श्रप्रमतसयता:, पश्च- 
दर्प्रमादरहिता इति यावत्‌ । (धर. पु. १, प्‌. 
१७८) । ३. पमादहेदुकसायस्स उदयाभावेण श्रप- 
मतों होहण (पमादहेदुकसाभ्रोदशों जस्स णर्थि सो 
अप्पमत्तो) । (घब. पु. ७, पृ. १२) । ४ प्रमाद- 
राहितोध्प्रभतततयतः । (त. बा ६, १, १६८)। 
५. प्र्चरसमिश्रों तिगुत्तों श्रपमसजई मुर्णेयव्वो । 
(बन्धश. भ्रा. था. ८७, पृ. २१; गे. यु. धट्‌. स्थो. 
बृक्ति १८, पृ. ४४) । ६. सयतो ह्प्रमत्त, स्थात्यूव- 
वत्प्राप्सयम । प्रमादविरहाद वृत्तेवं त्तिमस्ख॒लिता 
दधत्‌ ।। (त. सा. २-२४) । ७. सजलणणोकसाया- 
णुदओ्रो मदों जदा तदा होदि ॥ श्रपमत्तगुणो तेण य 
अपमत्तो सजदो होदि ।। (गो, जी. ४५) | प-स 
एवं (सदृदृष्टि ) जलरेखादिसदृशसज्वलनकथाय- 
मन्दोदये सति निष्प्रमादशुद्धाउघत्मसवित्तिमलजनक- 
व्यक्ताव्यवतप्रमादरहित' सन्‌ सप्तमगुणस्थानवर्ती 
ग्रप्रमत्तसयतों भवति । (बु. दृब्पबस, टी. १३) । 
६. सो5प्रमत्तसयतों य॒ सयमी न प्रमाद्यति । (योग- 
शा. स्त्री. बिब. १-१६)॥ १०. यास्ति प्रमत्तमस्थेति 
अ्प्रमत्ता विकथादिप्रमादरहित , श्रप्रमत्तरचासौ स- 
यतबचेत्यप्रमत्तसयत । (कर्मस्त. गो बे. २. प्‌. 
७२) | ११ न प्रमतोथध्पममत्त , यहा नास्ति प्रमत्त- 
मस्यत्यप्रमत्त:, अप्रमत्तरचासों सयतश्चाप्रमत्तसयत:। 
(पच्रस सलय. बु. १-१५, पृ. २१)। १२: चतु- 
थॉना कषायाणा जाते मन्दोदये सति। भवेत्‌ प्रमाद- 
हीनत्वादप्रमत्तो महाश्रती | (भु. कमा. ३२, पृ. -५)। 
१३. यदच निद्राकषायादिप्रमादरहितो ब्रती। गुण- 
स्थान भवेत्त स्याप्रमत्तसयताभिघम्‌ ।। (लोकप्र. डे, 
११६६) । 

१ सर्व प्रकारके प्रभावों से रहित प्रोर ब्रत, गुण 
एथं शोल से मण्डित तथा सदवृध्यान में लोन ऐसे 
सम्पसलामयान्‌ लाथु को भ्रप्रमतसयत कहते हैं । 
इप्रणाद --- पंचमहत्वपाणि पत्रसमिर्दाशों तिष्णि 
गुत्तीभो णिश्सेलकसायाभावो व अप्पमादों णाम । 
(घब. यु १४, पृ. ८६) । 

पांज महाव्त, पांच समिति और सीन गुप्तियों को 
चारण करना तथा समस्त कथायों का प्रभाव होता; 
इसका नाम प्रप्नभाद है । 
प्रश्रमाअंवासबवस--प्रप्रसाजंनासयम... पात्रादेरप्र- 
मानया धविधिअमाजनग्रा वेति । (समय. भ्रभय- 
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यू. १७, पु. १२) । 

पात्र झ्ात्रि को या तो भांगसना हो गहीं--स्वण्छ 
नहीं करता--या उन्हें विधिपृर्थक नहीं मांशवा--- 
उनके मांजने मे प्रागभोकक्‍त विधि को उपेक्षा करना; 
इसका नाम अ्रभ्रमाजतासयम है । 

झजग्रयोजार--- (अवोचारो हि वेदनाप्रतीकारध्तद- 
भावे तेपा (ग्रेवेयकादिवासिना) परमसुखपनवरत- 
मित्येतस्थ भ्रतिपत्त्यथंमप्रवीचारा हत्युज्यले । (श, 
वा. ४, ६, २) | २: प्रवीचारो मेथुनसेवनर्म्‌ »< »९ 
> प्रवीचारों वेदनाप्रतीकार:। वेदनाभावाच्छेषा: 
देवा: भ्रप्रवीचारा:, भ्रतवरतसुखा इति यावत्‌। (बल. 
पु. १, पृ. ३३८६-२६) । 

३ कासदेदना के प्रतीकार का नाम प्रत्नोच्वार है। 
उससे रहित प्रंवेयकादिवासी देवों को पश्रप्नदोचार 
कहा जाता है । 

दाप्रद्चत्त ध्यान--भ्रप्रशस्त (ध्यान) भ्रपुण्याखब+ 
कारणत्वात्‌ । (त. था. €,२५, ४) । 

पापाजब के कारणभूत ध्रार्त-रोहस्वरूप ध्यान को 
प्रप्रश्वस्त ध्यान कहते हैं । 

अप्रशस्त निदान--१. मार्णण जाइ-कुल-रूबमादि 
भ्र'इरिय-गणधर-जिणस । सोभग्गाणादेय पत्थतो 
प्रप्पसत्थ तु॥ (भ. झा. १२१७) । २. भोगाय 
मानाय निदानमोशेयंदप्रशस्त द्विविध॑ तदिष्टम्‌ । 
विमुक्तिलाभग्रतिबन्धहेतो' संसार-कान्तारनिपातका- 
रि॥ (भ्रमित. था. ७-२५) । 

१ मान कवाय से प्रेरित होकर परभव सें उसस कुल, 
जाति, एथं रूपाविके पाने को इच्छा करमा; तथा 
बाताय, गशघर शोर तीर्थकरादि पदों के पाने को 
कासना करना भ्रप्रशस्त निदान कहलाता है । 
झ्रप्रदास्त निःसरणात्मक तेजस--तत्य अप्प- 
सत्थ. बारहजोयणायाम णवजोय्णवित्थार सूचि- 
प्रगुलस्स सलेज्जदिभागबाहल्‍ल जासबणकुसमसकास 
भूमि-पण्वदादिदहणक्खम प़िवक्ख रहिये रोसिधण 
वामसप्पभ्नव इच्छियल्रेसमेत्तविसप्पणं । (भव. पु. 
४. पृ. २८) । 

बारह योजन लस्‍्धे, नो भोजन चोड़े, सूच्यगुल के 
संश्यातत्रें भाग मोटं, जपापुष्ष के समान रक्तदर्ज- 
चाले, पुचिदो 4 पर्वतादि के जलाने में समर्थ, प्रति- 
पक्षसे रहित सभा बाये कस्थेसे प्रगट होकर क्षमीष्ट 
स्थान तक फेलने बाले तेजस दारोर को श्रम्नक्नस्त 


प्रभशस्त-तोभागम-भावोपक्रम ] 


निःशरणात्मक तेजस कहते हैं। यह तेजस दारीर 
ऋण के चशीभृत हुए शाथु के धायें कम्धे से निक- 
लता है। 
अप्रदाल्त-मोधझागस-मावोपक्षम--भ्रप्रशस्तो गणि- 
कादीसा भू, गणिका्प्रशस्तेत संसा राभिवर्धिना व्यव- 
सायेग परभावमुषक्रामन्ति। (व्यब, सृ. भा मलय. 
थू. १, १. २)। 

संसार बढ़ाते बाले गणिकादि के ह्प्रशस्त व्यव- 
साथ से जो पर भाद का उपकम होता है उसे झप्र- 
शस्स-भोधागम-भाषोपक्रम कहते हैं । 
भधप्रज्ञ॒स्त-प्तिसेवना--- १. भ्रप्पसस्थेति श्रप्रशस्तेन 
भाबेन सेवइ । (शोतक. थ्‌. पृ. ३, पं. १८-१६)। 
२: बल-वर्णाश्रथं प्रासुकभोज्यपि ज पड़िसेवद सा 
प्रभ्नणस्तप्रतिसेवना । कि पुण भविसुद्ध प्राहकम्माइ ? 
(जोतक. चू्‌. थि. ब्या. ५, पु. ३४) । ३. भ्रप्रशस्तो 
बल-वर्णाविनिमित्त प्रतिसेवी । (व्यूथ. भा. मलय. 
थू. गा. ६३४) । 

१ बल व बर्णावि की प्राप्लिक लिए प्रासुक भी भोजन 
के सेवन करने को श्रप्रश्नस्त प्रतिसेवना कहते हैं। 
ध्रप्रदस्त प्रभावता--मिच्छत्त-प्रण्णाणाईण श्रप्प- 
सत्या [पहावणा] । (मोतक. भू. पु. १३) । 
मिल्यात्थ धौर प्रज्नात ध्ादि भावों को प्रभावना 
करने को प्रप्रशस्त प्रभावना कहते हैं । 

प्रप्रशस्त भावशी ति--यैहेंतु भिस्तेषामेव सयमस्था- 
ताना सयमकण्डकाना लेइ्यापरिणामविशेषाणा वा 
5बस्तांत्‌ू सयमस्थानेष्यपि गचछति सा भ्रप्रशस्ता 
भावशीति: | (ब्यथ, भा. मलय, यु. गा. ४०६) । 
जिन हेतुध्रों के हारा उन्हीं विवक्षित संयमस्थानों, 
संयसकाण्यकों एवं लेशयापरिनामबिश्षेष्ों के भीजे 
शंबसस्थातों में भो लाबे उसे ध्प्रधास्त भावशीति 
कहते हैं। 

प्रप्रदास्‍्त भावसंयोग--से कि हं भ्रपसत्थे ? 
कोहेग॑ कौही, माणेथं माणी, मायाए मागी, लोहेण 
लोही, से त॑ श्रपसत्ये | (अनुयो. सू. १३०, पृ. १४४) 
औव कोध के संयोग ते कोषी, मान के हंयोग से 
पाती, साथा के सयोग से भायी ध्रौर लोभ के संयोग 
ले लोभी कहा जाता है। इस प्रकारके भ्रप्रणत्त 
भाथ के संयोग से प्रसिद्ध ऐसे (कोधी झादि) गान 
प्रभश्॒त्त भाव संयोग बनित माने गये हैं । 
धप्रक्षस्त राग--स्त्री-राज-बोर-भक्‍्तविकथा$उला- 
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(भप्रशस्तोपजञामनी 


पाकर्णन-कौतृहलपरिणामों हिं प्रप्रशस्तराग: । (नि. 
सा. बु. १-६) । 

स्‍त्री, राजा, चोर धौर भोजनादि विधयक विकया- 
झों के कहने-सुनने का कोलृहल होना; यह श्रप्नशास्त 
राग है । 

प्रप्रशस्त वात्सल्य--भोसन्नाइगिह॒ल्थाण प्रप्पसत्य 
[वच्छल] । (जोतक. चूणि पृ. १३, प. १८-१६)। 
झवसस्त--प्रबसाद या लेद को प्राप्त--भृहस्थों के 
साथ बात्सल्य भाव रफने को प्रप्रशस्त बात्सल्य 
कहते हैं । 

झप्रशस्त घिहायोगति-- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
खरोट्ट-सियालाण व श्रप्पसत्या गई होज्ज सा प्रप्प- 
सत्यविहायोगदीणाम । (धब. पु. ६, पु. ७७)। 
२ उष्ट्र-खराद्यप्रशस्तगतिनि्ित्तमप्रशस्तविहा योगति- 
नाम । (त वा. ८, ११, १८; ते. सुखबो. ब्‌.द, 
११) । ३. जस्सुदएण जीवो भ्रमणिद्वाए उ गल्छद् 
गईए । सा श्रसुहा विहग॒गई उद्माईणं हवे सा उ । 
(कर्मवि. गे. १२६, पृ. ५३)। ४. यस्‍्य कर्मण 
उदयेनोष्ट्र-ह्ए गाल-श्वादीनामिवाप्रशस्ता गतिभंवति, 
तदप्रशस्तविह्योगतिनाम । (मूला, बृ. १२-१६५)। 
४. यदुदयात्‌ पुनरप्रशस्ता विहायोगतिर्भवत्ति, यथा 
खरोष्ट्र-महिषादीनामू, तदप्रशस्तविहयोगतिनाम । 
(घष्ठ कस. सलय. बु. ६, पु. १२५; सप्लतिका दे. 
स्‍्थरो. व्‌. ५, पु. ५३) । 

१ जिस कर्म के उदय से ऊंट, गर्दभ श्रौर श्वृगाल 
झावि के समान निमन्‍्ध चाल उत्पन्त हो उसे झ्रप्रझल्त 
विहायोगति नामकर्म कहते हैं । 

प्रप्र्स्तोपब्‌ हृरा--भप्पसत्था (उबबूहा) मि- 
जउत्ताइसु (भ्रव्भुज्जयस्स उच्छाहवड्ढण उबबूहण) 
(जोतक. भू. पृ. १३, पं. १५-१६) । 

सिध्यात्य भ्रादि में उचात प्राणियों के उत्साह के 
बढ़ाने को प्रप्रशस्त उपयू हा (उपब हण) कहते हैं । 
झप्रशास्तोपशामना--१. जा सा देशकरणुवसामणा 
तिस्से भ्रण्णाणि दुबे णामाणि---प्रगुणोवसामणा ति क 
अथसत्युवसामणा त्ति च। (कब. पु. १४, पृ. २७५, 
२७६) । २. कम्मपरमाणुण बज्फतरगकारणवद्तेज 
केत्तियाण पि उदोरणायसेण उदयाभागमणपह्ण्णा 
भप्पसत्य-उवसामणा त्ति भण्णदे । (जयथ. श्र, व. 
६७०--धव. प. ६, पृ. २५४ का टिप्णण १)। 
हे. संसारपाश्रोग्ग-भ्रप्पसत्थपरिणामणिवंधनत्तादो 


प्रप्रसनिकाकुशील ] 


एसा अ्रष्पसत्थोवशामणा त्ति भण्णदे। (जयध.--क. 
था. पु. ७०८ का टिप्पण २) || 
किन्हीं कर्म-परमागुशोंका बहा धोर भम्तरग कारणों 
के बस तथा किन्‍्हों का उदोरणा के बहा उदय में न 
भागा, इसका सास झप्रशस्तोपशासना है। इसो को 
दूसरे वास से अ्रतुणोपक्ञासना भी कहा जत्ता है। 
झील -- कश्चिदप्रसेनिकाकुशील 

विद्यामिम॑त्रौषपप्रयोगर्वा इसंयतचिकित्सा करोति, 
सोउ्प्रसेनिकाकुशील: । (भर. भ्रा. विजयो. टी. 
१९५०) । 
थो साथु दिसा, संत्र शौर ग्रोषधि के हारा प्संपमी 
लगों की चिकित्सा करता है उसे भ्र्रसेतिका-कुझील 
कहते हैं 
झप्राप्नाष्य-- > »< ८ श्र्थान्यथात्वपरिष्छेदसा- 
मथ्यंलक्षणाप्रामाण्यस्य (अ्रप्रामाष्यस्य लक्षण ह्यार्था- 
स्यथात्वपरिच्छेदसामथ्यं म्‌) >< 2८ ><। (प्र. क. मा 
पृ १६३ वं. १३) । 
धर के भ्रम्यथापन के-- जंसा कि वह है नहीं बेसा 
--जआागते के सामर्ब्य का नाम झ्प्रामाष्य है। 
तात्पर्य पहू कि पदार्थ के जानने में जो यथाभ्ंता 
का प्रभाव होता है उसे भ्रप्रामाष्य समझना 
चाहिए । 
झप्रिय बखन-- १. अरतिकर भीतिकर खेदकर बैर- 
शोक-कलहक रम्‌ । यदपरमपि तापकर परस्य तत्सवं 
मप्रियं शेयम्‌ ॥ (पु. सि. €८५) । २. कर्कश-निष्ठुर- 
भेदन-विरोधनादिबहुभेदसयुक्तम्‌ । प्रप्रियवचन 
प्रोकतप्रियवाक्यप्रवणवाणीक. ॥ (भ्रसित. भरा 
६-४४) । 
२ क्कश, निष्दुर, इसरे प्राणियों का छेंदन भेदस 
करने बाले शौर विरोध को उत्पन्न करमे बाले 
जचतों को श्रश्निव भचन कहते हैं | 

“--बद्धमबड्ं तु सुझ बद्ध तु दुवालसग 
मिहिटटु । सत्विवरीयमबद्ध / >< >.।। (भाव. नि. 
१०२०) । 
हावक्यांग कप बद्ध भुत से भिन्‍य भुत को भ्वद्धभुत 
कहते हैं । 
हयन्ध (हबस्थक)--१. सिदड्धा अ्रबंधा ॥७॥ 
मथका रणबदिरित्तमाक्सकारणेहि सजुत्तत्तादों 
(बड्ल. २. १, ७--भघव. पु. ७, पृ. ५-६) । 
२. मिआऋत्तासंजम-कसाय-जोगाण बंधघकारणाण 
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[अबुद्धजागरिका 


सम्वेसिमजोगिम्हि भ्रभावा भ्रजोगिणों प्रबंधया । 
(घर, पु. ७, पृ. ८) ! 

जो सिद्ध जोब वन्य के कारणों से रहित होकर 
मोल के कारणों से सयुक्त हैं गे, तथा मिथ्यात्यादि 
सभी अस्थकारणों से रहित श्रयोगी जिन भी 
झबम्थक हैं । 

इबला--भवल त्ति होदि ज से ण दढ हिदयम्मि 
घिदिबल पअत्थि | (भ. झा. €८०) । 

जिसके हृदय में दृढ़ बंधंबल न हो उसे झबला 
कहते हैं । 

झबहुभुत--भरवहु भुतो नाम येना5:जा रप्रकस्पाध्य- 
यन॑ नाधीतम्‌, भ्रणीत था विस्मारितम्‌ । (बृहत्क. 
बुत्ति ७०३) । 

जिसमे प्राचारकल्प का प्रध्ययन नहीं किया, भ्रथवा 
पढ़ करके भी उसे भुला दिया है, ऐसे व्यक्तित को 
प्रबहुभुत कहते हैं । 

प्रयाधा, झ्माधाकाल--देखो प्राबाघ। । १. होई 
अबाहकालों जो किर कम्मस्स भणउदयकालों । 
इलक. भा. ४२, पु. ६७) | २- ततदच सप्ततिः 
सागरोपसाना कोटीकोट्यो मोहनीयस्योत्कृष्टा 
स्थितिभवति । पत्र च सप्तवर्षसहर्नाणि कर्मणों- 
इनुदयलक्षणाध्याधा द्रष्टव्या | बद्धमपीत्थमेतत्‌ कर्म 
सप्तषंसहलाणि यावद्विपाकोदयलक्षणा बाधां न 
करोतीत्यर्थ. । (वतक. मल. हेस. वृ. ५१, पृ. ६५)। 
बने के पदचात्‌ भो कर्स जितने समय तक बाधा 
नहीं पहु ब्राता--उदय में नहीं श्राता है--उतना 
समय उसका उक्‍्रबाधाकाल कहलाता है । 
झबाधितविधयत्य-- साध्यविपरीतनिष्चा यकश्रब- 
लप्रमाण रहितत्वमबाधितविषयत्वम्‌ । (स्या. दी. पु. 
घ५)। 

साध्य से घिपरीत के निषच्चायक प्रबल प्रमाण के 
झमाव को क्‍ह्रयाधितविषयत्व कहते हैं । 
अबुद्धजागरिका--जे हमे भ्रणणारा भगवतों हरि- 
मासमिया भासासमिया जाव गुत्तबमयारी, एए ण॑ 
भबुद्धा प्रबुद्धभागरिया जागरति। (भगषती घू. १२, 
१, ११ पृ. २५५) । 

ईर्यासभिति झौर भाषासभिति से युक्त युप्त ब्रह्म- 
झारी--नो बहागुृप्तियों (शोलवाढ़ों) से संरक्षित 
शहाचर्य के परिपालक--तक साथु भ्रयुद्धणागरिका 
जाधूत होते हैं। 


भवृद्धि 


शुद्धि -- प्रात्मस्थदु:खब्रीजापायोपायचिन्ताशुन्य- 
स्वादनिवायंपर-ु:क्षणो चनानु चरणाच्चाबुद्धि । (भ 
हा. भूला, ही. १७४४) । 

जिसे भ्रपये डु.ज के टूर करमे को चिन्ता न हो, पर 
दुसरे के दुःख में हुली होफर जो उसे दूर करमे 
का प्रयत्न करता है यह प्रबुद्धि है--धशानताबद 
ऐसा करता है । 

भदुद्धिपूर्वा निर्जुरा--नरकादिषु गतिषु कमंफल- 
विपाकजा5दुद्धिपूर्वा, सा प्कुशलानुबन्धा । (स. सि. 
६-७; ते. वा. €, ७, ७) | 

मश्कादिक गतियों में कर्मों के उदय से फल को बेते 
हुए जो कर्म झड़ ते हैं उसे भ्रबुद्धिपृ्व-निर्ज रा कहते हैं। 
झ्रबुद्धिपृ्व विषाक--देखो भबुद्धिपूर्वा निर्जरा। 
१० सरकादियु फर्मफलविपाकोदयो:5बुद्धिपूर्वक: । (त« 
भा. €-७)। २. बुद्धि. पूर्वा यस्य--कर्म शाटयामि 
इस्येवलक्षणा बुद्धि: प्रथम यस्य विपाकस्य--स 
बुद्धिपूवं, न बुद्धिपूर्वो्युद्धिपृर्व:। (त. भा. सिड- 
भृत्ति ६-७) । 

२ नरकादि में “मैं कर्म को दूर करता हु” इस 
प्रकारके जिंचार से रहित जो कसंफल का विपा- 
कोदय होता है उसे प्रबुद्धिपृर्व विपाक कहा जाता है। 
अश्वद्वा- १ मेथुनमग्रहा। (त. सृ. ७-१६) । 
२. भ्रद्टिसादयों गुणा यस्मित्‌ परिपाल्यमाने बृ हन्ति 
वृद्धिमुपयास्ति तद्‌ ब्रह्म । न ब्रह्म भ्र्रह्य इति। 
(स. सि. ७-१६, ते. सुखबो बृस्ति ७-१६, त. 
बृत्ति भुत., ७-१६) । २ प्रहिसाविगुणव्‌ हणाद 
ब्रह्म । प्रहिसादयो गुगा यस्मिन्‌ परिपाल्य- 
माने बृ हच्ति वृद्धिमुपयन्ति तद्‌ ब्रह्म । न प्रह्म 
अब्रह्य । कि तत्‌ ? मंथुनम्‌। (से. बा. ७, १६, 
१०)॥ ४ स्त्री-पुसयोभिथुनभावों मिथुनकर्म वा 
मेथुनम्‌, तदब्रह्म । (त, भा. ७-११) । ५ कषा- 
यादिप्रमादपरिणतस्यात्मन क॒तुं: कायादिकरण- 
ब्यापारात्‌ 2८ >< >< मोहोदगे सति चेतनाचेतनयो रा- 
(सिद्ध.वृत्ति--बेतनजोतसो रा) सेवनमग्रह्म । (त.भा. 
हरि. व सिद्ध: यु. ७-१) + ६: पव्रह्मान्यत्तु रत्यथ 
स्‍्त्री-पुसमिथुनेहितम्‌ । (हु. पु. श६-१३२) । ७. 
प्रद्सादियगुणव्‌ हणाद अह्म, तद्विपरीतमब्रह्म | (त. 
इलो. ७-१६) । 5८. यद्देदरागयोगान्मेथुनमभिधीयते 
तदकबहा । (पु. सि. १०७) । €. मैथुन मदनोद्रेकाद- 
ब्रह्म परिकीतितम्‌ ।। (ते. सा, ४-७७) । १०, 
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[अभद्र 


बेदतीब्रोदयात्‌ कर्म मैथुन मिथुनस्थ यत्‌ । तदब्रह्मा- 
पदामेक पद सद्‌गुणलोपनम्‌ ॥ (भा. सा. ४-४७))। 
१६. स्त्री-युसब्यतिकरलक्षणमश्रह्म । (शास्त्रबा, डी. 
१-४) । 

२ भ्रहिसावि यूणों के बढ़ामे वाले ब्रह्म के भ्रभाव 
को-- उसके स पालन करमे को--अश्वह्म कहते हैं । 
४ हलत्री-पुरुषों को रागपूर्ण बेष्टा (मेधन किया) को 
प्रशरह्म कहा जाता है । 

अन्रह्मचर्या--ततो (ब्रह्मत भ्रात्मनः) अल्यो वामलो- 
चनाशरीरगतो रूपादिपर्मायो5ब्रह्म, तन्न चर्या नामा- 
भिलाषापरिणति: । (भ. भरा. बिजयो. टो. ८७६) । 
ब्रह्म से भिन्‍न ओ स्त्री के शरीरगत लावण्य ध्रादि 
है उसका नाम प्रन्नह्म है, इस प्रश्नह्म को प्रभिलाबा 
करना या उससें परिणत होना, इसे अ्रश्नह्मअर्या 
कहते हैं । 

प्रश्नह्मवजंन-- १. परुष्योइयगुणजुत्तो विसेसझो 
विजियमोहणिज्जो य । वज्जइ अ्बभमेग तप्नो उ 
राइ पि धिरचित्तो ।॥ सिंगारकहाविरशो इत्थीए 
सम रहम्मि णो ठाइ। चयद् य भ्रतिप्पसग तहा 
विहुस च उकक्‍कोस ॥ एवं जा छम्मासा एसो5हि- 
गतो इहरहा दिट्ठ॥+ जावज्जीव पि इम वज्जइ 
एयम्मि लोगम्मि ॥ (पड्चाज्क १०, ४६६४-६६) । 
२. परस्त्रीस्मरण यत्र न कुर्यान्‍्त चू कारयेत्‌ । 
प्रग्रह्मवर्जनं नाम स्थूल तुर्यं च तद्‌ ब्रतम्‌ ।। (घर्स 
श्रा. ६-६३) । 

१ पूर्व पांच प्रतिमाओं का परिपालस करते हुए 
स्थिरतापूर्वक रात से भी श्रत्नह्म का सर्भथा त्याग 
कर देना ओर श्युगारकथा को छोड़कर स्त्रो के 
साथ एकास्त सें न रहते हुए शरीर के ध्ुगार को 
त्याग देना; यह प्रश्रह्मयतर्जत सासको छठो प्रतिमा 
है। इसका परिपालन छह मास भ्रथभा जोक्स परंन्‍्त 
भी किया जाता है। २ जिस व्रत से परस्त्रो का स्मरण 
न स्वयं करता है भोर न वूसरो को कराता है उसे 
स्थूल प्रग्नहावर्जन (चतुर्भ ध्रणुत्रत) कहते हैं । 
प्रभद्बन--भभद्र हि ससारदुखम्‌ प्रनन्तम्‌, तत्कारण- 
त्वान्मिथ्यादशनमभद्गम्‌ । तद्योगान्मिथ्यादृष्टिर- 
भद्र । (बुक-यनु. टी. ६३) । 

ससार सम्बन्धों शभ्रनन्‍्त दुःख का नाम प्रभत्न है । 
उस अभद्र का कारण होने से सिथ्यावश्ोन को भ्रौर 
उस सिध्यावशंन के योग से मिध्यादृष्टि जीब को 


अमयद्ान ] 
भो ह्रभद् कहा जाता है । 
झभमबदास--१. दानान्तरायस्याधत्यन्ततंक्षयात्‌ 


प्रतन्‍त-प्राणिलणाह्नुप्रहकरं क्षायिक भभयदानम्‌ । 
(सं. सि. २-४; ते. था. २, ४, २) । २ दाना- 
न्तरायाक्षयादभयदानम्‌ १ (त. इलो २-४)॥। ३. सब- 
त्यभयदाने तु जीवानां वधवर्जनम्‌ । मनोवाक्काये 
करण-कारणा5नुमते रपि ॥(त्रि. का. पु. १,१, १५७); 
तत्पयायक्षयाद्‌. दुःखोत्पादात सकक्‍लेशतस्त्रिधा । 
वधस्यथ वर्जनं तेष्यभयदान तदुच्यते ॥ (त्रि. श. 
पु, ९, १, १६६) । ४.ज सुहुम-वायराण जीवाण 
ससत्तिझो सयाकाल । कीरइ रवखणजयणा त॑ जाणह 
प्रभयदाण ति॥। (यु. गु. घट. स्थो. बु. २, पृ. ६)। 
५. धर्मार्थ-काम-मोक्षाणा जीवितथ्ये यतः स्थिति' । 
तद्दानतस्ततो दत्तास्ते सर्वे सन्ति देहिना म्‌ ॥। (भ्रमित. 
श्रा. ६-८४) । ६. ज की रइ परिरक्‍्खा णिच्च मरण- 
भयभी रुजीगाण । त जाण झ्मभयदाण सिहामणि 
सम्बदाणाण ।। (बसु. था. २२८) । ७. सर्वेषां देहि- 
ना दुःखाद्विस्यताम भयप्रद । (सा. घ. २-७५) । 
पर. सब्वेसि जीवाणं अभ्रभय जो देइ मरणभीरूणं। 
(भावसं, दे. ४६) । €. भ्रभय प्राणसंरक्षा । (भा- 
बस, वास. ५-६६) । १०- सर्वेस्यों जीवराशिम्य 
स्वशक्त्या करणैस्त्रिभि । दीयते 5भयदानं यहयादान 
तदुच्यते ।। (घ्ेस. शा. €-१६९१)। 

१ अनन्त प्राणियों के भ्रनुप्रह करने बाले वान को--- 
विध्य उपदेश फो-- भ्रभयदान कहते हैं। यह प्रभय- 
दास दातान्तराय के सबंधा निर्मूल हो जाने पर 
सयोगकेजली भ्रवस्था में होता है। ४ सुकर झोर 
आदर जीबों को झपनो शक्ति प्रमाण रक्षा करने 
झोर उन्हें हःझ नहीं पहुंचाने को भी भ्रभयवान 
कहते हैं। (यह झ्रभयदान जब्त दानान्तराब के 
क्षयोषशम से होता है) । 
झभयसुब्रा--दक्षिणहस्तेन ऊर्ध्वाह्गुलिना पताका- 
कारेण पध्रभ्यमुद्रा । (निर्याभकलिका १-वे३) । 
दाहिने हाथ की प्रंगुलियों को हरेजा करके पताका 
(ध्वज) के प्राकार करने को झनयमुव्रा कहते हैं । 
झमधव्य-- १. सम्यस्दशंतादिभावेत भविष्यतीति 
भ्प:, वद्धिपरीतो5भव्य:। (स, सि. २-७); सम्यनू- 
दक्षंनादिभिव्यंक्रतियंस्थ सविष्यति स भव्यः, यस्थ सु 
में भविष्यति सोध्मव्य: । (पक्ष. सि. ८६-६)। 
# भक्वा जिर्भेद्टि भणिया इह खजु जे सिद्धियमण- 


१११, जेन-लक्षणावली 


[प्रभव्यसिद्धिकप्रायोग्य 


जोग्गा हु। ते पुण प्रणाइपरिणामभावशो हुंति णा- 
यव्या ॥ विवरीया उ श्रभव्या न कयाइ भवन्‍्सवस्स 
ते पार । गच्छिसु जति व तहा तत्तु व्चिय मावशो 
नंबर ॥। (भरा. प्र. गा. ६६-६७) । ३. तहिपरीतो- 
अइसब्य:य। यो न तथा (सम्यग्दशेन-शान-चारित्र- 
परिणामेन ) भविष्यत्यसावभव्य दत्युच्यते । (त. था. 
२, ७, ८); सम्यक्त्वादिग्यक्तिभावाभावाभ्यां भव्या- 
भव्यत्वमिति बिकल्प: कलकेतरपाषाणवत्‌ ॥ (त. 
वा. ८, ६, ६) | ४. अश्रदधाना ये धर्म जिनप्रोब्त 
कदाचन | भ्लब्धतस्वविशाना मिथ्याज्ञानपरायणा: ॥ 
झनाहनिधना सर्वे मग्ना: संसारसागरे । श्रभथ्यास्ते 
विनिदिष्टा प्रन्धपाधाणसन्निभा: ॥ (वरशाूरु. २६, 
८घ-६)। ५. निर्वाणपुरस्कृतों भव्य, »< »< »< 
तद्विपरीतोउभग्य. । (भव. पु. १, पृ. १४५०-५१): 
भविया सिद्धी जेसि जीवाण ते भवति भवसिद्धा । 
तब्विवरीदाउभव्या संसारादो ण सिज्मंति ॥ (बल. 
पु. १, पु. ३९४ उद्धृत; गो. जो. ५५६); सिद्धि 
पुरकक्‍्कदा भविया णाम, तब्विव रीया भ्रभविया णाम । 
(घर. पु. ७, पृ. २४२) । ६. अभव्यस्तद्विपक्षः स्या- 
दन्घपाधाणसन्तिभ' । मुक्तिका रणसामग्री न _तस्‍्या- 
स्ति कदाचन ॥। (से. पु २४-२६) । ७. प्रभव्यः 
सिद्धिगमनायोग्य: कदाचिदषि यो न सेत्स्यति । (त. 
भा. सिद्ध, बत्ति २-७) । ५. भष्या: सिद्धत्वयोग्या: 
स्यु: विपरीतास्तथाउपरे । (तर. सा. २-६०)। 
€. रमणत्तयसिद्धीए 5णतचउद्दयसरूवगो भविदु | 
जुग्गों जीवो भव्यों तव्विवरीशो प्रभव्यों दु ॥ (भा. 
जि. १४) । १०- सम्यग्दशंनादि-पर्यायाविर्भाव- 
शक्तियंस्थास्ति स भव्य , तद्विपरीतलक्षण: पुनर- 
भव्य: | (त. खुखबो, व्‌ २-७ व ८-६) । ११: भ- 
भव्या: श्रनादिपारिणामिका भव्यभावयुक्ता : । (सम्दी 
हरि. बृ. पृ. ११४) । १२. भविष्यत्सिद्धिको भव्य: 
सुवर्णोपलसन्निभ: ॥ प्रभव्यस्तु विपक्ष: स्यादस्षपा- 
षाणसलन्तनिभ. । (जम्बू,. ल. ३, २९-३०) + 

१ सर्विष्य में जो सम्यग्दांनादि पर्याय से कभी भी 
परिणत नहों हो सकते हैं वे झ्रभष्य कहलाते हैं । 
इमव्यसिद्धिकप्रायोग्य -- मवसिद्धियाणमभवसि- 
दवियाणं चर जत्थ ठिदि-प्णुभागवंधादिपरिणामा 
सरिसा होदूण पयट्ट ति, सो अ्रभवसिद्धियपाभोग्गवि- 
सप्रो ति भण्णदे । (जअयध.---क. था. पु. ८रे८ का 
डि. १)। 


झमावप्रमाणता] 


जिस हयात पर भव्य झौर हमव्य जींदों के स्थिति 
और असुभाग बर्थ धादि कराने बाले परिणाम 
समान होकर प्रबत होते हैं, उन्हें प्रभः्यसिदधिक- 
ब्रत्योच्य परिणाम कहते हैं । 
अभावभ्रमारता--प्रत्यक्षादे रतुत्पत्ति प्रमाणाभाव 
उच्यते । साउधतमनोईपरिणामों वा विज्ञान वाउन्य- 
बस्तुनि ॥ प्रमाणपञ्चकं यनत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्लुसत्ताववोधार्थ तत्राभावप्रमाणता ॥ (प्रमाल. 
३ध१-८२; प्र. क. मा. पृ. १८६ व १६४५ उ.) । 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों को भ्रमृत्वलि को, भ्रथवा उक्त 
प्रत्यकषादि प्रभागरूप प्ात्मा के परिणत न होने को, 
शध्रथवा प्न्‍्य वस्तु-विधवक विज्ञान को झ्रभाव प्रमाण 
कहते हैं । 

पध्रभिगत--१. सम्मततम्मि प्रभिगशो विजा- 
णप्नो वा वि पउ्रब्मगगओ वा । (बअृहत्क 
भा. ७३४)। २. सम्यक्त्वे य प्र।भिमुस्येत गत 
प्रविष्ट सोइभिगत उच्यते, यो वा जीवादिपदार्थाना 
'विज्ञायक ' विश्ेषेण ज्ञाता सोडमिग्रतः, यद्वाय 
ग्रस्युपगत --- बावज्जीक मया गुरुपादमूल न मोक्त- 
व्यभू्‌' इति कृताम्युपगमः सोईइमिगत । (बुहत्क, 
व्‌. ७३४) । 

जओ सम्यकत्व के झभिमुल हो चुका है, श्रथवा 
जीवाबि पदार्थों का विशेषरूष से ज्ञाता है, भ्रथवा 
जो यह प्रतिशा कर चुका है कि सें जीवन पर्यन्त 
गुर के पादमूल को नहीं छोड्‌गा, उसे श्रभिगत 
कहते हैं। यह उत्सारकत्पयोग्य के कुछ गृणों में से 
एक है। 

झभिगतचारिश्राएं--बेलो प्रधिगतचारित्रार्य । 
झभिगमन--भ्रभिगमन सर्ववाह्यान्मण्डलादम्यन्तर- 
प्रवेशनम्‌ । (जीबाओ. सलय. थ्‌ ३-२, पृ. १७६, 
सूत्र. बु. १३-८१) । 

बाहिरी मण्डल से भोतरो सण्डल में प्रवेश करते को 
झभिगमन कहते हैं । 

झभिगमर्दा ५ -- १. सो होइ अभिगमरुई सुभणाण 
जैश भत्यझ्रो दिट्ट । एक्का रसमगाई पहन्नग दिदट्टि- 
वाह्ो य। (उत्तर, २८-२३, पु ३२०)। २. पर्थ- 
त* सकलसूचरविषयिणी रुचिरभिगमरुचिः । (धर्म. 
सथो. व. २, २२, पु. ३८) । 

जिसमे खयस्यरूप से ग्यारह ह्ंग, प्रकीर्षद शोर 
दृष्टिवार रूप सकल शुताज्ञान का भ्रस्यास किया है 
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[प्रभियृहीता भाषा 


उसे भभिगसरणि कहते हैं। 

झभिगहोत--१. ध्भिग्गहिदं यहं शामिमुख्येन शू- 
हीत स्वीकृत प्रशद्धानम्‌ प्रभिग्ुहीतमुच्यते। (भ. 
धरा. विजयो. टी. ५६) । २. अभि ग्यहिदं परोपदे- 
शादाभिमुल्येन स्वीकृतम, परोपदेशजम्‌ हृ्यर्थ:। 
(भ. हा. मूला. ही. ५६) । ३. भ्रभि झाभिमुक्येव 
तत्त्वबुद्ध्या, गहीत यथा भौत-भागवत-बौद्धादिभि. । 
(पंचसं. स्थो. व. ४-२) । 

२ डूसरे के उपदेश से ग्रहण किये गये मिव्यात्व को 
ब्रभिगृहीत मिष्यात्व कहते हैं । 

झभिगृहोत दृष्टि--भरभिमुख गृहीता दृष्टि, इद- 
मेव तत्त्यमिति बुद्धभचन साख्य-कणादादिवच्नन वा । 
(त. भा. सिद्ध. व. ७-१८, पृ. १००) । 
तसब--पथाथ वस्तुस्वरूप-यही है, इस प्रकार बुड़, 
धांख्य व कणाद हादि के बचनों पर अरद्धा करने 
को प्रभिगृहीत वृष्टि कहते हैं । 

प्रभिगहोता (मिथ्यात्व) क्रिया -- तत्राभिगृहीता 
त्रयाणा त्रिषष्ट्धिकाना प्रवादिशतानाम्‌ । (तर. 
भा. सिद्ध. बु. ६-६) । 

तीन सो लिरेसठ प्रवादियों के तस्थ पर अंडा रखने 
को प्रभिगृहीता क्रिया कहते हैं । 

प्रभिगृहीता भाषा--१. जा पुण भासा भत्वं 
प्रभिगिज्क भासिया सा अभिरगहिया । (दबाव. चू. 
२८०, पु. २३६)। २. भअर्थभभिगृहाय योच्यते धटादि- 
वत्‌ । (दावे. नि. हरि व्‌ २७७, पु. २१०) । 
३. भाषा चाभिगुहे वोद्धव्या-प्र्थ मभिगृहा या प्रोच्यते 
घटादिवदिति । (श्राव. हु. वु. पल. हेम. हि. पृ. 
८०) । ४. भभिगृहीता प्रतिनियतार्थाबधारणम्‌ । 
(प्रशाप. मलय. भू. ११-१६६) । ५. पभिभृहीता 
प्रतिनियतार्थाधधारणरूपा यथेदमिदानी कतंव्यमिद॑ 
नेति। यद्वा 2 2 2८ अभिगृहीता तु भ्र्थमभिग्रह्य 
योच्यते घटादिवत्‌ । (धर्म. साम. स्वो. थू. ३-४१, 
पृ. १२३) । ६. भनेकेषु कार्येषु पृष्टेषु यदेकतरस्या- 
वधारणमिद्मिदानी कतंव्यमिति सा भ्रभिगृहीता 
अथवा घट ह्त्यादिप्रसिद्धप्रवत्तिनिमिसकपदाभि- 
धान सेति द्रष्टव्यम्‌ । (भाषार, ही. ७८) । 

१ भ्र्थ को प्रहण करके जो भाषा बोली जाती हैं-- 
असे 'धट' झ्रावि--वहू श्रभिगहीता भाषा कही 
जाती है। ६ प्रमेक कार्यों के पूछे जाने पर “इस 
सभय इसे करो' इस प्रकार किसी एक का निश्लव 


प्रभिग्रहमतिक ] 
करने बाली भाया को श्रभिगृहीता भाषा कहते हैं । 
शबा प्रदुसिनिसिततक प्रसिद्ध पदों के कथन को 
सजिषृहीता भाषा कहते हैं। 
झ्रभिग्रहम्तिक्ष--भभिग्रहा व्वव्यादिषु नानारूपा 
नियमाः, तेषु स्वन्परविषये मति: तद्ग्रहण-प्राहण- 
परिणामों यस्यासों भ्रभिग्नरहमतिक' । (सम्मोधस. 
थु. था. १६, पृ. १७) | 
व्रध्यादिकों के बिकय में जो भ्रमेक प्रकार के नियम 
हैं उन्हें प्रभिभ्रह कहते हैं। उक्त नियसरूप झ्भि- 
यहाँ में स्‍थ झोर पर के विषय में प्रहण करते 
कराने रूप जिसकी सति (परिणाम) हुआ करतो 
है, उसे प्रभिभ्नरहमतिक कहते हैं । 
प्रभिघातगति (क्रियामेद )---जतुगो लक-कन्दु-दा- 
रुपिण्डादीनामभिधातगति: । (तल. था. ५,२४,२१)। 
लाल का गोला, गेंद श्रौर काध्ठपिण्ड भावि की 
झग्य से ताड़ित होने पर जो गति होतो है उसे 
झभमिधातगरति कहते है । 
झ्रभिजातत्व-- १. झभिजातत्व वक्‍तु प्रतिपाचस्य 
वा भुमिकानुसारिता । (समया. भ्रभय थू्‌. श्रृ. ३५, 
पृ. ६) । २. प्रभिजातत्व यथाविवक्षितार्थाभिधान- 
शीलता । (शायप. टी. पृ. १६) । 
२ बविवक्षित भ्र्थ के प्रनुसार कथन को वालो का 
मास प्रसिजातत्व है; यह पंतोस सत्यवयनातिश्यों 
में ्ठारहवां है | 
झभिल्ा (प्रत्यभिज्ञा)--तदेवेदम' इति शानमभि- 
ज्ञा। (सिद्धिबि. टी. ४-१, पृ. २२६, पं. ५) । 
“वह यही है! इस प्रकारका जो शान (प्रत्यभिज्ञान) 
होता है उसे ध्भिज्ञा कहते है । 
झभिधान-नासममिबस्धन--जो णामसद्दो पवुत्तो 
संतो भ्रप्पाण चेव जाणावेदि तमभिहाणणिवधणं 
जाम । (बबला पु. १४, पु. २) । 
जो मामकषत्य प्रदृत होफर केबल हपना ही बोज 
कराता है, उसे झभिधान-तास-मिव्यन रहते हे । 
घह वाममिवम्थन के तोन भेदों में से दूसरा है। 
धमिणातसलल --प्रभिघानमलं तद्ाचकः शझव्द:। 
(बब, पु. १, पृ. ३३) । 
असल-बाचक शाब्य को धभियानसमल कहते हे । 
भभिधायकविधि--तद्‌- (प्रसिधेमविधि-) शापक- 
दचामिधायकविधि: । (अव्हस. यों. यु. ३, ५०) । 
ले. १५ 
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[भभिनियोध 


विवकित धर्थ (पभियेष) का शापत कराने बाली 
विधि को झ्रभिधायक विधि कहते हें । 
झमभिधेशविधि--यस्य बुद्धि: प्रवृत्तिजतनीमिच्छां 
सूते सोध्मिघेयविधि: । (झ्ष्ठस. यक्षो, बु. ३, ५०)। 
जिसकी ब्रुद्धि प्रवृत्ति को जनक इच्छा को उत्पस्त 
करे उसे प्रसिभेयविधि कहते हे । 

झभिध्या-सदा सस्वेष्वभिद्रोहानुध्यानम्‌ भ्रभिध्या । 
यथा--भस्मिन्‌ मृते सुलं बसाम: । (त भा. सिद्ध. 
यु. ६-१) । 

प्राणियों के विषय में सदा अझ्रभिव्रोह के चिन्तवन 
करते को प्रभिष्या कहते है। लेसे-- इसके मर जाने 
पर हम सुख से रह सकते हूँ । 
झसिनय--प्रभितय: चतुर्भिराज़िक-वाबिक-सा- 
र्विकाहायंमेदं: समुदित रसमुदितेवर्द्भिनेतव्यवस्सु- 
भावत्रकटनम्‌ । (जस्बूही. बु. ५-१२१, पृ. ४१४)। 
कायिक, बाचमिक, सारियक झोर झाहायव इस चार 
भेरों के द्वारा, चाहे वे समुदाय रूप में हों था 
पुथक पृथक, प्रभिनेतथ्य (जिस बुत्तान्‍्त को नकल 
करके प्रगट्ट किया जाव) वस्तु के भाव को प्रयट 
करना, इसका मास अभिनय है । 
झभिनवासुशा--भ्रभिनवानुश्ञ नाम वदा कि- 
लान्यो देवेग्द्र: समुत्पद्यते तदा तत्कालवतिभि: साथु- 
भियंदसावशिनवोत्पन्नतयाधवग्रहमनुशाप्यते सा तेषां 
साधूनामभिनवानुज्ञा । (बुहत्क. बु. ६७०) । 

जब कोई नया वेवेस्त उत्पस्य होता है तब बह 
तत्कालबर्ती साथुभों के हारा भ्रबग्रह (उपाधय) 
के लिये प्रमुशापित किया जाता है, यह उस साधुधों 
को प्रमुशा प्मिनवानुशा कहो जाती है । 
अभिनिबोध-- १. पभिनिबोधनमशिनिवोधः । 
(स. सि. १-१३) । २. प्राभिमुख्येन नियतं बोघन- 
मभिनिवोधः । (त. था. १, १३, ४) । ३ भ्त्या- 
भिमुहो णियतो बोष: (भभिनिबोध:), स एवं स्वा- 
धिकप्रत्ययोपादानादभिनिबोधकम्‌ । (गन्दी. चू. धृ. 
१०) । ४ भत्याभिमुद्दो निभ्रमों बोहों जोसो 
मझो अभिनिवोहो । (घिहेवा. भा. ८०, पु. ३७) । 
४. भर्थाईभिमुखो मियतो बोधोअभनिवोध: । (ध्ाथ. 
हरि. ब्‌. १, पृ. ७) | ६- प्रहिमुह-णियभिद्टू सु जो 
बोधो सो भहिणिवोधो। (जब. पु. ६, पृ. १५-१६ )। 
७० यत्तदावरणक्षयोपक्षमादिन्द्रिया निन्द्रियावलम्बा सच 


प्रभितिबोध] 


मूतॉयूलेद्रत्यं विकल॑ विशेषेणावबुध्यते तदभिनिबो- 
विकज्ानम्‌ । (वंचा, का. प्रभृत, थु. ४१)। ८. भहि- 
हियमणिदिइंदियजण । 
(वो. थी. १०६) । ६. स्थूलवाग्गोचरानन्तराथंस्य 
स्थॉयिनपितिरम्‌। प्रत्यक्ष नियतस्यैतद्‌ वोधादभिनि- 
वोधनम्‌ ॥ झा. सा. ४-३२) । १०. प्रभिनियोधो 
हेतोरन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चय: । (लघी, प्रमय, 
बृतक्ति ४-४, पृ. ४५) | ११. भ्भिमुखेष नियमिते- 
प्वर्थेषु यो बोध' से भ्रभिनिबोध , भभिनिवोध एवा- 
भिनियोधिकम्‌ । (मूला. थु. १२-१८७)। १२. भ्र- 
बॉमिमृक्षोधविपयंयरूपतवान्तियतोी. सशयरूपत्वाद 
ब्रोष: सवेदनमभिनिबोधः । स एव स्वा्थिकप्रत्ययो- 
पादानादाभिनिषोषिकम्‌ । (स्थासांग सू. ४६३, पु. 
३३०) । १३. भ्र्थाभिमुखो नियत. प्रतिनियतस्व- 
रूपो बोधों बोधविशेषों इभिनिबोध' »८ )८ ८ । 
अथवा प्रभिनिवुध्यतेष्नेनाउस्मात्‌ प्रस्सिन्‌ वेति 
प्रभिनियोध' तदावरणकर्मक्षयोपशम । (ध्राव सलय. 
भू. है, पृ. १२; सन्‍्दी, सलम, व्‌. सु. १, पु ६५)। 
१४. भ्भिमुखो वस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत 
इच्द्रियाण्याशित्य स्व-स्वविषयापेक्षी बोध प्रभिनि- 
ओोष: । (झतृयों. सल. हेम. व्‌ १, पृ. २) १५, श्र्था- 
भिमुलो नियतो दोधोधभिनिद्ोध ,»८ 3८ ) प्रम्रि- 
निधुध्यते वा अनेनास्मात्‌ श्रस्मिन्‌ वा भ्रभिनिवोध 
तदावरणकर्मक्षयोपश् म: । (पर्मंस मलय, व्‌. ८१६, 
पृ. २९१) । १६. तंत्र चायमाभिनिवोचिकज्ञान- 
शब्दाथ --प्रभि इत्याभिमुख्ये, नि इति नैथत्ये, ततव्च 
प्रभिमुख्: बस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत इन्द्रिय- 
मन. समाश्रित्य स्व-स्वविषयापेक्षी बोधन बोधों 
“मितिबोध: । (कर्मवि. दे. स्वो. व्‌ गा. ४, पृ. ६)। 
१७- लिजाभिमुखस्थ नियतस्य लिडिनो बोधन 
परिशानमभिनिबोधः स्वार्थानुमान भष्यते । (व. 
खुखबो, १-१३)। १६८. धूमादिदर्शनावस्त्यादिप्रती- 
तिरनुमानमभितिबोध: । (भ्रन घ. स्वो, टी. ३-४; 
ते. बृ. भुत, १-१३) । 
२ भ्र्यामिमृक्ष होकर शो नियत विधय का क्ञात 
होता है बह भ्भिनियोध कहलाता है। १६ वस्तु 
के योग्य बेश में अ्रवस्थान की भ्रपेक्षा रख कर जो 
इखिय होर सन के झ्ाथय से प्रपते नियत विधय 
का--चेले चकु ते कप का--धोष होता है, उसे 
भ्रतिनियोध कहते हैं| 
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[प्रम्रिन्तदशपूर्वी 
प्रभिनिषेश--भ्रभिनिवेशश्ल नीतिपधमनागत्तस्थापि 
पराभिभवपरिणामेन कार्यस्थारम्म'। स वे नीचांगां 
भवति | यदाह-दर्प श्रमयति नौचानू निष्फल-नंयवि- 
गुणदुष्करारम्भ । श्रोतोविलोमतरणव्यसनिभिरा- 
यास्थते मत्स्य ।। (योगज्ञा. स्थी. थि. १-५३, पृ 
१५६) । 

नीतिमागं पर न चलते हुए भो दूसरे के झभिभव 
(तिरस्कार) के विचार से कार्य के भारम्भ करने 
को भ्रभिनिवेश कहते हैं। यह नीच जनों के हो 
होता है। सो ही फहा है-नीच जन जो प्रभिमान 
के वशीभूत होकर निरथंक व प्रनेतिक दुष्कर कार्यों 
को क्षिया करते हैं उनका वह परिश्रम उन मछ- 
लियों के समान है जिनको प्रवाह के विरुद्ध तेरने 
की श्रादत है । 

अभिःनदशपूर्वी -- १. रोहिणिपहुदीण महाबिज्जा- 
ण देवदाग्नो पचसया । श्रगृटुपसेणाइ खुददयविज्ञाण 
सत्तसया ॥ एत्तृण पसणाइ मण्गते दसमपुव्वपढ़ण- 
स्मि। थेच्छति सजमत्ता ताश्रो जे ते भ्रभिण्णदस- 
पुष्वी । (सि प. ४, ६&६८-६६) । २ एत्य दस- 
पुष्विणो भिष्णाभिण्णभेएण दुबिहा होति। तत्य 
एक्कारसगाणि पढ़िदुण पुणों ८ ८ » रोहिणि- 
प्रादियचसयमहाविज्जाओ. सत्तसयदहरविज्जाईि 
प्रणुगयाश्रो कि भयव॑ प्राणवेदि त्ति दुवकति । एवं 
दुककमाण|ण सब्बविज्ञाण जो लोभ ग्रच्छदि सो 
भिष्णदसपुन्वी, जो पुण ण तासु लोभ करेदि कम्म- 
क्खयत्थी सो अभिण्णदसपुव्यी णाम । (धब. पु. €, 
पृ. ६६) । ३. दशपुर्वाष्यधीयमानस्य विद्यानुप्रवाद- 
स्था क्षुल्लकर्विद्या महाविद्यासच।झणुष्ठप्रसेनादा. प्रश- 
प्त्यादयण्च त॑ [तामि] रागत्य रूप प्रदर्य, सामर्थ्य 
स्वकर्मा55भाष्य पुर स्थित्वा श्राज्नाप्यता किमस्मा- 
मिः कर्तव्यमिति तिष्ठन्ति | तद्बल, श्रुत्वा न धवन्ती- 
भिरस्माक साध्यमस्तीति ये वदन्त्यविचलितचित्तास्ते 
प्रभिन्‍्नदशपूविण. । (भ. श्रा. विजयो. टी. रेड) । 
४. द्पूर्वाप्युत्पादपूर्वादिबिद्यानुवादान्तान्येषा सन्‍्ती+ 
ति दश्पूविण: । अ्रभिन्‍ना विद्याभिरप्रज्यावितचारि- 
त्रास्‍ते व से दशपूविणश्च, विद्यानुवादपाठे स्वयमा- 
गतद्वादशशतविद्याभिरचलितचारित्रा' | (भ, श्ना. 
मूला. टीका ३४) । 

है रोहिणो पश्ादि महाविद्याओ्रो के पांच सो खा 
प्रंगृष्ठप्रसेनादि क्षद्र विशाओं के साह मो देवता 


प्रभिन्‍नाक्षरदशपू्य 


धाकर विद्यान॒ुवाद नामक दसवें पूर्व के पढ़ते समय 
शाता देसे के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी जो 
उन्हें स्वोकार नहों करते ऐसे साधुथों को अ्रभिन्न- 
दापूर्षी कहते हैं। 

भ्रभिस्ताक्षरदशपूर्व --- पुलाक-बकुश-प्रतिसेवन।कु- 
शीलेबु उत्कर्षणाभिन्‍्नाक्षरदक्षपूर्वाणि श्रुत भवति । 
कोईर्थ. ? प्रभिन्‍नाक्षराणि एकेनाप्पक्षरेण भ्रन्यूनानि 
दशपूर्वाणि भवन्तीत्यर्थ, । (त. वृत्ति भुत. ६-४७) । 
जो उत्पावपूर्वादि दस पूर्ण एक प्रकर से भी कम 
न हों, ऐसे परिपूर्ण दस पू्यों को भ्रभिश्नाक्षरदशपूरव 
कहा जाता है । 

ग्रभिननाथार-- १. जात्योपजीवनादि परिहरत 
झभिन्नाचार । (अ्यव. भा. मलय. बु. ३-१६४, 
पु. ३४५)। २. न भिन्‍नो ने केनचिदृष्यलिचा रविशे- 
घेण खण्टडित आचारो ज्ञान-चारित्रादिकों यस्यासा- 
वभिन्‍नाचार । (प्रभि. रा १, पु. ७२४५) । 

२ जिसका भ्राचार किसी भ्रतिचारविशेष के द्वारा 
लण्डित नहीं होता है उसे भ्रभिन्नाधार कहा 
जाता है । 

अ्भिमान -- १. मानकषायादुत्यन्नो हद्ुा रोडभि- 
मान । (स. सि ४-२१)। २- मानकषायोदया- 
पादितोईभमान । (त. वा. ४, २१, ४, ते. सुख- 
वो व. ४-२१, त वृत्ति श्रुत. ४-२१) | 

१ सान कंषाय के उदय ये जो पझ्नन्तःकरण से प्रहुं- 
कारमाव उदित होता है उप्तका नाम भ्रभिमान है। 
प्रभिमुखार्थ--का अरभिमुहत्थों ? इदिय णोइदि- 
याण गहणपाओोग्गों । (धव. यु. १३, पृ. २०६) । 
अभिमुख झोर नियमित श्वर्थ के प्राहक ज्ञान का 
सास झ्राभिनियोधिक है। इस लक्षण सें प्रविष्ट 
'प्रभिमुख श्र” का स्वरूप हस प्रकार निविध्ड 
किया गया है--जो पदार्थ इखिय भोर मन के 
द्वारा प्रहण के योग्य होता है उसे प्रकृत में प्रभि- 
मुला्भ जानना चाहिए । 

झभिरूह--!१. प्रभिरूढस्तु पर्याय » >> ॥ 
(लघों, ५-४४) । २. 2८ »< >< प्रमिखूढोशर्तु 
सयोडभिरूढिबिषय. पर्मायदान्दाथंभित्‌ । (सिद्धिवि. 
११-३१, १. ७३६) । 

जो पर्यायवात्रो शब्दों को अपेक्षा भ्र्थ में भेद करे 
उसे श्णिरद (सममिरुद) कहते हैं। जेसे--एक 
ही इसा व्यक्ति को इस्दल किया की भ्रपेक्षा इस व 
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| भ्रभिवरद्धित सक्‍त्सरं 


हाकन किया से झक्त भो कहा जाता है । 
झआभिलाप - मभिलप्यते येन यो वा ध्साों भ्भिलाप 
दाब्दसामान्यम्‌ अर्थशामान्यम्‌ू च। (सतिडिबि. ही. 
१-४८, पृ. दे८5, प. ५-६, । 

जिस (दाव्य) के हारा कहा जाता है यहू शब्द तथा 
जो कुछ (भ्रधं) कहा जाता है वहु भी अझ्रभिलाप 
कहलाता है (थोडमतानुसार) । 
भभिवद्धितमास-- १. भ्रभिवड्ट हककतीसा चउ- 
वीस भागसय नर तिगहीण । भावे मूलाहजुप्नो पमय 
पुण कम्ममासेण ।! (बहत्क. ११३०) । २. प्रमि- 
वड्दिशो य मासो एकसीस भवे प्रहोरसा 4 भाग- 
सयमेगवीस चउवीस-सएण छेएण ।। (ज्योतिष्क. 
२-३९) । ३. एकत्रिंदाद्‌ दिनानि एकविशत्युत्त र- 
शत चतुर्विशत्युत्तरशतभागानाम्‌ (३१९३३) भभिव- 
डठितमास । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ४-१५) | ४. प्रभि- 
वढ़ितों नाम मुख्यतः त्रयोदश-चन्द्रमासप्रमाण, सब 
त्सर,, पर तद॒द्ादशभागप्रमाणों मासोअ्प्यवयवे समु- 
दयोपचा राद्‌ भ्रभिवर्ध्धितः । स चक्िंददहो रात्राणि 
चतुविदत्युत्त रशतभागीकृतस्य चाहो रात्रस्य तिकहीभ 
चतुविश शत भागाना भवति | (धरहत्क. थु, गा. 
११३०) | ५ तथा हि--भ्रभिवर्धितमासस्य दिन- 
परिमाणमेकत्रिशवहो रात्रा एकविशत्युत्त, शत 
भागानाम्‌ भ्रहोरात्राइव >< /८ 2 । (व्यू, भा. 
सलय. व्‌ २-१८, पृ. ७) । 

२ इकतीस दिन-रात शोर एक दिन के एक सो 
खोथोीस भागों में से एक सो इक्कीस भाग प्रमाण 
(३१३३३) कालफो भ्रभिवर्धित भास कहते हैं । 
झभिर्वाद्धत संवत्सर-- १. भ्रभिवर्धितों नाम 
मुख्यतः त्रयोदणश-चन्द्र मासप्रमाण. सवत्सर । (बहल्क, 
बू. ११३०) । २ तेरस य चदमासा एसो अभिव- 
ड्डिप्तो उ नायव्यों। (स्योतिष्क, २-३६) । ३* 
झाइच्च-तेय-तविया खण-लव-दिवसा “उऊ' परिण- 
मति। पूरेइ णिण्ययलए तमाहु भरभिव्डिय जाण 
(णाम) । (सूत्र ५८) । ४. प्रभिवर्धितसवत्सरे च 
एकंकस्मिन्‌ अहोरात्ाणा त्रीण शतानि व्यक्षीत्यधि- 
कानि चतुदचत्वारिणच्च हाषष्टिभागा अरहोरात्रस्थ ! 
(धूमंप्र, बृ. १०, २०, ५६), तिन्नि अहोरत्त- 
सया तेसीई चंव होई भ्रभिवड्ढी । चोयालीस 
भागा बायद्विकएण छेएण ।। (सूथंध्र ब॒ १०, २०, 
४७ उ.), त्रीष्यहोरा्रशतान व्यशीत्यधिकानि 


प्रभिषत्र ] 


चतुश्चस्वारिशक्षण द्वाषष्ठिभागा प्रहोरात्रस्य एता- 
बदहो राजप्रमाणो+मिवरद्धितसवत्सर: । >< 2८ 2९ तथा 
पस्मिन्‌ संबत्सरेषधिकमाससम्भवेन वयोदक्ष चन्द्रमासा 
भवम्ति सोडभिवधितसंवत्सर: । (सुर्थप्र. क सृ. 
१-७; यूं, १४४ ); यस्मिन संवत्सरे क्षण-लब- 
दिवसा ऋतवः झादिस्यतेजसा कृष्वाइतीव तप्ता परि- 
जमम्ति, यह सर्वाण्पपि निम्तस्थानानि स्थलानि च॑ 
जलेन पूरयति त॑ संवत्सर जानीहि, यया त॑ संवत्सर- 
मभिवर्धितमाहु: पूर्वेषंय: इति। (सूत्र. थ. ५८, 
पृ. १७३) । ५. एवविधेन (भभिवद्धितेत) मासेन 
दादकमासप्रभाणोईभिवधितसंवत्सस: । स चाय त्रीणि 
जताम्यह्वां. श्यधीत्मधिकानि चतुइचत्वारिशच्च 
दिषष्टिभागा: (३८३३३) । (ते. भा. लिढ. व्‌. 
४-१५) । 

२ तेरह बासामास प्रसाण हभिव्धित संवस्सर 
होता है । 

प्रभिषनय--- १. दवो वृष्यो वाइभिषव । (स. सि. 
७-१५) | २ अबो वुष्यं बाइमिवय: द्रव: । सौवीरा- 
दिकः दुष्य भा द्रव्यममिषव' इत्यभिधीयते । (से. 
वा. ७, ३४, ४) | ३ द्ववो वृष्य चाभिषव. । (त. 
इलो. ७-३५)। ४. प्रभिषवाहार इति--सु रा-सोवी- 
रक - मांसप्रकार - पर्ंक्याश्वनेकद्र व्यसघातनिष्पन्न* 
सुरा-सीधु-मधुवारादिरभिवृध्यवृक्षद्रव्योपयोगो वा । 
(त. भा. छिद्ध, बृ. ७-३०) | ५ सौवी रादिद्रवो 
वा वृष्य याउमिषवाहार । (श्वा. सा. पृ. १३) । 
६. भ्रभिषवोश्नेकद्रव्यसन्धाननिष्पन्न । सुरा-सौ- 
वीरकादिः मासप्रका रखण्डादियाँ सुरामध्वादभिव्य- 
न्विद्रव्योपयोगो वा। (योगशा, श्वो. विव, ३-६८, 
पृ. ५६५) । ७. प्रभियवः सुरा-सोवीरकादिमास- 
प्रकारखण्डादिवाँ । सुरामध्वाद्य भिष्यन्दिवृष्यद्रव्योप- 
योगो गा। (धर्म. भाग. स्थो. व. २-५०, प्‌. 
१०३) । ध. व्रवो वृष्यशभ्रोभयोईभिषयः । (त. वि 
शुत्त, ७-३४) । 

२ अब (कांजी) धथवा बृध्य (गरिष्ठ) वब्य को 
प्रसिषय कहा जरता है! ४ मश्त, सोवीरक (कांजी), 
विविष्ट प्रवस्थाथत मांस झोर पतरंकोी प्रादि झनेक 
हष्यों के समुवाय से निर्मित गरिष्ठ खाज्ष को अभि- 
बथ कहुते हैं । 

प्रभिष्यज्--१. प्रभिष्वज्ञो बाह्याम्यन्तरोपकरण- 
विषयसुले राग भासक्तिः। (त. भा लिड षु 


११६, जैन-सक्षणावली 


[भभीवणज्ञानौपयोग 


४-१०) । २ (ेज्जे' त्ति प्रियस्थ भावः कर्म वा 
प्रेम, तच्चानभिव्यक्तमाया-लोभलक्षणमेदस्वभाव- 
मभिष्वफुमात्रमिति । (स्थानांय भ्रसय. यू, १-४८, 
पृ. २४)। ३. भावों नाम जीवस्थ परिणाम, 
सोध॑भिष्वज्शोपषमिधीयते ।9८ ४ 9८ येन घम-धात्य- 
कलत्रादियाद्धंभपरिणामेन[स्यथ जन्तोरस्ते--आावत्यां 
नारकादिभवदु खलक्षण भयमुत्यझते से तथाभूतः 
परिणामोधभिष्वद्', न सर्वोष्पीति भावार्थ: | 
(प्राव. हरि. बृ. मल. हेस. दि. पृ. १०६-७) । 

१ बाह्य भ्रोर ध्रम्यन्तर उपकरण युक्त विदय-सुल 
में जो राग या शभ्रासक्तित होती है उसे श्रभिष्यंग 
कहते हैं। यह लोभ का पर्याप नाम है । 
पझ्रभिष्वष्कश--२ प्रभिष्वष्कर्ण तस्वैव विवक्षित- 
कालस्य संवरद्धनमू, परत: करणमित्यर्थ'। (बृहत्क. 
थ्‌ १६७५) । २. प्रभिष्वष्कण पहचादपसरणम्‌ । 
(भाव. हरि. व्‌. मल. हेम. दि. पृ. ८७) । 

१ बसतिके विबक्षित विध्वक्तादि काल को बढ़ाना 
--आगे करना, इसका नाम प्रभिष्वध्कणज बादर 
प्राभृतिका है । 

प्रभिहृत--१. एकदेशात्‌ सर्वस्माद्राउध्रतमोदना- 
दिक प्रभिधटम्‌ [ग्रभिहतम्‌]। (मूला. बु. ६- १६)। 
२ स्थादायातमभिहत ग्रामवारगृहान्तरात्‌ । (झाचा. 
सा. ८-३२) । ३. त्रीनृ सप्त वा ग्रहान्‌ पहनत्या 
स्थितान्‌ मुक्त्वाध्यतो5खिलात्‌ । देशादयोग्यमायात- 
मन्नाग्भिहत यते.। (प्रन, थ ५-१६)। ४. ग्रामात्‌ 
पाठकात्‌ ग्ृहान्तराद्दायात तदभिहतम्‌ । (भा, प्रा. 
टी. €€)। 

हे एक पक्त में स्थित तोन या सात धघरों को छोड़ 
कर उससे बाहिर के प्रदेश से भ्राये हुए प्रयोग्य 
झ्राहरके लेसे पर श्रभिहत (अभिध्चट) नामक 
उद्गम-दोष होता है । 

प्रभोदशज्ञानोपयोग--१. जोवादिपदायंस्वतत्व - 
विषये सम्यस्कञाते नित्य युक्तताइमीदणशानोपयोग: । 
(प्. सि. ६-२४) । २. ज्ञानमावनायां 

जशामोपयोग: । मत्यादिविकल्पं ज्ञान जोवादिपदार्थ- 
स्वतत््वविषय प्रत्यक्ष-परोक्षलक्षणम्‌ प्रशाननिवृत्त्य- 
व्यवहितफल्र हिताहितानुभयप्राप्तिपरिहारोपेक्षाब्यव- 
दितफल यत्तस्थ भाजनायां नित्ययुक्तता ज्ञानोपयोग:। 
(त. का. ६, २४, ४, था. सा. पृ. २४; त, श्छि 
पुत्र, ६-२४; ते. सुलबो, ६-२४)। ३. भ्रभिक्सण- 


अभेदप्राधान्य 


जाणोवजोगजुत्तदाए-- भभिगलखण णाम बहुवारमिदि 
भणिदं होदि । गाणोवजोगो सि भावसुद दव्यसुद 
वाश्येक्खदे । तेसु मुहम्मुहुजुलदाएं तित्यवरणाम- 
कर्म बज्कमइ, दसणविसुज्कद।दीहि विणा एदिस्से 
प्रणुववत्तीदों । (घथ. पु. ८, पु. ६१) । ४. संज्ञान- 
भावनायां तु या नित्यमुपयुक्तता । ज्ञानोषयोग 
एवासौ तत्राभीक्षण प्रसिद्धित:॥ (ते दलो. था. ६, 
२४, ६)। ५. ग्रशाननिवृत्ति फले प्रत्यक्ष-परोक्षलक्ष- 
जज्ञाने। नित्यमभियुक्ततोक्तस्तज्लैज्ञानोपयोगस्तु ॥ 
(है. पु. ३४-१३५४५) | ६. भ्रभीवण ज्ञानोपयोग 
इति--भभीक्ष्णं मुहुमूंहु. प्रतिक्षण ज्ञानं द्वादशाजुूं 
प्रवचन प्रदोपाड्कुश प्रासादप्लवस्थानीय, तत्रोपयोग- 
प्रणिधानम्‌ । सृत्रार्थोभयविषय प्रात्मनों व्यापार., 
तत्परिणामितेति यावत्‌ । (त. भा. सिद्ध बु. ६-२२ )। 
१ जोबादि पवा्ों के स्वकीय स्वरूप के जानने रूप 
सम्यरक्षान में नित्य उपयक्षत रहने को प्रभोक्‍ण- 
ज्ञानोपयोग कहते हैं । 

अभेदप्राधान्य--प्रभेदप्राघान्य द्रव्याधिकनयग्रहीत- 
सत्ताद्मभिन्‍्तानन्तघर्मात्मकबस्तुशक्तिकस्य सदादिप- 
दस्य कालाडभेदविशेषप्रतिसन्धानेन पर्यायाथिकनय- 


पर्यालोचनप्रादुर्भवच्छक्या थेबाधप्रतिरोध । (शास्त्रवा. 


यज्ञों, टी. 3-२३, पु. २५४) । 

ब्रव्याथिक तयके हारा ग्रहण की गई ससा झ्ादि से 
अभिन्न प्नम्त घसंस्वकूष वस्तु के प्रहण करने की 
शक्तिवाले सत्‌-प्रतत भ्रादि पदों की, काल भ्ादि 
के प्रभेद को सक््य करके पर्यायाथिक नयसे उत्पन्न 
होनेबाली शक्ति से ध्रमन्‍्तथर्मात्मक वस्तु के प्रहण- 
कप प्रथ॑ं में, आाषाकी दूर करता, इसका सास झ्र्भेद- 
प्राधाम्य है । 

ध्रभेदोपणार--प्रभेदोपचा रइच पर्यायाथिकनयमृ ही - 
तान्यापोहपयंवसितसत्तादिमात्र शक्तिकस्य तात्पर्यानु - 
पपर्या सदादिपदस्थोक्तार्थ लक्षणा। (शास्त्रवा. 
यल्लो, टी. ७-२३, पृ. २५४) । 

पर्वाभाणिक नयसे प्रहण किये गये तथा प्रन्यापोह सें 
लिनका पर्यवततान है ऐसे, केवल सत्‌-प्रसत्‌ भ्रादि 
घर्मों के प्रहण करते को क्क्तिवाले 'सत्‌' झादि 
पदों की तात्पर्य के घटित न हो सकते से भननन्‍्त- 
धर्मात्मक बस्तु के प्रहूण में जो लक्षणा को जाती है, 
इसका मास अ्रभेदोपचार है । 


अभोष्यसूहप्रवेशन-- 2 2< »< चाण्डालादिनिके- 


११७, जेन-लक्षणावत्रो 


[अ्रभ्यन्तरा निवृ त्ति 


तने । प्रवेशों भ्रमतो भिक्षोरभोज्यग्रहवेशानम्‌ ॥ 
(भरन. थ. ५-५३) । 

भिक्षार्थ अमण करते हुए भिक्चषुका चाण्डालादि 
प्रत्पुश्य शूद्र के घर में प्रवेश करने पर भ्रभोण्य- 
गृहप्रवेशन नासक पझ्रन्तराय होता है । 

प्रस्यन्तर प्रवधि--तत्र योधवषिः सर्वासु दिक्षु 
स्वययोत्य क्षेत्र प्रकाशवति, भ्रवधिमता थे सह सात- 
त्येन तत. स्वद्योत्य क्षेत्र सम्तर्ध सो5स्यन्तरावधि: । 
(प्रशाप. मलय. व्‌. ३१७, प्‌ ५३६) । 

जो प्रबधिशान सब विज्ञाझों में श्रपने विषयभूत 
क्षेत्र को प्रकाशित करे भ्रौर भ्रपने स्वामी के साथ 
सवा झपने विषयमूत क्षेत्र में सम्बद रहे उसे 
अस्यन्तर-प्रवधि कहते हैं । 

भ्रस्यन्तरा निवु त्ति--देखो प्राम्यन्तरनिवृत्ति । 
१. उत्सेषाइगुलासख्येयमागप्रसिताना विशुद्धातामा- 
त्मप्रदेशाना प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसस्थानेनाव * 
स्थिताना वृत्तिरम्यन्तरा निरव॒त्ति: । (सर. सि. 
२-१७, ते वा. २, १७, ३, मूला, १-१६) । 
२ विशुद्धात्मप्रदेशवृत्तिराम्यन्तर । (त. इलो. 
२-१७)। २. नेत्रादीन्द्रियसस्थानावस्थिताना हि 
वर्ततम्‌ । विशुद्धात्मप्रदेशाना तत्र नि तिरान्तरा ॥ 
(त. सा. २-४१)। ४. भ्रम्यन्तरा चक्षुरादीन्द्रिय- 
शानावरणकर्मक्षयोपशमविशिष्टोत्सेघाइगुलासस्येय - 
भागप्रमितात्मप्रदेशसं श्लिष्टसूक्ष्मपुदूग लसस्थान रूपा । 
(त. सुखबो, व. २-१७)। ४५. तत्रोत्सेधासस्येय- 
भागप्रमिताना शुद्धानासात्मप्रदेशाना प्रतिनियत- 
चक्षुरादीन्द्रियसस्थानेनावस्थिता या वृत्तिरभ्यन्तरा 
निवृत्ति । (झाचारा. वृत्ति २, ६, ६४ पृ. €४)। 
६ बाह्मनिव्‌ त्तीन्द्रिस्यथ खड्गेंनोपमितस्य या । 
धारोपमान्तनिद्‌ त्तिरत्यच्छपुदूगलात्मिका । (लोकप्र, 
३-७५, पु. ३६)। ७. >< >< » खड़्गस्थानीया 
या बाह्यनिव्‌ त्ते. खड़गधारासमाना स्वच्छतरपुद्ग- 
लसगूहात्मिका भअम्यन्तरा निवृत्ति: »  >८ । 
(नन्‍्दी. मलय. यु. सु. ३, पु. ७५) । ५. उत्सेषा- 
ड्गुलासस्येयमागप्रमिताना शुद्धात्मप्रदेशाना प्रति- 
निमतचक्षु.श्रोत्र प्राणरसनस्पशंनेन्द्रियसस्थानेनाव - 
स्थिताना वृत्तिराम्यन्तरा निवुत्ति । (मूल. व. 
१०१६) । €, मसूरिकादिसस्थानात्यरत. उत्सेधा- 
दूगुलासल्येयभागप्रमिताना झुद्धातामावरणक्षयोपद्षम- 
विशिष्टाना सुक्मपुद्गलश्रदेशस श्लिष्टानां प्रतिनियत- 


अभ्यन्तरोपधिव्युत्सग ] 


चअक्षुरादीन्द्रिवंस्थानेना5वस्थिताना मा त्मप्रदेशाना 
बृत्तिरस्यन्तरनिवृत्ति' । (तः बत्ति शुत. २-१७) । 
१ उत्सेधाडूगुल के अ्रसंस्यातथें भाग प्रमाण शुद्ध 
झात्मप्रदेशों को प्रतिनियत चक्षु श्रावि हवियों के 
झाकाररूप से रखना होने को भ्रस्यम्तर विद ति 
कहते हैं । 

झ्रच्यस्तरोपधि७्युत्सर्ग -- १. >< 2< >< भम्यन्तरो- 
पधित्यागस्थेति । >< »( >< क्रोधादिरात्मभावो$स्थ- 
न्तरोपधि., कायत्यागएन नियतकालो यावज्जीव वा 
अस्यन्तरोपधित्याग हत्युज्यते । (सं, सि. €£-२६) । 
२, प्रभ्यन्तर: शरीरस्य कषायाणा चेति | (त. भा. 
६-२६) । ३. फोपादिभावनिवत्ति रस्यन्तरोपथिव्यु- 
स्सर्ग: । क्रोध-मान-साया-लोभ-मिथ्यात्व-हास्थ-रत्य- 
रति- शोक - भयादिदोषनिधृत्ति रम्यन्तरोपधिव्युत्सगं 
इति निदचीयते । कायत्यागइंल नियतकालो याव- 
ज्लीवं वा। कायत्यागश्वाम्यन्तरोपधिव्युत्सगं इत्यु- 
अ्यते । स॒पुनद्विविध --नियतकालो यावज्जीव 
चेति । (त. बा. ६, २६, ४-५) । ४. अरभ्यन्तर. 
वारीरस्य कवायाणां लेति शरीरस्य पर्यन्तकाले 
विज्ञायाकिजित्करत्व शरीरक परित्यजति--उज्म- 
ति | यथोक्‍्तमू--'ज पिय इम सरीर इट्टर कत' 
इत्यादि । क्रोधादय काया ससारपरिअ्रमणहेतव , 
तेषा व्यूत्स्ग परित्यागों मनोवाक्‍्काय कृत-कारिता- 
नुमतिमिश्चेति । (त भा. लिडध व. €-२६) । 

है कोष, मान, माया, लोभ, सिध्यात्व, हास्य, रति, 
झरति, शोक व भय प्रावि दोषो के त्याग को तथा 
मिमत काल सक या यावज्जोबन धरीर के त्याग को 
भी प्रस्पस्तरोप धिव्युत्सग कहते हैं । 
ग्रभ्यास्यात-- १. हिसादे कमंण' कतुंविरतस्य 
विरताविरतस्य वा 5यमस्य कर्तेत्यभिधानमभ्याख्या- 
नम्‌ । (त, वा. १, २०, १२, पृ. ७५) । २ श्रम्या- 
र्यान तदगुणशून्यत्वे ५पि तद्गुणाभ्युपगमलक्षणम्‌ । 
(आरा. श्र. टी. १२३) । ३. भयमस्य कर्तेति भ्रनिष्ट- 
कथनम म्यास्यानम्‌। (घब. पु. ५, प्‌ ११६)! 
४. क्रोवमानसायालोभादिभि. परेव्वविद्यमानदोषोद- 
भावनसममभ्यास्यानस्‌ । (धव. पु. १२, पु. २८५४) । 
५ हिसाद्यकर्तु' कर्तुर्वा कर्तव्यमिति भाषणम्‌ । भ्रम्या- 
ख्यानम्‌ २८ >< ><॥ (हु कु. १०-६२)। ६. प्रभ्या- 
रुथान प्रकटमसहोषारोपणम्‌ । (ह्थानांग अ्रभय. बु 
१-४६, पृ. २४) । ७. अभ्याख्यानमसहोषारोपणम्‌ । 
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(प्रशापता सललय. वृ. २२-२८०, पू. ४३८) । 
८. इणमणेण कियमिदि श्रणट्रकहणमब्भवखाणं णाम। 
(अज्भुपश्णती पृ. २६२) । ६. प्रम्याक््यान मिथ्या- 
कलदुदानम्‌ ! (कल्पसू- वृ. ११८) । 

१ हिसावि कार्य का करने वाला, चाहे वह 
विरत हो चाहे विरताविरत हो, “यह उत्तका कर्ता 
है! इस प्रकार उसके सम्बन्ध में कहना; इसे अ्रस्था- 
सुयान कहते हैं। २ प्रभवा जिसमें जो गुण नहीं है, 
उसमें उस गुणका सदृभाव बसलाने को प्रम्यास्याम 
कहते हैं । 

झरम्यास--यावतृप्रमाणो यो राशिभंवेत्‌ स्वरूप- 
सख्यया । स न्यस्य तावतो वारान्‌ ग्रुणितोधम्यास 
उच्यते ॥ (लोकप्र. १०१६५) । 

विवक्षित राशि स्वरूप व संख्या से जितनी हो, उस 
स्थापित कर उतने बार गुणा करने को प्रस्यास 
कहते हैं। जेसें--५)८ ५०८ ५०८५४ ८ ५८३१२५ । 
अभ्यासवर्ती-- १ गुरुणा य लाभकखो श्रब्भासे 
बट्ते सथा । साहू आागार-इगिर्णह सदिट्वों बत्ति 
काऊण ॥ (व्यब, भा १-७६, पृ. ३१)। २. गुरो- 
रभ्यासे समीपे वर्तते इति शीलोअ्भ्यासवर्ती गुरुपाद- 
पीठिकाप्रत्यासन्नवर्तीति भाव । (ध्यव भा. सलय 
यू. १-७८, पृ, २१) । 

जो साथ ज्ञान, वर्शन श्लौर सथम् के लाभ को 
इचछा से सवा गुर के समीप रहता है तथा नेश्र व 
मुखादि के प्राकार शर शरीर की चेष्टा से यदि 
कुछ सदेश दिया जाता है तो उसके करने में उच्चत 
रहता है, ऐसे साध को प्रस्‍्यासवर्तो कहा जाता है । 
यह श्रौपयारिक बिनय रे ७ भेंदों में प्रथम है । 
प्रभ्यासासन--देखा ग्रभ्यासवर्ती । अश्रभ्यासासनम्‌ 
उपचरणी यस्यान्तिकेइवस्थान म्‌ । (समवा. श्रभय. व्‌, 
€१, पृ. ८६) । 

उपचरणीय--आावर-सत्कार करने के योग्य गृर 
भ्रादि के-- समीप सें स्थित रहने को भ्रभ्यासासत 
कहते हैं । 

प्स्थाहुत (भ्राह्रदोषभेद )--- १. स्वग्रामादें साधु- 
निमित्तमभिमुखमानीतममभ्याहृतम्‌ । (दढ्वे. हरि. 
ब्‌ २-२, पृ. ११६; धर्मस. सान. स्थो. वृ. ३-२२, 
पृ. ४०) । २ ग्ृह-ग्रामाद साध्वर्थ यदानोत तदस्भा- 
हतम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विय. १-३८, प्‌ १ ३४) । 
३ स्व-परभ्रामात्‌ साधुनिमित्त य ग्रानीयते सो5स्या- 


प्रभ्याह्ृत ] 


हुत पिण्ड:। (भाव. है. वृ मल. हेस. टि. पृ. ६१) । 
१ स्वकोय प्राम ध्ावि से साथ के निमित्त लाये हुये 
धाहार को भ्रन्याहुत कहते हैं । 

भ्रभ्याहुत (वसतिकादोषभेद) -- कुड्याचर्थ कुटी- 
रक-कटादिक स्वार्थ निष्पन्नमेव यत्सथतार्थमानीत 
तदब्भाहिडम्‌ । (भ. भरा. विजयो घ मूला. टी. २३०; 
कातिके टी. ४४६, पृ. ३३२७-३८) । 

झपनी कुटी (फॉपड़ी) के बनाने के लिए लाए गये 
कुटीरक शौर चटाई भ्रादि यदि साधु के लिये बी 
जाती है तो पह उसके लिये ध्रम्याहुत नामका 
वसतिकादोष होता है । 

अभ्युत्यान-- १. भ्रभ्युत्यान गुर्वादीना प्रवेश-निष्क्र- 
मणयोः । (भ. भ्रा. विजयो. टी. ११९) । २. गुर्वा- 
दीना प्रवेश-निष्क्रणयो सम्मुखमुत्थान श्रम्युत्था- 
नम्‌ । (भ. झ्रा. मूला. टी. ११९) । ३ भ्रम्युत्या- 
नमासनत्याग: । (सम्रवा, भय, वु. €१, पु ६५) ! 
१ गुरु श्रादि के आवने-जाने पर उनके सम्मान प्रदर्श- 
नाथ श्रपना भ्रासन छोड़कर खड़े हो जाने को प्रभ्यु- 
व्यान कहते हैं । 

श्रस्युदय-- १. पूजाथज्िश्वर्येब ल-परिजन-कास भोग- 
भूयिष्ठे । अतिशयितभुवनमद्भुतमभ्युदय फलति 
सदघर्म ॥ (रत्मनक, आरा. १३५)। २: इन्द्रपद 
तीर्थंकरगर्भावतार- जन्मा भिषेक-सा भ्राज्य - चक्रव ति- 
पद-नि क्रमणकल्याण - महामण्डलेश्व रादिराज्यादिक 
सवर्थिसिद्धिपर्यन्तमहमिन्द्रपद सर्व सासारिक विज्षि- 
प्टमविशिष्टं सुखमभ्थुदय मित्युच्यते | (लत. वृत्ति भ्रुत. 
७-२६) । 

१ पूजा-प्रतिष्ठा, धन-सम्पत्ति, झाशा, ऐद्वर्य, बल, 
परिजन भर कामभोग, इत्पादि को प्रचुरता से 
प्राप्ति होना, इसका नाम प्रम्युवय है । 

झफज्ज- एवं बधं पाविदृण से भ्रब्भाण वा भ्रवारिसु 
या मेहा भ्रब्मा णाम | (धव. पु. १४, पु. ३४) । 
जर्षा-विहीन भेष प्रश्न कहलाते हैं। 
इध्ा/वकाइदायन---प्रब्भावगा ससयण बहिनिरा- 
वरणदेशे दयनम्‌ । (भर. झा. विजयो. व मूला. टी. 
२२५) । 

मुह झावि के आहर मिराबरण स्थान में सोने को 
अध्ायकाशक्षयन कहते हैं । 


इज्ायकादाइतियार-- १. सचित्ताया भूमो घस- 
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सहितहरितसमुत्थितायां विवरवत्यां शयनम्‌, अ्रक्ृत- 
भूमि-शरीरप्रमाजंनस्य हस्त-पादसकोच-प्रसारणम्‌, 
पादर्वान्‍्तरसचरणम्‌, कण्ड्यन वा, हिम-समीरणास्या 
हतस्य कर्दतदुपशमों भवतीति चिन्ता, वश्दलादि- 
भिरुपरि निपतितहिमापकर्षणम्‌ श्रवश्यायधट्टना वा, 
प्रचुरवातातपदेशों 5यमित्ति सक्‍लेश भ्रग्नि-प्रावरणा- 
दीना स्मरणम्‌; अश्नावकाशातिचार । (भर. भा. 
बिजयो. टो. ४८७) । २. प्र्रावकाणस्य हिमवाता- 
भ्यामुपहतस्थ कदतदुपशम स्यादिति चिन्ता, वश्षदला- 
दिभिरुपरि निपतितहिमस्यापकर्षणमवश्यायघट्टना 
या, प्रभूतवातातपर्देशोईयमितलि सबलेध्योइग्नि-प्राजर- 
णादीनां स्मरणमित्यादिको5भ्रावकाशातिचार: । (भ, 
भा. मूला, टी. ४८७)। 

१ सचिस, त्रसजोब-बहुल एवं सछित भूमिपर सोना; 
भूमि व दरोर के प्रमार्जन के बिता हो हाथ पेर 
झावि को सकोड़ना व फंलाना, कर्यट अदसना, 
बारीर को शुअलाना तथा बर्फ व वायु से पीड़ित होने 
पर “कब्र यह शान्त होता है' ऐसा चिन्तन करना, बांस 
के पत्तों भ्रादि से ऊपर पड़ी झोसबिम्दुओं को हटाना; 
इत्यादि श्रश्नावकाशशयन के श्तिचार हैं। 
प्रश्नावकाशी-- प भ्रे<वकाशो उस्ति येषां तेडअ्रावका- 
शिन , शीतकाले बहि शायिन । (योगिभ.टी १२)। 
शीतकाल में निरावरण प्रदेश मे सोनेवाले साथु को 
अज्वावकाशी कहते हैं । 

भ्रमध्यस्थ (भ्रमज्भत्थ )-जे णवि बट्टह रागे णवि 
दोसे दोण्ह मज्मयारम्मि। सो होइ उ मज्भत्यो 
सेसा सब्बे भमज्मत्या ।। (भ्राष. नि. गा. ८5०३) । 
जो न तो राग में वतमान रहता है भोर म द्वेष में 
भी, किन्तु उनके मध्य में भ्रवस्थित रहता है; वह 
अध्यस्थ होता है। दोष सबको भ्रभध्यस्थ जानना 
चाहिये । 

झमनसस्क- ९१. न विद्यते मनो येषा तेमनस्काः । 
(स सि. २-११, ते. था. २, ११, १; त. घुलनो. 
२-११) । २ मनसो द्रव्य-भावभेदस्य सम्तिधानात्‌ 
समनस्काः, तदसन्निधानादमनस्काः । >< %८ % 
केजित्‌ पुनरमनस्का:, शिक्षाद्यग्राहिवेदनकार्यस्य सिद्धे- 
रन्यथानुपपफ्ते. । (त. इलो. २-११) । ३ ये पुन- 
भाविमनसबोपयोगमात्रेण_ मनःपर्याप्तिकरणविशेष- 
निरपेक्षेण युक्तास्तेब्मनस्का:॥ (त भा. सि. थ. 
२-११) । ४. न विद्यते पर्वोक्‍्त (द्रब्य-भावमेद॑) 


प्रमनोज्ञ ] 

द्विप्रकारं मनो येषां तेडमनस्का: । (त. वृत्ति भुत- 
२-११) । 

२ ब्रब्य-भाव स्वरूप मनसे रहित जोवों को श्रम- 
नस्‍्क कहते हैं। 


झमनोश--- १. श्रमनोश प्रत्रिय विप-क्ण्टक-इत्रु- 
शस्त्रादि, तद्‌ बाधाकारणत्वादमनोशम्‌ इत्युच्यते । 
(सं. सि. ६-३०) । २० झप्रियमसनोशं जाघाकारण- 
त्यातू । यदप्रिय वस्तु विष कण्टक-दात्रु-शस्त्रादि 
तद्‌ बाधाका रणत्वादमनोजमित्युच्यते । (त्. वा. ६, 
३०, १)। से प्रप्रियममनोज्ञम, बाधाकारणत्वान्‌ । 
(व, इलो, ६-३०) । 

१ थिय, कण्टक झौर क्षात्रु भ्रादि जो बाधा के कारण 
हैं, उन अप्रिय पदार्थों को भ्रमनोज्ञ कहते हैं । 
ध्रमनोश-सम्प्रयोग-सम्प्रयुक्त प्रातंध्यान (भ्म- 
जुल्ग-संपद्नोग-संपउत्त भ्रट्टज्कारए)-१- अमणुण्ण 
णाम भ्रप्पिय, समतझ्रो जोगो संपश्नोगों तेण भ्रष्पि- 
एण समततो सपउतो तस्सख विष्पयोगाभिकखी सति- 
समण्णागते यावि भव, सतिसमण्णागते णाम 
चित्तणिरोहो काउ कायइ जहा कह णाम मम एतेसु 
भणिद्ठेसु विसएसु सह सजोगो न होज्जत्ति, तेंसु 
प्रणिट्ठेसु विसयादिसु पश्रोस समावण्णों श्रप्पत्तेसु 
इट्ठेसु परमगिद्विमावण्णो रागह्रोसव्सगश्नों नियमा 
उदयकिलिन्न व्य पावकम्मरय उवचिणाइ त्ति अट्टस्म 
पढमो भेदों मत्ो। (दवा चू.प्‌ २६ ३०)। २. कदा 
ममाइ्नेन ज्वर-कूल शत्रु-रोगादिना वियोगो भविष्य- 
तीत्येब बिन्तनम्‌ प्रातंध्यान प्रथमम्‌ । (मूला ब. 
४-१६९८) । ३. अमनोज्ञाना शब्दादिविषयाणा 
तदाघारवस्तुना थे रासभादीना सप्रयोगे तद्ठिप्रयोग- 
चिन्तनमसप्रयोगे प्रार्थना च प्रधमम्‌ । (धर्मस. सान. 
स्‍्थो. थु. ३, २७, पृ. ८०) । ४. प्रमणुन्नाण सहाइ- 
विसयवत्यूण दोसमइलेस्स । धणिश्नं विश्रोगितण- 
मसपप्रोगाणुतरण चे ॥६॥ (झाव. ४ श्र.-- प्रभि. 
रा. है, पु. २३४)। 

१ भ्रसमोश् (भ्रनिष्ट) बस्तुप्रों का सयोग होने पर 
उनके थियोग का झ्भिलायो होकर जो यह विचार 
किया जाता है कि हम भ्रमिव्ट विधयों के साथ मेरा 
संवोग कंसे नष्ट होगा, यह प्रमनोशसम्प्रयोग नाम- 
का प्रथम ्रार्तष्यन है। इसके झाश्य से भ्रमिष्द 
लिययों में हेवभाव को प्राप्त होकर धौर झ्प्राप् 
पृष्ठ पदार्थों में लोलुपता को प्राप्त होकर जीव 
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[ भमूढदृष्टि 


राग-देष के वशीभूत होता हुआ पाप कर्म का संचय 
करता है | 

पध्रमात्य (अ्रमच्च )--१. सजणवय पुरवरं बितंतो 
अ्त्य (ज्छ) इ नरवति च। वबहार-नीतिकुसलो 
झ्रमच्च एयारिसो >» »( ५८ ॥ (व्यूथ. भा. हे, 
यू. १२६) । २. श्रमात्य: देशाधिकारीत्यर्थ: । 
(त्रि.सा. टी. ६८३) । ३. यो व्यवहारकुशलो 
तीतिकुशलश्च॒ सन्‌ सजनपद पुरवर नरपति भव 
चिन्तयन्नवतिष्ठते स एतादुशों भवति श्रमात्य: । 
झथवा यो राज्ञोषपि शिक्षां प्रयच्छति । (व्यय. भा. 
मलय, ब्‌. ३, पृ. १२६); अश्रमात्यों राजकाये- 
चिन्ताकृत्‌ । (व्यव, भा. सलय. वु. २-३३) । ४- 
ग्रमात्या सहजन्मानों मंत्रिण ! (कल्पसुत्र बु. 
३-६२) । 

१ जो व्यवहारणतुर व नीतिकुशल होता हुआ 
जनपदों सहित श्रेष्ठ नगर झौर राजा की भी जिन्ता 
करता है वह झ्रसात्य कहलाता है। २ वेश का 
जो प्रधिकारी होता है उसे ग्रमात्य कहा जाता है । 
झ्रसार्गवर्दांत--चौ रमागंप्रयच्छकाना मार्गान्तरकथ- 
तेन तदज्ञापनम्‌ । (श्रा, गु. वि. पृ. १०, प्रश्मण्या. 
श. पृ. १६९३) । 

जोरों का भार्ग पूछने वालों को दुसरा सार्ग बताकर 
उससे प्रनभिज्ञ रखना, हसे प्रमार्गदर्शन कहते हैं । 
झ्रमित्रक्रिधा-- १. प्रमित्रक्रिया देषसक्षणा । (यु. 
गु. ष. वु. १५, पृ. ४१)। २. भमिन्नक्रिया पित्रादिषु 
स्वल्पेथ्प्पपराघे तीक्षतरदण्डक रणम्‌ । ( धर्मंसं, मान, 
स्‍्वो. वु. ३, २७, पृ. ८२) । 

२ पिता प्रादि के द्वारा अल्प भी अपराध के हो 
जाने पर तीत्र दण्ड देने को श्रसिन्रक्रिया कहते हैं । 
भमृढहक --अतत्त्वे तत्त्वश्रद्धान मृढदृष्टि: स्वलक्ष- 
णात्‌ । नास्ति सा यस्य जीवस्य विख्यात सोष्स्त्य 
मूढदूक ।। (लाटीस. ४-१११, पंचाध्या, २-५८९६) 
जिस जोव को पअ्रतस्व में तस्वशद्धारुप मूढ़ दृष्टि 
नहीं रहती है वह प्रमूडदृरू कहलाता है । 
झमृठहृष्टि--१. जो हवदि धसंमृढ़ो चरेदा सब्वेसु 
कम्मभावेसु । सो खलु पभ्रमूढ़दिट्टी सम्भाषिट्ठी मुणे- 
दव्वों ॥ (सम्यप्रा. २४०) । २. कापये पथि 
दु खानां कापयस्थेव्प्यसम्मति. । भ्रसपृक्तिरनुत्कीति- 
रमूढा दृष्टिरुच्यते ॥ (रत्मक, १४) । ३. बहुविधेषु 
दुने यदरशनवर्त्मेंसू तत्त्ववदाभासमानेषु॒ युक्‍त्यभाव 


भगभृददृष्टि ] 
परीक्षा-चक्षुषा व्यवसाय्य प्रध्यवस्य विरहितमोहता 
भयूढदृष्टिता । (त. था. ६, २४, १; था. सा. पृ. 
३; ते. सुखथो, ६-२४; कातिके. टो. ३२६) । 
४. प्मूढदृष्टिश्य बालतपस्वितपोविद्यातिशयदर्शनेर्न 
मूढा स्वरुपानन भलिता दृष्टि: सम्यर्दशंनादिरूपा 
यस्याधसावमृददृष्टिः । (दाने, हरि. बु. पृ. १०२; 
व्यथ. भा. सलय. बु. १-६४, पृ. २७; भर्मब. मु. 
बू. २-११; धर्मसं. सास. स्वो, व्‌. पु. १६)। ५६ भय- 
लज्जा-लाहादो हिसा5रंभों भ मण्णदे धम्मो। जो 
जिणवयणे लीणो भ्रमूडदिद्वी हमे सो दु ॥ (कीतिके. 
बू. ४१८) | ६. यतो हि सम्यरदृष्ि: टंकोत्कीर्ण- 
जशायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावादपघुढ- 
दृष्टि: | (समयप्रा: ध्रमृत.बु.२५०)। ७. लोके शास्त्रा- 
भासे समयाभासे च देवता5भासे । नित्यमपि तत्त्व- 
रुचिना कतंव्यमममूढदृष्टित्वमू । (पु. सि. २६) । 
८ देव-धर्म-समयेषु मूढठता यस्य नास्ति हृदये कदा- 
बन । चित्तदोषकलितेषु सन्मतेः सो5च्यंते स्फुटम- 
मूढदृष्टिक' ॥ (प्रमित. भा. ३-७६) । ६. बीत- 
रागसवंशप्रणीतागमार्थाद्‌_ बहिर्भूत: कुदृष्टिभियंत्‌ 
प्रणीत घातुवाद-खन्यवाद-हरमेखल-क्षुद्रविद्या-व्यन्तर- 
विकुवंणादिकमशज्ञानिजनचित्तचमत्कारोत्पादक  दृष्ट्वा 
श्रुत्वा च योध्सौ मृढभावेन धर्मबुद्ध्या तत्र रुचि 
भक्ति न कुरुते स एवं व्यवहारोशमृढ़दृष्टिरुच्यते । 
(बू. बव्यसं. टी. ४१)॥ १० मनो-वाक्‌-कार्य भिथ्या- 
दर्शनादीना तद्गतां चाप्रशंसाकरणम्‌ भ्रमूढं सम्यग्‌- 
दर्शनम्‌ । (रत्मक. टी. १-१४) । ११. तदन्यशान- 
विज्ञानप्रक्षंसाविस्मयोज्मिता । युक्तियुक्तजिनोक्तेर्या 
रुचि: सा 5मूढदृष्टिता । (झात्ञा. सा« ३-६०) । 
१२: न मूढा प्रमूढा, भ्रमूढा दृष्टिः रुक्षियेस्यासाव- 
मूढदृष्टिस्तस्थ भावों $मूढ़दृष्टिता, लौकिक-्साम- 
यिक-बैदिकमिध्याव्यवहा राउपरिणामों अमूढदृष्टिता। 
(सूला, वूृ. ५-४)। १३: णेगविहा इड्ढीशो 
पूर्व परवादिणं भ्र दटुदूण। जस्स ण भुज्माइ दिद्ठी 
झमूढविद्टि तयं बिति॥ (व्यब, भा. लय. बु. 
१-६४, पृ. २७ उद्धुत)। १४. यो देव-लिज़ि-समयेषु 
तमोमयेषु लोके गतानुगतिके अ5प्यपर्थकपान्ये। न 
ह्ेष्टि रज्यति न व प्रचरदियारः सोष्मूढदृध्टिरिह 
राजति रेवतीवत्‌ ॥ (झन. भ. २-१०३); प्रमूठा 
बदनायतवत्याधादनभिभृता, दृष्टि: सम्यवत्यं यस्या- 
तर १६ 
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सावमूढदृष्टि:। (झन. घ. स्थो, ही. २-१०३) । 
१५. ध्रमूढा ऋडिमस्कुतीधिकदर्दाने धप्यविगीतमस्मदु- 
दर्शनम्‌ इति मोहरहितता, सा चा<सौ दृष्टिदच बुद्धि- 
रूपा अमूढठदृष्टि:। (उत्तरा, मे. बृ. २८-३१) । १६. 
परवाइडबरेहि प्रमूडदिट्टी उ सुलसाई । (गु. गु. थ. स्थरो. 
थू. ७, पृ. २७)। १७: दोषवृष्टेषु शास्त्रेषु तपत्वि- 
देबतादिषु । चित्त न मुझते क्वापि तदमूढ निगद्यते। 
(भावसं. बाम. ४१३) । १८. परतत्त्वेषु मोहोज्म- 
कत्व प्रमूढदृष्टित्वम्‌ू । (भा. प्रा. टी. ७७) | १६. 
झनाहुँतदुष्टतस्वेषु मोहरहितत्वममूढदृष्टिता । (ल. 
यृत्ति भुत. ६-२४) | २०. देवे गुरो तथा धर्मे दृष्टि- 
स्तत्त्वांदशिनी । स्याता ध्प्यमूढ़दृष्टि: स्थादन्यथा 
मूठदुटिता ।। (लाटठौसं., ४-२७७; पंचाध्यायी 
२-७७३) । 

१ दुःखोंक कारणभूत कुमार्ग--मि्यादर्शनादि--झौर 
उसमें स्थित मिथ्यादृष्टि जीवों को भ्री सम-वचन- 
कायसे प्रशंसा न करना, इस का नाम प्रमहदृष्टि है। 
३ लो सम्मार्थ के समान प्रतीत होने बाले मिधथ्या- 
मार्गों में परीक्षारूप तेत्र के द्वारा मुक्ति के ऋभाव 
को देखकर--उन्हें गुक्तिहोत जानकर---उनसें 
भुर्ण नहों होता है उसे भमूढवृष्टि जानना चाहिए । 
परमृतं--१. जे खलु इंदियगेज्का विसया जीवेहि 
हुति ते मुत्ता। सेसं हवदि भ्रमुत्त २८ 2 »<॥ (पंचा. 
का. ६६) । २ स्पशं-रस-गन्ध-वर्धा भावस्वमावम- 
मूत्तम्‌। (पंचा. का. श्रभृत. बृ. €६) । ३. भ्रमूर्ता: 
साम-गोत्रकर्मेक्षयाद्‌ रूपादिसंनिवेशमयमूर्ति रहिता: । 
(झाल्‍्जबा, ही. ११-५४) । 

१ जीव जिस बिययों को इशिियों से प्रहूण कर सकते 
हैं थे भूर्त होते हैं। उससे भिन्‍न धोष सबको श्रपू्त 
जानना चाहिए । ३ मास थ गोज कर्मों का क्षय हो 
लाने पर रुपादिसय मूति--शरोर--से रहित मुक्त 
जीबों को भो प्रमूत जानना चाहिए । 
प्रमूतत्व--१. 2< 2< 2< भ्रमू्त्व विपयेयात्‌ । 
(अव्यागु. ११-४५) । २० 2< »< 2< श्रमूतंत्व गुणों 
मूतत्वाभावसमनि (स्वि)तत्वसिति । (अव्यानु. डी. 
११-५) । ३. भ्रमूतंत्वं रूपादिरहित्वम्‌ । (ललि- 
तबि. पं. पु. २५) । 

२ भूतंता के ्रमावरुप गुण का नाम प्रमूर्तत्व है । 
झामूते्रव्यभाव--भवगाहणादियो भमुत्तदव्वभावो | 


प्रमृतल्ावी | 


(बत्र. पु. १२, पृ. २) 

शबगाहुन झादि को झमूर्त झ्चित्त प्रव्यभाव कहा 
जाता है । 

इसृतल्ायी (धसश्सवी)--१. येषा पाणिपुट- 
प्राप्ठ भोजन यत्‌ किचिदमृततामास्कन्दति, येषा वा 
व्याहृतानि प्राणिनाममृतवदनुग्राहकाणि भवन्ति ते 
अमृतज्नाविण:। (त. वा. ३-३६, पृ. २०४)। 
२. जैसि हृत्यपत्ताहारो भ्रमडसादसरूवेण परिणमद 
ते भ्रमडसविणों जिणा। (धब. पु. €, पृ. १०१) । 
३. श्रमृतस्नाविणों येषा पात्रपतित कदन्नमप्यमृतरस- 
बीयंविपाक जायते, वचन वा द्वारीर-मानसदु ख- 
प्राप्याना देहिना प्रमृतवत्सन्तपंक॑भवति ते $म्ृत- 
स्रात्रिण: । (योगशा. स्वो. विव. १-८) । ४ येषा 
पाणिपात्रग तमन्नं वचन चामृतवद्‌ भवति ते अमृता- 
स्राविण: | (त. बुसि अत. ३-३६) | 

१ जिसके हाथ में रखा हुआ मीरस भी प्राहार 
झसृत के समान सरस बन भाय, तथा जितके वचन 
झसृत के समान प्राणियों का ग्रमुग्रह करने वाले हों, 
उन्हें प्रमृतल्ञाधी कहते हैं । 

भ्रमृताल़दो ऋट्धि (प्रभियासवी रिद्धो )--मुणि- 
पाणि-सठियाणि रुक्खाहारा5इदियाणि जीय खणे । 
पावंति भ्रमियभाव एसा अ्भियासवी रिद्धी ॥ प्रहवा 
दु.खादीण महेसिवयणस्स सवणकालम्मि। णासति 
जीए सिभ्ध सा रिद्धी श्रमियभासवी णाम ॥। (सि. प. 
४, १०८४-८५) । 

जिसके प्रभाव से साथु के हाथ में दिया गया रुक्ष 
भी झ्राहार प्रमृत के समान स्वादिष्ट हो जाय, 
प्रथया जिसके प्रभाव से मुख से निकले हुए बचत 
प्राणियों को अ्रवृत के समान हितकारी होते हैं, बहु 
प्रमृताख्रयी ऋद्धि कही जाती है । 

झमे यकत--परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषैकक । 
सर्वभावान्तरध्व॑ंसिस्वभावत्वादमेचक । (नाटक 
स. क. १-१८) । 

पात्मा चूंकि शातुत्वरूप ज्योति से एक होता हुआ 
हात्य सब्य भावों से रहित स्वभाव वाला है, भ्रतएव 
उसे श्मेद्कक-एक शायकस्वभाव--कहा जाता है । 

झमेध्य--लेपोइमेध्येन पादादेरमेध्य ५८ »८ »८ (अन. 
घ. ५-४४); भ्रमेष्य नामान्तरायो भोजनत्यागकरण 
स्पात्‌। यः किम्‌ ? यो लेप: उपदेह:। कस्य ? पादा- 
देश्य रण-जहू।-जान्वादे: । कस्य ? साधो. स्थानान्तर 


१२२, जैन-लक्षणावली 


[अ्रयन 


गरुछत. स्थितस्य वा। केन ? प्रमेध्येनाशुभेन पुरीषा- 
दिद्वव्येण । (अन. घ. स्वो. टी. ५०४४) । 
झपवित्र सल-मूत्रादि से साधु के पैर प्रादि के लिप्त 
हो जाने पर प्रमेध्य नामका भोजन-पन्तराय 
होता है । 

झ्रम्बधान्री दोष--स्वय स्वापयति स्वापननिमित्तं 
विधान चोपदिशति यस्‍्में दात्रे स दाता दानाय 
प्रवतेते, तद्दान यदि गृह्लाति तदा तस्थाम्बधात्री 
नामोत्पादनदोष । (मूला. वृ. ६-२८) । 

यदि साथु दाता के बच्चो को स्वय सुलाता है गौर 
उनके सुलाने का उपदेश भी देता है तो चूंकि इससे 
दाता वान में प्रवृतत होता है; भ्रतएवं उस दाता के 
हारा दिये जाने वाले दान को यदि साधु प्रहण करता 
है तो बह भ्रम्भधात्री नामक उत्पादनदोष का भागों 
होता है । 

प्रम्ल-- १. ग्राक्रवणवलेदनकृदम्ल । ([ भ्रनुयो. 
हरि. व. पृ. ६०, त. भा. सिद्ध, बूं. ५-२३) 
२« जस्स कम्मस्म उदण्ण सरोरपोर्गला अ्रबिलर- 
सेण परिणमति त झबिल णामकम्म । (घब. पु ६, 
पृ. ७५) । ३: भग्निदीपनादिकृद्‌ अ्म्लीकायाश्रितो 
प्रम्ल । यदम्यदायि--श्रम्लो5ग्निदीप्तिकृतस्निग्ध 
शोफपित्तकफापहः । क्लेदन पाचनों रच्यों मूढवा- 
तानुलोमक ॥ यदुदयाज्जीवभञ रीस्मम्लीकादिवद 
प्रम्ल भवति तदम्लननाम । (कर्मवि. दे. स्थो. यु. 
४०, पृ. ५१) । 

१ ब्राभअवण शौर क्लेवन को करने थाला रस प्रम्ल 
कहलाता है। २ जिस कर्म के उदय से शरीर के 
पुद्गल श्रसल रस से परिणत होते हैं, उसे प्रम्ल 
सामकर्स कहते हें । 

झपन-- १. २८ २८ 2८ उड्त्तिदय । भ्रयण 2८ 9८ »८॥ 
(ति. प. ४-२८६)। २ निण्णि उऊ शभ्रयण | 
(प्रगुयो. १३७, जम्बूद्वी, सू. १८) । ३. तिन्ति य 
रियवों ग्रयणमेग॥ (जोवस, १९०) । ४, ते 
(ऋतव') जयोध्यनम्‌ । (त. भा. ४-१५) । 
४. ऋतवस्त्रयोध्यनम्‌ । (त. वा. ३-३८, पृ. २०६)। 
६ 2९ »% 2 येषा त्रय स्यादयन तथैकम । (वर्शाग. 
२७-६) । ७. तीहि उ्डह श्रयण । (भव. पु. १३, 
पृ. ३००); दिणयरस्स दव्खिणुत्तररमणमयण । 
(घव. पु. १४, पृ. ३६)। ८. ऋतुत्रममयनम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. वृ. ४-१४; पंचा, का. जय. बू. २५)। 


अयक्ष:कीति ] 


६. ऋतूना त्रितव भ्रयतम्‌ । (हैं. पु. ७-२२; 
ते. खुसबो, इ-३८; नि. सा. टो. ३१; म. पु. 
२-२५) । १०. तिण्णि उड़ श्रयणमेक्‍्को ढु ।! (अं. ” 
दी. व. १३-७)। ११५ रिउतियभूयं भयण । (भावसं: 
दे. ३१५)। 

१ तोन ऋतुझों (२०८ ३-६ मास) को झयन कहते 
हैं। ७ सूर्य के दक्षिण गसन झोर उत्तर गमन का 
नाम ध्यन है, जिसे कम से दक्षिणायन झौर उत्त- 
रायण कहा जाता है । 

झपज्ञःकीति--१. तत्‌ (पुष्पगुणल्यापनकारण 
यशस्कीतिनाम) प्रत्ययीकफलमयश कीरतिनाम ॥ 
(सं, सि. झ-११; त. इलो. ८-११)। २ तद- 
(यशोनिवर्तंकयशोताम-). विपरीतमयशज्ञोनाम । 
(व. भा. ८-१२) । ३. तत्प्रत्यनीकफलमयशस्कोति- 
नाम । पापगुणस्यापनकारणम्‌ प्रयश.कीतिनाम 
वेदितव्यम्‌ । (त. वा. ८, ११, ३६; भ. झा. मूला- 
टी. २१२४)। ४. अयश.कीतिनामोदयादुदास्य- 
जनैनिन्दितस्वभावो भवति। (पंचसं. स्वो. वु. 
३-१२७)। ५. जस्स कम्मस्सुदएण सताणमसंताण वा 
झ्रवगुणाणमुब्भावण जणेण कौरदि तस्स कम्मस्स 
झजसकित्तिसण्णा । (षव. पु. ६, पृ. ६६), जस्स 
कम्मस्सुदएण भ्रजसो कित्तिज्जइ लोएण त श्रजस- 
कित्तिणाम । (धव. पु. १३, पृ. ३६६) | ६- तहि- 
परीतमयशोनाम--दोषविषया प्रर्यातिरयशोना- 
मेति। (त. भा. सिद्ध. वु. ८-१३, पृ. १६३) | 
७-० तत्प्रत्यनीकमप रमयशस्कीतिनाम, यदुदयात्‌ सद- 
भुतानामसदभूताना चाप्यगुणाना स्थापत तदयदास्की- 
तिनाम । (सूला, थु. १२-१६६) । ८. पापगुण- 
स्यापनका रणमयशस्कीतिनाम । (त सुखबो, ८, 
११)। ६€, यदुदयवशान्मध्यस्थस्थापि जनस्य भ्रप्न- 
शस्यों भवति, तदयशःकौतिनाम । (षष्ठ करें. सलम. 
वु. ५; प्रशाप, सलय. बृ. २९३, पृ. ४७५; पंचसं, 
यू. ३-६; कर्मंग्र. बृ. १-६) । १०- भ्यहा:प्रधाना 
कीलतिरयश:कीतिः यदुदयाज्जीवस्य लोका प्रवर्णवा- 
दादीनू _गृह्ुन्ति तदयश:कीतिनाम । (कर्संबि. 
परमा. ७४, पृ. ३३) । ११: यदुदयात्‌ पृव॑प्रदर्शिते 
यहा कीति: नभवत्ति तदयश.कीतिनाम । (कर्मंवि. 
दे. सती. वृ. ५०) । १२. पुण्ययशस प्रत्यनीकफल- 
मसयक्स्कीतिनाम । (गो. क. जी. भ्र. ठी. रे३)। 
१३. पापदोषप्रकटनका रणम्‌ प्यक्ष:कीतिनाम । (ते 
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बृत्ति शत. ४-११) । 

४ जिस कर्म के उदय से जनों के हारा सत्‌ धौर झ्रसत्‌ 
प्रवनुणों का उद्भावत किया जाता है उसे श्यता- 
स्कीति नामकर्म कहते हैं । 

झबुलत-- 2८ >< > दशाहतं तडघयुत वदन्ति ॥ 
(बरांग २७-७)। 

बहा से गुणित हआर ( १००० >< १८८१००००) 
को झ्रयुत कहा जाता है। 

झंयोग-- १. प्रदक्माघातिकर्माणि शुक्लध्यान-कृशा- 
नुना । भयोगो याति शीलेशो मोक्ष-लक्ष्मी मिरा- 
ज्व:॥। (पंचसं, भ्रमित. १-५०)। २. भयोगो 
मनोवाक्कायव्यापारविकल । (घर्मवि. थु. ८-४८, 
पृ. १०१)! 

जो शुक्लध्यानरूप भ्रग्ति से धातिया कर्मों को नष्ट 
करके योगों से रहित हो जाता है उसे प्रयोग या 
भ्रयोगकेवली कहले हैं । 

झयोगकेबली--१. न विद्यते योगो यस्प स भव- 
त्ययोग', कैबलमस्थास्तीति केवली, भ्रयोगइ्चासौ 
केवली च भ्रयोगकेवली । (घब. पु. १, पृ १९२) । 
२. योगाना तु क्षये जाते स एवायोगकेवली । (बोग- 
शा. १-१६) । 

देखो अधोग । 

झयोगव्यवच्छेद-- १, विशेषणसगतबका रोड्योग- 
व्यवच्छेदवोघक , उद् श्यत्तावच्छेदकसमानाधिकरणा- 
भावाप्रतियोगित्वम्‌ ।। (सप्तभं, पृ. २४)। २. वि- 
शेषणेन सह उक्त. (एवकार ) भ्रयोग व्यवच्छिनति । 
(सिद्धिवि. ३२-३३, प्‌ ६४७) । 

विशेषण के साथ प्रयक्त एवयकार (झवधारणाबंक 
प्रध्यय) को प्रयोगव्यवच्छेद कहते हैं । जैसे--शखल 
पाण्डुर ही होता है । 
झयोगिकेवलिगुरतस्थान---योग. पूर्वोक्‍्तो विद्यते 
यस्यासों योगी, न योगी श्रयोगी, भ्रयोगी चासौ 
कैवली व्र॒ भ्रयोगिकेवली, तस्य गरुणस्थानमयोगि- 
केवलिगुणस्थानम्‌ । (पंथसं मलथ. बु. १-१५, प्‌. 
३२)। 

योग से रहित हुए भ्रमोगिकेवली के गुणस्थान (१४) 
को प्रयोगिकेवलिगुणस्थान कहते हैं । 
इहायोगिकेबलोी--तदो कमेण विहरिय जोगणिरोह 


, काऊुण भ्रयोगिकेवली होदि | (धव. पु १, पृ. २२३) 


जो योगों का मिरोध कर चुके हे, ऐसे चोवहनें गुण 


प्रयोगिजिन ] 


स्थानबर्तो जिन भ्रषोगिकेवलो कहलाते हैं । 
झयोगिजिन-- १. जेसि ण सति जोगा सुहासुहा 
पुण्णपावसंजणया । ते होंति भ्रजोइजिणा भ्रणोव- 
माणतबलकलिया ॥ (प्रा. पंचसं, १-१००; धव- 
पु. १, पु. २८० उद्धृत; गो. जो. गा. २४२) । 
३. मनोवाक्कायवर्गंणालम्बनकर्मादाननिमित्तात्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दलक्षणपोग रहिताइचतुर्दशगुणस्थानवतति- 
नो ध्योगिजिना भवन्ति | (यू. इब्यसं, टो. १३) । 
१ जिसके पुण्य-पाप के जनक शुभ-प्रशुभ योग नहीं 
पाये जाते ऐसे प्रनुपम झनस्त बल से युक्त जिनेम्रों 
को झयोगिजित कहते हैं । 
झथयोगिजिनगुरास्थानकाल--पञ्वलध्वक्षरकाल- 
स्थितिकमयोगिजिनसज्ञ चतुर्दश ग्रुणस्थान वेदि- 
तब्यम्‌ | (त्त. बुलि श्रुत. €-१) । 

जिस गुणस्थान की स्थिति प्र, इ, उ, ऋ भोर लु 
इन पांच हूस्व भ्रक्षरों के उच्चारणकाल के बरा- 
बर है उसे (१४) भ्रयोगिजिनगुणस्थान कहते हैं । 
झयोगिभनस्थकेवलज्ञान - शैलेश्यवस्थायामयो गि- 
भवस्थकेवलञ्ञानम्‌ (झाव, नि. सलय. व्‌ ७८, प्‌ ८३) 
इंलेशी अवस्था में होने वाले भ्रयोगिकेवली के 
केवलज्ञान को श्रयोगिभवस्थकेवलज्ञान कहते हैं । 
झयोगी--न यांगी अयोगी। (धब. पु. १, पृ. 
२८०) । 

जो योगी--योगबुक्त-नहों है, उसे भ्रयोगी कहते हैं। 
झ्रण्य-- मनुष्यस वा रघुन्य वनस्पतिजातवल्ली- 
गुल्मप्रभूतिभि परिपूर्णमरण्यम्‌ । (नि सा. बु. ४८)। 
मनुष्यों के श्रावागमन से शू थ झौर ब॒क्ष, बेलि, 
लता एव गुल्मादि से परिपूर्ण स्थान को प्ररष्य 
कहते हैं । 

भ्ररति-- १ यदुदयाहंशादिषु श्ौत्सुक्यं सा रति. । 
भरतिस्तद्विपरीता । (स. सि., ८-€, त. वा. ८, 
€, ४; त. सुलबो, ८-६) । २. एतेष्वेव (बाह्या- 
भ्यन्तरेष वस्तुषु) प्रप्रीतिररति । (का. प्र. टी. १८) 
३. दव्ब-लेत्त-कालभावेसू जेसिमुदएण जीवस्स भ्रई 
समुप्पज्जइ तेसिमरदि त्ति सण्णा । (धव पु. ६, पृ 
४७); नप्तृ-पुत्र-कलत्रादिदु रमण रतिः । तत्परति- 
पक्षा भ्ररति.। (थब, पु. १२, पृ. २८५); जस्स 
कम्मस्स उदएण दब्व-सेत्त-काल-भावेसु प्तरई समु- 
प्पज्जदि ते कम्म भरई णाम। (घर. पु. १३, ध्‌ 


| 


३६१) । ४. रमण रति सयमकिषया धृति', तद्दि- 
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परीता त्वरति:। (उत्तरा नि.ज्ञा. वू. ८६ पु. 
८२) । ५. भरतिदच तम्मोहनीयोदयजनितश्चिततवि- 
कार: उद्देगलक्षण:। (स्थासांग झ्रभस. थू. १-४५, 
वु. २४) । ६- भरतिमोहनीयोदयाच्चित्तोद्ेग: । 
(झोपपा. भ्रभय. वु. ३४, पृ. ७६)। ७. प्ररतिर्मा- 
नसो विकार: । (समवा. भ्रभय. बु. २२, पृ. ३६) । 
८. सच्चित्ताचित्तेसु य बाहिरदग्वेसु जस्स उदएणं । 
प्ररई होइ हु जीये सो उ विवागों प्ररइमोहे। 
(कसंबि. गये से. ४७, पु. २७) । €- यदुदयवक्षात्‌ 
पु्वाह्याभ्यन्तरेषु वस्तुषु भ्प्रीति करोति तदरतिमोह- 
नीयम्‌ | (घर्मसं, मलय. भू. ६१४५, पृ. २३१; प्रशाप, 
मलय. वु. २३-२६३, पृ. ४६६; पंचसं. थ्‌. ३-५) । 
१०. प्ररतिर्देग: गप्रशु मपरिणाम. । (मूला. बु. ११, 
१०); न रमते न रम्यते वा यया साउरतियंस्य 
पुद्गलस्कन्धस्योदयेन द्रव्यादिष्वरतिर्जायते तस्या- 
रतिरिति सज्ञा । (मूला. बु. १२-१६२)। ११. यदु- 
दयात्‌ सनिमित्तमनिमित्तं वा जीवस्य बाह्माम्यन्तरेषु 
वस्तुष्वरति: भ्रप्नीतिभंवति तत्‌ भ्ररतिमोहनीयम्‌ । 
(कर्मवि, दे. स्थो. यू. २१, पृ. ३७-३८)। १२- 
तथा यदमनोशेषु शब्दादिविषयेषु सयमे वा जीवस्य 
चित्तोद्ेग: सा प्रति: । (बहत्क, क्षे. व्‌. २२, पृ. 
४१)। १३. यदुदयाद्‌ देश-पुर-ग्राम-मन्दिरादिषु 
तिष्ठन्‌ जीव रति लभते, परदेशादिगमने चौत्सुक्य 
करोति सा रति.। रतेविपरीताइरति । (त. बृत्ति 
श्रत, 5-€) । 

१ जिसके उदय से वेशादि के विथय में श्रनुत्थुकता 
होतो है उसे भ्ररति (नोकथाय) कहते हैं। ३ प्रश्न- 
पोचन्नादिकों में जो प्रीति का भ्रभाव होता है उसका 
नाम प्रति है । 

झरतिपरोधषहजय -- १. सयतस्येन्द्रियेष्टविषय- 
सम्बन्ध श्रति निरुत्सुकस्य गीत-नृत्य वादित्रादि- 
विरहितेषु शून्यागार-देवकुल-तरुकाटर-शिला-गुहा- 
दिषु स्वाध्याय-ध्यान-भावना रतिमास्कन्दतो दृष्ठ- 
श्रुतानुभूतरति-स्मरण-तत्कथाश्रवण - कामशरप्रवेश- 
निविवरहृदयस्य प्राणिषु सदा सदयस्यारतिपरीषह- 
जयोज्वसेय. । (स, सि. &-€)। २. संयभे रति- 
भावादरतिपरीषहजय: । सयतस्य 3८ ८ ५ भरति 
प्रादुष्यती धृतिविशेषान्निवारयतः सयमरतिभाव- 
नात्‌ विषयसुख्तरतिविषाहारसेवेव विपाककटुकेति 
चिल्तयत. रतिपरिबाधाभागादरतिपरीषहजय इति 


झ्रतिरति] 


निदचीयते । (त. वा. €, ६, ११; था. सा. पु. 
४१) | ३- दुवरिन्द्रियवृन्दरोगनिकरक्र्रादिवाणो- 
त्करे: प्रोदभुताभरति क्रतोत्करपरित्राणे गुणोत्पोषणे । 
मक्षु क्षीणतरा करोत्यरतिजिद वीर: स वन्द्य: सता यो 
दण्डत्रयदण्डनाहितमतिः सत्यप्रतिशों ब्रती ।। (प्राक्षा- 
सा. ७-१५) ! ४. लोकापवादभय-सद्श्गतरक्षणा- 
क्षरोपक्षुदादिभि रसह्ममुदीयंमाणाम्‌ । स्वात्सोन्मुखो 
घृतिविद्येषद्ठतेन्द्रियार्थतृष्ण,. श्वृणात्वरतिमाश्रितसं- 
यमश्री: ॥॥ (धन. थ. ६-६४) । 

१ सहाक्षतों का परिपालम करने जले संयत के 
झसीष्ट विधयों के प्रति उत्सुकता न रहने से मो वह 
गीत, नृत्य झौर वावित्वादि से विहीन शून्य (निर्जन) 
गृहादि में रहता हुआ स्वाष्याय व ध्यान में प्रनु- 
रक्त रहू कर कामकथादि के श्रवण ह्ादि से बिर- 
हित होता है, यह उसका अरतिपरीषहजय है। 
झरतिरति-भरति. अरतिमोहनीयोदया च्चित्तोद्े ग*, 
तत्फला रति. विषयेषु मोहनीयाब्चित्ताभिरतिः 
प्ररतिरति । (भ्रौपपा, ध्भय. वृ. १४, पृ. ७६) । 
अरतिमोहनीय के उदय से होने घाली दिफ्तोहेगरूप 
रति के फलस्वरूप जो विषयों में मत को प्रनुशाग 
होता है उसे भ्ररतिशति कहा जाता है । 
झरतिवाकू--१- तेषु (शब्दादिविषय-देशादिषु) 
एवारत्युप्पादिका भ्ररतिवाक्‌ । (त. वा. १, २०, 
१२, पृ. ७५; धव. पु. १, पृ. ११७)। २. तेसु 
(इंदियविसयेसू) भ्रइउप्पाइया भरदिवाया । (पअंग- 
पण्णती पृ. २९२) । 

इच्डियविययों से प्रति उत्पन्न करने वाले बचलनों 
को भ्ररतिवाक कहते हैं । 

झरहस-प्र रह त्ति भ्रहंनू अशोकादिमहापूजाहंत्वात्‌, 
प्रविद्यमान वा रह. एकान्त प्रच्छन्न सर्वज्ञत्वाद्‌ यस्य 
सो5रहा । (भोषपा. श्रभय. व्‌. १०, पृ. १५) । 
अशोकादि पूजा के जो योग्य हैं वे भ्रहन कहलाते हैं । 
झभणथा रहस्‌ शब्द का प्रथ एकान्त या गुप्त होता है, 
सर्वक्ष हो जाने से जिनके लिए कोई भी पदार्थ रहस्‌ 
(गुप्त) महों रहा है, भर्थाव जिनके स्वंगत श्ञान 
से कुछ भी बचा नहीं है, वे भ्रहत्‌ (प्ररहंत जिन 
था केवजोी) कहलाते हैं । 

झरहस्क्स-- रह: भन्तरम्‌, भरहः प्रनन्तरम्‌, झरह:ः 
कर्म भ्रहस्कर्म । (धब. पु. १३, पृ. ३५०) । 
रहुस्‌ शब्द का ध्र्य शत्तर झौर प्रहत दाव्द का 
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हर्थ ग्रनन्तर--भ्रन्तर से रहित (धनादि)--होता 
है, प्रहण्‌ धर्थाव्‌ झन्तर से रहित जो धतावि कर्स 
है, वह ध्रहस्कर्ल कहलाता है,। 

झारिष्ट--न विद्यते 5रिप्टम्‌ अ्रकल्याणं येषां ते 
प्रिष्ठा: । (त. बृत्ति भुत. ४-२५) । 

जिनके प्रकल्पाण-अमक कोई वस्तु न पाई जाने 
उन लोकान्तिक देवों को प्लरिष्ट कहते हैं। यह 
लौकान्तिक देवों का एक भेद है । 

झररशा--भरुण: उद्यदूभास्कर:, तद्त्तेजोविराजमाता: 
झरुणा: | (त. बुसति शभ्रुत, ४-२५) । 

जो उदित होते हुए सूर्य के समान तेज से तुशोभित 
होते हैं, वे श्रण नामक लौकास्तिक देव कहसाते हैं । 
अरहा--न रोहन्ति न भवाड्टकुरोदयमासयन्ति, 
कर्मबीजाभावादिति शरुहा: | (पद्नसुत्र व्याध्या २)। 
कर्मरूपी बीज के विनष्ट हो जाने से जो संसार- 
रूपी श्रंकुर की उत्पत्ति का झाभय नहीं लेते, भ्र्भात्‌ 
जिनका संसार सदा के लिए नष्ट हो चुका है, उन्हें 
प्ररह (प्रहत) कहा जाता है। 

झरूप ध्यान---१. प्ररूप ध्यायति ध्यान पर संवेद- 
नात्मकम्‌। सिद्धरूपस्य लाभाय नोरूपस्य निरेनसः। 
(अमित, करा. १५-५६) । २. व्योमाका रमनाकार 
निष्पन्न शान्तमच्युतम्‌ । चरमाऊ्ातू कियन्सून स्व- 
प्रदेशेधंनं: स्थितम्‌ ॥। लोकाग्रशिखरासीन शिवी- 
भूतमनामयम्‌ । पुरुषाकारमापल्नमप्यमूर्त चर चिन्त- 
येत्‌ ॥ निष्कलस्य विशुद्धस्प निष्पन्नस्य जगदुगुरो: । 
चिदानन्दमयस्योच्चं: कथ स्यात्‌ पुरुषाकृतिः ॥ 
विनिगंतमधूच्छिष्टप्रतिमे मूषिकोदरें। यादृग्गगन- 
संस्थान तदाकार स्मरेद्‌ विभुम्‌ ॥ (शाताणव ४०, 
२२-२५) । 

१ रूपरहित (ध्रमुतिक) निर्मल सिद्धस्वरूप की प्राप्ति 
के लिए रूपादि से रहित झोर पाप-पंक से वियुक्त 
हुए सिद्ध के स्वरूप का जो सवेदनात्मक ध्यान 
किग्रा जाता है, उसे झ्रूप (रूपातीत) धर्म ध्यात 
कहते हैं । 

अरूपो--१. त विद्यते रूपमेषामित्यरूपाणि । रूप- 
प्रतिषेधे तत्सहचारिणा रसादीतामपि प्रतिषेषः । तेन 
झसूपाण्यमूर्तानीत्यर्थ: । (सं. सि. ५-४)। २. गुणा- 
विभाग्पडिच्छेदेहि समाणा जे णिद्ध-लुक्खगुणजुत्तपो- 
म्गला ते रूविणो णाम, विसरिसा पोग्गला भरूविणो 
णाम । (भब, पु. १४, पु. ३१-३२)। ३ शब्द- 


अरूप्यालम्बती ] 


रूप-रस-स्प्श-गन्धात्यस्तव्युदासत: । पड्च द्रव्याण्य- 
ऋूपाणि 2< »< »८॥ (त. सा. ३-१६) । 

२ जो स्निर्भ-झुक्ष पुरगल गुणाविभागप्रतिस्छेदों ते 
समान होते हैं वे रूपी झौर उनसे भिन्न प्ररूपी 
कहलाते हैं। ३ जो पांच द्रव्य शब्द, रूप, रस, 
गग्ध प्ोर स्पा से रहित हैं उन्हें म्रूपो कहते है। 
अरूप्पालम्बनी--सः (स्वरूपानन्दपिपासित ) एव 
भरहंत्सिदस्वरूप शान-दर्दान-चारित्राद्यनन्तपर्यायवि- 
शुद्धशुद्धाध्यात्मधं म्‌ श्रवलम्बते इति भ्ररूप्यालम्बनी | 
(शा, सा. बृ. २७-६) । 

झात्मस्थरूप प्रानन्दासुत-पान के हच्छुक पुरुष के 
द्वारा भहुँनत व सिद्ध परनेष्ठो के स्वरूप का तथा 
झात-दक्न-जारित्रावि श्रनन्त पर्यायों से विशुद्ध शुद्ध 
झात्सा का झालस्वन करके जो ध्यान किया जाता 
है, उसे भ्ररुष्यालम्बनो वत्ति कहते हे । 

झ्चता (अ्रच्चणा)-- चरु-बलि-पुप्फ-फल-गन्ध- 
घूव-दीवादीहिं सगभत्तिपगासों प्रच्चणा । (धष. पु 
झ, यू. €२) । 

चर, बलि (नंवेद्य), पुष्प, फल, गन्ध, घूप भोर दीप 
प्रादि के द्वारा भ्रपनी भक्षित के प्रकाशित करने को 
प्रचना कहते हे । 

झ्र्धा--पर्पा--तथा क्षालिताइप्रे. सयतस्य गन्धा- 
क्षतादिमिः पादपूजनम्‌ । (सा घ. टी. ५-४५) । 
साधु का पादप्रक्षालन करक॑ जो उसको गनन्‍्ध व 
झक्षत धादवि से पावपूजा को जाती है, इसका नाम 
भर्चा है। 

भ्रथि (भ्र्ची )--१. प्रच्ची णाम प्रागासाणुगशा 
प्रिच्छिण्णा भ्रग्गिसिहा । (दश्ब. घू पृ. १५६) । 
२: दाह्मप्रतिबद्धां ज्वालाविशेषो४धि । (झाचारांग 
जी, बु. १, १, ३, गा. ११८, पृ. ४४)। 

प्रति को ऊपर उठतो हुई ज्वाला या शिखा को 
अति कहते हूं । 

भ्र्य (जेय)-१. अ्रय॑ते इत्यर्थ, निरचीयते इति यावत््‌ 
(स. सि. (-२) | २. तत्र भ्रय॑न्ते इत्यर्था,, अयंन्ते 
गम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते इति यावत्‌ | ते च रूपादय.। 
(प्राव. नि. हरि. व मलय, व्‌. ३)। ३. अ्रयंते परि- 
च्छिद्ते गम्यते इत्यथों द्ादश्गगविषय: । (धर. पु, 
€/ पृ. २५६) । ४. श्रय॑ते गम्यते श्ञायते निश्चीयते 
इत्यर्ध: । (त. बुत्ति अत, १-२) । ४. > * ४८ 
श्र: स्व-परगोचर, । (लाटीसं, ३-४६ )। 


१२६, जैन-लक्षणावली 


[भर्थ (पुरुषाथ) 


१ जिसका निश्चय किया जाता है भ्र्यात्‌ जो शान 
के हारा जाना जाता है उस्ते भ्रय॑ कहते हे । 

झ्र्थ (द्रव्य)--१. दव्वाणि गुणा तेसि पज्जाया 
झरट्टसाण्णिया भणिया | (प्रव. श्र. १-८७) | 
२ प्रतिक्षण स्थित्युदय-व्ययात्मतत्त्वव्यवस्थ सदि- 
हार्थरूपम्‌ । (पुक्त्यनु. ४६) । हे. परापरपर्याया- 
वाप्ति-परिहार-स्थितिलक्षणो5र्थ, । (प्रभाणसं. स्बो. 
व. ७-६६, पृ. १२१, पं. २२-२३) | ४. तदृद्वव्य- 
पर्यायात्मार्थों बहिरन्तश्च तत््वत । (लघीय, ७) ॥ 
४ ग्रनेकर्र्यायकलापमाजोईर्था । (त. भा. सिद्ध. 
यु. ६-६); अ्र्थ' परमाण्वादि:। (त, भा. सिद्ध 
व्‌. ६-४६) । ६. अर्थ अथ॑क्रियासमर्थ' प्रमाण- 
गोचरो भाव: द्रव्य-पर्यायाःमक । (म्पायकु, २-७, 
पृ. २१३, ५॑ २२-२३) । ७. मानेनाथ्यंते इत्यथ- 
स्तत्त्व चार्थ स्वरूपत. ॥। स्थित्युपत्तिव्ययात्मा द्रवति 
द्रोप्यत्यदुद्यबत्‌ । स्वपर्यायानिति द्रव्यमर्थास्तान्‌ विव- 
क्षितान्‌ ॥ (श्राचा. सा ३, ६-७) । ५. द्रव्याणि 
च गुणाश्च पर्यायाइ्व अभिषेयभेद्रेश्यभिधानभेदेन 
प्र्था । तत्र गुण-पर्यायान्‌ प्रति गुण-पर्यायरयंन्त 
इति वा प्र्था' द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रपस्वेन प्रति- 
द्रब्यैराश्रयभूतैरय॑न्त इति वा श्रर्था गुणा,, द्रव्याणि 
क्रमपरिणामेनेत्ति द्वव्यं' क्रमपरिणामेनार्यते इति वा 
प्र्था पर्याया । (प्रव सा. प्रमृत, वु १-८७)। 
€. अनस्तज्ञान-सुखादिगुणान्‌ तथंवामृतंत्वातीन्द्रियत्व- 
सिद्धत्वादिपर्यायाइच इयति गरच्छति परिणमत्ति 
प्राश्नयति येन कारणेन तस्मादर्थों भण्यते । (प्रथ. 
सा. जय व्‌. १-८७) । १०. प्रर्थो ध्येयो ध्यानीयों 
ध्यातव्य पराथे द्रव्य पर्यायो वा। (कालिक,. टी, 
ड४७) । 

३ जो एक (नवोन) पर्याय की प्राप्ति (उत्पाद), 
पूर्व पर्याय का विनाश (व्यय) भौर स्थिति (झरोष्य) 
से सहित होता है वह प्रथ (द्रध्य) कहलाता है । 
झथ (अभिषेय)--१. अ्रथों वाक्यस्य भावाश्;। 
(ज्ञा. सा. दृ. २७-५)। २. प्रथ॑ शब्दस्पामिधेयम्‌ । 
(षोडशक व्‌. १३-४) । 

पड्द या बाय के बाच्य को प्र कहा जाता है। 
श्र्थ (पुरुपाथ )--१. यत सवंप्रयोजनसिद्धि: सो- 
3 । (नीतिवा, २-१, बोगश्ञा. व्‌. १-४३, पृ. 
(४४; भा गु. वि पृ. ४, धर्मस. भाग. ह्थो. बु 
४ १४, पृ. &) । २. अथों वेध्यादिव्यसनब्यावतनेन 


प्र्थ (प्रभिलषनीय) ] 


निष्पत्यूहमर्थस्थोपारजनादुपाजितस्य तर रक्षणादरक्षि- 
तस्य च वर्दधतादु यथाभाग्य ग्रामसुवर्णादिसम्पत्ति: । 
(सता. थ. स्वो. टी. २-५६) । 

१ समसस्‍्स प्रयोजन के साधनभूत घन का नाम 
धर्ष है । 

झर्थ (प्रभिलषनीय)--१ भ्रथ्यंतेडभिलष्यते प्रयोज- 
तार्थिभिरित्यर्थों हेय उपादेयशच । (प्र क. भा. पु 
४, पं. २२-२३) । २. श्रर्थ: व्यवहारिणा हेयत्वेन 
उपादेयत्वेन वा प्राथ्यंमानो भाव: । (न्यायकु, १-५, 
पृ. ११६) । 

१ प्रयोजनाथों के लिए जो वस्तु श्रभीष्ट होती है 
उसे श्र फहा जाता है । 

झर्थ (सम्यकत्वभेद)--१. सजातार्थात्‌ कुतश्चित्‌ 
प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टि' । (भ्रात्मानु, १४) । 
२: प्रवचनविषये स्वप्रत्ययसमर्थोडर्थ: (उपासका. प्‌ 
११४, भ्रन ध. स्वो. टी. २-६२) । 

१ झग्रागमवचनों के शिना किसी प्रथंविद्येष के प्राश्नय 
से जो तत्त्वश्रद्धान होता है उये प्र॒र्थ सम्पकत्व 
कहते हैं । 

झर्य कथा- १. विज्जा-सिप्पमुवाशो अ्रणिवेश्ो सचभो 
य दक्‍्खत्त । साम दण्डो भेश्रो उवप्पयाण च॒ श्रत्थ- 
कहा ॥ (बहाव, नि. १८६, पु १०६) । २. प्रत्य- 
कहा नाम जा अत्यनिमित्त कहा कहिज्जइ सा पत्थ- 
कहा । (ब्षवे. घू पृ १०२)। ३. विद्यादि रर्थस्तत्प्र- 
घाना कथा४र्थकथा । (वह्षवे. हरि. बू. पृ. १०७) । 
४, प्रथ॑स्य कथा भ्रर्थाजनोपायकथनप्रबन्धा' सेव्या 
वाणिज्येन लेखवृत्त्या क्षिकर्मणा समुद्रप्रवेशेन धातु- 
वादेन मंत्रतत्रप्रयोगेण वा इत्येवमाद्मर्थाजननिमित्त- 
वचनान्यर्थकथा: । (सूला. बु. €-८६) । ५० सामा- 
दि-धातुवादादि-क्ृष्यादिप्रतिपादिका । भ्रर्थोपादान- 
परमा कथार्थस्य प्रकीतिता।॥ (गु. ग्‌ ष. स्वो. ब्‌. 
प्‌ ५)। 

४ सेवा, कृषि व वाणिज्य श्रादि के हारा घन के 
उपायंतन करने के कारणभूत व्नप्रतन्ध को ध्र्थे- 
कथा कहते हैं । 

झर्यकररा --- प्र्थाभिनिवतंकमधिकरण्यादि येन 
द्रम्मादि निष्पाद्ते, भश्र्थाथ॑ वा करणमर्थकरण यत्र 
यत्र राज्ञोर्थादिचस्त्यन्ते, भ्र्थ एवं वा तैस्तैरुपाये: 
फियत इत्यर्थथरणम्‌ । (उत्तरा, नि. शा. थ. ४, 
१८४, पू. १९४) । 


१२७, जेन-लक्ष णावलो 


[भ्रथंचर 


जिसके द्वारा व्रस्मों--सोगा व चांदी शब्रावि के 
सिफ्को--भझावि का उत्पादन होता है, भ्रथबा बना- 
जंन के लिए जो कुछ किया जाता है उसे प्रयंकरण 
कहते हैं। प्रथवा विविध उपायों से प्र्थ-उपार्थन 
करने को धर्यकरण कहते हैं । 


झर्थयकर्त्ता- तेसिमणेयाण बीजपदाणं दुबालसंग- 
प्ययाणमटद्टारस-सत्तसय-भास-कुमासरूवाणं परूवझो 
प्रत्थकत्तारों णाम | (धब. पु. €, पृ. १२७) । 
झठारह भाषा व सात सौ कुभाषा रूप ह्ावशांस- 
स्वरूप प्रमेक बीअपदों को प्ररूपणा करने बाला 
भ्रयंकर्ता कहलाता है । 

अर्थकल्पिक--प्रत्यस्स कप्पितो खलु प्रावासगमादि 
जाव सूयगर्ड । मोत्तण छेयसुय जं जेण<हियं तददुस्स । 
(बुहुत्क. ड०८) । 

जिसने झावद्यक सूत्र से लगाकर सृत्रकुृतांग तक के 
सुत्रों के भर का प्रष्ययन किया है, तथा सुत्रकृतांग 
सूत्र से ऊपर भी छोव॒सूत्र को छोड़ कर समस्त सृत्रों 
के श्र्थों को पढ़ा; है, ऐसे साथु को भ्र्यकल्पिक 
कहते हैं । 

झ्रथक्रिया-- १. तत्र त्रिलक्षणाभावतः भ्रवस्तुनि 
परिच्छेदलक्षणार्थक्रियाभावात्‌ । (घब. पु. ६, पृ. 
१४२)। २. अर्थक्रिया--पभ्र्थस्य शानस्य भ्रन्यस्थ वा 
क्रिया करणम्‌। (न्यायक्रु. २-८, प. ३७२)। ३. भ्रथ॑- 
क्रिया--श्र्थस्य कार्यस्य क्रिया करण निष्पत्ति:। 
(लघीय. श्रभय, वु. २-१, पृ. २२)। ४. तत्रार्थक्रिया 
इथंदण्डरूपा । (गु. गु. षट्‌. स्थोी. बु. १५, पृ. ४१)। 
१ वस्तु का ज्ञान का विषय होना, यही उसकी 
झर्भ क्रिया है। ३ पश्रयवा प्र्थ शब्द का भ्र्थ कार्य है, 
उस कार्य का करना, यह वस्तु की भ्रथंक्तिया है। 
४ प्रयोजनलिद्धि के लिए जो प्राणिपीडनात्मक 
क्रिया की जाती है वह प्रकिया कहो जातो है । 
अर्थक्तियाकारिता--पूर्वाका रपरिहारोत्तराका रस्वी- 
कारावस्थातस्वरूपलक्षणपरिणामेन वस्तूनामर्थ क्रिया- 
कारिता । (सा. रह. प. €)। 

पुरव॑ श्राकार के परित्याग (ब्यय), उत्तर प्राकार के 
प्रहण (उत्पाद) झोर भ्रबस्थान (प्रोग्य) स्वरूप 
परिणाम से वस्तुप्नों के श्र्थकियाकारिता हुआ 
क्षरतो है । 

क्र्यचर---भर्थंव्‌ चरन्ति पर्यटन्ति भ्र्थच्रा: कार्य- 


प्रंज ] 


चियुक्ता: कनकाध्यक्षादिसदृशा: । (से. बुत्ति श्रुतः 
४-४)। 
थो भ्रधं के विषय में पर्यटनशील रहते हैं, ऐसे कार्य 
में नियुक्त सुर्भाष्यक्ष भ्रादि के सवृश प्रयंघर कह- 
जाते हैं । 

भ्रभेज--देखो प्रथ॑ (सम्यक्व) । १० वाग्विस्तर- 
परित्यागादुपदेष्टुमंहायते: । भ्रथमात्समादानसमुत्या 
शचिरयंजा ॥ (म. पु. ७४-४४७) | २: भ्रड्भवाह्य- 
श्रुतोक्तात्‌ कुतद्चिदर्धादजजुवाह्मश्रुत विनापि यत्प- 
भवति तत्सम्यवत्व भ्रेसम्यकत्व निगद्यते । (ब्न- 
प्रा, दी. १२)। 

१ उपदेष्टा के बचनविस्तार के बिना हो प्रथ॑ं मात्र के 
प्रहण से उत्पन्त हुए सम्यस्व्न को ह्र्थश सम्यग- 
दंत कहते हैं । 

झर्थदष्ड--१. प्रथ॑. प्रयोजन गृहस्थस्य क्षेत्र-वास्तु- 
घन-शरीर-परिजनादिविषयमू, तदर्थम॒ भारम्भो 
भूतोपमर्दों 5थंदण्ड., दण्डो निग्रहों यातना विनाश 
इति पर्याया. । भ्र्थेन प्रयोजनेन दण्डो5थंदण्ड,, स 
चैव भुतविषय' उपभर्दनलक्षणों दण्ड. क्षेत्रादिप्रयो- 
जनमपेक्षमाणो$पंदण्ड उच्यते । (प्राव. हरि. व्‌. ६, 
पु. ८३०) । २. दण्ड: प्राणातिपातादि., स चार्थाय 
इच्द्रियादिप्रयोजताय यः सो5थंदण्ड:। (स्थानांग 
झमय वु. सू. ६९, पृ. ४४) । ३. य. स्व-स्वीय- 
स्वजनादिनिमित्त विधीयमानों भूतोपमर्द. सोडथ॑- 
दण्ड., सप्रयोजन इति यावत्‌ | प्रयोजन च येन बिना 
गाहंस्थ्य प्रतिपालयितु न शक्यते, सो5र्थंदण्ड: । 

2 2८ « यदाह--ज इृदिय-सयणाई पहुच्च पाव 
करेज्ज सो होई। भ्रत्थो दण्डो इसो भ्रन्नो उ प्रण- 
त्थदंडो त्ि। (पर्स. मान, स्थो. व. २-३५, पु. 
८१) । 

१ खेत्र, बास्तु, धत, शरीर व परिजन शावि विष- 
यक शो गृहस्थ का प्रयोजन है उसको सिद्ध करने 
के लिए जो प्राणिपोडाजनक प्रारम्भ किया जाता है 
उसका नाम प्र्वष्ड हे। 

झ्र्यदूधरण (व्यसनभेद)--१. भ्रतिव्ययोध्पाण्रव्य- 
यदयार्ष॑स्य दृूषण । (नीतिया, १६-१६, पृ. १७८)। 
२: प्रभोत्पत्तिहेतवों ये सामादयुपायचतुष्टयप्रभूतय: 
प्रकारास्तेषा यद्‌ दृषणं तदर्थद्रषणव्यसनम्‌ । (बुहत्क, 
थे. ६४०) । 

१ भ्त्यचिक व्यय झोर श्रयोग्य पात्र के लिए किये 


१२८५, जेन-लक्षणावली 


[अ्रथंपद 


गये प्रतर्थक व्यय का नास श्र्थदूषण है। यह एक 
राजा को नष्ट करने बाला व्यसन है। २ धन 
कमाने के जो साप्त श्रादि चार उपाय हैं उनमें दृषण 
लगाने को भ्र्दृूषण व्यसन कहते है । 

श्र्थतय- १. भ्रथ॑-व्यक्जनपर्यायैविभिन्‍नलि जु-सख्या- 
काल-का रक-पुरुषोपग्रहभेदे रभिन्‍न वतंमानमात्र वस्त्व- 
ध्यवस्यन्तोड्थंनया.,, न शब्दभेदेनार्थमभेद इृत्यथं: । 
(घव. पु. १, पृ. ८६); क्रिया-गुणादयंगतभेदेनाथ- 
भेदनात्‌ सग्रह-व्यवहा रजु सूत्रा: भ्रथंनया: । (घब. पु. 
€, पु. १८१)। २: वस्तुन. स्वरूप स्वधर्मभेदेन 
भिन्‍्दानो<थंनयः, भ्रभेदको वा। भ्रभेदरूपेण सर्व वस्तु 
इयति एति गच्छति इत्यथंनयः। (जयघ. १, पु. 
२२३); सदृत्यणिरवेक्ला प्रत्थणया । (जयब. १, 
पु. २२३) । ३. भ्र्थनयाः प्रथमेव प्राधान्येन शब्दो- 
पसर्जनमिच्छन्ति । (सृत्रक्त क्षी. व. २, ७, ५१, 
पृ. १८७)। ४. प्र्थप्रधानो नय. भ्र्नंनय । (भअ्रध्टस. 
बु.१६, प. २१२)! 

१जो नय भ्रर्थ शोर व्यअ्जन पर्यायों के साथ 
विविध लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष झौर उप- 
प्रह के भेद से प्रभिन्‍न वर्तमान सात्र वस्तु को 
विधय किया करते हूं उन्हें भ्रथंनय कहते हे । 
झर्थनिर्यापणा--भ्रथ: सूत्राभिधेय वस्तु, तस्य 
निरिति भूश् यापना निर्वाहणा पुर्वापरसाडुत्येन 
स्वय ज्ञानतोःन्येषा च कथनतो निर्गमना निर्यापणा । 
(उत्तरा, ति. जा. व. १-५८, पृ. ३९) । 

सृत्रार्थ का पुर्वापर संगति के साथ प्रपने लिये शान 
से तथा भ्रन्‍्यों के लिए बचनों से निर्वाह करना, 
इसका नाम झर्यनिर्याषणा है। यह वाध्नासम्पत्‌ 
का चतुर्थ भेद है। 

झ्र्यपद--१- जेत्तिएहि भ्रक्‍्खरेंहि अत्योवलडी 
होदि, त प्त्यदद । (धब. पु. ६, पु. १६६; प्र. 
१३, पृ. २६६) । २. जत्तिएहि अब्खरेहि भत्यो- 
वलड़ी होदि, तेसि भ्रव्खराणं कलावों भ्रत्थपर्द 
णाम। (जयध. १, पृ. €१); तत्व जेहि प्रक्खरेहि 
अत्योवलद्धी होदि तमत्यपद । वाक्यमर्थपदमित्यन- 
र्थान्तरम । (जयघ, २, पृ. १७); जत्तो सोदाराण॑ 
पयदत्यविसए सम्ममवगमों समुष्पज्जद तमदुस्स 
वाचय पदमद्रपदमिदि भण्णदे | (जयध, पत्र ६८४)। 
२ जितने श्रक्षरों के हारा भ्रंका परिक्षाम हो जाता 
है उनके समुदायरूप पद का नाम भ्रघंपद है। 


प्रयंपर्याय ] १२९, जेस-लक्षणाबली [प्रबंधुद्ध 
झर्थपर्याय--१- भगुद्लघुकगुणपड्वृद्धि-हानिस्पेण दरक््षम-झा कहलाते है। 
प्रतिक्षणं प्रवर्तमाना अ्रधपर्याया:। (प्रथ. सा. जय, अर्थविज्ञान--प्रयंविज्ञानमूहापो हयोगास्मो ह- सम्देह- 


थु. १-८०); प्रतिसमयपरिणतिरूपा भर्थपर्याया 
भण्यन्ते । (प्रव, सा. जय. बु. २-३७) । २० सूक्ष्मो- 
अवास्गोचरो वेश: केवलशानिनां स्वयम्‌ । प्रतिक्षणं 
विनाशी स्थात्यर्यायों हार्थसंशक:। (भावसं. वाम, 
३७६) । ३. भर्यपर्यायों भूतत्व-मविष्यत्वसस्पर्श- 
रहितशुद्धव्त मानकालावच्छिन्नं वस्तुस्वरूपम्‌ । (म्या. 
दी. पु. १२०) । ४. प्रतिव्यक्यनुगत सत्तव चार्ष- 
पर्याय: । (शया. रह. पत्र १०) । 
१ अगुदलधु गुण के निमिस से छह प्रकारकी वृद्ध 
एवं हामनिरूप से जो प्रतिक्षण पर्याय उत्पन्न होती 
हैं, उन्हें श्र्षपर्याय कहते हैं । 
अर्थपर्यायनंगम--भरध॑पर्या य योस्तावद्‌ गुण-मुख्यस्व- 
भावत: । क्वचिद्रस्तुन्यभिश्राय: प्रतिपत्तु: प्रजायते ।॥ 
यथा प्रतिक्षणध्वंसि सुखसविच्छरीरिण' । (त, इलो. 
१, २३, २८-२६, पु. २७० )' | 
दो प्रथपर्यायों में एक की गौणता झौर दूसरे की 
मुख्यता करके विवक्षित वस्तु के विधय में जो शाता 
का झ्भिप्राम होता है उसे प्रभ्पर्याय-मेगण कहते 
हैं। जेसे--करीरधारोी प्रात्मा का सुल-संवेदन 
प्रतिक्षण विनादा को प्राप्त हो रहा है। यहां पर 
उत्पाद-व्यय-प्रोग्ययक्त सतलारूप प्र्थपर्याप तो 
विशोषण होने से गोण है शोर संवेदनकूप प्रथ॑पर्वाय 
विद्यष्य होने के कारण सुख्य है । 
प्रभ्रेपर्यायाशुदधव्यनेगम--क्षणमेक सुखी जीवो 
विषयीति विनिश्चय' । विनिदिष्टो5थंपर्यायाशुद्ध- 
द्रव्यगन॑गमः ॥ (स. इलो. १, ३३, ४२ पृ. २७०) । 
ध्र्यपर्यायकों धौजरूपसे झोर शुद्ध ब्रब्य को प्रधान 
कूप से विषय करते बाले तय को शर्षपर्यायाशुद्ध- 
ब्रध्यभैयमनय कहते है। जेसे--विषयी जीव एक 
लग मात्र सुसी है। भहां पर सुलरूप प्रययपर्याय 
तो गौण है भौर संतारी भोगरुप भशुद्ध ,रध्म 
मुस्य है । 
हाथ रखि--देलो प्र्थ (सम्मगत्व)। बचनबिस्तार- 
विरहितायंगप्रहणजमितप्रसादा भ्रयंरचगः । (त, वा. 
३, ३६, २) । 
जजनबजिस्तार से रहित प्र्य के प्रहण से ही जिनके 
परसन्तह्ा--सरवरणि--प्रादुर्भूत हुई है वे भ्र्धरणि 
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विपर्यासब्युदासेन ज्ञानम्‌ । (योगशा, स्थों. बिन. १, 
४१; भा. यु. वि. पृ. ३७) । 

अह्पोहपूर्थषक बस्सु-गत संह्यय, विपर्यास भ्रोर मोह 
(ध्रमध्यकससाथ ) को दूर करके ययार्थ जानने को 
झार्थ विज्ञान कहते हैं । 

झर्थ विनय-- १. भ्रब्भासवित्ति-छंदाणुवत्तण देस- 
कालदाणं च। प्रब्भुट्वां भ्ंजलि-भासणदाण च॒ प्रत्य- 
कए ।| (दकथे, नि. €£-३१२; उत्तरा, नि. शा. व्‌. 
१-२९, पु. १६ उद्घत) । २. भ्रथंप्राप्तिहेतो रीदव रा- 
झनुवर्ततमथंविनय: । (डसरा. नि. शा. व्‌. १-२९, 
पृ, १७) । 

१ राजा धादि के समीप में स्थित रहता, उसके भ्रसि- 
प्राय के ध्मुसार कार्य करता, देश-काल के श्रमुसार 
प्रस्ताव उपस्थित करना तथा उठकर कड़े हो जाना 
थ उन्हें प्रासन देना इत्यादि जो ह्र्थ की प्राप्ति 
के लिये विनय की जाती है वह सब भ्रभंगिमय कह- 
लाता है । 

भ्रथ॑-व्य्जनपर्याया्थेनेगस-- १. भर्थ-व्यञ्जन- 
पर्यायों गोचरीकुरुते परः। धामिके सुखजीवित्व- 
मिस्येवमनुरोधतः ॥ (त. इलो. १, ३३, ३४५ पु. 
२७०) । २. तत्र सूक्ष्म: क्षणक्षयो5वाग्गोच रो5थंप- 
यायार्थों वस्तुनो धर्म:॥ स्थूल' कालान्तरस्थायी 
वाग्गोचरों व्यञ्जनपर्यायो5र्थ धर्म: । एतद्धमंद्रयास्ति- 
त्वावसम्बी पर्थव्यञ्जनपर्यायार्थनैगमो भवति । (त. 
सुलबो. १-३३) । 

१ जो प्र्यपर्याय भौर ध्यअ्जनपर्याय इन दोनों को 
एक साथ विधय करे, उसे पश्रर्थ-व्यड्जनपर्यायार्थ 
लेगमसनय कहते हैं । जेसे--धर्मात्मा सुलजीबो 
होता है । 

झ्रबंशुद्धि--१. व्यण्जनपब्दस्य सान्निध्यादयंदब्दः 
शब्दाभिषेये बतंते । तेन सूत्रार्थो्थ इति ग्रह्मते । 
तस्य का शुद्धि: ? विपरीतरूपेण सूत्रार्थनिरूपणा- 
स्याम्‌ भ्र्थाघारत्वास्तिरु्पणाया भ्रवेपरीत्यस्य भ्रथ॑- 
शुद्धिरित्युच्यते । (भ. शा. बिजयो. टी. ११३) । 
३: भयंशुद्धि: सम्यक्सूत्राथनिरूपणा । (भ. श्रा, 
सूखा, ही. ११३) । 


भ्रबंश्रावणंविनय ] 


२ सूत्र के श्र के सम्यक प्रतिपादन को भर्भशुद्धि 
कहते हैं। 

हर्वशावजविनय--प्रय्नेन शिष्यमर्थ श्रावयति 
एषो्ई्थश्रावणविनय' । (व्यूथ. भा. मलम. वे. १०, 
३१३) । 

क्षिष्य के लिए प्रयत्लपूर्वक सृत्र का प्र्थ सुनाने को 
झ्रयंभावजबिनय कहते हैं । 

इर्थसम--पभयेते परिष्छियते गम्यते इत्यर्थों ढ्वाद- 
शागविषय:, तेण भ्रत्थेण सम॑ सह बट्टदि त्ति भ्रत्थ- 
सम | दब्वसुदाइरिये भ्रप्पवेक्लिय सजमजणिदसुद- 
णाणावरणक्खप्रोवसमसमुप्पणबहिरगसुद सयबुद्धा- 
धारमत्थसम इदि बृत्त होदि। (धंव, पु. €, पु. 
२५६); कारकभेदेन (पठन) भ्रथंसमम्‌ । (धबव. पु. 
€, पु. २६१), गथ-बीजपदेंहि विणा सजमबलेण 
केवलणाण व सयबुद्धेसुप्पण्ण-कदि-प्रणियोगो प्रत्येण 
सह बूत्तीदों प्रत्यसमं णाम। (षथ. पु. ६, पृ. २६८), 
ध्रत्यो गणहरदेवो, प्रागमसुत्तेण विणा समलसुदणाण- 
पम्जाएण परिणदत्तादो । तेण सम सुदणाणं भत्थ- 
सम प्रषवा भत्यो बीजपद, तत्तो उप्पण्ण सयल- 
सुदणाण प्रत्यसम । (धब. पु. १४, पृ. ६) । 

जो दावशांग के विषयभूत प्र्थ के साथ रहता है, 
बह प्रागस का प्रयंतम नामक श्रधिकार कहलाता 
है । तात्पर्थ यह कि द्रब्यभुत के धारक प्राचायों की 
प्रपेक्षा म कर संयम से प्रादुर्भूत श्रुतज्ञानावरण के 
क्षयोपद्ाम से जो श्रुत स्वयंबुद्धों के भाधित होता 
है, वह भ्रधंतम कहलाता है । 

अथंसमय -१ तेषाम्‌ (पडचास्तिकायानाम्‌) एवा- 
भिधान-प्रत्ययपरिच्छिन्नाना वस्तुर्ेण समवाय 

संधातोःयंसमय', सर्वपदार्थसार्थ इति यावत्‌ । (पंचा. 
का. प्रमृत. व. ३) । २. तेन द्रब्यागमरूपशब्दसम- 
येन वाच्यों भावश्ुसरूपज्ञानसमयेन परिच्छेद्यः 
प्रझ्चानामस्तिकाबाना समूहो5थंसमय इति भण्यते । 
(पंचा, का. जय. धू. ३) । 

३ इध्यागमरूप हब्दसमय के हारा कहे गये और भाव- 
अुतकप शञानसमय के द्वारा जाने गये पांच श्रस्ति- 
कायडूप पदार्थों के समुशय को प्रंससय कहते हैं। 

प्रध॑संक्रान्ति- १. दरव्यं विहाय पर्यायमुपैति, पर्याय 
त्यक्वा द्रब्यमित्ययंसंक्रान्ति:। (स. सि, ९-४४; 

त. था. ६-४४, पं.११) । २. द्रव्य हित्वा पर्याये, त॑ 

(यक्‍्त्वा द्रब्ये सक्रमर्ण अथंसक्रान्ति । (त. इलो, €, 
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४४, १)। ३. प्राक्‌ शब्दस्ततस्ततत्वालम्बनमिद- 
मेस्प स्वरूपम्‌, भ्रयमस्थ पर्याय, ततस्तदर्थचिन्तनं 
साकल्येन, तत. शब्दार्थथों! स्वरूपविशेषचिन्ताप्रतिं- 
बन्ध प्रणिधानमर्थंसक्रान्ति:। (ते. भा. सिद्ध. बु. 
६-४६) । ४. पश्र्थादर्धान्तरापत्तिरभंसंक्रान्ति- 
रिव्यते । (क्ञानाणंव ४२-१६) । ५. द्रव्यात्‌ पर्या- 
यार्थे पर्यायाच्च द्रव्या्थं सक्रमणमर्थसक्रान्ति । (त. 
सुखयो, €-४४) । ६ द्रव्य विमुच्य पर्याय गच्छति, 
पर्याय विहाय द्रव्यमुपति इति श्र्थसक्रान्ति: । 
(भावत्रा, टी. ७८)। ७. द्रव्य ध्यायत्ति, द्रव्यं 
त्यक्त्वा पर्याय ध्यायति, पर्याय च परिहाय पुनद्वंब्य॑ 
ध्यायति इत्येव पुन पुन संक्रमणमर्थेसक्रान्ति । 
(कातिके, टी. ४८७, ते बुसि आुत, ६-४४) । 

१ ध्यातावस्था में व्रद्य का चिन्तवन करते हुए 
पर्बाव का और पर्याय का चिन्तजन करते हुए हरष्प 
का चिन्तवन करने लगना, यह भ्रप॑संक्रान्ति है। 
भ्रधंसिद्ध-- 2८ ८ )८ पररत्थों प्रत्थपरों व मम्मणों 
अत्यसिद्धत्ति ॥ (ध्राव ति. ६३५) । 
राजगृहनिवासी सम्भण के समान जो प्रचुर भर्ष 
(घन) के संग्रह में तत्पर रहता है वह भ्रथ॑ंतिद्ध 
कहलाता है । 

भर्थाचार -- प्रथोंभिधेयोस्नेकान्तात्मकसतेन सह 
पराठादि. श्र्थाचार । (मूला थे. ५-७२) । 
भ्रनेकान्तात्मक श्र के साथ--नयाजित भ्रभिप्राय- 
पूर्वक--- शास्त्र का पाठ श्रादि करने को श्र्थाचार 
कहते हैं । 

भ्र्थापत्ति -- १. प्र्थापत्तिरिय चिस्ता भेयास्यापोह- 
नोहसम्‌ । (सिद्धिवि. ३-६, पृ. १६२)। २. प्रमाण- 
षट्कविज्ञातो यक्चालु (योडर्थ ) साध्याभावे नियमे- 
नामवन्‌ यत्रादृष्टसर्थ कल्पयेत्‌ सा प्रथापित्तिः | 
(सिद्धिवि, ही. ३-६, पृ. १८२) । ३. प्रथपित्तिरपि 
दृष्ट श्रुतों वार्थोज््यया नोपपद्चने इत्यवृष्टार्- 
कल्पना । 2८ » ४ प्रत्यक्षादिन्िः पड्लिः प्रम्ाणै: 
प्रसिद्धो योईर्थ स॒येन विना नोपपद्चते तस्यार्थस्य 
कल्पनमर्थापत्ति:। (प्र. के. सा. पृ. १८७) । ४. 
याश्सों “प्रमाणबट्कविज्ञातो यत्राथोडन्‍यथाभवन्‌ । 
प्रदृष्ट कल्पयेदन्य सार्थापत्तिस्दाहुता ॥” इत्येतए्ल- 
कषणलक्षिता भीमासकः परिकल्पितार्थापत्ति- सा 
2 2६ 24। (न्यायकु, ६-२१, पृ. १०४) । 

है अ्त्यक्षादि छह प्रभाणों के द्वार जगा गया ध्रथ 


प्र्थभापत्तिदोध ] 


लिस अवृध्ट पदार्थ के बिना शम्भव नहों है, उसको 
कल्पना जिस प्रमाण में को आती है, उसका नाम 
झर्यापति है । जेसे--वौचे जलप्रवाह को देखकर 
क्रपर संजात शक्रवृष्ट भुष्ठि को कल्पना । 
प्र्धापशिदोष--भवपित्तिदोषो.. यत्रार्थादनिष्दा- 
पत्ति:। यथा--ब्राह्मणो न हन्तव्य.' इत्यर्थाद- 
ब्राह्मघातापत्ति:। (स्‍झाब. हरि. व मलय. बू. नि. 
अघरे) ! 

जहां पर ह्ममीष्ट ध्र्ण से भ्रमिष्ठ को झ्ापत्ति झावे 
उसे पह्र्थापत्तिदोष कहते हैं। जैसे--'ब्राह्मण को 
, ऐँस्या नहीं करना भाहिए' इस प्रभीष्ट ध्र्चसे झग्राह्मण- 
चात की क्‍्रापति । यह ३२ सुत्रदोधों में से एक है। 
झर्याय क्रिया--अतानिवद्दि ग्लानादौ बाइनेषणीय- 
प्रहणमर्थाय क्रिया । (धर्मंसं. मात स्वी. थ. ३-२७, 
पृ. ८२) । 

निर्वाह न होने पर या रोगादि से पीड़ित होने पर 
प्रनेषणीय (नहीं लेने योग्य) भी झ्ाहार के प्रहण 
करते को भ्र्थाय क्रिया कहते हैं । यह पाप के हेतु- 
भूत १३ कियास्थानों में प्रथम है । 

झथविप्नहट-- १. व्यक्तप्रहणमर्थावग्रह । (स. हि. 
१-१८; ते. था. १, १८५,२; ते. सुलबो, १-१८) । 
२. व्यञ्जना$वग्रहच रमसमयोपात्तशच्दाच्र्थावग्न हण- 
लक्षणो5थर्विग्रह । (भाव. नि. हरि. बु.३, पृ. १०)। 
३. अत्थस्स झोग्गहो प्रत्थोग्गहो, सो य॒ वजणावम्ग- 
हातो चरमसमयाणतर एकसमय अ्रविसब्विदिय- 
[अविसिद्ठिदिय-] गेण्हतो भ्रत्यावग्गहोीं भवत्ति, 
चक्खिदियस्स मणसो य वजणाभावे पढम चेव ज 
प्रविसिटृमत्थग्गहणकाले यो एग्सभयं सो भ्रत्थोग्गहो 
भार्णेयव्यों । (नन्‍्दी. खू पु. २६)। ४. अप्नास्ता्थ- 
ग्रहणमर्थावग्रह:।  (धब., पु. १, पृ. ३५४); झप- 
तत्यग्गहणमत्थावग्गहों । (धब. पु. ६, पृ. १६, 
पु. ६, पृ. १५६; पु. १३ पृ. २२९०) । ५. वूरेण 
ये ज॑ गहण इंदिय-णोशदिएहि पभ्रत्यिक्क । प्रत्याव- 
ग्गहणाण णायव्व त समासेण ॥ मण-चकक्‍्खूविसयाणं 
णिहिद्ठा सव्यभावदरसी हि । भप्रत्यावग्गहबुद्धी णायव्वा 
होदि एक्का दु। (जं. दो. प. १३-६६ थ ६८) । 
६. प्राप्ताप्राप्ताधंबोधाववग्र हों व्यजनाथंयो: (अश्ना- 
प्तांबोधो5थेस्यावग्रह:) । (झाता. सा. ४-११) । 
७. प्र्थ्यंत दृत्यर्थ:, भ्रभ्॑स्मावग्रहणम्‌ पर्थावग्रह., 
सकलशूपादिविक्षेषनि रपेक्षाइनिर्देश्यसा मान्य मा तरूपा - 
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थंग्रहणम्‌ एृकसामयिकम्‌ इत्यथं,। (नन्दी- सलभ- 
बथू. २७, पूं. १६८)। ८. तत्र प्रतग्रहणमवश्रह , 
प्रथस्थावग्रहोडर्धावप्रह, .प्रतिदेश्यसामान्यरूपाद्र्थ - 
ग्रहणभिति भाव: । भ्राह च॒ नन्यध्ययनचूणिकृत्‌-- 
सामन्‍्नस्स रूवाइविसेसण रहियस्स प्रनिहृ स्सस्समव- 
ग्गहण पभ्रवस्गह इति । (प्रताप. झलय. बू. 
१४-२००, पृ. ३१०) | €. व्यजनावग्रह- 
चरमसमयोपातसशब्दाद्यर्थावग्रहलक्षणोई<र्थाबग्रह: सा- 
मान्यमात्रानिर्देश्यग्रहममेकसामयिकमर्थावग्रहू इति 
भाव: । (ध्राथ सलय, थु. ३, पृ. २५) | १०. 
प्रधविभ्र हस्तु किमपीदमित्येतावन्मात्रो मन-वष्ठै: 
प्रब्धभिरिन्द्रियेवंस्तववोध. । (कर्मस्तव थो. बु- 
€-१०, पृ. ८१)। ११. प्रर्थस्यावग्रहणमवग्रहो- 
अंपरिच्छेद: । (कर्मंबि, व्या. गा. १३)। १२- 
भर्यत दृत्यर्थ,, तस्य दाब्द-रूपादिभेदानामन्यतरेणापि 
भेदेनानिर्धारितस्य सामान्यरूपस्यावग्र हणमर्धावग्रह., 
किमपीदमित्यव्यक्तशानमित्यर्थ, । (कर्म॑थिं. दे. स्वो. 
वु. ५, पृ. १२; प्रव. सारो. बु १२५३) । १३- 
शब्दादेय: परिच्छेदो मनाक्‌ स्पष्टतरों भवेत्‌ | किचि- 
दित्यात्मक सोथध्यमर्थावग्नह उच्यते ॥ (खोकप्र. 
३-७०६) । 

१ व्यक्त पदार्थ के अऋवप़रह को श्रर्यावग्रह कहते है । 
२ व्यंजनावग्रह के प्रन्तिम समय मे गृहीत धाभ्यादि 
अर्थ के अवप्रहण का नाम प्र्थावग्रह है। ४. प्रप्राप्त 
पदार्थ के प्रहण को प्रर्थावग्रह कहते हैं । 
अ्र्धभागधी भाषा--१. मगहद्धविसयभासाणिवद्ध 
प्रद्धमागह भ्रट्टारसदेसीभासाणियय वा प्रद्धमागहूं । 
(निशीषचूणि-- पाइयसहूसहण्णओो प्रस्ता, पु. २१, 
सन्‌ १६२८) । २. प्राकृतादोता षण्णा भाषाविक्षे 
षाणा मध्ये या मागधी नाम भाषा “रसोलंसौ माग- 
ध्याम्‌' इत्यादिलक्षणवती सा असमाश्चितस्वकीयसम- 
ग्रलक्षणा5पंमागधीत्युच्यते । (समया. झभय. श्‌. ३४, 
पु. ५६) । 

१ जो भाषा झाधथे मगण देदा में बोली जाती थी, 
झथवा जो ध्रट्टारह वेशी भाषाझ्रों में नियत यो, 
उसका नाम प्रध्ंमागषों है । 


_ झपित--१. प्रतेकान्तात्मकस्म वस्तुन. प्रयोजन- 


वशाहमस्य कस्यचिद्धमंस्थ विवक्षया प्रापित प्राधान्य- 
मपितमुपनीतमिति यावत्‌ । (स. सि. ५-ह२; त. 
घुशवो, ५-३२) । २. धर्मान्तरविवक्षाप्रापितत्राबा- 


झहदभाव ] 


भस्यमपितम्‌ । अनेकान्तात्मकस्य वस्तुन. प्रयोजन- 
वशात्‌ यस्‍्य कस्यचिद्‌ धर्मस्य विनक्षया प्रापित- 
प्राधान्यम्‌ भर्थरूपमपितमुपनीतभिति यावत्‌ | (स. 
था. ५, देर, १) । ३. भ्रपित निद्षितमुपासं विव- 
क्षितमित्यनर्थान्तरम्‌ । (तल. भा. हरि. बृ. ४-३१) । 
४. प्रपितं निदर्शितमुपात्तम्‌। (त. भा. सिद्ध. बु. 
५-३१) । ५ वस्तु तावदनेकान्तात्मक बतंते । तस्‍्य 
बस्तुनः कार्यवशात्‌ यस्य कस्यचित्‌ स्वभावस्य प्रापि- 
तमपित॑ प्राधान्यम्‌ उपनीत विवक्षितामिति यावत्‌ । 
(त. वृत्ति भुत. ५-३२) । 

१ प्रयोजन के बदा अनेकान्तात्मक वस्तु के जिस 
किसी धर्म को विवक्षायद्त जो मुख्यता प्राप्त होती 
है उसे भ्रषित कहते है । 

झहूंदृुभाव--सम्मद सण पस्सइ जाणइ णाणेण 
दब्य-पज्जाया | सम्मत्तगुणविद्युद्धों भावों भ्ररुहस्स 
णायव्वों ॥ बोभप्रा. ४९) । 

सम्पक्तव गुण से विशुद्ध होकर जो दर्शन से ब्रष्यों 
प्रोर उनको पर्यायों को देखता है, तथा ज्ञान से उन्हें 
जानता है, गह प्रहुंन्त का स्वरूप है । 

झहंदूवरश जनन-- १. प्रहंदादीना यश्ोजनन 
बिदुपा परिषद ग्रन्येषाम विश्ववदिना दुष्टेष्टविरुद्ध 
वचनता प्रदर्शनेन निवेद्य तत्सवादिवचनतया महत्ता- 
प्र्यापत भगवता वर्णजननम्‌ ।। (भ. श्रा. विजयो 
४७) | २. सुगतादीना दृष्टेप्टविरुद्धवचनता प्रका- 
शनेनासवंज्ञत्व प्रज्ञाप्प तत्सवादिवचनतया महत्त्व- 
प्रख्यापनमहं ता वर्णजननम्‌ । (भ. श्रा. मूला. ४७) । 
सबमता से रहित भ्रन्य-- बुढ, कपिलव कणाद झादि 
के- वचलनों में प्रध्यक्ष व श्रनमान से बिरोध दिखला 
कर भगवान्‌ भ्रहुन्त के बचनों में विसवाद रहित 
होने से महस्य को प्रकट करना, इसका माम झहूंबू- 
वर्ण जनम है । 

प्रहेंन--१. प्रिहंति णमोककार अभरिहा पूजा सुरु 
त्तमा लोए। रजह॒ता भ्ररिहृति थ प्ररहता तेण 
उच्चते ॥ हता भ्ररिं च जम्म भरहता तेण 
बुल्चंति।। प्ररिहति वदण-णमसणाणि भ्ररिहृति 
पूम-सककार । भ्ररिहृति सिद्धिगमर्ण प्ररहंता तेण 
उच्चति ॥ (मूला, ७-४ व ७,६४-६५)। २. घण- 
घाइकम्मरहिया ! 
चोत्तीसातिसयजुदा भ्ररिहता एरिसा होंति ॥ (नि. 
सा. ७१) । ३. तेरहमे गृणझाणे सजोइकेवलिय 
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होइ भरिहतो । धउतीसभ्रइसयगुणा होंति हु तस्स- 
ड्लुपडिहारा ॥ (बोधप्रा. ३२) ४. वेवासुर-म्ु- 
एसुं प्रारिहा पून्ना सुदत्तमा जम्हा। झरिणों हंता 
रय हता भरिहंता तेण वुच्चति ॥ (प्राष. मि. 
६२२) । ४. वंदणा-णमंसणा-पृयणादि प्ररहंतीति 
पझरहता, भरिणो वा हंता प्ररिहता । (नस्दी. चूं. प्‌. 
३४) ॥ ६. प्रशोकाद्यष्टमहाप्रातिहार्यादिरूपा पूजा- 
महुन्तीत्यहंन्त., तीथंकरा इत्यर्थ: | (भा, प्र. टौ. है, 
मष्दी. मलय. वृ. सु. ४०, पृ. १६२; पंचसृत्र व्या. 
४; ललितवि. पृ. ७६ थ ८६; झाव. हरि. बु. 
लि. ७०, पु. ४८; नि. १७६, पृ. ११९; नि. 
४१७, पृ. १६६) । ७. भ्ररिहन्ति, प्रहन्‌ प्रशोकादि- 
महापूजाहुंत्वात्‌, प्रविद्यमान वा रहः एकास्त प्रष्छनन 
सर्वज्ञत्वाद्‌ यस्य सो5रहा:। (झौपपा. भ्रभय. व्‌. १०, 
पु. १५; वक्षवे. नि. हरि. बु. १-६०, १. ६२, भाव, 
नि. सलय. बु. ७० व १७६, पृ. ७६ व १६१)। 
८. भतिशयपूजाहंत्वाद्राहेन्त, । स्वर्गावतरण जन्मा- 
भिषेक - परिनिष्क्मण-केवलज्ञानोत्पत्तिपरिनिवर्णिषु 
देवकृताना पूजाना देवासुर-मानवप्राप्तपूजाम्यो5थि- 
कत्वादतिशयानामहुत्वात्‌ योग्यत्वात्‌ प्रहस्त. । (घब. 
पु. १, पू. ४४ )१। 
१ भगवान झ्रहत चूकि नमस्कार व पुजा के थोग्य 
होते हुए देवों मे सर्वश्रेष्ठ हैं, तथा श्ञानावरण झौर 
वर्शनावरण रूप रज एवं भोह और श्रन्तराय रूप 
भ्ररि १. विधातक हैं, भ्रतएव वे 'अहंन! इस सार्थक 
नाम से प्रसिद्ध हैं । 
अ्लइकुृत--१. ग्रन्यान्यस्वरा शेपकरणन बदल- 
झतमिव गीयत तदलड्कृतम्‌ । (रायप. पृ. १३१) । 
२. भप्रलड्कृतमुपमाद्यलडका रोपेतम्‌ । (ध्यव. भा. 
सलय. वृ. ७-१६०) । ३ भप्न्योज्त्यस्फुटक्षु भ- 
स्वरविज्ेषाणा करणादलड्कृतभ्‌ । (जम्बूडी. भु. 
१-६) । 
१ जिविय स्वरविद्ोदोंके करनेसे जो झलकृतके समान 
गाया जाता है उसे झलंकृत कहा जाता है। २ उपभा 
झावि भ्रलंकारों से पृक्त होने के कारण जितबचन 
को प्रलंकृत--प्रलंकार गुण यक्त--माना जाता है । 
झलात--भलाय नाम उस्मुझाहिय पजर-(पज्ज-)- 
लिय । (वश. थ्‌. पृ. १५६)। 
08280 हैए फाथ्ठका नाम झलात 
है 


अलाभ ] 


झलाभ---इच्छिदट्टोवलद्धी लाहो णाम, तब्विवरी- 
यो पलाहो । (जब, पु. १३, पु. ३४) । 

इच्छित पवार्थ की प्राप्सिष लाभ से विपरीत 
झलाभ कहलाता है । 

झलाभविजय-- १. वायुवदसगादनेकदेशचारिणो- 
5म्पुपगतैककालसम्भोजनस्य वाचयमस्य तत्समितस्य 
वा सकृत्स्वतमुदर्शनमात्रतंत्रस्थपाणिपुटमात्रपात्रस्य 
बहुषु दिवसेधु बहुषु च गृहेषु भिक्षामनवाप्याध्प्य- 
सक्लिष्टचेतसो दातृविशेषपरीक्षानिरुत्सुकस्य लाभा- 
दप्यलाभो में परम तप इति सन्तुष्टस्यालाभविजयो- 
ध्यसेय. । (स. सि. €-€; त. बुत्ति शुत. €-६)। 
२. प्रलाभेषपि लाभबस्सस्तुष्ट्य्यालाभविजय ॥ 
वायुवदनेकदेशचा रिण., प्रप्रकाशितवीययंस्यास्युपणग- 
तैककालभोजनस्य, सकृन्मूतिसंदर्शनव्नतकालस्य देहि' 
इति पअ्रसमभ्यवाक्प्रयोगादुपरतस्य श्रनुपात्तविग्रहप्रति- 
क्रियस्य, भ्रद्येद एव्चेदम्‌ इति व्यपेतसड्कल्पस्थ, 
एकस्मिन्‌ ग्रामे भ्लब्ध्वा पग्रामान्तरान्वषणनिरुत्सु- 
कस्य, पाणिपुटमात्रपात्रस्य, बहुषु दिवसेषु बहुषु च 
गृहेषु भिक्षामनवाध्याध्प्यस क्लिष्टचेतसः, नाय दाता 
तत्रान्यों बदान्यो$सतीति व्यपगतपरीक्षस्य, लाभा- 
दप्यलाभो मे परम तपः इत्ति सस्तुष्टस्य प्रलाभ- 
विजयोश्वसेय: । (त. था. ६, €, २०। ३. झलाभे- 
$पि लाभादलाभो मे पर तपोवृद्धिरिति सकल्पेना- 
लाभपरीषह्सहनम्‌ । (भ, प्रा. बिजयो. टी. ११६)। 
१ जो बायु के समान परिभ्रह से रहित होकर धनेक 
बेशों मे गमन फरता है, छखिसने दिन में एक हो बार 
भोजन लेने का नियम स्वीकार किया है, जो भौन के 
साथ समितियों का पालन करता है, वचन से किसी 
प्रकारकोी याथना न करके जो केवल दारीर को 
दिखलाता है, हाथ हो जिसके पात्र हैं, तथा बहुत 
बिन व अहुत धरों में घुमकर भी भिक्षा के न प्राप्त 
होने पर संक्लेश से रहित होता हुआ लाभ से भ्रलाभ 
को ही श्रेष्ठ समझ; कर सन्‍्तुष्ट रहता है, ऐसा साथु 
अलामविजयी होता है 

झलाभपरोघषहजय--देखो भलाभविजय । १: 
झलाभः भ्रम्तरायकर्मोदयादाह्ा राधला भक्ृतपीडा, 
[_तस्थ परिषहनम्‌ भ्रलामपरीषहजयो भवति] । 
(सूला, जु. ५-५८) । २* प्रलाभस्तु याचिते सति 
प्रत्यास्यानं विद्यमानमविद्यमानं वा न ददाति, यस्य 
हव॑ं तत्कदाचिद वा दक्ते कदाचिन्न, कस्तत्रापरितोषो 
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न यच्छति सति ? »< >< »< प्रलाभेषपि समचेतसेव 
अविकृतस्वास्तेनेव भवितव्यभित्यलाभपरीषहजय: । 
(त्‌. भा. सिद्ध थु. ६-६) । ३. ह हो देह सहायतां 
नव समुहिल्येव पोष्यों मया पूर्तों मत्तपसों गृहाबवि- 
मतों अआन्त्वाधप्यनाप्तेइशने । दोष: कोध४पि न विश्वते 
मम पुनर्लाभादलाभक्षमा ता पूर्ति प्रतनोत्यतः प्रिय- 
तमषवेत्यलाभक्षमा । (झाचा, सा. ७-१४) । 
नानादेशविहारिणो विभवमपेक्ष्य बहुषूच्चनीचगु हेयु 
भिक्षामनवाष्याअ्प्यस क्लिष्टचेतसो दातृविशेषपरीक्षा- 
निरुत्सुकस्य 'प्रलाभो में परम तपः' इत्येवमधिक- 
गुणमलाभं मन्‍्यमानस्य यदलामपीडासहन सोइलाभ- 
परीषहजय. । (पंचसं. मसय. बु. ४-२२) । ५. नि:- 
सगो बहुदेशचायनिलवन्मौनी विकायप्रतीकारोउच्येद- 
मिद इव इत्यविमृश्षान्‌ ग्रामेइस्तभिक्ष परे। बह्ोक- 
स्वपि बहुह मम पर लाभादलाभस्तपः स्यादित्याक्त- 
घृतिः पुरो स्मरयति स्मातनिलाभ सहन ।! (अनग. 
घ. ६-१०३) । ६. यो मुनिरद्धभीकृतैकबा रनिरदोष- 
भोजन. चरण्युरिवानेकदेशवारी मौनवान्‌ वाचंयम: 
समी वा सकृत्‌ निजशरीरददांंनमात्रतत्र: करयुगल- 
मात्राउमन्र बहुभिदिवस रप्यनेकर्मान्दरेषु भोजनम- 
लब्ध्वापि भनात॑-रौद्रचेताः दात्यदातृपरीक्षणपराह्‌- 
मुखो लाभादलाभो वर त्पोवृद्धिहेतु परम तप 
इति सन्तुष्टनेता' भवति स मुनिरलाभविजयी वेदि- 
तथ्य । (त, बुलि भरुत, ६-९) । 

देखो अलामविजय । 
झलीक--तत्रनालीक॑साधुमसाधु ब्रवीति, भ्रसाधु 
साधुमित्यादि। (बुहत्क. ब्‌ ७५३) | 

जो यथार्थ साधु को प्रसाभु श्लोर झ्साघु को साथु 
कहता है वह भ्रलीकरूप श्रसत्‌ बच्चन का साथी 
होता है । यह भाषाजपल के चार भेवों में प्रसत्प- 
लापी नामक प्रथम भेद है । 

झलेंवड--- १. अलेवड यच्च हस्ते न सज्जति। 
(भ. झा. जिजयो. २२९०)। २- ग्रलेवड हस्तालेप- 
कारि मथितादिकम्‌ (भ. झा. सूला. टी. २२०) । 
जो हाथ में लिप्त न हो ऐसे छांछ भ्रादि को झले- 
बड़ आहार कहते हैं । 

झलेश्य (झलेस्सिश्च) -- १. किण्हाइलेसरहिया 
ससारविणिग्गया भ्रणंतसुहा । सिद्धिपुरीसपत्ता प्ले- 
स्सिया ते मुणेयव्वा ॥। (प्रा. पंचस. १-१५३; धब. पु. 
१, पु. ३९० उ.)। २. पड़लेश्याध्तीता भ्रलेश्या: (अब. 
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मु. है मु. १६०); लेस्साएं कारणकम्माणं खए- 
णुप्पण्णजीवपरिणामों ख्या लद्धी, तीए भ्रलेस्सिपो 
होदि । (बच. पु. ७, पृ. १०६) । 

१ कृष्णादि छहों लेश्याप्नों से रहित जीवों को-- 
अयोगिकेदली भ्रोर सिड्धों को--प्रलेश्य कहते हैं । 
झलोक, अलोकाकाश--१. )< )< ८ भागास- 
मदो परमणत ॥ (सूला. ६-२३) । २ लोयाया- 
सट्ठटाण सयपहाण सदव्यछक्क हु। सव्बमलोयायास 
व सब्बासं [तस्सव्वास | हवे णियमा | (ति. प. १, 
१३४) । २. ततो (लोकाद) बहि. स्वतोझन्त* 
मलोकाकाशम्‌ । (स. सि. ५-१२) । ३. बहि. सम- 
न्तादनन्तमलोकाकाशम्‌ । (त. था. ५, १२, १८)। 
४. लोक्यन्ते उपलम्यन्ते मस्मिन्‌ जीवादिद्वब्याणि स 
लोक., तद्विपरीतोइलोक. । (घब. पु. ४, प्‌. ६; पु ११, 
हूं. २) । ५. सर्वतोध्नन्तविस्ता रमनन्त स्वप्रदेशकम्‌ । 
ब्रब्यान्तरविनिमुंक्तमलो काकाशमिष्यते । (हु. पु. ४, 
१)१ ६. यावति पुनराकाशे जीव-पुद्गलयोगंति- 
स्थिती ते सम्भवतों धर्माधर्मों वावस्थितो, न कालो 
दु्ललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षण यस्‍्य 
सोध्लोक । (प्रव. सा. ध्रमृत. वृ. २-२६। ७ शुद़ें- 
काकाहवृत्तिर्पोइलोक । (पंचा. का. झमृत, बु. ८७) 
८. भ्रलोक' केवलाकाशरूप ।(झोपपा. भप्रभय. व्‌. ३४, 
पृ. ७६) । €. श्रलोकस्तु धर्मास्तिकायादिवियुक्त, । 
(कर्मवि, ग. पू. व्या, १७, पृ. ११) । १० »< ८ »< 
तत्तो परदो श्रलोगुत्तो ॥ (ब्रष्पसं, २०) । ११ 
तस्माल्लोकाकाशात्परतो बहिभगेउनन्तमाकाशमलो- 
कः | (यू. ड़व्यसं. टो. २०)। १२. तस्माद बहि- 
भूंत शुद्धभाकाशमलोक । (पंचा. का. जय. थु. ८७; 
प्रथ. सा. जय. बु. २-३६) । १३. लोकयन्ते जीवा- 
देय: पदार्था: यत्राइसौ लोक., >< )< )८ तद्विपरीतो- 
अ्लोको&्नन्तमानावच्छिन्नशुद्धाकाशरूप (रत्नक, टी. 
२-३)। १४.)८ »< 2८ सेसमलोय ह॒वे5णत (बू न. 
जब. €६)। १५-०८ »< »< स्यादलोकस्ततो (लोकाद) 
अ््यथा ॥ सोथ्प्यलोको न शून्योपस्ति पडुमि्व्यैर- 
शेषतः । ब्योममात्रावश्षेषत्वात्‌ व्योमात्मा केवल 
भवेत्‌ ॥ (पंचाध्या. २, २२-२३) । १६ )९ ५८ २८ 
अलोकस्तेषां (धर्मादीना) बियोगत. । निरवधि, 
स्वयं तस्याध्वधित्व तु निरर्थकम्‌ ॥ (ब्रव्यानु. त. 
१०-९) | 

१ लोक से धाहिर सब झोर जितना भी धनन्‍्त 


१३४, जेन-लक्ष णावली 


[अल्पतरविभक्तिक 


पाकादा है बहु सब प्लोकाकाता कहलाता है । 
झलोलुप--त्रिघा८पि याचते किचिदो न सासारिकं 
फलमस्‌ । ददानों योगिना दान भाषन्ते तमलोलुपम्‌ ॥॥ 
(भ्रसित, श्रा. €-८) । 

जो किसी भी सांसारिक फल को सन, बचन झौर 
काय से याचना नहीं करता हुप्ला निष्काम भाव से 


बोगी जनों को दान बेता है बह दाता प्रलोलुप कह- 
लाता है। उसके इस गृण को प्रलोल्य गण कहा 
जाता है। 

झलोल्य--प्रलौत्य सासारिकफलानपेक्षा । (श्वा. 
ध. स्वो. टी. ५-४७) । 

वेखो --भलोलुप । 


झतल्पतर-उदय--जमेग्हि परदेसग्गमुदिद श्रणंतर- 
उबरिससमए तत्तो थोबदरे परदेसग्गे उदयमागदे 
एसो प्रप्पदरउदओ णाम ।(धव. पृ. १४, पृ. ३२५)। 
वर्तमान समय में जो प्रवेशाप्र उदय को प्राप्त है 
उससे भ्रव्यवहित झागे के समय में उसकी प्रपेक्षा 
प्रत्पतर प्रदेशाप्र के उदय को प्राप्त होने पर वह 
झल्पतर उदय कहलाता है । 

झ्ल्पतर-उदो रशा--जाओो एण्हि पयडीझो उदी- 
गेदि तत्तो श्रणतरविदिवकतसमए बहुदरियाओ उदी- 
रेदि त्ति, एसा भ्रप्पदर-उदी रणा । (धब. पु. १४, 
पु. १५०)। 

वर्तमान समय से जितनो प्रकृतियों की उदोरणा 
कर रहा है, प्रनन्तर भ्रतिकराम्त समय मे उनसे जो 
बहुतर प्रकृतियों को उदीरणा को जातो है, इसका 
नाम झल्पतर उदीरणा है ! 

प्रल्पतर बन्ध- १. ८ ८ »८ एगाईऊणगम्मि वि- 
इ्चो उ। (कर्मप्र, सत्ता. गा. ५२, पु. ४४)। 
२. यदा तु प्रभूता प्रकृतीबंध्नन्‌ परिणामविशेषत. 
स्तोका बदुमारभत , यथा5ष्टौ बदृध्वा सप्त वध्नाति, 
सतत था बदुघ्वा पटू, पड वा बदृध्वा एकामू, 
तदानी स॒ बन्धोऋपतर. । (कर्मप्र मलय. यू. सत्ता. 
१२) । ३. यत्र त्वष्टविधादिबहुबन्धको भृत्वा 
पुनरपि संप्तविधाद्यन्पतरबन्धकों भवति स प्रथम- 
समय एवाल्पतरबन्ध । (झतक,. दे. स्वो. बु.२२)। 
१ ब्रधिक क्ंप्रकृतियों को बांध करके जो फ़िर 
परिचामत्िशेष से एक भादि से हीन कर्म प्रकृतियों का 
बन्ध होता है, इसे प्रल्पतर बन्भ कहते हैं । 
प्रल्पतरविभवितक -... प्रोसककाबिदे बहुदराधो 


झल्पतरसंक्रम ] 


विहशोशों एसो झ्ष्पदरजिह्तिन्नों। बहुदराभो विह- 
सीझो भनन्‍्तरव्यतिक्रान्ते सममे बहुस्थितिविकल्पेषु 
व्यवस्थितेषु, भ्रोसकका विदे--वर्तमानसमये स्थिति- 
काण्डयातेन भ्रधःस्थितिगलनेन वा अपकर्षितेषु, एपः 
प्रल्पतरविभक्तिक:। (जयध. पु. ४, पृ. २) । 
अव्यवहित झ्रतीत समय में बहुत स्थितिथिकल्पों के 
शहने पर फिर बंमान समय में स्थितिकाण्डकधात 
के द्वारा भ्रयवा प्रधःस्थितिगलन के द्वारा उनका 
भ्रपकर्षण होने पर वह श्रल्पतरविभक्तिक कह- 
लाता है । 

झल्पतर संक्र म-- १. भोसंक्का विदे बहुदरादो एक्हि- 
मप्पदराणि संकामेदि त्ति एस श्रप्पदरों। एत्य पश्रोस- 
ककाविद-सहो अ्रणंतरविदिक्कतसमयवाचप्नों त्ति 
चेत्तव्वो | श्रथवा बहुदरादों पुव्विललसमयसकमादो 
एण्हिमोसक्का विंदे इदानीमपकर्षिते न्‍्यूनीकृते श्रल्प- 
तराणि स्पद्धंकानि सक्रमयतोउल्पत रसक्रम इति सूत्रा- 
थेसम्बन्ध । (जयघ. €, पृ. ६५-६६) | २. जे 
एण्हि अणुभागस्स फहया सकामिज्जति ते जद 
श्रणदरविदिक्कते समए सकामिदफदर्णाहतों बहुआ 
होति तो एसो भुजगारसकमों | झरह ज३ तत्तो थोवा 
होति तो एसो श्रप्पदरसकरमों । (धव. पु. १६ पृ. 
है६८) । 

चतेमान सभप में जो भ्रनुभाग के स्पर्धक संक्रमण 
को प्राप्त हो रहे हैं, वे यदि प्रनन्तर श्रतोत समय 
सें सफसित स्प्षकों को प्रपेक्षा प्रल्प होते हैं तो 
यह भ्रल्पतरसंक्रम कहलाता है । 

इझल्पबहुत्व--१. अल्पबहुत्वम्‌ भ्रन्योन्यापेक्षया 
विशेषप्नतिपत्ति: । (स. सि. १-५) । २- संल्याता- 
खम्यतसनिष वयेषषि श्रन्योन्यविज्येषप्रतिपत्यभथंस्‌ प्रल्प- 
बहुत्वक्अनम्‌ । सख्यातादिष्वन्यतमेन परिमाणेन 
निरिचतानामम्योन्यविद्येषप्रतिपत्त्यर्थ मल्पबहुत्ववचन 
क्रियतें-- हमे एम्योडडपा इसे बहव इति। (ले. 
था. १, 5, १०)। ३. एतेउल्पे बहवदचेते3मीस्यो- 
बर्था तिविविक्तये । कथ्यतेइल्पबहुत्वतत्सख्यातो 
भिन्‍नसरुयया । (ते. इलो, १, ८, ५७) | ४. स- 
रुयाताणस्यतमनिषजये5षपिं परस्पर विशेषप्रतिपत्ति- 
नि्मित्तमल्पबहुत्वम्‌ । (न्यायकु, ७-७६, पृ. ८०३; 
ते. धुलवों, १-८) । ५. भप्रत्पबहुत्व॑ गत्यादिरूप- 
मार्गणास्थानादिषु जीवानां परस्पर स्तोक-भूयस्त्वसू । 
(बक्शीति मलम. थु. २, पृ. ११२९-२३) । 


१३५, जन-लक्षणावली 


[अ्रवक्तव्य उदय 


१ परस्पर एक-दूसरे की झपेक्षा हीनाणिकता के 
बोच को प्रल्पशनहुत्व कहते हैं । 
झअल्पसावधद्यकर्मार्थ--प्रल्पसावद्यकर्मार्या: श्रावकाः 
श्राविकाइंच, विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌ । (ते. बा. 
है, बे६, २ ) ॥ 

विरति और झविरति रूप से परिणत--देधाक्तों का 
पालन करते बाले--आवक वब आबिकायें प्रत्प- 
सावश्षकर्मार्य कहलाते हैं । 

अल्पायग्रहू --- प्रत्पश्नोत्रेन्द्रियाव रणक्ष योपशमपरि- 
णाम श्रात्मा तत-शब्दादीनामन्यतममल्प शब्दमव- 
गृह्माति । (त. वा. १, १६, १६) । 
ओोजेन्रियावरण के प्रल्प क्षयोपष्ाम से परिणत 
झात्मा जो तत-घितत पश्रादि क्ाब्दों में किसो एक 
अल्प शब्द का प्रवग्रह करता है, यह शोज्रम धल्प- 
झवबग्रह कहलाता है । 
अ्ल्पाहारावसौदर्थ--तत्राहार: पुूसो द्वा्त्रिशत्क- 
बलप्रमाण: । कवलाष्टका म्थवहारो5ल्पाहारावमौ- 
दरयंम्‌ । (त. भा. सिद्ध, व. ६-१६) | 

पुर के ३२ प्रास प्रमाण झ्राहार में से भ्राठ प्रात 
मात्र श्राहार के ग्रहण करने को अ्ल्याहार-झवमोदर्य 
तप कहते हैं । 

झल्पाहारोनोदर्य - देखो प्रल्पाहारावमोदयं । 
कवलाष्टका भ्यवहा रोइल्पाहारौनोदयं भ्‌ । (योगजशा. 
स्‍वो. विथ, ४-८६) । 

आठ प्रात झ्ाहार के ग्रहण करने को प्रल्पाहारोनो- 
दयं तप कहते है । 

झललोवरशाबन्ध--देखो प्रालेपनबन्ध । १. जो सो 
अल्लीवणबधो णाम तस्स इभो णिहसो--से कड़- 
यार्ण वा कुड्डाण वा गोबरपीडाणं वा पागाराण था 
साडियाणं वा जे चामण्णे एवमादिया भ्रण्णदव्बाण- 
मण्णदव्वेहि श्रल्लीविदा्ण बधों होदि सो सब्बों 
झल्लीवणबधो णाम। (बढ़्खं. ५, ६, ४२-पु. 
१४, पृ. ३६) । ३. लेवणविसेसेण जडिदाण दब्वाणं 
जो बंधो सो अललीवणबधों । (धव. पु. १४, प्‌. 
३७) । 

कटक, भित्ति, गोबरपीढ़, कोट, शाटिका (साड़ी 
झावि बस्ज) तथा प्रन्य भी हसो प्रकार के पदा्थों 
का जो इतर पदार्थों से सम्बन्ध--एकरुपता--- होती 
है, उसका सास प्रल्लोवण या ध्रालापनवन्ध है । 
अवक्तब्य उवय--भणंतरादीदसमए उदएण विश 


प्रवक्‍तव्य उदीरणा] 


एण्ह्मुद्यमागदे एसो भवत्तव्वउदपो णाम । (धब. 
पु १४; पृ. ३२१) | 

झनग्तर भ्रतोत समय में उदय के न होंते हुए इस 
समय--अर्तताम समय--में उदय को प्राप्त होसा, 
इसका तास झजक्तव्य उदय है । 

झवक्‍तवय उदोरशा--भणुदीरणाओो उदीरेंतस्य 
झवक्तब्य-उदीरणा । (धब. पु. १४५, प्‌ ५१) । 
झनस्तर भ्रतोत सलय में उदोरणा से रहित होकर 
वर्तमान समय में उदोरणा करने बाले को इस उदो- 
रा को पक्‍्रवकसब्य-उदोरणा कहा जाता है । 
झवक्सब्ध द्रष्प-- १. प्रत्यतरभूएहि य णियएहि ये 
दोहि समयमाईहि । वयणविसेसाईय दव्यमवत्तव्व- 
ये पद ॥ (सन्सतिप्र. १-३६, पृ. ४४१-४२) । 
२० स्वद्नज्य-क्षेत्रकाल-भावे: परद्रव्य-क्षेत्र-कल-भावे- 
दस युगपदादिष्टमवक्तव्य द्रव्यम्‌। (पम्चा. का. 
प्रमृत. थु. १४) । 

२ स्वकीय ब्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव श्ौर परकीय 
ब्र्य, क्षेत्र, काल, भाव; दोनों के द्वारा एक साथ 
हरब्य का कथस करने पर भ्रवक्तथ्य (स्थादवक्तव्यं 
ब्रष्यण) भज् होता है । 

झवजकक्‍्तव्य बन्ध--यत्र तु स्वेथा भ्रबन्धको भूत्वा 
पून: प्रतिपत्य बन्धकों भवति स भ्राद्यसमये5वक्तव्य- 
वन्‍्ध: । (शतक. दे. स्वो. व. २२) । 

जहां जीव सर्ववा हझबम्धक होकर परिणाम के वश 
नीचे गिरता हुआ फिर से अन्यक होता है वहां 
प्रथम सभय में प्रवक्‍तभ्य बन्ध होता है । 
इ्रवक्‍कतव्यविभक्तिक- १ .भविहृत्तियादों घिहत्तियाप्रो 
एसो अ्रणततव्यविहृत्तिधो । (कसायपा. भू. २३४५, पृ. 
१२३)। २. णिस्सतकम्मिशो होदूण जदि स सतकम्मि- 
झो होदि तो भप्रवत्तव्वविहृत्तिभो होदि, वड्ढ-हाणि- 
प्रवष्टाणागमभावादों । (जयध. पु. ४, पृ. ३) । 

२ यदि सत्कम से रहित होकर जीव फिर से सत्कर्म 
बाला होता है तो यह भ्रजक्‍तव्य-विभक्तिक होता है । 
झायक्तव्य संक्रत--भोसककाविदे प्रसंकमादों एण्हि 
संकामेदि त्ति एस भ्वत्तव्वसंकमों। (कर्ायपा, 
शु. २९७, पु. ३७४) । 

झमन्तर भ्रधस्तन समय में संकमण से रहित होकर 
इस ससय--बढेसान समय में--यदि संक्रमण 
झबस्था से परित्रत होता है तो उसका यह संक्रमण 
अवक्त«ा संचामण कहलाता है । 


१३६, जैन-लक्ष णावली 


[अवपग्रह 


अवगाढदथि --- भावषारादिद्वादशाज़ाभिनिविष्ट- 
श्रद्धानोधवगाठरुचि' (त. वा. दे; ३५१ २) । 
झाचारादि द्वादवाहूः के प्रध्ययन द्वारा जो वृढ़ 
अरद्धान होता है उसे भ्रवगाढ़रलि या प्रवगादसम्य- 
कत्य कहते हैं । 

प्रवगाढसम्यक्त्व-- १. भज्ाज़वाह्मसद्भावभाव- 
नात. समुद्गता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाढेति 
कथ्यते । (म. पु. ७४-४४८) । २ दृष्टिट: साज़ा- 
जुबाह्मप्रवचनमवगाह्योत्यिता यावगाढा । (प्रात्मानु. 
१४) । ३. त्रिविधस्थागमस्थ नि शेषतो&त्यतमदेशा- 
वगाहालीढमवगाठम्‌ । (उपासका, पृ. ११४) । ४. 
झ्रवगाढा त्रिविधस्यागमस्य निःशेषतोध्न्यतमादेशाव- 
गाहालीढा । (भ्रन. घ. सो. टी. २-६२) | ४० 
भड्भान्यज्भुबाह्यानि . च॒ शास्त्राण्यधीत्य यदुृत्पग्यते 
सम्यक्त्वं तदवगाढम्‌ । (व. भ्रा टी. १२) । 
वेखो---भवगाढरुखि । 

झवग्रहू-- १. विषय-विषयिसन्निपातसमयानन्तर- 
माद्यं ग्रहणम्‌ भ्रवग्रह । (स. सि. १-१५; धव. पु. 
१ पृ. ३४४ थे ३७६; घब, पु. ६, पृ. १६; घव. 
पु €, पृ. १४४) । २. तन्नाव्यक्तं यथास्वमिन्द्रियै- 
विषयाणामालोचनावधारणमवग्रह. । श्रवग्रहो ग्रही 
ग्रहणमालोचनमवधारण इत्यनर्थान्तरम्‌ । (ते. भा. 
१-१४; भने. ज. प. १८) । रे- विवय-विषयि- 
समन्निपातसमनन्तरमाशं प्रहणमय््नह: । विषय- 
विषयिसन्तिपाते सति दर्शन भवति, तदनन्तरमर्थस्य 
ग्रहणमवग्रहः। (त. वा. १, १५, १)। ४ भक्षार्थयोगे 
सत्तालोकोर्र्धाका रविकल्पधी: । भ्रवग्रहो /< » »(॥ 
(लधीय, १-५) | ५- विषय-विषयिसन्निपातानन्तर- 
माद्य ग्रहण प्रवग्रह >< >< >< तदनल्तरभूत सन्मात्र- 
दर्शन स्वविषयव्यवस्थापनविकल्पमृत्त रपरिणाम 
प्रतिपद्यतेध्वग्रह. 4 (लघीय. सवो. बु. १-४, पु. 
११२५-१६) | ६. मर्यादया सामान्यस्यानिर्देश्यस्य 
स्वरूप-नामादिकल्पना रहितस्य दशनमालोचनम्‌ । 
तदेवाध्वधा रणमालोचनावधा रणम्‌ । एतदवर्ग्रहोडमि* 
घीयते, प्रवग्रहणमवर्रह इत्यन्वंयोगादिति । (ह, 
हरि. बु. १-१५) । ७. इह सामण्णस्स रूवादिश्रत्थ- 
स्स य विसेश्ननिरवेक्खस्स भ्रणिद सस्स भ्रवग्नहणमव- 
ग्रह. । (नन्‍्दी. च्‌. पु. २५) | ८ विषय विषयिसपा- 
तानन्तरमाद्य ग्रहणमवग्रह. । विसभो बाहिरो भट्ठी, 
विसई इदियाणि, तेसि दोण्ह्‌ पि सपादों जाम णाण- 


भवग्रहावरणीय ] 


अणणजोस्गावत्था, तदणंतरमृप्पण्णं णाथमवस्पहो । 
(बब. पु. ६, पृ. १६)! प्रवमाहो शाम विषय-विसइ- 
सब्णिवायाणतरभावी पढमो बोधविसेसों ! (धथ. पु. 
६, पू. १८); विषय-विषयिसस्निपातानन्त रमाश्च 
ग्रहणमवग्न द: । (धब. पु. €, पु. १४४ व पु. १३, प्‌. 
२१६); भवगृदह्यते भ्रनेत घटाद्यर्था हत्यवग्रह:। 
(धन. पु. १३, पृ. २४२) । ६. प्रक्षा्थयोगजात- 
वस्तुमात्रग्रहणलक्षणात्‌ । जात यद्‌ बस्तुभेदस्य ग्रहण 
तदबग्रह' । (त, इलो. १, १५, २) । 
३ पदार्थ शोर उसे विधय करने बालो इच्त्रियों का 
योग्य देश में संयोग होसे के ्वस्तर उसका सामान्य 
प्रतिभासरूप दर्षान होता है, उसके हनन्तर वस्तु 
का जो प्रथम बोध होता है उसे श्रवप्रह कहते हैं । 
झवणफ़्हावरणीय--प्रवग्रहस्थ यदावरक कर्म तद- 
वप्रहावरणीयम्‌ । (धब. पु. १३, पृ. २१७ । 
जो कर्म अ्रथग्रहशाान को ध्राच्छादित करता है उसे 
झवग्रहावरणीय कहते हैं । 
झवदान--अवदीयते खण्ड्यते परिच्छिते भ्रन्येभ्य: 
श्र्थं: अनेनेति श्रवदानम्‌ । (धर, पु. १३, पृ. 
२४२) । 
जिसके हारा विवक्षित पदार्ष भ्रन्य पदार्थों से पुषक्‌ 
रूप सें जाना जाता है उसका नाम प्रवदान है। यह 
झ्रषश्रहलान का नासान्तर है । 
झवदा - १. भ्रवद्यं गद्म म्‌ । (स, सि. ७-६) । २० 
प्रवद्य गह्म॑ मृ, निन्धमिति यावत्‌ । (त. सुखबो, 
७-६) । 
निन्दित या गहित वस्तु को प्रवद्य कहते हैं । 
झवधा ररा--भवधारण दत्तावधानतया ग्रहणम्‌ । 
(घर्मंबि. मु. बु. ३-६०) । 
सावधानता से पदार्थ या शुत्रार्थ के प्रहण करने को 
झरषधारण कहते हैं । 
धमधारणी भाषा --- भवधायंते 5वग म्यते 5 थों न ये- 
व्यवधा रणी, झवभोधबीजभूता हत्यर्थ:। भाष्यते 
इति भाषा, तथोर्यतया परिणामितनिसृज्यमाम- 
द्र्यसंहति:। (प्रशाप, सलय. बृ. ११-१६१) । 
पदार्थ का सिशथय करने बाली--जझ्ान को बीजमूत 
--आाषा को झ्रयधारणी भाषा कहते हैं । 
झवधारवानू--प्रवहारवमवहारे प्रालोयंतस्स त॑ 
सब्बं ।। (गु. गु. बह. स्त्री. भु. ७, पृ. २८) । 

में. १८ 
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झवधारण में जो उस सबको देखता है उसे भ्रव- 
धारणात या ह्वभारणाबान्‌ कहते हैं । 
प्रथधिमरस्प--१. अवधिमंयदायाम्‌, प्रव्धिनाम 
यानि दड्रव्याणि साम्प्रत भायुष्कत्वेन ग्रहीतानि पुल- 
रायुष्कत्वेन गृहीत्वा मरिष्यति, इत्यतोध्वधिमरणम्‌ । 
(उत्तरा,. चूंथि ५, पृ. १२९७-२८) । २ ग्रो 
यादृश् मरण साम्प्रतमुपंति तादगेव मरणं यदि 
भविष्यति तदवधिमरणम्‌ । (भ. भरा. बिजयो. दी. 
२४५; भा. आ. टी. ३२) । ३. प्रवधिमंयादा, तेन 
मरणमवधिमरणं, यानि हि नारकादिभवनिवन्धन- 
तयाध्थ्युःकर्मदलिकान्यनुभूय ज्रियते यदि पुनस्ता- 
स्पेवानुभूय. मरिष्यति तदा तदवधिमरणमुच्यते । 
(समबा. भ्रभय. थु. १७, पृ. ३१३)। ४. य्रादुशेत 
मरणेन पूर्ज मृतस्तादृषोनेद मरणमदधिमरणम्‌ । (भ. 
था. मूला. टी. २४)। ५. एतदुक्‍त भवति---देशत' 
सर्वतो वा सादृश्येनावधीकृतेन विशेषितं मरणमव- 
घिमरणम्‌ । (भा. प्रा. टी. ३२)। 

२ जैसा भमरण वर्तमान काल में प्राप्त होता है बसा 
ही मरण यदि भविष्य काल में होने वाला है तो 
उसे प्रवधिभरण कहते हैं। ३ भ्रवधि का भ्र्थ 
सर्यादा है, उस भ्रवधि से होने वाला मरण अ्रवधि- 
भरण कहलाता है, प्र्थात्‌ तारक पह्ादि भव के 
कारणभूत जिन पह्रायकर्मप्रदेशों का श्रभुभव करके 
सरता है उसका ही भ्रमुभणब करके यदि भविष्य में 
भरेगा तो उसे श्रवधिभरण कहा जायगा। 

झवनसन (झोराद)--भोणद , भ्रवनमन भूमा- 
वासनमित्यथः । (घव. पु. १३, पु. 5९) । 

भूमि स्थित होना--भूसि का स्पर्श कर श्रथनति 
(ममस्कार) करना, यह झजनसन है । 
झवबज्ध--प्रववद्धः परेम्यो द्र॒व्यं गृहीत्वा मास- 
वर्षादिपयेन्त सेवां गत: । (झा. दि. पृ. ७४) । 
डूसरों से धन लेकर सास या वर्ण झादि नियत काल 
तक सेथा के अन्धन सें अब जाने को प्रजबद्ध कहते 
हैं । ऐसा व्यक्तित दोका के प्रयोग्व होता है । 
झवसस्तकदायम--- प्रवमस्तकश यनमधो मुखदान भ । 
(भर, झ्ला. भूला. टी. २२४) । 

नीचे मुख फरके सोने को क्‍्रवमस्तक्शपन कहते हैं । 
झबेसान--से कि त भोमाणे ? जण्ण भ्ोमिज्जइ । 


त॑ जहा--हत्थेण वा दडेथ वा धनुषकेण वा जुगेण 
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था शालिधाए था प्रक्शेण वा मुसलेण वा» )< »< 
एएज॑ भ्रवमाणपमाणेण कि प्मोश्रणं एएण॑ ? प्रवमाण- 
पमाणेणं साय-विभ-रहभ-करकचिय-कड़-पड़-मित्ति- 
परिक्लेवसंसिया्ण दव्वाणं प्रवमाणपमाणणिव्वित्ति- 
लगखणं भवइ से त भ्रवमाणे । (अनुयो १३२, पृ. 
१५४) । २. निरवंतंनाविविभागेन क्षेत्र येनावगाह्य 
मीयते तदवमानं दण्डादि । (त. वा. ३, है८, ३) ! 
४, झवमीयते तथा प्रवस्थितमेव परिच्छियते3नेनाव- 
मीयत इति वाध्वमान | (प्रनुयो. हरि. थ्‌. पृ. 
७६) | ४. निवंतंनादिविभागेन क्षेत्र येनावगाह्म 
मीयते तदवमान दण्डादि | (त. सुखबो, ३-३८) | 
१ जिसके द्वारा प्रथमित किया जाता है-- कुएं भ्रादि 
का प्रमाण जाना जाता है ---उसको शाथवा जो कुछ 
(क्ुर्षा ग्रादि) जाना जाता है उसको भो प्रदमान 
प्रमाण कहा जाता है। इसके हारा खात (साईं या 
छुवां द्यादि), चित (इंट श्रादि), रचित (प्रासाद- 
पीठ भ्रादि), क्रकचित (करोत से चोरी गई लकड़ो 
शावि), चटाई, वस्त्र श्रोर भित्ति प्रावि को परिधि 
का प्रमाण जाना जाता है | 

झवभौदर्य--१. बत्तीसा किर कवला पुरिसस्स दु 
होदि पयदिश्नाह रो । एगकवलादिहि तत्तो ऊणिय- 
गहणं उमोदरिय । (मुला. ५-१५४३) । २. सयम- 
प्रजागर-दोषप्रशम-सन्तोष-स्वाध्यायाविसुखसिद्धघर्थ - 
मवमौदयंमभ्‌ । (स &सि. ६-१९; त, वा. ९, १६, 
३)। प्रवममित्यूननाम, प्रवममुदरमस्य (इति) 
अवमोदर:, भ्रवमोदरस्य भावः झ्वमौदय म्‌--न्यूनो द- 
रता। (त. भा. १-१६) । 

१ पुयक्ष का जो अत्तोस प्रास प्रमाण स्वाभाविक 
धाहार है, उसमें कमज्ञः एक-दो प्रासादि कम करके 
एक प्रास तक हाहार के भप्रहण करने को पह्रबसोदर्य 
तप कहते हैं | 

झवसोदर्यातिश्ञार---मनसा वहुभोजनादर', पर 
बहु भोजयामीति बिन्‍्ता, भुझक्य यावद्‌ भवतस्तृप्ति- 
रिति वचनम्‌, भुक्त॑ भया बहित्युक्ते सम्यक 
कृतमिति वा वचन, कप्ठदेशमुपस्पृषय हस्तसंशया 
प्रदर्शन भ्रवमौदर्यातिचार: । (भ. भरा. विजयो. व 
मुला. डी. ४व७) । 

सम से भ्रतिक भोअन सें रुसति रखना, दूसरे को 
भ्रणिक खिलाने को चिन्ता करमा, “अब तक तुप्ति 
ते हो तब तक खाते रहो' इस प्रकार के बचन 
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कहना, 'सैंने बहुत लाया” इस प्रकार कहने पर 
गहुत झ्रच्छा किया” इस प्रकार के झनुसोदगात्मक 
अचन कहना, गले का स्पर्श करके हाथ के संकेत से 
यह कहना कि प्राज तो कष्ठ परय॑न्त भोजन किया 
है; ये सब प्रवमोदयंद्रत के झतिचार हैं-ण्से 
सलिन करने वाले हैं । 

झवर्वाव--१. गुणवत्सु महत्सु प्रसद्भूतदोषोद- 
भावनमवर्णवाद । (स. सि. ६-१३) । २- भनन्‍्तः- 
कलुषवोषादसद्भूतमलोब्‌भावनसवर्णवादः । गुण- 
वत्सु महत्सु स्वमतिकलुषदोषात्‌ भ्रसद्भूतमलोद- 
भावनमवर्णवाद इति व्ष्यते । (त. वा. ६, १३, ७; 
ते. इलो. ६-१३) । ३: गुणवत्सु महत्सु चान्त'- 
कालुष्यसद्भावादसद्भूतदोषोद्भावन मवर्णवदनमव- 


णंवाद: । (त. सुखबो, ६-१३) । ४. गुण- 
बता मह॒ता श्रसद्भूतदोषोदभावनमवर्णवाद । (लत 
वत्ति भुत. ६-१३) | 


१ गुणी महा पुरुषों मे जो दोष नहीं हैं, उनको भ्रस्त- 
रंग को कलृबता से प्रगट करने को ध्रवर्णवाद 
कहते हैं। 

झ्रवलम्बना--प्रवलम्बते इन्द्रियादीनि स्वोत्पत्तये 
इत्यवग्रह' भ्रवलम्बना ! (षब पु. १३, पृ. २४२) | 
चुंकि झवग्रह मतिज्ञान प्रपनी उत्पत्ति में हब्वियादि 
का भ्रवलम्बन लेता है, झ्रतः उसका प्रवलम्बना यह 
दूसरा सार्थक नाम है । 

ग्रवलम्बनाकरर। --- परिभविश्नाउभउवरिमट्ठिदि- 
दव्वस्स श्रोवकड्डणाए हेढ़ा णिवदणमवलबणाकरण 
णाम (घव पु. १०, पृ. ३३०) । 

परभविक शायु कर्म की उवरिम रिथिति के ब्रब्य का 
ग्रषकर्षण के वश नीचे गिरने का नाम प्रवलस्थना- 
करण हैं । 

ग्रवलस्थ ब्रह्मजारो--१. प्रवसम्बब्रह्मचारिणः 
क्ुल्लकरूपेणागमममभ्यस्य परिग्रहीतगृहावासा भवन्ति। 
(था. सा. पृ. २०; सा. थ. स्वो. टो ७-१६)। 
३: पूर्व क्षुल्लकरूपेण समभ्यस्थागम पुनः । ग्रहीत- 
गृहवासास्ते5वलम्बब्रह्मचा रिण: ।_ (घ्ंसं. भा, 
९-२१) । 

गुद के रामीप क्षुललक देव धारण करके परमागम 
का भझस्यास कर जो पीछे बृहवास को स्थीकार 
करते हैं उन्हें भवलम्ब भ्रह्मचारी कहते हैं । 
झवलोकन--प्रवलोकन हरतां चोदाणामपेक्षाबुद्धभा 


भ्रवेश्यायचारण | 


दर्दातम्‌ । (प्रशनव्या. थु. पृ. १६३; भादगु. प्‌. 
१०) । 

परधत हरण करते बाले चोरों को भ्रपेक्षाधद्धि से 
देखने का दास धवलोकन है । 
झ्रमइपायचाररए---भवदयायसाअित्य _तदाश्रयजी- 
वानुपरोधैन यान्तोध्वश्यायचा रणा: । (योगज्ञा. श्थो. 
बिव. १-६, पृ. ४१) । 

हिमकणों (होसबिन्दुओं) का भ्राध्णय लेकर चलते 
हुए भी तवाशित लीमों की विराधना नहीं करने 
बाले साधुझों को श्रवद्यायचारण कहते हैं । 
झवष्वष्कशा--भ्रवष्वष्कणं नाम विवक्षितविध्वंस- 
नादिकालस्य ह्रासकरणम्‌, प्रवकिकरणमित्यर्थ: । 
(बृहत्क. थु. १६७५) । 

विवक्षित बस्तु के विध्यंसन प्रादि कालके हास करने 
अर्थात्‌ पहले करने या कम करने को प्रच्रध्यप्कण 
कहते हैं । 

झवसनन्‍्न--१. जिनवचनानभिज्ञो मुक्तचारित्रमारो 
ज्ञानाचरण भ्रष्ट: करणालसोध्वसन्न: । (शा. सा. पृ. 
६३)। २. ज्ञान-चारित्रहीनो४वसन्‍्नः स्थात्‌ करणा- 
लस ॥ (झाचा. सा. ६-६१) । ३. प्रवसीदति 
सामाचार्यामित्यवसन्त. । (झाव, हू. दु. म. हे. दि. पु. 
४१) । ४. सामाचारीविषयेध्वसीदति प्रमाग्यति यः 
सो&वसन्‍न । (प्रव, सारो. बु १०६) । ५- प्रवसन्न 
प्रावध्यकादिष्वनुद्यम., क्षताचार: । (व्यव, भा. 
मलय. यु. ३-१६५, पु. ३५) । 

१ जिनवचन से झनभिश होकर जो साधु शान शोर 
झाचरण से अष्ट होता हुआ इसख्ियों के भ्रभोन 
होता है उसे प्रबसन्न असम कहा जाता है। 
४ सामाचारी के विषय सें प्रभावपुकत साथु झ्रवसम्त 
कहलाता है । 

भ्रवसम्तमरणा (झोसण्रपसररा)--देखो भ्ासम्त- 
मरण । निर्वाणमार्गप्रस्थितात्‌ संयतसार्थाद्यो हीनः 
प्रचष्युत: सोइभिषीयत पश्रोसण्ण हति, तस्य मरण 
झोसण्णमरणमिति । भ्रोसण्णग्रहणेन पाश्व॑स्था: स्व- 
अान्दा, कुदीला: ससक्ताधच गृहान्ते । तथा चोक्तम्‌ 
--पासत्थों सच्छदों कुसोलसंसत्त होति भोसण्णा । 
जे सिद्धिपुत्थिदादों श्रोहीणा साधुसत्थादो ॥ (भ- 
हा. विजयो. २५) । 

सोक्षसार्ण में बसन करते हुए साथुसलूहों से जो 
होगे है उसे शबसत्त तथा उसके मरण को भ्रवसभ्न- 
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[अवसंज्ञासंञ्ञा 
मरण कहा जाता है | 
झवसम्ताशम्तिका-- 3८ >८ > प्रणताणंतप्ररमाणु- 
समुदयसमागमेण विणा एव्किस्से भ्रोसण्णासण्णियाए 


वि ससवाभावा । (थब,. यु. ४, यू. २३) । 
झनस्तानस्त परमाजु्तों के समुदाय से जो स्कम्त 
मिभित होता है, डसका वास प्रवसप्नासप्रिका है। 
प्रस्यत्र इसके उबसझासप्त और उत्सशासंश झावि 
नामास्तर भी पाये जाते हैं । 

झबसपिणो--१. तैरेव (प्रनुभवादिभिरेव) प्रव्सप- 
णशीला प्रवसपिणी । (श्र. सि. ३-२७; ते. हसलो. 
३-२७) । २- भ्रनुभवादिभिरबसर्पणशझीला प्रवसर्पि- 
भी । प्रनुभवादिभिः पूर्वोक्‍्त रवसरपंणशीला हानिस्वा- 
भाविका भ्रवसपिणी समा | (से. था. हैः 
२७,४) । ३. जत्य [बलाउ-उस्सेहाण ] हाणी होदि 
सो ्रोतप्पिणी । (घथ. पु. €, पु. ११६; जय. 
१, पृ. ७४) । ४. भ्रवसपंति वस्तूना शक्तियंत्र 
क्रमेण सा । प्रोक्ताज्वसपिणी सार्था>< »< »(॥ (हु. 
पु. ७-५७) । ४. भूयबल-विहृवसरीर-सरीरिहि, 
घम्मणाणवर्भीरिमधी रहिं। भोहट्टतर्शाह प्रवसप्पिणी 
(स॒यृ. पुथ्ष. २, पृ. २५) । ६. (प्रोसप्पिणीए ) उस्से- 
घा$5उन्‍्ब॒लाण हाणी-बड़ढी य होंति त्ति । (जि ला» 
७७६) । ७. भवसपंति हीयमाना55रकतया भ्रवसपे- 
यति वा &5&युष्क-शरीरादिभावान्‌ हापयतीति अभ्रव- 
सर्पिणी । (स्थानांग झ्रभय. ब. १-५०; प्रव. सारो- 
थ्‌. १०३३; अम्बूदी. बु. २-१८) । ५८. प्रवसपंम्ति 
क्रमेण हानिमुपपथ्चन्त छुभा भावा भ्स्यामित्यवसरपि- 
णी। (ज्योतिष्क सलय. बु. २-८ऐ) । €. उपभो- 
गादिभिरवसपंणशीला भ्रवसपिणी । (ते. सुखजो. 
३-२७) । १०. भ्रवसपंयति हानि तयति भोगादीन्‌ 
इत्येवशीलाइ्वसपिणी । (ते. वुत्ति शुत, है-२७) | 
११० यस्या सर्वे शुभा भावा. क्षीयस्तेउनुक्ष णं क्रमात॑ | 
प्रशुभादच प्रवद्धन्ते सा भवत्यवसपिणी । (लोकप्र 
२६-४४) । 

१ जिस काल में जीवों के प्रमुभव, झामुप्रभाण झौर 
झरीरादि क्रम से घटते जाते हैं उसे ्रवसपिनी 


कहते हैं । 
धवसंजञासंशा--देलो भवसन्नासन्निका । प्रनन्ता- 
नन्तसंस्यानपरमाणुसमुजच्चय: । भ्रवसज्ञादिकासंजा 


स्कन्धजातिस्तु जायते ॥ (हु. पु. ७-३७) । 
झनन्तानस्तसंस्या बाले परमाणुप्ों के समुदाय को 


भ्रवस्तो भन ] 
अवसंजासंज्ा कहते हैं । 
भ्रवस्तो भन---भवस्तो भन म्‌ भनिष्टोपज्ञान्तये निष्ठी- 
बनेंने थुथयुकरणम्‌ । (बुहत्क. यु. १३०६) । 
झनिष्ट की उपशान्ति के लिये भूक करके यू-यू करने 
को ध्रवस्तोभन कहते हैं । 
अवस्यान---पुव्बिल्लट्टिदिसतसमाणट्टिदीण बधण- 
मबद्ठवाण णाम । (जयध. ४, पृ. १४१) । 
पूर्ण के स्थितिसत्व के समाथ स्थितियों के अंघने का 
ताम प्रवत्थान है । 
झवस्थित--१. इतरो5वधि. सम्यग्दर्शनादिगुणाव- 
स्थानाञत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एवाध्वतिष्ठते, 
न हीयते नापि वर्घते लिख़वत ग्रा भवक्षयादा केवल- 
जशञानोत्पत्ते्वा। (स, सि. १०२२, त. वा. १, २२, 
४; ते. झूखबो, १-२२; त. वि भ्रत, १-२२)। 
२ अवस्थित यावति क्षेत्र उत्पन्न मवति ततोन 
प्रतिपतत्या केवलप्राप्ते , श्रवतिष्ठते भ्रा भवक्षयाद्वा 
जात्यन्तरस्थायि भवति लिज्भरुवत्‌। (त. भा. १-२३)। 
३: ज श्रोहििणाणं उप्पज्जिय वड़्ढि-हाणीहिं विणा 
दिणयरमडल व प्रवद्वधिदं होदूण भ्रच्छदि जाव केवल- 
'णाणमुष्पण्ण ति त प्रवट्टिद णाम । (भर. पु. १३, 
'पु. २६९४) । ४. भ्रवस्थितोध्वधि' शुद्ध रवस्थानान्नि- 
य॑म्यत । संवॉज्िना विरोधस्याप्यभावन्नानवस्थिते, ॥। 
(व. इलो. १, २२, १५)। ५. प्रवस्थितमिति--अव- 
तिष्ठने सम अवस्थितम्‌, यया मात्रया उत्पन्न ता मात्रा 
न जहातीति यावत्‌ । (त. भा सिद्ध, व. १-२३)। 
६- प्रवस्थित यश्न प्रतिपतति आादित्यमण्डलवत्‌ । 
(कर्मस्तव गो. व. ६-१०) | ७. यद्धानि-वृद्धिम्या 
बिना सूर्यमण्डलवदेकप्रकारमेव श्रवतिष्ठते तदवस्थि- 
तम्‌ । (गो. जी मर. प्र. व जी. प्र. ही. ३७२) । 
१ जो प्रवधिक्षान सम्यग्वहनावि गृणों के भ्रवस्थान 
से जिस परिसाण में उत्पन्न हुआ है उससे भव के 
झन्त तक या कंवलज्ञान को प्राप्ति होने तक भ 
_घढता है झौर न बढ़ता है, किन्तु उसने ही प्रमाण 
रहता है उसे भ्रवत्थित प्रवाषि कहते हैं । 
झव॑स्थित उग्रतप (अ्रवट्टिदृग्गतव)--१. तत्व 
दिक्‍्खट्ुमेगोववार्स काऊण पारिय पुणो एक्कहंतरेण 
गच्छंतस्स किचिणिमित्तेण छट्टीवबासों जादो, पुणो 
'तैण छट्टीववासेण विहरंतस्स अट्टमोगगासों जादो । 
एव दसम-दुवालसादिककमेण हेट्वा ण पदंतो जाव 
'जीविदंत जो बिहरदि भ्रवद्ठिदृगतवों णाम। (थब. 
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अवस्थितगुणकार॑ 


पु. ६, पु. ४६) । २. दीक्षोपवास कहृत्वा पारणा- 
नन्‍्तरमेकान्तरेण चरता केनापि निमिस्तेन वष्ठोप॑- 
वासे जाते तेन विहरतामष्टमोपवामसंभवे तेनाचर- 
तामेव दद्षा-द्वादशादिक्रमेणाधो न निवतेमानाना याव- 
ज्जीव येषा विहरण तेथबस्थितोग्रतपस. । (था. सा. 
पृ, &६) । 

१ दोक्षा के लिये एक उपयास करके पदचात्‌ पारणा 
करता है, तत्पदचात्‌ एक दिस के प्रन्तर से उपबास 
करता हुआ किसो निमित्त से एक उपवास के स्थान 
पर षष्ठोपवास (दो उपवास) करने लगता है। 
फिर दो उपवात्रों से विहार करता हुप्रा घष्ठोपवास 
के स्थान में भ्रष्टमोपवास करने लगता है। इस 
प्रकार दशम झोर द्वावशसम भावि के कम से जो 
जीवन पर्यन्त इन उपबवासों को बढ़ाता हो जाता है, 
पोछे नहीं हटता है, वह भ्रवस्थित-उग्बतप का धारक 
होता है । 

प्रवस्थित-उदेय--तत्तिये तत्तिये चेव पदेसग्गे उद- 
यमागदे प्रवद्विद-उदभो णाम । (भव. पु. १५, पृ. 
३२५) । 

प्रनन्‍्तर झतोत झौर बतंमान दोनो ही समयों मे 
यबि उतने ही प्रदेक्ाश्र का उदय होता है तो वह 
अ्रबस्थित-उदय कहलाता है। 
झवस्थित-उदोरणा--दोसु वि समएसु तत्तिया 
चेव पयडीभो उदीरेतस्स भ्रवट्टिद-उदीरणा । (घथ. 
पु. १५, पृ. ४०) । 

अनम्तर झतोत झौर बतंभान दोनों हो समयों मे 
यदि उतनी ही प्रकृतियों को उदोरणा को जाती है 
तो वह प्रवस्थित-उदीरणा कहलाती है । 

झवस्थित ग्रुणरकार--2>< 2८ »ज खेत्तोवमश्रग- 
णिजीवपमाण होदि एसो परमोहीए दब्व-लेत्त-काल- 
भावाण सलागरासि त्ति पुष द्वुवेदव्धो | पुणा दो 
झावलियाए भसखेज्जदिभागा समसला, ते वि पुध ट्वुव- 
दव्वा। तत्य दाहिणपासट्टियस्स पडिगुणगारो प्रवद्टिद- 
गुणगारो त्ति दोण्णि णामाणि। (घब. पृ. €, पु. ४५)। 
क्षेत्रोपण भ्रिन जीवों के प्रसाण को परसावधि के 
ब्रष्य, क्षेत्र, काल घोर भाव को शलाका राशि सान- 
कर उसे झलग रखना जाहिये। पश्चात्‌ समान संख्या 
याले झाबली के दो अ्रसंस्यात भागों को भी भ्रलय 
रखभा चाहिये । इनमें दाहिने पारर्ण भाग में स्थित 
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राशि को भ्रवथित गुणकार या प्रतिगुणकार कहा 
जाता है। 

झवस्थित (ज्योतिष्क)--भवस्थिता इत्यविचा- 
रिणोध्वस्थितविभानप्रदेशा अ्रवस्थितलेश्या-प्रकाशा 
इत्य्थ:। सुखशीतोष्णरए्मयश्चेति । (त. भा. ४, 
१६) । 

प्रढाई हीप के बाहिर स्थित रू यं-चन्द्ादि ज्योतिषी 
देव चूंकि संचारसे रहित हैं, भ्रतएव ये प्रवस्थित कहे 
जाते हैं। उनके जिमानो के प्रदेश, वर्ण भोर प्रकाश 
भी स्थिर हैं। उक्त बिसान सुलकर शोत व उष्ण 
किरणों से संयुक्त हैं । 

झ्रवस्थित (द्रव्य )--१. इयत्ताव्यभिचारादवस्थि- 
तानि। धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदाचिदपि पडिति 
इयत्त्व नातिवर्तन्ते, ततोअवस्थितानी त्युच्यन्त । (स. 
सि. ५-४) । २. इयसानतिवृत्तेरवस्थितानि । धर्मा- 
दीनि पडपि द्रव्याणि कदाचिदषि षड़िति इयत्त्व 
नातिवर्तत्ते, ततोथ्वस्थितानीत्युच्यन्त । श्रथवा, 
धर्माधम-लोकाकाशैकजीवाना तुल्यासख्येयप्रदेशत्वम्‌, 
ग्रलोकाकाशस्थ पुदूगलाना चानन्तप्रदेशत्वमित्येत- 
दियत्त्वमू, तस्यानतिवृत्ते अवस्थितानीति व्यपदि- 
इयन्ते । (त. वा. ५, ४, ३) । ३. इयत्ता नातिवर्त्त- 
न्ते यत पड़िति जातुचित्‌ । अवस्थितत्वमेतेषा कथ- 
यन्ति ततो जिना ॥ (ते. सा. ३-१५) । 

२ धर्मादिक छहो व्रब्प चूंकि कभी भी 'छह' इतनी 
सख्या का झतिक्रमण नहीं करते--सदा छह ही रहते 
हैं, हीनाधथिक सहीं, इसलिये वे भ्रवस्थित कहे जाते 
हैं। प्रथतवा--घर्म, भ्रधम, लोकाकाश झोर एक 
जोब; ये समानरूप से प्रसंख्यातप्रदेष्ी हैं तथा 
अ्लोकाकाश झौर पुद्गल पझ्नन्तप्रदेशी हैं, यह जो 
उनके प्रदेशों का नियत प्रभाण है उसका भुंकि थे 
द्रव्य कभी भ्रतिक्रमण नहीं करते हैं; इसलिये वे 
अवस्थित कहे जाते हैं । 

झवस्थितबन्ध--यत्र तु प्रथमसमये एकविधादि- 
बन्धको भृत्वा द्वितीयसमयादिष्वपि तावन्मात्रमेव 
वध्माति सोशस्थितवन्ध:। (शतक. दे. स्थो. बु. 
२२) । 

प्रथम समय में एकविय झ्रादि जंसा अर्थ हो रहा 
था, दितीयादि समयों में भी यदि उतना ही बस्ध 
होता है तो यहु श्रवस्थित-बश्ध कहलाता है । 
अवस्थितविभकतिक-- ६. भोसक्काबिदे [उस्स- 
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क्कायिदे वा] तत्तियाओो चेव विहृ्तीओ एसो भव- 
हिंदविहृत्तिपो । (रूसायपा. थू. २३४, पृ. १२३॥ 
जयभ, पु. ४, पृ. २)। २. भोसक्काविदे उस्सक्काविदे 
वा जदि तत्तियाओ्रो तत्तियाओो ब्रेव ट्विदिगधवसेण 
ट्वेदिविहत्तीओ होंति तो एसो भ्रवद्ठिदविदृत्तिभ्ो 
णाम । (जयध. ४, पृ. २-३) । 

अपकर्षण करते पर ग्रवि उतनों हो स्थितिथिभ- 
क्तियां रहती हैं तो यह जीव अ्रवस्थितविभवितक 
कहुलाता है । 

झ्रवस्थित संक्रम--जदि तत्तियो तत्तिथो चेव 
दोसु वि समएसू फहयाण सकमो होदि तो एसो 
प्रवद्धिदसकमों । (भव. पु. १६, पृ. ३६८) । 

यदि झनन्तर प्रतीत भोर वर्तमान दोनों ही समयों 
में उत्तता-उतना मात्र हो स्पर्धकों का संक्रमण होता 
है तो इसे अवस्थित संक्रम जानता चाहिये । 
झवाःत्सल्य--साधमिकस्य सघस्य पीडितस्य कुत- 
इचन।। न कुर्याद्‌ यत्समाधान तदवात्सल्यमी रितम्‌ । 
धर्मत. भा. ४-५१) | 

किसी भी कारण से पीड़ित साधर्मो रूनके संघ का 
समाधान नहीं करना, इसे झ्रवात्सल्य कहते हैं । 
अवान्तरसत्ता--१. भ्रत्या तु प्रतिनियतवस्तुवतिनी 
स्वरूपास्तित्वसू चिका5बान्त रसत्ता । (पश्चा. का. 
प्रमृत. व. ६) । २. प्रतिनियतवस्तुव्यापिनी ह्यवान्त 
रसत्ता, प्रतिनियतंकपर्यायव्यापिनी ह्यवान्तरसत्ता । 
(नि. सा. थु. ३४)। ३- भ्रपि चावान्त रसत्ता सद्द्रब्य 
सन्‌ गुणइच पर्याय. । सश्चोत्पादध्कसौं सदिति श्रौब्य 
किलेति विस्तार: ॥ (पञ्चाध्यायी १-२६६) । 

१. जो प्रतिनियत वस्तु में व्याप्त रहकर श्रपते 
स्वकूप के भ्रस्तित्व की सूचना वेतों है उसे श्रया- 
न्तरसत्ता कहते हैं । 

झवाय, अपाय---१. भ्रवायो, ववसाओो, बुद्धी, 
विण्णाणी [विण्णत्तो ], भ्राउडी, पञ्चाउडी । (बढ़ 
सं. ५, ५, ३६--पु. १३, पु. २४३) । २. विक्षेष- 
निर्शानाञधथात्म्यावग्मनमबाय: । (स. से. १३, 
१५) । ३. ववसाय भर प्रवाय 2८ 2 2 ॥ (झाब. 
नि. है; विशेधा, १७८) । ४. तस्सावगमो<्वाशों । 
(बिश्लेधा, १७६) । ५. प्रवग़मणमवाो त्तिय 
झ्रत्यावगमोी तय हवइ सव्य । (बिशेषा, था, 
४०१) । ६. भवायो निएचय. ॥ (लघोय १-४); 
ईदितविशेषनिर्णयोध्ञाय: । (लघीन. सथो. थु. 
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१-४; हर. न. त. २-६; प्र. भी. १, १) २८) । 
७. विश्तेवनिर्शानाधायात्म्यावगमनभमवायः। भाषादि- 
विशेषनिर्शानात्त स्य याथात्म्येनावगमनसवायः दाक्षि- 
जात्योस्यम्‌, मुवा, गौर इति वा। (त. था. १, १५, 
३); ४. प्रकान्ताथंविशेषनिदयोध्वायः। (झाव- 
हरि. बु. २, 7. €) , £. ईहितस्यार्थस्य निएचयो- 
अउवाय' । (थब. पु. है, पृ. ३५४); ईहितस्याथंस्य 
सम्देहापोहनमवायः । (धव. पु. ६, पृ. १७); 
ईहाणंतरकालभावी उप्पण्णसदेहाभाबरूवों भ्रवाो। 
(धव, पु. ६ प्र. १८); ईहितस्यार्थस्य विदेष- 
निर्शानाद याथात्म्यावगमनमवाय: । (धव. पु. ६, 
पु, १४४); स्वगतलिड्भविजशञानात्‌ सशयनिराकरण- 
ह्वारेणोत्पन्ननिर्णयोइवाय: । यथा उत्पतन-पक्षविक्षे- 
पाविशिबंलाकाप क्तिरेवेय न पताकेति, वचनश्रतव॒णतों 
दाक्षिणात्य एवाय नोदीज्य इति वा। (धव. पु. १३, 
घू, २१८); भ्रवेयते नि३चीयते मीमास्यते<थोड3नेने- 
त्यवाय: । (धब. पु. १३, पृ. २४३) । १०. ईहादो 
उवरिम णाण विचारफलप्पय प्रवाओओ । (जयध. पु. 
१, पृ. ३१६) । ११. तस्वेव (ईहागृहीताथ्थस्येव ) 
निर्णयोश्वाय, । (त. इलो. १, १४, ४) ॥ १३० 
भवितव्यताप्रत्ययरूपातू _तदीहितविशेषनिश्चयो- 
उवाय. । (प्रमाणप. पृ. ६८) । १३ ईहणकरणेण 
जदा सुणिण्णभ्रो होदि सो पश्रवाप्रो दु। (गो. जी. 
गा. ३०८) | १४. तत्त्वप्रतिपत्ति रवाय. । (सिद्धिथि. 
बअु. २-९) । (१५. तह्ठिषयस्यथ (ईहाविषयस्य ) 
देवदत्त एवायमित्यवधा रणावानध्यवसायोधवाय: । 
(प्रमाणति पृ. २८) । १६. सापि (ईहापि) भ्रवायो 
भव॑ंति--भ्राकाक्षितविशेषनिश्चयों भवति । (न्‍्यायक्ु, 
१०४५, पृ. ११६) । १७. प्रक्रान्ताथंविशेषनिर्चयो- 
आ्वाय:। (स्थानांग प्रभय, बु. ३६४, पृ. २६६) । 
१८. पुरुष एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निश्चयों 
शपाय. । (कर्मस्तव गो. वु. ६-१०, पृ. ८१) । 
१९. ईहितस्या्थस्य भवितव्यतारूपस्य सन्देहापो- 
हनमचाय: भव्य एवाय नाभव्यः:, भव्यत्वाविनाभा[वि- 
सम्यग्दर्शन-शान-चरणानामुपलम्भात्‌ । (मूला. थ्‌ 
१२-१८७) । २०. ईहिताथथस्थ लिजे. यस्तद्विशेष- 
विनिश्चयः । श्रवायो लाट एवायमिति भाषादिभि- 
“यथा ॥ (झात्ा. सा. ४-१४) । २१ ईहाकोडीकृते 
वस्तुनि विशेषस्य 'बारूलु एवाय शब्दो न शाह 
हस्येबंरूपस्यावधा रणस्‌ भ्वाय: । (प्रसमाणसी. स्थो. बु. 
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१, है, २८)। २२. ईहियप्रत्थस्स पुणो थाणू पुरि- 
सो त्ति बहुवियप्पस्स । जो णिच्छयावबोधो सो हूं 
भ्रवाओ वियाणाहि। (जं. दी. प. १३-५६) । 
२३ तदनन्तर-(ईहानन्तर-) मपायो निएचयः । 
(कर्मवि. पृ. ब्या. १३, पृ. ८; व्यव, भा. व. १०, 
२७६; गु. गु. व. स्‍्वो. व. ३७, पृ. ४६) । २४. 
पुरुष एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निदचयो- 
5पाय. । (कर्मस्तव गो. बू. गा. €-१०, पृ. ८१) | 
२५. सद्भूतविद्ेषनुयायि लि ड्भूदर्शना दसद्भूत विशेष- 
प्रतिक्षेण.. सद्भूतविशेषावधारणमवायज्ञानम्‌ । 
(घर्मसं. मलय. व्‌. ४४) ; प्रवग्रहानन्तरमी हितस्यार्थ- 
स्यावगमो निशचयों यथा शाद्भु एवाय दाब्दो न 
शा इति अ्वाय. । (धर्मंसं, मलय. बृ. ८४२३) । 
२६. ईहिंतस्यार्थस्य. निर्णयरूपो योष्ष्यवसायः 
सोध्पायः शाझड्ु एवाय शाड़ूं एवायमित्यादिरूपो 
प्रवधा रणात्मको निर्णयोध्वायः । (अ्रज्ञाप, भलय: 
व. १५, २, २००) । २७ तसस्‍यैव प्रवग्ृहीतस्य 
ईहितस्यार्थस्य निर्णयरूपो5ध्यवसायो5वाय: शाद्भु 
एवाय शाजू एवायमित्यादिरूपो5वधा रणात्मक प्रत्य- 
योध्वाय इत्मर्थ:। (मनन्‍्दी. मलय. थु. २६, पृ. १६८; 
झाव. नि. मलय. ब्‌. २, पृ. २३) | २८. ईहितस्यैव 
वस्तुनस्थाणुरेवाय न पुरुष इति निश्चयात्मको 
बोधोध्पाय । (कर्सजि. परसा. या. १३, पृ. ६) । 
२६. कुतश्चित्तदृगतोत्पतन-पक्षविक्षेपादिविशेषविश्ञा- 
तादू बलाक॑वेय न पताकेत्यवधारणं निशचरयोउवाय' । 
(त. सुखभो, १-१५) । ३०. ईहितस्वैव वस्तुन. 
स्थाणुरेबायमित्यादिनिश्चयात्मको बोधबविशेषो5वा- 
यः । (कर्मथि, दे. स्वोी. व. गा. १३) । ३१ याथा- 
त्म्यावगमन वस्तुस्वरूपनिर्धारणम्‌ भ्रवाय.। (ते. 
बृत्ति श्रृत, १-१५) । ३२- भ्रयेहितस्य तस्येदमिद- 
मेवेति निश्चय: । अ्रवायो >< >< ><॥ (लोकप्र, ३, 
७१२) । २३. तत्तो सुणिण्णश्रो खलु हादि प्रवाग्रो 
दु वत्थुजादाण । (भ्ंगप. २-६२) । 

७ भाषादिविदेष के ज्ञान से यथार्थरूप में जानना 
इसका नाम अवाय है। जेसे--यह वक्षिणों ही 
है, पृथक है, ग्रघवा गोर है इत्यादि । कहॉ-कहों 
इसका उल्लेख झ्रपाय शब्द से भी हुपआा हे । (देखो 
नं. २६ झादि) । 

झविपग्रहूगति--विग्रहो व्याघातः कौटिल्यमित्यर्ष: । 
स यस्या न विद्यतेइसावविग्रहा गतिः। (स. सि. 


प्रविधुष्ट] 


२-२७; त. बा. २-२७; ते. इलो. २-२७; त. 
धुलनो, २-२७; त. बत्ति भुत. २-२७) । 

विग्नह का भ्रय॑ रकावट या कुटिलता होता है, तद- 
भुसार जीव की जो गति बक्तता, कुटिलता या मोड़ 
से रहित होती है उसे झविप्रहगति कहते हैं । प्र्भात्‌ 
एक सभ्य वाली ऋजुगति या इषुगति का नास 
अधिप्रहगति है । 

झ्विधुष्ट-- विक्रोशनमिव यद्विस्वर न भवति तद- 
विधुष्टम्‌ । (अम्बूी. व. १-६) । 

जो स्वर विक्राश (चिल्लाहट) के समान बविल्वर 
(अ्रवणकटु) म हो उसे प्रवधुष्ट कहते हैं । 
झतिसार-- (देखो भ्रवीचार) यद्‌ व्यड्जनाथ योगेषु 
परावतंविवर्जितम्‌ । चिन्तनं तदवीचार॑ स्मृतं सद- 
ध्यानकोविदे, । (गुण. क्रमा. ७६, पृ. ४७; भावष- 
स. बाम. ७१८) । 

जो ध्यान व्यञ्जन, श्र भोौर योग के परिवर्तन से 
रहित होता है उसे प्रणिचार या भ्रवोचार कहते हैं । 
प्रविच्ारभक्तप्रत्याल्यान--१. प्रविचार वक्ष्य- 
माणाहदिनानाप्रकाररहितम्‌ ।। (भ. झा. जिलयो. 
टो. ६५) । २. अ्रविचार परगणसंक्रमणलक्षणवि- 
चाररहितम्‌ ॥ (भ. झा. मूला. टी. ६५) । 

पर गण या प्रन्य संध में गसन का परित्याग कर 
झहार-पान के क्रमदाः त्याग करने को भ्रविद्याश्भकत- 
प्रत्याख्यान कहते हैं । 

झविच्युति (प्रवायज्ञानभेव)--१. प्रवायज्ञावा- 
नन्तरमन्तर्मुहु्त यावत्तदुपयोगादविच्यवनमविष्यु- 
तिः। >< »< > भ्रविच्युति-वासना-स्मृतयर्च॒ घरण- 
लक्षणसामान्यान्वर्थयोगाद्धा रणेति व्यपदिश्यत्ते । (धर्म- 
स. सलय. भू. ४४); भ्रवग्रहादिक्रेण निश्चितार्थ- 
विषये तदुपयोगाद्न शो5विच्युतिः । (धर्मंसं. मलय. 
थू. ८२३) । २: तत्रेकार्थोषयोगसातत्यानिवुत्ति र- 
विच्युति: | (जेनतक, पृ. ११६) । 

झवायशान के पदचात भ्रम्तर्मूहतं तक सिश्चय किये 
गये पदार्थ के उपयोग से झयुत नहों होने को ध्र्यात्‌ 
उसकी धारणा बनी रहने को अ्रविध्युति कहते हैं । 
झजिल्युति, बासना झोर स्मृति ये तीस धरण 
सामाम्य स्वरूप प्रन्व्ंक सम्यन्ध से धारणा कहे 
जाते हैं । 

झवबितय आुत--वितथयमसत्यमू, त विथते वित्थ॑ 
यस्मिन्‌ श्रुतशाने तदवितथम्‌, तथ्यसित्यर्थ:। (घच- 
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पु. १३, पृ. २८६) [| 

जिस बलन में वितथ--झतत्यता-महों होती, उसे 
भ्रवितय भुत कहते हैं। 

झविद्या-- १. भ्रविद्या विपयंयात्मिका सर्वभावेष्व- 
नित्यातात्माशुचि-दुःखेबु नित्य-सात्मक शुत्ि-सुखाभि- 
मानरूपा। (त. था. १, है, ४६) । २- नित्य- 
शुच्यात्मताख्यातिरनित्याशुब्यनात्मसु । भ्नविद्वा- 
तत्त्वधीविद्या योगाचार्ये: प्रकीतिता । (श्ञानसार 
१४-१) । ३. प्रविद्या विप्लवज्ञानम्‌ । (सलिडिणि: 
ही. पृ. ७४७)। ४. प्रविद्या कर्मकृतो बुद्धिविषर्यास: । 
(झ्राव. हू. बु. सल. हेम. हि. पृ. ५६) | ५. झनिस्‍्ये 
चेतनात जातिभिन्‍नमूतंपुद्गलग्रहणोत्पन्ने परसंगोगे 
या नित्यताख्याति: सा प्रविद्या, प्रशुचिषु शरी रादिषु 
श्रवन्नवद्वा ररम्प्रेषु क्ष्यस्वरूपाबतरणनिमिसेषु शुति- 
ख्याति: भ्रनात्मसु पुद्यलादिषु भात्मताख्याति: 'पह 
मन्‍्ये” इति बुद्धि: इदं शरीरं मम श्रहमेवेतत्‌ तस्य 
पुष्टो पुष्टः इति ख्याति. कथन ज्ञान तत्न रमणम्‌, 
इयमविद्या । (शानसार बु' १४-१) । 

झनित्य, झ्रनात्म, अशुत्ति झोर दुःख रूप सब पदायों 
में नित्य, सात्म, शुचि भौर सुख रुप जो झभिसान 
होता है; इस प्रकार की जिपरीत बुद्धि को बोड़- 
सतानुसार प्रविद्या माना गया है। 

झविनेय-- १. तत्त्वार्थअवण-प्रहणास्थामसम्पादित- 
गुणा भ्रविनेया: । (स. सि. ७-११) । २. तस्वार्थ- 
अवणप्रहणाम्मामसम्पादितगृणा भ्रविनेयाः । तत्त्वा- 
थपिदेश-श्रवण-भ्र हणा भ्यां विनीयन्ते पात्रीक्रियस्ते इति 
विनेया:, नविनेया: भश्रविनेयाः (त. था. ७, ११, 
८; ते. इलो. ७-११) । ३० भविनेया नाम सृत्पिण्ड- 
काष्ठ-कुडघभूता ग्रहण-घारण-विशामोहापोहनियुकता 
महामोहाभिभूता दुष्टावग्राहिताश्च | (त. भा. ७-६)। 
४. तत्त्वार्थोपदेश श्रवण-प्रहणाभ्या विनीयन्ते पांत्री- 
क्ियन्ते इति विनेयाः, न विनेया भ्रविनेया:। (ते. 
सुखबो. वु. ७-११) । ५. तत्त्वार्थाकर्णन-स्वीकरणा- 
भ्यामृते प्रनुत्पन्ससम्यक्ध्वादिगुणा न विनेतु शिक्ष- 
यितु शक्यन्ते ये ते ग्रविनेया:। (त. बृत्ति भ्रुतः 
७-११)! 

१ तस्वार्ं के अवण और प्रहत के हरा बिनोतता 
झादि सबयुणों को न प्राप्त करते वाले झविनेय कहे 
जाते हैं । 

झविपाकसिजेरा--१. यत्कर्म भप्राप्तविषाककालं 


अविपाकनिजंरा ] 


ओऔपक्रमिकक्तियाविशेषसासर्थ्यात्‌ भ्नुदीर्ण बलाडुदीयं 
उदयावलि प्रवेश्य वेश्ते प्राज़-पनसादिपाकवत्‌ सा 
प्रविपाकजा निर्ज़रा । (स. सि. घ-र२३; ते. भा. 
हरि. धु, &-२४; ते, वा. ८५, २३, २; ते भा. 
सिश्व, यु. ८-२४; त. सुखवो. वुं. ८-२३) । 
२० यत्तूपायविपाच्य तदा55ज्रादिफलपाकवत्‌ । झनु- 
दीर्ण॑मुदीर्या5शुनिर्जरा त्वविपाकजा ॥| (हू. पु. ५८, 
२९४) । ३. झनुदीणं तपःशकत्या यत्रोदीर्योदयाव- 
सलीम । प्रवेदय वेदते कर्म सा भवत्यविपाकजा ॥। 
(त. सा. ७--४) । ४. >< >< >< प्रविपकषक उवाय- 
लसवणयादो ॥ .(बृ. न. चु. १५८) । ५- तपसा 
नि्जरा या तु सा चोपक्रमनिज रा । (चन्द्र. ल. १८, 
११०) । ६. विधीयते या (निर्जरा) तपसा मही- 
यसा विशेषणी सा परकर्मवारिणी ॥। (अमित. आा- 
३-६५) । ७. द्वितीया निर्जरा भवेत्‌ अविपाकजाता 
$नुभवमन्तरेणकहेलया कारणवश्ञात्‌ कर्मविनाश. । 
(मूला. बृ. (-४८) । ८- परिणामविश्येषोत्था5प्रा- 
प्तकालाधविपाकजा । (झाचा. सा. ३-३४) । ६. 
यत्कर्म बलादुदयावलीं प्रवेश्यानुभूयते श्राम्नरादिवतत्‌ 
सेतरा । (झ्न. घ. स्वो. टी. २-४३) । १०. उप- 
क्रमेण दस फ़लाना कर्मणा गलनमविपाकजा । (भ. 
था. मूला. टी. १८४७) । ११. यच्च कर्म विपाक- 
कालमप्राप्तमनुदीणमुदयमनागतम्‌ उपक्रमक्रियावि- 
शेषबलादुदीय उदयमानीय भास्वाद्यते सहकारफल- 
कदली फल-कण्टकिफलादिपाकवत्‌ बलादू विपाच्य 
भुज्यते सा भ्रविपाकनिजं रा कथ्यते । (त. वृत्ति श्रुत. 
४-१३) । १२. भ्रविपाकनिर्जररा तपसा क्रियमाणा- 
ध्लशवादि-द्वादशप्रकारेण विधीथमाना | यथा अप- 
क्यानां कदलीफलाना हठात्‌ पाचन विधीयते तथा 
झसुवयप्राप्ताना कर्मणां तपश्चरणादिना त्रिद्रव्यनिक्षे- 
पेण कमंनिषेकाणा गालनम्‌ । (कारलिके. टी. १०४)। 
१ जिस कर्मका उदयकाल प्रभी प्राप्त नहीं हुप्ा है, 
उसे तपर्चश्णादिरूप ग्रौपक्रसिक क्रियाधिशेष के 
सामष्यं से बलपूर्वक उदयावलो में प्रवेश कराके 
झाजादि फलों के पाक के समान वेदन करते को 
झविपाकनिर्जरा कहते हैं । 

झथिभागप्रतिस्छेद--१. भ्रविभागपतलिच्छेप्रो णाम 
मत्यि विभागों जस्स सो भ्रविभागपलिष्छेशो, सजो- 
गिस्स करणवीरिय बुद्धीए छिज्जमाण २ जाहे 
विभाग शो हृब्वभागक्कति ताहे भ्रविभागपलिच्छे- 
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दोत्ति वा वीरियपरमाणु त्ति वा भावपरमाणु 
त्ति वा एगट्टा । (कमंप्र, लू. १-० एृ. 
२३); पभ्रविभागपलिच्छेदपरूवणा णाम सरीर- 
पदेसाण गुणिग्ग चुण्णित चुण्णित विभज्जंतं ण 
विभागं ण देति सो भ्रविभागपलिच्छेश्ो वुच्चति । 
कफर्मप्र. थ्‌. थं. क. गा. ५, प्र. २४)। २. एक्क- 
म्हि परमाणुम्मि जो जहण्णेणःवष्टिदों भणुभागो 
तस्स भ्रविभागपडिच्छेदो त्ति सण्णा। (धष. पु. १२, 
पृ. ६२), एगपरमाणुस्मि जा जहण्णिया बड़ढी सो 
झ्रविभागपडिच्छेदो णाम | तेण पमाणेण परमाणूण 
जह॒ण्णगुणे उक्कस्सगुणे वा छिज्जमाणे भ्रणताविभाग- 
पलिच्छेदा सव्वजीवेहिं भ्रणतगुणमेत्ता होति ) (अष. 
पु. १४, पृ. ४३१) । ३. यस्याशस्थ प्रज्ञाच्छेदनकेन 
विभाग कर्तू न शकयते सोध्शोडबिभाग उच्यतते । कि- 
मुक्त भवति ? इह जीवस्य वीर्य केवलिप्रश्ञाच्छेदन- 
केन छिद्यमान छिद्यमान यदा विभाग न प्रयच्छति 
तदा सो$न्तिमोह्शोडविभाग इति । (कर्मप्र, सलय. 
व. १-४, पृ. २४) । 

१ सयोगी जीव के दोयंगण के बुद्धि से तब तक छेद 
किये जावें, जब॒तक कि उससे श्रागे भौर कोई 
विभाग उत्पन्त न हो सके । ऐसे श्रन्तिसम अ्रविभागी 
अंश को झविभागप्रतिष्छेद कहते हैं। इसी को 
बीयंपरमाणु भ्रथवा भावपरमाण भो कहा जाता है । 
२ एक परमाणु में जो जधन्य झ्नुभाग को घृद्धि होती 
है उसका माम झविभागप्रतिच्छेद है । 
प्रविरतसम्यग्ह्ष्टि--१. णा इदिएसु विरदों णो 
जीवे थावरे तसे चावि | जो सहृहृदि जिभुत्त सम्मा- 
इट्टी अविरदों सो ।। (पा. पंचसं. १-११; धव. पु. 
१, पृ. १७३ उ; गो. जी. २६; भावस, दे. २६१)। 
२- स्वामाविकानन्तशञानायनस्तगुणाथारभूत॑ मिज- 
परमासाद्रव्यमुपादेयम्‌। इन्द्रियसुखादिपरद्रब्य हि 
हेयमित्यहुत्सवंज्ञप्रणीव-निईचय-व्यवहा रनयसाध्यसा- 
घकभाव्रेन मन्यते, पर किन्तु भुमिरेखादिसदृश- 
क्रोषादिद्वितीयकषायोदयेन मारणनिमित्त तलब रगृ- 
हीततस्करवदात्मनिन्दादिसहित. सल्निन्रियसुखमनु- 
भवतीत्यवि रतसम्यब्ृष्टेलेक्षणम्‌ । (बू. वृ्यस. १३, 
पृ. २८) ' ३. विरमति सम सावधयोगेम्यो निवर्तते 
स्मेति विरत , »< » >< न विरतो5विरत., यह्ठा 
क्लीबभात्रे क्त-प्रत्यये विरमण विरतम्‌, सावध्षयोग- 
प्रत्याख्यानम, नास्य विरतमस्तीत्यविरत:, स॒ चासी 


झविरति ] 


सम्यव्दृष्टिदभेति प्रविरतसम्यस्वृष्टि: । (पंच, 
अलथ. भू. १-१५, ५. २०) । ४. तिविहे वि 
हु सम्मते थेवा वि ने जस्स विर्‌इ कम्म- 
वसा । सो प्रविरप्ो सि भन्‍नह् >< >< »% ॥ 
(झतक., भा ८६, प्र. २१; गु. गु. षह्‌. स्थो. वृ. 
१८४) । ६. भविरतसम्यग्दृष्टिरप्रत्याब्यानकोदये । 
(पोगक्षा, सथो. विय. १-१६) । ७. सम्यक्ते सति 
विरतियंत्र स्तोकाईपि नो भवेत्‌ । सो$त्राविरतिसम्य- 
कत्वगुणस्तुयों निगशते । (सं. कर्मप्रकतिवि, ६) । 
८. द्वितीयाना कषायाभामुदयाद्‌ ब्रतवजितम्‌ | सम्य- 
बत्व॑ केवल यत्र तच्चतुर्थ गुणास्पदम्‌ ।। (गुण. कमा. 
१६, पृ. १२) | ८. सावद्ययोगविरतो यः स्यात्‌ 
सम्यक्‍्त्ववानपि ।! ग्रुणस्थानमविरतसम्यर्दृष्ट्यार्य- 
मस्य तत्‌ ।। (लोकप्र. ३-११५७) । 

१ जो इग्व्रियविषयों से विरत नहों है, भरत व स्था- 
बर जोयों का रक्षण भी नहीं करता है, किन्तु 
जिनवाणी पर श्रद्धा रखता है वह अभ्रविरतसम्पर- 
दृष्टि---चतुर्थ गुणस्थानब्तो -- कहा जाता है। 
झविरति-- १. विरमण विरति , न विद्यते विरति- 
रस्येत्यविरति., भ्रथवा प्रविरभणमविरतिरसयम इत्य- 
नर्थभेद:, तद्ेतुत्वादविरतिरस्येत्यविरतिलोंभपरिणा- 
मं: सर्वेषामेव हिसानामविरमणभेदाना लोभः । 
(जयध, प. ७७७) । २. भ्रविरतिस्तु सावद्ययोगा- 
निवृत्ति:। (झाव. नि. हरि. बु. ७४०, पृ. २७६; 
विधोषा, भा. थु. गा. ७४०. पृ. ६३४; पश्राव. 
झलय. यु. ७४०, पृ. ३६५) । ३. भ्रविरति: सावथ- 
योगेम्यो निवृत्यमाव:। (बदशोति सलय. धु. 
७४) । ४. भ्रम्यन्तरे निजपरमात्मस्वरूपभायनोत्पन्न- 
परमसुलामृतरतिविलक्षणा, बहिविषये पुनरत्रतरूपा 
चेत्यविरति: । (जरू. बरब्यसं, ठी. ३०, पृ. ७६)। 
५. निबिका रस्वसवित्तिबिपरीतब्रतपरिणामविका रो- 
5इविरति: । (समयप्रा. जय. भु. ६५) । 

१ हिसाबि पापों से जिरत होने का नाम विरति है। 
ऐसी बिरति के झभाव को भ्रविरति कहते हैं। 
झविरति धौर धतंदम ये समातार्थक शब्द हैं। इस 
झविरति का प्रमुख कारण लोभ है, भ्रत, उस लोभ 
परिणाम को भी झ्थिरति कहा जाता है । 
प्रविराधना--विराधनता भ्पराधासेवनम्‌, तस्नि- 
शवेधादबिराघना । (वोडशक थु. १३-१४) । 


ल. १६९ 


१४५४, जेन-लक्ष णावलो 


[ भ्रव्यक्त दोष 


झपराध के सेवन का नाम विराधना है, उससे विप- 
रीत ग्रबिराधना जानना चाहिये। तात्वम॑ यह कि 
धारण किये हुए सम्यकत्य, ब्रत या चारित्र को 
विरायना या भ्रातावना नहीं करने को झ्विशधना 
कहते हैं । 

झविरद्धानुपलक्धि-- १. प्रविदद्धानुपलब्धिः प्रति- 
षेवे सप्तधा--स्वभाव-व्यापक-कार्य -का रण-यूर्वोत्तर- 
सहचरानुपलम्मभेदात्‌ । (परीक्षा, इ-७८) | २: 
अविरुद्धस्य प्रतिषेध्येनार्थन सह॒बविरोधमप्राप्तस्य 
वस्तुनोधनुपलब्धिरविरुद्धानुपलब्धि: । (स्थाहा. र. 
२-६६) । 

२ प्रतिषेष्य पदार्थ के साथ विरोध को नहाँ प्राप्त 
होने बालो वस्तु को झनुपलद्धि को प्रविरद्धानुप- 
लब्धि कहते हैं । 

झविसंबाद-- १. श्रुते: प्रमाणान्तराबाधन पूर्वापरा- 
विरोधइच अविसवाद: । (लघीय. स्वो. थु. ५-४२)। 
२. भविसवादो हि गृह्दीतेअथें प्राप्ति. प्रमाणान्तर- 
वृत्तिवाँ स्यात्‌ । (स्थायकु, ३-१०, पृ. ४१०) । 
किसी बूसरे प्रमाण से बाधा न पहुंचना झोर पूर्वापर 
विरोध की सम्भावना न रहता, यह प्रागम विषयक 
झविसंबाद है। 

झजेक्षा-भवेक्षा जन्तवः सन्ति न सन्‍्तीति वा 
चक्षुषा भ्रवलोकनम्‌ । (सा. थ. स्वो. टी. ५-४०) । 
यहां पर जोब हैं या नहों हैं, दस प्रकार भ्रांख से 
देखने को झवेक्षा या प्रवेक्षण कहते हैं । 
भर्वेश--१. भनुमानाशतिरेकेण विश्ेषप्रतिभा- 
सनम्‌ । तद्ग॑शच्य मत बुद्धेरवेशद्यमत. परम्‌ ॥। (लघी- 
य. ४) । २. प्रस्मात्‌ (वंशण्यात्‌) परम भ्न्यथाभूत 
यद्‌ विशेषा5प्रतिभासन तद्‌ बुद्धें: भ्रवेशश्वम्‌ । 
(न्यायकु, १-४, पृ. ७४) । 

१. झनुमान झादि की ध्रपेक्षा ग्रधिक श्रर्यात्‌ वर्ण व 
झाकार प्रादि को विशेषता के साथ जो पदार्थ का 
प्रहण होता है, यह वंद्ाद्य का स्वरूप है। इससे जिप- 
रीत का नाम प्रवंदाद्य है। 

झध्यक्स दोब-- १. भ्रालोचिद भ्सेसं सव्व एद 
सए त्ति जाणादि । बालस्सालोचेतों णवमों आलो- 
चणादोसो ॥ (भ. धरा. ५९६)। २. भ्रस्यापराधेन 
ममातिचारः समानस्तमयमेव वेत्ति । भ्रस्मे यहत्त 
तदेव में युबत्त लघूकतंव्यमिति स्वदुद्चरितसवरण 


अभ्यगत दोष ] 


दक्षमों दोषः (त. था. ६, २२, २)। ३. परग्रहीतस्वैव 
प्रायश्चित्तस्थाउनुमतेन स्वदुष्णरितसंवरणं (दशमों 
दोव:) । (त. इलो. £-२२)। ४. यत्किचित्मयोजन- 
मुहिए्यात्मना समानायैव प्रमादाचरितमावेद्य महदपि 
गृहीतं प्रायशिचत न फलक रमिति नवमो5व्यक्तदोष । 
(था सा. पृ. ६१-६२)। ५- स्वसमानज्ञान तपोबाल- 
स्यालोबन भवेत्‌ । भव्यक्तं छी-भयप्रायश्चित्तभीत्या- 
दिहेतुतः:। (झाचा, सा. ६-३६) । ६: भव्यक्त 
प्रायश्चित्ताद्यकुशलो यस्‍्तस्यात्मीय दोष कथयत्ति 
यो लघुप्रायद्चित्तनिमित्त तस्याव्यक्तनाम नवमम्‌ । 
(सूला, बु.. ११-१४) । ७. प्रव्यक्तोध्गीता्थ 
तस्याव्मक्तस्य गुरो पुरतों बदपराधालोचन तद- 
व्यक्तमेव नवम' (प्रव्यक्त:) आलोचनादोष । 
(बग्रथ, भा. सलय. बुं. १-३४२, प्‌ १९)। 5 
झव्यवत्त प्रकाशयति दोषम्‌, स्फुट न कथयतीत्यव्यक्त- 
दोष' । (भावषश्रा. टी. ११८) । 

१ मैंने सन, बचत झोर काय से स्वयं किये गये, 
कराये गये व झनुमत इस सब दोष की श्रालोचना 
कर ली है; सो यहूं जानता है। इस प्रकार शान- 
थाल या चारित्रवाल के पास झालोचना करना, यह 
प्रालोचना का पह्रव्यक्सत नामका दोध है। २ मेरा 
झपराध इसके भ्रपराघके समान है, उत्ते यही मानता 
है। इसे भो प्रायश्चिस दिया गया है वही मेरे लिये 
मोग्य है, इस प्रकार झ्पने झ्पराध को प्रगट न 
करता, इते प्रालोचना का स्रध्यक्त सामक दोष 
कहा जाता है । प्रालोचना के दस दोथों में इसका 
कहीं नोयें झौर कहीं बसें भेद रूप में उल्लेख 
हुआ है । 

झव्यकतवालमरण--१. भ्रव्यक्त. शिक्ुध॑मर्थि- 
कामकार्याणि यो न वेत्ति, न वे तदाचरणसमर्थशरी रः 
सोध्यक्तबाल:, तस्य मरणमव्यक्तवालमरणम्‌ । (भ. 
झा. ही. २५) । २. धर्मार्थ-कामकार्याणि न वेत्ति न 
तदाचरणसमर्थशरीरोधयकक्‍्तवाल: | [तस्य मरण- 
मव्यक्तवालमरणम्‌ । ] (भावष्रा, शत. टी. ३२) । 
जो धर्म, भर्ण शोर कामरूप कार्यों को न जानता है 
झौर भ जिसका क्षरीर उसके प्राचरण करने में 
सभव है; उसे ध्रध्यक्त बाल कहते हैं । ऐसे व्यक्ति 
के मरण को प्रध्यक्तवालमरण कहते हैं । 
इव्यक्तमन--कार्य कारणोपवारानच्चिन्ता मनः, 
व्यक्त निष्पनन संशय-विपयंयानध्यवसायबिरहित 


१४६, जैन-लक्षणावली 


[ भव्याधात' 


मन: यैषां ते व्यक्तमनस' । [न व्यक्तमनसः भव्यक्त- 
मनसः ।] (घव. पु. १३, पृ. ३३७) । 

कार्य में कारण का उपचार करके यहां सन पादद 
से चिन्ता का झ्भिप्राय लिया गया है । जिनका मन 
व्यक्त नहीं है. भ्र्यात्‌ संशय, विपर्थय ते प्नध्यव- 
साय से रहित नहीं है उन्हें प्रब्यक्तनन कहा जाता 
है। ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञान ऐसे पश्रव्यक्तमन जीवों 


की संशा प्रादि को नहों जानता है । 
अ्रव्यक्तमिध्यात्व--प्रव्यवत मोहलक्षणम्‌ । (गुण: 
कऋ्रमा. ६, पृ. ३) । 

सोहस्वरूप सिश्यात्व को ध्रव्यक्तमिव्यात्व कहते हैं । 


प्रव्यक्तेशवर बोध -- यदा5व्यक्तेश्वरेण वारितं 
गृह्लाति तदा&व्यक्तेश्वरों नाम। (श्रन, घ. स्वो. 
टी. ५-१५) । 

जिस दाल का स्वामी कोई प्रव्यक्त--प्रप्रेक्षापूर्ण- 
कारो या बालक -हो, उसके द्वारा वजित प्राहा- 
रादि के प्रहण करने पर प्रव्यक्तेश्वर नाम का 
निषिद्ध उवृगम दोष होता है । 

भ्रव्यपध -- अव्ययो जब्धानन्तचतुष्टयस्वरूपादप्रच्युत' । 
(समाधिाशतक ६) । 

झनन्तचतुष्टयरूप स्वरूप के प्राप्त करने पर जो 
फिर उससे ध्यूत महों होता है उसे भ्रव्यय 
कहते हैं । 

भ्रध्याहुंता (भाषा )--१. प्रव्याकृता चैत्र भ्रस्पष्टा- 
अप्रकटार्था । (दवा हरि. व. नि. ७-२७७; प्राव. 
हैं. व्‌. मल. हेम. टि. पृ. ४०) । २. भ्रव्याकृता अति- 
गम्भी रणब्दार्था प्रव्यक्ताक्षरप्रयुतता वा । (प्रशाप- 
सलय. थ. ११-१६६) । २. भ्रदगर्भी रमहत्था झ्रवो- 
प्रडा भ्रहव प्रव्त्ता। (भाषार. ७६); भ्रतिगम्भीरों 
दुर्जान [त ]तात्पर्यों महान्‌ प्रर्थों बरया. साउच्याकृता 
भवत्ति। झ्थवा बालादीनामव्यक्ता भाषा&््याक्ृता 
भवति । (भाषार, टी. ७९)। 

है जिसका भ्रथ॑ कठिनता से जाना जाता है ऐसी भाषा 
को प्रध्याकृता कहते हैं । प्रबथवा बालक पह्रादि को 
अष्यक्त भाषा को भ्रब्याकृता जानना चाहिये। 
प्रव्याधात--१. न विद्यते प्रत्यवान्तरेण व्याधातो 
बाधास्येत्यव्याघातम्‌ । (भ. क्रा. बिजयी. ही 
२१०४) २. नास्ति प्रत्ययान्तरेण व्याघातो निलिस 
द्रव्य पय यिसाक्षात्का रप्रतिवन्‍्धों यस्य तदश्याधातम्‌ | 
(भ. श्रा. मूला. टी. २१०४) । 
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इमय किसी भी कारण के द्वारा आाथा जिसके 
सम्भव नहीं है उसे झ्न्‍्याधात कहते हैं । 

अध्याप्त, ग्रव्याप्ति-- १. लक्ष्येकदेशवतित्वमव्या- 
प्सि: कीतिता बुर्ध: | यथा जीवस्य देहत्वमसिद्ध पर- 
मात्मति ॥ (मोक्ष, १६) । २. लक्ष्येकदेशवृत्याव्या- 
प्तम्‌ । यथा गो: शावलेयत्वम्‌ । (स्थायदो. पृ. ७) । 
२ जो लक्षण लक्ष्य के एक देता में रहे उसे ्रध्याप्त 
--पअव्याप्ति दोष से दृषित--कहा जाता है । 
क्षष्पयामाध--नत विशध्वते विविधा कामादिजमिता 
था समस्ताद बाधा दुख॑ येधा ते ग्र्याबाघा: | (त 
यूसि धुत, ४-२५) । 

जिनके काम-विकारादि जनित बाधाएँ नहीं होतों 
ऐसे लौकाम्तिक देव भ्रव्याधाध नाम से कहे जाते हैं । 
प्रध्याणाध सुख--१. भ्रणुवमममेयमक्लयममलम- 
जरमरुजमभयमभव च। एयतियमच्चतियमव्याबाध 
सुहमजेय । (भ. भरा. २१५३) । २. सहजशुद्धस्वरू- 
पानुभवसमुत्पन्त राग दिविभाव रहितसुखामृतस्य यदै- 
कदेशसवेदन कृत पूर्वे तस्येव फलभूतमब्याबाधमम- 
न्तसुख भण्यते। (बू. व्रव्यसं, १४) | ३. वेदनी यकर्मो - 
दयजनितसमस्तबाधा रहितत्वादव्याबाधगुणरचेति । 
(परमात्मप्र. टी. ६१) । 

१ अनुपम, भ्रपरिसित (झनन्त), प्रविनश्बर, कर्स- 
भलज के सम्बन्ध से रहित, जरा से बिहीन, रोग से 
उन्सुकत, भय से विरहित, ससार से अतीत, ऐका- 
न्तिक, झ्ात्यन्तिक भौर अजय ऐसे बाधारहित 
मुक्तिसुख को अ्रध्यानाथ सुख कहा जाता है । 
झव्याहुत---हह ऐकान्तिकमिह-परलोकाविरुद्धं फला- 
न्तराबाधित वांध्व्याहतमुच्यते । (श्राव. नि. हरि. व 
सलय, व्‌. ६३६) । 

जो इहलोक धौर परलोक के विरोधसे स्वथा रहित 
हो उसे भ्रव्याहुत कहा जाता है । 
झ्रव्याहुतपोर्षाषयं---अब्याहतपौर्वापोयंत्व पूर्वापर- 
वाक्याविरोध' । (ससदा, झमय., थु. ३४; रायप. 
बु- पु. १६) । 

जो बचन पूर्दापर कथत से झजियद्ध हो बहू प्रष्या- 
हशपोर्धापोय बच्चन कहलाता है। यह बचन के ३४ 
अतिक्षणों में तोबर है । 

झवयुच्छेदिश्य --- प्रव्युकछेदित्व विवक्षितार्थाना 
सम्यकूसिद्धि यावत्‌ प्रमवच्छिन्नवचनप्रमेयता । 
(सलभा, धजय., थु. १४) । 
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विवलित धर्य को सस्यक सिद्धि होने तक निरन्तर 
स्वरूप ले बचमों का भ्रयोग करने को श्रव्युण्छेवित्व 
कहते हैं। यह २५ सत्यवचननातिहायों में प्रन्तिम है । 
झध्युत्पस्न-- १ भ्रृहीतोआृहीतो5पि वार्थों यभावदनि- 
दिवतस्वरूपो5व्युत्पन्नः । (प्र. क. भा. ३-२१, प्र. 
३६९) । २: भ्रय्युत्पन्न तु नाम-जाति-संश्यादि- 
विदोधापरिशानेनानिर्णीतविषयानध्यवसायग्राह्मम ।! 
(प्र. र. भा. ३०-२१) । 

१ पृहीत भ्रणवा प्रभृहीत पदार्थ का जब तक यथार्थ 
स्वक्प निशिच्चत नहीं हो आता, तब तक उसे श्थ्य- 
त्यन्त कहा भाता है | 
झ्रदायल--निरतिवारत्वादशबल: । (त. भा. सिद्ध 
बू. ६-४६, पृ. २८६) । 

झतिथार से रहित स्नातक सुनि को प्रताबल कहा 
जाता है । यह स्वातक के पांच भंदों में दूसरा है । 
झहवलाबार--- प्रभ्याहृतादिपरिहारी भ्रशबला- 
चार: । (व्यध. भा. मलय. थ. ३-१६४, पृ ३५) । 
प्रभ्याहुत ध्रादि दोषों का परिहार करने बाले साथु 
के चारित्र को श्रशावलाथार कहते हैं। 
प्रद्ाव्वलिगज शुत--घूमलिगादों जलणावगमो 
असहर्लिगजों । (धब, पु. १३, पृ. २४४५) । 
झत्यथानुपपत्ति रूप लिग से होने वाले ज्ञान को 
झ्रशब्दलिगज जुत कहा जाता है। जेसे--धूम लिंग 
से होने वाला झ्र्नि का शान । 

झ्रणरणानुप्रेक्षा “-१. मणि-मतोसह-रक्खा हय-गय- 
रहप्नो थ सयलविज्जाश्रो । जीवाणं ग हि. सरण 
तिसु लोए भरणसमयम्हि ॥ सग्गो हवे हि दुग्ग 
भिथ्चा देवा थ पहरण वज्ज | भप्रइरावणों गइृदो 
इदस्स ण॑ विज्जदे सरण ।। णवणिहि चउदहरयण 
हय-मत्तगइद-नाउरंगवल । चक्‍्केसस्स ण सरण 
पेच्छतों कहिये काले ॥ जाइ-जर-मरण-रोग-भयदों 
रक्लेदि भ्रप्पणों क्‍्रप्पा । तम्हा भादा सरणं बधोदय- 
सतकम्मवदिरिततो ॥ (हादशानु, ८-११) । २: हय- 
गय-रह-णर-बल-वाहुणाणि मतोसघाणि बिज्जाओों । 
मज्चुमयस्स ण सरण णिगड़ी णींदी य णीया य ॥ 
जस्म-जरा-भरण-समाहिदम्हि सरण ण विज्जदे लोए। 
जर-मरण-महारिउवारण तु जिगसासण भुरुझा ॥ 
मरणभयम्हि उबयदे देवा वि सइंदया ण तारति। 
घस्तो ताण सरणं गदि सि चितेहि सरणस ॥। 
लिशों, ६, ५०७) । ६. यथा मृतझावकश्यैकास्ते 


भ्रशरणानुप्रेक्षा 
बजवता कषुवितेनामिधंषिणा व्याप्रेणाशिभृतत्य न 
किडिचिण्छरणमस्ति तथा जस्म-जरा-म्रस्यु-व्याधि- 
प्रभूतिव्यसनमध्ये परिज्रमतों जम्तो: शरण न विद्यते। 
परिपुष्टमपि धरीर भोजन अति सहायी भवति न 
व्यसनोपनिपाते, यत्नेन सचिता भर्था श्रपि न भवा- 
न्तरमनुगछछन्ति, सविभकतसुख-दुःखा: सुलदो४पि न 
भमरणकोले परित्रायन्ते, जान्धवा' समुदिताएच रुजा 
परीत न परिपालयमन्ति, प्रस्ति चेत्‌ सुचरितों धर्मो 
व्यसममहार्णवे तारणोपायों भवति। मृत्युना मीय- 
मानस्थ सहल्नयनादयोईपि ने शरणम्‌ | तस्माद्‌ 
भसवव्यसनसड्ुटे धर्म एवं सरण सुहदर्थोष्प्यनपायी, 
ताम्यकिड्ल्विण्छ रणमिति भावना भ्रशरणानुप्रेक्षा । 
(स, सि, ६-७) । ४. यथा निराश्रये जनविरहिते 
वनस्थलीपृष्ठे बलवता क्षुश्परिगतेनामिषेथिणा सिहे- 
ताभ्याहतस्य मृगद्िशो: शरण न विद्यते, एवं जन्म- 
जरा-मरण-व्याधि-प्रियविप्रयोग/5प्रियम प्रयोगे प्सिता- 
लाभ-दारिद्रघ-दौर्भाग्य-दौर्मनस्य - मरणा दिस मुत्येन 
दु खेनाम्याहतस्य जन्तो ससारे शरण न बिद्यत इति 
चिन्तयेत्‌ । एवं हास्य चिन्तयतो नित्यमदझ रणोअस्मी- 
ति नित्योद्िग्स्थ सासारिकेषु भावेष्यनभिष्वद्धो 
भवरति । प्रहंच्छासनोक्‍त एवं विधों घटते, तद्धि पर 
शरणमित्यशरणाणुप्रेक्षा । (तल. भा. ६-७) | ५- 
क्षुधितव्याप्रादिुतमृगशाववज्जन्तोज रा-मृत्युरुजान्तरे 
परित्राणाभावोड5शरणत्वम्‌ । शरण द्विविधम्‌-लौकिकं 
लोकोत्तर चेति | तत्प्रत्येक त्रिघा--जीवा-जीव- 
मिश्रकभेदात्‌ । तत्र राजा देवता वा लौकिक 
जीवशरणमू, प्राकारादि ग्रजीवश रणम्‌, ग्राम-तगरा- 
दि मिश्रकम्‌ । पञच गुरवों लोकोत्तर जीवशरणम्‌, 
तत्पतिबिम्बाद्यजीवश रणम, _ सघर्मोपकरणसाधुवर्गों 
मिश्रकशरणम्‌ ! ततन्न यथा मृगशावस्य एकान्ते बल- 
व॒ता क्षुधितेन भ्रामिषेषिणा व्याध्रेणाभिद्रतस्थ न 
किड्चिज्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-मृत्यु-व्याधि- 
प्रियविप्रयोगाप्रियसंयोगेप्सितालाभ-दा रिद्रध - दौर्मन- 
स्याविसमुत्यितेन दुःखेनामिभृतस्य जन्तो: शरणं न 
विद्यते, परिपुष्टमपि छारीर भोजन प्रति सहायी 
भवति न व्यसनोपनिपाते, धत्नेन सचिता प्रर्था अपि 
ने भवान्तरमनुगच्छन्ति, सविभक्तसुख-दु'खा: सुहृदो- 
5पि न मरणकाले परित्रायन्ते, बन्धव: समुदिताइण 
रुजा परीतं न परियान्ति | प्रस्ति चेत्‌ सुचरितो 
धर्मों व्यक्षन-मद्दा्णबतरणोपायो भवति । मृत्युता 
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नीयमानस्य सह्नतयनादयो5षि से शरणम्‌ । तस्माद 
भवव्यसनसंकटे धर्म एव शरणम्‌। सुहृदर्थोडपि[न] भन- 
पायी, नान्‍्यत्‌ किज्विच्छरणमिति भावनमदारणानु- 
प्रेक्षा । (त. वा. ६, ७, २)। ६- व्यादारितास्ये सति 
यत्तृताड़े [-तान्‍्ते] न प्राणिना प्रा _त्रा]णमिहास्ति 
किडिचत्‌ । मृगस्य सिहोग्रनिश्ञातदंष्ट्रा यत्र प्रविष्ठा- 
त्मतनो रिवात्र ।। (बाग. ३१-८७) । ७. तत्य भवे 
कि सरणं जत्य सुरिदाण दीसदे विलभों । हरि-हर- 
बभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥। सीहस्स कमे 
पड़िद सारग जह ण रक्‍्खदे को वि । तह मिच्चुणा 
य गहिद जीव पि ण रक्‍्खदे को वि॥ जह देवों 
वि य रमवदि मतो ततो य लेशपालों य। मिय- 
माण पि मणुस्स तो मणुया भ्रक्खया होति ॥»< »९ 

> दसण-णाण-चरित्त सरण सेवेह परमसद्धाएं। 
झण्ण कि पि ण सरण ससारे ससरताण ॥ (काति- 
के. २२-२५ व ३०) । ८. न स कोध्प्यस्ति दुबुद्धे 
एरीरी भुवनत्रये । यस्य कण्ठ क्रुतान्तस्प न पाक्ष 

प्रसरिष्यति ।' समापतति दुर्वारे यम-कण्ठीरवक्रमे । 
ज्ायते तु न हि प्राणी सोद्योगैस्त्रिदशरपि ॥ प्रारब्धा 
मृगबालिकेव विपिने संहार-दन्तिद्विषा पुसा जीव- 
कला निरेति पबनव्याजेन भीता सती। तातु ने 
क्षमसे यदि ऋ्रमपदप्राप्ता वराकीमिमा न (व निर्धुण 
लज्जसे 5त्र जनने भोगेषु रन्तु सदा ॥ (शझानाणणंण 
इलो. १-२ व १७, पृ. २६ व २६९) । €. दत्तोदये- 
$थंनिचये हृदये स्वकार्य सर्व: समाहितमतिः पुरतः 
समास्ते । जाते त्वपायसमये“म्बुपतो पतत्रे: पोतादिव 
द्रुतवत, शरण न तेउस्ति ॥ बन्धुद्रजे: सुभठकोटि- 
भिराप्तवर्गेमन्त्रास्त्र-तन्त्विधिसि. परिरक्ष्माण: । 
जन्तुबंलादधिबलो5पि हृतान्तदूतरानीयते यमवशाय 
बराक एक: ।। ससीदतस्तव न जातु समस्ति धास्ता 
त्वत्तः पर' परमवाप्तसमग्रबोधे । तस्या स्थिते 
त्वयि यतो दुरितोपतापसनेयमेव सुविधे विधुरा 
ज्लिया स्थात्‌ ॥ (बशस्ति. २, ११२-१४) । १०. 
इन्द्रोपेन्द्रादयो5प्येते यन्मृत्यो्यान्ति गोचरम्‌। भ्रहो 
तदन्तकातरु कः धारण्यः दारीरिणाभ्‌ ॥ पितु्मातुः 
स्वसु््नातुस्तनयाना भर पश्यताम्‌। प्रत्राणो नीयते 
जन्तु: कमभिर्यमसधनि ॥ शोचते स्वजनासन्त तीय- 
भानान्‌ स्वकमंति. ( नेष्यमाण तु दोचन्ति नास्मान 
मूठबुद्धयच: ॥ ससारे दुःख-दावाग्निज्वलज्ज्वालाकरा- 
लिते। बने भृगा्भकस्येव शरण नास्ति देहिसः ॥ 


भ्रशरणानुप्रेक्षा 


(धोया, ४, ६१-६४) । ११. ससारदुःलोपदुतस्य 
झश्णामावो5श रणत्वम्‌ । (त. सुक्षणों, बृ. ९-७) | 
१९. तत्तत्कमंसलपितवपुषां लब्धवल्लिप्सितार्थ मस्वा- 
सानां प्रतभमसुवत्योद्यतं भद्कतुमाशाम्‌। यढद्वार्य त्रि- 
जगति नू्णा नैब केनापि देव तद्नस्मृत्युग्रेसनरसिक- 
स्तव॒वृथा भाणदैन्‍्यस्‌ ॥ सम्राजा पश्यतामप्यभिनयति 
से कि स्व समइचण्डिमान शक्रा: सीदन्ति दीर्षे क्य 
ते दयितवधुदीर्धनिद्रामनस्ये । झ्राः काल-व्यालदष्ट्रा 
प्रकटतरतपोविक्रमा योगिनोअपि ध्याक्रोष्छु न कमत्ते 
तदिह बहिरहो यत्‌ किमप्यस्तु कि में ॥ (श्रम. भ. 
६, ६०-६१) । १३. यथा भृगबालकस्य निर्जने 
बने बलवता मासाकांक्षिणा क्षुधितेन द्वीपिना ग्रुही- 
तस्य किड्िचच्छरणं न बतेते, तथा जन्म-जरा-मरण- 
रोगादिदु.खमध्ये पर्यंटतो जीवस्य किमपि करण न 
वर्तते, सम्पुष्टोईपि कायः सहायो ते भवति भोज- 
तादन्यत्र दुःखागमने, प्रयत्नेन सज्जषिता प्रपि रायो 
भवान्तर नानुगस्छन्ति, सविभकतसुखा भ्रपि सुहृदो 
मरणकाले न परिरक्षन्ति रोगग्रस्त पुमांसं संगता 
प्रपि बान्धवा न प्रतिपालयन्ति, सुचरितो जिनधर्मो 
दु ख-महासमुद्रस्तरणोपायो भवत्ति, ग्रमेन मीय- 
मानमात्मानमिरद्र-घरणन्द्र-चत्रवर्त्यदयो5पि धरण न 
भवन्ति, तत्र जिनधर्म एवं शरणम्‌ । एवं भावना 
अधारणानुप्रेक्षा भवति । (त. बृत्ति भुत. ६-७) । 
१ भ्णि, मंत्र, श्रोषधि, रक्षक, धोड़ा, हाथो, रथ 
झौर विज्ञा; ये कोई भो मरण के समस में प्राणी 
का रक्षण महीं कर सकते हैं। देखो जिस इल्र का 
स्वर्ग तो ढुरगगे के समान है, देव जिसके किकर हैं, 
बज्य शिसका गस्च है, और हाथी जिसका ऐराबत 
है; उसको भी मरण से बचाने बाला कोई नहीं है। 
कत्म शोर मरण झावि से यदि कोई रक्षा कर 
सकता है तो बह कर्मंबन्यनादि से रहित अपना 
झाध्मा ही कर सकता है। इत्मादि प्रकार धार-थार 
जखिम्सन करना भ्रशरणानृप्रेक्षा है । 
झ्रशरसभावना--देहिनां मरणादिभये ध_ंसारे शरण 
किमपि नास्तीत्यादिधिन्तनमश रणभावना । (सम्बो- 
बस, यु. १६, पृ. १८)। 

भरणादि के भय से व्याप्त संतार में रक्षा करने 
बाला कोई भो गहीं है, इस प्रकार चिन्तन करने का 
मान स्रपारणभावषना है। (देको प्रदरणालुप्रेक्षा) । 
बक्चरोर--जेसि शरीर णत्पि से प्रदारीरा | के ते * 
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भ्रिुद्ध चेतना 


परिणिम्युभा । (बन. पु. १४, हू. २३८); भरटट- 
कम्म-कवचादो णिग्गया असरीरा णाम । (अब, पु. 
१४, यू. २३६) । 

जिसके झरीर का सम्बन्ध सदा के लिए छूट चुका 
है, भौर जो झ्ाठ कर्म रूप कवच से मिकल चूके हैं, 
ऐसे सिद्ध परमात्मा श्रशरीर कहे जाते हैं । 
अशुचित्व-अ्रनुप्रेक्षा-- १. शरीरमिदमत्यन्ताशुनि- 
योनि शुक्रशोणिताशुचिसवर्धितमवस्करवदशुतिभा- 
जन. त्वद्टमात्रप्रच्छादितमतिपूतिरसनिष्यन्दिश्रोती- 
बिलमजु रवदात्ममावमाश्रितमप्याश्वेवापादयति । 
स्‍्तानानुलेपन-घूपप्रधर्ष-वास-माल्यादिभिरपि न शक्य- 
मशुचित्वमपहतुमस्य । सम्यग्दर्शनादि पुनर्भाव्यमान 
जीवस्पात्यन्तिकी शुद्धिमाविर्भावयतीति तत्त्वतो 
भावनमशुचित्वानुप्रेक्षा । (स. सि. €-७)॥ २. शरी- 
रस्याधुत्तरादुमकारणत्वादिभिरशुचित्वम्‌ । (त. वा. 
९, ७, ६)। ३- प्रशुभकारणत्वादिभि रशुचित्वम्‌ । 
(से. इलो. ६-७) । ४. शरी रस्याब्शुविका रण-कार्ये- 
स्वभावत्वमशुचित्वम्‌ । (त. सुखबो, ६-७) । 

१ वोर्य व रधिर से भृद्धितत यह करोर पुरोवासय 
(ढट्टो) के समान प्रपवित्रता को उत्पन्न करने 
वाला है। चर्म से श्राच्छादित होकर निरन्तर सल- 
मुन्नादि को वहाने वाले इस दारोर को भ्रपवित्रता 
स्ताम और धुगन्धित उपटस झावि से भी दूर नहों 
की जा सकती है। जोव को प्रात्यन्तिक शुद्धि को 
सम्यर्दर्शतादि हूँ प्रगट कर सकते हैं। इस प्रकार 
तिरन्‍्तर जिचार करना, यह प्रशचित्व-पनुप्रेक्षा है। 
इसे भ्रशुचि-भावना भी कहते हैं । 
प्रशुद्ध-उपयोग--उपयोगो हि जीवस्य परदवव्य- 
सयोगकारणमशुद्ध. । (प्रव. सा. झ्मृत. वृ. २-६४)। 
पर-हण्य के संयोग के कारणभूत जोब के उपयोग को 
प्रशुद्धोपयोग कहते हैं । 

झशुद्ध-ऋजुसूत्रनय--जो सो प्रसुद्धों उजुसुदणभो 
सो चक्लुपासयवेंजणपज्जयविसपो । (धव. पु. ६, 
पृ. २४४) । 

थो चक्षु इसिय से स्पृष्ट--उसके हारा देखो गई-- 
त्यजन पर्याय को विषय करता है उसे भशुद ऋणु- 
सृत्रभय कहते हैं । 

भ्रशुद्ध चेतता-!- कार्यानुभूतिसक्षणा कर्मफलानु- 
भूतिलक्षणा भाशुदचेतना | (पंचा, का. प्रमत. बु. 


अशुद्ध अव्यनेगम ] 


१६)। २. »< ८ ६ प्रशुद्धा5एप्पघकर्मजा ॥ (पड्चा- 
ब्याबी २०११३) । 
कार्यानुमूति श्रौद क्मफलानुभूति को भ्रशुद्ध चेतना 
कहते हैं । 
झशुद्ध बव्यनेगम --यस्तु पर्यायवद्‌ धरव्य गुणवद्वेति 
निर्णय: । व्यवहारनयाज्जात' सोउशुद्धदवव्यनैगमः ॥ 
(व. इलो. १, ३३, ३६) । 
हष्य पर्याय बाला भ्रणवा गुण वाला है, इस प्रकार जो 
व्यवहार गय के ग्राश्चित निर्णय होता है उसे प्रशठ- 
इरव्यनेयस गय कहते हैं । 
भशुद्ध ब्रव्यलक्षण--सर्वद्रव्यविशेषेषु च द्व्यं द्रव्य- 
मित्यनुगतबुद्धि-व्यवहा राभिधान निवन्धनद्रव्योपाधि 
तदेवाशुदद्रव्यलक्षणम्‌ । (स्पा. रह. व्‌. पृ. १०) । 
सब व्रध्यविदोषों में 'यह व्रग्य है, यह व्रव्य है' इस 
प्रकारकी झ्नुगत बुद्धि, व्यवहार भौर वचन को 
कारण जो द्रथ्य-्उपाधि है यही भ्रशव द्रष्य का 
लक्षण है । 
प्रशुद्ध॒ष्य-ध्यक्जनपर्यायनेंगस--विद्यते चापरो- 
इशुद्धाहव्यव्यञ्जनपर्ययो । प्र्थीकरोति य. सोउत्र ना 
गुणीति निगद्यत ॥ (त. इलो, १, ३३, ४६) । 
हो सेगस नय झ्णुद्ध द्ृष्प ऋोर व्यक्जन पर्याय को 
विषय करता है उसे प्शुद्ध द्रव्य-ब्यअ्जनपर्याय नैगम- 
गय कहते हैं । जेसे सनृष्य गुणी है। यहां पर गुण- 
बान्‌ श्रशुद्ध द्रव्य है भोर सनृष्य व्य्जनपर्याय है। 
कथड्चित्‌ झमेदरुप से दोनो को यह नय जानता है । 
झशुद्ध द्रव्याथिक था अ्शुद्ध द्ष्यास्तिक नव-- 
१. भ्रशुद्धद्रव्याथिक. पर्यायकलद्धा द्धितद्रव्यविषय, 
व्यवहार. । (जयघ. पु. १, पृ. २१६) । २. भ्रशुद्ध- 
सु द्रव्याथिको व्यवहारनयमतार्थावलम्बी एकान्त- 
नित्यचेतना&्वेतनवस्तुद्वयप्रतिपादकसाख्यदर्शना श्रित, । 
सम्मतित. व्‌. गा. ३, पृ. २८०) । ३. व्यवहारनय- 
मतार्थावलम्वी भ्रशुद्धद्रव्यास्तिकों नयश्च द्वैतप्रति- 
षादनपरः, भेदकल्पनासापेक्षों छशुद्धद्रव्यास्तिक इति 
बोध्यस्‌ । (स्या. रह. व. पृ. १०) । ४. कर्मोपाधि- 
सापेक्षोइसावशुद्धब्याधिक., यथा क्रोधादिकर्मज- 
भाव झ्ात्मा । उत्पाद-व्ययसापेक्षोधसावशुद्धद्रव्याथिक:, 
यर्वकस्मित्‌ समये द्रव्यमुत्पाद-व्यय- प्रौव्ययुक्त म्‌ । भेद- 
कल्पनासापेक्षोइसावशुद्धदव्याधिक:, यधात्मनोदर्शान- 
ज्ञानादयों गुणा:। (नयप्रदोष २, पृ. ९६॥१)। 
१ पर्यायकप कलंक से मलिनता को प्राप्त हुए अध्य 
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को विधय करते वाला जओ ध्यवहार है उसे श्शुद्ध- 
व्रध्याथिकलय कहते हैं । २ व्यवहार्भय के बिवय- 
भूत पदार्थ का ग्राथय लेकर जो सांख्यमत में वेतन 
पुरथ झौर भ्रणेतन प्रकृति इन दो तस्वों का एकान्त 
रूप से कथन किया गया है, यह भ्रशुद्ध ब्रव्याधिक- 
मय के झाश्ित है । 

प्रशुद्ध पर्यायाथिकनय--भशुद्धपज्जवट्टिए वजण- 
पज्ञायपरतंते सुहुमपज्जायभेदेहि, णाणसमुवंगए 
> »< >» । (घव. पु. १३, पृ. १६६--२००) 
जो व्यश्जनपर्याय के वशीभूत हो-- उस्ते बियध 
करता है--वहू प्रशुद्ध पर्यायाधिकनय कहलाता है । 
भशुद्ध भाव- १. भन्यदचोपाधिकः स्मृत:। (अषव्यासु. 
१९-८5) । २. प्रन्योहशुद्धभाव श्रौपाधिक., 
उपाधिजनितबहिर्भावपरिणमनयोग्यता छाशुद्धस्व- 
भावषता । (अश्यानु. टी. १२-६) । 

उपाधि (ध्स्थामाविक धर्म) से उत्पन्न होने वाले 
बाहिरी भावो को प्रशुद्ध भाव कहते हैं । 

झशुद्ध संग्रह-- १. होइ तमेव प्रशुद्धों इगजाइबि- 
सेसगहुणेण ॥ (ल. न. थ. ३६) । २. तथा द्र॒व्य- 
मिति घट इति ्॑र द्रब्यत्व-घटत्वायान्तरसामान्येन 
सकलजीवादिद्वव्य-सौवर्णादिघटव्यक्तीना सग्रहणाद- 
शुद्धसग्रहो विज्ञेय” । (त. सुखबो. १-३३) । 

१ जो किसी एक जातिविशेष को प्रहण करे उसे 
शुद्ध संप्रहनय कहते हैं । २ द्रव्यत्व या घटत्वरूप 
झबान्तर सामान्य के द्वारा जो सकल जीवादि ब्र॒थ्यों 
को भोर सुवर्णादिभय घट व्यक्षितयों को ग्रहण करता 
है वह प्रशुद्ध रुप्रहनय कहलाता है । 

भ्रशुद्ध सदुयूतव्यवहा र--भ्रशु द्गुण-गु णि तो रशुद्ध- 
द्रब्य-पर्याययोमेंदकथन मशुद्धसदुभूतव्यवहा र: । (मय- 
प्रदीप पृ. १०२; ड्रब्यानु. टी. ७-४) । 

झशुद्ध गुण-गणी के झोर झजुद्ध दरब्य-पर्याय के सेंद- 
कथन को भ्रशुद्ध सदृभूतव्यवहार कहते हैं । 

झथुभ फाययोग-- १. प्राण/तिपाताइदत्तादान- 
मंथुनप्रयोगादिरशुन: काययोग: । (सर. सि. ६-३; 
ते. था. ६, ३, १; ते. सुलबो. ९०३; ते. बुत्ति 
शुत, ६-३ )। २. हिसनाआहाचौर्यादि काये कर्माशुभ 
बिंदु: । (उपासका, ३५४) ! 

हिसा, चोरी झोर सेयुनसेवन श्ादि फाय सस्यस्थी 
शुभ कियाह्ों को ध्रशुभ काययोग कहते हैं। 
प्रशभ क्रिया-- शान-दर्शन-बारित्र-तपसामती चा रा 


धशुभ तंजसशरीर्समुद्धात ] 
भशुभक्तिया: | (भ. भरा. विजयो. टी. ६) । 
शान, दर्शम, चारिय और तप में श्तीचार या दोष 
लगाने थाली क्ियायों को प्रशुस॒ किया कहते हैं । 
झशुभ तेजसदरोरसमुश्बघात--१. तत्व भ्रप्पसत्य 
(वैजासरीरसमुग्धादं) बारहजोयणायाम॑ णवजोय- 
णवित्थारं सूचि-प्रगुलस्स सलेज्जदिभागबाहलल जास- 
वणकुसुमसकाश भूमिपथ्वदादिदहणबंजम पड़िवकख- 
रहियं रोसिधण्ं वामंसप्पभव इहृच्छियसखेत्त मेत्त विसप्प- 
ण॑ | (घब. पु. ४, पु. २८); कोध॑ गदस्स सजदस्स 
यवामंसादों बारहजोयणायामेण णवजोयणविक्खंभेण 
सूबि-प्रंगुलस्स सलेज्जदिभागमेत्त बाहल्‍लेण जासवण- 
कुसुमवण्णेण णिस्सरिदूण सगक्खेत्त«भतरद्वियसत्त- 
विणासं काऊण पुणों पविसमाण त॑ चेव संजद॑ मारेदि 
त॑ असुहं (णिस्सरणप्पय तेजइयरीरं) णाम । (धव. 
पु. १४, पृ. ३२०८) । २- स्वस्थ मनो5निष्टजनक 
किडिचत्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्नक्रीधस्य सयम- 
निधानस्यथ महामुनेर्मूलश री रमत्यज्य सिन्दूरपुण्जप्रभो 
दीध॑त्वेन दादशयोजनप्रमाण. सूच्यड्गुलसख्ये यभाग- 
मूलविस्तारों नवयोजनाग्रविस्तार' काहलाकृतिपुरुषो 
वामस्कन्धान्निगंत्य वामप्रदक्षिणेन हृदये निहिंत॑ 
विरुद्ध वस्तु भस्मसात्कृत्य तेनेंव सयमिना सह स थे 
भस्म ब्रजति द्वीपायनवत्‌, प्रसावशुभतेज'समुद्धात: । 
(यु. अव्यसं, १०, पृ. २१; कारलतिके. टी. १७६) | 
१ भहातपस्चों मुनि के किसो कारण से क्रोध उत्पन्न 
होने पर जो उसके वयायें कम्थे से जपापुष्प के 
समान लाल वर्ण वाला पुतला निकलकर बारह 
योजन लम्बे, नो योजन चौड़े शोर सृच्यडः गुल के 
संख्यातथें भाग बाह्य वाले प्रपने क्षेत्र के भोतर 
स्थित जीवों का विताहा करके दशारीर में प्रविध्ट 
होता हुआ उस साथु को भी भार डालता है; उसे 
प्रधुभ-लेजस-श्रीर कहते हैं। बह समुव्धात भ्रवस्था 
में निकलता है भ्रौर पृथ्चियो-पर्बतादि के भो जलाने 
में समर्य होता है। 

झशुभ सनोयोग--१- वधचिस्तनेर्याध्यूयादिरशुभो 
मनोयोग: । (सं. सि. ६-३; ते. वा. ६, दे, १; 
ते, सुलयो, ६-१; त. बुत्ति शुत., ६-३) । २: मदे- 
व्यासूयनादि स्पान्मनोव्यापारसअयम्‌ । (उपासका. 
३४५) । 

दूसरे के अथ-हस्भनादि का विचार करते तथा ईर्ष्या 
झोौर डाहू करने प्रादि को झशुभ मनोयोग कहते हैं। 


१५१, जैन-लक्षणाकली 


[प्रशुभोपयोग 


श्रहयुभ घोग-- १. अ्शुमपरिणामनिव सद्वाशुभः । 
(स. सिं. ६-३) । २. प्राणातिपाताआनृतमाषण- 
वधचिन्तनादिरशुभ: । (त. था. ६ ३, १) | ३. 
मिथ्यादरशनाखनु रज्जिनो5शुम' (ते. इलो. ६-३) । 
४. प्राणातिपातादिलक्षणस्त्रिविधोष्प्यशुभः [योगः ] । 
(त. भा. सिद्ध, बु. ६-5) । ५. सक्‍लेशपरिणाम- 
हेतुकस्थिविधो४पि कायादियोगोअशुभः । (त. सुरमों. 
६-३) + ६. प्रशुभपरिणामनिव सो निष्पन्नों योग: 
प्रशुमः । (स. बूत्ति भुत. ६-३) । 

१ कुत्सित परिणाम से प्रादुर्भूल सन-वचम-काय की 
किया को श्रद्युभ योग कहते हैं । 

प्रशुभ वाग्योग-- १. प्रनुतमाषण-परुषाध्सम्यवक्- 
नादिरक्षुभो वाग्योग:। (स. सि. ६-३; ते. बा. 
६, ३, १; त. सुलबो, ६-३) । २. प्रसत्याधसम्य- 
पारुष्यप्रायथ वचनगोचरम्‌ । (उपासका, ३५४) । 
३. अ्रसत्याईहिताइमित-कर्कंश-कर्णशूलप्रायभाषणादि- 
रशुभ वाग्योगः | (त. बृत्ति श्रुत. ६-३) । 

१ असत्य, परुष (कठोर) झौर प्रसभ्य भावण को 
अशुभ वाम्योग कहते हैं । 

झशुभ आरुति-- देखो दु श्रुति । १. हिसा-रागादिश्न- 
वर्धनदुष्टकथाश्रवणशिक्षणव्यापृतिरणुमश्रुति:। (सं. 
सि. ७-२१, ते. वा. ७, २१, २१) | २. 
हिंसादिकथाश्रवणाभी कण व्यावृत्ति [व्यापृति ] लक्षणा- 
च्चाशुभश्रुते: 2८ 2 2 । (त. इलो, ७-२१) । 
३. रागादिप्रवृद्धितोीं दुष्टकथाश्रवण-श्रावण-शिक्षण- 
व्यापृतिरशुभश्रुति:। (था. सा. पृ. १०; ते. सुखबो- 
७-२१) । ४. यत्राघीते श्रुते कामोचक्चाटन-क्लेश- 
यूच्छेनें:। भ्रशुभ जायते पुसामशुभश्रुतिरिष्यते ॥ 
(संस. था. ७-१३) । 

१ हिंसा, राग झोर हेष प्रादि बढ़ाने वालो लोटी 
कभाझओ्रों को सुनने सुनाने झौर पढ़ने-पढ़ाने को भ्रशुभ 
ध॒ति कहते हैं। यहु एक झ्नर्थंदच्ड का भेद है, जिसे 
दुःभुति भो कहते हैं। 

भ्रदुशोपयोग--१. विसयकसाअोगाढो दुस्सुदिदु- 
च्चित्तदृदुगोट्टिजुदो । उग्गो उम्मग्गपरो उबश्ोगो 
जस्से सो प्रसुहो ॥। (भ्रथ. सा. २-६६) । २. विशि- 
घ्टोदयदशाविश्रान्तदर्शन-ज्ञान-चारित्रमोहनीयपुद्‌ग--- 
लानुवृत्तिपरत्वेन परिगृहीताशोभनोपरागत्वात्‌ परम- 
भट्टा रकमहादेवाधिदेवप रमेहब राह त्सिद्धसा धु स्यो हत्य- 
प्रोन्मागेंश्रद्धाने विधय-कयायदु.अवण-दु राशयदुष्टसे ब- 


सशोगन ] 


सोभ्रताचरणे सभ्र॒ प्रवृत्तों इशुभोपयोग:। अब. सा. 
समृत. व. २-६६) । ३. उपयोगोआशुभो राग-देष- 
मोहैः क्रियाउक्मनः । (धभ्रध्या. रह. ५६) । 

१ थिपय-कायाव से भ्राविष्ट जो तोन्न उपयोग राग- 
हेचोत्पादक सिध्या शास्त्रों के सुनने, दुर्ल्यात करने 
झौर हृषित प्राथरण करने वाले मिश्यावृष्टियों के 
सहबास में रहने रूप उस्मार् में प्रवत्त होता है उसे 
झ्रश्लुभओोपयोग कहते हैं। उस उपयोगस्थरुप जीव को 
भी प्रमेद विवक्षा में क्‍्र्नुभोपयोग कहा जाता है । 
झशोसन--प्रशोभन गर्वादिदूषित॑ 
(ृहत्क. यू. ७४३) । 

झाहंंकार भ्रावि दोषों से दृधित वचन को भ्रशोभन 
बचत कहते हैं। ऐसे प्रदोभन बचन का बोलने बाला 
झसत्पमलापी भाषालपल कहलाता है। 
झथणुतनिश्चित--१. यपुत्नः पूर्व तदपरिकर्मितमते 
क्षयोपशमपटीयस्त्वात्‌ भ्रौत्पत्तिक्यादिलक्षणमुपजायते 
तदश्रुतनिश्चिमिति । (भाष, नि. हरि. बू. १, पृ. ६) । 
२. यत्‌ प्रायः श्रुताम्यासमन्तरेणापि सहजविशिष्ट- 
क्षयोपषमवशादुत्पद्यते॑ तदश्रुतनिश्चितमौत्पत्तिक्यादि- 
बुद्धिचतुष्टयम्‌ । (कर्मवि. दे. स्वो. थु. ४, पृ. १०) । 
३. प्राय: श्रुताभ्यासमन्तरेणापि यत्सहजविशिष्टक्ष- 
योपक्षमवशादुत्पद्यते तदश्रुतनिश्रितम्‌ । (भ्रव. सारो. 
थु. १२५३) । 

२ क्षास्जास्यास के बिना हो स्वाभाविक विशिष्ट 
क्षयोपश्ञस के वश जो झोत्पलिकों झावि चार बृढ़ि 
स्वरूप बिदिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रभुत- 
लिलित झाभितियोधिक मतिजञान कहते हैं । 
प्रभुपात धन्तराय-- >< 2 >< पभ्रश्नुपातः शुचा- 
त्मन: ॥ पातोश्थूणां मृतेध्स्यस्थ क्वापि वाऋन्दतः 
श्रुति, | (धन. घ. ५, ४५-४६) । 

शोक से स्वयं झश्ुपात होगा तथा किसो के मर जाने 
पर हम्य व्यक्ति के झाकन्दत को सुनकर या मर 
जाते पर शोकाकुल मनुष्य के प्राँसुप्रों के गिरने 
को भ्रभुपात कहते हैं। यह एक भोजन का अस्त- 
शाय है । 

झहलाधाभय --- प्रशलाधामयम्‌प्रकीतिभयम्‌ ! 
(ललितबि. पं. यृ. ३८) । 

झ्रकोति था हपकीति के भय को भ्रदलाधामय 
कहते हैं । 


वचनम्‌ । 


१५२, जेन-लक्षणावली 


[ भ्रश्वकणकर रणा्धा 


झइलोकभय--'इलोक: इलाघायाम्‌' इलोकनं इलोकः 
इलाधा प्रश्षसा, तद्विपयंयो5लोकः, शस्माद्‌ भगम्‌ 
झदलोकभयम्‌ । (ध्ाब. भा. हरि. धु. १८४ें, पूं. 
४७३) । १. 'इलोकृडझ इलाघायाम्‌' एलोक: प्रशंसा 
इलाधा, तद्विपयंयोपश्लोक:, तस्माद्‌ भयम्‌ भ्रइलोक- 
भयम्‌ । (झाव- भा. सलय. घृ. १८४, पृ. १७३) । 
देखो प्रइलाधाभय । 

झ्रश्वकर्णकररा (भ्रस्सकण्णक रएा)-देलो प्रादोल- 
करण। १. भस्सकण्णकर णेत्ति वा क्‍्रादोलकरणेत्ति वा 
प्रोवट्टण-उव्वट्ूणकरणेत्ति वा तिण्णि णामाणि भस्स- 
कण्णकरणस्स । (कसायपा. च्‌. ४७२, पृ. ७८७; 
घव. पु. ६, पृ. ३६४) । २. भश्वस्य कर्ण: भव्वकर्ण:, 
अदवकर्णवत्क रणमह्वकर्णक रणम्‌ । यथाह्वकर्ण प्रग्मा- 
त्भृत्या मूलात्‌ क्मेण हीयमानस्वरूपो दृष्यते, तथेद- 
मपषि करण क्रोधसंज्वलनात्‌ प्रभृत्या लोभसज्वलनाझ- 
थाक्रममनन्तगुणहीनानुभागस्पर्ध कसस्थानव्यवस्थाकर- 
णमद्वकर्णकरणमिति लक्ष्यते। (व. पु. ६, दि. ५)। 
२ जिस प्रकार घोड़े का कात ध्प्न भाग से मूल भाग 
पयंन्त उस्तरोसर होन दिखायी वेता है उसी प्रकार 
जिस करण (परिणामबिषेष) के हारा संज्वलन 
क्रोध से संज्वलन लोभ तक प्रनुभागस्पर्धकों की 
व्यवस्था उत्तरोसर हीन होतो हुई को जाती है उसे 
ध्रएयकर्णक रण कहते हैं। भ्रइवकर्णकरण, झ्रादोलकरण 
झोर प्पवर्तनोड्॒तंनाकरण ये तोनों एकार्थक गाम 
हैं। प्रादोल नाम हिडोला का है। जिस प्रकार 
हिडोले का स्तम्भ झौर रस्सी के प्रन्तराल में 
त्रिकोण झाकार धोड़े के कान सबृद्रा दिखता है, 
इसी प्रकार यहाँ पर भी कोधादि संज्यलन कथाय के 
झ्रनुभाप का सन्तिबेश भी क्रम से धटता हुमा 
दिखता है, इसलिए इसे भ्रादोलकरण कहते हैं। 
ऋषधादि कथायों का पअ्रतुभाग हामि-बद्धि रूप से 
दिलाई वेने के कारण इसको भ्रपवर्तनोड्ड॒तंनाकरण 
भी कहते हैं । 

झइ्वकर्णकरणाद्धा (प्रस्सकष्णकरराड़ा)--१. 
सताणि बज्कममाणगसरूवशो फड्डगाणि ज॑ कुणइ । 
सा प्रस्सकण्णकरणड 2८ 2 2 ।। (पंचसं. उपदा, 
७५) ! २- सन्ति विद्यमानानि मायाकर्मदलानि 
बध्यमानसंज्वलनलोभस्वरूपेण फड़्डकानि यरक- 
रोति साशव्वकर्णकरणाद्धा प्रथमा भण्यते । (वंचलं. 
स्थो. भू. उपह. ७५)। ३. विद्यमातानि यानि संकमि- 


प्रकम ब्रद्या 


तामि मायाकंदलिकानि पूर्ववद्धसंज्बलनलोभदलि- 
कानि वा तानि अध्यमातस्वरूपतस्तत्कालवध्यमान- 
संज्वलनलोभरूपतया । किमुक्त॑ भवति ? तत्काल- 
बध्यमानसंज्वलनलो भस्पठं काना चात्यन्त नीरसानि 
यंत्र करोति सा भ्रएवकर्णक रणाद्धा । (पंचसं. सलय. 
बु. ७५) । 
झवबकर्णकरण के काल को अ्रदवकणकरणाद्धा कहते 
हैं। जिस काल में विद्यमान सायाकषाय के प्रदेश- 
पिण्ड को संकाम्त करते हुए अध्यमान संज्यलग 
लोस के स्पधंकों स्वकृप किया जाता है, वह भरदष- 
कर्यकरणाड़ा कहलाता है । 
झष्टस घरा--- देखो ईषत्पाग्भार । तिहुवण- 
मुड़्ढारूढा ईसिपभारा घरदट्ुमी रुदा। दिग्धा इगि- 
सगरज्जू प्रढ्जोयणपमिदबाहल्‍ला ।। (त्रि. सा. 
५५६) । 
लोक के शिखर पर जो एक राजु चोड़ो, सात राजु 
लम्बी घोर झाठ योजन ऊँचो प्राठवों पृथिदी है 
उसे अष्टम धरा कहते हैं । 
झसतोपोष--१. सारिका-शुक-मार्जार-इव-कुर्कुट- 
कलापिनाम्‌ । पोषों दास्याइच वित्तार्थमसतीपोषणं 
विदुः ॥ (त्रि. दा. पु. च. £, ३, ३४७; योगशा. 
३-११२)। २. भ्रसतीपोष' प्राणिध्नप्राणिपोषो 
भाटिग्रहणार्थ दासपोषश्च । (सा धथ. सस्‍्थो. टी. 
४-२२) । 
१ हिंसक प्राणियों--जंसे मैना, तोता, बिल्ली, कुत्ता, 
जुर्गा व सोर ध्रादि--को पालना तथा भाड़ा प्राप्त 
करने के लिए दासो का भी पोषण करना अ्रसतोपोष 
कहलाता है । 
हझासतु-भ्रतो (सतो ) ध्यदसत्‌ । (त. भा. ५-२६)। 
उत्पाद, व्यय व झ्रोब्य स्वरूप सत्‌ से विपरीत भ्रसत्‌ 
कहलाता है । 
इझसह्प्रतिपकत्व--तादुशसमबलप्रमाणवृन्यत्वमसत्‌- 
प्रतिपक्षत्वम्‌ । (स्थायवी, पृ. ८५) । 
साध्य के भाव के निवयम कराने वाले समान 
बलयुक्त प्रश्य प्रसाण के झलाव को भ्सत्यतिपक्षत्व 
कहते हैं। 
झततह्य (प्रथम ) --स्वक्षेत्रकाल-भाव. सदपि हि 
फस्मिन्‌ निषिध्यते वस्तु । तत्‌ प्रथममसत्य स्यान्नास्ति 
यथा देवदत्तो5त् । (पु. सि. €२) । 

सै २० 
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भ्रिसत्य मनोयोतश 


जित बच्चन में €बकोव प्रव्य-कषेत्र-काल-भाज से विश्व- 
आग भी वस्तु का डसी स्वकोय व्रय्प-सेच-काल- 
भाव से निषेष किया जाता है यह प्रथम अ्सत्व 
है। जंसे देवदस के अपने अध्य-पोत्र-काल-माव 
से रहते हुएं भी यह कहना कि यहां देवबस 
नहों है। 

झसत्य (द्वितीय)-प्रसदपषि हि वस्तुरुप यत्र परक्षेत्र- 
काल-भाव॑स्तः । उद्भाव्यते द्वितीय तदनृतमस्मित्‌ 
यथास्ति घटः ।। (पु. सिं. ६३) । 

थो वस्तु परव्रण्य-क्षत्र-काल-भाव से झसत है उसे 
उक्त परव्रब्य-क्षेत्रकाल-माव से सत्‌ कहना, यह 
झसत्य वधन का दूसरा भेद है। जेसे घटस्वरूप से 
धट के म होने पर भी यह कहना कि “यहाँ घट है । 
झसत्य (तुतोय)-- वस्तु सदषि स्वरूपात्‌ पररूपे- 
णामसिधीयते यस्मिन्‌ । प्रनृतमिद च तृतीय विश्ञेस 
गौरिति यथाशव: ।। (पु. सि. ६४) । 
स्वव्रब्य-क्षेत्र-काल-भाव से विद्यमात पदार्थ को पर- 
हव्य-कोज-काल भाष से सत्‌ कहना, यह भ्रसत्य का 
तीसरा भेद है। जंसे गाय को घोड़ा कहना । 
पझ्रसत्य (चतुर्थ) -- गहितमवद्यसयुतमप्रियमपि 
भवति बचनरूप वत्‌ । सामान्येत तेघा मतसिदभनृत 
तुरीय॑ं तु ॥ पैशून्यहासगर्भ ककंशमसमजस प्रलपिर्त 
क्ञ। झन्यदपि यदुत्सूश्न तत्‌ सब॑ गहित गद्वितम्‌ ॥ 
छेदन-भेदन-मा रण-कर्षण-वाणिज्य - चौर्यबचनादि । 
तत्‌ सावद्य यस्मात्‌ प्राणिवषाद्या. प्रवत॑न्ते ॥ प्ररति- 
कर भीतिकर खेदकरं बैर-शोक-कलहकरम्‌ । यद- 
परमपि तापकरं परस्य तत्‌ सर्वमप्रिय ज्ञेयम्‌ ॥ (पु. 
सि. ६५-६८) 

गहित, सावकश्ष झौर प्रप्रिय बचनों को बोलना; यह 
झसत्य का चौथा भेद है। ह्रागम विशद्ध जो भी 
पिशनता व हास्य गश्रादि से गलित, कठोर झौर 
झ्रसमंजस (भ्रयोग्य) बचन हो वह गहित कहलाता 
है। जिस घच्न के प्राश्य से प्राणी के पारीर के 
छोदमे-मेदने, थप करने तथा कृषि कार्य, व्यापार झोर 
चोरी श्रादि में प्रवृति हो; उसे सावधह कहते हैं । 
भो बचन पह्रप्रीति, भय, छेद, बेरभाष, शोक शोर 
लड़ाई-भगढ़ा कराने बाला हो उसे तथा झौर भी जो 
सम्तापज्ञनक बचन हो उत्ते भ्रप्रिय कहा जाता है । 
झसह्य सनोयोग --१. 2८ » >< तब्विवरीधो 


अलत्याभवा भाषा] 


भोसो 2८ ५८ २८ । (प्रा, पंचशं. १-८६; अब. पु. 
३, भू. २७१ उब्‌.) भो. जी. २१८) । २. तद्दिपरीतो 
ओवषमनोयोग: । [ झस्तत्ये वितथं मोधमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
झश्तत्वे मन: अ्रसत्यमन:, तेन योगः भ्सत्यमनोयोग ।] 
(कब, पु. १, पृ. २८०) । ३. तद्विपरीत प्रसत्यार्थ- 
विधयज्ञानजननद क्तिरूपभावमनसा जनितः प्रयत्न- 
विशेष' मृषा(ध्रसत्य)मनोयोग: । (गो. जी. भ- 
पर, घ जी. प्र. टी. पृ. २१९) । 

है ध्रसस्य पदार्थ के विषय करने वाले ज्ञान को 
झत्पन्म करने वालो शक्तिरुप भावमन से जनित 
प्रथत्मविद्येष को झ्सत्य मनोयोग कहते है । 
धसत्याम॒वा भाधा-- १. ज तेव सच्च नेव मोस 
भेव सच्च-मोस असच्चमोसं नाम । त चउत्य भास- 
जाय । (भाआरा. सूृ. २, १, १, ३५५ पु. ३५४) । 
२. चनुर्थी भाषा योच्यमाना न सत्या नापि मृषा 
तापि सत्यामृषा झामन्त्रणाज्ञापनादिका साउत्रा- 
सत्याध्मृषेति । (झ्ाचारा, शी. व. २, १, १. ३५५ 
दु. ६४४)। ३. »< ८ >< प्रसच्चमोसा य पडि- 
सेहा ॥।। (वक्णबे. नि. २७२) । ४. यत्तु वस्तुसाधक- 
बाघकत्वाविवक्षया व्यवहारपतितस्वरूपमात्राभिधि- 
त्सया प्रोच्यते तदसत्यामृषम्‌ । (भ्राव है भु. मल 
हैम. हि. पु. ७६) । ४. या पुनस्टिसृष्त्रपि भाषा- 
स्वनधिकृता तलल्‍लक्षणायोगतस्तत्रानन्तर्भाविनी सा 
झामंत्रणाशापना दिविषया अ्रसत्यामृषा । (प्रज्ञाप: 
भलव, बृ. ११-१६१) । ६ भणहिगया जा तीसु 
विणय प्राराहण-विराहणुवबठसा | भासा ध्रसच्च- 
मोसा एसा भणिया दुवालसहा ॥ (भाषार. 
६६) ; या तिसृष्वपि सत्या-मृषा-सत्यामृषाभाषा- 
स्वनतधिकता, एतेनोक्तमाषात्रगविलक्षणभाषात्वमेत- 
ल्सक्षणमुक्तम्‌, व पुनर्त झ्राराधन-विराधनोपयुक्ता, 


एलेनापि परिभाषानियंत्रितमना राधक वि रा घकत्व 
लक्षणान्तरमाक्षिप्तमू,. एषाअ्सत्यामृषा भाषा । 
(भाषार, टी. ६६) । 


३ भो साथा सत्य, प्रसत्य कौर उसय तीनों रूप से 
रहित शर्षात भ्रमुभयकृप हो यह चतुर्धो भ्रसस्या- 
सुवा साथा है जो प्रामत्रणाविरुप है। 

झसत्य-मुधा सनोयोग--ण य सच्चमोसजुत्तो जो 
दु मभो सो भ्रसच्चमोसमणों। जो जोगो तेण हवे 
प्रस*्चषमोसों दु मणजोगो ॥ (भरा. पंचसं, १-६०; 

जब. पु. १, पृ. २८२ उद.; थो. जो. २१६)। 
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[असद्शवेषग्रहण 


लसोसनम सत्य है शोर न प्रसत्य है, वह झसत्य- 
सृथा (झनुभय) सन कहलाता है। उसके श्राधय से 
होने बाले मोग को भ्रसत्य-मृषा मनोयोग कहते हैं । 
प्रसत्यमृषा वचनयोग--जो णेव सच्चमोलों त॑ 
जाण पअ्रसच्चमोसवचिजोंगो। प्रमणाणं जा भासा 
सण्णीणामतणीयादी ।। (प्रा पससं. १-६२; धब. 
पु. १, पृ. २८६ उद्धृत; गो. जी. २२१) । 
सत्यता भोर श्रसत्यता से रहित (धनुभय) बचन 
के द्वारा जो योग होता है उसे भ्रसत्यभ्ुषा मचनथोग 
कहते हैं । 

अ्रसत्य वच्चनयोग-- १. तब्विवरीयं मोस । (भ. 
झा. ११६४)। २. तव्विवरीशों मोसो। (प्रा. 
पंचसं, १-६१; गो. जी. २२०) | ३ प्रसत्याथं- 
विषयो वाग्व्यापारप्रयत्न, श्रसत्यवचोयोग: । (गो. 
जो. म. प्र. व जी. प्र. टी. २२०) । 

झसत्य श्र्थ को विषय करने वाले वचन के व्यापार 
रूप प्रयत्न को भ्रसत्यवचनयोग कहते हैं । 


असदा रस्भ-- भ्रसन्‌-- असुन्दर --- भा रम्भोस्येत्य- 
सदा रम्भः, भ्रविद्यमान वा यदांगमे व्यवच्छिन्न तदा- 
रभत इत्यसदास्स्भ , न सदा--न स्वेदा--स्वशक्ति- 
कालाचपेक्ष आरम्भोध्स्पेति वा । (धोडश्क बु. 
१-३) । 

असत्‌-- धसमोचोन-- कार्य के प्रारम्भ करने वाले 
को प्रसदारम्भ (वाल) कहते हैं । भ्रयवा भ्सत्‌ भर्थात 
झागम में जो व्यवच्छिन्न है उसके प्रारम्भ करने वाले 
को उझसदारम्भ (बाल) कहा जाता है। भ्रथवा जो 
झपती शवित धोौर काल को पश्रपेक्षा सदा भ्राश्म्भ नहीं 
करता है वह प्रसदारम्भ (बाल) कहलाता है। 
यह प्रसदारस्भ का निरवत लक्षण है (झसत्‌-पार म्भ 
था ह्-सदा-प्रारम्भ) | 

झसहहश अभ्नुभाग--भघष जे उदीरेदि भ्रणेगासु 
बग्गणासु ते अ्सरिसा णाम । (कसायपा चू. प्र. 
घड़े) । 

प्रनेक वर्गणाशों में जिन अ्रनुभागों की उदोरणा की 
जातो है, उनका नास प्रसवृश् क्नुभाग है । 
अ्सहदावेबग्रहए--भ्रसदृक्षवेषग्र हण॑ नाम स्वयमार्य 
सन्‍्ननायेवेष करोति, पुरुषों वा. स्व रुपभम्तहित्य 
स्त्रीवेष विदधातीत्यादि। (बृहल्क. बु. १३०६) । 
स्वयं भ्रायं होते हुए प्नायं के वेध के धारण करने 


0सद्ध्यांन] 


को, झचवा पुराव होते हुए स्त्री के वेज के धारण करने 
को धसदुशबेबप्रहण कहते हैं । 

असदृध्यान-- १. परापाशयवशान्मोहान्मिध्यात्वा- 
इस्तुविज्नमात्‌ । कषायाज्जायते5जस्रमसद्ध्यानं शरी- 
रिणाम्‌ ॥ (शानार्थव ३-३०, पृ. ६६); भरज्ञात- 
वस्तुतत्त्वस्य रागाशुपहतात्मनः । ह्वातन्त्यवृत्तियाँ 
अन्तोस्तदसदृष्यानमुच्यते ।। (झानाभंव २४-१६) । 
अस्तुत्वकूप के न जानने भोर राग-हेषादि से 
भ्राविध्ट होने के कारण जीव के जो स्वेच्छाचारिता 
होती हैं, उसे ध्रसबृध्यान कहा जाता है। यह दुष्यति 
बुष्ड प्रभिप्राय 4 भिश्यात्थादि के निमिस से हुमा 
करता है| 

प्रसद्भावस्थापना--भ्राकृतिमति सद्भावस्थापना, 
प्रनाकृतिमति तह्िपरीता। (घब. पु. १४, पृ. ५) । 
विषक्षित वस्तु के प्राकार से शून्य वस्तु में उस 
वस्तु फो स्थापना को झसदभावस्थापना कहते हैं । 
दूसरे नाम से हसे झ्रतदाकारस्थापना भी कहा 
जाता है । 

असदृभावस्थापनाकाल -- भ्रसब्भावट्रवणकालो 
णाम मणिभेद-गेह्भ्र-मट्टी-ठिक्‍्करादिस्सु वसतो त्ति 
शुद्धिबलिण ठविदो । (घब. पु. ४, पृ. ३१४) । 
सणिभेद, गेंरू, मट्टी झोर ठीकरे शादि में जो बुद्धि 
बल से यह बसन्‍्त है इस प्रकार से जो वसन्‍्त काल 
का भ्रारोप किया जाता है उसे प्रसदृभावस्थापना- 
काल कहते हैं । 


भ्रसद्भावसथापनानिबन्धन--तव्विव रीय (सब्भा- 


वटहुवणणिबधणविवरीय ) पअ्रसब्भावट्रवणणिबधण । 
(घव. पु. १५, पृ २) । 

जो सिबस्थन विवक्षित द्रव्य का धन॒करण करता है 
उसकी उस रुप से कल्पना करने रूप सवृभावस्था- 
पना से विपरीत स्वरूप बाला असद्भावस्थापना- 
निब्रन्धन होता है । 

प्रसद्भावस्थापनापूजा :-- वराटकादी सरुल्ष्य 
जिनो5यमिति बुद्धित: । यारअर्चा विधीयते प्राच्यैर- 
सद्भावा मता त्वियम्‌ ॥ (घर्मसं- थ्रा. ६-८९) । 
जिनेत के झ्ाकार से रहित कोडी भ्रादि में बह 
जिन हैं! इस प्रकार शुद्धि से संकलय करके जो 
पूजन की जातो है उसे प्राष्य जन ध्सदभाव- 
स्थापना पुजा कहते हैं । 
प्रसदुभावस्थापनावन्‍्ध--अजद्रास रूवेण. (एदेसि 
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(यक्‍्कबं ध-मु रवबंध-विज्ज! हरबंध-णागपासबं ध-संस र- 
वासबंधादीणं) तेसु (सीवण्णी-लद् २सोगकर्ट्रादिसु) 
हुबणा भ्रसब्भाव्रववणबंधो णाम। (अब. पु. १४, 
पृ. ४) । 

झीपर्णो, खेर धौर प्रशोक बुक्ष को लकड़ो झाषि 
से बक्तबन्‍्थ व मुर्जवन्य श्ावि अन्थभेदों कौ 
झग्रभास्वकूप से--उसन झाकारों के न रहने पर 
भी--स्थापता करता; इसे प्सदूसावस्थापनावम्ध 
कहते हैं। 

झसदूभावस्थापनाभाव---तव्विवरीदोी (सब्माव- 
हृुवणभावादों विवरीदो). भ्रसब्भावद्ववणभावों' । 
(घब. पु, ५, पृ. १८०३) । 

विराग झोर सरागी भावों का श्रतकरण नहों करने 
बाली स्थापता को असबभावस्थापनाभावनिक्षेष 
कहते है । 

इसदुृभावस्थापनाम ड्ूल - १. बुद्धोए समारो- 
विदमंगलपज्जयपरिणदजीवगुणसरूवक्ख-वराडयादयो 
झसब्मावट्टबणमज़ल । (धव. पु. है, पृ. २०) | 
२. मुख्याकारशून्या वस्तुमात्रा पुनरसद्मभावस्थापना, 
परोपदेशादेव तन्न सोध्यमिति सप्रत्ययात्‌ । (तल. इलो- 
१, ५५ ५४, पृ. १११) | 

१ झ्रक्ष (चौपड़ खेलने के पांसे) श्रौर अरादहक 
(कौड़ी ) भ्रादि में संगल पर्याव से परिणत जओोव के 
गुण स्वरूप को बुद्धि से कल्पता करना असदभाव- 
स्थापनाभंगल है । 
असदृभावस्थापनावेदना--प्रण्णा (पाएण प्रणु- 
हरतदग्वभेएण इच्छिददव्वठवणरूवसब्भावद्ववणवेय- 
णाविवरीदा) भ्रसब्भावठवणवेयणा । (धब. पु. १०, 
ए. ७) । 

बेदना के झाक्तार से रहित प्रष्य में वेदना की स्था- 
पत्ता करते को झसद्भावस्यापनावेवना कहते है । 
इ्रसदुमृुतव्यवहार--१* प्रण्णेसि भ्रण्णयुणो भणइ 
प्रसब्भुद ५८ < ><। (यू. न. ज. २२३) । २. प्रस- 
दभूतज्यवहारो द्रव्यादेरपधारत: । परपरिणति- 
इलेबजन्यों ९ »( 2(॥ (ये परद्रग्यस्य परिणत्या 
मिश्रित: भर्थात्‌ द्रब्यादेध माधिमदिे्षचा रत उपचर- 
णात्‌ परपरिणतिपषलेषजन्य:--परस्य वस्तुनः परिणति. 
परिणयनं, तस्य इलैषः संसर्ग: तेन जन्य: परपरिणति- 
इलेयजन्य:) भसदभूतव्यवद्ारः कथ्यते । (अध्यानु. ही. 
७०४, पृ, १००) । ३ प्रस्यत्ष प्रसिद्धस्थ भर्मस्या- 


असदेखा ] - 


स्यत्र समारोपणभसद्भृतव्यवहार: । (नयप्रदीष पृ. 
१०३) । 

है झस्य ह्र्थ में प्रसिद्ध धर्म के श्न्य प्र सें सभा- 
रोप करने को झसदुभूतव्यथहारणय कहते हे । 
असहेश-- १. यत्फल॑ दु खमनेकविध तदसद्वेधम्‌ । 
भ्रप्रदासतं बेश मसदेशम्‌ । (स. सि. ८-८; ते. इलो. ८, 
६८) । २. घत्फ् वुःखमनेकबिध तवसहम्‌ | नार- 
ऋदियतियु भानाप्रका रजातिविशेषावकीर्णासु कायिक 
बहुविधं मानस वा$तिदु सह जन्म-जरा-मरण-प्रिय- 
“विध्रयोगा5प्रिससयोग-व्याधि-वध-बन्धादिजनितं दुःख 
यस्य फल प्राणिना तदसईंथ्म्‌। भ्रप्रदास्त वेश्वम्‌ भसद्‌- 
ब्यम्‌। (त. था. ८, ८, २) । ३- यत्फल दुःखमनेक- 
विध कायिक मानस चातिदु सह नरकादिष गतिषु 
जन्म-जरा-मरण-वध-बन्धादिनिमित्त २ वति तदसक्वे- 
धयम्‌। प्रप्रशस्त वेध्यमसद्रेद्यम्‌ । (त. सुलबो. बृ. 
श०८) । ४ यदुदयान्तरकादिगतिषु शारीर-मानसा- 
दिदु ख नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसदेद्यम । (त. ब्ति 
अत, ८-८) । 

२ जिसके उदय से नरकाबि गतियों मे शारीरिक व 
सानसिक प्रादि साता प्रकार के दुःलों का बेदन हो 
उसे प्रसदद्ध कहते हैं । 

झसमं.क्ष्या धिकरण-- १ धभसमीकय प्रयोजनमा- 
धभिकयेन करण प्रममीक्ष्याधिकरणम्‌ । (स. सि. ७, 
३२; ते. इलो. ७-३२, सा. थ. स्वो. टी. ५-१२)। 
२. प्रसमोक्षय प्रयोजनसाधिक्येन करण असमीक्ष्याधि- 
करणभ्‌। प्रधिरुपरिभावे व्तते, करोतिश्चापू्व प्रा- 
दुर्भावे, प्रयोजनमसमीक्ष्य भ्राधिक्येन प्रवर्ततमधिकर- 
णम्‌ । तत्‌ जेधा काय-वाहुमनोविषयभेदात्‌ । तदधि- 
करण जेघा व्यवतिष्ठते । कुतः ? काय-बाहुसनो- 
विषयमेदात्‌ । तंत्र मानस परानथंककाव्यादिचिन्त- 
नमू, वाग्गत निष्प्रयोजनकथासुयान परपीड़ाप्रधानं 
प्रत्किजच्नन ववतृत्वमू, कायिक च प्रयोजनमन्तरेण 
ग्रण्कस्तिष्ठन्नासीसों वा सचिततेतरपत्र-पुष्प-फलच्छे- 
इम-मेदन-कुट्टन-क्षेपणादीनि कुर्यात्‌ । अग्नि विब- 
क्षारादिप्रदान चारभेत इत्येवमादि, तत्सवंमसमीक्ष्या- 
घिकरणम्‌ । (त. वा. ७, ३२, ४-५; ते. सुखवो. 
थू. ७-१२; बा सा. पृ.१०)। ३- प्रसमीकय 
प्रनालोच्य प्रयोजनमात्मनो$थंमधिकरणं उचितादु- 
प्रमोगादतिरेकक रणममसमीक्ष्या धिक रण मू, मुसल-दा न्र- 
शिलापुतक शर्त्र-गोभूमवन्त्रकशिलास्यादिदानलक्षण- 
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म्‌ । (त. भा. सिद्ध, बु. ७-२७) । ४. भसमीत्या- 
घिकरण पड्चमम्‌--भसमीक्षय प्रयोजनसपर्यालोच्य 
प्राधिक्येन कार्यस्य करणमसमीक्ष्याधिक रणम्‌ । (रत्ल- 
क. टी. ३-३५) । ५० भ्रसमीक्ष्य भ्विचाय प्धिकस्म 
करणम्‌ असमीक्ष्याधिकरणम्‌ । तत्‌ त्रिधा भवति-- 
मनोगत वाग्गत कायगत चेति। तन्न मनोगत॑ मिथ्या- 
दृष्टीनामनर्थककाव्यादिचिन्तन मनोगतम्‌ । निष्प्रयो- 
जनकथा-परपीडावचन  यत्‌किड्धिद्‌ वक्‍तृत्वादिक 
वाग्गतम्‌ । नि प्रयोजन सचित्ताचित्त दल-फल-पुष्पा- 
दिछेदनादिकम्‌ प्रग्नि-विष-क्षा रादिप्रदानादिक॑ काय- 
गतम्‌ | एव त्रिविध॑ भ्रसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । (त. बृत्ति 
श्ुत, ७-३२) । ६. ग्रसमीक्ष्याधिक रणमनल्पीकरणं 
हि यत्‌ | प्र्थात्‌ स्वार्थभसमीक्ष्य वस्तुनोइनवधानतः। 
(लाटीस. ६-१४४) । ७. असमीक्ष्येव तथाविध- 
कार्यमपर्यालोच्यैव प्रवणतया यद्‌ व्यवस्थापितमधि- 
करण वास्युद्ूखल-शिलापृत्रक-गोधूमयंत्रकादि तद- 
समीक्षयाधिक रणम्‌ । (धर्मंवि. यु. ३-३०) । 

२ प्रयोजन का विचार न करके श्रधिकता से प्रवृत्ति 
करने को भ्रसमोक्ष्माधिकरण कहते हैं। इसके तीन 
भेद हैं--मनोगत, वाग्गत झोर कायगत ध्रसभीक्ष्या- 
घिकरण । मिथ्यादृष्टियों के द्वारा रखे गये भ्रमर्थक 
काव्य आदि का चिन्तन करना सनोगत अझ्समीकया- 
घिकरण है । बिना प्रयोजन वूसरों को पीड़ा पहुँचाने 
वालो कथाओं का कहना व स्वेच्छाचरिता से जो कुछ 
भो बोलना, यह वाग्गत अ्रसमीक्ष्याधिकरण है। बिमा 
प्रयोजन सचित्त-भ्रचिस पत्र ५. फल-फूल झ्रादि का 
छेदन भेदन ध्यावि करना, तथा भ्रग्ति-विष झादि का 
देना, यह कायगत झ्समीक्याधिकरण है। 
इझसस्यकत्व (प्रदशन) परीवह्‌--प्रसम्यगत्वपरी- 
षह -- सर्वंपापस्थानेम्यो विरत. प्रकृष्टतपोइनुष्ठायी 
नि.सगदचाह तथापि धर्माधमत्मिदेवनारकादिभावा- 
न्‍्नेक्षे, भतो मृषा समस्तमेतदिति भ्रसम्यक्त्वप रीषह: । 
(भाव. सू. हरि. वृ. ४, पृ. ६४८) । 

देखो ग्रदर्शनपरोषह । 

झतसंकुट--सवब्य लोगागास विभापदि त्ति प्सकुडो । 
(बव. पु. १, पृ. १२०) । 

जोब केवलिसमुद्धात प्रवस्था में चूंकि स्बलोका- 
काझ्न को व्याप्त करता है, भ्रतः उसे प्रसंकुट रहा 
जाता है । 

भ्रसंक्लिष्ट--दोषपरिदवारी भ्रसक्लिष्ट:। (ब्कथ. 


वर्सिकेयादा | 

भा. सलग. बु. ३-१६४, पृ. ३४) । 
शंक्खेश झादि दोध रहित व्यक्ति को झहसंक्लिष्ट 
कहते हैं । 

इसंक्षेपाद्धा--१. जहण्णप्रो भाउश्रबंधकालो जह- 
श्णविस्समणका लपुरस्स रो प्रसलेपादा णाम | (घथ. 
थू. ६, पु. १६७ दि. १)। २. न विद्यते प्रस्मादन्य: 
संक्षेप, स चासौ प्रद्धा व अ्रसक्षेपाठा, ध्रावल्यस- 
स्पेयमागमात्रत्वात्‌ । (यो. क. जी. प्र. टो. १४८) । 
जिससे संक्षिप्त श्ायुबन्थकाल झौर न हो ऐसे झाव- 
लोके झसंल्यातें भाष सात काल को प्रसंक्षेपाता 
कहते हैं । 

धसंल्येय--- १. सस्यामतीतोञ्संस्येयः । (स. सि. 
४-८) । २. स (असंख्येय: काल:) च गणितविषया- 
तीतत्वादुपमया कयानिन्नियम्मते । (तः भा. सिद्ध. 
शु. ४-१५) । रे. संश्याविशेषातीतत्वादसंस्येय: । 
(स. था. ५, 5, १)। ४. जो रासी एगेगरूवे 
झवणिज्जमाणे णिट्ठटादि सो भ्रसखेज्जो, जो पुण ण 
समप्पइ सो रासी प्रणतो। (धब. पु. ३, पृ. 
२६७); >»< ८ »< तदो (संखेज्जादो) उवबरि 
जमोहिणाणविसभो तमसखेज्ज णाम । (धब. पु. 
३, पृ. २६८) । 

१ जो राधि संल्या से रहित--गणनातीत-हो, 
बह पग्रसंस्मेय या ध्रतंस्यात कही जाती है । 
झसंगानुष्ठान-- यत्वभ्यासातिशयात्‌ सात्मीभूत- 
मिथ चेष्टथते सदृभि: | तदसज्भानुष्ठान भवति ट्वे- 
तत्‌ तदावेधात्‌ ॥॥ (घोडशक १०-७) । 

लो प्रभुष्ठान पुनः पुनः सेवन रूप भ्रस्यास को भ्रथि- 
करता से किया जाता है उसे भ्रसंगामुष्ठात कहते हैं । 
यह झ्नुष्ठान के प्रीत्यनुष्ठान छादि चार भेदों में 
अन्तिम है। 

इसंघालित---भसघातित, एकफलकात्मक. । (व्यथ, 
सू. भा. मलय. व. ८-८) । 

थो संस्तारक (बिछाने का साधन) एक पढिये रूप 
होता है उसे धरलंधातित एकांगिक भ्रपरिक्षाटिसंस्ता- 
शक कहते हैं । 

झसंजिश्ब-- >< /< »< भवत्वेब॑ यदि मनो3्नपेकय 
झानोत्पत्तिमात्रमाशित्यास ज्ित्वस्थ निवन्धनमिति । 
(धर, है, पृ. ४०६); णोइंदियावरणस्स सब्ब- 
भादिफहयाणमुदएण भसिष्णत्तत्य दसणादो । (भव. 
4 ७ १. ११२) | 
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मोहख्ियाबरण के सर्वधाति स्पर्धकों के उदय से 
जो जीव को ह्रवस्था--मन के बिना शिक्षा उप- 
देशाधि के न प्रहण कर सकते योग्प--प्राप्स होती है 
उसे भसंकित्व कहते हैं । 

झसंशिक्षुत--जस्स ण नत्थि ईहा प्रवोहो मग्गणा 
गवेसणा बिता वीम॑सा से ण॑ प्सन्‍नीति लब्भई। 
से त॑ कालिध्रोवएसेण । * >( >< जस्स ण नर्थि 
प्रभिसंघारणपुव्विभा करणसत्ती से णं प्रसण्णीत्ति 
लब्भद । से त हेऊबएसेण । »< »%< >< भ्रसण्णि- 
सुप्रस्स खभोवदसमेण भ्रसण्णी लब्भद । से त दिद्ठि- 
वाशोबएसेण ।)< >< »< से त॑ भ्रसण्णिसुप्र । (नस्‍्दी. 
सू. ३६) । 

कालिक्युपदेश से, हेतृपदेशा से श्रोर दृध्टिवादोपदेश 
से असंज्ञी तोन प्रकार का है । जिसके ईहा, भ्रपोह, 
सार्गणा, सवेषणा, चिन्ता झौर विमर्श नहीं होते 
बहु कालिबयुपदेश से प्रसंशी कहा जाता है। विश्ञ- 
भान ध्रर्थ के पर्यालोचम का ताम ईहा भ्ोर निवणय 
का नाम क्षपोह है। प्रन्वय धर्म के प्रभ्येषण को 
मार्गणा भौर ध्यतिरेक धर्म के स्वरूप के पर्यालोचन 
को गवेबणा कहा जाता है। यह कंसे हुआ, इस 
ससम क्या करना चाहिए तथा भविष्य में यह कंसे 
होगा; इत्यादि जिच्ञार को चिन्ता शोर यथावस्थित 
अस्तु के स्वरूप के निर्यय को विमर्श कहते हैं। भो 
बुद्धिपूर्षक भ्रपने दारीर के संरक्षणार्थ झभीष्ट श्राहा- 
शबि में प्रवृत नहों हो सकता है तथा प्तिष्ट से 
निबुत्त भो नहीं हो सकता है वह हेतु के उपदेश 
को प्रपेक्षा ग्रसंशों कहा जाता है। दृष्टियाद के 
अपडदेदानुसार मिश्यावृष्टि को झसंशी कहा जाता है। 
इन तीन प्रकार के झसक्षियों के भुत को प्रसंक्षि- 
अत कहते हैं । 

झसंज्ञो--देखो भ्रसज्िश्रुत । १. सम्यक्‌ जानातीति 
सज्ञ मनः, तदस्यातीति सशी । >< »< »< तब्बिवरीदो 
झसण्मी दु ।। (अब. पु. १, पृ. १५२); शिक्षा-क्रि- 
योपदेदालापग्राही संज्ञी, तद्गिपरीतोधसशी । (घब. धु. 
७, पृ. ७) । २. भ्रतस्तु विपरीतो यः सोथ्सभी 
कथितो जिने:। (त. सा. २-९३) + ३. »< »< »< 
मणवज्जिय जे ते धुवु प्रसण्णि । सिक्‍क्षालायाइ श 
लेति पाव, भ्रण्णाण गृढ दढ मुढभाव । भ्रसु शव जि 
समत्ति उ पत्र ताह, वज्ज रइ जिभणिदु प्रसण्णियाह ॥ 
(सर. बु. पुष्प, १३, पृ. १७४०-७६) | ४. »< >( » 
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प्रशुंज्ञी हेयादेमगियेषकः ।। (पंचसं. पमित., ३१६, पृ. 
४४) । ४ विक्षोपदेशनालापग्राहिण: सशिनों मताः। 
प्रवृशमानसभाणा विपरीतस्त्वसंशिनः । (झमित: 
आओ. ३-११) । ६. शिक्षा-क्रियोपदेशालापग्राहिकः 
संशी, तद्विपरीतोइसजशी । (मूला, व. १२-१५६) | 
७० ग्रथोक्त- (विशिष्टस्मरणादिरूप-) मनोविश्ञान- 
बविकला असंशिम:। (ज्ोबाजी. भसय. वु. १-१३, प्‌. 
१७); मे तु सम्मूच्छेनजेस्य उत्पन्तास्तेध्सशिनः । 
(जीबाजी, मलय. बु. १-३२. पृ. ३५)। ८. सजात संशा 
भूतन्भवद्भाविभावस्वभावपर्यालोचनम्‌, सा विद्यते 
पेषा ते सज्िनः, विदिष्टस्मरणादिरूपमनोविशज्ञानभाज 
हत्यथं: । ययोक्तमनोविशानविकला असशिन' । 
(पंचसे, मलग. व्‌, १-५) । 

१ थो जोब मन के न होते से शिक्षा, उपदेश श्रौर 
झालाप झादि को प्रहण न कर सके उन्हें प्संशी 
जीव कहते हे । 

झसंतोध-- तत्रासन्तोषास्तृप्म्भाव । (योगशा- 
स्‍वो. विव. २-१०६) । 

तृष्सि के ध्रभाव को भ्रसम्तोष कहते है । 
झ्रसंविष्घत्व-- १. भसन्दिग्धत्वम्‌ भ्रशशयकारिता । 
(प्मवा, श्रभय. व. १५) । २. प्रसन्दिग्धत्वं परिस्फु- 
टा्षप्रतिपादनात्‌ । (रायप, मलय. थु. ४, पृ. २७)। 
सम्बेहु या संध्राय से रहित वचन के प्रतिपादन को 
झसन्दिग्भत्व कहते हैं। यह ३५ सत्यवचनातिशयों 
में शश्वां है। 
धसंदिग्धध्वनत--पसन्दिग्धववनता परिस्फुटः 
बचनता । (उत्तरा, नि. शा. वु. १-५८, प्रृ. ३६) । 
सन्वेहू रहित स्पष्ट बचतों के बोलने को भ्रसन्दिर्ध- 
बचनता कहते हैं। यह भार प्रकार को बचन- 
सम्पत्‌ में चौथा है । 

प्रसंप्राप्त उदय--१. प्रसपत्तददशो णाम अ्रपत्त- 
कालिय प्मोगेण कालपत्तेण सम वेदिज्जति | स 
अब्रेव ठिद्ठददी रणा बुच्चइ । (कर्मप्र. छू. उदी. गा. 
२६, पृ. ४३) । २. यत्युतरकालप्राप्त कमंदलिक- 
भुदी रणाप्रयोगेण वीर्यविशेषसभमितेन समाकृष्य काल- 
प्राप्तेत दलिकेन सहानुभूयते सोध्सम्प्राप्त्युदय: । 
(कर्समप्र. सलय, व्‌. २६, पृ. ४३; कर्मंप्र. यशो, ब. 
१६, पु. ४४) । 

२ औो कर्मंदलिक उदय को प्राप्त वहों हुआ है उसका 
शीयंजिशोेधकूप डृदीरणा के प्रयोग से श्रपकर्षण 
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करके उदयप्राप्त दलिकके साथ वेदन कश्ना, इसका 
माम झअसंप्राप्त उदय है । 

इ्रसंबद्धप्रलाप -- १. पर्मार्थ-काम-मोक्षाञसम्बद्धा 
वाग्‌ असबद्धपरलापः । (त. वा. १ै, २०, रै३, पु 
७५) । २. धम्मत्थ-काम-मोक्साउसम्बदवयमसबद्धा- 
लाझो । (अंगपण्णत्तो पृ. २९२) । 

१ थर्म, भ्रम, काम भोर सोलर से असम्धद्ध बचमों 
को असम्बद्धप्रलाप कहले हैं। 

झसंभव-- १. बाधितलक्ष्यवृस्यसम्भवि । (स्थायदी: 
पृ. ६) । २ लक्ष्ये त्वनुपपन्नत्वमसभव इतीरितः । 
(सोक्षपं, १७) । 

जो लक्षण लक्ष्य में हो न रहता हो उसे झहासम्भथी 
कहते हैं। प्रसम्भव नाम भी इसी लक्षणदोष का है। 
झसंयत--१. भ्रसजदो णाम कथ भवदि ? सजम- 
घादीण कम्माणमुदएण । (षद्ख॑ं. २, १, ५४-४५ 
पु. ७, पृ. €५)। २: चारित्रमोहस्य स्वधातिस्पर्ध 
कस्योदयात्‌ प्रसयत भौदयिक. । (स. सि. २-६३ 
त. छुलबोी, २-६; त. वृत्ति श्रुत. २-६) । ३. जीवा 
चउदसभेया इंदियविसया य भ्रट्ठवोस तु। जे तेसु 
णेव विरया भ्रसजया ते मुणेयव्वा । (श्रा. पच्चसं. 
१-१३७; षव. पु १, प्‌ ३७३ उ.) । ४. चारित- 
मोहोदयादनिजुत्तिपरिणामोध्संयतः । चारित्रमोहस्य 
सर्वघातिस्प्धकोक्यात्‌ प्राण्युपधातन्द्रिथविषये द्वेषा- 
भिलाषनिवृत्तिपरिणाम रहितोइसयत भ्रौदयिक: । (त. 
वा. २, ६, ६)। ५- सज्वलनवजंकथषायद्वादशको- 
दयादसयतत्वमेकरूपम्‌ । (त. भा. सिद्ध. बु. २-६) | 
६- वृत्तिमोहोदयात्‌ पुसो$सयतत्व प्रचक्ष्यते । (ते. 
इलो. २, ६, १०) | ७. महता तपसा युक्तो मिथ्या- 
दृष्टिरसयतः । (बरांग. २६-६७) । 

४ जारित्रमोहनीय कर्म के सर्बंधाती स्पर्धकों के 
उदय से प्राणिहिसा श्ौर इन्त्रियविययों में कम से 
टेंघ भोर अभिलाया की निवत्तिस्प परिणाम का 
ने होना, इसका नाम असंपत है । 
झत्तंयतसस्यक्टष्टि-- १. सम्यकत्वोपेतद्लारिश्रतो- 
दयादि (दा )पादिताविरतिरसंयतसम्यरवृष्टि: । भौप 
छमिकेन क्षायोपणमिकेन क्षायिकेण वा सम्यक्त्वेश 
समा-्वितचारित्रमोहोदयादत्यन्तमविरतिपरिणामप्रव- 
णोश्संयतसम्यम्दृष्टिरिति व्यपदिश्यते । (त. बा 
€, १, १५) । २. वृत्तमोहस्य पाकेन अनिताविरति- 
भंत्ेत्‌ । जीब सम्यवत्वसयुक्त, सम्पर्दृष््टिरसयलः |। 


भसंयम ] 


(व, सा. २-२१) । ३. पाकाव्चारित्रमोहस्य व्यस्त- 
प्राण्यक्संयम: । त्रिध्वकतमसम्यक्‍त्व: सम्यग्दुष्टिरस- 
यतः ॥ (पंचसं. अमित. ६-२३) । 

१ सम्भध्दशंन से युक्त होकर जो चारिश्रमोहमीय के 
उदय से संवभभाव से जिहीन है, उसे ध्रसंयतसस्य- 
दृष्टि कहते हैं । 

अ्रसंधम-- ६. भ्रसंयमो ह्ाविरतिलक्षणः । (झाव. 
नि. हरि. व मलय, थु. ७४०) | २. प्राणातिपाता- 
दिलक्षणोश्संयम: । (पश्राव., हरि. बृ. ११०६, पु. 
४१६) ) | ३. छक्‍्कायवहीो मण-इदियाण प्रजमो 
झसजमो भणिभो। इति बारसहा >< »< ><॥ (पंच- 
सं. जु. ४-३)। ४. पटकायवधो मनइन्द्रियाणाम- 
यमो$संयमो भणित इति दृदशधा । (पंच. स्वो. बु. 
४-३) | ५ प्राणिधाताक्ष विषयभावेन स्पादसयम: । 
(त. सा. २-८५) । ६. षण्णा कायाना पृथिव्यप्ते- 
जोवायु-वनस्पति-श्रसन्‍्क्षणाना वधो हिंसा, तथा 
मनसो5न्‍्त करणस्येन्द्रियाणा च श्रोत्रादीनां पठ्चानां 
स्व-स्वविषये यथेच्छ प्रवतंमानानामयमो5नियत्र ण- 
मिति, एवममुना प्रकारेण द्वादशधा द्वादशप्रकारो- 
पयमोधविरतिरूपो भणित.। (पंचसं. मलय. वु. 
४-३) । ७. ब्रताभावात्मको भावों जीवस्यासयमों 
मत. । (प्राध्यायो २-१११३) । 

३ पट्काय जोदों का घात करने तथा हस्थिय शोर 
सन के नियन्त्रित न रखने का नाम असंपम है । 
असंविग्न---प्रसविग्नाः शिथिला: पादर्वस्थादयः । 
(बृहत्क, व. ४२१) । 

पाएवं त्थ भ्रादि शिभधिलाचारों साघुशों को असंविश्त 
कहते हैं । 

ध्रसंवतबकुद्य--प्रकटकारी तु भसंवृतबकुश: । (त. 
भा. सिद्ध, यू. ९-४६; प्रव. सारो. व. ७२४; घममम- 
सं. सान. स्थो. वृ. ३-५६, पृ. १२५) । 

शो धरोर व उपकरणों को विभूषा भ्रावि को प्रगट 
में किया करते हैं, ऐसे साधुप्तों को प्रसंदृतवकुध 
कहते हैं। 

प्रसतार--भ्रनायतिरसंतार: द्षिवपदपरमामृतसुख- 
प्रतिष्ठा । (व. था. €, ७, ३) । 

धायति--संसार परिच्षमण--तते रहित होकर भुक्ति 
के सर्वोत्कृष्ट सुल में प्रतिष्ठित होगा, भह झ्ात्मा 
की भ्रल्नंतार (सिड्॒) भ्रवस्‍्था है । 
झसंसारसभापन्तजीवप्रशापना -- न॒संसारो५ 
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अिसातवेदनीय 


ससारो मौक्षस्त समापन्‍्ना मुक्तास्ते च ते जीवाइचअ 
तैषां प्रज्ञापता । (भ्रशाप. सलय. व. १-५) । 

मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध जोबों को प्र्ञापना धर्थात्‌ 
प्रकपषणा। करते को हसंसारसमापस्तजीवप्रशापना 
कहते हैं। 

झसंस्कृत (झसंलय )--उत्तरकरणेण कयं जं किच्ी 
ससय॑ तु नायव्वं । सेसं ग्संखय खलु असंखयस्सेस 
निज्जुत्ती ।। (उत्तरा, नि. १८२) । 

हापने कारणों से उत्पस्न धटादि के उत्तरकाल सें 
विदेषाधानस्थरूप उत्तरकरण के द्वारा जो मिरमित 
होता है उसे संस्कृत कहते है। इसको छोड़कर होष 
सब भ्रसंस्कृत कहें जाते हे । 
झसंहायंमति--संहार्या क्षेप्या परकीयागमप्रक्रि- 
याभिरसमण्जसाभिबुद्धियंस्थासों सहायंमति', न 
सहायंमतिरसहायंमतिभंगवरदहेत्प्रणीततस्वश्रद्धा । (त. 
भा. सिद्ध. व. ७-१८) । 

जिसकी श्रहुंदुपविष्ट तत्वों पर भ्रद्धा हो तथा 
जिसकी बुद्धि अ्रसप्तीचीन सिश्यावृष्टियों को क्‍्रागस- 
अअियाश्रों से प्रपहुत नहीं की जा सकती है उसे 
इ्रसंहायंमति कहते है । 

झसात-- १. भरसाद दुवख । (घथ. पु. ६, पृ. ३५) । 
२, झनारोग्यादिजनित दुःखमसातम्‌ । (शतक, सल. 
हैम. व्‌. ३७, प्‌. ४४५) | 

२ रोग श्ावि के होने से जो पोड़ा होतो है उस्तका 
नाम भ्रसात है । 

झतातवेदनीय--१. परितापरूपेण यद्दे्चे! तद- 
सातवेदनीयम्‌ । (शा. प्र. टी. १४, प्ंसंग्रहणी 
सलय. बु. ६११९)। २: यदुदयान्नरकादिगतिषु 
शारीर-मानसदु 'खानुभवनं तदसातवेदनीयम्‌ । (भूला. 
व्‌ १२-१८९)। ३- भसाद दुक्‍्खम्‌, त वेदावे दि' भुजा- 
वेदि त्ति भ्रसादवेदणीय । (धव. पु. ६, पु. ३४) । 
४. प्रनारोग्यादिजनित दु'खमसातमृ, तद्रपेण विपा- 
केन बेचते इृत्यतातवेदनीयम्‌ । (शतक. मल. हेस. 
थु. ३७, पु ४५) । ४ यस्योदयात्‌ पुनः शरीरे 
मनसि च दुःखमनुभवति तदसातवेदनीयम्‌ । (प्रक्ाप, 
सलय. थु. २३-२६३, पु. ४६७) । ६. दु खकारणे- 
न्द्ियविषयानुभवन कारयत्यरतिमोहनीयोदयबलेन 
तदसातवेदनीयम्‌ । (गो. क. जो प्र. टी. २५) । 

१ जिस कर्म का वेदन- झलुभवन- परिताप के साथ 
किया जाता है उसे असातबेदनीय कहते हैं । 


प्रशोत्तसंमयत्रगढ्ध 
झसातसमयप्रबद्ध--प्रकम्मसल्वेण ट्टविदा पोग्गला 
झ्रसादकम्मसरूवेण परिणदा जदि होति, ते प्रसाद- 
समयपवद्धा णाम । (धव. पु. १२, प्‌ ४८६) । 
भ्रकर्मस्वरुप से स्थित पुदूगल जब भ्रसातावेदनोय 
कर्म के स्वरूप से परिणत होते हैं तब उमका साम 
भशसातसमयश्बद्ध होता है । 

झसाताबेदनोय-- भ्रसाद दुक्‍ख, त॑ वेदावेदि 
भुंजावेदि त्ति भ्रसादावेदणीय । (षब. पु. ६, प्‌ ३४); 
जीवस्स सुहसहाबवस्स दुषखुप्पायय पुब्लपसमण- 
हेदुदव्वाणमवरसारयं थ. कम्ममसादावेदणीयं णाम | 
(धन. पु. १३, १. ३५७) । 

झ्ताताका श्र्य दुःख होता है, उस दुःख का जो 
बेदन कराता है उसे श्रतातावेदनीय कर कहते हैं । 
इत्सासान्य स्थिति--एक्कम्ह ट्विदिविसेसे जम्हि 
समयपबद्धसेसयमत्थि सा ट्विदी सामण्णा त्ति णाद- 
ववा । जम्हि णत्यि सा ट्विदी प्रसामण्णा त्ति गाद- 
ब्या । (कसायपा. चू्‌. पृ. ८३५) । 

जिस स्थितिविधोष सें समयप्रभश्ध दोष मनहों पाये 
जाते हैं उसे प्रतामास्य स्थिति कहते हे । 

झसावश कर्सायें -- भ्रसावश्यकर्मार्या सयता:, 
कर्मेक्षयार्थाद्यतविरतिपरिणतत्वात्‌ । (त. या, ३, 
३६, २) । २. भ्रसावद्यकर्मार्यास्तु यतयः । (त. बसि 
आुत, ३-१६) । 

झसि-सथी श्रादि सामध् कर$0्सों से रहित होकर कर्म- 
अयभनक विरति में परिणत हुए सुनियों को झसा- 


« पअ्रसिधनुरादिप्रहरणप्रयोग--- 
कुशला” प्रसिकर्मार्या:। (ते. वा. ३, ३६, २) । 
२. प्रसि-तरवारि-वसुनन्दक-धनुर्वाण-छुरिका-कट्टा- 
रक-कुन्त-पट्टिश-हल-मुझल-गदा-भिडिमाल- लोहधन- 
शक्ति-चक्रायुध्रचञ्चवः असिकर्मायाः उच्यन्ते । (त. 
बुत्ति भुत. ३-३६, पृ. १६६) । 

१ लड़ग थ जन्‌थ झावि दास्त्रों के प्रयोग करने में 
कुशल आायों को प्रसिकर्सा कहते हें । 
झसिद्ध-सशयादिव्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्‍नमर्थस्वरूप 
सिद्धमू, तद्रिपरीतमसिद्धमू । (प्र. के, मा. ३-२०, 
पृ. ३६६९)। 

जिसका स्वरूप प्रमाण से सिद्ध न हो, ऐसे पदार्थ 
(साथ्य) को झसिद्ध कहते हैं । 

झसिद्धत्थ-- १. कर्मोदवसामान्यापेशो5 सिद्ध: । पना- 
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[असुरदुभाश 


दिकमंबन्धसन्तानपरतंत्रस्यात्मन:. कर्मोंदयसामास्थे 
सति झसिद्धत्वपर्यायों मवतोत्यौदयिकः। (त. था. 
३, ६, ७; त. छुलथो, २-६) । २ भसिद्धत्तं प्रहु- 
कम्मोदयसासण्ण । (भव. पु. ४, पृ. १८४६); 
प्रधाइकम्मचउक्‍्कोदयजणिदमसिद्धल भाम । (यम. 
पु. १४, पृ. १३)। ३- कर्ममात्रोदयादेवासिद्धत्वसू । 
(व. लो. २, ६, ९०)।  ' 

१ कर्ससासान्य का उदय होने पर जो जीव को 
झ्रबस्थाविद्ोष होती है उसका माम प्रसिद्धत्थ है । 
झसिद्हेत्वाभास -- १ प्रसिद्धस्त्वप्रतीतोीं यः 
>< १८ >(। [म्यायाबतार, २३)। २. प्रस्यथा जल 
सभूष्णुरसिद्ध। । (सिद्धिवि. स्थो. वृ. ६-३) पृ. 
४३६०, पं. ३) । ३. प्रसत्सत्तानिदपचयोधसिद्ध: । 
(परीक्षा. ६-२२)॥ ४. यस्यान्यथानुपपत्ति: प्रमाणेन न 
प्रतीयते सोडसिद्ध:। (प्र. न. ते. ६-४८)॥ ४« 
नासन्ननिश्िवतसत्त्वो वान्यथानुपपन्‍न इति सत्तस्या- 
सिद्धी सन्देहे वाइसि 5:। (प्रमाणमी, २, १, १७) । 
६. भ्रनिश्चितपक्षवृत्तिससि्ध । (म्पायदी. है, प्‌. 
८६) ; भनिर्चियपयप्राप्तोइसिद्ध/ । (म्यायदो. 
पु. १० ०) ॥ 

६ पक्ष में जिस हेतु के रहने का निश्चय न हो उसे 
झसिद्धहेस्वाभास कहते हैं । 

झसुलकरुणा--भसु्ख सुलाभाव., यस्मिन प्राणिनि 
दु खिते सुख नास्ति तस्मिन्‌ या5नुकम्पा लोकप्रसिद्धा 
भ्राहार-वस्त्र-शयनासनादिशप्रदानलक्षणा सा द्वितीया । 
(घोडशक बु. १३-६) । 

जिनके सुख नहीं, ऐसे बुखी प्राणियों पर प्रमुकभ्पा 
था दया के करने को प्रसुलकरणा कहते हैं । 

झसुर -१. देवगतिनामकर्म विकल्पस्यासुरत्वसकर्ते- 
नस्य उदयादस्यन्ति परानित्यसुरा:। (स. सि. ३-४५; 
ते. वा. ३, ५, २; त. थृत्ति शुत. ३-५; त. सुखभो. 
३-५) ! २. तत्र भ्रहिसाथनुष्ठानरतयः सुरा नाम । 
तद्विपरीता: (हिसागनुष्ठानरतयः) भ्रसुराः। (धथ. 
पु. १३, पु. ३९१) | 

२ जिनका स्वभाव पह्रहिसा श्रावि के प्रतुष्ठान में 
पझनुराग रखते वाले घुरों से विपरीत होता है उनका 
नाम शलुर है। 

झसुरकुसार--१. ग़म्भीरा: श्रीमन्‍्तः काला भहा- 
काया रत्नोत्कटमुकुटभास्वरादयूडामणिनत्रिद्वा प्रसुर- 
कुमारा. | (त. भा. ४-११) । २. असुरकुमारास्त- 


“अचूमा | 
थाविधतामकर्मोदयारिनक्षितक्षरी रावयवा:. सर्वागो- 
पांगेषु परमलावण्या: कृष्णरकयो रत्नोत्कटमुकुट- 
भास्वरा महाकाया: । (संग्रहणी देखभज भु. १७) । 
३. असु रकुमा रा भवनवासिनश्यूडामणिमुकुटरत्ना: । 
(जोबाबो. मलय. व्‌. ३, १, ११७)। ४. भस्पन्ति कि- 
पन्ति वेबात्‌ सुरान्‌ ते असुरा: ऋुमाराकारा:, कुमार- 
बत्‌ कीडाप्रिमत्यात्य कुमाराः, ते च ते कुमाराश्य 
झसुरकुमारा: । (श्णडकप्न. बु. २) । 

१ थो भबनवासी देश धम्भोर, दोभासम्पत्न, वर्ण से 
कुष्ण, भहाकाय झोर झपने भुकूट में जूड़ामणि रत्त 
को धारण करते हे उन्हें प्रशुरकुमार कहते हे । 
झसूथा--१. भ्रसूया क्रोपपरिणाम एव । यथाश्यं ते 
पिता गतासुकस्तभुः। (ते. भा. हरि. बु. ६-१) । 
२. झसूया क्रोधविशेष एवं । यथा--राजपत्न्यभिरतो- 
अयम्‌, तथापि शुद्धवृत्तमात्मन मन्‍्यते इति । (ते. भा- 
सिद्ध. बु. ६-१) । ३. गुणेष्‌ दोषाविष्करण हासूया। 
(स्पा, भर. दो. ३) | 

२ विशेष प्रकार के कोष का मशत प्रसुथा है। जेसे 
“-शाजपलनी में शत होता हुप्रा भी यह अपने को 
सदायारी मानता है। ३ दूसरे के गुणों में दोषों के 
निकालने को झसूया कहते हे । 

झसूज--प्रसूगू रक्त रससम्भवों धातु. । (योगशा- 
स्वो, विव. ४-७२) । 

रस से उत्पत्भ होने वाली रक्तरूप धातु का माम 
झत्ज है। 

झ्रष्ति-झवक्‍्तव्यव्रब्य--१. सब्भावे भ्राइट्रो देसो 
देसो य उभयहा जस्स । त प्रत्यि भ्रवत्तव्व व होइ 
द्रविय वियप्पवसा । (सम्प्रति, हे १, वेछ पु. 
४४६) । २. स्वद्रव्य-क्षे त्रकाल-भाव यु गपतस्व-पर- 
द्र्य-क्षेत्रकाल-भावश वादिष्टमस्ति चावक्तव्य च॑ 
द्रव्यमम्‌ । (पंचा., का. भ्रमृत. व, १४) । 

२ स्वद्रष्य-कषत्र-काल-भाव के साथ ही पुगपत्‌ स्व- 
प्रराण्याविचतुष्टव से विवक्षित व्रध्य को अस्ति- 
झवकतव्य कहते हें । 

झस्तिकाथ--१. जेसि पभ्रत्वि-सहाभो गृणेहि सह 
पज्जएहिं विविदेद्दि । ते होति भत्थिकाया णिप्पण्ण 
जेहि तइलुक्क ॥ (पंचा. का. ४) । २. प्रदेशप्रचयो 
हि काय; सत एपामस्ति ते अस्तिकायाः जीवादय: 
वज्चेदोपदिव्टाः । (त. था. ४, १४, ५) । ३. संत्ति 

भ. २१ 


१६१, जैन-लश्नणाकसी 


[स्‍भस्ति-तास्तिद्रभ्य 


अदो तेणेदे प्रत्यथि त्ति भणंति जिणवरा बम्हा। 
काया इव बजुदेसा तम्हा काया य प्रत्यिकाया य । 
(अब्यसं, २४)। ४. शभ्रस्तय: प्रदेक्षास्तेषों कायः 
सधातः भ्रस्तिकाय' । (झनुयो. (हरि. भु. पृ. ४१; 
प्रश्ञाप, भलथ. व्‌. १-३; जोबाजी. मलय. व्‌. ४) । 
१ जिसका पुणों ्ौर प्नेक प्रकार को पर्यावों के 
साथ प््ति स्वभाव है--अभेद या तब पता है--वे 
अस्तिकाय कहनाते हैं । 

इस्तित्व-- १. प्स्तित्व भावानां मौलो धर्म सशा- 
रुपत्वम्‌ । (ते. भा. सिद्ध. थू. २-७) २: तत्रा- 
स्तित्व॑ परिज्ञेयं॑ संदुभूतत्वगुण पुनः । . (ब्रष्यानु. 
११-२) । 

१ पदायों के सत्तारूप मौलिक धर्म का सास 
प्रस्तित्व है। पह जीवायि पदार्थों का साधारण 
धानादि पारिणामसिक भाव है । 

प्स्तिद्रव्य-- स्वद्नव्य-क्षेत्र-काल-भाव॑ रादिष्टमस्ति- 
दरब्यम्‌ । (पंचा. का. झसथृत. थ. १४) । 

स्वाव्य, क्षेत्र, काल झोौर भाव को अ्रपेज्षा से जिव- 
लित ब्रब्य को प्रस्तित्रष्य (कं चित्‌ त्रव्य है) कहते हैं । 
झस्ति-नास्ति-झवक्तव्यद्रब्य-- १. सब्भावाध्सब्भावे 
देसो देसो य उभयहा जस्स। त॑ भत्यि णत्थि भ्रवत्तदवयं 
भर दविय वियप्पवसा ॥। (सम्मति. ३, १, ४० पं. 
डेंड७) । २: स्वद्रव्यन्कषेत्र-काल-भार्व: परद्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भावेष्च युगपत्स्व-परद्रग्य-क्षेत्रकाल-भावरचा- 
दिष्टमस्ति भ्र नास्ति चावक्‍तव्य च द्रव्यम्‌ ॥ (पंचा. 
का. झमृत. व. १४) । 

२ स्वव्रब्य-क्षेत्र-काल-भाव झोर परवश्य-योश्र-काल- 
भाव से कसदा तथा शथ झौर पर हृत्य-फेज्-काल- 
भाव से युगपत्‌ विवक्षित अव्य को भ्स्ति-नास्ति- 
झबस्तव्यप्रव्य कहते हैं । 

झअस्ति-नास्तिद्रब्य--१. भरह देसो सब्भावे देसो- 
असब्भावपज्जवे णियग्रो । त दवियमत्थि णत्थि ये 
आाएसविसैसिय जम्हा ।। (सम्मति. हे, १, ३७ 
यु. ४४६) । २. स्वद्वग्य-क्षेत्रकाल-भावे. परद्रव्य- 
क्षेत्रकाल-भावेश्च क्रमेणादिष्टमस्ति च नास्ति 
दरव्पम्‌ । (पंचा, का. ध्रमृत. थ. १४) । 

२ ह्ववव्य-के अ-काल-भाव धौर परव्रत्य-क्षेत्र-काल- 
भाष की उझपेक्षा कस से विवित द्रध्य को प्रस्ति- 
नास्तिद्रव्य कहते हैं | 


शत्ति-नास्तिप्रवाद पूर्व] 


इ्रत्ति-मास्तिप्रयादपुर्व---१. पश्चानामस्तिकाया- 
मामभों गयानां बानेकपर्याथैरिदमस्तीद नास्तीति नर 
कात्स्येंथ. यत्रावमासितं तदस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ । 
झबवा वण्णामपि द्रव्याणों भावाभावपर्यायविधिनता 
स्व-परपर्याबास्यामुभयनयवक्षीकृता स्यामपितान पित« 
सिद्धाभ्या यत्र निरूपणं तदस्ति-तास्तिप्रवादम्‌ । 
(त. था. ३, २०, १२) । २: भ्रत्यिणत्यिपवाद णाम 
पुष्व॑ प्रट्टाश्पण्हं बत्यूणं १८ सट्टितिसवपाहुडाणं 
३६० सट्टिलक्खपदेहि ६०००००० जीवाजीवाणं 
भ्रत्यि-णत्थिस वण्णेदि । (धब. पु. १, पृ. ११५); 
षण्णामपि द्रव्यणां भावाभावपय्यायविधिना स्व-पर- 
पर्यायाम्यामुमयनयवशीकृताभ्यामपितान पिततसिद्धा भ्या 
यत्र निरुपणं षष्ठिपदशतसहस्रं: ६०००००० क्रियते 
तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌ | (णब. पु. €, पृ. २१३)।॥ 
हे प्रत्थि-णल्थिपवादों सब्बदव्वाणं सरूवादिच- 
उफ्केण भत्थित्त पररुवादियउक्केण णत्यित्त तू परू- 
येदि । विहि-पडिसेहधम्से णयगहणलीणे णाणादुण्ण- 
यणिशाकरणदुबारेण परुवेदि त्ति भणिद होदि। 
(जयब., १, पृ. १४०) । ४. यद्यथा लोके भस्ति 
नाए्ति न तथत्र तथोच्यते तदस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ । 
(समता, ध्रमय. थु. १४); यह्लोके यथास्ति यथा 
जा नास्ति, भ्रथवा स्याद्वादाभिष्राथतः तदेवास्ति 
नास्ति वेत्येब प्रवदतीत्यस्ति-मास्तिप्रवादम्‌ । (समवा. 
भ्रमय. व्‌. १८)। ५. पष्टिलक्षपद बट्पदार्थानामनेक» 
प्रकारेरस्तित्व-नास्तित्वधर्मसूचकमस्ति-नास्तिप्रवा-- 
दम्‌ । (भरुतभ. टी. ११) | ६- जीवादिवस्तु भ्रस्ति 
नास्ति चेति प्रकषक पष्ठिलक्षपदप्रमाणं भ्रस्ति- 
नास्तिप्रदादपूर्यण । (ते, बुत्ति श्रुत, १-२०) । ७. 
सिय प्रत्यि-णर्थिपमुद्दा तेसि इह रूवर्ण पवादों त्ति। 
भ्रत्यि यदो तो वम्मा (? )' प्रत्पि-णत्थिपवादपुष्य 
थे ॥ (अंगप. २-५२, पृ. २८६) । 

२ भाव पर्याय व ह्भाव पर्याय विधि से जिस पुर्व- 
श्ुत में द्रव्याधिक झोर पर्यायाधिक इन उसय नयों 
के भ्राश्ित स्व पर्याप झोर पर पर्याप--स्व-परदबण्य- 
क्षेत्र-हाल-भाव---से विबक्षा के झनुसार छहों दब्यों 
की प्ररूपणा की जाती है उसे भ्रस्ति-मास्तिप्रवादपूर्ण 
कहते हैं । उसके यदों को संख्या साठ लाख है । 
झस्तिस्वभाव--प्रस्तिस्वभाव भाम्तात: स्वद्रव्या- 
दिदहे नये । (दस्यानु. १३-१) । 

स्वद॒व्य-क्षेत्रादि के द्वारा बस्सु के भस्तित्व के प्रहण 


१६२, जैन-लक्ष घावली 


[अ्रस्थिरतास 


करने बाले नयका वियय प्रस्तिस्वभात है ! 

--१. क्षेत्रे पश्चि कले वापि स्थित 
नष्टं व विस्मृतम्‌। हाये ते हि परव्रब्यमस्तेयप्रत- 
मुच्यते। (अरांग- १४-११४) | २. भप्रभादानमद- 
सस्याउस्तेयब्रतमुदीरितम्‌ । (त्रि.क्ष. पु. अर. १, है। 
६२४) । ३- सकलस्याप्यदत्तस्य ग्रहणाद बिनिवत्- 
नम्‌ । सर्वधा जीवन यावत्‌ तदस्तेयब्रत मतम्‌ | 
(पर्स. मान. स्थ्रो. थु. ३, ४२, पृ. १२४) । 

ह खेत, सार्ग भोर कल (कोचड़) झादि में स्थित, 
नध्ट झोर विस्मृत दूसरे को वस्तु के प्रहण से करने को 
झस्तेयश्षत कहते हैं। 

अस्त्रमुद्रा---दक्षिणकरेण मुष्टि बद्ध्या तजंगी- 
मध्यमे प्रसारयेत्‌ इति भस्त्रमुद्रा । (निर्वाणक. प्‌. 
३१) । 

वाहिने हाथ से सट्टी आंघकर त्जनी श्रोर मध्यमा 
प्रगुज्ियों के फंलाने को भस्भमुत्रा कहा जाता है । 
झरिथि-- >< >८ >८ भस्थि कौकसं मेदसम्सवम्‌ । 
(मोगज्ञा. सजी. जि. ४-७२) | 

मेदा से उत्पन्त होते बालो कीकस (हड्डी) भातु को 
झस्चि कहते हैं । 

झस्थितिकर ए-- परीषहोपसर्गास्यां. सम्मार्गाद्‌ 
अश्यता नुणाम्‌ । स्वशक्तौ न स्थिति कुर्यादस्थिती- 
करण मतम्‌ ५ (घर्मेंस. शा. ४-५०)। 

परीषह्‌ झौर उपसर्ग झादि से पीड़ित होकर सम्मार्ण 
से भ्रष्ट होने वाले मनुष्यों को भ्रपनो धक्ति के होने 
पर भी उसमें स्थिर नहीं करता ह्रास्थितिकरण 
दोष कहलाता है । 

झत्यिरनास--१. तद्विपरीत॑ (प्रस्थिरमावस्‍्य 
निवर्तकम्‌) भस्थिरनाम । (सं. सि, ८-११; ते. 
भा. ८५-१२; त. वा. ५, ११, ३४५; त. इलो. ६, 
११) । २. तहिपरीतमस्यिरताम् । यदुदभादीबदुप- 
वासादिकरणात्‌ स्वल्पशीतोष्णादिसस्वस्धाज्य भजो- 
पाजानि कृक्षीभवन्ति तदस्थिरनाम । (ह. था. ८, 
११, ३४) | ३- यदुदयात्तदवयवानामेव (शरीराबय- 
वानामेब) चलता भवति कर्ण-जिह्वदीनाम्‌ । (भा, 
प्र. डी. २३)। ४. जस्स कम्मस्स डदएण रस-दहिर- 
मास-मेद-मज्जट्टि-सुककाणं परिणामों होदि तमभिरं 
णाम । (अब, पु. ६, पृ. ६३); अस्स कम्मस्सुदएण 
रतादीणमुव रिमघादुसरूवेण परिणामों होदि तमधिर॑ 
णाम | (घब. पु. १३, पु. ३६५) । ४. प्रस्थिरना- 


इल्कव्रताम] 


सोदक्रावसल्थिराणि जीआमामज़रोपाजूानि भवन्ति। 
(पंचलं, स्थो. थु. ३-६) । ६- भ्रस्थिरतासापि धरी- 
राजयबातामेव, यदुदयादस्यथिरता चलता भूदुता 
मबति कर्ण रबगादीनां तदस्थिरनामेति । (त. भा 
हरि. थे सिड. थु. ८-१२) । ७. भलभावनिवतंक- 
मस्थिरताम । (भ. भा. विज्ययों, टो. २१२४)॥ 
«- जीहा-भमुहाईण प्रंगावववाण जस्स उदएणं। 
निष्फत्तो उ सरीरे जायइ त॑ भधिरनामं तु । (कर्ज- 
सि. गर्ग, १४१, पु. ४७) । £. यदुदयाद [ भस्थ्या- 
डइयः हरीरावयवा:]) जिल्लादिवदस्थिरा भवन्ति तद- 
स्थिरनाम । (कर्मस्तव सो. थु. ६-१०, पृ. घ७) । 
१०, यतरच श्रू-जिल्वादीनामस्थिराणा निष्पत्तिभ- 
वति तदस्थिरताम । (सजया, श्रभय. बु. ४२)। 
११, यदुदयात्‌ एतेबां शसादिसप्तथातुलामस्थिरत्व- 
मुस्त रोसरपरिणामों भवति तदस्थिरताम | (खुला. 
थु. १२-१६९६) । १२. यदुदये जीवस्यास्यिरा ग्रीवा- 
दयो भवन्ति तदस्थिर्नाम | (कर्मंलि. पृ. ब्या, ७५, 
पु. ३३) । १३० यस्योदयादीषदुपवासादिकरणे स्व- 
ल्पश्षीतोष्णादिसम्बन्धादाउम्भोपाज्ञानि कृशीभवन्ति 
तदस्थिरनाम । (त. सुखबो. थु. ८-११)। १४. 
यदुदयवश्ञाज्जि ल्वादीनामवयवानामस्थिरता भवति 
तदस्थिरनाम । / प्रशाप. सलय. शृ. २३-१६९३, पु. 
४७४; पधरमंसंप्रहणी मलय. थु. ६२०; बब्ठ कर्म. 
ससय. व्‌. ६; पंचस, सत्य. बु. ३-८, प्‌. ११७; 
प्र. सारो, व. १२६४) । १५- यदुदयेन भ्रू-जिज्ञाच- 
वयवा भस्थिरां भवन्ति तदस्थिरनाम | (हातक. 
सल. हेस. यू. ३७-३८, पु. ५०; कर्मवि. दे. स्थो. 
थु. ५०, पृ. ५८)। १६. जिल्ला-भ्रूप्रभुतीनामंगा- 
बयबाना यस्य कर्ण उदयास्निव्पत्ति: (पुनः) क्वरीरे 
जायते तत्‌ प्रस्थिरनाम। (कर्मयि. परमा. व्या. थु. 
१४१, पृ. ५८) । १७: घातूपधातूनां स्थिरमावे- 
नानिवतंन यतस्तदस्थिरनाभ। (गो. क. भरी. हर. हो. 
३३)। १८. भल्थिरमावकारकमस्थिरनाम | (ते. 
बुसि भरत. ८-११) । १६. तद्रिपरीतमस्थिरनाम, 
यदुदयाज्जिह्ादीना शरीरावयवानामस्थिरता । 
(कर्म, भन्नो. थ. १, पु. छ-घ) । 

२: जिसके उदय में कुछ उपया्त शादि के करने से 
तथा थोड़े शीत या उत्जता के सम्मन्ध से प्ंग-उपांस 
-झलता को आपस होते हैं उसे स्थिर मामकर्म कहते 
हैं। ६ जिस कर्म के उदय से क्रीर के काम थ जीभ 
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(भ्िंसणुत्रत 
शार्दे अवयथों में हस्थिरता था जंचलता हो उसे 
इहर्थिर नाषकर्म कहते हैं । 

इस्नानव्रत (भ्रच्छुरा)--१. प्हाणादिवज्जणेण व 
बिलित्तजल्ल-मल-सेदसव्यंग । भ्रण्हाण धोरगुण सज- 
मदुगपालयं मुणिणों ॥ (शूला. १-३१)। २. संयम- 
इयरक्षार्थ स्नातादेवंज॑न भुनेः । जल्ल-स्वेदमलालिप्त- 
ग्राचस्थास्तासता स्मृता ॥ (श्ात्षा. सा. १-४३) । 
१ झरीर के जल्ल (सूसा संल), मल शौर पसीना 
हे लिप्त होने पर भी इख्थियंघम भर प्राणि- 
संयम को रक्षा के लिए समान के सर्वथा परित्याग 
को धस्तानन्रत कहते हैं। यह सुनि के २८ सूलगुणों 
में से एक है 

झहुंकार--१. भ्रहंकृतिरहंकारोह-हमस्य स्वामीति 
जीक्पेस्थिंम: । (युक्स्यमु. टी. ५२, पु. १३२) । 
२. मे कमंझृेता भावा: परमार्थनयेन चात्मनो भिन्‍ता:। 
तजात्माभिनिवेद्षो5हका रोडह यथा नृपतिः ॥| (तस्वा- 
आु. १४)। ३. भ्रहंकारोडहहमेव रूपसौभाग्यसभ्पस्त 
इति । (त. भा. सिद्ध, थु. ८-१० ) । ४. कर्म जनि- 
तदेह-पुत्र-कलज्ञादो ममेदमिति भमकारस्ततैवाभेदेन 
गौर-स्थूलादिदेहो हूं राजाहमित्यहूंका रलक्षणमिति । 
(व. ॥रथ्यत्त. टी. ४१) । 

२ थो कर्मंजनित भाव बस्तुत: झात्मा से शिन्‍्न हैं 
उनमें प्प्नेपन का थो बुराप्रह होता है उसका 
सास झहुंकार है । 

झाहन्लिश -- क्‍प्रहोरातमष्टप्रहरात्मकमहस्निशम्‌ । 
(प्राव. नि. हरि. भु. ६६३) । 

हाठ पहरों के समुदायकप दिन-रात को श्रहुम्तिश 
कहते हैं । 

झहिसा--भप्रादुर्भाव:ः खलु रागादीनां भवत्यहिसे- 
लि। (पु. सि. डड) । 

रागादि भावों को अ्रमृदभूति या ध्॒मुत्पत्ति को 
झ्रहिसा कहते हैं। 

इहिसाशुबत--१. सदूल्पात्‌ कृतकारितमननाञो- 
भतयस्यथ भरसस्‍त्वान्‌। न हिनस्ति मत्तदाहु: स्थूल- 
वधाद्‌ विरमण निपुणा: । (रत्मक. इलो. ४३)। 
२. पसप्राणिव्यपरोपणान्निवृत्तोधश्यारीति प्राद्ममणु- 
बतम्‌। (सं. सि. ७-२०)। ३- प्राणातिपाततः 
स्थूलादिरति: | (पह्मश्र. १४-१८४)। ४. हीखिया- 
दिव्यपरोपणान्निवृत्तः । द्वीलियादीनां जजुमानां 
प्रांणिनां ध्यपरोपणात्‌ तिषा निवृत्तः प्रगारीत्याश्व- 
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भधपुष्तस । (स. था. ७, २०, १) । ५« देवतातिथि- 
प्रीत्यर्थ मंत्रौषधिभयाय चं। ने हिस्यथा: प्राणिनः 
सर्वे श्रहिसा साम तद्शतम्‌ !। (बराजू, १६-११२)। 
६- भसस्थावरकायेषु त्सकायांउपलेपणात्‌ । विरतिः 
प्रथम प्रोक्तमहिसास्यमणुश्नतम्‌ ॥| (हु. पु. ५८-१३८)। 
७. वाबरेह सदझो भ्रप्पाण सम॑ पर पि मण्णतों। 
जिदण-गरहणजुत्तो परिहरमाणों महारंभे ॥ तसधाद 
जो ण करदि मजवयकाएंहि णेव कारयदि । कुध्यंत 
विणइल्छदि पढमबय जायदे तस्स।। (कार्तिके, 
३३१-३२)। ८. प्रणुब्रतं हीन्द्रिवादीना जडुमप्राणिर्ा 
प्रमशयोगेत प्राणः्यपोणान्मनोवावकायदल निवृत्त: । 
(था. सा. पृ. ४)। €. शुद्धीनियाणि भेदेष॒ चतुर्घा 
जसकायिकाः । विज्ञाय रक्षणं_ तेषामहिसाणु- 
भरत मत्तम्‌ ॥ (सुमा. से. ७६४) । १०. शान्तागषष्ट- 
कंधायस्य सदुस्पैनंवशिस्त्रसाम्‌ । प्रहिसतों दयाद्रेस्थ 
स्पादहिसेत्यणुब्रतम्‌ । (सा. घ. ४-७) । ११ देवय- 
पियर-णिमित्तं मंतोसहिजंतमयणिमित्तेण । जोवा ण॑ 
सारियव्या पढ़म॑ तु झ्णुव्वयं होइ ॥ (थ- ९. १४३)। 
१२- योगत्रमस्य सम्बन्धात्‌ कृतानुमतकारिते:) से 
हिनस्ति भसान्‌ स्थलमहिसाव्रतमादिमम्‌ )। (साध. 
जाम, ४५२)। १३. देवता-मत्रसिद्धध थे पवण्योषधि- 
कारणात्‌ । न भवन्त्यकूनो हिस्याः प्रथमं तदणु- 
सतम्‌ ।। (पुण्य, उपा. २३) । (१४. त्रसानां रक्षणं 
स्थूलदृष्टसंकल्पनागसाम्‌ (?) । नि.स्वार्थ स्थावरा- 
जां चर तदहिसाव्र्त मतम्‌ ।। (कर्म, भा. ६-८) | 
१५. त्रसहिसापरित्यागलक्षणो5णुद्रता5छहये । 
(लाटीसं. ५-२६१) | १६- निरागो द्वीदिियादीनां 
संकल्पाज्वानपेक्षया । ( धर्मसं, मान. २-२५, 
पु. ५७) | 
१ सन, बचत शोर काय से तथा कृत, कारित धौर 
झनुभोदता से ज्स जीवों को सांकल्पिक हिसाका 
परित्याग करते को प्रहिसाणत्रत कहते हैं। 
अहिसामहावत--१. कुल-जोणि-जीव-मग्गण-ठाणा- 
इसु जाणिऊकण जीवाणं। तस्सारंभणियत्तणपरिणामों 
होह पढमवदम्‌ ॥ (लि. सा. ५६) ॥ २. कार्येदिय- 
शुण-मग्गण-कफुलाउ-जोणीसू सब्बजीवाणं । णाऊण ये 
ठाणाहसु हिसाविवज्जणमहिंसा ॥ (सूला. १-४); 
एड्ंदियादिपाथा पंच्रविधाधवज्जमीरणा सम्मं । ते रुलु 
ण हिलिदव्या मण-वच्ि-कायेण सब्यत्य ॥। (मूला, 
॥-६२) । ३. हिसानृत-स्तेयाब्रह्म-परिग्रहेम्थो बि- 
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रतिबंतम ।। वेक्ष-सबंतोशणुमहती ॥ (त. सं. ७, 
१-२) । ४. पढमे भंते महव्यए पाणाइवायाध्रों वैर- 
मण सब्यं भते >< »< )८ पढ़मे भते महव्यए उब्विमोसि 
सब्याभो पाणाइवायाशों वेरमणं । (दवा सूत्र ४०३, 
यु. १४४) । ४. पढ़मे भते महत्वए उवड्विप्रोमि 
सव्बाशों पाणाइवायाशों वेरमण । (पालिकशृत्र पृ. 
१८)। ६. अहिसा नाम पाणातिवायविरती | (दहार्थ- 
जू. पृ. १५); साय प्रहिसाइ वा भ्रज्जीवाइवातो 
सि वा पाणातिपातविर्‌इ त्ति वा एगट्टा। (गशबै- 
ऋ्‌. पु. २०) । ७. क्रियासु स्थानपूर्वासु वधादिपरि- 
वर्जनम्‌। षण्णां जीवनिकायानामहिसा5थ्य महां- 
च्तम्‌ ॥ (हु. पु. २-११७) । ५. प्रांणिवियोगकरणं 
प्राणिन' प्रमत्तयोगात्‌ प्राणवध:, ततों विरतिरहिसा- 
ब्रतम्‌ (भ. था. विजयो. हो. ४२१, पृ. ६१४) । 
६. प्रप्नतिपीड्या” सुक्मजीवा:, बादरजीबानां गर्या- 
दिमागंणा-गुणस्थान-कुल-योन्या5ध्युष्यादिकं ज्ञात्वा 
गमनस्थान-क्षमनासनादिषु स्वयं ने हमनम्‌, परेर्वा ने 
भातमम्‌, भ्रन्येषामपि हिसतां नामुमोदन हिंसाविरति: 
(प्रहिसामहाव्रतम्‌) । (ज्ञा. सा. पृ. ४०) । १० 
सत्याश्त्तरनिःशेषपमजातनिवन्धनम्‌ ।_ छीलेह्च- 
याद्यधिष्ठाममहिंसाथ्य॑ महाव्तम्‌ ॥  वाक्‌- 

तनुभियंत्र न स्वप्लेषपि प्रवतंते । चर-स्थिराज़िनां 
धातस्तदाद्य॑ ब्रतमोरितम्‌ ॥। (शाना्णव ८, ७-५) । 
११. प्रमादोष्शान-सश्य-विपयेय-राग-देष-स्मृति अं श- 
योगदृष्प्रणिघान-घर्मानादरभेदादष्टविध: । तथोगात्‌ 
ब्रसानां स्थावराणा व जोवाना प्राणव्यपरोण हिसा, 
सन्निषेघादहिंसा प्रथमं भ्रतम्‌ । (योगशा. स्थो. विन. 
१-२०) | १२. जन्म-काल-कुलाक्षाद्ये्शात्वा सश्वतति 
आते: । त्यागस्त्रिशुद्धधा हिसादे:ः स्थानादी स्थाद- 
हिसनम्‌ ।। (झात्ा. सा. १-१६)। १३- न यत्‌ 
प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम्‌ । जसानां स्थावराणां 
च तदहिसाव्र्त मतम्‌ ॥ (योगक्षा. १-२०; त्रि. वा. पु. 
हक. १, ३, ६२२)। १४. सव्याधों पाणाइवायाशरो 
वेरम्ण । (ससवा, ५) । १५. पाणातिपात तिविहं 
तिबिहेण णेव कुज्जा ण कारवे पढम सो व्ययलक्स- 
ण॑ं । (गारदाध्ययन १-३) । १६. तसाणां बावराण॑ 
चजं जीवाणमहिसणं । तिविहेणावि जोगेण पहम॑ 
त॑ महव्वयं ॥ (गु. गु. बह. स्थो. थु. पृ. १३)।॥ 
१७० । मि- 
वृत्ति: सर्वेया यावज्जीवं सा प्रथम श्रतम्‌ ।। (बस, 
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भान. ३-४०, पु. १२१) | १८. प्रमादयोगाद्यत्सध- 
जोवास्वव्यपरोपणम्‌ । सर्वंथा यावज्जीवबं व प्रोचे 
तत्‌ अथमं ब्रतम्‌ ॥४॥। (झ्सलि. रा. ला. १, पु. 
४७२) । 

२ काय, इलिय, गुणस्थान, सार्गणा, कुल, प्राय और 
थोनि; इनके झाश्रय से सब जोयबों को जानकर 
स्थान-दायनादि क्रियाशों सें हिसा का परित्याथ 
करना; इसका सास भहिसामहात्त है । 
झहोरात्र--१. एएणं मुहुत्तपमाणेण तीस मुहुत्ता 
भहोरत्त। (प्रनुषो. १३७, पृ. १७६)। २. तीसमुहुत्ता 
भ्रहोरतो । (जीवसमास १०८; भगवती. व. ६; 
लम्बूदी, सृ. १८)। ३. ते (मुहुर्ता) त्रिश- 
दहोरात्रमू । (त. भा. ४-१४) । ४ त्रिंशस्मुहूर्ता 
अहोरात्र:। (त, था. ३, ३८, ७, पृ. २०९; ते. 
सुलबो, ३-३८)। ५. पभ्होरात्रमष्टप्रहरात्मकम्‌, भ्रह- 
स्निशमित्यर्थ । (ध्ाव. नि. हरि. व. ६६३, पृ. २५७)। 
६. कलाया दक्षमभागह्च त्रिशन्मुहृतं च मवत्यहो- 
रात्र:। (भव. पु. ६, पु. ६३) । ७. त्रिशन्महतेमहो- 
राज्रम्‌। (त. भा. सिद्ध, व. ४-१५) । ५८. गगन- 
मणिगमनायत्तो दिवारात्र: (भहोरात्र.)। (पंचा- 
का. झमृत. बु. २५) | €. त्रिशन्महर्तेरहोरात्र:। 
(पंचा. का. जय. वृ. २५)। १०. प्रादित्यस्थ हि 
परिवतंन मेरुप्रादक्षिण्येत परिभ्रमण भ्रहोरात्रमभि* 
घीयते । (न्यायकु, २-७, पृ. २५५) । ११. षष्टि- 
नालिकमहोराजम्‌ । (मि. सा. थ. ३१) । 

१ तोस भहूर्त प्रभाण काल को भ्रहोरात्र कहते हैं । 
झाकस्पित--१. भत्तेण व पाणेण व उवकरणेण 
किरियकम्मकरणेण । भ्रणुकपेऊण गणि करेइ्ट प्ालो- 
यण कोई ॥ श्रालोइदं भसेसं होहिदि काहिदि प्रणु- 
क्गहमिमों शि। इय प्रालोचतस्स हु पढमो भालो- 
यणादोसों ॥। (भ. भ्रा. ५६३-६४) । २. उपकर- 
णेषु दत्तेषु प्रायदिचत्त मे लघु कुव॑न्तीति विचिन्त्य 
दान॑ प्रथममालोचनादोष: । (त. था. €, २२, २)॥ 
३« प्रायश्चिशलधुकरणार्थमुपषकरणदानम्‌ ! (त. इलो.- 
€-२२) । ४. तत्रोपकरणेषु दत्तेषु प्रायश्चित्त मे लघु 
कुर्वतिति विविन्त्य भयदादान [ भयाद्वान ] प्रथम प्राक- 
स्पितदोष: ॥ (आा. सा. पु. ६९)। ४. भक्त-पानोप- 
करणादिताचायंमाकम्प्यात्मीयं कृत्था यो दोषमालौ- 
बयति तस्याकम्पितदोबों भवति । (मूला. बु. ११, 
१४) | ६. ददात्यल्पं मस्र प्रायदिचत्तं भीत्येति सूरमे । 
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परीपकरणानां यद्‌ दानमाकम्पित मतम्‌ । (आाचा, 
सा. ६-२६) । ७. भाकम्पितं गुरुच्छेवभयादावजंन 
गुरो:। (भ्रन. ण. ७-४०) । ५ प्रावजित: सन्ना* 
चार्य: स्तोक मे प्रायशिच्ित दास्यतीति बुद्धचा वैया- 
वृत्यकरणादिभिरालोचनाचार्य माकस्प्य श्रारम्य यदा- 
लोचयति एप (भाकम्पित) ध्रालोचनादोष: । (व्यथ. 
भा. मलय. भ. १-३४२, पु. १६)। €. प्रालोचनां 
कुर्वन्‌ घरीरे कम्प उत्पच्चते भय करोतीत्याकम्पित- 
दोष: । (भावषत्रा. टी. ११८) । १०. भाकम्पितम्‌ 
उपकरणादिदानेन गुरोरतुकम्पामुत्पाध भ्रालोचयति । 
(त. बृत्ति शुत. €-२२) । 

१ सोजन, पास, उपकरण ओर कृतिकर्म के हारा 
झाचाय्ं को पझ्पने प्रति दयाद्ं करते हुए कोई 
झालोचता फरता है। वह सोचता है कि इस प्रकार 
से सब झालोचना हो जावेगी व भाचाय यह पस्‍नु- 
ग्रह--पल्प प्रायधिचितश देने कप--करेंगे हो। उत्त 
क्रिया से आलोचना करने पर आझ्राकल्पित वोष 
होता है । 

झाकर---१. पाकरो लवणायुत्पत्ति भूमि: । (भोषपा, 
झभय. व्‌. ३२, पृ. ७४; प्रशनथ्या. बु. पृ. ७५)। 
२. झाकरो लोहाशुत्पत्तिभूमि: । (कल्पतु. व. 
४-८८) । 

नमक झादि (लोहा थ गेक प्रादि) के उत्पन्न होने 
के स्थान को-- खनिको--भ्राकर कहते हैं । 
झाकपघं--भ्राकषंणम्‌ भ्राकर्ष:, प्रथमतया मुक्तस्य था 
ग्रहणम्‌ । (झाव. नि. हरि. व मलय. व. ८५७) । 
सम्यक्‍त्व, भुत, वेशविरति भ्रोर सर्वविरति; इन 
सामायिकों को प्रथम बार छोड़कर जो फिर से 
प्रहण करना है, उसका नाम प्राकर्ष है। 
झाकस्मिक सय--देखो भ्रकस्मादुभय। १. बज्क- 
णिमित्ताभावा ज॑ भवमाकम्हियं त ति। (विदेधा. 
३४५१) । २. यत्तु बाह्मनिमित्तमन्तरेणाहेतुक भयम्‌ 
प्रकस्माद्‌ भवति तदाकस्मिकम्‌ । (झाव. भा. हरि. 
थु. टैप, पृ. ४७२) । ३. यद बाह्यनिभित्त मन्तरे- 
गाहेतुक॑ भयमुपजायते तदकस्मादू भवतीत्याकस्मि- 
कम्‌ । (पझ्ाव. भा. सलय. बु. १८४, पु. ५७३) । 
४. विद्युत्पाताध्याकस्मिकमयम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत, 
६-१४) । ४५. भ्रकस्माज्जातमित्युच्चे राकस्मिकभय॑ 
स्मृतम्‌ । तदथ्या विद्युदादीना पातात्यातोअ्सुधारि- 
णाम्‌ ॥ भीतिर्भूयाश्या सौस्थ्य मा भूद्‌ दौस्थ्यं कदापि 
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में । इत्येब मानसी चिस्ता पर्याकुलितचेतसा॥। धर्या- 
दाकस्मिकआन्तिरस्ति मिथ्यात्शशालिन:। कुतो 
सोक्षोउत्य तदुभीतेनिभीककपदच्युते: ।। (पं्ाध्यायी 
३५ ५४३-४४५; लाहीसं. ४, ६६-६८) । ४. निहें- 
हुक केवसस्वमनोभआान्तिजनित यद्‌ भय तदाकस्मिक- 
समंस्‌ । (यु. भु. दद्‌. स्त्री. घु. ६, पृ. २५) । 

३ बाह्य गिलिस के बिना जो प्रकस्सात्‌ भय होता 
है बह भझाकस्मिक भय कहलाता है । 

झाकस्समिकी क्रिया--सहसाकारेण भाकस्मिकी 
क्रिया (गु. गु. बढ. स्थो. बु. १५, पृ. ४१) । 
सहुसा किसी कार्य के हो जाने को झ्राकृस्मिकी किया 
कहते हैं। 

धाकाइक्षा--१. प्रभिधानाप्रयंबसानमाकाइक्षा । 
(झष्टस, बच्चो, यु. १०३, पृ. ३५३) २. ८ ८ १८ 
यत्पद बिता यत्पदस्पानन्वमस्तत्पदे तत्पदवस्वरूपे 
सम्बन्धे पदान्तरव्यतिरिकेणान्वयाभावे च। (भ्रभि- 
था. २, पृ. ५७) । 

शब्दसमाप्ति के न होने का नाम आाकाइक्षा है। 
प्रभिभ्नायप यह कि अजब तक दाड्दों से भोता को 
विषक्षित भर्ष का श्ोष नहों होता है, तब तक 
उसको प्राकाइका अनी रहती है 

झाकार --१. स्‍झाक़ियतेश्तेनाभिप्रेत ज्ञायते इत्याकारो 
वाह्मशेष्टारूप:। स एवान्तराकृतगमकरूपत्वात्वाल्ल- 
क्षणमिति । (झाव. ति. हरि. थू. ७५१, पृ. २८१) । 
२. प्राकारो&डूगुलि-हस्त-अू-नेत्रक्रिया-शिर:कम्पादि- 
रनेकरूप. परक्षौट्रीरवर्ती। »< 9८ »८ भाकार: छ्वरी- 
रावयवसमवायिनी. क्रियाअ्तगंतक्रियासूचिका । 
झनधिकृतसन्निधो चेष्टाविशेष॑: स्वाकृतप्रकाशनमा- 
कार:ै। (त. भा. हरि. ब सिद्ध, दु. ७-२१)। 
३० कम्म-कत्ता रभावो भागारो । (घव. पु. १३, पु 
२०७) । ४. पमाणदों पुधभूव कम्ममायारो। (जय- 
ध. १, प्‌. ३३१); भायारो कम्मकारयं सयलत्य- 
सत्वादो पुष काऊण ब्रुद्धिगोयरमुवणीय । (जयघ. 
१, पृ. १३८) । ५. भेदग्रहणमाकार: प्रतिकर्मव्यव- 
स्थया । (स. पु. २४-२) । ६. कोप-प्रसादजनिता 
शारीरी वृत्तिर ाकार:। (सौतिबा, १०-३७) । 
७. भाकार: सत्वसामान्यादवास्तरजातिविश्षेषो मनु- 
ध्यत्वादि: । (न्यायकु. १-४, पृ. ११६) ८. भाकार: 
स्वृलघीसंवेह. प्रस्थावादिभावसूचकों दिगवलोकना- 
दि:। (जीतक, भू. वि. ध्याल्या पृ. ३८)। ६, प्रांकारः 
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प्रतिवस्तुनियतो प्रहणपरिणामः | (पंचसं. मजब, 
ब. था. ५, पु. ७)। १०. आकारो5थं विकल्प: स्थात्‌ 
> »८ ८ । (लाटोसं. ३-१६; पश्चाध्यापी २, 
३६१) । 

१ झन्तरज्ध प्रभिप्राय को सूक्षित करने थालो झ्रीर 
की बाह्य वेष्टा को अकार कहते हैं। ३ कर्म-कर्ता- 
पन को ग्राकार कहा जाता है। ७ सत्तासामाग्य की 
भ्रपेक्षा भ्रवान्‍्तर जातिविधोषरूप मनुध्यत्वादि को 
झाकार कहते हैं। इस प्रकार के झ्राकार को प्रवप्ह 
ग्रहण किया करता है । 
झाकारशुद्धि--भाकारशुद्धिस्तु राजाद्यभियोगादि- 
प्रत्याल्यानापवादमुक्तीकरणात्मिकेति । (धर्मबिन्यु 
मु. बु. ३-१४) । 

शाजावि के हारा सगाये गये प्रभिरोग से व श्रतादि- 
सम्यन्धी ्रपयाद से मुक्त करने को भ्राकारशुद्धि 
कहते हैं। यह प्राकारणुद्धि भरणुत्रतादि प्रहण की 
विधि में गित है । 

झाकाश--१. सल्वेसि जीवाणं सेसाण तह य पृर्ण- 
लाणं च। ज॑ देदि विवरमखिलं त लोए हवदि 
झायास ॥ (पंचा. का. गा. ६०)। २. प्रवगहण 
पायास जीवादीसव्यदव्वाणं ॥ (नि. शा, ३०)। 
३. भ्राकाहस्पावगाह:। (त स्ृ. ५-१८) । ४. जीव- 
पुदूगलादीनामवधाहिनामवकाशदानसवगाह: श्राका- 
शस्योपकारो वेदितव्य'। (स. लि. ४-१८) । ४. 
प्ाकाश व्यापि सर्वस्मिन्नवगाहनलक्षणम्‌ । (बरांग. 
२६-३१) । ६. भ्राकाशन्तेईस्मिन्‌ ब्रव्याणि स्वयं 
चाकाशते हत्याकाशसम्‌ । (त. वा. ५, १, २१; त. 
इलो. ५-१); जीवादीनि द्रव्याणि स्वे: स्व पर्यावे: 
प्रव्यतिरेकेण यस्मिन्ताकाशन्ते प्रकाशन्ते तदाकाशम्‌, 
स्वयं चात्मीयपर्यायमर्यादया भाकाशते इत्याकाक्षम । 
अवकाशदानाद्ा । भ्रथवा इतरेषां ब्र्याणाम्‌ भ्रव- 
काशदानादाकाह्ाम्‌ । (त. वा. ५, १, २१-२२ )+ ७० 
सम्वदत्वाण भवकासदाणत्तणतो भागास । (पअ्रनुयो. 
चू. पृ. २६)। ८. भागासत्यिकाशो भ्रवगाहलकखणों । 
(दावे. स्‌. ४, पृ. १४२) । €. सर्वद्रव्यस्वभावा55- 
दीषनादाकाशम्‌, स्वभावेनावस्थानादित्यर्थ: । (भनुयो. 
हरि. घु. पृ. ४१) । १०. भाकाशम्ते दीप्यन्ते स्व- 
घमपिता प्रात्मादयों यत्र तदाकाश्मम्‌ । (बक्चबे, हरि. 
पृ. १-११८)। ११. एवमाग्रासदब्ब पि (बवगदपंच- 
वर्ण, ववगदपचरसं, बवगददुगंध, बवयदभटुफास ) । 
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णवरि भागासदव्यमणंतपदेसियं संब्वग्यं भोगाहण- 
लब्खण । (धब. पु. ३, पृ. ३); भोगाहणलबखणं 
ध्रायासदव्य । (भव. पु. १४, पृ. ३३) । १२. जीवा- 
दीनां पदार्थानार्मेवमाहनलक्षणम्‌ । यत्‌ तदाकाशम- 
स्पर्शममूर्त व्यापि निष्कियम्‌ । (मे. पु. २४-३८॥ 
जअम्बस्था, ३-३८) । १३. प्राकाशमनन्तप्रदेशाध्या- 
सित सर्वेबामवकाशदानसामथ्योपेतम्‌ । (भ- श्रा. 
बिजयो. टी. १६) । १४. सयलाण दब्वाण ज॑ दादु 
सक्‍कदे हि शभ्रवगासं। त प्रायासं >< »( »< ॥ 
(कालिके. २१३) । १५. तच्च (क्षेत्र) भवगाह- 
सक्षणमाकाशम्‌ । (चृत्रकत. शी. व. १, नि. €, पृ. 
४) । १६. जीवादीनि द्रव्याणि स्व: स्‍्वे: पर्यायै- 
रव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाइन्ते प्रकाशन्ते तदाकाशम्‌ । 
स्वयं चात्मीयपर्यायमर्यादया भ्राकाशते दृत्याकाशम्‌ । 
(त, सुखबो, ४-१) | १७. द्र॒ष्याणामवकाश वा 
करोत्याकाशमस्त्यत- ॥ जीवाना पुदगलानां व काल- 
स्याघर्म-बर्मयो । प्रवगाहनहेतुत्व तदिद प्रतिपच्चते ॥ 
(त. सा. ३, ३७-३८) । १८- सब्वेसि दव्वाण प्रव- 
यास देद त तु झायास। (भाषसं. दे. ३०८) । 
१६. चेयणरहियममुत्तं श्रवगाहणलक्खण चल सब्बगय | 
लोयालोयबिभेय त णह॒दव्य जिणुद्िट्ठ ॥ (बूं. न. 
स. ६८) | २०. भ्रवकाशप्रद व्योभ सबंगं स्वप्रति- 
प्थितिम्‌ । (ज्ञानांव ६-३४, पु. ६०) | २१. नित्य 
व्यापकमाकाशमवगाहैकलक्षणम्‌ । चराचराणि 
भूतानि यत्रासम्बाधमासते ।। (चन्द्र, छ. १८-७२)। 
२२ भवगाहनलक्षणमाकाशम्‌ । (पंचा. का. जय. 
व. ३)। २३. पञ्चानामवकाशदानलक्षणमाकादम्‌ । 
(नि. सा. वूृ. १-९), पझ्ाकादास्य प्रवकादादान- 
लक्षणमेव विशेषगुण:। (नि. सा. व. १-३०) । 
२४. सर्वंग॑ स्वप्रतिष्ठ स्थादाकाशमवकाशदम्‌ । 
लोकालोकौ स्थितं व्याप्य तदनन्तप्रदेशभाक्‌ ॥ 
(योगशा. सो. विद. १-१६, पु. ११२) । २५ 
सर्वेषा द्रव्याणामवकाशदायकमाकाशम्‌ । (भ. झा. 
सूखा. ठी. ३६; झारा, सा. टी. ४) । २६. श्रा 
समन्‍्तात्‌ सर्वाण्यपि द्रव्याणि काशन्‍्ते दीप्यन्तेज्तर 
व्यवस्थितानि इत्याकादम्‌ । (जोबाजी. मसम. भु. 
४) । २७- भाडिति मयदिया स्व-स्वभावपरित्याग- 
रूपया काशत्ते स्वरूपेण प्रतिभासन्से ध्स्मिन्‌ व्यव- 
स्थिता: पदार्था दृत्याकाक्षम्‌ । यंदा त्वभिविधावाह 
तंदा प्राहिति सर्वंभादाभिव्याप्त्याकाशते इत्याकाशम्‌ 


१६७, जैन-लक्षणावली 


[आकाशगामित्व 


(प्रशाप, खलय. थु. १-३) । २८. प्रवगाहो भ्रागास 
>< »८ >< । (गषतस्थप्र. गा. १०) । २६. प्रवगा- 
हनक्ियावतां जीव-पुद्यलादीनां तत्किकासाधनभूत- 
माकाशद्रव्यम्‌ू । (गो. जो. जो. प्र. टी. ६०५)। 
३०० सकलतस्वमनन्तमनादिमत्सकलतत्त्वनिवासदमा- 
त्सगम्‌ । द्विविधमांह कर्थिचिदसण्डित किल तदेक- 
मपीह समनन्‍्वयात्‌ ।। (प्रध्यात्मक, ३-३३) । 
३१. यो दे सर्बद्रव्याणा साधारणावगाहनम्‌ । 
लोकालोकप्रकारेण द्रव्याकाशः स उच्यते । (ब्रब्यानु, 
१०-६) । 

१ जो सब जोबों को तथा शेष--घर्म, प्रथम और 
काल--एवं पुश्गलों को भो स्थान बेता है उसे 
झाकाश कहते हैं। 

झाफादागता चूलिका--१. भ्रायासगया णाम 
तेत्तिएहि चेष पदेहि (२०६८६२००) प्ागासगम- 


णणिमित्तमत-तत-तवण्छ रणाणि ब्रण्णेंदि । (धर. 
पु. ९, पृ. ११३; जयथ, १, पु. १३६); 


झाकाशगतायाम्‌ द्विकोटि-नवशतसहसत कान्‍्ननवतिस- 
हस्न-द्विशातपदायां (२०९८६२००) भाकाशगमन- 
हेतुभूतविद्या-मंत्र-लंत्र-तपोविदेषा:. निरूप्यस्ते । 
(घव. पु. ६, पृ. २१०; भुतभक्ति टी. ६; गो. जी. 
जो. प्र. ३१६२) । २. सुण्णदुग वाणवदी भरडणवदी 
सुण्ण दो थि फोडिपयं। भायासे गमणाणं तत-मतादि- 
गयणगया । (भ्रुतस्कन्ध ३६) । ३. प्रायासगया 
गमणे गमणस्स सुमत-तत-जताइ। हेदृणि कहदि 
तवमवि तत्तियपयमेत्तसबद्धा ।। (भ्रंगप. ३-६) । 

१ झाकाहा में गलन करने के कारणभूत विद्या, मंत्र, 
तंत्र एवं तप का बर्णन करने वालो चूलिका को 
ध्राकाशगता चूलिका कहते हैं । 
झाकाशगामित्व-- १. उद्वीझी भासीणों काउस्स- 
ग्गेण इदरेण ।। गच्छेदि जीए एसा सिद्धी ग़यण- 
गामिणी णाम। (ति. प. डे, १०३३-३४)। 
२: पर्यक्षावस्थानिषण्णा वा कायोत्सग्गंशरीरा वा 
पादोद्धारनिक्षेपणविधिमल्तरेणाकाशगमनकुशला श्रा- 
काशगामिनः । (त. था. ३, ३६ ,३, पु. २०२; भा. 
सा. पृ. ९७) । ३० पलियक-काउस्सग्य-सयणासण- 
पादुक्लेवादिसव्वपयारेहिः भ्रागासे सचरणसमत्था 
झागासगामिणों । (घथ. पु. €, पृ. 5०); भागासे 
जहिच्छाए गच्छंता इच्छिदपदेसं माणुसुत्त रप्व्वयाव- 
रुद्ध श्रागासगामिणों त्ति पेत्तव्वा। (धव, पु. €, 


पाकाशचारण ] 


पृ. ८४) । ४. पर्यकासमेनोपविप्ट: सन्‌ ध्ाकाशे 
गच्छति, ऊर्ध्वस्थितों था झाकाहें गच्छति, सामा- 
न्यतयोपविष्टो वा धाकाशे मच्छति, पादनिक्षेपणों- 
स्क्षेपण विना श्राकाशे गच्छति भाकाशगामित्वम्‌ । 
(त. बुत्ति शत, ३-३६) 

२ जिस ऋद्धि के प्रभाव से पर्यकासन से बंठे हुए 
झथवा कायोत्सगगं से स्थित साधु पेरों को उठाने व 
रकते की विधि के बिना हो प्राकाझ्गमन में कुदाल 
होते हैं उसे प्राकाशगासित्व या पह्राकाशगामिनी 
ऋट्धि कहते हैं । 

झाकादालजारसा--चर्डाहि प्रगुलेहितो प्रहियपमा- 
णेण भूमीदों उवरि आयासे गच्छतो भ्रागासचारणा 
पास । >< »< >< जीवपीडाएं बिणा पादुक्खेवेण 
झागासचारणा णाम। (श्रव. पु. £, पृ. ६०); 
खघरण चारित्त सजमो पावकिरियाणिरोहो त्ति 
एयट्टी, तम्हि कुसलो णिउ॒णों चारणों, तवविसे- 
सेण जणिदशागासट्टियजीव [वष]परिहरणकुसलत्त- 
णेण सहिदो भ्रागासचारणों ।| आगासगमणमेत्तजुत्तो 
प्रायासगामी । आगासगामित्तादों जीववधपरिहरण- 
कुसलत्तणेण सहिदो प्रागासचारणों | झ्रागासगमण- 
मेत्त जुत्तो श्रागासमामी । भ्रागासगामित्तादो जीब- 
वधपरिहरणकुसलत्तणेण विसेसिदशागासगामित्तस्स 
विसेसुवलभादो भ्रत्थि विसेसो । (धव. पु. &€, 
छोड- ८५) । 

भूमि से चार अंगूल ऊपर भ्राकाश में चलने को 
शक्ति बाले साधुझों को भ्राकाशबारण कहते हैं। ये 
झाकादाचारण ऋषि पावक्षेप करते हुए भी प्राणियों 
को पोड़ा न॒ पहुँचा कर झाकाश में गसन किया 
करते हैं । 

झाकाशातिपातो--भाकाश व्योम, प्रतिपतन्ति 
अतिक्रामन्ति, झाकाशग्रामिविद्याप्रभावात्‌ पादले- 
पादिप्रभावाद्दा झ्राकाशाह्या हिरण्यवृष्ट्यादिकमिष्ट- 
मनिष्ट वाघतिशयेन  पातयन्तीत्येबशीलाझ्राका- 
शातिपातिनः। भ्राकाशवादिनों वा--भरमूर्तानामपि 
पदार्थानां साधने समर्थवादिन इति भाव:। (झौपपा. 
अभय. व्‌. १४, पृ. २६) । 

जो ह्राकाशयामी विशज्या के प्रभाव से भ्रथया पाव- 
लेपाबि के प्रभाव से प्राकावा में धरा जा सकते हैं, 
झथवा झाकादा से हृत्ट 4 झ्निष्द सोने झह्ावि को 
वर्षा कर सकते हैं ये भ्राकाह्मातिपाती कहे जाते हैं। 


१६८५, जैन-लक्षणावली 


[भ्राकिअ्चन्य 


भ्रथवा जो प्रम्त श्राकाशादि की सिद्धि से समर्ष 
होते हूँ उन्हें भाकाशादिवादी कहते हैं । 
झाकाशाविवादी--देखो भ्राकाशातिपाती । 
झाकाझासत्तिकायानुभाग --जीवादिदव्वाणमाहा- 
रत्तमागासत्यियाणुभागो । (घव. पु. १३ पृ. ३४६) । 
जीयावि परध्यों को प्राय वेना, यह प्राकादास्ति- 
कायानुभाग है। 

झाकिडऊचन्य-- १. होऊण य णिस्सगो णियभाव 
णिग्गहित्तु सुह-दुहद । णिद्द देश दु बट्ढदि भ्रणयारों 
तस्स5किचण्ह ॥। (द्वादशानु, ७६) । २. उपात्तेष्वपि 
शरीरादिषु सस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्ति: 
झाकिज्वन्यम्‌ । नास्थ किज्चनास्तीत्यकिज्चनः, 
तस्य भाव. कर्म वाकिड्चन्यम्‌ । (सं. सि. ६-६; 
झन. थ. स्वो. टी. ६-५४) । ३. शरीर-घर्मोपक र- 
णादियु निर्मेमत्वमाकिड्चन्यम्‌ । (त. भा. ६-६) । 
४. समेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिड्चन्यम । उपा- 
ततेष्यपि शरीरादिषु सस्‍्कारापोहाय ममेदमित्यभि- 
सन्धिनिवृत्तिराकिठ्चन्यमित्याख्यायते । नास्य कि- 
ड्चनास्तीत्यकिञज्चन , तस्य भाव कर्म वाकिड्च- 
न्‍्यम्‌ ॥ (त. वा ६, ६, २१)। ५- पक्खी उवमाए 
ज धम्मुवगरणाइलोभरेगेण (? ) । वत्पुस्स भ्रगहण 
खलु त भ्राकिचणमिह भणिय ।। (यतिधर्मोव. ११, 
१३)। ६- भकिज्चनता सकलग्रन्थत्याग । (भ. 
झा. बिजयो. टी. ४६) | ७. तिविहेण जो विवज्जदि 
चेयणमियर न सव्वहा सग। लोयववहारविरदो 
णिग्गथत्त हवे तस्स।। (कातिके. ४०२) | ८. ममे- 
दमित्युपात्तेषु शरीरादिषु केषपुचित्‌ । अभिसन्धिनि- 
वृत्तिया तदाकिज्चन्यमुच्यते ॥ (त. सा. ६-२०) । 
६. >< » »(वपुरादिनिमं॑मतया नो किञ्चना$स्ते 
यतेराकिड्चन्यमिद च ससृतिहरों घर्म सता सम्मत*॥ 
(पद्मतं. पं. १०१०१) | १०. भ्रकिञज्चनो5हमित्य- 
स्मिन्‌ पथ्यक्षुण्णचरे चरन्‌ । तददुष्टतर ज्योति 
परद्यत्यानन्दनिर्भ रमू ।। (भ्रम. थ, ६-५४) | ११. 
उपातेष्वपि शरीरादिषु सस्कारापोहन नैर्मल्य वा 
भाकिड्चन्यम्‌ । (त. शुखबो, €-६) | १२- नास्ति 
झस्य किड्चन किसपि अकिड्चनों निष्परिग्रह:, 
तस्य भाव: कर्म वा श्राकिड्चन्यम्‌ । निजशरीरा- 
दियु सस्कारपरिहाराय भममेदमित्यभिसन्धिनिषेष- 
नमित्यर्थ: । (त. बृत्ति, भुत. €-६) । 

१ णो अनगार (साधु) आाहा-प्राम्यन्तर समस्त 


आकीण ] 


परिष्रह ले रहित होकर सुक्हुआ बेने बाले निज 
आाव--राग-हेष--का निप्नह करता हुआ निईस्द- 
भाष ते--सर्च संक्शेश से रहित होकर मिराकुल भाव 
से--रहुता है उसके श्राकिचन्य धर्म होता है। 
झाकीरों (झाइण्ण)--१. प्राकीयंते व्याप्यते विन- 
यादिनिगुंणैरिति प्ाकीर्ण:। (उत्तरा, नि. था. ब. 
था, १०६४, पृ. ४६) । २. भ्राइण्ण णाम ज॑ साहू- 
हि भ्रायरियं विणा वि प्ोमादिकारणेहि गेण्ह्इ । 
(प्रभिषा. २, पु. ५) । 
१ जो विनयावि थुणों के द्वारा व्याप्त किया जाता 
है--उससे परिपूर्ण होता है-- उसे प्राकी्ण कहते हैं । 
भ्राकुडचन (झाउंटरग)-१ प्राउटणं गात्रसंखेवो । 
(झाव. भू. ६, गा. ११४)। २. भाकुण्चनं जधादे: 
सझ्रोचनम्‌ । (प्रथ. सारो. चु. २०६, पु. ४८)॥। 
२ जांघ भ्रादि के संकोचने को ध्राकुओचमन कहते हैं । 
झाकुदटी--कुट्ट छेदने” भ्राकुट्रनमाकुट्ट:, स विद्यते 
यस्यासावाकुट्टी । (सृत्रक्ृ. शी. बृ. १, १, २, २४)। 
प्राणों के श्रवयवों के छेदन-भेदनाविरूप व्यापार का 
नास झ्ाषकुट्ट है। उससे जो सहित होता है उसे 
झाकुट्टो कहा जाता है । 
झाकम्वत--१. परितापजाताश्रुपातप्रचुरविप्रलापा- 
दिभिव्यंक्तकन्दनमाक्रत्दनम्‌ । (स. सि. ६-११४ त- 
था. ६, ११, ४; ते. इलो, ६-११) । २. परिताप- 
निमित्तेत भ्श्नुपातेन प्रचुरविलापेन अ्रगविकारादिता 
चमिव्यक्त क्र्दनम्‌ क्‍्लाक्रनदनं प्रत्येतब्यम्‌ । (ते 
था. ६, ११, ४)। ३. भ्राकन्दतमुल्चरात॑विलपनम्‌ । 
(त. भा, हरि. थु. ६-१२) । ४. परितापसयुक्‍ताश्रु- 
निपाताऊुविका रप्रचुरविलापादिव्यक्तम्‌ प्राक़न्द- 
नम्‌ । (त. भा. सिद्ध, थु. ६-१२) । ५. भाक़न्धते 
झ्राक़न्दनम्‌ । परितापसजातवाध्पपतनबहुविलापादि- 
भियेकत प्रकट भ्रंगविकारादिभियुकत क््दनमित्यर्थ:। 
(त. बृत्ति भुत. ६-११) । 
१ परिताप के कारण हजुपातपुर्यंक विजाप करते 
हुए चिह्ला-चिल्ला कर रोते को क्‍्राकनदन कहते हैं । 
है, 
धावज्ञानिन्दासस्यवचनानि क्रोधाग्निशिलाप्रवर्धनानिं 
श्ण्बतोषपि तदर्थष्वसमाहितचेतस: सहसा तल्पति- 
कार कर्तुमपि शक्सुवतः पापकर्मविपाकमभिचिन्त- 


भ. २२ 
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[झाक्ोशपरीषहूजथ 


यतस्तास्थाकर्ण्य तपरचरणभावनाप रस्य कषाय-विष- 
लवमातस्पाप्यनवकाशझमात्महुदय॑ कुवंत भ्राकोशपंरीं- 
पहसहनमव्थायंतरे । (स. सि. ६-६; पंच. मलय. 
थु. ४-२३) । २. प्रवकोसेज्ज परो भिक्‍खुं न तेसि 
पडिसंजले । सरिसो होइ बालाणं तम्हा भिवस न 
संजले ॥। (उत्तरा. २-२४) । ३. भ्रनिष्टवशनसहन- 
माक्तोन्तररीयहुलवः । तीव्रमोहाविष्टमिथ्यादृष्टपा- 
यं-म्लेज्छ-खलपापाचार - मत्तोदृष्तशंकितभ्रयुक्‍त'मा- ' 
दान्द-धिक्का र-परुषावज्ञाना क्रोशादीत्‌ कर्ण विरेधनाम्‌ 
हृदयशूलोद्भावकान्‌ क्रोषज्वलनशिसाप्रवर्धनकरान॑- 
प्रियान्‌ श्ण्वतोडपि दृढ्मनस: भस्मसात्‌ कतुमषि 
समर्थस्य परमार्थावगाहितचेतसः दधाब्दमात्रश्नाविण- 
स्तदर्थान्वी क्षणविनिवृत्तव्यापा रस्य स्वकृुतादुमकर्मो- ' 
दयो ममष यतो5मीषां मा प्रति ठेंष इत्येवमादिधि- 
रुपाये रनिष्टवयनसहनमाक्रोशपरी बहजय इति निर्णी- 
यते । (त. था. €, ९, १७; जा. सा. प्र. ५३) । 
४. झाकोश: भनिष्टव्चनमू, तदू यदि सत्य कः 
कोप: ? शिक्षयति हि मामयमुपकारी, न पुनरेव॑ 
करिव्यामीति । भ्रसत्य लेत्‌ सुतरा कोपों न कर्तंष्य 
हत्याक्रोशपरीषहजय: । (त. भा. सिद्ध. भू. ९-६) । 
५. प्राकोदास्तीथंयात्राद्यर्थ पर्मेटतः मिथ्यादृष्टिवि- 
मुक्तावज्ञा-सभनिन्दाववचनकृता बाघा, >< » »< 
क्षमणं सहनम्‌, >< >< ><ततः परीषहजयों भवति । 
(मूला, शु. ५-५७) । ६. मिथ्याद्शनोदृप्तोदीरिता- 
ल्यमर्षाविज्ञा-निन्दावचनानि क्रीधहुतवहोंद्वीपनंपटि- 
ष्ठानि जऋण्वतो5पि तत्प्रतीकारं कर्तुंमपि शक्‍्मुवती 
दुरन्त: क्रोधादिकषायोदयनिमित्तपापकर्मविपाक इृति 
चिन्तमतो यत्कषायलवमाभस्यापि स्वह्ददयेश्लव- 
काहादानमेष भाकफोशपरीषहविजय: । (पंजसं. सलथ, 
थु. ४“२३) । ७. वर्णी कर्ण-हुदां विदारणकरानु 
क़्राशये: प्रेरितानाक्रोेशान्‌ धनगर्जतर्जनखरान्‌ 
अृण्यन्तश्युण्वन्निव । शकत्याध्युस्तमसम्पदापि सहितः 
झाम्ताशंयदिचन्तयन्‌ यो बाल्यं ललसंकुलस्य दायन- 
बलेदकषमी त॑ स्तुबे ।। (शझाजा. सा. ७-२१) | ८ 
मिथ्यादुश्र्चण्डदुरूक्तिकाण्डे: प्रविध्यतो5९ंषि मृषं 
निरोड़म । क्षमोध८पि यः क्षाम्ति पापपाक ध्यायन्‌ 
स्वमाक्रोशसहिष्णरेष: ।। (धन. ध. ६-१००) । 
€. परं भस्मसात्कतुँ शक्तस्पाप्यनिष्टयचनानि 
शखुष्वत: परमार्थावहितचेतस: स्वकर्मणों दोष॑ प्रसच्छ- 


आक्षेपणी कथा ] 


कोअनिष्टमनमसहनमाक्रोशजय: । (झारा. सा. ही. 
४०) 4 १०. यो सुनिभिष्यादशंनोठततीव्रक्रोषसहि- 
तामामजझ्ञातिजनासामवज्ञानं निन्‍्दामसभ्यवच्ननानि न 
शम्भितो5पि शृण्वन्नपि कुपरिनज्वाला न प्रकटयति, 
प्राकोश्षेष प्रकृतच्रेतास्तप्रतीकारं विधातु शीक्रं 
शक्तुवस्तपि निजपापकर्मोदय परिचिस्तयन्‌ तद्वा- 
क्याम्यथुृत्वा तपोभावनापरान्तरज्भों निज्ृदये कपा- 
यविषमविषकर्णिकामपि न करोति स मुनिराक्रोश- 
परीवहविजयी भवति । (त. बृत्ति भरत. ६-६) | 
११० प्लाफोस्ततमाकोशोक्ष्सत्यमाषात्मकश, स एव 
परीवह: भ्राकोशपरीषह' । (उत्तरा, क्षा. व. २, प. 
घहै)। १२: भाक्रोशो5निष्टवचनमृ, तच्छु त्वा 
सत्येतरालोचनया न कुप्येत। (झाव. ४, हरि. 
बु. पृ. ६४७)। १३: भाक़ष्टोषपि हि नाक़ो- 
क्त्‌ क्षमाश्रमणतां विदन्‌। प्रत्युताक्रोष्टरि यति- 
दिच्वस्तयेदुपकारिताम्‌ । (थ. ३ प्रषि.--प्रभिषा, 
है, पर. १३१) । ९१४. नाकृष्टो मुनिरा- 
कोशेत्सम्यस्तानाधवर्जकः । भ्रपेक्षेतोपकारित्व न तु 
हेषो कदाचन । (श्राव. १, प्र. स. हि.---प्रभिभा. 
१, पृ. १६१)। १५४ चाणप्डाल. किमय द्विजातिरथवा 
पूद्ोध्षवा तापसः कि वा तत्त्वनिवेशपेशलमतियों- 
गीइबरः को5पि वा। इत्यस्वल्पविकल्पजल्पमुखरः 
संभाष्यमाणों जनैनों रुष्टो नहि चेव हृष्टहृदयों 
योगीश्वरों गच्छति ॥ (उत्त, २ श्र. १--भ्रभिषा. 
१, १९ १३१)। 

१ कोष बढ़ाने वाले, ध्त्यन्त प्रपमान कारक, कर्क, 
झौर निरद्य बचतों को सुत करके प्रतोकार करने 
में समर्थ होते हुए भी उस झोर ध्यान न देकर पाप 
कर्स का फल मान उसके सहन करने को प्राक्ोश- 
परीषहुणय कहते हैं । 

झाक्षपरती कथा--!. भाक्लेवणी कहा सा विज्जा- 
बरणभुवपिस्सदे जत्य। (भ. धरा. ६५६)। २. भायारे 
बबहारे पण्णत्ती भेव दिट्विवाए य । एसा चउव्विहा 
खलु कहा उ मक्सेवणी होइ ॥ (देश. नि. १९४, 
हैं. ११०) । ३. भ्राक्षेपणी पराक्षेपकारिणीमक रोत्‌ 
कथाम्‌ । (पद्मचथ, १०६-६२)। ४ श्रोत्रपेक्षया$5- 
धारादिभेदानाधित्य प्रतेकप्रकारेतिकथा त्वाक्षेपणी 
भवति । »€ )< २ प्राक्षिप्यन्त मोहात्‌ त्त प्रति 
धनमा मध्यप्राणिनः इति प्राक्षेपणी । (वन, 
हरि. दू. नि. १६४, पृ. ११०) । ५. तथा भ्रवख्ेवणी 
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णाम छद्व्व-णवपयत्थाण सख्य दिगंतर-समवाया- 
तरणजिराकरण सुर्धि करेंती परूुवेदि । (जब. पु. 
१, पृ. १०४); प्राक्षेपणी तत्त्वविधानभूता »€ »< 
)८। (धब. पु. १. पृ. १०६ उ.)। ६. भाक्षेपणी स्व- 
मतसप्रहणी १९ )८ »< यथाहंँम्‌ । (ध्रन. थ. ७-८८) । 
७. प्रथमानुयोग-करणानुयोग-चरणानुयोग-द्व्यानु योग- 
रूपपरमागमपदार्थाना तीर्थकरादिवृत्तान्त-लोकसंस्था- 
न-देश-सकलयतिधमं-पंचस्तिकायादीता परमताशंका- 
रहित कथन श्राक्षेपणी कथा । (मो. जी. मं. प्र. व॑ 
जी. श्र. हो. ३५७) | ८५. आयार ववहारं हेऊ 
दिट्ठू त-दिद्विवायाई । देसिज्जइ जीए सा भ्रव्खेवणि- 
देसणा पढमा ॥ (गु. गु. षद्‌. स्वो. व. २, पृ. ४) । 
€. आक्लेवणीकहाएं कहिज्जए [कहिज्जमाणाए ] 
पण्हदो सुभव्वस्स । परमदशका रहिद तित्थयरपुराण- 
वित्तत ॥ पढमाणुओ्रीग-करणाणुप्रोग-व रच रण-दबव्ब- 
झणुओग । सठाण लोयस्स य जदिन्सावय-धम्मवि- 
त्थार ॥ (अ्ंगपण्णसी १, ५६-६०) । 

५ ताता प्रकार को एकान्त वृष्टियों प्लौर दूसरे 
समयों के निराकरणपू्वंक शुद्धि करके छह ब्रष्यों 
झ्रौर नौ पदार्थों के स्वरूप का निरूपण करने वाली 
कथा को श्राक्षेपणी कथा कहते हैं। 

झाक्षेपरण रस - विज्जा चरण च तवो पुरिसक्का- 
रोय समिद गुत्तीमो । उवइस्सड खनु जहिय॑ कहाइ 
भ्रक्लेवणीद रसो ॥ (दक्षव. नि. १६४५, पृ. ११०)। 
जहां ज्ञान, चारित्र, तप, पुरुषार्थ, समिति और 
गृप्ति का उपदेश दिया जाता है वह प्राक्षेपणो कथा 
का रस (सार) है। 

प्रास्यायिकनिःसुता--जा कूडकहाकेली श्रगखाह- 
प्रणिस्सिया हते एसा। जह भारह-रामायणसत्ये- 
असंबद्धवशयणाणि ॥ (भाषार, ४०); या कूटकथा- 
कैलिरेषास्यायिकानि'सृता भवेत्‌। यथा--भारत- 


रामायणशास्त्रेइसम्बद्धतधघनानि । (भाषार. ही. 
५०) । 
झसत्य कथा-केलिरूप भाषा को झ्ास्यायिकानि:सुता 


कहते हैं। जेते--भारत व रामायण प्रावि प्रत्षों के 
असस्यक्ष दचन । 

झागति-- १. भ्रण्णगदीदो इच्छिदगदीए श्रागमण- 
मागदी णाम। (घब. पु. १३, यू. ३४६) । २. भ्राग- 
मनमागतिः, नारकत्वादेरेव प्रतिनिवृत्ति: । (स्थाना- 
अभय. भू. १-२६ प्‌ १८)। 


झागम ] 


१ झ्रस्यगति से इच्छित मति में झाने को पझागति 
कहते हैं । 

झाय्म--१. तस्स मुहर्गदवयर् पुष्वावरदोसबि- 
रहिय॑ सुद्ध । भ्रागममिदि परिकहियं>< » »< ॥ 
(लि. सा. ८)। २. सुधम्मातो भारब्ध भायरियपरं- 
परेणागतमिति झागमो, ध्त्तस्स वा वयणं झागमो । 
(प्रनुयो. चू. पृ. १६) । ३. भ्रागमनमागमः--प्राडइ्‌ 
झभिविधि-मर्यादार्थत्वात्‌ अभिविधिना मर्यादया वा, 
सम: परिच्छेद भ्रागम: । (झाव. मि. हरि. बृ. २१, पृ. 
१६) । ४. आगमतत्त्वं शेयं तद्दृष्टेष्टाविरद्धवाकय- 
तया । उत्स्गादिसमन्वितमलमंदम्पर्ंशुद्ध चर ॥॥ 
(घोडणक १-१०) । ५. प्रागम्यन्ते परिच्छिलन्ते 
अतीन्द्रिया पदार्था. भनेनेत्यागम:। (जोतरू. चू. 
वि. व्याख्या पृ. ३३) । ६. भाचार्यपा रम्पयेणागच्छ- 
तीत्यागमः । (अनुयो. हरि. ब. ४-३८, पृ. २२) । 
७. प्रागमो हथाप्तवचनमाप्त॑ दोषक्षयाद्विदु: । 
(ललितवि. प्र. ६६) । ५. प्रागमस्त्वागच्छति प्रव्य- 
वच्छिस्या वर्ण-पद-वाक्यराशि: प्राप्तप्रणीतः पूर्बा- 
परविरोधशंका रहितस्तदालोचनात्तर्वरुचि: भ्रागम: 
उच्यते, कारणे कार्योपचारात्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
१-३, १. ४०) । € पूर्वापरविरुद्धादेथ्यपेतो दोष- 
सहतेः । द्योतकः सर्वभावानामाप्तव्याहृतिरागम: ॥। 
(घव. पु. ३, पु. ११५ ७ १२६ 3.); प्रागभो हि 
णाम केवलणाणपुरस्सरों पाएण भ्रणिदियत्यविसक्रो 
भ्रचितियसहाशो जुत्तिगोयरादीदों ॥ (धब. पु. ६, 
पु. १५१) । १०. भ्रागम:ः सर्वेशेन निरस्तराग्र-देषेण 
प्रणीतः उपेयोपायतत्वस्य ख्यापक: । (भ. झा. 
बिजयो. टी. २३) । ११. हेयोपादेयरूपेण चतुर्वर्ग- 
समाश्रयात्‌ । कालजयगतानर्थानू गमयल्तागमः 
स्मृत: ॥। (उपासका, १००) । १२: भाप्तवचनादि- 
निमबन्धनमर्थशानमायमः । (परीक्षा. ३-९६; म्या. 
दी. पृ. ११२) । १३. यत्र निर्वाण-संसारो निग्चेते 
सकारणौ। सर्ववाधकनिर्भुक्त प्रागमोथ्सौ भरुघस्तुत्त: ॥ 
(पर्णप, १४-७४) । १४. >< >< » पुण्वापरदीस- 
वजिजय बयणं (प्रागमो) । (व. झा. ७)॥ १५- 
झाप्तोक्तिजार्ं विशानमाममस्तद्चो धयवा । पूर्वापरा- 
विरद्धार्भ प्रत्यक्षाद्चरबाधितम्‌ ॥ (झहात्रा. सा, ३-४)। 
१६- भागम्यन्ते परिच्छिवन्ते भ्र्था प्रनेनेत्यागम:, 
आप्तववतसम्पाधों विप्रकृष्टरधंप्रत्यय: । उक्त च--- 


दुष्टेष्टाध्याहृताद वश्पात्‌. परमार्थामिषायिन: । 
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[चागनँ्ू्य 


तस्वग्राहितयोत्पन्नं मान शाब्द प्रकीतिनम्‌॥। भाप्तो- 
पशञ्ममनुल्लहृध्यमदृष्टेष्टविरोधकम्‌ । तश्योपदेशइत्‌ 
साथे शास्त्र कापयधटूनम्‌ ।। (स्थानों, भ्रथव. बु. 
ह३८, पु. २४९) | १७- आाप्तवचतादाबिर्भूतमर्थ- 
सवेदनतभागमः, उपचारादाप्तवश्न चेति । (पल. न. 
ते. ४-१; जेनतरक्क, १, पु. १६) । १८० प्रवा- 
घिताघ॑प्रतिपादकम्‌ प्राप्ततचनं हागमः । (रश्स्वक, 
टी. ४); भव्यजमानां हेयोपादेयतत्वश्रतिपत्तिदेशु- 
भूतायम 2८ >< »। (रत्मक. ही. ५) | १६, क्षम्दा- 
देव पदार्थातां प्रतिपक्तिकृदागम: । (त्रि. था. पु. चल. 
३, ३, डेंड२) । २०० तद्‌ (भाप्त) वचनाज्ञात- 
मर्थश्ञानमागम. । झागम्यन्ते मर्यादया&जबुध्यस्तेड्धा 
पझनेनेत्यागम: । (शत्नाकृररा, ४-१, पृ. ३४५); स चर 
स्मरयंमाण: शब्द प्रागमः । (रत्माकरा, ४-४, पृ« 
३७) । २१. भा प्रभिविधिता सकलश्रुतविषयब्या- 
प्तिरूपेण, मयदिया वा यथावस्थितप्ररूपणया, गम्पन्ते 
परिच्छिधन्ते भ्र्था येन स भ्रागम: । (धाव. नि. मलय. 
थ्‌. २१, पृ. ४६) । २२- आगमस्टन्मुखारविन्दवि- 
निर्गेतसमस्तवस्तुविस्तारसमथनदक्षश्चतु रवचनसन्द- 

भें:। (नि. सा. थू, १-५) । २३. प्रागमों बीत- 
रागवचनम्‌ । (ध्मरत्नप्र. स्‍्थो. बु. पु. ५७) १ 
२४. पूर्वापरविरुद्धात्मदोषसघातवर्जित:। यथावद्‌- 
वस्तुनिर्णी तियंत्र स्पादागसो हि सः ॥ (भाजसं. बाल. 
३३०) । २५- ततन्नागमो यथासूत्रादाप्तवाक्य प्रकी- 
तितम्‌ । पूर्वापराविरुद्ध यत्प्रत्यक्षाद्रवाधितम्‌ ॥ 
(लादोसं, ५-१५७) । 

१ पूर्वापरणिरोधादि बोषों से रहित शुद्ध प्ाप्त के 
वचन को प्ागम कहते हैं । 

झ्रायमहब्य-- १. प्रभुषयुक्तः प्राभुताशाय्थात्मा 
धागसः । भनुपयुक्त: प्राभृतज्ञायी प्रात्मा भ्रागमत्रब्य- 
मिल्युआ्यते । (त. था. १, ५, ६) | २. भ्रात्मा 
तत्पराभुवशञायी यो नामानुपयुक्तती: । सोड्भागम:ः 
सप्राम्वातः स्याद्‌ द्रव्य लक्षणान्वयात्‌ ॥ (त. दलों, 
१, ४५ ६१)। ३. तत्र भात्मा यो जीवादि- 
प्राभूत॑ तत््वतो जानाति, परन्तु चिन्तन-परप्रतिपा- 
दनलक्षणोपयोगानुपयुक्तः, स प्ागमद्रव्यम्‌ । (म्थाय- 
कु. २. पृ. ८०६, पं. ११-१२) । ४. तत्र जीवादि- 
प्राभतज्ञामी चिरपरप्रतिपादयाशुपयोगरहित: श्ुत- 
शानी आगमद्रब्यम्‌ । (लघीय. भ्रम. टी. ७-४, 


पु. ९६) । ) 


ओगेम॑द्रज्य-भ्रग्रायणीय ] 


३ लो जीब विवक्तित प्राभृत का ज्ञाता होकर बते- 
साथ में शद्दिषयक उपयोग से रहित होता है उसे 
झागमद़ण्य कहते हैं। 
झानमदव्य-सप्रायशीय---प्रग्गेणियपुव्वहरो भ्रणु- 
बजुत्तो ग्रागमदव्वस्गेणिय | (धव. पु. ६, पृ. २२५) ! 
थो धयप्रामणीय पूर्व का श्ञाता होता हुप्ा तद्रिषयक 
उपयोग से रहित होता है उसे ध्रागसद्रव्य-भ्रप्राय- 
लौय पूर्ष कहते हैं 

शझागमद्रध्यकररप-- द्रव्यस्थ द्रव्येण द्रब्ये वा करण 
द्रब्यकरणमिति ।9९ »( »< प्रागमतः करणशब्दार्थ- 
ज्ञाता तत्र चानुपयुक्त'। (ध्ाव. भा. मलय. बु. 
१४५३, पु. ५५८) । 

करण शब्द के श्र्थ के शाता, पर प्रमृपयुक्‍्त -- तद्विच- 
पक उपयोग से रहित--पुरुष को प्रागमद्रव्यकरण 
कहते हैं । 

झागमव्रव्यकर्म--१. )< ८ )८तप्पठम । कम्मा- 
गमपरिजाणुगजीवों उवजोगरपरिहीणों ॥ (गो, के. 
भ४)। २. तत्र कर्मस्वरूपप्रतिपादकागमस्य वाच्य- 
वाचक-ज्ञातृ जेयसम्धन्घपरिज्ञायकजीवो ये तदर्थाव- 
धारण-चिन्ततव्यापाररूपोपयोग रहित, स आ्रागमद्रव्य- 
कर्म भवति । (गो. क. जो. प्र. टी. ५४) | 

है जो जीव कर्मागम का शाता होकर वर्तमान में 
तहिषथक उपयोग से रहित होता है, उसे झागम- 
द्रव्यकर्म कहते हैं । 
झागसद्रब्यकमंप्रकृतिप्राभूत--कम्मपयडिपाहुड - 
जाणप्रो प्रणुवजुत्तो ध्रागमदव्वकम्मपयडिपाहुड । 
(धब. पु. ६, पृ. २३०) । 

कसंप्रकुतिप्राभूत का जानकार होकर जो वतंमान में 
तदहिवयक उपयोग से रहित हो उसे प्रागमद्रव्यकस- 
प्रकृतिप्राभृत कहते हैँ । 

हागमद्रव्यकाल --भागमदो दण्वकालो कालपाहु- 
डजाणगो भअणुवजुत्तो । (व. पु. ४, पृ. ३१४) । 
जो कालजिवयक भ्रागम का श्ञाता होकर वतंमान 
मे प्रगुषयुक्त है उसे ग्रागमद्रध्यकाल कहते हैं । 
झागभव्रव्यक्षेत्र---भरगमदो दव्वलेत्त सेत्तपाहुड- 
जाणओ प्रणुवजुत्तो । (घव. पु. ४, पृ. ५) । 

जो क्षेत्रप्राभूत का शाता होकर ब्तंमान में तहि- 
पक उपयोग से रहित हो उसे आगमदव्यक्षेत्र- 
कहते हैं। 

झागमद्रब्यच्यवततलब्धि--तत्य. चयणलद्िवत्यू- 
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पारपो अणुवजुत्तो प्रागमदव्वबचबणलद्ी । (भ्रष- 
पु. ९, पृ. २२८) । 
जो 'ध्यवमलब्धि बस्तु' का पारगामी होकर वर्तभाव 
में सत्दिषियक उपयोग से रहित हो उसे ध्रापसत्रस्ध- 
ज्यवमलब्धि कहते हैं । 
झ्रागमद्रज्यजिन--जिणपाहुडजाणओ भणुवजुत्तो 
अविणदुससकारों भागमदव्वजिणों। (व पु, £, 
* ६) । 
लो पी का जाता होकर तहिवयक संस्कार 
से रहित होता हुआ वर्तमान में उसके उपयोग से 
रहित हो उसे प्रागमद्रव्यजिन कहते हैं । 
झ्रागमद्रद्यजीव--जीवप्राभृतज्ञायी मनुष्यजीवप्रा- 
भृतज्ञायी वा पनुपयुक्त झात्मा भागमद्रव्यजीवः। 
(स. सि. १-५; त. बृत्ति भ्रुत. १-५) । 
जीवधिषयक भ्रथया मनुष्यजोयधिषयक प्राभत का 
ज्ञाता हौकर जो वर्तमान मे उसके उपयोग से रहित 
है उसे भ्रागमद्रव्यजीव कहते हैं । 
झागमद्रव्यत्याग--द्रव्येण बाह्यवृत्त्या इन्द्रियसु- 
खाभिलाषेण उपयोगभूतेन वा यत्‌ त्याग द्रव्य- 
त्याग:, द्रब्यस्थ द्रव्याणा वा श्राह्मरोपधिप्रमुखस्य 
त्याग, द्रव्यरूप, त्याग द्वव्यत्यागः, स व झ्ागमतः 
द्रव्यत्याग. [त्याग] स्वरूपज्ञानी भ्रनुपयुकत:। (शाम- 
सार वु. ८, उत्थानिका, पृ. २९) । 
जो जोब त्यागस्वरूप का ज्ञाता होकर तद्िवयक 
उपयोग से रहित होता है उसे प्रागमत्रब्यत्याग 
कहते हैं । 
झागमद्रव्यहष्टिबाइ--तत्थ.. दिद्विवादजाणपरो 
अगुवजुत्तो भट्टाभट्रसंसकारों पुरिसों भ्रागमदब्बदि- 
ट्विवादों । (घब. पु. ६, पु २०४) | 
जो वृष्टिवाद का ज्ञाता होकर बतंमान में तहिषयक 
उपयोग से रहित होता हुध्रा उसके बविस्मृत या 
प्रविस्तृत संस्कार से युक्त हो उसे झ्मागमब्रला- 
वृष्टिवाद कहते हैं । 
झ्रागमद्रव्यनन्दी--तत्रागमतो नन्दिशव्दायंज्ञाता 
तत्र चानुपयुकत: । (बुहत्क, थृ, २४) । 
नत्दि-शब्द भ्रौर उसके भ्रध का शाता होकर वर्तमान 
में प्रमुपयुक्त पुरव को झ्ायमद्रव्यनम्दी कहते हैं। 
भागमप्रव्पनसस्कार--तमस्कारप्राभूत॑ नामास्ति 
प्रस्थः यत्र नय-प्रमाणादि-निक्षेपादिमुलेन नमस्कारों 


प्रायिभवव्यनारक | 
निख्याते, तं यो वेत्ति, मन जे साम्प्रत तन्निरूष्णेड्य 
उपयुक्तोध्यगतचिसत्वात्‌। स नमस्कारयायात्म्य- 
आहिशुतशानस्य कारणत्वादागमद्रब्यनमस्कार हत्यु- 
ज्यते । (भ. झा. विजयो. ढी. ७५३) । 
ममस्कारबिवयक प्रामुत का शाता होकर जो बर्ते- 
सान में तद्रिदयक उपयोग से रहित होता हुभ्ा 
उसके ह्र्भ का निरुपण नहों कर रहा है उसे 
झागमतद़ध्य-भमस्कार कहते हैं । 
पधागमतद्स्यनारक -- णेरइयपाहुडजाणभो पक्‍्णु- 
वजुत्तो प्रागमदव्वणे रइशो । (धव. पु. ७, पृ. ३० )। 
नारकप्राभुत का शाता होकर वर्तसात में झनृप- 
युक्त जीव को झागमाप्थ्यनारक कहते हैं । 
झागसद्रव्यपरिहार--तत्र आगमत: परिहार- 
शब्दायंज्ञाता_तत्र चानुपयुक्त:। (व्यय. भा. मलय- 
व. २-२७, पृ. १०)। 
परिहार धाव्य के प्र्थ के जामने वाले, किन्तु वर्तताव 
में तहिययक उपयोग से रहित पुरुष को ध्ामल- 
व्रध्यपरिहार कहते हैं । 
श्रागमव्रव्यपुरों-- भागमतो द्रव्य पूर्ण-पदस्पाथ्थ- 
शाता प्रनुपयुकतः । (शानसार व्‌. १-८) । 
जो “पूर्ण” पद के प्र का शाता होकर तदह्िषयक 
उपयोग से रहित होता है उसे झागसा्ध्यपूर्ण 
फहते हैं । 
झागमद्व्यपूर्व वत-- पुम्यमण्णवपारशो प्णुवजुत्तो 
झ्रागमदव्यपुव्वगय । (धव. पु. ९, पु. २११) । 
पूर्बंगरत भुत के पारगासी, किसतु वर्तसान सें उसके 
उपयोग से रहित पुरुष को भ्रागम्रव्यपृर्थंगत 
कहते हैं । 
झागमद्रध्यप्रकृति-- भ्ागमो गयो सुदणाण् दुवा- 
लसगमिदि एयट्टी । भागमस्स दब्ज जोवो भागम- 
दव्य, सा चेव पयड़ी झ्ागमदव्वपमडी । (घबर. पु. 
१६३, पृ. २०३) । 
झाधमाज्य से श्रशिप्राय जौद का है । बही 
प्रकृति शागसत्रध्यप्रकृति कही जाती है । तत्पवं यह 
कि जीवप्रकुतिविषवयक श्रागम के शाता, किन्तु वर्ते- 
सात में झनुपयुक्त जीव को धागसद्रब्यप्रकृत 
कहते हैं । 
आनभद्रष्यप्रतिक मता--प्रमाण-नय-तनिक्षेपादिभिः 
प्रतिक्रामावदयकस्वरूपञ्ञ-सुत्रानु पपुक्त: प्रत्ययप्रति- 
ऋमगणका रणत्वादागमद्रव्यप्रतिक्रमणशन्देनोच्यते. । 
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[भागमइर्णामंग्र्स 


(भ. झा. घिणयो. की. ११६)। 

प्रमाण, तय झौर निक्षेप भ्ादि के हारा प्रतिक्मण 
झ्राथह्प्रक विधयक झानस का जाता होकर जो बर्स- 
मान में उसके उपयोग से रहित है उसे धायभाष्य- 
प्रतिकमण कहते हैं । 

झागसब़ब्यवस्थं--जो सो भागमदो दव्वबंधो णाम 
तस्स इमो णिह सो--ठिद जिद॑ परिणजिंदं वायबोब० 
गद॑ सुत्तसमं प्रस्थसमं गंशसम णामसभमं धोससम॑ । 
जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिषच्छणा वा 
परियट्टणा वा प्रभुपेहणा वा थय-थुदि-धम्भकहा वा 
जे भागण्णे एबमादिया भ्रणुषजोगा दब्वे तति कद्दू 
जावदिया प्रणुवजुत्ता भावा सो सब्यों भागमवों 
दव्यश्रंधो जाम । (बद्ल.--धथ. पु. १४, पृ. २७) । 
स्थित, लित एवं परिणित प्रादि जो भाण सम्भस्थी 
ध्राधम के भो पह्रषिकार हैं; उनका जाता होकर 
तदिवंधक बाचना-पुण्छनादि उपयोगविशेयों से थो 
बतंसान में रहित है उसे ध्रागभव्व्यवस्थ कहते हैं । 
झायमद्रष्यवस्थक -- बंघयपाहुडआागया अ्जुव- 
जुत्ता झागमदव्वबंधया णाम | (बथ. पु. ७, पृ. ४) । 
अस्यकविषयक प्राभुत का शाता होकर जो बर्तसान 
में उसके उपयोग से रहित होता है उसे प्ागम-- 
्रष्यबन्धक कहते हैं । 
झागमदब्यभाव--भावपाहुड्जाणशो परणुवजुत्तो 
झ्रागमदव्य भावों । (घथ. पु. ५, पु. १८४) । 
भाजविषयक्त प्राभुत का झायक, किन्तु अर्तभात में 
उसके उपयोग से रहित जीव को झागभव्रध्यमाव 
कहते हैं । 

झागभद्रम्पसंग्रल-- १. भ्रागमप्रोडणुवजुत्तो मंगल- 
सह्ाणुवासिप्रो वत्ता । तन्‍नाणलद्धिसहिझोअ४वि नौव- 
उत्तोत्ति तो दब्य ॥ (बिश्लेषा, २९) | २० तत्र 
झागमतः खल्वाग्ममधिकृत्य, प्रागमापेक्षमित्यर्थ: । 
>< >< )८ तत्रागमतों मंगलशब्दाध्येता भ्रमुपयुक्तो 
दृव्यमगलम्‌, 'झनुपयोगो वध्व्यम इति वचनात्‌ | 
(झाथ. ति. हरि. भु. १, पू. ५) | ३- तत्थ प्रागमदों 
दव्यमंगल णाम मंगलपाहुडजाणझो परणुवजुत्तों, 
मंगलपाहुड्सदरयणा वा, तस्सत्थट्रवणक्खरशर्यणा 
वा । (थब. पु १, पृ. २१) । 

हे जो जीव संगलप्राभृत का शाता होकर बम में 
लब्िदयक उपयोग से रहित होता है से, अजवया 
संगलप्राभुत को हष्यरचता या उक्त प्राभता्ष की 


सेकगमाहव्यमास | 
स्थापभारूप प्रक्षरों को रखता को भो प्रागमव्य- 
अंगल कहते हैं । 
झह्यमाहब्यमास--आागमतो मास-शब्दायंज्ञाता तत्र 
चाजुपयुक्त: । (व्यब. भा. मलय. बू. १-१४) । 
पास शब्द के प्र्य के जानने वाले, पर वर्तमान में 
उससें स्मृपभुक्‍त पुर को क्‍्रागमद्रथ्यमास कहते हैं। 
झागसब्रब्ययोग--तत्य. आगमदव्वजोगो गाम 
जोगपाहुडजाणप्ो भ्रणुवजुत्तो । (भव. पु. १०, पृ. 
ड३३) | 
योगविवयक प्राभूत के ज्ञायक, किन्तु वर्तमान में 
उसके उपयोग से रहित पुरुष को झागसद्रव्ययोग 
कहते हैं । 
हागमह्आवण्यता -- वनन्‍्दताव्यावर्णनप्राभृतज्ञोपनु- 
पयुक्‍त प्रागम्द्रब्यवन्दता । (मूला. भ. ७-७७) । 
बस्यता के बर्णव करने वाले प्राभुत के शायक, 
किस्तु अतंभान में प्रमुपपुक्त जोव को प्रायसद्रध्य- 
बन्दया कहते हैं । 
झ्राथभव्रव्यवर्म रगा-- वर्गणपाहुडजाणप्रो भ्रणुव- 
जुतो प्रागमदव्ववस्गणा णाम । (भव. पु. १४, पृ. 
४१) । 
बर्गणाप्राभृत का क्षाता होकर जो तह्तिवयक उपयोग 
से रहित होता है उसे भ्रागसद्रव्यवर्धना कहते हैं । 
झागमहब्यवंबसा--वेयणपाहुडजाणभो भ्रणुवजुत्तो 
भ्रागमदच्बवेयणा । (धव, पु. १०, पृ. ७) । 
वेदनाधिकयक प्राभृत के शायक, किन्तु वर्तमान में 
उसके उपयोध से रहित जोव को प्रागमद्रब्यवेदना 
कहते हैं । 
इसगसहब्यव्यवहा र--प्रायमतो व्यवहारपदकज्ञाता 
तत्र धानुपयुक्त: । (व्यव. भा. मलय, वु. १-६) । 
जो जोब व्यवहार पद का शाता होकर तदिषयक 
उद्योग से रहित हो उसे श्रागसद्रष्यव्यवहार 
कहते हैं । 
झागमबब्यव्त-- माविब्रतत्वप्राहिज्ञानपरिणति रा- 
त्मा श्रागमद्रव्यव्रतम्‌ । (भे, शक्रा. जिजयो. टी. 
११८५) । 
झागासी काल में बत के प्रहण करने वाले झान से 
परिणत होने वाले झात्मा को झागमद्रव्यक्षत 
कहते हैं । 
झामसाद्रत्यह्मस--द्रव्यशम' झागमतः शमस्यरूप- 
परिज्षानी भनुपयुक्त:। (क्ानसार व्‌. ६, पृ. २२) । 
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दासल्वरूप का जातकार होता हुआ जो वर्तमान में 
तट्टिषयक उपयोग से रहित हो उसे प्रागम्रब्यशन 
कहते हैं । 

झागमद्रव्यअ्मश--धरव्यक्षमणो द्विधा भागमतों 
नोपभ्रागमतश्च । झागमतों ज्ञाताउनुपयुक्त । (बचार्थ- 
सि. हरि. व. ३-१४३) । 

जो अमणशास्त्र का ज्ञाता होकर तद्रिवयक उपयोग 
से रहित होता है उसे प्रागम्रव्यम्मण कहते हैं । 
झागमद्रब्यभुत--१- से कि त झ्ागमतो दश्वसुभं ! 
जस्स ण सुए त्ति पय सिक्खिय ठिय जिय जाव, जो 
अशुप्पेहाए । कम्हा ? भ्रणुवओोगो दव्वमिति कट्टु । 
नेगमस्स ण एगो भ्रणुवउत्तों भागमतो एगं दब्बसुभं 
जाव 'कम्हा' | जइ जाणइ अश्रणुवउत्ते न भवई । से 
ते प्रागमतो दव्वसुश्र । (ध्रतुयो. सृ. हे३, 
पृ. ३२) । २. यस्य कस्यचित्‌ श्रुतमिति पद श्रुत- 
पदाभिषेयमाचा रादिष्ास्त्र शिक्षित स्थित यावद्वा- 
चनोपगत मवति स जतन्तुस्तत्र वाचता-पृष्छनादि- 
भिव॑तंमानो5पि श्रुत्तोपयोगेध्वर्तमानत्वादागमत--- 
आ्रागममाश्रित्य--द्रव्यश्रुतभिति समुदायार्थ' । (अनुधों. 
मल. हेम. बृ. ३३)। ३. यस्य श्रुतमिति पद शिक्षिता- 
दिगुणान्वित ज्ञातम्‌, न च तत्रोपयोग , तस्य भ्रागमतो 
द्रव्पश्ुतम्‌ । (उत्तरा, नि. ज्ञा, बृ. १-१२, पृ. 5) । 
२ जिसके 'श्ुत पद श्रोर उसके वाच्यभूत प्राच्ारागादि 
झागम शिक्षित व स्थित झादि के क्रम से वाखनोप- 
गत तक (अ्रनुयोगद्वार सूत्र १३) गणों से युक्त हों, 
वह बाचना-प्च्छता झादि से युक्त होता हुआझा भी 
जब अ्रुतोपयोग से रहित होता है तव उसे झ्रागस- 
द्रध्यक्षुत कहा जाता है । 

झ्रागमद्रव्यसामायिक-- सामायिकवर्णनप्राभृतशायी 
प्रनुपयुकक्‍तः भ्रागमद्रव्यसामायिक नाम । (मूला. 
वृ. ७-१७, प्नन. भ. स्वो. टी. ८-१६) । 
साम्ायिक के वर्णन करने वाले प्राभृत का जाता 
होकर जो वर्तमान मे उसके उपयोग से रहित है 
उसे झागमद्रध्यलामायिक कहते हैं । 
झ्रागमद्रव्यसिद्ध -- सिद्धस्तरूपप्रकाशनपरिज्ञानप- 
रिणतिसामर्थ्यध्यासित प्रात्मा झ्रागमद्रब्यसिद्ध: । 
(भ. झा, दिज्ययो, टी. १); पगमद्रव्यसिद्ध: सिद्ध- 
प्राभृतज्ञ: सिद्धशब्देनोच्यते3नपयकक्‍्त: 
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झागमद्ब्यस्कन्ध--से कि त भागमतो दव्वक्स- 
धे? जसस णं खधे शिपय मिक्खिय सेसं जहा 
दव्वावस्सए (हू. १३-१४) तहा भाणिदव्ब । 
नवर खधामिलायनों जाव । (झनुयो. सू. ४६) । 
जिसे 'स्कश्ण' यह पद शिक्षितादि के कम से बाच- 
मोपगत तक झात है, पर वतंसात में जो तदिवयक 
उपयोग से रहित है, उसे झागमाग्रव्यस्कन्ध 
कहते हैं । 

झागभद्रव्यस्तव-- चतुविशतिस्तवव्यावर्णनप्राभृत- 
शाय्यनुपयुक्त भ्रागमद्रग्यस्तव, । (सूला. वु. ७-४१) । 
चोबीस तोथंकरों के स्तवनविषयक प्राभुत का जाता 
होकर भी जो वर्तमान में तद्विषयक उपयोग से 
रहित हो उसे प्रागमग्रच्यस्तव कहते हैं । 
झागसद्रव्यस्प्शन -- तत्यथ. फोसणपाहुडजाणगो 
भ्रणुवजुत्तो खश्रोवसमसहिओो श्रागमदों दव्वफोसण 
णाम । (घव. पु. ४, पृ १४२) । 

स्पद्ंनविषयक प्राभुत के ज्ञाता, किन्तु वर्तमान में 
उसके उपयोग से रहित, क्षयोपशमयक्त पुरुष को 
झ्रागमव्रज्यस्पर्शन कहते हैं । 

झागमद्रव्याडु- प्रगसुदपा रञ्रो भ्रणुवजुत्तो भट्टा- 
भट्ठससका रो झ्रागसदव्वग । (घव. पु. €, पु. १६२)। 
जो धंगजुत का पारगामों होकर उसके विनध्ट 
झथवा पधविनष्ट संस्कार से सहित होता हुभा वर्त- 
सान में तहिषयक उपयोग से रहित हो उसे प्राशभ- 
बरब्यांग रहते हैं । 

शझागमदहव्याध्यपन--से कि त भागमश्रों दब्वज्म- 
यणे ? जस्स ण भ्रज्मयणेत्ति पथ सिक्खिय ठिय॑ 
जिय मिय परिजिय जाव एवं जावहइया अ्रणुवउत्ता 
झागमभो तावइश्नाइ दव्वज्कयणाइ । एवमेव ववहा- 
रस्स थि। संगहस्स ण एगो वा भ्रणेगो वा जाव, से 
त॑ प्रागमप्नो दव्यज्कयणे । (प्रमुयो. सु १५०, पृ. 
२५०) । 

जिस जोब के 'झध्ययन” यह पद शिक्षित, स्थित, 
जित, मित व परिजित आदि सृरबाचनोपपत तक 
है, इस प्रकार नंगस लय को अपेक्षा जितने सी 
अध्ययन उपयोग से रहित हैं वे सब ब्ज्य-प्रष्पवस 
हैं। ध्मित्राय यह है कि जो जीव प्रध्ययत पद का 
शिक्षित-त्थित धादि के कम से श्ञात्रा तो है; पर 


जितने सी भ्रष्मप्रन उपयोग से रहित होते हैं. उसने 
(एक-दो धावि) ये शागमदज्याध्ययन कहे जहते हैं। 
झागमसद्रब्यानन्त --तत्य भ्रागमदों दृव्वाजंत भज- 
तपाहुडजाणो प्रणुवजुत्तो । (धथ, पु. ३, पृ. १२)। 
जो जोध झतम्तविधयक प्राभूत का शाता होकर बर्ले- 
भान में तदिवियक उपयोग थे रहित हो उसे धायण- 
ब्रध्यानन्त कहते हैं । 

झागमद्ब्थानुपृ्यो--से कित भायमप्रो दव्याणु- 
पुष्यी ? जस्स ण॑ भाणृपुण्वित्ति पपय सिक्‍लिय टिय॑ 
जिय मिय॑ परिजियं जाव, नो भ्रणुप्पेहाए । कम्हा ? 
झ्रणुवग्मोगो दव्यभिति कट्टु। शेंगमस्स ण एगो 
झणुवउत्तों श्रागमओं एगा दव्वाणुपृल्वी जाव 'कम्हा । 
जइ जाणए अणुवउत्ते ण भषह, से 6 भागमझों 
दव्वाजूपुष्बी । (भ्रगुयो. सु. ७२) । 

जिसके झानपूर्वों पद शिक्षित थ स्थित झ्ादि के कम 
से बाजनोपगत तक गुणों से सहित हैं, परन्तु जो 
तद्दिषयक उपयोग से रहित है; उसे प्रागभव्रध्यातु- 
पूर्वी कहते हैं। 

झ्रागमब्रध्यानुयोग -- स्‍्ागमतो&नुयोगपदार्भज्ञाता 
तत्र चानुपयुक्त: । (शराब. मि. मलय. बु. १२९) । 
प्रनुयोग पद के भ्र्भ के जानने वाले, किन्तु ब्तंगरान 
में उसके उपयोग से रहित जीव को ह्रागसत्रध्यानु- 
योग कहते हैं । 
झागसद्रव्यान्तर--भंतरपाहुडजाणभो भणुवजुत्तो 
ग्रतरदव्वागमो था क्‍ग्लमागमदव्यतरं। (थथ. पु. ४, 
पु.२)। 

अ्रन्तरविधमक झागम के शायक, किन्तु बर्तभान में 
झलुपयुक्‍्त जोबव को प्रायमद्रध्याग्तर कहते हैं। 
प्रथवा धन्तरविषयक प्रव्य-ह्रागस को ध्रागमह््ज्या- 
स्वर कहते हैं। 

झायमदब्याहेन्‌ “- भ्रागमद्व्याहसनहुंत्स्वरूपब्या- 
बर्णनप रप्राभृतशो5तुपयुक्तस्तदथ्थे ध्त्यन्न व्यापृत: । (अर. 
झा. विजयो, टी. ४६) । 

हाहूँत्त के स्वकृप का धर्णत क्ररने जाले श्रामस के 
जाता, किन्तु वर्तमान में उसके उपधोग से रहिल 
होकर धन्य विषय में उपयुक्त जोथ को झागस- 
इच्याहईन कहते हैं । 

झागसत्रव्याल्पवहुत्व --- भप्पाबहुभपाहुडजावपओो 


धाग॑मद्रव्यावर्यक ] 


झचुबजुसो प्रागमदव्वप्पाबहुअं । (धष. पु. ५, पृ. 
२४२) । 

लो जीव प्ल्पवहुत्वप्राभत का ज्ञाता होकर वर्तमान 
में उसके उपयोग से रहित हो उसे ह्रागसव्रध्यात्प- 
बहुरथ कहते हैं । ० 
झापमत्रव्यावदयक--जस्सं ण॒भावस्सए त्ति पद 
सिक्खितं ठित जितं मित परिजित नामसम धोस- 
सम॑ ध्रहीणक्खर भ्रणच्चक्सरं भ्रव्याइद्धक्‍्लर भअक्‍ख- 
लिंभ भ्रमिलिध भ्रवच्चामेलिग्र पढिपुण्ण पडिपृण्ण- 
बोस कठोट्टविप्पमुक्क गुरुवायणोबगय, से ण॑ तत्थ 
बायणाए पुच्छणाएं परिश्रट्टणाएं धम्मकहाएं, नो 
अशुप्पेहाएं । कम्हा ? प्रणुवश्ोगों दव्वमिति कट्टु । 
(प्रभुवो. सू. १३) । 

जिसे ग्राववयक यहू पद शिक्षित, स्थित, जित व 
मित प्रादि के क्रम से गुरवाचमोपगत तक है प्रोर 
थो बाचना, प्रस्छता, परिवर्तंता एवं धर्सकथा में 
व्यापृत है; पर अनुप्रेक्षा (चिस्तन) में व्यापृत नहीं 
है, उसे प्रायमद्रव्यावश्यक कहते हैं । 

-- द्रग्योत्त रमागमतो श्ञाताओनुप- 
युक्त: । (उत्तरा, नि. शा. वृ. १-१, पृ. ३) । 
+उस्तर' पद के श्र्थ के शाता, किन्तु वर्तसान में श्रनु- 
पयुक्त जोब को प्रागसद्रव्योत्तर कहते हैं । 
झागमत्रव्योपक्षम --- प्रागमत उपक्रमशब्दाधंस्य 
जाता तन चानुपयुक्त:, प्रतुपयोगों द्रव्यमिति बच- 
नात्‌ । (व्यव. भा. सलय. वु. १-१, पु. १; जम्मू- 
हो. का. व्‌. पृ. ५) । 
जो उपकमम पद का ज्ञाता होकर वर्तमान में तहिष- 
बक उपयोग से रहित हो उसे झ्ागमद्रव्योपक्रम 
कहते हैं । 
झागसभाव--१. पग्रागमः प्राभृतज्ञायी पुमास्तत्रो- 
पयुक्तधी: । (त. इलो. १, ५, ६७) । २. जीवादि- 
प्रामृतविषयोपयोगाविष्ट  श्रात्मा झ्रागमभाव: । 
(स्यायहु, ७-७६, पृ. 5००७) । ३: तंत्र आगम- 
भावों जीवादिश्राभृतज्ञायो तदुपयुक्त. श्रुतज्ञानी । 
(लघीय. प्रभय. व्‌. ७-४, पृ. ९८) । 

३ जीवादिप्राभतविवयक उपयोग से प्रक्त जोब 
को धागमभाव मिक्षेप कहते हैं । 

ध्रागभभाव-भ्रध्यवन---से कि ग्रागमशो भावज्क- 
बजे ? जाणए उबउत्ते, से त श्रागमझो भावज्कयणे । 


(पनुबो. सू. १५०, पृ. २४५१। 


१७६, जेन-लक्ष णावली 


[आगमभावचतुविशतिस्तव 


झष्ययन का शाता होकर जो वर्तमाम में लद्गिषयक 
उपयोग से भी सहित हो, उसे झागसभाव-प्रध्यवत 
कहते हैं । 
झागसभावकर्म--कम्मागमपरिजाणगजीयो कम्मा- 
गमम्हि उवजुत्तो । भावागमकस्मों त्ति यतस्सय 
सण्णा हबे णियमा ॥ (गो. क. ६५४) । 
कर्मविधयक हझागम को जानते हुए उसमें उपयक्‍्त 
जीव को प्रागमभावकर्म कहते हैं । 

प्रागमभावकम प्रकृतिप्राभूत -- कम्मपयडिपाहुड- 
जाणझो उवजुत्तो भ्रागमभावकम्मपयडिपाहुड । 
(धव, पु. &, पृ. १३०) । 

कर्म प्रकृतिप्राभूत के शायक शोर उसमें उपयुक्त जीब 
को झागमभावकमंप्रकृतिप्राभृत कहते हैं । 
धागमभावकाल -- कालपाहुडजाणझओो उबजुत्तो 
जीवो भागमभावकालो । (धव. पु. ४, पृ. ३१६) । 
कालविषयक प्रागम के श्ञायक भोर उसमें उपयुक्त 
जीव को भ्रागमभावकाल कहते हैं | 
झागसभावकृति--जा सा भावकदी णास सा 
उदबजुत्तो पाहुडाणगो ॥ एत्य पाहुडसहो कदीए 
विसेसिदव्वो, पाहुडसामण्णेण भ्रहियाराभावादों । 
तदो कदिपाहुडजाणओ उबजुत्तो भावकदि त्ति सिद्ध | 
(बट्ख ४, १, ७४-पु. ६, पृ. ४४१) । 

जो जोब कृतिप्राभूत का जाता होकर तद्िषयक 
उपयोग से भी यकत है उसे भागमभावक्ृति 
कहते हैं। 

झागमभावक्षे त्र--आगमदो भावसेत्त खेत्तपाहुड- 
जाणगो उवबजुत्तों | (धव. पु. ४, पृ. ७ व पु. ११, 
पु.२)। 

क्षेत्रविषयक पझ्रागम का ज्ञाता होकर जो जोब उसमें 
उपयुक्त है उसे श्रागमभावक्षेत्र कहते हैं । 
ध्रागमभावप्नन्थकृति--गथकइपाहुडजाणशो उब- 
जुत्तो भागमभावगंधकई णाम। (बज. थु. ६, यु. 
३२२) । 

प्रन्यकृतिविषयक प्राभुत का शाता होकर जो जीव 
उसमें उपयुक्त है उसे श्रागमभाषध्रन्थकृति कहते हैं । 
प्रागमभावच्वतुविश्वतिस्तव--चतुविशतिस्तवव्या- 
वणनप्रासृतज्ञायी उपयुक्त धरागममरावचंतुविधरत्ति- 
स्तव: । (मूला. बु. ७-४१) । 


चतुबिह्तिस्तन के वर्जन करने बाले प्राभृत के 


झायमभावच्यवनलब्धि ] 


ज्ञाता होकर उससें उपयुक्त छोब को आभमभाष- 
घचतुविशतिस्तव कहते है । 
धानमसभावध्यवनलब्धि --- चयणलद्धिवत्युपा रप्ो 
उबजुत्तो भागमभावषयणलद्धी । (धव. पु. &, पृ. 
२२८) । 
क्यवनलबण्धि नामक वस्तु का पारंगत होकर उसमें 
उपयुक्त जीव को ध्रागमभावश्यवनलब्धि कहते हे । 
झागमभावजिन --- जिणपाहुडजाणभो उवजुत्तो 
झागमभावजिणो । (धव. पु. €, पु. ८) । 
जिनविषयक प्रामृत का शाता होकर उसमें उपयुक्त 
सोय को ह्रागसभावजिन कहते हूँ । 
झागमभावजोव --- १. जीवप्राभुतविषयोपयोगा- 
विष्टो मनुष्यजीवप्राभुतविषयोपयोगयुक्तो बात्मा 
प्रागमभावजीव: । (स. सि. १-५) । २ तत्पा- 
भृतविषयोपयोगाविष्ट पझात्मा झ्रागमः। जीवादि- 
प्राभुतविषयेणोपयोगेना विष्ट भ्रात्मा भ्रागमतों भाव- 
जीवो भावसम्पन्द्शनमिति चोच्यते । (तं. बा. १, 
५, १०)। ३. तत्र जीवप्राभृतविषयोपयोगाविष्टः 
परिणत श्रात्मा झागमभावजीव. कथ्यते, मनुष्यजीव- 
प्राभूतविषयोपयोगसयुकतों वाधत्मा प्राममभावजीबः 
कथ्यते । (त. वृत्ति शरुत. १-५) । 
१ जोवविषयक भ्रयवा मनुष्यजीषविधयक प्राभत का 
जाता होकर उसमें उपयुक्त जीव को ध्ागमभाव- 
जोव कहते हैं । 
झागमभावहष्टिवाद--दिद्विवादजाणप्रो उवजुत्तो 
भ्रागमभावदिद्टिवादो । (भव, पु. ६, पृ. २०५) 
वृष्टिवाद का शायक होकर उसमें उपयुक्त जीव को 
झागसभावदुध्टिवाद कहते हैं । 
झागमभावनन्दी--तत्रा5गगमतो नन्दि-शब्दायंस्य 
ज्ञाता तत्र चोपयुक्‍त: । (बृहत्क. मलय. बु. २४) + 
नन्‍्दी दास्य के भ्र्थ का शाता होकर जो तद्िययक 
उपयोग से भी युक्त है उसे श्रागमभावतम्दी 
कहते हैं । 
झायसभावनमस्कार --- स्थापना (? ) प्रहुंदादीनां 
झागमनमस्कारशात॑ पझ्रागममभावतमसस्कार:। <भ. 
भरा. बिलयों, टो. ७४३) । 
झरिहन्त आदि के भमस्कारविवयक प्रागम के 
ज्ञाता और उसमें उपयुक्त जीव को भ्रागभभाव- 
नमस्कार कहते हैं । 

ले २३ 


१७७, जैन-लक्ष णावली 


[आगमभावबन्ध 


झ्रागमलावना रक- णे रहयपाहुडजाणझो उदबजुत्तो 
प्रागमभावणेरइच्नो णाम । (धव. पु. ७, पृ. ३०) | 
माश्कविषवक प्राभृत का ज्ञाता होकर जो जोव 
ऊससें उपयुक्त है उत्ते श्राममभावनारक कहते हैं । 
आगसभावपुरुत -“मावपूर्ण: भ्रागमतः पूर्णपदार्थ: 
[थंज्ञ:] समस्तोपयोगी । (शानसार बू. १-८ 
हू ४)। 

जो “पूर्ण! पद के श्र का शाता होकर तद्िययक उप- 
थोष से सहित हो उसे भ्रागमभावपूर्ण कहते हैं । 
झ्रागमसावपूर्वंगत--चोहसविज्जाद्वाणपा रप्रो उब- 
जुतो प्रागममावपुव्वगयय । (घब. पु. €, पृ. 
२११) । 

जौवह विद्यास्थानरूप पुर्वों का पारंगत होकर जो 
जीव उसमें उपव॒क्त है उसे प्रायमभाषपुर्वगत 
कहते हैं । 

झागसभावप्रकृति--जा सा भागमदो भावपयडी 
णाम तिस्से इमो णिहेसो--ठिद जिंद॑ परिणिद 
वायणोवगद सुत्तसम प्रत्थसलम गथसम णामसम 
घोससमं । जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा था पडिच्छ- 
णा वा परियट्टणा वा अ्रणुपेहणा वा थय-थुदि-धम्म- 
कहा वा जे चामण्णे एवमादिया उवजोगा भावे त्ति 
कट्टु जावदिया उवजुत्ता भावा सा सब्या प्रागमदो 
भावपयडी णाम | (बद्खें, ५, ५, १३६--बब पु. 
१३, प्‌, ३९० ) [| 

जो जीव प्रकृतिविषयक स्थित व जित धावि घोष- 
सम पर्यन्त भ्रागमाणिकारों से पुक्‍त होकर तद्रिषयक 
बाचना-प्रच्छनावि में ब्यापृत भी हो उसे प्रागस- 
भावध्रकृति कहते हैं । 
झागमभावप्रतिकमरा--प्रतिक्रमणप्रत्यय प्रागम- 
भावप्रतिक्रणणम्‌ । (भ. झा. जिजयो. टी. ११६) । 
प्रतिक्रमणविधयक श्ागम के ज्ञान से युक्त होकर जो 
जीव तहिषयक उपयोग से भी सहित हो उसे भ्रागस- 
भावप्रतिकमण कहते हैं । 

झागसभाववन्ध--जो सो भ्रागमदो भावबंधो 
णाम तरस इमो णिह सो--ठिदं जिंदं परिजिदं वाय- 
णोवगदं सुत्तसमं भ्रत्यसमं॑ गयसम णामसमं घोस- 
सम | जा तत्थ धायणा वा पुच्छणा वा पड़िच्छणा 
या परियट्टणा बा भ्रणुपेहणा वा बय-थुदि-घम्मकहा 
वा जे वामण्णें एवमादियां उवजोगा भावे त्ति करटूटु 


आगमभावभाव ] 


जावदिया उबजुत्ता भावा सो सब्बो क्‍्रागमदों भाव- 
बंधो णाम। (बदल. ५, ६, १२--पु. १४, पृ. ७)। 
जो जोब अर्थविषयक शभ्रागम के स्थित-जितादि नो 
झर्थाधिकारों से सहित होकर तद्िषयक वाचना- 
अच्छानाविरूप उपयोग से भी युक्त हो उसे भ्रागस- 
भागवन्ध कहते हैं। 

झावपसभावभाव --- भावपाहुडजाणप्रो उबजुत्तो 
आगमभावभावो णाम् । (धव. पु. ५, पृ. १८४) | 
भाववतिषयक प्राभृत का शायक होकर तदह्िषयक उप- 
योगयुक्‍त पुरुष को प्रायमभावभाव रहते हैं। 
आगमभाववर्ग झा--वग्गणपाहुडजाणभो उवजुत्तो 
प्रागमभाववरगणा । (घब. पु. १४, पृ. ५२) । 
शर्गंणाविययक प्राभृत का जाता होकर तद्रिषयक 
उपयोग से युक्त पुरथ को श्रागमभाववर्गणा 
कहते हैं । 

आगमभाववेदना--तत्य वेयणाणियोगद्य रजाणपों 
उवबजुत्तो प्रागमभाववेयणा । (धव. पु. १०, पृ. 5)। 
चेवना प्रनुयोगद्वार का ज्ञाता होकर तद्रिषयक उप- 
योग से युक्त पुरुष को भ्रागमभाववेदना कहते हैं । 
आगमसभावसासाधिक --- सामायिकवर्णनप्राभृत- 
ज्ञाय्युपयुक्ती जीव श्रागमभावसामायिक नाम । 
(मूला, व. ६-१७) | 

सामायिक का वर्णन करने वाले प्राभुत का शाता 
होकर उससें उपयुक्त जोब को भ्रागमभावसामा- 
पिक कहते हैं । 

आगमभावाग्रायशोय--तत्थ. भग्गेणियपुव्बहरो 
उबजुत्तो प्रागमभावग्गेणिय । (थब. पु. &, पृ. 
२२५) । 

पआ्राप्रायणीय पूर्ण का ज्ञाता होकर तहिबयक उपयोग 
से युक्त जीव को झ्रागमभावाग्रायणोय कहते हैं । 
आगमभावान्तर--- प्रंतरपाहुडजाणप्रो उचजुत्तो 
भावागमों वा प्रागमभावतर । (धर, पु. ५, पृ. ३) 
अ तरविषयक प्राभृत के श्ञायक शोर उसमें उपयुक्त 
जीव को झागमभावान्तर कहते हैं । श्रथवा प््तर- 
विषयक भावागम को प्रागमभावान्तर कहते हैं । 
आगमभावाहूँन्‌ -- प्रहेंद्व्यावर्णनपरप्रामृतप्रत्य- 
योहन्निर्भासो जोध भ्रागमभावाहँन्‌ । (भ. झा. 
विजयो. टी, ४६) । 

अरहुग्त के स्वरूप का वर्णन करने वाले प्राभुत के 
ज्ञात से सहित जीव को भ्रथवा उनके स्वरूप के 
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प्रकाशक बोध को प्रागमभावाहूंन कहते हैं । 
झ्रागमभावाल्पबहुत्व -- भ्रप्पावहुअपाहुडजाणओो 
उवजुत्तो प्रागमभावप्पायहुमप् । (धर. पु. ४, पृ. 
२४२) ४ 

प्रल्पषहुत्वविषयक प्राभुत का शञाता होरर तद्िययक 
उपयोग से युक्त पुरुष को झागमभावाल्पबुत्य 
कहते है । 

झागसभावावश्यक--१. से कि त॑ भ्रागमतों 
भावावस्सय ? जाणए उवउत्ते, से त झागमतो 
भावावस्सय । (अभ्नुयो. सू. २३, प्र. २८)। २- सवे- 
गजणितविसुज्कमाणभावस्स सुतमणुस्सरतो तदा 
भावयोगपरिणयस्स झागमतो भावावस्सग भवति। 
(प्रनुयो. चू. पृ. १३) । ३. ततन्र पझ्लागमतों भावा- 
वश्यकज्ञाता उपयुकत', तदुपयोगानन्यत्वात्‌ । क्रथवा- 
&ध्वश्यकार्थोपयोगपरिणाम एवेति। (प्राव. नि. हरि 
यु. ७६, पृ. ५२) | ४. ज्ञायक उपयुक्त झ्रागम- 
तो भावावश्यकम्‌ । इृदमुक्त भवति--भावश्यक- 
पदार्थज्ञस्तज्जनितसंवेगेन विशुद्धधमाणस्ततन्र चोप- 
युक्त: साध्वादिरागमतो भावावश्यकम्‌ । (अ्नुयो, 
मल. हेम. व्‌. सू. २३, पृ. २८) । 

१ झ्रावश्यकविवयक धास्त्र के जानने याले झोर 
उसमें उपयुक्त जीव को प्रागमभावावश्यक कहते हैं । 


भ्रागमभावोपक्रस-- १. भावोपक्रमों ट्विधा भाग- 
मतो नोप्रायमतइच । आगमतों श्ता उपयुक्त, | 
(भाव. नि. हरि. व्‌. ७६, पृ. ५५) । २. भावोप- 
कऋ्रमो द्विधा आगमतों नोग्रागमतश्च । तत्रागमत 
उपक्रमशब्दार्थस्य ज्ञाता तत्र चोपयुक्त', उपयोगों 
भावनिक्षेप इति वचनात्‌ । (व्यय, भा. सलय. बु. 
१, पृ. २)। ३- भ्रागमत उपक्रमशब्दार्थस्य ज्ञाता 
तन्न चोपयुक्तः । (जम्बूदो. शा. व्‌. पृ. ६) । 

२ उपक्रम शब्द के भ्र्ध के जाता भोर उसमें उपयुक्त 
जोव को क्‍झ्रागमभावषोपक्रम कहते हे । 


झ्रागमसिद्ध--भागमसिद्धों सव्बगपारश्रो गोग्रमो 
व्व गुणरासी । (झाव, नि. ६३५) । 

जो गोतम के समान गुणसभूह्‌ से भ्रलकृत होकर 
समस्त प्रंगभुत का पारगानी हो उसे पागमलिद्ध 
कहते है । 

झागमाभात-- १. राग-देष-मोहाक्रान्तपुरषव व- 
नाज्जातमागमामासम्‌ । (परीक्षामुल्ष ६-५१) | 


आगमोपलब्धि ] 


२: भ्रताप्तवचनप्रभव॑ ज्ञानमागमामासम्‌। (प्र, से. 
ते. ६-४३) । 

१ राग, हेष और सोह से व्याप्त पुरुष के वचनों 
से उत्पस्न हुए या रचे यये भ्ागनम को प्रागमामास 
कहते है । 

झागसोपल शिध--१. भ्रत्तागमप्पमाणेण भक्‍्खर 
किलि प्रविसयत्ये वि। भवियाउसविया कुरवों 
नारग दियलोम मोक्‍्खों य। (बहत्क. भा. १-१३) । 
२: भाष्ता: सर्वज्ञा,, तत्पणीत भ्रागम प्राप्तागमः, 
2८ »< १८ इयमन्र भावना--भाप्तायमप्रामाण्यवशात्‌ 
तस्मिस्तस्मिन्‌ वस्तुनि योहक्षरलाभः, मथा--भव्य 
इति अभव्य इति देवकुरव इत्यादि, सा भ्रागमोप- 
लब्धि: । (बरहत्क. भा. मलय. बु. १-५३) । 
झाष्यप्रणीत झामम के हारा विवरक्षित वस्तु के 
विवय सें जो श्रकरों का लाभ होता है--जैसे भव्य, 
अभव्य धोर देवकुद झावि--उसे श्रागमोएलब्धि 
कहते है । 

झागाल--१. >< »< %८ बीयाझ्ो एइ पागलो॥ 
(पंचसं. उपज. २०, पृ. १६२) । २. द्वितीयस्थिते- 
येत्पतति तदांगाल. । पंचसं. स्वो. बु. उपश, २०, 
थु. १६२) । ३. झ्ागालमागालो, विदियट्टिदिपदे- 
साण पढमद्ठिदीए भोकड्डणावसेणागमणमिदि वुत्त 
होदि। (जयथ. भर. प. ६५४) । ४: यत्युनद्वितीय- 
स्थिते: सकाशादुदी रणाप्रयोगेण समाहृष्योदये प्रक्षि- 
पति स झागालः । (पंचसं. मलय. बु. उपश, २०, 
पृ. १६३) | ५. गत्युनक्वितीयस्थितेः सकाशादुदी- 
रणाप्रयोगेणगेव दलिक समाक्ृष्योदये प्रक्षिपति सा 
उदीरणापि पूर्वमूरिभिविशेषश्नतिपत्यथंमायाल इत्यु- 
च्यते । (बातक, बे. स्वो. शुं. €८, पू. १२८)। 
६. द्वितीयस्थितिद्रव्यस्यापकर्षणवशात्‌ प्रथमस्थिता- 
वागमतमागालः । (सं. सा. टी. ८८) । 

२ द्वितोष स्थिति का व्रभ्य जो उदपस्पिति में 
झाता है, इसका नाम प्रायाल है । ६ दितीय स्थिति 
के हरभ्य का धपकर्षण करके उसके प्रथम स्थिति 
में निश्ेषण करने को भ्रागाल कहते है । 
झाचरख--१. माया प्रणिषिः उपधिः भिक्ृतिः 
आचरण बझ्वना दम्भ: कूटमू भ्रतिसन्पानम्‌ प्रनाजं- 
मिल्यनर्थास्तरम्‌ । (त. भा. झ-१०) । ३. झाचर्य - 
ते अभिगस्यते भदपते वा परस्तयोपायभूतयेत्याचर- 
णम्‌ | तथा ले वुक-मार्जार-युहुको लिकादथः प्रसिशा: । 
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(ते. भा. सिद्ध. भू. ू-१०, पृ. १४६) । 

२ जिस उपायभूत साया व्यधहार के हारा हूसरे जीवों 
का धात किया जावे उसे भाजरण कहते हैं। माया 
कवाय के भ्रणित्रि 4 उपधि श्रादि पर्याय दाश्दों में से 
यह भो एक है । 

झ्राचरितदोधष--तच्च (कुटी-कटकादिक ) दूरदेशा- 
दानीतभाचरितम्‌ । (भ. श्रा. सूला. टी. २३०) । 
दूर वेश से लाई गई कुटो व चटाई झादि के प्रहण 
करने फो झायरित (वसतिका-उदगम) वोष 
कहते है । 

झाचार--देखो भ्राचारांग । १. से कि तमायारे ? 
झायारे ण समणाण णिग्यंथाण भ्राया र-गोयर- विणय- 
वेणइय-सिक्ला-भासा-प्रभासा-ध रण-क र ण-जाथा-मा- 
या वित्तीओ झाधविज्ज । >» १८ >से त झायारे। 
(णंदी, ४५, पु. २०६)। २. भाचरणमात्रार:, 
आचयंत इति वा प्राचार:, शिष्टाचरितों ज्ञानाओआ- 
सेवनविधिरिति भावा्थ:, तत्प्रतिपादकों भ्रन्धोष्प्या- 
चार एवोच्यते । (नरदी. हरि. व. प्‌ ७४) । ३. 
झाचारो शानादियंत्र कथ्यते स ग्राचार:। (ते. भा. 
हरि. व सिद्ध व. १०२०) । ४, आचारे चर्यावि- 
घान शुद्धयष्टक-पञह्चसमिति-त्रिगुप्तिविकल्प कथ्यते 
(त. वा. १, २०, १२; घब. पु. €, पृ. १६७) । 
४० नाणमि दंसणमि श्र चरणंमि तवमि तह य 
विरियम्मि। प्रायरण झ्रायारों इये एसो पचहा 
भणिदों ॥ (गु. गु. घट. स्थो. वु. रे, पृ. १४)॥ 
६- प्राचरणमाचार, भ्राचर्यत इति वा भ्राचार,, पूर्व- 
पुरुषाचरितो ज्ञानाय्रासेवनविधिरित्यथं: । तत्ति- 
पादकग्रन्थोध्प्याचार एवोच्यते । (नम्दी. मलय. दु. 
४५, पृ २०६) । ७. भाचरन्ति समन्ततो&$नुतिष्ठ- 
न्ति मोक्षमार्गमाराघयन्ति भ्रस्मिन्ननेनेति था श्रा- 
चार: । (गो. जी. जी. प्र. ३५६) । 

१ जिस आुतस्कन्ध में निम्नंन्य साधुओों के झाचार 
(शानत्वारादि), लिक्षाविधि, विमम, विभगफल, 
शिक्षा, भाषा, भ्रभाषा, चरण (द्रतादि), करण 
(पिष्दशुद्धि ब्रादि), संयसयात्रा, झाहारयात्रा भौर 
ब॒त्ति (नियसविदोथों का परिपालन); इनका कयत 
किया गया है उसका नाम झ्राचार है । 
झाचारवान्‌--!१. प्राचारं पंचविह चरदि खरा- 
बेदि जो णिरदिचारं। उवदिसदि य श्लायारं एसो 
भायारवं गाम ।। (भ था. ४१६) । २. आयार- 


झावारविनय ] 


जमायारं पविह मुणएर जो उ भायरइ। (गुः ग. 
लट, स्वो. व्‌. ७, पृ. २८) । 
१ जो निरतिचार पाच्िि प्रकार के आचार का स्वयं 
झाचरण करता है, दूसरों को ह्राचरण कराता है, 
सथा उसका उपदेश भी देता है; वह प्राचारवान्‌ 
कहलाता है । 
झावारविनय--तत्राव रवितय: स्वस्य॒परस्थ वा 
संयमतपोगण [ गुण-] प्रतिमाविहा रादिसामाचा रीसा- 
अनलक्षण, । (गु. गु. बट. स्थो. व. ३७, पृ. ८६) । 
संयम, तपोगुण, प्रतिमा (आरावक के स्थानभेद ) 
श॒वं विहाराविखू्प समाक्षारी के सिद्ध करने का ताम 
आाचारविनय है । 
झावाराड्र-देखो प्राचार। (१. कथ्थ चरे कथ 
बिट्ठे कथमासे कथ सए । कथ मुजेज्ज 
भासेज्ज कथ पाव ण बज्कमदि ॥ जद धरे 
जद चिट्ठे जदमासे जद सये। जद भुजेज्ज 
भासेज्ज एवं पाव ण बज्कद॥ (सूला. १०-१२१, 
१२२) । २. एत्यायारगमट्टारहपदसहस्सेहि 
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एवमादिय भुणीणमायार वण्णेदि । (शव. पु. १, पृ. 
€९; जयध. १, पृ. १२२) । ३. प्रष्टादशपदसहस्र- 
परिमाण गुण्ति-समितियत्याचा रसूचकमाचाराडुम्‌ 
१८००० | (श्रुतभ. टी. ७, पृ. १७२)। ४. यत्या- 
चारसूचक श्रष्टादशसहल्पदप्रमाणमाचाराडुम्‌ । 
(त. वृत्ति श्रुत. १-२०) | ५. प्रायार पढमंग तत्थ- 
ट्वारससहस्सपयमेत्त । यत्थायर ति भव्वा मोकखपहुं तेण 
ते णाम ॥ कह चरे कह तिटठे कहमासे कह सये । 
कह भासे कहूं भुजे कह पाव ण॒ बंधइ। जदं चरे 
जद तिट्ठे जदमासे जद सये । जद भासे जद भुजे 
णव पाव ण वधइ ॥ मसहृव्वयाणि पचेव समिदीझ्रो- 
अखरोहण। लोप्ो भ्रावासयाछक्कमवच्छण्हभूसया ॥॥ 
अदतवणमेगभत्ती ठिदिभोयणमेव हि । यदीणं ये 
समायार वित्थरेब[ण ]परूवए ।। (झंगपण्णसो 
१, १५-१ ९) ॥ 
१ जिसमें कसे चला जाय, कंसे लड़ा हुप्ता जाय, शोर 
कंसे बेठा जाय, इत्यादि मुनियों के प्राचार का वर्णन 
किया थाता है उसे ध्राचारांग कहते हैं। 
प्राचार्य (घायरिय)-१. सदा प्रायारविहृष्् सदा 
झायरियं बरे । आया रमायारवंतो भ्रायरिभ्रो तेण 
उच्चदे ॥ जम्हा प्रविहाबार झभाचरतों पभासदि । 
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[श्राचायं (झायरिय) 


प्रायरियाणि देसंतो भ्रायरिग्रो तेण युख्चदे ॥| (मूला- 
७, ८-६) । २- पंचाचारसमग्गा पंचिदिय-दंति- 
दष्पणिहुलणा । धीरा गुणगभीरा प्रायरिया एरिसा 
होति॥ (नि. सा. ७३)। ३- पचमहत्वयतुगा 
तककालिय-स-परसमयसुदधारा । णाणागुणगणभरिया 
भाइरिया मम पसीयतु ॥ (ति. प. १-३)। ४. मंदर- 
रवि-ससि-उवही वसुहाणिलधरणिकमलगयणसभा | 
णियय प्रायारघरा आयरिया >< >< ><॥ (पठम- 
चरिय ८६-२०) | ५ भप्राचरन्ति तस्माद ब्रताती- 
त्याचार्या | (स, सि ६-२४; त. इलो. ६-२४; 
त. सुलबो, €-२४, ते. वृत्ति शुत. ६-२४) ॥। 
६. पचविहं झायार भप्रायरमाणा तहा पगासंता | 
प्रायार दसता प्रायरिया तेण वुच्चति ॥ (झाव- 
नि. ६६४)। ७. झ्ाचरन्ति यस्माद व्रतानोत्यात्ार्य । 
यस्मात्‌ सम्यग्शानादिगुणाघारादाहुत्य प्रतानि स्व- 
गपिवर्गंसुखामृतवीजानि भव्या हितार्थमाचरन्ति स 
झाचाय॑: | (त. बा. ६, २४, ३) । ८ परनविधमा- 
चार चरन्ति चारयन्तीत्याचार्या: चतुर्दशविद्यास्थान- 
पारगा: एकादशाडूघराः। झ्राचाराजूघरो वा तात्का- 
लिकस्वसमय-परसमयपारगो वा मेशरिव निरुचल', 
क्षितिरिव सहिष्णुन, सामर इव वहि क्षिप्तमल., 
सप्तभयविप्रमुक्त भाचाये:। (घब. पु. ६, पृ. ४८); 

पवयण-जलहि-जलोयर-ण्हा यामल-बुद्धि-सुद्ध-छावा * 

सो। मेरु व्व णिष्पकपो सूरो पच्राणणो वज्जों ॥ 
देस-कुल-जाइसुद्ों सोमगो सग-भग-उम्मुबको | 
गयण व्व णिरुवलेबो भ्राइरियो एरिसो होई ॥ 
सगह-णिग्गहकुसलो सुत्तत्थ-विसारभो पहियकित्ती । 
सारण-वा रण-साहण-किरियुज्जत्तो हु श्राइरियों ॥ 
(धव. पु. १, पृ. ४६ उद्धृत) | ६. पञ्चस्वचारेषु 
ये वर्तन्ते पराश्च वर्तयन्ति ते भ्राचार्या:। (भ. झा. 
विजयो. तथा भूला, टी. डंढड४) । १०. [भ्राचार] 
पड्चप्रकारं स्वयमाचरन्ति ते भ्योप्न्ये चागत्याचरन्ति 
इत्याचार्या:। (प्रापक्ष्कत्तथि, बु.. २५१)। ११. 
विचाय सर्वमेतिह्यमाचायंकर्मुपेयुषा । भ्राचार्यवर्था- 
नर्चामि सचारय हृवयाम्बुजे ॥ (उपासका, ४८७) । 
१३६. ग्रस्‍्मात्‌ सम्पस्शावादिपर्चाचाराधारादाहुत्य 
ब्रतानि स्वगपिवर्गसुल्कल्पकुजबीजानि भव्या भात्म- 
हिताथंमाचरन्ति स प्राचार्य: । (था. सा. पृ. ६६ )॥ 
१३: पंचाचारसमम्ये पर्चिदय्णिज्जिदे विगयमोहे। 
पचमहव्वयणिलये पत्रमगइणायगायरिए ॥ (अं. दी, 


आचार्य (आयरिय) ] 


च. १-३) । १४, ये चारपन्त्याचरित विचित्र स्वयं 
चरन्तो जतमर्चनीया, । आ्राचामंवर्या विचरन्तु ते मे 
अ्रमोदमाने दृदयारविन्दे ।। (प्रभित. भा. १-३) । 
१४. आात्रार्य: प्रनुयोगधरः:। (झाचा. की. व. २, 
३१, २७९, पृ. ३२२) | १६- सडझ्प्रहानुअहप्ीढो रूढः 
श्रुत-चरित्रयो, । यः पथ्चविधमाचारमाचारयति 
योगिन: ।| बहिःक्षिप्तमल:ः सत्त्वगाम्भी्यातिप्रसाद- 
यान । गुणरत्नाकर: सोध्यमायायोथ्वायंधयंवान्‌ थ 
(आाथा. सा. २, ३२-३३) | १७. छत्तीसगुणसमग्गे 
पच्रविहाचा रकरणसदरिसे ।  सिस्साणग्गहकुसले 
धम्माइरिए सदा बदे ।। (लघु झा. भवित पृ. 
३०५) । (१८. पञ्चघाचार स्वयमाचरन्ति शिष्यां- 
इचाचारयन्तीत्यावार्या: | (सा. दवं.---क्रियाक, टी. पृ. 
१४२; कारतिके, टी. ४४६); पञ्चघा चरन्त्याचार 
शिष्यानाचारयन्ति च । स्वशास्त्रविदों धीरास्ते 
आाचार्या, प्रकीतिता, ॥ (क्रियाक. टी. पृ. श्४३) । 
१६. दसण-णाणपहाणे वीरिय-चारित्त-वरतवायारे । 
अप्प पर तु जुजड सो भ्राइरियो मुणी क्ेश्नो॥ 
(ब्रण्यसं. ५२) । २०. प्राचा राराधना दि-वरणशा स्त्र- 
विस्तीणंबहि रड्भरसहका रिका रणभूते व्यवहा रपठ्चा- 
चारे च स्व पर थे योजयत्यनुष्ठानेन सम्बन्धं करोति 
स श्राचार्यो मबति । (बू. ब्रब्यसं. ५२, पु. १६२) । 
२१. प्राडित्यभिव्याप्त्या मयदिया वा स्वर पठ्च- 
विधाचारं चरति शझ्राचारयति वा परान्‌ प्राचार्यते वा 
मुक्स्यथिभि, भातपेव्यते इति भ्राचाय्य:। (उत्तरा, 
नि. क्षा. व. १-५७, पृ. ३७; योगशा. स्थो. विव. 
४-६०) । २२ भाचार्योइनुयोगाचार्यादिक: । (व्यब- 
भा. मलय. व्‌. २-२४); झाचार्यो गच्छाधिपति: । 
(व्यव, भा. सलय. यु. २-६४) । २३. पञ्चाया र- 
रतो नित्य मूलाचारविदग्रणी:। चातुर्वप्यंस्थ सदस्य 
यः स प्राचार्य इण्यते ।॥ (नोतिसार १४)। र४. 
आचाराद्या गुणा प्रष्टो तपो द्वादशधा दशा । स्थिति- 
कल्प: पडावश्यमाचर्योज्मीमिरन्वित:। (धर्मसं, भरा. 
१०-११६) । २५: भाजरायोज्नादितो रूढे योगादपि 
निरुच्यते । पञ्चाचारं परेभ्यः स भाचारयति संय- 
मी ॥ (लाटीसं. ४-१६७; पश्चाष्याथी २-६४४)। 
२६. प्रढ़िरुवी हेयस्‍्सी जुगप्पह्मणागमों महुरवक्को । 
गंमीरों धीमंतो उवएसपरो भर भायरिभो || (प्रा, 
दि. पृ. ११३ 3.) । 
'| जिनसे भन्‍्य जोब त्तों का भ्राचरण किया करते 
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[झाचायंवर्णजनल 
हैं वे भ्राजार्थ कहलाते हैं । 
आचाय्यपदायोग्य--हत्वे पाए कस्ने नासा उट्ठे 
विवज्जिया बेब | वामणग-वड़भ-छुज्जा पगुल-टुटा य 
काणा य॥ पच्छावि हुति विगला झ्रायरियत्त न 
कप्पए तेसि। सीसो ठावेश्रब्वो काणगमहिसों व 
नन्‍्नम्मि ॥ (झा. वि. उद्घृत, पृ. ११३); पचा- 
चारबिनिर्मुक्त: क्र: परुषभाषण: । कुरूप: सण्डि- 
ताजुश्च दृष्टदेशसमुद्धव:॥ हीवजाति-कुलो मानी 
निविद्यरचाविशेषवित्‌ । विकत्थनश्य सासूयों बाहय- 
दृश्टिश्चलेन्द्रिय: ॥ जनद्वेष्यः कासरश्च निगुंणो 
निष्कल: खलः । इत्यादिदोषभागू स!घुर्नाचायंपदम- 
हँति ॥ (भा. दि. पृ. ११३) । 

जो व्शनाचार शादि पाँच प्रकार के प्यार से 
रहित हो, क्र हो, कठोर भाषण करने वाला हो, 
कुरूप हो, बिकृत झांग हो, दुष्ट देश सें उत्पन्न हुप्ा 
हो, भाति-कुल से हीन हो, अ्रभिमानी हो, विद्याबि- 
होन हो, विक्षेषश्ष न हो, भ्रात्मप्रधंसक हो, ईर्च्यालु 
हो, बाह्य धारोरादि में दृष्टि रखने बाला हो, 
इस्ड्रियों को चंचलता से युक्त हो, जनों से हेव रखने 
वाला हो, कातर हो, गुणहीन हो, कलाडों से झन्य 
हो, भोर दुष्ट हो; ऐसा साधु भ्राचार्य पदके प्रयोग्य 
होता है । 

झाचायंभक्ति-!- प्रहदाचार्यषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च 
भावविशुद्धियुक्तोहतु रागो भक्तिः (प्राचार्येषु भाववि- 
शुद्धियुक्तोह्नुराग झ्ाचायंमकतिः)। (सं. सि. ६ 
एड; त. वा. ६, २४, १०) । २. भ्राचार्येषु श्ुत- 
ज्ञान-दिव्यतयनेषु परहितकरप्रवृत्तिषु स्व-परसमय- 
विस्तरनिदचयज्ञेषु मावविशुद्धियुक्तोध्नु रागो भवित- 
थ्त्रिधा कल्प्यते । (था. सा. पृ. २६) । ३ पझाचा- 
येंषु प्रनुरागों भकति:। (भा. प्रा. टो. ७७) | 
४. प्राच्ार्याणाम्‌ भ्पूर्वोपकरणदान सन्मुखममन संक्- 
मजिधभानं पादपूजन दात-सम्मानादिविधान मनः- 
शुद्धियुक्तो5नुराग भ्ाचार्यमव्तिरुच्यते ! (त बृत्ति 
झुत, ६-२४) । 

१ आान्ञायों में भावविशुद्धियुकत प्रमुराण रखने को 
झादापंभन्ति कहते हैं । 

झाजायंबर्णजनन-६- मुक्ताहार-पयोधर-निश्ाकर- 
बासराधीदवर-कल्पमहोरुदह्मादय इव प्रत्युपकारानपे- 
क्षामुप्रहव्यापृता,, निर्वाणपुरप्रापणक्षमे मार्गे नि्मसे 
स्थिता:, परानपि बिनतान्‌ विनेयान्‌ प्रय्तेयन्त:, 


झाचीर्ण (आ्राचिण्ण)] 


आंपतातिघवलशानपृथुलदर्श्षतपक्मलेक्षण।', कुलीता 
बिनता विभया विमाना विरागा विशल्या विमोहा 
वचसि तपसि महस्ति वा 5टठ्वितीया इव भूषण सूरय 
इति सूरिवर्णजननम्‌ ॥ (भ. झा. विजयो. टो. ४७)। 
२. पश्चधाचार स्वयमाचरन्ति शिष्यानाचारयन्ति 
इति धात्रार्या: । प्रत्युपका रनि रपेक्षपरोपका राः, सुर- 
भूघरवदधीरा: सर्वशास्त्रपा रदृश्वा्: स्वयं श्रेयःपथे 
स्थिता:, विनीतविनेयाह्तन्र स्थापयन्त. शुद्धदेश- 
कुल-आतयो विनयसिद्धा, मानमर्माविधो विगतराग- 
देष-माहा: एल्य॑व्यपेतास्तपसि तेजसि यशसि तरसि 
वयसि च निरौपमभ्या इति गुणग्रहण सूरीणा वर्ण- 
जननम्‌ । (भ. भ्रा. मूला, टी. ४७) । 
१ झ्राचाय मुश्ताहार, मेथ, चन्द्रमा, सूर्य झोर कल्प- 
जक्ष हझ्रादि के समान प्रत्युपकार से निरपेक्ष होते हैं। 
स्थय मोक्षमार्ग पर चलते हुए वे झन्य विनम्र शिष्यों 
को भी उस पर चलाते हैं, सर्व शास्त्रों के पारगामी 
होते हैं; राग, हेष, व मोह से रहित होते हैं; तथा 
निःशल्य, मिर्मण, एवं निरभिसानी होते हैं; इस 
अंकार से प्राचायों को प्रशसा करने को भाचायंवर्ण- 
जनन कहते हैं । 
श्राचीर्ण (ध्रालिण्ण)--देखो प्रभिहृत दोष । 
१. उजु तिहि सत्तहिं वा घरेहि जदि भागद दु झआा- 
चिण्ण । (मूला. ६-२०) । २. ऋजुवृत्त्या पड़न्तिस्व- 
रूपेण यानि त्रीणि सप्त ग्रहाणि वा व्यवस्थितानि 
तेम्यस्त्रिम्य' सप्तम्पो वा गुहेम्यो यश्यागतमोदनादि- 
क॑ वालिन्न ग्रहणयोग्यम्‌, दोषाभावात्‌ । (मूला. बु. 
६-२०) । 
सोधो पंक्ति में स्थित तोत था सात घरों से लाये 
गये प्राहार को प्राचीर्ण कहते हैं। ऐसा झ्राहार 
साधु के लिए ग्राह्म होता है। 
झाचेलक्य (प्रच्येलक्क)--१. वत्थाजिण-बक्केण 
य अहवा पत्ताइणा अ्रसंवरण । णिव्भूसण शिग्गथ 
प्रच्चेललक जगदि पूज्ज ॥ (भूला., १-३०) । 
२. सकलपरिग्रहत्याग ध्राचेलक्यम्‌ । (भ. भरा. बिज- 
यो. टी. ४२१) । ३. भ्रविश्वमानं घेल वस्त्र यस्या- 
सावचेलकस्तद्भाव: भ्राचेलक्यम्‌ । (जीतक. भ्‌. बि. 
व्या. पृ. १३) । ४. चेलाना वस्त्राणा बहुघन-नवी- 
नावदात-सुप्रमाणाना सर्वेषा वाउभाव. अचेलत्वमित्य- 
थे; । (सवा. भमये. व्‌ २२, प. ३६) | ५. वल्क- 
लाजिनवस्त्राद्धरगासवरणं वरभू । आ्राचेलक्यम- 
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लकारानगसगविवर्जितम्‌ ॥ (भ्राचा. सा, १-४२) । 
६. नग्नता नाग्ल्यमाचेलवयमित्यथ', तदपि चाचेल- 
क्यमिह श्रुतोपदेशेनान्यथा धारण परिजीर्णाल्पमूल्य- 
ख़ण्डितासबंतनुप्रावरणत्वं चे, तत्रापि लोके सासत्य- 
व्यपदेशप्रवृत्तिदशंनात्‌ । (पश्चसं. सलेय. व्‌. ४-२३, 
पृ, १९०) । ७. भाचेलकक वस्त्रादिपरिग्रहाभावो 
नम्तत्वमात्र वा। (भ. झा मूला. टो. ४२१)। 
८. न विद्यते चेल वस्त्र यस्य सः अ्रवेलकस्तस्य 
भाव आचेलक्यम्‌, विगतवस्त्रभित्यर्थ,। (कल्पसृत्र 
ब.२१) | 

१ वस्त्र, चमड़ा, धक्‍कल श्रयवा पत्ता श्रादि में किसी 
से भी शरोर को आ्राच्छावित नहों कश्ना; इस 
प्रकार समस्त परिग्रह के परित्याग का नाम भ्राये- 
लक्ष्य है। ६ जीणं, प्रल्प मूल्य बाले शोर सण्डित 
वस्त्र के धारण करने पर भी प्रायेक्य माना 
गया है । 

झ्राच्छेश दोष-- १. राया-चोरादीहिं य संजदभि- 
बखासम तु दट्द्रण । बीहेदूण णिजुज्ज भ्रच्छिज्ज 
होदि णादव्वं ॥॥ (मूला. ६-२४) । २. भ्रच्छेज्ज 
चाछिदिय ज सामी भिच्चमाईण ॥॥ (पंचाशक 
६०४) । ३. भृत्यादेराच्छिद्य यद्दीयते तदाच्छेशम्‌ + 
(भाषाराज् शी. व्‌ २, १, सू २६६, पृ. ३१७) । 
४. राजामात्यादिभिभंयमुपदश्य॑ परकीय यहीयते 
तदुच्यते अच्छेज्ज। (भ. श्रा बिजयो. व मूला. 
२२०; कार्तिके, टी. ४४६) । ५. प्रच्छेज्ज़ 
तिविहं--पहुप्रच्छेज्ज सामिप्रच्छेज्ज तेणग्रच्छेज्ज । 
(जोतक. च्‌. पृ. १५, पं. २०) । ६. प्रभुगहादिना- 
यक', भन्येषा दरिद्रकौटुम्बिकाना बलादु दातुमनी- 
प्सितामाप यद्‌ देय ददाति तत्‌ अ्रभु-पआ्राच्छेद्यम्‌ । 
स्वामी ग्रामादिनायक' स यदा साधून्‌ दृष्टवा कल- 
हेनेतरथा वा कौटुम्बिकेम्योःशनायुदाल्य ददाति 
तदा स्वाम्याच्छेद्यम्‌ । स्तेनाश्चौरा' ते साथेंके म्यों 
बलादाच्छेद्य यत्‌ पाथेयादि साधुम्यों दद्यस्तत्‌ स्तेन- 
विषयाच्छेध्यम्‌ । (जीतक. चू. वि. ब्या, पृ. ४६) । 
७. नृप-तरक रभीत्यादेदंत्तमाच्छेद्यमुच्यते । (भ्राषा, सा. 
४-३४) । ८. यदाच्छिद्य परकीय॑ हठात्‌ ग्रहीत्वा 
स्वामी प्रभूश्चौरों वा ददाति तदाच्छेद्यम्‌ । (योगश्या- 
स्वो. विव. १-३८, पृ. १३४) । €. )८ ८ %८ 
आच्छेदय देय राजादिभिर्भीषित: । (परम. घ. ४, 
१७); यदा हि स्यताना भिक्षाश्रमं दुष्टूवा याजा 


भ्राजीब] 


सत्तुल्यों था चौरादियाँ कुट|म्बिकान्‌ यदि सयताना- 
मागताना भिक्षादान न करिष्यथ तदा झुष्माक्क दव्य- 
मपहरिष्यामो प्रामाद्ा निर्वासयिष्याम: हति भीष- 
यित्या दापयति तम्दा दीयमानम्राब्छेश्वनामा दोषः 
स्यात्‌ । (झ्रन. भ. टी. ५-१७) | १०. भ्राच्छेय 
यत्‌ भुतकादिलस्थमाच्छिय दीयते । (व्यय भा. व. 
३, पृ. ३५) । ११- यद्बलात्‌ कस्मादपि उद्दाल्य 
गृही दत्ते तदाच्छेद्यम्‌ । (गु. भु. षट्‌. स्वो. बृ. २०, 
यू, ४६) | १२. राजभयाच्यचौरभयाद्यद्ीयते तदा- 
च्छेयम्‌ । (भा. प्रा. टी. €६) । 

१ संयतों के भिक्षाभम को देख कर राजा, प्रमात्य 
अपना चोर झादि के हारा भयभीत करके जो दान 
की घोलना की जाती है; यह प्रास्छेश मामका 
दोष है । 

आजीव--१. जाई कुल गण कम्मे सिप्पे झाजीव- 
णा उ पचविहा । सूयाए झसूयाए व प्रप्पाण कहेहि 
एक्क्रेकके ।। (पिण्डनि, ४३७) । २« भ्ाजीवे जाइ- 
कुलादिभिन्ने । (जीतक. च्‌. पृ. १४, पं. २६)। ३. भ- 
तीताथर्थभूचक निमित्त जाति-कुल-गण-कर्म-शिल्पानां 
कथनादिना आजीवनम्‌ । (जोतक. भू. वि. व्या. पृ. 
४६, १३४५-२५ ) ॥ 

१ जाति, कुल, गण, कर्म झ्रोर शिल्पके भेद से श्राजीब 
वांच प्रकार का है। भ्रपनों उ्त जाति झादि को 
सूसा से-- भ्रप्रगट रूप में--प्रथवा प्रसूचा से--- 
प्रगट रूप से--कह कर भोजन प्राप्त करना, यह 
आजोबव नामका उत्पादन दोष है। 
झाजीवकुशील---भात्मनो जाति कुल वा प्रकाश्य 
यो भिक्षादिकमुत्पादयति स भाजीवकुशील:। केन- 
चिदुपद्रुत: परं शरणं प्रविशति, भ्रनाथश्ञाला वा प्रवि- 
अयात्मनश्चिकित्सां करोति स वा5जीवकुश [शी ]ल:। 
(भ. झा. बिजयो. टी. १६९५०) | 

झहापनो जाति या कुल को प्रकट करके सिक्षादिक के 
उत्पस्त करने बाले साधु को भ्राजोबकुशील कहते 
हैं। तथा किसी के हारा उपाय किये जाने पर 
जूसरे को शरण में जाने थाले प्रोर श्रनाथशाला में 
आकर झपतनी जिकित्सा कराने बाले साथु को भी 
झआाजीवकुद [शो ]ल कहते हैं। 

आमजीव दोच--देखो प्राजीव। ६० जादी कुल चर 
सिष्पं लवकृम्मं ईसरश भाजीव॑ । तेहि पुथ उप्पादो 
झाकीबदोसो हंवदि एसो | (सूला, ६-३१) | 
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३. झात्मनो जाति कुल च निदिश्य शिल्पकर्म तपः- 
कर्मेदब रत्वं च निदिश्याजीवनं करोति यवोध्तः झा- 
जीववचनान्यैतानि, तेम्यो जातिकथनादिम्यः पुन" 
रुपपाद भाहारस्य योध्य स प्राजीवदोषो भवत्येषः, 
वीर्यग्रृहन-दीनत्वादिदोषदशंनादिति ॥ (मूला. व. 
६-३१) । 
जाति, कुल, शिल्प, हप झोर ऐद्वर्यादि को प्रगट 
करके मिक्षा एवं बतति झादि को उत्पन्य कश्सा; 
यह झभाजीब दोष है। 
झाजोीवदोधदुष्टा बसति-- १. प्रात्मनो जाति कुल 
ऐदवर्य वाभिधाय स्वमाहत्म्यप्रकटनेनोत्पादिता 
घसतिराजीवशब्देनोच्यते । (भ. भरा. बिजयों. २३० )। 
२. स्वस्थ जाति कुलमेहवर्य मभिधाय माद्वात्म्पप्रकाश- 
नेनोत्पादिता (बसतिः) झाजीवदोषदुष्टा । (भ. झा. 
मुला. टी. २३०; कालिके. टी. ४४६६-५०) । 
प्रपनी जाति, कुल झयबा ऐद्वर्य के कथन द्वारा 
झपना माहात्म्य प्रगट करके ध्सति को प्राप्स कश्ना; 
यह ब्राजोब नामका बसतिदोध है। ऐसी बसलि 
झाजीवदोष से दृषित कही जाती है । 
झाजोबन--देखो झ्राजीव । झ्राजीवन यदाहार- 
दय्यादिक जात्याद्याजीवनेनोत्पादितम्‌ । (व्यू. भा, 
भलय. व. ३-१६४, पृ. २५) । 
देखो भ्राजोबदोद प्रोर श्राजोबदोषदुष्टा बसति । 
झाजीवना वोष--पिण्डार्थ दातु: सत्कजात्यादि 
स्वस्थ प्रकाश्षयतः झआजीवनादोष: । (मु गु. घ. स्वो. 
बू. २०, पृ. ४६) । 
देखो प्राजीबदोष शोर भ्राजीवदोष डृष्टा बसति ! 
ध्रामीय (झाजीविका) पिण्ड-- १. जात्याद्याजी- 
बनादवाप्त झ्ााजीविकापिण्ड. । (झाजारा, जी. व. 
२, १, २७३, पृ. ३२०) । २. जाति-कुल-गण-कर्म- 
शिल्पादिप्रधानेम्य आत्मनस्तद्गुणत्वारोपणं भिक्षा्थ- 
साजीवपिण्ड: । (योगदा. स्वो. बिब. १-३८; धर्सर 
सात. स्‍्वो, बु. ३, २२, पृ. ४१) । 
देखो प्राभीगदोष । 
झाजोवभय--भाजीवो वतंतोपायस्तस्मिन्‌ भ्न्येनो- 
परध्यमाने भमसमाजीवभयम्‌ । (ललितबि. भु. पंजि- 
का पु. ३८) । 
देखो स्ाजीविकाभय । 
हझाजोपविकामय--१. प्राजीविकाभयं दुर्जीविका- 
भयम्‌ । (पाथ. भा. हरि. थूु. १८४, पृ. ४७३) । 
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२. श्राजीविका ध्राजीवतम्‌, तस्या उच्छेदेत भयमा- 
जीविकाभयम्‌ । (झाष, भा. प्रलय. व्‌. १८४, प्‌. 
४७३) | हे. भ्राजीविका जीवनबृत्ति:, तदृपायचिन्ता- 
जनितमाजीविकाभयम्‌ ! (शु. गु. व. स्वो. व्‌ ६) 
यु. २५) । 
२ झ्राजीविका के नष्ट होने से जो भय उत्परन होता 
है उसे ग्राजीविकाभय कहते हैं । 
भ्राज्ञा (भारा)--१- भ्राणा णाम भागमो सिद्धतो 
जिणवयणमिदि एयट्टो । एत्थ ग्राह्म्रो--सुणिउण- 
मणाहणिहणं भूदहिद भरूदभावणमणम्ध। भ्रसिद- 
सजिद महत्थ महाणुभाव॑ महाविसयं ॥। ज्काएज्जो- 
णिरवज्ज जिणाणमाण जगप्पईयाण | भ्रणिउणजण- 
दुण्णेय णयभंगपमाणमगहण ॥ एसा झाणा । (व. 
पु. १३, पृ. ७०-७१), प्राणा स्िद्धतो आगमो इदि 
एयट्डो । (धब. पु. १४, पृ. ३२६) । २. भ्राज्ञाप्यते 
इत्याशा--हिताहितप्राप्ति-परिहाररूपतया सर्वज्ञो- 
पदेशः । (झाचारा. शी. वु. २, २, ७४, पृ. १०२)। 
३ झ्राज्ञा स्यादाप्तवचनम्‌ । (त्रि. क्षा. पु. व. २, ३, 
४४१) । ४. उल्लंघने क्रोधादिभयजनिकेच्छा5पज्ञा । 
(जश्ञास्त्रवा. टी. ३-३) । 
१ झाता! से अ्रभिप्राय श्ागम, सिद्धान्त अथवा जिन- 
बाणों का है--ये सब शब्द समानाथंक हैं। २ वह 
भहाप्रभावशालिनी जिन-प्राशा जगत के जीवों को 
सन्‍सार्ण दिखलाने के लिए उत्तम वीपक के समान 
होकर उनके लिये हित की प्राप्ति श्लोर भ्रहित के 
परिहार में समर्थ है । 
श्राज्ञाकनिष्ठता (ग्राशाकरिट्ठदा)-- १. भ्राणा 
सिद्धतो ग्रागमो इदि एयट्टी । तिस्‍्से कणिट्ठदा सग- 
सेत्ते थोवत्त आणाकणिट्ददा णाम। (धव. पु. १४, 
पृ. ३२६) । 
भ्राज्ञा से प्रागम अभिप्रेत है। उस शागस की कनि- 
व्ठता--हीनता या श्रुत को पभ्रत्पता--का नाम 
ध्रागमकनिण्ठता है। थह प्राह्ार शरोर की उत्पत्ति 
में कारण होती है । 
झ्राश्ापनों (झारवशो)--१- झाणवणी णाम जो 
जस्स आ्राणत्तियं देह सा भ्राणवणी भवति। जहा 
गच्छ पच पठ कुरु भूडव एवमादि। (दक्वं. खू. 
७, पु. २१६९) । २: स्वाध्यायं कुरुत, विरमतासंय- 
भाद इत्यादिकानुशासनवाणी ध्राणवणी । (भ, श्रा. 
विजयो. टो. ११६५) | ३. प्राज्ञाप्यतेप्नयेत्याज्ञापना 
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[नी], भाज्ञा तवाह ददामीणयेवमादिवचनमाज्ञापनी 
भाषा। (मूला. व. ५-११८) | ४. 'इद कुरु इत्या- 
दिका प्राज्ञापती । (भ. भा सूला. टो. ११६५) । 
४. झ्राज्ञापनं प्रभुत्वेना$:देशो य. स्वोक्तकारिणा | 
तत्किचिदाशु कर्तव्य यन्मयादिश्यते तब ॥ (झ्राचा- 
सा. ५-०६) । ६. प्राज्ञापनी कार्यनियोजनभाषा # 
यथा इद कुर्या. इत्यादि । (गो. जी. म. प्र. टी. 
२३२४) । ७. इद कुछ इत्यादिकार्यनियोजनभाषा 
आाज्ञापनी । (गो. जी. जी. श्र. २२५) | ८ झाज्ञा- 
पनी कार्य परस्य यथेद कुविति। (धर्मसं. मान. स्वो. 
बु. ३-४१, पृ. १२३)। €. प्राणावयणेण जुआ 
झाणवणी पुव्वभणिश्र भासाओं। करणाकरणाणियमा 
दृदुविवक्‍्साइ सा भिण्णा ॥ (भाषार, ७३) | 

२ स्वाध्याय करो व भ्रसयम से विरत होवो दृत्यावि 
प्रनुशासनात्मक भाषा को झ्राशापनों भाषा कहते हैं । 
झ्राश्ञारुचि (आारशारई)--९१. रागो दोसो मोहो 
अन्नाण जस्स भ्रवगयः होइ। आणाए रोयतो सो 
खलु आणारुई नाम || (उत्तरा, २८-२०; प्रव. 
सारो. ६५३) । २: भगवदरह॑त्प्रणीताज्ञामात्रनिभित्त- 
श्रद्धाता प्राज्ारुवयः। (त. वा. ३, ३६, २)। ३. 
स्ंज्ञाज्ञानिमितेन पड़्द्रव्यादियु या रुचि । सा5ज्ञा 
>< >< 2९॥ (से पु. ७४-४४१) । ४. राग-द्वेप- 
रहितस्य पुस' भ्राशयैव धर्मानुष्ठानगता रुचिराज्ञा- 
रुचि. । (बर्मस, साल. स्वो. वु. २, २२, पृ. ३७) । 
५. झ्ाज्ञा सर्वशवचनात्मिका, तया रुचियंस्य स' | 
(उत्तरा, नि. बृं. २६८-१६)। ६. जिणग्राणं मन्‍्नतो 
जीवो झ्राणारुई मुणेयव्वों । (गु. भु. थ. स्वो. व. 
१४, पृ. ३९)। | 
२ भगवत्‌ भहूंत्सवेक्षप्रणीत भ्रागम मान्न के निम्चित्त से 
होने बाले अद्धान श्रोर अद्धावान्‌ जीयों को भी भ्राज्ञा- 
रुचि कहा जाता है। 

भ्रान्‍्नाविचय -- १. पंचत्यिकाय-छज्जीवणिकाये 
कालदव्वमण्णे य। झाणागेज्के भावे भ्राणाविचयेण 
विचिणादि ॥ (मूला ५-२०२; भा. क्रा. १७११: 
धन. उ. १३, पृ. ७१ उद.)। २. उपदेष्ट्रभावान्म- 
न्वबुद्धित्वात्‌ कर्मोदयात्‌ दुक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतु- 
दृष्टान्तोपरमे सति सर्वश्षप्रणीतमागम प्रमाणीकृत्य 
इत्थमेवेद नान्यथावादिनों जिना:” इृप्ति गहनपदार्थ- 
श्रद्धानादर्थावधारणमाज्ाविचय: । (स. सि, ९-३६; 
ते. वा. ६, ३६, ४; भ. भा. सला, हीं, १७०४३ 
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हे, बृत्ति भुत. ६-१६); भ्रथवा-- स्वयं विदित- 
पदार्यतत्वस्य सतः परं प्रति पिपादयिषों स्वसिद्धा- 
न्ताविरोधेन तत््वसमर्थनाथ तकं-तय-प्रमाणप्रयोजन- 
परः स्मृतिसमन्वाहार: सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादा- 
शाविद्य: दत्युड्पते । (स॒. सि. ६-३६; भ. झा. 
भूला. टी, १७०८; ते. बुत्ति अत. ६-१६) । 
३. झाज्षाप्रकाशनाथों वा । अ्रथवा सम्यग्दशन विशुद्ध- 
परिणामस्य विदितस्व-प रसमयपदार्थ निर्ण यस्य स्वज्ञ- 
प्रणीतानाहितसौक्ष्म्यानस्तिकायादीनर्थानवधाय 'एव० 
मेते' इत्यन्यं पिपादयिषतः कथामार्गे श्रुतज्ञानसाम- 
ध्यात्‌ स्वसिद्धान्ताविरोधेन हेतु-नय-प्रमाणविमर्द- 
कमंणा भ्रहणसहिष्णून्‌ ऋृत्वा प्रभाषयत. तत्समर्थ- 
नार्थस्तकं-तय-प्रमाणयोजनपर:  स्मृतिसमन्वाहार: 
स्वक्षाज्ञाप्रकाशनार्थंत्वादाशाविचय इत्युच्यते । (त- 
वा. ९, ३६, ५)। ४. भाणाविजए णाम--तत्य 
झाणा णाम प्राणेति वा सुत्त ति वा वीतशगादेसो 
वा एगट्टा । विजश्ो णाम मग्गणा । कह ? जहा जे 
सुहमा भावा प्रणिदियगिज्का भ्रवज्का चबखुविसया- 
तीया केवलनाणीपच्चक्ला ते वीयरागवयण ति 
काऊण सहहेइ । भणित च--पचत्थिकाएं प्राणाए 
जीवे भ्राणाए छब्विहे। सहृहे जिणप०्णत्ते धम्मज्का- 
ण भियायह ॥ तहा--तमेव सच्च नीसक ज॑ 
जिणेहि पवेदित। भणित च-वीयरागो हि सब्वष्णू 
मिच्छे णेव उ भासइ। जम्हा तम्हा बई तस्स तच्चा 
भूतत्थदरसिणी ॥ एवं झआाणाविजय । (दबे. चू. 
१, पु. ३२) । ५. भाप्तवचन प्रवचन चाशाविचय- 
स्तदर्थनि्णयनम्‌ । (प्रझ्षणर. २४८)। ६- एदीए 
भाणाएं पच्चक्खाणुमाणादिपमाणाणमगोयरत्थाण ज॑ 
भाणं सो भाभावित्रश्ो णाम ज्काण । (धत्र. पु. १३, 
वु. ७१) । ७. तत्य य महृदोग्वलेणं तब्विहाइरिय- 
विरहमो भा वि। णेयगहणत्तणेण य णाणावरणों- 
दएण च।। हेऊदाहरणासभवे ये सइ सुटठु जन 
बुज्केज्जा । सब्वण्णुमयमवितह तहावि त चितए 
भसइसं ।। अजुवकयपराणुमाहपरायणा जं जिणा 
जगप्पवरा । जियराग-दोस-मोहा य णण्णहाबादिणो 
तेज । (ध्यान, ४७-४९ | भ्राव, हरि. यू. पु. 
६५७]; भव. पू. १३, पु. ७१ पर कुछ पाठभेवों के 
साथ उदधुत) । 5. जैतीं प्रमाणयन्ताज्ञा योगी योग- 
विदांवर: । ध्यायेद्‌ धर्मास्तिकायादीनू भावान्‌ 
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सुक्मान्‌ ययायमम्‌ ॥ भाशाविचय एव स्यात्‌ ८ »८ 
><4(भ. पु. २१, १४--१)। ६. पतीन्दियेषु भावेषु 
बन्ष-मोक्षादिषु स्फुटमू । जिताशानिदच्यध्यानमाजञा- 
विज्वयमीरितस्‌ ॥ (हु. पु. ५६-४६)। १०. कर्माणि 
मूलोत्तरप्रकृतीनि, तेषा चतुविधो बन्धपर्यायः, उदय- 
फलवि+ल्पो जीवद्रव्य मुक्त्यवस्थेत्येव्रमादीनामती- 
रिियत्वातू.श्रुतश्ञानावरणक्षयोपशम प्रकर्षा भावाद 
बुद्धघतिशयेध्सति दुरवबोध यदि नाम वस्तुतत्त्व 
तथापि सर्वज्ञजज्ञानप्रामाण्यादागमविपयतत्व तथैवब, 
नान्यथेति निदचय: सम्यग्दर्शनस्वभावत्वान्मोक्षहेतु- 
रित्याज्ञाविचा रनिश्वयजञ्ञानमाज्ञाविचयास्य धम्मंध्या- 
नम्‌ । अन्ये तु वदन्ति स्वयमधिगतपदार्थंतत्त्वस्थ पर 
प्रतिपादयितु॒सिद्धान्तनिरूपितार्थ प्रतिपत्तिहेतु भूतयु- 
क्तिगवेषणावहितचितसा सर्वज्ञज्ञानप्रकाशनपरा अ्नया 
युक्‍त्या इय सवंविदामाजावबोधयितु_वाक्येति प्रवते- 
मानत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यत इति । (भ. शा. विज- 
यो टी. १७०८) । ११. तत्राज्ञा सर्वज्षप्रणीतागम. । 
तामाज्ञामित्थ विचिनुयात्‌ पर्यालोचयेत्‌ । > »< )८ 
तत्र प्रज्ञाया: परिदुबंसत्वादुपयुक्‍तो$४पि सूक्ष्मया छ्षे- 
मुष्या यदि नावेति भूतमर्थ सावरणशानत्वात्‌ । 
>> » तथाध्प्येव विचिन्बतो5वितथवादिनः क्षीण- 
रागद्वेषमोहा. सर्वज्ञा: नान्यथाव्यवस्थापितमन्यथा- 
वयन्ति भाषन्ते वा $नृतका रणा भावात्‌ + भ्रतः सत्य- 
मिद शासनमित्याज्ञायां स्मृतिसमन्वाहार: | (त. भा. 
सिद्ध, बृ. €-३७) । १२. प्रमाणीकृत्य सावेशीमा- 
ज्ञामर्थावधधा रणम्‌ । गहनाना पदार्थानामाज्ञाविषय 
उच्यते ॥ (त. सा. ७-४०) । १३. झा प्रभिवि- 
घिना श्ञायन्तेईर्था यया साज्ञा प्रवचनम्‌, सा विचीयते 
निर्णीयते पर्यालोच्यते वा यस्मिस्तदाशाविचयं धमे- 
ध्यानमिति, प्राकृतत्वेन विजयमिति; प्राशया विजी- 
यते भ्रधिगमद्वारेण परिचिता क्रियते यस्मिन्नित्याज्ञा- 
विजयम्‌ । (स्थाना, झाभय, बु. ४, १, २४७) । 
१४. प्राज्नाविचयमतीन्द्रियज्ञानविषय बिश्ञातूं चतुर्ष 
जशञानेषु बुद्धिशक्यभावात्‌ परलोक-बन्थ-मोक्ष-लोका- 
लोकसदसह्विवेकबृद्धि प्रभाव-धर्माघर्म-कालद्व्यादिपदा- 
थ्रेंषु सर्वशप्रामाण्यात्तत्प्रणीतागमकथितमवितभ नाम्य- 
थेति सम्यग्दर्शनस्वभावस्थान्निदनयचिन्तन॑ तवसं 
धम्यम्‌ । (ला. सा. पृ. ६०) | १५. वस्तुतत्वं स्व- 
सिद्धान्तप्रसिद्ध यत्र त्रिन्तयेत्‌ । सर्वज्ञाज्ाभियोगेन 
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तदाज्ञाविषयों मतः ॥ (श्ामार्णय २३-६) * 
१६. स्वयं मन्दबुद्धित्वेषषि विशिष्टोपाध्याया- 
भावेदपि छुद्धजीवादिपदार्थाना सूक्ष्मत्वेष्षि सति 
'सुद्भ॑जिनोदितं वाक्य हेतुमियेन्त गम्यते । 
प्राश्ासिद्ध तु तद्‌ ग्राह्म नान्यथावादिनों जिनाः ॥ 
इति इलोककथितक्रमेण पदार्थनिश्चयकरणमाज्ञा- 
विचयध्यान भण्यते । (बू. व्रव्यसं. ४८, पृ. १७७; 
कातिके, टी. ४८२, पृ. ३६७) । १७. श्राज्ञा जित- 
प्रवचनम्‌, तस्या विचयो निर्णयों यत्र तदाज्ञाविच- 
यम्‌ । प्राकृतत्वादाणाविजय आ्राज्ञागुणानुबिन्तनमि- 
त्यथ' । (भ्रौपपा. पश्रमय. वु. २०, पृ. ४४) । १८. 
विज्ञातु न तु शक्यमावृतियुताधध्यक्षानुमानादिना- 
त्यक्षानन्तविवतंवतिसकल  वस्त्वस्तदोषाहंताम्‌ । 
प्राज्ञावाग्विचयस्तयोक्तमनृत न॑वेति तद्वस्तुनश्चिन्ता- 
$कज्ञाविचयों विदुर्नगचयः सज्ञानपुण्योदय' ॥ (आचा- 
सा. १०-२६९)। १६. एवे पदार्था सर्वज्नाथेन 
वीतरागेण प्रत्यक्षेण दृष्टा न कदाचिद्‌ व्यभिचरन्ती- 
त्यास्तिक्यबुद्धधा तेषा प्रृथक्‌ प्रथम्विवेचनेना5:शञा- 
विचयः । यद्यप्यात्मन' प्रत्यक्षललेन हेतुबलेन वा न 
स्पृष्ठा तथापि सर्वज्ञाज्ञानिदेशेन गृह्लाति, नान्यथा- 
वादिनों जिना ' यत इति। (मूला बृ. ५-२०२)॥। 
२०. भाज्ञा यत्र पुरस्कृत्य सर्वक्षानामवाधिताम्‌ । 
तत्त्वतश्चिन्तयेदर्थान्‌ तदाज्ञाध्यानमुच्यते ॥ (योगशा, 
१०-५८; गु.गृ षढ्‌. स्वो व्‌. २, पृ. १०; गुण. क्रमा. 
२८) । २१. इमामाज्ञा समालम्ब्य स्याह्मादन्याय- 
योगत । द्रव्य-पर्यायरूपेण नित्यानित्येषु बस्तुषु ॥ 
स्वरूप-पर रूपाभ्या सदसद्रपशालिषु। य॒स्थिरप्रत्ययो 
ध्यानं तदाज्ञाविचयाह्ययम्‌ ॥ (त्रि. श्ञ. पु.च्च॒ २, 
२, ४ंट८-४६) । २२. छहृव्व णवपयत्था मत्त वि 
तज्याइ जिणवराणाए । चितइ विसयविरत्तो श्राणा- 
विचय तु त मणिय ।। (भावसं. दे. ३६७) ।॥ २३ 
सर्वज्ञाशयाश्त्यन्तपरोक्षार्थावधा रणायं मित्थमेव सर्व- 
ज्ञाज्ञासम्प्रदाय इति विचारणमाज्ञाविचयः । (व. 
सुखधो. ६-३६) । २४. श्राज्ञाया निर्डार सम्यग्द- 
इंतमू, प्राज्ञाया प्रनन्त[न्तत ]त्वपू्वापराविरोधि- 
त्वादिस्वहपे चमत्कारपृ्वंकचित्तविश्राम प्राज्ञा- 
विचय पघम्पंध्यानम्‌। (शा. सा. दे. व, ६-४, पृ 
२३) । २५. सत्तैंका द्विविधो नयः शिवयथस्त्रेषा 
चतुर्धा गति', काया: पठच पड़ड्धिनां च निचयाः 
सा सप्तभज्जीति च्‌ । भ्रष्टी सिद्धयूणा पदार्थनवक 
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धर्म दशाज़ू जिनः, प्राहैकादक्ष देशसंयतददाः: संदु- 
दादक्षाड़ तप' ॥ सम्यकप्रेक्षा चक्षूषा वीक्षमाण:, 
यद्‌ यादुक्ष सर्ववेद्याचचक्षे । तत्तादुक्ष चिन्तयन्‌ वस्तु 
यायादाज्ञाधम्य॑ध्यानमुद्रां मुनीन्‍्द्र. ।। (भ्रात्मप्न ८९, 
€०) | २६. पम्यंमपि ज्ञान-दर्शन-चा रित्र-वे राग्य- 
भावनाभि' कृताम्यासस्य नयादिभिरतिगहन न बुध्यते 
तुच्छमतिना, पर सर्वेज्षमत सत्यमेवेति चिन्तन पाज्ा- 
विचय । (घममसं. मान.स्वो. व. ३-२७, पृ. ८०) | 
२७. स्वसिद्धान्तोवतमा्गंण तत््वाना चिन्तन यथा | 
झ्राशया जिननाथस्य तदाज्ञाविचयं मतम्‌ ॥ (भावसं, 
बाम. ६३७) । २८. भ्राज्ञाविचयसमं स्यात श्रुतार्थ- 
श्चिन्तनात्मकम्‌ । (लोकप्र, ३०-४५७) | 

१ जीवादि पांच प्रस्तिकाय, पृणिवीकायिक श्रावि 
छह जीबनिकाय प्यौर कालटद्रव्य, ये जो जिनाज्ञा के 
झनुसार प्रहण योग्य पदाय्य हैं उनका उसी प्रकार 
से--जिनागस के अ्नुसार-- विचार करना, यह 
झाज्ञाधित्य धर्मंध्यान है । 

भ्राशाव्यवहार-- १ श्राणाववहारो--गीयायरिया 
झआसेवियमत्थत्या खीणजधाबला दो वि जणा पगिट्ठु- 
देसतरनिवासिणो भ्रश्नोन्तसमीवमसमत्था गन्तु जया, 
तया मइधारणाकुणल प्रगीयत्थसीस गृढत्थेहि श्रइ- 
यारपयासेवर्णेह पेसेइ ति। (जीतक. चू. पृ. २, 
पे. ३२)। २. देवतरद्टिग्राण ग़ृढपयालो ग्रणा भ्राणा । 
(गृ. गु. घट, स्थो.वु.३, पृ. १३)। ३. तथा ग्राश्ञायत 
प्रादिययत दत्याज्ञा। तद्गृए्व्यवहारस्तु केनापि 
शिष्येण निजातिचारालोचकेन प्रालोचनाचार्यं: 
सन्निहितोष्प्राप्तर, दूरे त्वसौं तिष्ठति | तत. केन- 
चित्कारणेन स्वयं तावत्‌ तन्न गन्तु न दाबनोति। 
पगीतार्थस्तु करिचत्तत्र गनता विद्यते। तस्य हस्ते 
झ्रागमभाषया गृढानि अ्पराधपदानि लिखित्वा यदा 
शिष्य॑ प्रस्थापयति; गुरुग्पि तथैव गूढपद* प्रायश्चित्त 
लिखित्वा प्रेषयति तदासी प्राज्ञासक्षणस्तृतीयों व्यव- 
हार: । (जोतक. च्‌. वि. व्या. पृ. ३३) । 

३ देशान्तर-स्थित गुरु को अपने दोयों की झालो- 
जना कर लेने के लिए किसो प्रगीतार्थ के द्वारा 
झ्रागमभाषा में पत्र लिखकर भेजने तथा गृर के 
वारा भी उसो प्रकार गढ़ पदों में हो प्रायव्च्रिस 
लिखकर भेजने को पश्राशाव्यवहार प्रायध्चिस 
कहते हैं । 

प्राशाव्यापादिकी क्रिया-१ यथोक्‍दामाश्ञामावद्य- 


धोजासम्य॑क्व 


कादिष चारित्रमोहोदयात्‌ कु मशकलुवतोध््यथा 
प्ररूपणादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया । (सं. सि- 
६-५; ते. था. ६, ४, १०)। २- यथोक्‍ताज्ञान- 
सबसस्य कतु मावश्यकादिषु । प्ररूपणाधत्यथा मोहा- 
दाज्ञाव्यापदिकी क्रिया॥ (हु. पु. श८घ-७७) । 
है. अभ्रावदयकादियु ख्यातामहँदाशामुपासितुम्‌ । 
अशकक्‍्तस्यान्यथाण्यानादाश्ाव्यादिकी क्रिया ॥ (स« 
इलो. ६, ५, २०) । ४. जिनेन्द्राशा स्वयमनुष्ठातु- 
मसमर्थस्यान्यथायंसमर्थनेन तद्व्यापादनमाशाब्या- 
पादनक्रिया । (ते, सुखबो, ६-५) । ५ चारितर- 
मोहोदयात्‌ जिनोक्तावश्यका दिविधानासमर्थस्य भन्य- 
थाकथनसाज्ञाव्यापादनक्रिया । (त. बुत्ति अतः 
६-५) । 

१ चारित्रभोह के उदय से जिनोकक्‍्त झ्रावध्यकादि 
कियाझरों के पालन करने में स्वयं हसमर्थ होने के 
कारण जिनाजा से विपरीत कथन करने को भाशा- 
व्यापादिको क्रिया कहते हैं । 

प्राज्नासमस्यक्य --- देखो पभ्राज़्ारचि । १० 
प्राज्ञासम्यक्त्वमुक्त यदुत विरुचित बोतरागाज्ययेव 
त्यक्तग्रन्थप्रपज्च शिवममृतपथ्थ श्रदधन्मोहशान्ते: । 
(भात्मान्‌ १२) | २ भगवधहत्सवंशप्रणीतागमानु- 
शासंजशा प्राशा । (उपासका, पृ. ११४) । ४. देवो- 
हन्‍नेव तस्वेव वचस्तथ्य शिवप्रद. । घर्मस्तदुक्त 
एवंति निबंन्धः साधयेद्‌ दृश्म्‌। (भन- थ. २-६३)। 
५. प्राप्तागम-यतीशाना तस्तवानामल्पबुद्धित, । 
जिनाशयेव विश्वासो भवत्याज्ञा हि सापरा॥ 
(भावसं. वाम. ३२७) । ६. तत्राज्ञा जिनोक्ता- 
गमानुझा । (ध्रन. भर. स्थी. टी. २-६२) | ७. 
ज़िनस्वशवीतरागवत्ष नमेव प्रमाणं क्रियते तदाशा- 
सम्यक्त्वं कथ्यते ।। (4३. प्रा. टी. १२) | 

देखो स्ालारजि । 

झादक-- १. चतु:प्रस्थमादकम्‌ । (त. वा. हे, ३८, 
है, पृ. २०६) । ३. प्रस्येश्वतुभिरेक: स्मादाढकः 
प्रधितो जने । (लोकप्र. २८-२७४) । 

१ चार प्रस्थ (एक प्राधोन सापब्रिदष) प्रमाण माप 
को झ्रादक कहते हैं। 

प्रातकू-प्रातद्भः सद्योभाती रोगः। (पण्चतु. 
डी. पृ. १५) । 

शीघ्म प्रणघततक रोग को पातडदू कहते हैं । 
भातकुसाप्रयोगसम्प्रसुकत --- प्रायकसपयोगसंप- 
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[आातंपनोम॑ 


उत्तो तस्स विष्पयोगाश्विकखी सतिसमन्नागते । 
तत्य झ्रातको णाम प्रासुकारी,त जरो अतिसारों 
सू(सा)स सज्जहपो एबमादि । झतकनहणेण 
रोगोवि सूहझो चेव ! सो य दीहकालिशो मबद । 
त॑ गंढी भ्दुवा कोदी एवमादि । तत्थ वेदघानिमित्त 
आयकरोग्रेसु पदोसमावण्णो झारुस्गभिकंखो राग-दो- 
सबसगप्नो णेहाणुगभो निवसतो असुभकम्मरयमलं 
उबचिणोति । भ्रट्टल्काणस्स तइझो भेदो गश्नो । (वच्ा- 
वे. थ्‌. १, पृ. ३०) । 

झ्राशुघाती रोम का नास झातंक है। ऐसे ज्यर थ 
झतिसार शादि रोग के उपस्थित होने पर उसके 
जिनाहझ का बार-बार स्मरण करना, पह तुतोय 
(आतंकसंप्रयोगसंप्रयुक्‍्त ) झ्रातंष्यान है । 
झालप--१. प्रादित्यादिनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षण: । 
स. सि. ५-२४; त. इलो ५-२४) | २. भातप 
उच्भप्रकाशलक्षण. । भ्रातपः झ[दित्यनिमित्त: उष्ण- 
प्रकाशलक्षण: पुद्गलपरिणाम' । (त. वा. ४५, २४, 
१८६) । ३ को भ्रादवों णाम ? सोष्ण. प्रकाश: 
झातप' । (धव. पु. ६, पु. ६०) । ४. भ्रातपो5पि 
पुदुगलपरिणाम:, तापकत्वात स्वेदहेतुत्वात्‌ू उष्ण- 
त्वात्‌ अ्ग्तिवत्‌ । (सं. भा. सिद्ध. बु. ५-२४, पु. 
३६३) । ४५ भा समन्तात्‌ तपति सन्‍्तापयति जग- 
दिति भातप. । (उत्तरा, नि. जश्ञा, व. १-५७, पृ. 
३८) । ६. उष्णप्रकाशलक्षण. सूर्येबहि:अभृतिनिमि- 
त्तमातप: । (त. बृति भ्रुत, ५-२४) । 

१ सूर्य ग्रादि के निभितत से जो उद्ण प्रकाश होता 
है उसे झ्रातप कहते हैं । 

झातपनाम--१.  यदुदयान्निव लमातपन तदा- 
तपनाम । तदादित्ये वर्तते । (सं. सि. ८5-११; ते 
वा. ८, ११) १४) | २. भातपति येन, झातपनम्‌, 
प्रातपततीति वातपः । तस्य निवंर्तक कर्म ग्रातपनाम, 
तदादित्ये बतंते । (त. था. ५, ११, १५; ते. इलो. 
८-११) | ३- भातपसामथ्यंजनकमातपनाम । (तह. 
भा. ८-१२) ; ४. प्रातपदाम यदुदयादातपवान्‌ 
भवति। (भा, प्र. टी. २२, भाव, नि. हरि. वृ. १२२)।' 
भू. सुंधिमानरलपृथिवोजीवजनितदाहो यस्तदात- 
पनासम । (पंचसं, स्‍्थोी. व. ३-१२७, पु. ३८) । 
६. भ्रातपनमातपः। जस्स कम्मस्स उदएण जीव- 
सरीरे प्रादप्ो होज्ज तस्स कम्मस्स ग्रादझों त्ति 
सण्णा | (घब. पु. ६, पु. ६०) । ७. आतपतीत्या- 


झाताप] 


तप, धातप्यते वाश्लेनेति भ्रातप:। तस्यातपस्य 
सामथ्यं शक्तिरतिशयों बेन कर्मणोदितेन जन्‍्यते 
तदापमाम । श्ाड्ो मर्यादावचनत्वात्‌। (ते. भा. 
सिद्ध बृ. ६-१२) । ८. जस्सुदएण जीवे होइ सरीर 
धु ताविल इत्थ । सो आयवे विवागो जह रविबिबे 
तहा जाण ॥ (कर्मवि, गर्म, गा. १२५, पु. ५१) ! 
€. यदुदयाण्जीवस्तापवच्छरी रो भवति तदातपनाम । 
(क्षत्रवा, प्रभय. थु. ४२, पु. ६७)। १०. यस्य 
कंमंण उदयाज्जीवस्य छारीर तापवदुष्णप्रकाशकारि 
भवति स झातपस्य विपाक:। (कर्मंणि. परसा. व्या. 
१२५, पृ. १२) | ११. यदुदयाज्जन्तुशरी राणि स्व- 
रूपेणानुष्णान्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमातप कुर्वन्ति 
तदातपनाम । (कर्मस्त. भो बृ. ६-१०, पृ. ८८; 
हातक. मल. हेश्न, ब. ३७-३८, प्‌. ५१; प्रव. सारो. 
थुं, १२६४; कमंबि, दे. श्यो यु. ४४; कमंप्र. 
यञ्मो. टी. १, पृ. ६) । १२. यदुदयवशाज्जन्तुश्ष री- 
राणि भानुमण्डलगतपृथिवीकायिकरूपाणि स्वहूपेणा- 
नुष्णान्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमातप कुरवन्ति तदातप- 
ताम । (धष्ठ कर्म. सलय. व्‌. ६, पु. १२६; प्रशा- 
प. २३-२६३, पृ. ४७३; पंचसं. भसय. व्‌. ३-७; 

कमप्र. टी १, पृ. ६)। १३: भातपनाम यदुदयाज्ज- 
न्तुश्रीर स्वयभनुष्ण सत्‌ ध्रातप करोति । (भर्मसं. 
सलय. बु ६१६) । (१४. यदुदयादातपन निष्पद्यते 
तवातपनाम । (भ. श्रा. सूला, हो. २०६४) । १५४. 
यदुदयेन भ्रादित्यवदातापो भवति तदातपनाम ) (त. 
बृत्ति भुत. ८-११) । 

२ जिस कर के उदय से शरोर में भ्रातप हो भ्रथवा 
जो भ्रातप का निवं्तक हो उसे झातपतनामकर्म 
कहते हैं । 

झाताप--देखो भ्रातप । १. मूलोष्णवती प्रभा 
तेज:, सर्वाज़व्याप्युषणवती प्रभा प्राताप:, उष्ण- 
रहिता भ्रभोद्योत: इति तिष्ह भेदोव॒लंभादो । (धब. 
थु, ८, पु. २००) । 

सर्वांगव्यापिनी उष्णतायुक्त प्रभा को हाताप कहा 
चाता है। 

झातापनाभ--देखो प्रातपनाम । १. जस्स कम्म- 
स्पुदएण सरीरे भादाबों होदि त भ्रादावणाम । 
सोष्णप्रभा आ्रावाप:। (घब. पु. १३, पृ. ३६५)। 

३. यस्‍्य कर्मेस्कन्धस्योदयेन जीवशरीर भ्रातपो भवति 
तदातापंनाम । (सूला. बृ. १२-१९२) । 
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देखो झ्ातपनाम । 

प्रात्मकेवल्य--कर्मणो5पि वैकल्यामात्मकैवल्यम- 
स्त्येव । (भ्रष्टशती ४) | 

कर्म को भी जिकलता को धात्मकेबल्य कहां 
जाता है। 


झात्मज्प्ति-तन्वह॒प्रत्ययोत्पत्ति रात्मज्प्तिनिगध्वते । 
(8. इलो, १-२०२, पृ. ४१) । 
मैं हूं' इस प्रकार को प्रतीति के उत्पन्म होने को 
झारमज्प्ति कहते हैं । 
झात्मज्ञान-- प्रात्मज्ञान वादादिध्यापारकाले कि- 
मम प्रतिवादिन जेतु मम शक्तिरस्ति न बा इत्या- 
लोचनम्‌ । (उत्तरा, नि. झा बु. १-५८, पृ. ३६ )। 
क्या इस प्रतिवादी को मोतने की मेरी शक्ति है या 
नहीं, इस प्रकार (शास्त्रार्थ) श्रादि व्यापार के 
समय विचार करना; इसका नाम झात्मज्ञान है। 
यह चार प्रकार को प्रयोगसम्पत्ति का प्रथम भेद है। 
श्रात्मतत्व--१ प्रविक्षिप्त मनस्तत््व विशभिष्त 
अआन्तिरात्मम । (समाधि. ३६) । २: भ्रविक्षिप्त 
रागाध्यपरिणत देहादिना55त्मनो5भेदाध्यवसाथपरि- 
हारेण स्वस्वरूप एव निर्चलता गतम्‌, इत्यंभूत मनस्त- 
त्व वास्तव रूपमात्मन' । (समाधि. टी. ३६) । 
मन को विज्ञेप-रहित अवस्था का नास ही प्रात्म- 
तत्व-- प्रात्मा का स्वरूप हे । 
झात्मदमन-- १. आत्मनो दमनम्‌ प्राहारे सुखे ल 
योज्नु रागस्तस्य प्रशमनात्‌ ) (भ. भ्रा, विजयो. टी. 
२४०) । २. प्रात्मनो दमनमाहारे सुखे बानुराग- 
प्रशमना हर्पखण्डनम्‌ । (भ. हरा. मूला, टी. २४०) । 
पझ्राहार प्लोर इन्द्रियसुख में अ्रमुराण को श्ञान्त 
करके जो भ्रभिसान को नष्ठ किया जाता है उसे 
झात्मदसन कहते हैं । 
पझात्म+भावना--मोहारातिक्षते शुद्ध' शुद्धाब्छुद्ध- 
तरस्तत:। जीव: शुद्धतमः: कश्चिदस्तीत्यात्मप्रभा> 
बना ॥ (लादीसं. ४-३ १८, पंचाध्याथी २-८१३)। 
सोहकर्स का उत्तरोत्तर विनाश करते हुए प्रात्मा को 
शुद्ध से शुद्धतर भौर शुद्धतर से शुद्धतम बसाने को 
झ्ात्मप्रभावना कहते हैं । 
झात्मप्रवाद -- १. यत्रात्मनोउस्तित्व-तास्तित्व- 
नित्यत्वानित्यत्व-कतृ त्व-भोकतृत्वादयो धर्मा: पढ़- 
जीवनिकायभेदाइच युक्तितो निदिष्टा: तदात्मग्रवा- 
दम्‌ । (त. वा. १, २०, १२, पृ, ७६) । २. प्ात्म० 


प्राह्मप्रक्ष॑सा | 


प्रवादपूर्वे यत्रात्मन: संसारि-मुक्ताझनेकभेदभलिन्नस्य 
! प्रवदनम्‌ । (बशले. नि. हरि. बु. १-१६)। ३. झाद- 
प्यादं॑ सोलसफण्टूं बत्यूणं १६ वीसुत्तर-तिसयपाहुडणं 
३२० छतब्बीतकोडिपदेहि २६००००००० प्रा 
वण्णेदि वेदो त्ति वा विष्ठु त्ति वा भोत्ते त्ति वा इच्चा- 
दिसरू्वेण । (धब. पु. १, पु. ११८); यत्रात्मनो- 
$ल्तित्व-नास्तित्वादयों धर्मा. पड़जीवनिकायमेदाएच 
युक्तितो निदिष्टास्तदात्मप्रवादम्‌ ! (धष. पु. &, 
पृ. २१६)। ४. प्रादपवादों णाणाविह॒दुण्णए जीव- 
विसए णिराकरिय जीवसिड्धि कुणद । भ्रत्यि जीवो 
तिलक्खणों सरीरमेत्तो स-परप्पयासभो सुहुमो भमुत्तो 
भोत्ता कत्ता भ्रणाइबधणवद्धों णाण-दसणलक्खणों 
उड़्ढगमणसहावों एवमाइसरूवेण जीव साहेदि त्ति बुत 
होदि | सव्वदब्याणमाद सरूय॑ वण्णेदि आदपवादों 
त्ति के वि प्रायरिया भणंति। (जयध, १, प्‌. 
१४२) । ५. प्रात्मप्रवादं सप्तममू--भाय त्ति 
झ्रात्मा, सोइनेकधा यत्र नयदर्श॑नेवंण्यंते तदात्मप्रवा- 
दम्‌ । (समया. अभय. थ. १४७, पु. १२१) । 
६. षडविशतिकोटिपदं जीवस्य ज्ञान-सुखादिमयत्व- 
करत त्वादिधमंप्रतिपादकमात्मम्वादम्‌ । (अ्रुतभक्ति 
टी. ११, पृ. १७५; त. वृत्ति शुत, १-०२०)। 
७. प्रप्पपवाद भणिय प्रप्पसरूवप्परूवय पुष्य । 
छब्बीसकोडिपयगयमेव जाणति सुपयत्था ॥। (झंग- 
पण्णशों २-८५, पु. २६४) । 

१ झात्मा के धस्तित्व-नास्तित्व, मित्यत्व-ध्नित्यत्व, 
झोर कतु त्व-मोक्तुत्व भ्रादि धर्म एवं छह जीवनि- 
कार्योके प्रतिपादन करने वाले पूर्व को श्रात्मप्रवाद 
कहते हैं । 

झात्मप्रशंसा-स्वस्य भूताभूतगुणस्तुतिरात्मप्रशसा । 
(+ि. सा. थ. ६२) । 

प्रपते विद्यमान या प्रविद्यमान गुणोंसी स्थुति 
करने को द्यात्मप्रशंता कहते हैं। 

झात्मसूत (लक्षरा)--(१. तत्र प्रात्मभृतमग्नेरौ- 
हत््यम्‌ । (त. था. २, ८, ३) । २ यद्रस्तुस्वरूपानु- 
प्रविष्ट तदात्मभूतम्‌ । यथार्नेरौष्ण्यम्‌ । (स्था. वी. 
पृ. ६)। 

जो जक्षण इझहण्नि की उच्णता के समान वस्तु के 
स्वकृप में प्रथिष्ट--तम्मय--हो उसे प्रात्मभूत 
लक्षण कहते हैं । 

झात्मचूत (हेतु)--तत्र प्रात्मना सम्बन्धमापन्त- 
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विशिष्टनामकर्मोपा तपरिच्छिन्तस्थान-परिमाणनिर्मा- 
णगशचक्षुरादिकरणप्राम आत्मभूतः [बाह्यों हैतुः]। 
>< >( 2८ तन्निभित्तो (द्रग्योगनिमित्तो) भावयोगों 
वीर्यान्तराय-शान-दर्शनावरणक्षय-क्षयोपशमनिमित्त 
आत्मन: प्रसादश्चात्मभूंत: [भ्राभ्यन्तर:] इत्यास्या- 
महँति । (त. था. २, ८, १) । 

झात्मा से सम्बद्ध विशिष्ट नामकर्म के मिमित्त से 
स्थान व परिसाण मिर्माण के प्रनुसार जो भरक्षु 
झादि इच्द्रियों का समूह उत्पस्न होता है बह चेतभ्या- 
नुविधायी उपयोग का बाह्य प्रात्मभूत हेतु होता है। 
तथा व्रब्यमोग के निसिस से जो भावयोग झोर 
शीर्यास्तराम, शानावरण एबं दर्शंनावरण के क्षय व 
क्षपोपशम के हनुसार जो धात्मा की प्रसन्‍नता भी 
होती है, यह उक्त उपयोग का प्राम्यस्तर भ्रात्ममूत 
हेतु होता है । 

झात्मअआान्ति--१. ८ ८९ विक्षिप्त भ्रान्तिरा- 
त्मनः । (समाधितं, ३६) । २. रागादिपरिणत देहा- 
दिना प्रात्मनो&भेदाष्यवसायेन स्वस्वरूप एव प्रस्थि- 
रता गत मनः प्रात्मनो भ्रान्ति. आ्रात्मस्वरूप ने 
भवतीति । (समाधितं. टी. ३६) | 

हारीर को झात्मा भानकर रागावि से परिणत हुआ 
सन जो क्‍ह्क्‍ात्मस्वरूप में श्रस्थिरता को प्राप्त होता 
है, इसका नाम प्रात्मश्नान्ति है । 
झात्मयोगी--तथा5फत्मयोगी --- भात्मनो योगः 
कुदलमन:प्रवृत्ति रूप: प्रात्मयोग:, स यस्यास्ति स 
तथा, सदा धर्मध्यानावस्थित इत्यथं: । (प्रृत्नक्त. क्षी. 
बु. २, २, ४२, पु. ८६) ! 

नि्ंल सत को प्रवृत्तिरुप झ्ात्मयोग से युक्त झ्ात्स- 
ज्ञानो को झह़क्‍क्‍ास्‍्मयोगी कहते हैं । 

झात्मरक्ष-- १. प्रात्मरक्षा' शिरोरक्षोपमाः। (स. 
सि. ४-४; ते. वा. ४-४) । २: भात्मरक्षा' शिरो- 
रक्षस्थातीया: । (त. भा. ४-४) । ३. भात्मरक्षाः 
शिरोश्क्षोपभा: । प्रात्मानं रक्षन्तीति भात्मरक्षा:, ते 
शिरोरक्षोपमाः । भावृतावरणा: प्रहरणोद्वता रौद्ाः 
पृष्ठतोष्बस्थायिन: । (ह. था. ४, ४, ५) । ४. श्रा- 
स्मानं रक्षन्तीत्यात्मरक्षास्ते शिरोरक्षोपमा:। (व. 
इलो. ४-४) । ४५४- प्रात्मरक्षा: शिरोरक्षसमानाः 
प्रोद्यताउससयः । विभवायेव परयंन्तात्‌ पर्यटन्त्यमरेशि- 
नामू्‌॥ (म. पु. २२-२७) | ६. आात्मरक्षास्तु 
रक्षका:। (त्रि, दा. पु.च. २, ३, ७७३)। ७. 


धास्मरक्षी ] 
इस्द्राणामात्मानं रक्षस्तीत्यात्म रक्षा,, “कर्मणोएण्‌” । 
ते ह्पायाभावेअ्षप स्थितिपरिपालनाय प्रीत्युत्पत्तये 
बैन्द्राणां परितो दृढ़निवद्धसुभटोचितपरिकरा धनु- 
रादिप्रहरणव्यप्रपाणय: स्व-स्वस्वामिन्यस्तनिद्चल- 
बृष्टय: परेषा क्षोभमापादयन्तो5ज़ु रक्षका इत तिष्ठ- 
न्ति। (संप्रहणी दे. बु. १) | ५- प्रात्मन इन्द्रस्य 
रक्षा मेभ्यस्ते भात्मरक्षा भ्रद्भरक्षा: शिरो रक्षसद्शा: । 
(त. बृत्ति शुत, ४-४) । 

१ शिरोरक्ष--प्रजु रक्षक के समान--इस्र की रक्षा 
करने बाले--उसके पास में भ्रवस्थित रहने वाले-- 
देवों को भ्रात्मरक्ष कहते हैं । 

धात्मरकी --विषयाभिलाषधिगमान्निनिदानः सन्‌ 
प्रात्मान रक्षत्यपायेम्य. कुगतिगमनादिभ्य- इत्ये- 
बशोल झात्मरक्षी । यद्वा55दीयते स्वीक्रियते आत्म- 
द्वितमनेनेत्यादानः सयमः, तद्रक्षी । (उत्तरा, सू. 
शा. धु. ४-१०, पृ. २२५) । 

जो इसियविधयों की प्रभिलाषा के नष्ट हो 
जाने से निदान से रहित होता हुप्मा क्रुमति में ले 
जाने वाले ह्पायों से अपने भ्रात्मा को रक्षा करता 
है उसे झात्मरक्षी कहते हैं । 

झात्सवाद--एक्को त्ेव महप्पा पुरिसो देबोय 
सध्ववाबी य । सब्बगणिग्रृढ़ों वि य सचेयणों णिग्गुणो 
परमो ।। (गो. क. ८८१) । 

संसार में सत्र ध्यापक एक ही महान प्रात्मा है, 
बही पुरुष है, वही देव है, तथा वही सर्वागों से 
प्रश्हत्त होकर चेतन, निर्षुण श्लौर सर्वोत्कृष्ट है। 
इस प्रकार के मन्तव्य को भ्रात्मवाद कहते हैं। 
झात्ससंकल्प--अत्मसकल्पः शरीर-कर्म-राग-द्वेष- 
मोहादिदु.लपरिणामरहितो&्य ममात्मा बतंते, शरीरे 
तिष्टन्नशुद्धनिश्ववनयेन णरीर न स्पृश्गति, कर्म- 
बन्धनबद्धों 5पि सन्‌ कर्मबन्धर्नबेद्धो न भवति नलि- 
मीदलस्थितजलवदितीदृश भेदशानमात्मसंकल्प 
उच्यते । (मोक्षप्रा, डी. ५) । 

मेरा भ्रात्मा वारीर, कर्म, राग, हेष भोर भोहादि 
सर्व दुःअ परिणारों से रहित है। बह शरीर में 
रहते हुए भी सशुद्ध तिश्ययतय से शरीर से प्रस्वृष्ट 
है, प्लोर कर्म-बन्धनों से बड़ होने पर भी भ्बद है 
--जैसे शमलपन्र जल में रहते हुए भी जल से 
झलिप्त रहुता है; इस प्रकार के भेदविज्ञान को 
झत्मशंकतप (झन्तरात्मता) कहते हैं । 


१६०, जैन-सक्षणावली 


[ आत्म! (आ्रादा, भ्रप्पा) 


झात्मसंधोग-- १. भ्रोवसमिए य खदए खग्रोवस- 
मिए य पारिणामे झ। एसो चउथ्विहों खलु नायव्यो 
भत्तसजोगो ॥ जो सस्निवाइझ्ो खलु भावों उदएण 
वज्जिश्नों होइ। इक्कारससजोगों एसो चि य भ्रश- 
सजोगो ॥ (उत्तरा, नि. १, ५०-११) | २. प्रात्म- 
संयोग: प्राव्वदात्मापित (तन्ापितों नाम क्षायिकादि- 
भाव स्वाघारे भाववति ज्ञाताध्यमित्यादिख्पेण 
ज्ञानमस्येत्यादि्वेण. वा वचनव्यापारेण बकत्रा 
स्थापित.---जश्ञा. बु. नि. ४६) सम्बन्धनसयोग: । 
(उत्तरा, नि. ज्ञा. थु. १, ५० 4 ५१) | 
प्रौपशमिक, क्षापिक, क्रायोपशलिक झौर पारि- 
णासिक भावों के साथ प्ात्मा का जो संयोग है उसे 
झात्मसंगोग कहते हैं । प्रोदयिक को छोड़कर इम 
भावों के परस्पर संयोग से जो ग्यारह (ट्वि. सं. 
६+त्रि. सं. ४--स. स. १८ ११) संयोगज भंग 
होते हैं इस सबको ग्रात्मतंयोग कहा जाता है । 
भ्रात्मशरीरसंवेजनी -- भ्रायसरी रसवेयणी जहा 
जमेय प्रम्हच्चच सरीरय एवं सुबक-सोणिय-मंस- 
वसा-मेद-मज्जट्रि-ण्हारु-चम्म-केस-रोम-णह-दत-अता- 
दिसघायणिप्फण्णत्तणेण मुत्त-युरीसभायणत्तणेण ये 
भसुद त्ति कहेमाणो सोयारस्स सवेग उप्पाएड, एसा 
प्रायसरीरसवेयणी । (दबे. नि. हरि. बु. ३, 
१६६ 3.) । 

यह हमारा शरोर शुक्र, क्षोणित, मांस, बसा, 
सेदा, सज्जा, झत्थि, त्तामु, चर्म, केश, रोस, गद्त, 
दांत शोर श्रांतो श्रादि के समुदाय से बना है; 
इसलिए तथा मूत्र-पुरोष (मल) श्रादि से भरा 
होने के कारण झ्शुचि है। शरोरविषयक यह 
कथन चूंकि भ्ोता के लिए संवेग को उत्पन्त 
करता है, प्रत एव उसे झात्मसंबेजनी कथा कहते हैं। 
झात्सा (भ्रादा, भ्रप्पा)--- १. एगो में सासदो भ्रष्पा 
णाण-दसणलक्खणो । (नि. सा. १०२) । २. स्वप्न 
वेदनसुव्यकतस्तनुमात्रो निरत्यय:ः। प्रनन्‍्तसोल्रवा- 
नात्मा लोकालोकबिलोकनः ॥ (इष्डोप. २१)। 
३. सो9स्त्यात्मा सोपयोगोध्य ऋमाद्धेतुफलावहः । 
यो ग्राह्मोध्प्राह्मनाथन्त' स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मक: ॥ 
प्रमेयत्वादिभिधधमें रक्षिदात्मा चिदात्मक, । शान-दर्धव- 
तस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मक |। शानाद्‌ भिल्‍ों न 
चामिल्तों भिल्तामिन्तः कथचन । ज्ञान पूर पिरीभूत॑ 
सोभ्यमात्मेति कीतित:॥ (स्वकपसं, २--४)। ४. एवं 


प्रात्माइूगुल ] 


चैतन्यवानात्मा सिदः सततभावतः । (शास्त्रबा. 
१-७८) । ५, भजातोइनश्वरो मूतं: कर्ता भोकता 
धुल बृधः। देहमात्रो मलेमुक्तो गत्वोध्वमचल: 
प्रभ:। (शभात्मानु. २६६) | ६. दसण-णाणपहाणो 
प्रसंखदेसों हु मुत्तिपरिहीणों। स-गहियदेहपमाणो 
णायव्यो एरिसो पश्रप्पा । (तस्वसार १७)। ७: 
'प्रात्मा हि स्व-परप्रकाशादिरूप:। (न्यायतरि, १-४)। 
८० प्रात्मा हि ज्ञान-दक्सौख्यलक्षणो विमलः परः। 
सर्वाशुचिनिदानेम्यो देहादिम्य इतीरित ॥ (जी. 
चंपू ७-२२) । €. अ्रतति सन्‍्तत गच्छति शूद्धि स- 
क्लेशात्मकपरिणामान्तराणीत्यात्मा । (उत्तरा, सू- 
का. व. १-१४) । १०- भ्रतति सततमेव अ्परापर- 
पर्यायान्‌ गच्छतीति भ्रात्मा जीव. । (धर्म. मु. ब. 
१-९, १. १)। ११. शात्मा ज्ञान-दर्शनोपयोगगुण- 
इयलक्षण । (ज्ञा. सा व. १३-३१, पृ. ४६) । 
१२. 'प्रत' घातु सातत्यगमनेडथें वर्तते । गमनशब्देनात्र 
ज्ञान भण्यते । तेन कारणेत यथासम्भवं ज्ञान-सुखादि- 
गुणेषु भ्रा समन्‍्तान्‌ श्रतनि वतंते यःस झात्मा, 
2 »< >< शुभाशुभमनोवचनकायबव्यापा रेयथासम्भव 
तीब्र-मन्दादिरूपेण झ्रा समनन्‍्तात्‌ श्रतति वर्ततेय स 
प्रात्मा। 2८ >८ »< उत्पाद व्यय प्रौव्येय समन्‍्ता- 
दतति बर्तते य स श्रात्मा । (बू. ब्रब्यसं. टी. ४७) । 
१३. आत्मा तावदुपयोगलक्षण । (स्था. सं. टी. 
१७) । 

१ शान-दर्दानस्वरूप जीवको पश्रात्मा कहा जाता है । 

भात्माइगुल-- १. जस्सि जस्सि काले भरहेरावद- 
महीसू जे मणुवा | तस्सि तस्सि ताण अगुलमाव- 
गुल णाम ॥ (ति, ५. १-१०६)। २. से कित 
झायंगुले ? जे ण जया मणुस्सा भवति तेसिण तया 
भ्रष्पणों प्रंगुलेणं >< » >< (भ्नृयो. सू. १३३) । 
३. जे जम्मि जुगे पुरिसा भ्रटडुसयगुलसमूसिया हुंति। 
तेसि सयमगुल ज तय तु आयगुल होइ ॥ (जोबस. 
१०३) । ४. जम्हि य जम्हि ये काले भर- 
हेरावएसु होति जे मणुया । तेसि तु श्रगुलाइ श्राद॑- 
गुल णामदों होइ॥ (जं. दो. प. १३-२७)। 
५« यस्मिन्‌ काले पुमांसो ये स्वकीयाडइुगुलमानतः। 
अष्टोत्त रशतोन्तुज्जा भ्ात्माइयुल तदडगुलम्‌ । (लोक- 
अर, १-४०) । ६, तत्र ये यस्मिन्‌ काले भरत-सग- 
रादयों मनुष्याः प्रमाणयुक्ता भवस्ति तेषां यदात्मीय- 
भहगुल तंदात्भादूगुलम्‌ । (संप्रहणी दे. थु. २४४) । 


१६१, जैन-लक्षणावली 


[आत्यन्तिकमरण 


१ भरत-ऐराबत क्षेत्रों में उत्पन्त विभिन्‍्त कालयर्तो 
सनष्यों के भ्रंगूल को उस-उस समय भात्मांपुल कहा 
जाता है । 

झात्माइुगुलाभास-- एतत्प्रमाणतोी (भ्रष्टोत्तर- 
शतोत्तुड्गप्रमाणतो) न्यूनाधिकाना तु यदद्दगुलम्‌ । 
तत्स्यादात्माइगलाभासं न पुनः पारमाथिकम्‌ ॥। 
(लोकप्र, १-४१) । 

एक सौ पाठ प्रंगुल प्रमाण ऊँचाई से हीन या प्रधिक 
प्रभाण वाले भन॒ष्यों का ध्रंगुल झात्मांगूल न होकर 
झात्मांगुलाभास है । 

झात्माघीन क्रियाकर्म (भ्रावाहोश) -- तत्य 
किरियाकम्मे कीरमाणे अ्रप्पायत्तत्त भ्रपरवसत्त 
भ्रादाहीणं णाम । (षब पु. १३, प्र. ८८) । 
क्रियाकर्म करते समय परवश न होकर स्वाधोन 
रहता, इसे आत्माधीन क्रियाकर्म कहते हैं । 
झात्माराम--भ्रात्मारामस्य- भ्रा त्मैवाराम उद्यान 
रतिस्थान यस्य, पश्रन्यत्र गतिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । 
>< »< > भ्रथवा पअ्रात्मनोषपि सकाझ्ादारामो निवु- 
त्तिय॑स्थेत्याराम इति ग्राह्मम, वरतुतः स्वात्मन्यपि 
रते' रागरूपतया मोक्षप्रतिबन्धकल्वेन मुमुक्षुभिरना- 
दरणीयत्वात्‌ । (झन. घ. स्वो. टी. ८-२४) । 

जो वियेकी जीव प्रात्मा को ही प्राराम--रति 
का स्थानभूत उचद्यान--मातर कर विधय-भोगादि से 
परा्टमुख होता हुआ उसो में रमण करता है वह 
झरात्माराम कहलाता है | भ्रथवा प्रात्मा की श्रोर से 
भी जो ध्रारामभ-- निवृत्ति-- को प्राप्त होकर निजि- 
कल्पक दक्षा को प्राप्त हो जाता है यह प्रात्माराम 
कहलाता है । 

झात्मोत्कर्ष-- प्रात्मन उत्कर्ष श्रात्मोकषं'--- भ्रहमेव 
जात्यादिभिरुत्कृष्टो न मत्त परतरोन्योथ्स्तीत्यध्यव- 
साय. । (जयघ. प. ७७७) । 

जाति-कुलादि में मेरे से बढा भौर कोई नहां है, 
इस प्रकार से झ्पने उत्कर्ष के प्रगट करने को 
झात्मोरकर्ष कहते हैं । 

भ्रात्यन्तिकम रश-- १. प्रात्यन्तिक प्रवधिमरण- 
विपर्यासाद्धि आदियंतियमरण भवति | त॑ जहा-- 
यानि द्रव्याणि सांप्रत मरति, मुचतीस्यथंः, न ह्ासी 
पुनस्तानि मरिष्यति । (उत्तरा. जू्‌. ५, पृ. १२८) । 
२: आत्यन्तिकमरण यानि तारकाथयुष्कतया कर्म- 
दलिकान्यनुभूय जियते मृतरच, न पुनस्तान्यनुभूय 


भ्रादाननिक्षेपणसमिति ] 


भरिष्यति; एवं यन्मरण तदू द्ब्बापेक्षया भत्यन्त- 
भआवितत्वात्‌ झात्यन्तिकमिति । (समजा. भ्रभय. वु. 
१७) | 

२ जीव मारक झादि पक्‍्रायुस्वरूप जिन कर्मप्रदेशों 
का झनुभव करके सरता है--उन्हें छोड़ता है, भ्रणवा 
भर चुका है-- उन्हें छोड़ चुका है--वह भविष्य में 
उनका अनुभव करके मरने वाला नहों है--उन्हें 
पुनः छोड़ने वाला नहीं है --भ्रतः इस प्रकार के 
हब्याणित मरण को प्रात्यन्तिकमरण कहा जाता है। 
झादाननिक्षेपएसमिति-- १. पोत्यइ-कमडलाइ 
गहण-विसग्गेसु पपतपरिणामों । आरदावण-णिक्लेवण- 
समिदी होदि त्ति णिहिट्टा ॥ (नि. सा. ६४) । 
२: णाणुर्वाह सजुमुर्वाह सउचुवहि श्रण्णमप्पमुर्वाह 
वा । पयदं गह-णिक्लेवो समिदी श्रादाणणिक्खेवा ॥। 
(मूला. १-१४); अ्रादाणें णिक्खेवे पडिलेहिय 
चक्खुणा पमज्जेज्जो। दव्व च दव्वठाण सजमलद्वीय 
सो भिक्‍खू ॥ (मूला. (०१२२), सहसाणाभोइय- 
दुप्पमज्जिद-अपच्चुवेकक्‍्लणा दोसा । परिहरमाणम्स 
हवे समिदी भ्रादाणणिक्खेवा )। (मूला. ५-१२३; 

भ. प्रा. ११९८) । ३. रजोहरण-पात्र-चीवरादीना 
पीठफलकादोना चावश्यकार्थ निरीक्ष्य प्रमृज्य चादान- 
निक्षेपी भ्रादान-निक्षेपणसमितिः । (त. भा ६-५)। 
*, भादान प्रहणम्‌, निक्षेपण मोक्षणमौधिकोपग्रहिक- 
भेदस्योपधे रादान-निक्षेपणयो.. समितिरागमानुसा- 
रेण प्रत्युवेक्षण-प्रमाजंना । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
थु. ७-३) | ५. पादानं ग्रहणम्‌, निक्षप्रो न्यास 

स्थापनम्‌, तयो: समिति: प्रावचचनेन विधिना अनुगता 
पधादान-निक्षेपणा समिति । » 9८ $< आादान- 
निक्षेपसमितिस्वहपविवक्षया प्राह--'रजोहरणादि! 
रजोहरणादिपात्र-ची वरादीनामिति चतुर्देशविधोष- 
भैग्रंहणं द्वादशविधोपधिग्रहणं च पचविशतिविधोपधि- 

ग्रहहव, पीठफलकादीनामिति चाद्ेषौपग्राहिकोप- 
करणम्‌ प्रावश्यका्थमित्यवश्यंतया वर्षासु पीठफल- 
कादिग्रह', कदाचिद्धेमन्त-प्रीष्मयोरपि, ववचिदनू प- 
विषये जलकणिकाकुलाया भूमी, एव द्विविधमप्युति 
स्थिरतरमभिसमीक्ष्य प्रमृज्य च रजोहत्या5दान- 

निक्षेपी करत्तंव्यावित्यादात-निक्षेपणा सम्रिति । (त. 
भा. हरि. व सिद्ध, ब्‌. €-४५)। ६. धर्मोपकरणाना 
प्रहण-विसर्जेन प्रति यतनमादाननिश्षेपणसमिति. । 
(व. ग्रा, ६, ५, ७ + ते. इलो. है )' । ७० पृष्वि 
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जक्खुपरिक्लिय पमज्जिं जो ठवेह मिण्ह्द था। 
भ्रायाणभडनिक्सेवणाइसमिप्रो मुणी होइ ॥ (छप- 
वेशसाला २९६; भर. यू. पढ़. सो. थ्‌. ३, पु. १४)। 
८. निक्षेषण यदादानमी क्षित्वा योग्यवस्तुन:। समितिः 
सातु विशेया निश्षेपादाननामिका॥ (हू. पु. २, 
१२५) | €. सहसा दृष्ट[ृमृ प्टप्रत्यवेक्षणदूषणम्‌ । 
त्यजत. समितिश्षेयादान निक्षेपपोचरा ॥ (6. सा. 
६-१०) । १०- शब्यासनोपधानानि श्षास्त्रोपकर- 
णानि भर! पूर्व सम्यक्‌ समालोच्य प्रतिलिस्य पुनः 
पुन. ॥ गृह्तुतोश््य प्रयत्नेन क्षिपतों वा घरातले | 
अवत्यविकला साधोरादानसमिति: स्फुटमू ॥ (क्ाला- 
जंव १८, १२-१३) । ११. धर्माविरोधिना परानु- 
परोधिना द्रव्याणां शञानादिसाधनाना ग्रहणे विसजने 
च निरीक्ष्य प्रमृज्य प्रवतेनमादान-निक्षेपणसमिति: । 
(था. सा. पृ. ३२)। १२: लिक्षेपादानयो: समिति- 
निक्षेपादानसमितिइचक्षु.पिच्छकप्रतिलेखनपूर्वकसयत्न- 
ग्रहण-निक्षेपादि, । (मूला. बु. १-१०) १३, ज्ञा- 
नोपधि-सयमोपधि-शौचो पधीनामन्यस्यथ चोपधैय॑त्नेन 
यौ ग्रहण-निक्षेपौ प्रतिलेखनपर्वकी सा आादाननिक्षे- 
पणा समितिभंवति । (सूला- व्‌. १-१४) । १४, 
ज्ञानोपफरणादीनामादान स्थापन च यत्‌ । यलेना- 
दान-निक्षेपसमिति. करुणापरा ।। (धश्राचा, सा. 
१-२५); विहायादान-निक्षेपों सहसाइनवलोक्य च | 
दु प्रमार्जनमप्रत्यवेक्षण चाद्रेमानस, ॥ विधायोपाधि- 
तह शवीक्षण प्रतिलेखने. । लब्घस्वेदरज:सूक्ष्मलता- 
तिमृदुभि पुन. ॥ तौ अ्रमृज्योपघेयंत्नान्निक्षेपादा" 
नयो कृति । यतेरादाननिक्षेपसमिति: परिकीर्तिता ॥ 
(झाचा. सा. ५, १३०-३२) | १६४: भादानग्रहणेन 
निक्षेप उपलक्ष्यते । तेन पीठादेग्रंहणे स्थापने ने या 
समिति: । (योगशा. स्वो. विब. १-२६)। १६- 
भ्रासनादीनि संवीक्ष्य प्रतिलिस्य च यत्नतः । ग्रह्ली- 
यान्निक्षिपेद्दा यत्‌ सादानसमिति: स्मृता ॥। (योषक्षा, 
१-३६) । १७ सुदृष्टमृष्ट स्थिरमाददीत स्थाने 
त्यजेत्तादृक्षि पुस्तकादि । कालेन भूथः कियतापि 
पह्येदादाननिक्षेपसमित्यपेक्ष: ॥ (झन. घ. ४०१६४)! 
१५८. पुस्तकाशुपि वीक्ष्य प्रतिलेस्य व गृछतः। 
मुड्चतो दान-निक्षेपसमिति: स्याद्ते रियम्‌ ॥ (धर्मेस॑ 
आा. €-७)। १६. यत्पुस्तक-कमण्डलुप्रभुतिक गृद्दाले 
तत्यूरव॑ निरीक्ष्यते, पद्चान्मृदुना मयूरपिच्छेन प्रति- 
लिझयते, पदचाद्‌ ग्रृह्मते, चतुर्थी समितिर्भवति। 


झादानपद ] 


(था. प्रा. टी. ३६)। २०. धर्मोपकरणग्र हण-विसर्जने 
सम्यगालोबय मयूरबहेण प्रतिलिख्य तदभावे वस्त्रा- 
दिता प्रतिलिख्य स्वीकरणं विसर्जत व सम्यगादाम 
निक्षेपणसमितिभंवति । (त. वृत्ति श्रुत, ६-५)। 
२१: प्राह्म मोच्य व घर्मोपकरण प्रत्युवेक्ष्य यत्‌ । 
प्रमारज्य चेयमादान-निक्षेपसमिति' स्मृता ।। (लोकप्र. 
३०-७४७) । २२. ग्लासन-सस्ता रक-पी ठफलक- 
वस्त्र-पात्र दण्डादिक चक्षपा निरीक्षय प्रतिलिख्य च 
सम्यगुपयोगपूर्ष रजोहरणादिना यद्‌ ग्रहक्लीयाद्चच्च 
निरीक्षित-प्रतिलेखितभूमौ निक्षिपेतू सा प्रादान- 
निकषेपणसमिति. । (धर्म. मान. स्थो. बु. ३-४७, 
पु. १३१)। २३. घर्माविरोधिना परानुपरोधिनां 
द्रध्याणा शानादिसाधनाना पुस्तकादीना ग्रहणे विस- 
जेंसे च निरीक्षय मयू रपिच्छेन प्रमृज्य प्रवतंनमादान- 
निक्षेपणसमिति' | (कारलिके, टी. ३९६, पु ३००) । 
२४. भ्रस्ति चादान-निक्षेपस्वरूपा समिति: स्फुटम्‌ । 
वस्त्राभरण-पात्रादिनिखिलोपधिगोचरा ॥ यावन्त्यु- 
पकरणानि ग्रृहकर्मोचितानि च । तेषामादान-निक्षेपी 
कर्तेंथ्यौ प्रतिलेख्य च।। (लाटीसे. ५, २४५३-५४) । 
२. ज्ञान, संयम भौर शौच के साधनभूत पुस्तक, 
पिछछी व कमण्डलु तथा प्रन्य उपधि को भो साव- 
धानीपुर्वक देख-होध करके उठाने शोर रखने को 
झ्रादान निशेपषणसमिति कहते हैं । 

शादानपद-- १ ग्रावती चाउरंगिज्ज भ्रससखय ग्रहा- 
तत्यिज्ज भ्रहृइज्ज जण्णइज्ज पुरिस॒इज्जं॑ (उसुकारि- 
ज्जं ) एलइज्ज वीरीय धम्मो मग्गों समोसरण ज- 
महप्न से त॑ श्रायाणपएण । (पअ्रनुयो. १३०, पृ 
१४१) । २. प्रादातपद नाम आात्तद्रव्यनिबन्धनम्‌ । 
>< >< >< वध्रन्तव॑त्नीत्यादीनि भात्त तू -धृतापत्य- 
निबन्धनत्वात्‌। (धब. पु. १, पृ. ७५-७६); 
छत्ती मउली गब्भिणी भ्रइहवा इच्चाईणि झादा- 
णपदा णि, इृदमेदस्स प्रत्यि त्ति विवक्‍साए उप्पण्ण- 
सादो | (धन. पु. ६, पु. १३६४-३६) | २. दंडी 
छत्ती मोली गब्मिणी प्रहहवा इृज्चादिसण्णाप्नो 
झादाणपदाभो, इदमेदर्स प्रत्थि त्ति सबंधणिवंध- 
णत्तादों । (ज्यथ. १, पृ. ३१-३२) 3 ४. दव्य- 
खेत्त-काल-भावसजोयपदाणि रायासि-धणुहर-सुर- 
लोयणयर-मा रहय-प्रदरावय-सा रय-वासतय-को हि - 
माणिइण्चाईण णामाणि वि भ्रादाणपदे चेव णिव- 


ले. २४५ 
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दंति। (ब्ंयध, १, पु. ३४) । 

१ झ्ागस का विवक्षित भ्रष्यपयल व उदय शाप; 
सर्वप्रथम जिस पद के उच्चारण से आरम्भ होता है 
उसे झाइानपद कहते हैं। जैसे--भ्राथंतो (ग्राचा- 
रांग का पांलवयां प्रष्ययन), चाउरंगिण्ज (उत्तरा- 
ध्ययनों में तीसरा) शोर प्रसंजयं (उत्तराध्ययनों में 
चौथा धध्ययन) इत्यादि पद | २. 'यह इसके है' इस 
विबक्षा में जो पद निष्पन्न होते हैं उन्हें श्रादानपद 
समक्तमा चाहिए। जंसे -छत्नो, मौली, ग्िणी 
झौर भ्रविधवा ह्ावि । 

झादानभय--१. किडझूचन द्रव्यजातमादानम्‌ तस्य 
नाह हरणादिभ्यो भयमादानभयम्‌ । (आाव. भा. हरि. 
व सलय, व्‌. १८४, पृ. ४७३ व ५७३) २० धतादि- 
ग्रहणाद्‌ भयमादानभयम्‌ । (कल्पश्षृत्न थि. बु. १-१५, 
पृ. ३०)। ३. श्रादीयत इत्यादानम्‌, तदर्थ चौरादिभ्यो 
यदुभयं तदादानभयम्‌। (ललितवि. सम्‌.पंजि. पृ. ३८)। 
३ जो 'प्रादीमते' झ्र्थात्‌ ग्रहण किया जाता है, इस 
निरक्ति के भ्रमुसार प्रहण को जाने वाली वस्तु 
झावान कहलातो है। उसके लिए जो चोर ध्ावि 
से भय होता है उत्ते श्रादानभव कहते हैं । 
झादित्य--१. भादौ भव श्रादित्यों बहुलबचनात्‌ 
त्य-प्रत्यय, इति ब्युत्पत्ते.। (सुर्थप्र. बु. २०-१०४, 
१०६) । २- प्रदितेदेवमातुरपत्यानि श्रादित्या: । 
(त. बुत्ति भुत. ४-२५) । 

१ झादि में होने वाले का नास प्रावित्य है। २ 
प्रदेति--देवनाता--की सन्‍्तानों को प्रादित्य 
(लौकान्तिक देवजिद्येष ) कहा जाता है । 
झादित्यमास-- १. झाइच्चो खलु मासो तीस भ्र््धं 
च होइ दिवसाणं | (ज्योतिष्क., ३७)। २. स 
चैकस्य दक्षिणायनस्योत्तरायणस्य वा व्यशीत्यधिक- 
दिनक्षत्तप्रमाणस्य षष्ठभागमान. । यदि वा श्रादिश्य- 
चारनिष्पन्नत्वादुपचा रतो मासो5प्यादित्य । (व्यब. 
भा. मलय, बु_ २-१५, पृ. ७) | ३. भादित्यमास- 
स्त्रशदहोरात्राण रात्रिस्दिवस्यथ चाउंम, दक्षिणा- 
यनस्योत्तरायणस्य वा षष्ठभागमान: इत्यथं: । (बृहत्क, 
बु. ११३०) | 

१ साढ़े तीस (३०२) दिन-रात प्रमाण काज को 
झादित्यमास कहते हैं। २ यह झ्ादित्यमास उत्तरा- 
बन धथवा दक्षिणायन के छठे भाग प्रमाण होता 


भ्रादित्यसंवत्सर ] 


है (१८३--३६८-३०१) । श्रषवा सूर्य के संचार 
से उत्पन्त होने के कारण इस मास को भी झावित्य 
कहा णाता है | 

झादवित्यसंबल्सर--१. छप्पि उऊपरियट्टा एसो 
संवच्छरी उ भाइच्चो । (ज्योतिष्क. ३४)। २. तथा 
यावता कालेन षड़पि श्रावुड़ादय ऋतव: परिपूर्णा: 
प्रावृत्ता मवन्ति तावान्‌ कालविधोष भ्रादित्यसवत्सर । 
(सूत्र. सलग. बृ. १०, २०, ५) । 

१ जितने काल में परिपूर्ण छह ऋतुप्ों का परिवतन 
होता है उतने काल का नाम प्रादित्यसंवत्सर है 
(एक ऋतु ६१ दिन, ६१०८ ६८३६६ दिन) । 
झाविमान्‌ वेख़सिक बन्ध--तत्रादिमान्‌ स्निग्ध- 
रुक्षगुणनिमितत: विद्युदुल्काजलधा राग्तीच्द्रवनुरादि- 
विषय । (ते. वा. ५, २४, ७) । 

स्किथ और रूक्ष गुण के मिसिश्त से बिजली, उल्का, 
बलधारा, भरिन झोर हत्धन॒व प्रादिस्व जो पुद- 
बलों का बन्ध होता है वह झ्रादिसान्‌ बेस्नसिक बन्ध 
कहलाता है । 

ध्रादिमोक्ष--१. इत्यिश्नो जे ण सेवति भराइमोक्‍्ला 
हि ते जगा इति। (सृत्रकृ. १-५)। २. प्रादि, 
ससारस्तस्मात्‌ मोक्ष प्रादिमोक्ष (त) संसारविमुक्ति 
यावदिति । घर्मकारणाना वा ऋदिभूत शरीरम, 
तद्विमुक्ति यावत्‌, यावज्जीवमित्यथ । (सूत्रक्. ज्षी. 
व्‌. १, ७, २२) | 

१ जो स्त्रियों का सेजन नहीं करते हैं, ऐसे पुरुषों को 
प्रादिमोक्ष कहते हैं । 

प्रादेयनाम--१. प्रभोपेतशरी रका रणमादेयनाम । 
(स. सि. ६-११; भ. भरा. मूला. टी. २१९१) | 
३; भ्रादेयभावनिवंतंक भरादेयनाम | (त. भा. ८, 
१२)। ३. प्रभोपेतश्रीरताकरणमादेयनाम। यस्त्यो- 
दयात्‌ प्रभोपेतशरीर दृष्टेष्टमुपजायते तदादेयनाम । 
(त, था. ८, ११, ३६; ते. इलो. घ-१ १)। 
४. श्रादेयनाम यदुदयादादेयों भवति, यच्चेष्टते भाषते 
बा तत्सर्व लोक: प्रमाणीकरोति। (श्रा. प्र. टी. 
२४; घ्मस. मलय. बृ. ६२१, पृ. २३३)। ५. गूही- 
तवाक्यत्वादादरोपजननहेतुता प्रतिपद्यते उदयावलिक 
प्रविष्ट सत्‌। एतदुक्‍त भवति--यस्यादेयनामकर्मो- 
वयस्तेनोक्त प्रमाण क्रियते यत्‌ किड्चिदपि, दर्शन- 
समननन्‍्तरमेव चाहप्रुत्थानादि लोक: समाचरतीत्ये- 
वंविधविपाकमादेयनामेति ८ ५८ )८ अथवा भ्रादेयता 
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[ भरादेश 


अद्वेयता दर्शनादेव यस्य भवति, स॒च॒ द्ारीरगुणो 
यस्य विपाकाद भवति तदादेयनाम । (त. भा. हरि. 
व सिद्ध, घु. ८८०१२) । ६. प्ादेयता ग्रहणीयता 
बहुमान्यता इत्यर्थ' । जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स 
आदेयत्तमुथ्यज्जदि त कम्ममादेय णाम । (अर. पु. 
६, पृ. ६५); जस्स कम्मस्सुदएण जीवो श्रादेज्जो 
होदि तमादेज्जणाम । (धव, पु. १३, पु. ३६६) । 
७. यस्थ कर्मण उदयेनादेयत्व प्रभोपेतशरीरं भवति 
तदादेयनाम । अ्रथवा यदुदयादादेयवाच्य (क्य) तदादे- 
यम्‌ । (मूला. बृ. १२-१६५) । ५ यदुदयाज्जीवः 
सर्वस्यादेयो भवति ग्राह्मवाक्यों भवति तदादेयनाम । 
(कर्मंथि. गर्ग, पृ. व्या. ७५, पृ. ३३) । €. यदुदयेन 
यत्किडिचिदपि ब्रुवाण सर्वस्योपादेयवचनो भवत्ति 
तदादेयनाम । (क्मंस्त. गो. ६-१०, पृ. ४७; प्रव. 
सारो. व. १२६६; शतक. सल. हेस. व. ३७-३८, 
पृ. ५१; घमंसं. मलय. व. ६२१) | १०. तथा 
यदुदयबशान्‌ यच्चेष्टते भाषते वा तत्सव॑ लोक. 
प्रमाणीकरोति, दर्शनसमनन्तरमेव जनो5म्युत्थानादि 
समाचरति तदादेयनाम । (प्रज्ञाप. सलय. ब. २३, 
२€३, पंचसं, मलय. व्‌ ३-८, पृ. ११७; कर्सप्र. 
यज्ञो. टी. १, पृ. ६) । ११. प्रादेयनामकर्मोदयात्‌ 
ग्राह्मवाक्यो भवति । (पंचसं. स्थी. व. ३-६, पृ. 
११६)। १२. प्रभायुक्तसरीरका रकमादेयनाम । (त. 
बृत्ति श्रुत. ८-११) | 

१ जिस कर्म के उदय से प्रभा (कान्ति) युक्त शरोर 
हो उसे प्रादेघनामकर्स कहते हैं । ४ जिसके उठय से 
प्राणो झ्वेय--प्राह्म था बहुभान्य --होता है, बह 
जो भो व्यवहार करता है या बोलता है उसे लोग 
प्रमाण मानते हैं, उसे प्रादेय नामकर्म कहा जाता है। 
प्रादेयवचनता-- भादेयवचनता सकलजनग्राहवा- 
क्यता । (उत्तरा, नि. शा. बु. १-५८, पृ. ३९) । 
सर्व लोगों के द्वारा बचनोंकी प्राह्मता या उपादेयता 
को प्रादेययजनता कहते हैं । यह झाचाय के ३६ 
युणों के प्रन्तमंत चार प्रकार की बजनसम्पत्‌ में 
प्रथम है। 

झादेश -- अपर: (निर्देश:) भ्रादेशेन भेदेन विश्ेेषेभ 
प्ररूषणमिति । (घब. पु. १, प्र. १६०) । 

झादेश से झ्रभिप्राय भेद या विदोध का है। सर्वात्‌ 
चोदह सार्गजारूप ज्दों के क्‍्राथय से जो विवज्लित 
वस्तुर। कथन किया जाता है बह झादेश कहुलाता है। 


झ्रादेशकषाय ] 


झादेदाकबाव-- १. प्रादेसकसाएण जहा चित्तकम्मे 
लिहिदो कोहों रूसिदों तिवलिदणिडालो सिउडि 
काऊण । (करसायपा. थू. पु. २४)। २. भादेश- 
कथाय: कतवकृतभूकुटिभदूगुराकार:, तस्य हि कषा- 
यमन्तरेणापि तथादेशदर्शनात्‌ । (प्राव. लि. हरि. 
थु. ६१८, पृ. ३९०) | ३. भिठडडि काऊण भुकुटि 
कृत्वा, तिबलिदनिडालों त्रिवलितनिटल:, भृकुटिहेतो: 
जतजिवलितनिटलः इत्यथें:। एवं चित्रकर्मण लिखित: 
क्रोष: प्रादेशकषाय: । >( » >< सब्मावट्गदणा 
कसायपरूवणा कसायबुद्धी व प्रादेसकसाशों। (जब- 
थ. १, पृ. १०१) । 

१ जिसकी भहिं चढ़ी हुई हैं तथा सस्तक पर 
जिबली --जमंगत तोन रेक्षायें-- पड़ी हुई हैं, इस 
प्रकार से चित्र में अंकित कोभ कषाय को झादेश- 
कणाय कहा जाता है । 

धादेशभव--प्रादेशभवो णाम चत्तारि गइणामाणि, 
तेहि जणिदजीवपरिणामों वा। (घव. पु. १६, पृ. 
५१२) । 

सार गतिनाभकर्मों को भ्रथवा उनसे जनित जीव- 
परिणास को श्ावेशभव कहते हैं । 
झादोलकरशण+--देखो भदवकर्णकरण । १, सपहि 
प्रादोलनक रणसण्णाए श्रत्थो वृच्चदे--प्रादोल नाम 
हिदोलम्‌, प्रादोलमिव करणमादोलकरणम्‌ । यथा 
हिंदोलत्य भस्स वरत्ताए च श्रतराले तिकोण होऊण 
कण्णायारेण दीसइ एवमेत्य वि कोहादिसंजलणाण- 
मणुभागसंणिवेसो कमेण हीयमाणों दीसइ सि एदेण 
कारणेण अस्सकंण्णकरणस्स आादोलकरणसण्णा 
जादा । एवमोकट्रणमुग्बट्टूणकरणे ति एसो वि 
पज्जायसदो भ्रणुगयद्रो दट्वुब्यो, कोहादिसंजलणाण- 
मणुभागविण्णासस्स हाणि-वडठिसरूवेणावट्टाण पे- 
क्खियूण तत्थ श्रोकट्टणमुब्बट्टणसण्णाएं पु्वाइरिएहि 
पयट्राविदसादो । (समभ---धव. पु. ६, पृ. ३६४, 
हि. ५)। २० से काले क्‍झ्रोवट्टणि-उव्बट्रण भ्रस्सकण्ण 
भ्रादोल। करण॑ तियसण्णणम सजलणरसेसु बह्टि- 
हिंदि ।। (लब्धि, ४५६) । 

१ ब्रादोल ताम हिडोले (झूले) का है। हिंडोले के 
समान जो करण--परिणाम---ऋ्रम से उसरोश्तर 
हीयसान होते हुए जले जाते हैं, इसे ्ादोलकरण 
कहते हैं। श्रपवर्तन-उद्त्तन प्रोर प्रश्बकर्ण करण 
इसो के नामान्तर हैं। 
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अआधाकर्म 


ध्रायम्तवररा-- १. साम्पतेन मरणेलासादुर्यभावि 
यदि मरणमाश्चस्तम रणमुच्यते, झ्रादिशव्देन साम्प्रतिक 
प्राथमिक मरणमुच्यते, तस्य शभ्रन्तों विनाक्षमावों 
यस्मिन्युतरमरणे तदेतदाशतमरणमभिधीयते । 
प्रकृति-स्थित्यनु मव-प्रदेक्षेयंथा भूत: साम्प्रतमुपैति मृत 
तथाभूतां यदि सर्वतो देशलो बा नोपेति तदाश्चन्त- 
मरणम्‌ । (भ था. विजयो. २५)। २. प्रकृति- 
स्थित्यनुभव-प्रदेशदेशत' सबंतो वान्यादृर्शमरणमाथ- 
न्तमरणम्‌, प्रादे प्रथममरणस्यान्तो विनाशों यस्मि- 
नुत्तरमरण इति व्युत्पतते:। (भ, भ्रा. सला, टी. 
२५) । 

बतंसान भमरण से ह्रागासी सरण के विलकण होने 
को झाशम्तमरण कहते हैं। भ्र्थात्‌ प्रकृति, स्थिति, 
झनगुमाग भौर प्रदेशों को भ्रपेला कर्मों की अन्प- 
जउदयावि प्रवस्था जेसी बतंसमान भरण के समय है 
बसी वह झगले मरण के समय वेशतः यथा सर्बतो- 
भावेन म हो, इसका नास प्राश्स्तमरण है । 
भ्राधाकर्म--१. ज तमाधाकम्मं णाम । ते भ्ोदा- 
यण विद्वावण-परिदावण-झारंभकदणिप्पण्णं त॑ सब्खं 
भाधाकम्म णाम | (बट्ख॑ ५, ४, २१-२२--पु. १३, 
४६) । २. छज्जीवणिकायाण विराहणोह्ावणादि- 
णिप्पण्ण । आघाकम्मं णेय सय-परकदमादसपण्ण ।॥। 
( भूला. ६-५ ) । ३. प्राहा प्रहे य कम्मे 
प्रायाहम्मे य भ्रत्तकम्मे य । पडिसेवण पड़िसुणणा 
सवास5णुमोयणा चेव ॥ भोरालसरीराण उददवण-ति- 
वायणं च्॒ जस्सट्टा । मणमाहित्ता कौरइ भाहाकम्म 
तय वेंति । (पिष्डनि. ६५ व ६७) | ४ जीवस्य 
उपद्रवर्ण भोद्ावर्ण णाम। श्रज्भच्छेदनादिव्यापार. 
विद्रावण णाम । सतापजननं परिदावण णाम । 
प्राणिप्राणवियोजन झारम्भों णाम | भोद्ावण-विद्वा- 
वण-परिद्ावण-भारंभकज्जभावेण णिष्फण्णमोरालिय- 
शरीरं त॑ सब्ब॑ भ्राधाकम्म णाम। जम्हि सरीरे 
ट्विदाणं जीव।ण भोद्दावण-विद्वावण-परिद्यावण-भारभा 
भ्रण्णेहितों होति तं॑ हरीरमाधाकम्म ति भणिदं 
होदि । (घव. पु. १३, पृ. ४६) । ५- भो रालस्ग- 
हणेण तिरिक्ख-मणुया5हवा सुहुमबज्जा। उद्दगण पुण 
जाणसु भ्इवायविवज्जिम पीड ॥ काय-बइ-मणो 
तिन्नि उ भहदवा देहाउ-इदियप्पाणा । सामित्ताबा- 
याणे होइ तिवाझो य करणेसू ॥ हिययमि समाहेठ 
एगमणेंगं ल गाहग जो ठ। बहण करेइ दाया कायेण 


भ्राधाकम ] 


लमाह कम्मं ति॥ (पिष्डनि, भा. २५-२७, पृ. २८)। 
६. आहाकम्म-साणकप्पाइय वा बहु अ्रहयार॑ करेज्जा । 
दीहगिलाणकप्पस्स वा श्रवसाणे आाहाकम्मसस्ति- 
हिसेवण वा कय होज्जा । (जीतक. चू. पृ. २०, 
व॑ ४-६) । ७. वृक्षछेदस्ततानयन इष्टकापाक 
भूमिखतन पाषाणसिकतादिभिः पूरण धराया कुँट्टन 
कर्दमकरण कीलाना करण प्रग्निनायस्तापन (काति- 
--भग्निना लोहतापन) कइत्वा प्रताड्य क्रकचेः 
काष्ठपाटन वासीभिस्तक्षणं, (कारति---'वासीभिस्त- 
क्षणं' नास्ति) परशुभिएछेदन इत्येबमादिव्यापारेण 
धण्णा जीवनिकायाना बाधा कृत्वा स्वेन वा उत्पा- 
दिता अन्येन वा कारिता वस्ततिराघाकर्म शब्देनो- 
ब्यते । (भ. श्रा. विजयो. टी. २३०; कातिके. टी. 
४४६) । ८ साध्वर्थ यत्सचित्तमचित्ती ऋयते भ्रचित्त 
वा पच्यते तदाघाकर्म । (शभ्राचारांग ज्ञी, व. २, १, 
२६६, पर. ३१६) | €. भ्राधाय विकल्प्य यरति मनसि 
कृत्वा सच्रित्तस्याचितीकरणमचित्तस्य वा प्राको 
निरक्तादाघाकर्म | (योगशा. स्वो. बिव. १-३८) । 
१०. भ्राघाकर्म भ्रध्वानकल्पादिक वा शुष्ककदली- 
फलादिधरणतः । दीर्घग्लानेन वा सता यदाघाकर्मर- 
सादिकारणत । सम्निधिसेवन वा चरितम्‌ । (जीतक. 
च्‌. वि. ब्या. पृ. ५१, २०-४) | ११ वृक्षच्छेदेष्ट- 
कापाक-कद मकरणादिव्यापारेण षण्णा जीवनिका- 
याना बाधा कृत्वा स्वेनोत्पादिता भ्रन्येन वा कारिता 
क्रियमाणा वानुमोदिता वसतिराधाकर्म-शब्देनोच्यते । 
(भ. हरा. मूला, टी. २३०)। १२. ग्राघानम्‌ प्राधा 
> >< >साधुनिमित्त चेतस प्रणिधानम्‌, यथा प्रमु- 
कस्य साधो: कारणेन मया भक्तादि पचनीयमिति, 
भाधया कर्म पाकादिक्रिया झावाकर्म, तदथोगाद 
भक्‍ताथपि भाषाकम । 2९ >< »< यद्वा श्राधाय --साधु 
चेतसि प्रणिधाय--यत्‌ क्रियते भक्‍तादि तदाधा- 
कर्म । (पिण्डनि, सलय. थु. ६२); पध.कर्मात 
प्रधोगतिनिवन्‍्धन कर्म भ्रषःकर्म । >< )< ९ भात्माम 
दुर्गतिश्रपातकारणतया हन्ति विनाशयतीत्यात्मध्नम्‌। 
तथा यत्‌ पाचकादिसम्बन्धि कर्म पाकादिलक्षणं 
ज्ञानावरणीयादिलक्षण वा तदात्मन. सम्बन्धि क्रियते 
प्रमेनेति प्रात्मकर्म । एवानि (आधाकर्म, अभ्रथ.कर्म, 
झात्मष्नकमं, भात्मकर्म) च॑ नामान्याधाकर्मणो 
सुख्यानि । (पिण्डनि. मलय. बृ, ६४५ )। १३. यत्‌ 
बट्कायविराधनया यतिन भ्राधाय संकस्पेनाशनादि- 
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करण तवाधाकरमम । (गु. गु. पढ़. स्थी. व्‌. २०, यूं. 
४ंस) । १४. साधु चेतर्स प्राधाय प्रणिधाय, साधु- 
निमित्तमित्यर्थ,, कर्म--सचिसाचित्तीकरणमबितस्य 
वा पाको निरुक्‍्तादाधाकर्म । (धर्म, मान. स्थो. बु. 
है, २२, पृ. हे८5) । 

३. जिस एक या प्रनेक साधुधों के निभित्त सम को 
झ्राहित-- प्रवतित-करके झोवारिकशरी रधारी तिंध 
य मनुष्यों का भ्रपद्रावण -- झ्तिपात (मरण) शहित 
पीड़न--भोर जिपात--भन-बचन-काय---धथवा 
देह, श्रामु भौर इश्िय प्राण इस तीनों का बिमाश 
किया जाता है उसे झ्राधाकर्म या प्रध्न:कर्म कहते 
हैं। इसके प्राधाकर्स, श्रध:कर्म, झ्रात्मप्सकर्स झौर 
झात्मकर्म ये गामान्तर हैं। ४ उपब्रावण, विद्रावण, 
परिवरावबण भ्रौर आरम्भकार्य के द्वारा निष्पस्त 
झोदारिक शरोर को प्राधाकर्म कहते हैं। झभिभाय 
यह कि जिस शरीर से स्थित प्राणियों के भ्रन्य प्राणियों 
के निरमितत से उपग्रावण श्रादि होते हैं उस शरोर 
को आराधाकर्म कहते हैं । ७ बुक्षों के छंदने, इंटों के 
पकाने एवं भूमि के खोदने भ्रादि कृप व्यापार से 
छह काय के प्राणियों को बाधा पहुँचा कर स्वयं या 
भन्य के द्वारा बसतिका के उत्पादन को भी झाधा- 
कर्म कहा जाता है । 

झाधाकर्मिक -- देखो झ्राधाकर्म । भ्राधाकर्मिक 
यब्मुलत एवं साधूना क्ृते कृतम्‌ । (व्यथ, भा लव. 
व्‌ ३-१६४, पृ. ३४) ! 

साधझों के लिए बनाये गये ध्राहार को भ्राधाकिक 
कहते हैं । 

झाधाकर्सिका--देखों झ्राधाकर्म | क्‍्राधाकमिका 
साधूनामेवार्थाय कारिता । (बूहरक. यु. १७५३) । 
साधुप्नों के लिए बनवाई गई वसलिका को प्राघा- 
कभिका कहते हैं । 

झाधिकर रिककी क्लिया--देखो प्रधिकरणक्रिया । 
हिसोपकरणादानादधिकरणिकी क्रिया। (स. सि. 
६-४; त. या. ६, ५, ६) । 

हिंसा के उपकरण--लड़ग व साला पशह्ादि--के 


ग्रहण करने को ह्राभिकरणिकी क्रिया कहते हैं । 
भ्राध्यात्मिक धर्म्मेध्यान -- स्वसवेद्यमाध्यात्मि- 
कम्‌ । (था. सा. पृ. ७६) | 


स्वसंवेध--स्वसंवेबनगोचषर--- धम्यंध्यान को प्रा- 
ध्यात्मिक धस्यंध्यान कहते हैं । 


शोध्यान | 


शाध्याय--कझाध्यन स्यादनुष्यानमनित्यस्वादिचि- 
न्तमे: । (मं. धु. २१-२८) । 
' संसार, देह व भोगावि को प्रतित्यतादि के भार-बार 
चिन्तन को प्राध्यान कहते हैं । 

झान--सहझूस्येया भ्रावलिका प्रानः, एक उच्छवास 
इत्यर्थ: । (वड्ह्यीति बे. स्वो. वृ. ६९, पृ. १९५) । 
सदक्यात ध्रावलो प्रमाण काल को झ्रात (उच्छवास ) 
कहते हैं । 

झानति--तथा पूजितसयतस्य पज्चाज़ुप्रणामकर- 
णम्‌ भातति:। (सा. ध. ५-४४) । 

दो हाथ, दो जानु और मध्तक इस पांच प्ंगों से 
प्रथास करने को झानति कहते हैं । 
शान-पानपर्याप्ति--देखो उच्छूवास-निःश्वासपर्या- 
प्ति। उच्छुवास-नि:स रणशक्तेनिष्पत्ति रानपानपर्या- 
प्ति । (मूला. बु. १२-१६५) । 

उच्छवासत के निकलने की शक्ति की उत्पत्ति का 
साम प्रान-पानपर्याप्ति है । 


झान-पानप्राए्- १. उच्छवासपरावत रो त्पन्नलेद- 
रहितविशुद्धचित्माणाद्विपरीतसदृश पग्रान-पानप्राण, । 
(बू. द्रव्यस, टी. ३) । २- उच्छवास-नि इवासनाम- 
कर्मोदयसहितदेहोदये सत्युच्छृवास-नि श्वासभ्रवृत्ति- 
का रणशक्तिरूप आ्रान-पानप्राण.। (गो. जो. म प्र. 
व जी, प्र. टो १३१) । 

२ उच्छवास-निःपष्वास नामकर्म के साथ शरीर मास 
कर्म का उदय होने पर उच्छवास-निःश्वास प्रवृत्ति 
को कारणभूत शक्ति को प्रानपानप्राण कहते हैं । 
झानपअ्रारएइ---१. प्रसव्येया भावलिका एक आन- 
प्राण , द्विपश्चाशदधिक त्रिचत्वाररिशच्छतसख्यावलि- 
काप्रमाण एक झानप्राण इति वृद्धसम्प्रदाय । तथा 
चोक्तस्‌ू-- एगो प्राणापाणू तेयालीस सया उ बाव- 
न्‍ना । भ्रावलियपमाणेण भ्रणंतनाणीहि णिहिंट्रों ॥ 
-(सूबंप्र. सलय. बु. २०, १०५-१०६) । २. प्रान- 
प्राणी उच्छूवास-नि:श्वासकाल: । (कल्पसूत्र बिनय. 
बुं. ६-११८, पृ. १७३) ! 

इासंस्यात झ्रायलियों का एक धान-प्राण होता है। 
शुद्धसम्प्रदाय के झनुसार तेवालोीस सो आवस 
झावलो प्रसाण प्रानप्राण होता है । 
झानभारकाल--ृष्टस्य नीरोगस्य श्रमन्चुभुक्षा- 
दिना निरफक्ष्टस्य यावता कालेनैतावुच्छुवास-निः- 
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इयासो भवतः तावानू कालः झानप्राण:। (बाली. 
भमलय, थु. है, २, रै७८, पृ. शै४४) || 

देखो पध्ानप्राण । 

आनप्राशव्र्यवर्ग शा--धाणपाशुदव्वग्गणा णाम 
भ्राणपाणुदव्वाणि घेत्तण भाणपाणुत्ताए परिणामेति 
जीवा । (कर्संत्र. च्‌. बं. क. गा. १६, यू. ४१) । 
जिन पुश्गलवर्गणाधों को प्रहण कर जोब उन्हें 
इवासोच्छबास के रूप में परिणमित करता है उन्हें 
शानप्राणव्रध्यवर्ग णा कहते हैं । 
झानप्राणपर्याप्ति-- देखो प्रानपानपर्याप्ति व 
उच्छवासपर्याप्ति । प्रानप्राणपर्याप्तिः: उच्छवास- 
निःश्वासयो ग्यान्‌ पुद्गलान ग्रहीत्या तथा परिणमय्या- 
$धनप्राणतया विसर्जनशक्ति: । (स्थासा. ह्मय. बु. 
२, १७, हे, पृ. ५०) | 

उच्छवास-नि:इवास के योग्य पुदूगलों को प्रहण कर 
झोर उतको उच्छवास-नि:श्वास रूप से परिणसा- 
कर झानप्राणरूप से विसजन को दाक्ति का सास 
झानप्राणपर्याप्ति है । 

झानयन--१. झात्मना सकल्पिते देशे स्थितस्य 
प्रयोजनवशायत्किज्चिदानयेत्याजश्ञापनमानयनम्‌ । (स. 
सि. ७-३१; ते. वा. ७, ३१, १; जा. सा. पृ. ६) । 
२. भ्न्यमानयेत्याज्ञापनमानयन म्‌ । (त. इलो. ७, 
३१)। ३- भानयन विवक्षितक्षेत्राद्‌ बहि: स्थितस्य 
सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम्‌, सामर्थ्यात्‌ 
प्रेष्पेण, स्वय गमने हि त्रतमज्ुः स्यात्‌, परेण तु 
झानयने न ब्रतभजुः स्यादिति बुद्धधा प्रेष्येण यदा 
&ध्नाययति सचेतनादिद्रव्य तदाइतिचार. । (योगश्ना, 
सस्‍्वो. जिय, ऐ-११७) । ४ तहंक्ाद्‌ बहि. प्रयोजन- 
वशादिदमानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌। (रत्नक. दी. 
डं-६)। ५. प्रानयन सीमबहिदेंशादिष्टवस्तुन: 
प्रेष्येण विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम्‌ । च-शब्देन सीमबहि- 
देंशे स्थित प्रेष्य प्रति इद कुवित्याज्ञापन वा | (सा. 
घ. स्‍वो. टी. ५-२७) | ६- भानयन विवक्षितक्षेत्राद्‌ 
यहिः स्थितस्थ सचेतलादिद्र्यस्थ विवक्षितक्षेत् 
प्रापणम्‌ । (धर्मंसं, साल: स्वो. बृ. २-५६, पृ. 
११५) । ७. झात्मसकल्पितदेशस्थितेषपि अ्रतिषिद्ध- 
देशस्थितानि वस्तूनि कार्यवश्षात्तद्स्तुस्वामिन कथ- 
यित्वा निजदेशमध्मे झानास्य क्रय-विक्रयादिक यत्क- 
रोति तदानयनम । (त. बुसि शआुत. ७-३१) | 
८० प्रात्मसंकल्पिताह शादु बहिः स्थितस्य वस्तुनः । 


झानेयनप्रयोग] 


झानवेतीजिती: किझियद्‌ शापनानयनं सतस्‌ ॥ 
(सादीसं. ६-१२९) । 

१ अ्तिशात देदा में स्थित रहते हुए प्रयोजन के वश 
सर्यादित क्षेत्र के भाहर से जिस किसी वस्तु के 
अंगाने को प्रामयन कहते हैं । 
झानयतप्रयोग--देखो प्रानयन । १. विश्िष्टावधिके 
भूभ्रदेशाभिग्रहे परतो गसनासमवात्‌ सतो यदस्यो- 
धवधिकृतदेश्ाद्‌ बहिवंतिन. सचित्तादिद्रव्यस्थानयनाय 
प्रयुज्यते 'त्वयेदमानेयम्‌' सन्देशकप्रदान।दिना प्रानय- 
नप्रयोग' । झ्ानायनप्रयोग इत्यपरे पठन्ति। (त. भा. 
हरि. व सिद्ध, वृ. ७-२६; प्राव. हरि. व्‌. ६, 
८१५; भा. प्र. टी. ३९०) | २ आनयने विवक्षित- 
क्षेत्राद्‌ बहिवंर्तमानस्य सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षे- 
श्रप्रापणं प्रयोग, स्वयं गमने ब्रतभज्भू मयादन्यस्य 
स्वयमेव वा गच्छतः सन्देशादिना व्यापारणमानयन- 
प्रयोग: । (परमंथि. बु. ३-३२) । 

देखो पझ्ानयन । 

प्ानापानपर्याष्ति -- देखो झानपानपर्याष्ति | 
उच्छवासनिस्सरणशक्ते निष्पत्तिनिमित्तपुद्गलप्रचया- 
बाप्तिरानापानपर्याप्ति. । (घव पु. १, पृ. २४५५) । 
देखो प्रानपानपर्याप्ति । 

झानुगासिक प्रवधि--देखो प्नुगामी । १. आानु 
गामिक यत्रक्‍्वचिदृत्पन क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रति- 
पतति भास्करवत्‌ घटरक्तभाववच्च । (त. भा. 
१-२४) | २: भ्रनुगमनशीलम्‌ भ्रानुगा सिकम्‌, भ्रव- 
धिज्ञानिन लोचनवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छतीति भावाय॑. । 
(गन्दी, हरि. वृ. १५, पृ. २३) । ३- प्रनुगमनशील 
भानुगामिक: लोचनवत्‌ । (श्राव. नि. हरि. व्‌. ५६, 
पृ. ४२) । ४. तथा गच्छन्त पुरुषमा समनन्‍्तादनु- 
गच्छतीत्येवशीलमानुगामि प्रानुगाम्थेव वा४5नुगामि- 
के. । स्वार्थे कः प्रत्ययः । भ्रथवा प्रनुगम प्रयोजन 
यस्य स झ्ानुगामिकः लोचनवत्‌ गचछन्तमनु- 
गच्छति सोध्वधिरानुगामिक इति भाव. । (प्रश्ञाप- 
सलय. बु. ३३-३६१७, पृ. ५६६) । ५. उत्पत्तिक्षेत्रा- 
दब्यत्राप्यनुव्त मानमानुगामिकम्‌ ।_ (जैसत. ११, 
यू.७)। 

देखो प्नुगामी भ्रवधि । 

झानुपृर्वो -- १. गतावुत्पत्तुकामस्थान्तर्गंती वलंमा- 
नस्य तदभिमुखमा नुपूर्ब्या तत्मापणसमर्थ मानुधूर्वी ता- 
मेति | विर्भाणनि्भिताना क्षरीराज्ोपाजानां विनि- 
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[झानुपूर्वी 
वेदाक्रमनियामकमानुपूर्वी नामेत्यपरे । (तह. भा. 8, 
१२) । २. भानुपूर्वी नाम मदुदयादपास्तरालगतौ 
नियतदेशमनुश्रेणिगमनम्‌ । (शा. अर. ही. २१)॥। 
३. आनुपूर्वी--वृषभनासिकान्यस्तरण्जूसस्थानीया, 
यया कर्मपुद्गलसह॒त्या विश्िष्टं स्थान आप्यतेज्सौ, 
यया वोध्वोत्तमाज़ाधघश्चरणादिरूपो नियम्तः शरीर- 
विक्षेषो भवति सा5ःनुपूर्बीति। (झाव. नि. हरि. व्‌. 
१२२, पृ ८४)। ४. भवाद भव नयत्यातुपूर्ब्य यया 
साअनुपूर्वी वृषभाकषंण रज्जुकल्पा । (पंचसं, ज. स्थो. 
बु. ३-१२७, पृ. ३६) । ५. पुण्वुत्त रस रीराणमन्तरे- 
एग-दो-तिण्णिसमए वट्टमाणजीवस्स जस्स कम्मस्स 
उदएण जीवपदेसाण विसिट्ठों संठाणविसेसों होदि 
तस्य प्राणुपुव्वि त्ति सण्णा । (धव. पु. ६, पृ. ५६); 
मुक्कपुव्वस री रस्स भ्रगहिदुत्त रसरीरस्स जीवस्स भरद्ठु- 
कम्मक्खघेहि एयत्तमुवगयस्स हसधवलविस्सासोव्च- 
एहि उवचियपचवण्णकम्मक्खधतस्स विसिद्दमुहागा- 
रेण जीवपदेसाण भ्रणु परिवाडीए परिणामों भ्राणु- 
पुष्वी णाम । (धर. पु. १३, पृ. ३७१) | ६. प्रानु- 
पूर्वी च क्षेत्रसन्निवेशक्रमः, यत्कर्मोदयादतिशयेन 
तद्गमनानुगुण्य स्थात्‌. तद्॒यानुपूर्वीदब्दवाध्यम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. बु. ८-१२) । ७. यदुदयादन्तराल- 
गतौ जीवो याति तदानृपूर्वी नाम । (सभवा. भ्रभय. 
वु. ४२, पृ. ६७)। ५. द्विसमयादिना विग्रहेण 
भवान्तरोत्पत्तिस्थान गच्छतो जीवस्यासुश्रेणिनियता 
गमनपरिपाटी हानुपूर्वीत्युच्यते, तद्विपाकवेदा कर्म- 
प्रकृतिरपि भानुपूर्वी । (कर्मस्त. शो. भृ. ६-१०, 
पृ. ६६) । ६ नारय-तिरिय-नरामरभवेसु ज़तस्स 
भ्रतरगईए । भ्रणुपुन्बीए उदभ्ो सा चउहा सुणसु 
जह होइ ।॥। (कर्मथि. गर्ग. १२१, पृ. ५०) । १०- 
आनुपूर्वी न रकादिका, यदुदये जीवो नरकादो गच्छति, 
नरकादिनयने कारण रज्जुवद्‌ वृषभस्य । (कर्मबि. पृ. 
व्या. ७५, पु. ३३) । (११. तथा कूप र-लागल- 
गोमूत्रिकाकारर्पेण यथाक्रमं॑ द्वि-ति-चतुःसमय- 
प्रमाणेन विग्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थान गच्छतों 
जीवस्यानुश्रेणिगमनं श्ानुपर्वी, तसन्तिबन्धन ताम 
झानुपूर्वीगाम । (सप्ततिका भसय, थु. ४, प्र. 
१५२) । १३. भानुपूर्वी नाम यदुदयादस्तरालगती 
नियतदेशमनुसृत्य अनुश्नेणिगमनं भवति। नियत 
एवाजुविन्यास इत्यन्ये । (घर्मसं. भलध. थु, ६१७)। 
१३. कूपर-लाजुल-गोपूत्रिकाफाररूपेण यथाक्रमं द्वि 


भानृपूर्वीसंकरम ] 


त्रि-चनु:ःसमयप्रमाणेव विपग्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थानं 
गच्छतो जीवस्पानुश्लेणिनियता ग्रसनपरिपाटी आनु- 
पूर्वी । तद़्िपाकवेशा कर्मप्रकृतिरपि कारणे कार्योप- 
शारात्‌ झानुपुर्वी। (पंचसं. मलय. थु. ६-६, 
पृ. ११५; प्रश्ञाप, सलब, बु. २३-२६०, पृ. 
दव०; प्रव. सारो. शु., १२६३)। (१४ गत्यभि- 
घानव्यपदेश्यमानुपूर्वीनाम । (कर्मंवि. वे स्थो. बु. 
४२) । १५. विग्रहेण भवान्त रोत्पत्तिस्थानं गच्छतो 
जीवस्यानुश्रेणितियता गमतपरिपाटथानुपूर्बी । तद्वि- 
पाकवेद्या क्मप्रकृतिरप्यानुपूर्वी । (कर्मप्र. यश्यो. टी. 
१, पू. ४ ) ॥ 

१ जो जीव विवक्षित गति में उत्पन्न होने का 
इच्छुक होकर ध्न्तगंति--विग्रहगति-- में बर्तमान 
है बहू जिस कमे के उदय से भ्रेणि के---प्राकाशप्रदेश- 
पंक्ति के--झनुसार जाकर क्रभीष्ट स्थास को प्राप्त 
करता है उसका नाम प्ानुपूर्वी है। भ्रन्म कितने ही 
झाचाय यह भो कहते हैं कि जो कर्म निर्माण ताम- 
कर्म के द्वारा निभित धरोर के भ्रंग श्रोर उपांगों की 
रचनाविशेष के क्रम का नियामक होता है वह 
झानुपृर्वी नामकर्स कहलाता है । 

झानपुर्वोसंक्रम --- कोह माण-माया-लोभा एसा 
परिवाडी भाषुपुव्यीसकमों णाम । (कसायपा. चल. 
पृ. ७६४) । 

ऋध, साम, भाया झौर लोभ का क्रम से एक का 
दूसरे में संकमण होने को भ्र्यात्‌ क्रोषसंज्वलन का 
सामसंज्वलन में, मानसंस्वलनस का सायासंज्यलत में 
धोर मायापंस्थलन का लोभसंज्बलन में संक्रमण होने 
को प्रानुपूर्वीसंक्रम कहते हैं । 

--दैखो आानूपूर्वी । १. पृवंशरीरा- 
काराविनाक्षों यस्योदयाद्‌ भवति तदानुधूव्य नाम । 
(पु. सि. ८८११) । २. परदुदयात्‌ पू्वशरीराकारा- 
विनाक्षस्तदानुपुब्यं ताम। यत्यूवंश्वरी राकाराविनाश: 
यस्योदयात्‌ भवति तदानुपूर्य नाम । (ते. था. ८, 
११, ११)। ३ यदुदयात्‌ पूववशरीराकाराविनाश- 
स्तदानुपृष्य॑ नाम । (तल. इलो. ८द-११) । ४ पूर्वो- 
सरकश्रीरयोरन्तराले एश-द्विनत्रिसमयेषु वर्तमानस्य 
सस्य कर्मस्कत्भस्थोदयेन जीवजरदेदानां विजिष्टसंस्था- 
नविष्ेषो भगति तदानुपूर्व्य नाम । (मूला, थु. १२, 
१६८5) । ४५ यदुदयेत पूर्वशरीराकार[रा]नाशो 
भवति तदानृपृथ्यंम्‌ । (त. भृत्ति लत. ८-११) । 
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प्राप्रच्छना 


१ जिस साभकर्स के उदय से बिप्तहुमति में जोब के 
पूर्यंदरीर के झाकार का विमाह् नहों होता है उसे 
धामुपुव्य मामकर्म कहते हैं । 

झानतर तप--देखो प्राभ्यस्तर तप। प्रन्तरव्यापार- 
भूयस्त्वादन्यतीयंविशेषत: । बाह्नमद्रग्यानपेक्षर्वादा- 
न्तर तप उच्यते ॥ (त. भा. सिद्ध, बु. €-२० उद.)। 
प्रायव्चिसादिसूप छह प्रकार के शप को चूंकि 
लौकिक जन देख नहों सकते हैं, विधर्भी जन भाव 
से उसका झाराधन नहीं कर सकते, तथा मुक्ति- 
प्राप्ति का झ्रन्तरद्ध कारण भी वह है; प्रतएथ उसे 
झाम्तर या स्‍झास्यन्तर तप कहते हैं । 

झापुच्छा-- १. ब्रादावणादिगहणे समण्णाउब्भाम- 
गादिगमणे वा । विणयेणायरियादिसु भापुल्छा होदि 
कायव्वा ।। (मूला, ४-१४) । २. प्राप्रच्छतमा- 
पृच्छा, स च॒ कर्तुममीष्टे कार्ये प्रवरतंमानेल ग्रुरोः 
कार्या 'मरहमिद करोमीति'। (झाव. नि. हरि. व. 
६६७) । ३. भापुच्छा प्रतिप्रष्त किमयमस्माभिर- 
नुगृहीतव्यो न वेति सधप्रश्न: ।  (भ, झा. बिजयो. 
टी. ६६); भापूच्छा किमयमस्माभिरनुग्ृहीतव्यो 
न वेति सच प्रति प्रशन' । (भ. भा. सूला. टी. ६६ )। 
४. आपृच्छनमापृच्छा, विहा र-भूमिगमनादिधु प्रयो- 
जनेषु गुरो: कार्या । च-शब्द. पूवंबत्‌ । इहोक्तमू-- 
झापुच्छणा उ कज्जे गुरुणो तस्समयस्स वा नियमा । 
एवं खु तय सेय जायइ सह निज्जराहेऊ ॥ इति । 
(स्थाना. झसय बु, १०, १, ७५०, पु. ४७५)। 
५ पभ्रापुच्छा--भापूच्छा स्वकार्य प्रति गुर्वाश्यभिन 
प्रायग्रहणम्‌ । (मूला. व. ४-४) । 

१ वुक्ष के मूल में भ्रयवा खुले भाकाए में कायोत्सर् 
झादि के ग्रहणरूप प्रातापनयोगादि के विधय में तथा 
झाहार या ध्रस्य किसी निमिशत से दूसरे ग्राम के 
लिए आने पझादि कार्य के विधय में विनयपूर्वक 
प्राचार्य भ्रादि से पूछना, इसका नाम झापर्छा है । 

झ्राप्रछछन---प्रन्था रम्भ-कचो ललोच-का यशु द्धिक्रिया - 
दियु। प्रइन: सूर्यादिपुज्याना भवत्याप्रच्छन मुनो ॥ 
(प्रात्रा. सा. २-१३) | 

प्रस्थ के झारम्भ में, केशलुंच करने के ससय झोर 
कायशुद्धि भादि क्रियाशों को करते हुए श्राचाव 
शातदि पृष्य पुरुषों से पूछने को भ्राप्रष्छन कहते हैं। 
झाप्र॑स्छुना--देलो भापूच्छा। १: भापुन्छणा उ॑ 
कफ्जे >< >< ><। (झाथ. मि. ६६९७) । २० भाउ- 
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फक्कणा उ कज्जे गुरुणों गुरुसम्भवस्स वा णियमा। 
एवं सु तय सेय जायति सति णिज्जराहेऊ ॥ (पंचा- 
जाक १२--५७०) । १. इदं करोमीति प्रच्छन हझ्ा- 
प्रफठना । (श्रनुयो. हरि. बु. पृ. ५८) । 

देशो धापुच्छा । 

झपुच्छनावच, प्राप्रच्छनी भाषा--१ कथ्यतां 
यनन्‍्मया पृष्ट तदित्याप्रच्छनावच' ।। (झाचा. सा. ५, 
८७) । २. किमेतदित्यादिप्रदनभाषा प्राप्रच्छनी । 
(गो. जी. जी. प्र. टी. २२५) । 

१जो मैंने पृछा है उसे कहिए--मेरे प्रदत का उत्तर 
कहें, इत्यादि प्रकार के बच्चननों को प्राप्रकछतावचन 
या श्राप्रश्ठ नो भाषा कहते हैं । 

प्रापेक्षिक सौक्षम्य--भ्रापेक्षिक (सोक्ष्म्य) बिल्वा- 
मलक-बदरादीनाम्‌ । (स. सि. ४-२४; त. वा ४, 
२४, १०; ते. सुखबो, ५-२४) । 

दोया वोसे भ्रथिक वस्तुओों में जो प्रपेक्षाहकत 
सूकष्मता (छोटापन) विछतों है उसे पब्रापेक्षक 
सौकम्य कहते हैं । जेसे--बेल को ध्पेक्षा झ्रांवला 
छोटा है । 

झापेक्षिक स्थोल्य -प्रापेक्षक (स्थौल्य) बदरा- 
मलक-बिल्व-तालादिषु । (स. सि. ५-२४; त. वा. 
५, २४, ११; ते. सुखबो. ५-२४) । 

दो या दो से प्रधिक वस्तुप्रों में जो एक-दूसरे की 
प्रपेक्षा स्थुलता (बड़ापन) दिखतो है उसे प्रापे- 
क्षिक स्थोल्य कहते हैं। जैँसे- प्रांवले की श्रपेक्षा 
बेल बड़ा है । 

आाष्त (भ्रत्त)-- १. ववगयश्रसेसदोसो सयलगुणप्पा 
हवे भ्त्तो । (नि क्षा. १-५) । २. णाणमादीणि 
भ्रत्ताणि जेण प्रत्तो उ सो भव । रागद्रोसपहीणों वा 
जे व इटटा विसोधीए ॥ (ध्यव, भा. १०-२३५, पृ. 
३५) । ३. प्राप्तेनोत्सन्नदोषेण सर्वशेना$धगमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्‍्यथा ह्याप्तता भवेन्‌ । (रत्न- 
के. ४) । ४. ये दक्शन-ज्ञान-विशुद्धलेश्या जितेन्द्रिया: 
शान्तमदा दमेशाः | तपो भिरुदभासितचारुदेहा श्राप्ता 
गुण राप्ततमा भवन्ति ॥ निद्वा-श्रम क्‍्लेश-विषाद- 
चिन्ता-क्षुतृड-जरा-ब्याधि-मयैधिहीनाः । प्रविस्मया* 
स्वेदमलैरपेता झ्राप्ता भवन्त्यप्रतिमस्वभावा, ॥ 
देषश्च रागदच विमूढता च॑ दोषाशयास्ते जगति 
प्ररुढा: । न सन्ति तेषा गतकल्मषाणा तानहंतस्त्वा- 
प्वतमान्‌ु वदत्ति ॥ (चरंग. २५, छ६-घछ) । 


[्राप्त (प्रत्त) 


४. यो यत्राउविसंवादक: से तता5प्तः | (अ्रष्टशाती 
७६) । ६. प्राप्तो रागादिरहितः। (बषाबै भा. 
हरि. बु. ४-३४, पृ. १२८; सृत्रकृ. की. बु. सू. 
१, €, ३३, पृ. १८५)! ७. भागमो ह्याप्तवचनमारप्त 
दोषक्षयाद्‌ विदु.। वीतरागोधनुत वाक्य न आूयादे- 
त्वसम्भवात्‌ ॥ (ललितबि. पृ. ६९; धव. पु. ६, पु. 
१२ उ.)। ८ पग्राप्तागम' प्रमाण स्थात्यथावद्वस्तुसू- 
सक । यस्तु दोषविनिभूवत" सोध्यमाप्तो निरण्जन:॥ 
(प्राप्सस्वरूप १) | €. सर्वज्ञ सर्वलोकेश्ं सर्वेदोष- 
विवर्जितम्‌। सर्वसत्त्वहितं प्राहुराप्तमाप्तमतो चिता: ॥ 
(उपासका, ४६) । १० यथानुभूता5नुमितश्नतार्था- 
विसंवादिवचन' पुमानाप्त'। (नोतिया. १५-१४) । 
११. प्रत्तो दोसविमुक्को ८ »< »< । छुह तण्हा भय 
दोसो रागो मोहो जरा रुजा चिन्ता | मच्चू लेधो 
सेभो प्ररइ मश्रो विभ्रो जम्म॥ णिट्दा तहा 
विसाझो दोसा एदेहि वज्जियों श्रत्तो। (ब्ु. आा. 
७-६) । १२ अभिषेयं ग्रस्तु यथावस्थित यो 
जानीते यथाज्ञात चाभिधत्ते स श्राप्त' । (प्र.म ते. 
४-४; षड़द. स. टी. पु. २११) । १३. प्राप्तास्त 
एव ये दोष॑रष्टादशभिरुज्फिता । (घर्मश, २१, 
१२८) । १४. व्यपेताइशेषदोषों य. शरीरी तस्व- 
देशक । समस्तवस्तुतत्त्वज्ञ स स्थादाप्त सता पति. ॥ 
(झराथा, सा. ३-४) । १५ यथार्थंदर्शन निर्मुल- 
क्रोधापगमादिगुणयुक्तवच पुरुष इहा55प्त'। (धर्मेस. 
सलय ब्‌ ३२)। १६. झाप्त शंकारहित'। (नि. 
सा. बु. १-५) । १७. मुक्तोड्ष्ठादशभिदरषियुक्तः 
सार्वश्य-सम्पदा । शास्ति मुक्तिपथ भव्यान्‌ योध्सा- 
वाप्तो जगत्पति । (अभ्रच. ध. २-१४)। १८० 
भाप्यते प्रोक्तोई्थों यस्मादित्याप्त ; यद्वा आरप्ती 
रागादिदोषक्षय , सा विद्यते यस्येत्यञ्ंग्रादित्वादिति 
प्राप्त: ।9< »< 2 भ्रक्षरविलेखनद्वारेण भ्रद्धोपदर्शन- 
मुखेन करपल्लव्यादिचेष्टाविशेषवक्षेन वा शब्दस्मर- 
णांद्‌ य परोक्षार्थविषय विज्ञांनं परस्थोत्पादयति 
सोध्ध्याप्त इत्युक्ल भवति । (रत्नाकरा, ४-४, धर, 
३७)। १६. घातिकमंक्षयोद्भूतकेवलज्ञान रश्मिमि: । 
प्रकाशक. पदार्थानां त्रैलोक्योदरवर्तिनाम्‌ ॥ सर्वज्ञः 
सवंतो व्यापी त्यक्तदोषो हावचकः। वेवदेवेन्द्रवन्धा- 
प्रिराप्तोज्सों परिकीतित' ॥ (भावशं, बाम, ३१४, 
३२१६) । २० शभ्राप्तः प्रत्यक्षप्रमतिसकलपदार्थस्वे 
सति परमहितोपदेशकः । (व्या. दी. पृ. ११३)। 


झाबाभा ] 


२१, भाष्तो5ष्टादशभिदर्षिनिमु कतः शान्तरूपवात । 
(यू. उपासकाचार ३)। २२. क्षुत्पिपासे भय-दढेंषी 
मोह-रागौ स्मृतिर्जरा । रुग्मृती स्वेद-लेदो व मदः 
स्वापो रतिजेनि: ॥ विधादविस्मयावेतौ दोषा भ्रष्टा- 
दशेरिता:। एभिमुँक्तों भवेदाप्तों निरक्जनपदा- 
झ्रित: ॥ (धर्म, आ. ४, ७-८)। २३: यथास्थिता- 
भंपरिज्ञानपूर्वंक हितोपदेशप्रवण भाप्त: । (जैन तक. 
पृ. १६) । 
३ बोतराग, सर्व झौर क्रागम के ईवा (हिंतोपदेशी ) 
पुरुष को झ्ाष्त कहते हैं। 
धाबाधा--देखो भ्रवाधा । १. न बाघा श्रवाधा, 
झधाघा पेव भावजाधा । (थव. पु. ६, पृ. १४८)। 
२० कम्मसरूवेणागयदब्व ण॒य एदि उदयरूवेण । 
रूवेणुदी रणस्स व श्राबाहा जाव ताव हवे ॥ (भो. 
के. १५५) । 
३ कर्मरूप से बन्ध को प्राप्त हुआ ब्रव्य लितने समय 
शक उदय या उदोरणा को प्राप्त नहों होता, उतले 
काल का सास अ्रबाधा या भ्रावाधाकाल है । 
भावाधाकाण्डक --उक्‍्कस्साबाघ विरलिय उक्क- 
स्सट्टिदि समखडड करिय दिण्णे रूव पड़ि प्राबाघा- 
कृडयपमाण पावेदि । (थव, पु ६, प्‌. १४६) । 
विवक्षित कर्म की उत्कृष्ट स्थिति में उसी के उत्कृष्ट 
प्रावाधाकाल का भाग देने पर जो लग्ध हो उतमा 
भ्रावाधाकाण्डक का प्रमाण होता है, पअर्भात उतने 
स्थितिविकल्पों का ह्राबाधाकाण्डक होता है। 
झाभिग्रहिक--१. भ्राभिग्रहिक॑ येन बोटिकादि- 
कुददोनानामस्यतमदभिग्रह्नाति । (कर्मस्त. गो. व्‌. 
६-१०, पू. ८5३) । २- तत्राभिग्रहिक पासखण्डिनां 
स्व-स्वशास्त्रनियंत्रितविवेकालोकाना. परपक्षप्रति- 
क्षेपदक्षाणा भवति । (पोगशा. स्थो. विव. २-३ ) । 
३. तत्राभिग्रहेण इृदमेव दंत शोभन तान्यद्‌ इत्येवं 
रुपेण कुदरशंवविषयेण निवृ त्तमाभिग्रहिकम्‌, यद्वशाद्‌ 
बोटिकादिकुदर्शनानामन्यतम दर्शन गह्नाति । (बढ- 
झीति मलग, थु. ७५-७६; धडशीति दे. स्थो. थ्‌. 
५१; सम्बोध्स, थु. ४७, पु. ३२; पंचसं. सलय. व्‌. 
४-२) + ४. प्रभिप्रहेण निवृत्तं तञ्ाभिग्रहिकं स्मृ- 
सम्‌ | [जोकप्र. ३-६१०) । 
॥ यही दर्ंग (सम्प्रदाय) ठोक है, भ्रम्थ कोई भी 
दर्शन ठोक महों है; इस प्रकार के कवाप्रह से लिमित 
ल. २६ 


२० १, जेन-लक्षणाक्ली 


[भाभिनिवबोधिक 


लिल्यात्व का नाम आभिप्रहिक है । 

झाभिनियोधिक-- १. ईहा भ्रपोह मीससा मग्गणा 
य गवेसणा । सण्णा सई मई पण्णा सब्बं भ्राभिणि- 
बोहियं ।! (नन्‍्दी. था. ७७; विश्लेषा. ३९६) | 
२: भत्याभिमुहों णियतो बोधो प्रभिनिबोष: | स 
एव स्वाधिकप्रत्ययोपा दानादा भिनियोधिकम्‌ । प्रहका 
प्रभिनिबोधे भव, तेण निव्वत्त, तम्मतं तप्ययोयण वा 
अभिणिवोधिकम्‌ । भ्रहवा भाता तदभिनिबुज्कष, 
तेण वाउभिणिबुज्मते, तम्हा वा[इमिणि]बुज्मते, 
तम्हि वाभिनिवुज्कए इत्ततो क्‍प्राभितिबोधिक:। स 
एवाइमिणिवोधिकोपयोगतो भ्रनन्यत्वादासिनिबोधि- 
कम्‌ । (नन्दीसुत्त च्‌. सृ. ७, पृ. १३) । २. पच्च+ेस 
परोबल वा ज॑ ध्रत्थ॑ ऊहिऊण णिदहिसइ। त॑ होइ 
भ्रभिणियोह श्रभिमुहमत्थ न विवरीय । (बृहत्क. १, 
३६) । ४. होइ पभ्रपोहोह्वाओ सई घिई सब्यमेव 
मइपण्णा । ईसा सेसा सव्यं॑ हृदमाभिणिवोहिय॑ 
जाण ॥ (विद्योधा. ३६५७) । ५. आा भ्रर्थाभिमुंखो 
नियतों बोघ. भ्रभिनिबोध: | अभिनिबोध एवं झाभि- 
निबोधिकम्‌ >< >< ><। प्रशिनिबोधे वा भवमभ्‌, तेन 
वा नि त्तमू, तन्‍्मय तत्थयोजनं वा, अथवा पअ्रभि- 
निवुध्यते तद्‌ इत्याभिनिबोधिकम्‌, झवग्रहादिरूप 
मतिज्ञानमेव, तस्य स्वसविदितरूपत्वात्‌ भेदोपचा रात्‌ 
इत्यर्थ: । भ्रभिनिबुध्यते बाइ्नेनेत्याभिनिबोधिक:, 
तदावरणकमंक्षयोपशमः इति भावार्थ: ) प्रभिनिबुध्य- 
तेहस्मादिति वाभिनिबोधिकमू, तदावरणक्षयोपशम 
एव। प्रभिनिदुष्यते5स्मिन्निति वा क्षयोपशमे सत्या- 
भिनिकोघिकम्‌ । भात्मव वा प्रभिनिबोधोषयोग- 
परिणामाननन्यत्वात्‌ भ्रभिनिबुध्यते इति भ्राभिनिबो- 
घिकम्‌ । (नन्‍्दी. हरि. थु. पु. २४-२५; प्राव. 
नि. हरि. बृ. १, पृ. ७)। ६. जमवग्गहादिरूव 
पच्चुप्पन्नत्थगाहम लोए । इृदिय-मणोणिमित्तं त॑ 
भ्राभिणियोहिग वेंति ॥ (धर्म, हरि. ८२३) । 
७. भद्िमुहणियमियबोहणमासिणिबोहियमरणिदिहदि- 
यजं । बहुउग्गहाइणा खलु कयछत्तीसा तिसयमेयं । 
(प्रा. पंथरुं, १०१२१; धब. पु. १, पु. ३५६ जब; 
यो. थो. ३०६) । ५. तत्य प्राभिणिबोहियणाण 
णाम पंचिदिय-णोइदिए्हि मदिणाणावरणखपोवस- 
मेण य जणिदोध्वग्गहेहाबायधा रणाप्रो सद-परिस- 


रूव-रस-गध-दिट्वनसुदाणुभूदविसयाभ्रो । बहु-बहुविह- 


आभिनिवोधिक ] 


'लिप्पाईणिस्सिदाणुत्त-पुवेदरभेदेण तिसयछत्तीसाधो । 
(धव. पु. १, पृ. ६३); भहिमुह-णियमियप्रत्थाववो- 
हो भ्राभिणिबोहो, धूल-वट्टमाण-प्रणतरिदअत्था भहि- 
भुहदा । चरक्खिदिए झूव णियमिद, सोदिदिए सद्दो, 
आणिदिए गंधो, जिव्मिदिए रसो, फासिदिए फासो, 
शोइंदिए दिट्द-सुदाणभूद$त्था णियमिदा । प्रहिमुह- 
'शियमिद<ट्ठेसु जो बोहों सो भ्रहिणिबोहों । भहि- 
'णिबोध एव भ्राहिणिबोधिय णाण । (भव. पु. ६, पु. 
१५-१६); तत्य भ्रहिमुहरणियमिदत्थस्स बोह्ण 
आम्िणिबोहियं णाम णाण | को अहिमुहत्यो ? 
हुदिय-णोइदियाण गहणपाभोग्गों । कुदो तस्स 
'णियमो ?_ भ्रण्णत्थ श्रप्पवुत्तीदो। पश्रत्यिदियालो- 
गुवजोगेहितो चेव माणुसेसु रूवणाणुप्पत्ती | रत्थि- 
दिय-उवजोगेहितो चेव रस-गंध-सह-फासणाणुप्पत्ती । 
दिट्दु-सुदाणुभूवट्ट-मणेहितो. णोइदियणाणुप्पत्ती । 
एसो एत्थ णियमो । एदेण णियमेण श्रभिमुहत्थेसु 
जमुप्यज्जदि णाण तमाभिणिवोहियणाण णाम | 
(धव. पु. १३, १. २०९६-१०) । ९ अ्भिमुखों 
पनश्चितो यो विषयपरिच्छेद. सर्वेरेव एभि प्रकारे: 
सदाभिनियोधिकम्‌ । (त. भा. सिद्ध, व्‌ १-१३) । 
१०. ग्भिमुख योग्यदेशाबस्थित नियतमर्थ॑मिन्द्रिय- 
सनोद्वारेणात्मा येन परिणामविशेषेणावब्रुध्यते स 
परिणामविश्ेेषों ज्ञानापरपर्याय प्राभिनिबोधिकम्‌ । 
(श्राव. नि. सलय, व्‌. १, पृ. २०) । ११. अर्थाभि- 
मुखों नियत: प्रतिस्वरूपको बोधो बोधविशेषोंइशि- 
निबोधोईभिनिबोध एवं झ्राभिनिबोधिकम्‌ »< >< »<। 
अथवा भ्रभिनिबुध्यते भ्रस्मादस्मिन्‌ वेति प्रभिनि- 
योधस्तद।वरणक्षयोपशमस्तेन नि त्तमाभिनिबोधि- 
कम । तह्च तत्‌ शान चालमिनिबोधिकज्ञानम्‌ । 
इन्द्रिय-मनोनिमित्तो योग्यप्रदेशावस्थितवस्तुविषयः 
स्फूट. प्रतिलाभो बोधविशेष इत्यथ । (प्रशाप. 
सलय. बू, २६-३१२, पृ. ५२६) | १२: स्थुल-वर्तें- 
मानयोग्यदेशावस्थितो5र्थ. श्रभिमुखः, भ्रस्येन्द्रियस्या- 
थमर्थ इत्यवधारितो नियमित:। अ्रभिमुखश्चासी 
नियमितश्चासौ अ्रभिमुलनियमित:, तस्यार्थस्य बोधन 
शानम्‌, भाभिनिबोधिक भमतिशानम्‌ । (गो. जो. म. 
अ.च जो. प्र. ठी. ३०६) ॥ 
क प्रभिमुक्ष श्रोर नियमित पवायं के इन्तियथ प्रोर 
आग के हारा जानने फो श्ाभितियोधिक शान कहते 
हैं। यह मतिलान का नामान्तर है । 
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[आभियोगिकी 


झासिनिवेशिक-- १. भ्रभिनिवेक्षे भव॑ प्राभिनिवे- 
शिकम्‌ । भरूत्प्रूपितप्रोहूलन गोष्ठामाहिलस्येव । 
(पंचेसं. तर. सजी. दु. ४-२, पु. १५६) । २- भाभि- 
निवेशिक जानतो5पि यथास्थित वस्तु दुरभिनिवेश- 
लेशविप्लावितधियो जमालेरिव भवति । (योगशाः 
स्‍्वो. विव. २-३) । ३. प्राभिनिवेशिक यद्भिनिवे- 
शेन निवृ त्तमू, यथा गोष्ठामाहिलादीनाम्‌ । (सम्बो- 
धस. थ्‌ ४७, पु. ३२२; पचस मलय. व. ४-२, 
पृ. १५६) । ४. यतो गोष्ठामाहिलादिवदात्मीम- 
कुदर्शने । भवत्यभिनिवेशस्तत्पोक्तमाभिनिवेशिकम्‌ ॥- 
(लोकप्र. ३-६६३) । 

२ वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानते हुए भी दुराष््रह 
के वश से जमालि के समान जिनप्ररृषित तस्व 
के प्रन्यथा प्रतिपावतव करने को झ्राभिनियेशिक 
सिध्यात्व कहते हैं । 

झाभियोगिक--देखो झाभियोग्य। धभियोग. पार- 
वश्यम, स प्रयोजन येषा ते प्राभियोगिका. । (वि- 
पाससुत्र भ्रभय. व. २-१४, पु. २६) । 

भ्रभियोग का अर्थ पराधोनता है वह, पराधीनता 
ही जिनका प्रयोजन है, प्रर्थात्‌ जो दूसरों के प्राधोत 
रहकर उनको झाज्ञानुसार सेवाकार्य किया करते हैं 
उन्हें श्रानियोगिक देव कहते हैं । 
झाभियोगिकभावना-- १. कोउश्न भूई पसिणे 
पसिणापशिणे नि्ित्तमाजीवी। इड्डि-रस-सायगुरुतो 
प्रभिश्रोग भावण कुणद ॥ (अह॒त्क. भा. १३०८) | 
२. कोऊय-भूइकम्मे पसिणापसिणं निर्मित्तमाएसी 
इड्डि-रस-सायगुरुओ भ्रभिश्रोग भावण कुणइ॥ 
(गु. गु. घड्‌. हथो. यू. ४, पृ. १८ उ.) । 

१ कीतुक दिखाकर, भूतिकर्स बताकर, प्रश्नों के 
उत्तर देकर झोर प्ारोश्गत चिह्रादिकों के शुभाशुम 
फल बताकर धाजीविका ररने को तथा ऋड़ि, रस 
झोर सात गोरवसय प्रवुत्तियों के रखने को भ्राभियो- 
गिकभावना कहते हैं। 

झाभियोगिकी, झ्ाभियोगी--१. भरा सभन्तात्‌ 
प्राभिमुस्येत [वा] युज्यन्ते प्रेष्यकर्मणि व्यापार्थन्त 
इत्या भियोग्वाः किकरस्थानोया देवविज्वेषास्तेधासिय- 
माभियोगी । (ृहत्क. बृ. १२९३)। २. प्ाभियोगा३ 
किकरस्थानीया देवविज्ञेषास्तेघामियं प्राभियोगिकी ॥ 
(घर्मसं, सान. स्वो. थु. ३-७ है, पृ. १७६) || 

१ थो देव इस्ादि के सेवाकार्य में नियुक्त रहते हैं दे 


झाजियोध्य] 


आासियोग्य कहलाते हैं। उनसे सम्बस्थित भावगा 
का शाम दाभियोगिकों या श्राभियोगी है । 
हाभियोग्य--१. झ्ामियोग्या दाससमाना वाहना- 
दिकरमंणि प्रवुत्ता:। (स. सि. ४-४) । २६ प्रामि- 
योग्या दासस्थानीयाः । (त. भा. ४-४) ॥ ३० भा 
भियोग्या दाससमानाः । यथेह दासा वाहनादिव्यापार 
कुर्वेन्ति तथा तत्राभिमोग्या वाहनादिभावेनोपकुर्बन्ति । 
भाभिमुस्येन योगोडईमियोग , भ्रभियोगे भवा भ्राभि- 
योग्याः । 2 >< » ब्रथवा पश्रभियोगे साधवः झ्ाभि- 
योग्या:, भभियोगमहँन्तीति वा। (त. था. ४, ४, 
&६)। ४. वाहनादिभावेनाभिमुख्येन योगो5भियोग- 
स्वश्न भवा अभियोग्यास्त एवं आभियोग्या: इति। 
»< 9८ >< झ्रथवा भ्रभियोगे साधवः प्राभियोग्या, 
अभियोगमईनतीति वा प्राभियोग्यास्ते च दाससमा- 
नाः। (त. इलो. ४-४) | ५ प्रभियुज्यन्त हत्याभि- 
योग्याः बाहनादौ कुत्सिते कर्मेणि नियुज्यमाना:, 
वाहनदेवा इत्यथ्थ. ! (अयध पत्र ७९४) । ६- भवे- 
युराभियोग्याख्या दासकर्मक रोपमा: ॥ (सम. पु. २२, 
२६) । ७, दासप्राया प्लाभियोग्या:। (त्रि. श. पु. 
थ. २, ३, ७७४) । ८. भा समन्तादभियुज्यन्ते 
प्रेष्पकर्मणि व्यापाय्यन्त इत्याभियोग्या दासप्राया:। 
(संप्रहणी दे. व. १; बृहत्सं, मलय. थ्‌. २)। 
€. प्रभियोगे कमंणि भवा भ्राभियोग्या दासकर्मकर- 
कल्पा: । (त. बृसति श्रुत, ४-४) । 

१ सवारी ग्रादि में काम झासे बाले दास समान 
देवों को प्राभियोग्य कहते हैं । 
आतनियोग्पभावना-देखो भाभियोगिकी । १- मंता- 
भिप्नोग-कोदुग-भूदी यम्म॑ पउजदे जो हु। इडिढ-रस- 
सादहेदुं भ्रभिधोगं भावणं कुणइ॥ (भ. प्रा. ३, 
२६८२) । २. जे भूदिकम्म-मंताभियोग-कोदूहलाइ- 
सजुत्ता । जणवण्णें य पश्रट्टा वाहणदेवेसु ते होंति ॥ 
गति. व. ३-२०३) । 

१ ऋषडि, रस भोर सात गारव के हेतुभृत मंत्राभियोग 
(भूतावेशकरण), कुतृहलोपबर्शन (भ्रकालब॒ध्टि प्रादि 
दर्शात) ध्लौर भूतिकर्म का करने बाला अ्रभियोग्य- 
भावना को करता है। 

झाभोष--१- प्रामोगो उवोगो | (प्रत्या. सब. था. 
॥४५) । २९० झाभोगतमाभोगः, “भुज-पालतास्यव- 
हारयो:' मर्यादयाइईलिविधिवा वा भोगन पालनसा- 
भोग: । (धोवनि, ब्‌. ४, पृ. २६) । ३- शात्वाप्य- 
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[भाभ्यन्तर भात्मभूतहेतु 
कायसिवनमाभोग: । (झ्राष. हु. बु. नल, हे. दि. 
पृ. ९०) । 

ह जान करके भी कार्य के सेवन करने को श्ाभोष 
कहते हैं। " 


शझाभोगनिर्यंतित कोप--यदा १रसस्‍्यापराध सम्य- 
गवदुध्य कोपकारणं व॒ व्यवहारत: पुष्टमवलम्ब्य 
नान्यधाज्त्य शिक्षोपजायते इत्याभोग्य कोपं विधत्ते 
तदा से कोप प्राभोगनिवंतितः । (प्रशाप. भलय. 
यु. १४- १६९०, १. २६१) । 

बूसरे के भ्पराण को भलोभांति जाम करके तथा 
व्यवहार से पुष्ट कोप के कारण का प्राश्य लेकर 
“धन्य प्रकार से इसे दिक्षा नहीं सिल सकती है' यह 
देखकर जब कोष करता है तब उसके इस क्रोध को 
झाभोगनिवंतित कोप कहते हैं । 
झाभोगनिवंतिताहार --प्राभोगनमा भोग: भालो- 
चनम्‌, प्रभिसन्पिरित्य्थं: । प्राभोगेन निवंतित: 
उत्पादित प्राभोगनिवरतित:, भ्राहारयामीतीच्छापूर्व॑ 
निर्मापित: इति यावत्‌ । (प्रश्ञाप, मलय, व्‌. २८, 
३०४, पृ. ४००) | 

प्रभिभश्रायपूर्वक बनवाया गया प्राहार भ्राभोगनिय- 
तिताहार है। यह नारकियों का प्ाहार है। 
झाभोगवकुदा--१. सचित्यकारी झ्ाभोगबकुक्ष: » 
(व. भा. सिद्ध. व. ६-४६) । २. द्विविध-(शरी रो- 
पकरण-) भूषणमक्ृत्यमित्येवंभूत शानम्‌, तठाधानो 
बकुश भ्रामोगवकुद: । (घर्मंसं. सात. स्थो. बु. 
३-५६, १. १५२) | ३- भाभोग- सापूनामह्ृत्य- 
मेसच्छरी रोपफकरणविभूषणमिस्येवभूत झ्ञानम्‌ । तत्प्र- 
घानो बकुश भ्राभोगवकुशः । (प्रथ. सतारो. बु. 
७२४) | 

१ जो साधु विचारपूर्वक करता है--क्षरीर व उप- 
करणों को विभूषित रखता है--उसे प्रामोगबकुद 
कहते हैं| 

झास्यत्तर श्ात्मभूतहेतु--तस्निमित्तो (ढृब्ययोग- 
निमित्तो) भावयोगों वीर्यान्तराय-ज्ञान-दर्शनावरण« 
क्षय-क्षयोपश्मनिमित्त प्रात्मन: प्रसादश्चात्मभूत 
इत्याख्यामहंति । (त. था. २, ८, १) | 
दरब्यवोगनिभिश्वक भावयोग झौर वोर्यान्तराय तथा 
झानावरण ब दर्दातावरण कर्म के क्षय-क्षयोपह्म- 
सिलित्तक झात्मा के प्रसाद को श्राभ्यन्तर भ्रात्मभूत 
हेतु कहते हैं । 


आभ्यन्तर तप) 


दास्यस्तर तप--१. कथमस्पाम्यन्तरत्वम्‌ ? मनों- 
नियमताथंत्वात्‌ । (सं. सि. £-२०)। २. भ्रन्तः- 
षरणब्यापारात्‌ । प्रायध्चित्तादितप: प्रन्त करण- 
व्यापारासम्बनम्‌, ततोउस्या'भ्यन्त रत्वम्‌ । बाहमडम्या- 
नपेक्षरवाक्च । न हि बाह्यद्रव्यमपेक्ष्य वर्तते प्रायषिच- 
स्तादि ततश्चास्याम्यन्तरत्वमवसेयम्‌ । (त. वा. €, 
२०, २-४; था. सा. पृ. ६०)। ३. इदं प्रायश्चि- 
सादिव्युत्सगन्तिमनुष्ठानं. लौकिकरनभिलक्ष्यत्वात्‌ 
संत्रान्तरीयेश्च भावतो5नासेब्यत्वास्मोक्षप्राप्त्यन्तरज- 
स्वाच्चाम्यस्तर तपो भवति । (दशवे. नि. हरि. थ 
१-४८, पृ. ३२) । ४. इदं चाम्यन्तरस्य कर्मण- 
स्वापकत्वात, प्रम्यन्तरैरेवान्तमुखेभंगवद्भि्ञायमान- 
स्वाच्वाम्यन्त रत्वमू। (योगशा. स्थो. बिब. ४-€६०)। 
%. इच्छानिरोधन यत्र तदाम्यन्त रमीरितम्‌। (ध्मेसं. 
ला. £-१६६) 
२ जो प्रायश्चित्तावि तप बाह्य अव्य की प्रपे्षा न 
आर झन्तःकरण के व्यापार के श्राश्रित होते हैं वे 
श्राम्यस्तर तप कहलाते हैं । 
आभ्यन्तर द्रब्यमल--१. पुणु दिठजीवपदेसे णि- 
अद्भ हवाई पयडि-ठिदिश्राईं ॥ प्रणुभागपदेसाईं चर्जाह 
पत्तेककभेज्जमाण तु । णाणावरणप्पहुदी श्रट्टविहं 
कम्ममखिलपावरय ॥ प्रन्भतरदव्वमल जीवपदेसे 
मिबद्धमिदि हेदो । (ति. व. १, ११-१३) | २ धन- 
कठिनजीवप्रदेशनिबद्ध प्रकृति-स्थित्यनुभागप्रदेशविभ - 
कंतेशानावरणाद्यष्टविधकर्मा म्यन्तरद्रव्यमल म्‌ । (धव. 
थु. १, पू. ३२ ) ॥ 
२ सथन 4 कठिन जीवप्रवेशों से जो प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग शोर प्रदेश बन्ध रूप से शानावरणादि भ्राठ 
अकार के कर्मपुदगल सम्बद्ध रहते हैं उन्हें प्राम्यन्तर 
अव्यमल कहते हैं । 
झास्यन्तरनिय्‌ शि-- १. उत्सेधाहगुलासल्येयमाग- 
अभितानां छुद्धात्मप्रदेशानां श्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रीय- 
संस्थानेनावस्थिताना वृत्तिराम्यन्तरा निवु त्ति:। (स, 
लि. २-१७) । २- विशुद्धात्मप्रदेशवत्तिराम्यन्तरा 
उत्सेषाहइगुलासल्येयभागप्रमितानां विशुद्धानामात्म- 
अदेशानां प्रतिनियतचक्ष रादीन्द्रियसंस्थानमानावभा- 
सावस्थितानां वृत्तिराभ्यन्तरा निर्वृत्ति:। (त. वा. 
३, १७, ३) । ३. लोकप्रमितानां विशुद्धानामात्मप्र- 
देश्ञानां प्रतिनियतं्षक्षु रादीन्द्रियसंस्थानेनावस्थिताना- 
मुत्सेधादगुलस्थासंल्ये यभागप्रमितानां वा वृतिराम्व- 
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न्तरा नि त्ति: | (घब. पु. १५ पृ. २३२)। 

१ प्रतिनियत चक्षु भ्रादि इृणियों के प्राकार से झ्व- 
स्थित उत्सेधाइल के अरसंल्यातवें भाग प्रमाण विशुद्ध 
झात्मप्रदेशों के प्रवस्थात को आस्यन्तर निमंसि 
(उथ्येन्द्रिय) कहते हैं । 

आमभ्यन्तर प्रत्यय--तत्य प्रब्भवरो कोधादिदव्ब- 
कम्मक्खधा भ्रणंताणतपरमाणुसमुदयसमायमसमुप्प- 
ण्णा जीवपदेसेहि एयत्तमुवगया पयडि-द्विदि-अणुभाग- 
भेयभिण्णा । (जयध. १३, पृ. २८४) । 

पनन्तानग्त परमाणुश्रों के समुदाय के ध्रागमन ले 
उत्पन्न जो फ्रोधादि कधायरूप व्रध्य कर्मस्कम्ष प्रकृति, 
स्थिति झौर प्नुभाग में विभकत होकर जोवप्रवेक्ञों 
के साथ एकता को प्राप्त होते हैं उन्हें भ्राम्पन्तर 
प्रत्यण कहते हैं । 

झामस्त्रर--प्रामच्चणं कामचारानुशा । (प्रष्टस. 
यज्ञो. व. ३, पृ. ४८) । 

इच्छानुसार काम करने की झनशा देने को भ्ामंत्रण 
कहते हैं । 

झासन्त्रणी भाषा--१. यया वाचा परो5भिमुखी- 
कियते सा आमत्रणी । (भ. भरा. बिजपो. ११६४)। 
२. भ्रहीतवाच्य-वाचकसम्बन्धो व्यापारान्तरं प्रत्यभि- 
मुखीक्रियते यया सामत्रणी भाषा । (सूला. थु. ४, 
११८) । ३. तत्रामन्त्रणमन्यस्थ परत्रासक्तबरेतस: । 
आ्राभिमुल्यकरो हहो नरेन्द्रेत्यादिक व: ।। (झाचा: 
सा. ५-८५) । ४. 'प्रागब्छ भो देवदत्त' इत्याश्या- 
्वानमाषा झामन्त्रणी । (गो. जो. जी. प्र. २२५) ४ 
४. सबोहणजुत्त। जा भ्रवहाण होइ ज॒ चर सोऊण । 
झामंतणी य एसा पण्णत्ता तत्तदंसीह ॥। (भाषार: 
७२) । ६ था सम्बोधन: हे-अये-भोग्रभुतिपद॑र्युक्ता 
सम्बद्धा, या च॒ श्रुत्वा भ्रवधान श्रोतृणां श्रवणानि- 
मुख्यम, सम्बोधनमाेणोपरमे किमामन्त्रयसीति प्रहम» 
हेतुजिज्ञासाफलकं भवति। एपा तत्वदर्शिभि रामन्त्रणी 
प्रशप्ता। (भाषार, टी. ७२) । 

१ जिस भाषा के द्वारा दूसरे को अ्रभिमुख किया 
जाये उसे प्रामन्त्रणी भाषा कहते हैं । 

झामरखणान्त दोष--मरणमेवान्तो मरणान्तः, था 
मरणान्तात्‌ श्रामरणान्तम्‌, प्रसञ्जातानुतापस्प काल- 
सोकरिकादेरिय या हिसादिषु प्रवुंसि: सैव दोषः 
प्रममरणान्तदोष: । (झौषपा, थू. २०, पृ. ४४) । 


भामजंन ] 


अश्ण होमे तक बिना किसी प्रकार के पश्चासाप 
के, कालसोकरिक (एक कवायो) झादि के समसास 
लो हिसादि थापों में प्रबुत्ति होतो है उसे प्रामरणा- 
नव घोष कहते हैं। 
झामकंन--प्रामर्जन  मृदुगोमयादिना लिम्पनम्‌ । 
(ध्यव, भा. मलय. वु. ४-२७, १. ६) । 
सूद गोबर भ्रपदि से लोपने को झ्लामजन कहते हैं । 
झामहान-- १. क्षपकस्य शरीरेकर्देशस्य स्पर्शनम्‌ 
प्रामशंनम्‌ । (भ. श्रा. बिजयो, ६४९) । २. शरी- 
रंकदेशस्वशंतम्‌ । (भ. भा. मूला. टो. ६४६) । 
समाधिभरण करने थाले साथु के शरोर के एकदेदा 
का स्पद्यां करमे को झामशंन कहते हैं । 
झाभशं लब्धि--देखो प्रामशौषधि ऋद्धि। ततन्र 
भ्रामशनमामछ्ष:, संस्पक्षनसित्यर्थ:। स एवं ओऔषधिय:- 
स्यासावामशौषधि: साधरेव, सस्परक्षनमात्रादेव व्या- 
ध्यपनयनसभर्थ दृत्यर्थ:, लब्धि-लब्धिमतोरभेदात्‌ । स 
एवामशं॑लब्धिरिति । (राव. नि. हरि. ब सलय. व्‌. 
६६; प्रव, सारो. व. १४६६) । 
जो साथ स्पर्श सात्र से हो रोग के दूर करने में 
समर्थ होता है उसे झभेद विवक्षा से ध्लामदंलब्धि-- 
आमता ऋटष्धि का धारक--कहा जाता है । 
आमशॉवधि ऋद्धि--देखो भामशंलब्धि । रिसि- 
कर-चरणादीणं भ्रल्लियमेत्तम्म जीए पासम्मि। 
जीवा होति णिरोगा सा भ्रम्मरिसोसही रिद्धी !। 
(लि. प. १०६८) । 
जिस ऋट्धि के प्रभाव से साथु के स्पष्ट मात्र से 
रोगियों के रोग बृर हो जाते हैं उसे प्रामशौंवधि 
ऋदट्धि कहते हैं । 
धामशॉषधिप्राप्त--१. पामदं: सस्पद्े:, यदीय- 
हस्त-पादाद्यामर्श भ्रौषधिप्राप्तो यंस्‍्ते भ्रामशौंषधि- 
प्राप्ता । (त. वा. ३, ३६, हे; ए. २०३) । २. भा- 
मर्ष:-पग्रोषधत्व प्राप्तों येषा ते भ्रामषाषधप्राप्ता:। 
५८ »< >< तवोमाहष्पेण जेसि फासो सपलोसहस हू- 
बत्त पत्तो तेसिममोसहिपत्ता त्ति सण्णा । (घब. पु. 
€, पृ. ६४५-६६)। ३. भाग: संस्पर्शों हस्त-पादा- 
सामशंः सकलौबधि प्राप्तो येवा त प्रामशषधिप्रा- 
प्ता:। (था. सा, पृ. €६)। 
आामक का श्रथ स्पर्श होता है; जिय मह्तियों के 
हाथ-पांव झ्लादि का स्पर्श क्लोषधि को प्राप्त हो वया 
है--रोगियों के दहुःसाध्य रोगों के हर करने में 
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झोौवधि का काम करता है--के सहणि अामकझ्ौवधि- 
प्राप्त--प्राभशोषणिऋट्धि के घारक-- कहे जाते हैं । 
झामुण्डा--भामुण्डबते सकीच्यते वितकिलोध्थे 
अत़या इति भामुण्डा । (घन, पु. १३, १. २४३) । 
जिसके हारा विमज्चित पदार्थ का संकोच किया जाग 
उसे झ्ामुष्डा बुद्धि (प्रवाय) कहते हैं । 
झामदॉबधप्राप्त-देखो प्रामशॉषधिप्राप्त । 
झ्राम्ताय -- १, धोषशुद्ध परिवतंनमामस्ताय: । (सर, 
सि. ६-२५; त. इलो. ६-२५) । २० भाम्नायो 
घोषविशुद्ध परिवर्तन ग्रुणनमृ, रूपादानमित्यर्थ । 
(व. भा. €-२४; योगशा, स्वो. वि. ४-६०) । 
३- घोषबिशुद्धपरिवर्ततवमास्ताथः । ब्रतिनों वेदित- 
समाचारस्येहलौकिकफलनि रपेक्षस्य द्वुत-विजम्वि- 
तादिधोषविशुद्ध परिवर्तनमाम्ताय इत्युपदिश्यते ॥ 
(ते. वा. €, २५, ४)। ४. श्राम्नायो5पि परिव्तनम्‌, 
उदात्ताविपरिशुद्धमनुआ्वणी यमस्यासबिशेष: । गरुणनं 
सख्यान पद्राक्षरद्वारेग, रूपादानमेकरूपम्‌ एका 
परियाटी ढे रूपे श्रीणि रूपाब्रीत्यादि। (त. भा. 
हरि. व सिद्ध- वु. ६-२५) । ५« भाग्नायो गुणना । 
(भ. श्रा. बिजयो. १०४); घोषविशुद्ध-भ्रुतपरावत्ये- 
मानमास्तायः स्वाष्यायो भवत्येव ॥ (से प्रा. 
विजयो, १३९) | ६. झाम्नायः कथ्यते घोषों विशुद्धं 
परिवर्तनम्‌ । (स. सा. ७-१६)॥ ७. ब्रतिनो विदित- 
समाचारस्येहलौकिकफलनिरपेक्षस्य द्रुत-विलस्बित- 
पदाक्ष रच्युतादिघोषदोषविशुद्धं परिवर्तनमाम्नायः । 
(था. सा. पृ. ६७) । ८. परिवर्तनमाम्तायों घोषदोष- 
विवर्जितम्‌ । (झाचा, सा. ४-६१) । €« पाम्नायो 
घोषशुद्ध यद्‌ वृत्तस्य परिवर्तनम्‌ | (झन. थ. ७, 
८७) । १० भ्रष्टस्थानोच्चारविशेषेण यत्‌ शुद्ध 
घोषणं पुनः पुन. परिवर्तन स प्राम्नाय: ॥ (ते. बृत्ति 
अत, ६-२४); कातिके. टी. ४६६) । 
३ श्राचारक्षास्त्र का शाता वती जो ऐहिक फल को 
झपेका भ कर द्रत-विसस्दित प्रादि घोष से दिशुद्ध 
--हम दोथों से रहित--पाठ का परिझ्लीलन करता 
है, यह झाम्नाय स्वाध्याय कहलाता है । 
झाम्नायार्थवायक-- १- प्राम्तायः भागम:, यस्‍्थो- 
त्सर्गापवादलक्षणो&र्भ, त वक्तीत्याम्नायार्यवाबचकः 
पारमर्षप्रवच्ननाथंकथनेनानुगरहको 5क्ष निषद्यानुशायी प- 
अुचम झ्राचायें:। (त. भा. सिद्ध, थु. ६-६, पृ. 
२०८) । २. पाम्नायमुत्स्गापवादलक्षणमर्थ वक्ति 
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यः सप्रवचनार्थ कथनेनानुग्राहकोःक्षनिषद्याधनुज्ञायी 
झास्तायाथंवाबक:, प्राचारमोचरविषयं स्वाध्याय 
वा । (योगजझा, स्थो. विश. ४-०) | 

३ ग्रास्ताय के ध्मुसार श्रागम के उत्सगे शोर प्रप- 
“आवक्प अर्थ के प्रतिपावन करने बाले ग्राचाय को 
झास्मामाजंवाचक कहते हैं। वह पेरमधिप्रोक्‍्त 
परभागम के प्र्थ का व्याख्यान करके वशिष्यों का 
झनुप्नह किया करता है। यह प्रन्नाजक प्रादि पांच 
झ्राचायंसेटों में ध्रग्तिम है । 

झाय--शभायः सम्पन्दर्शनाशवाप्तिलक्षण' >< »< ><। 
(समवा. झमय. ब्‌. ३३) । 

सम्यंग्दर्शनावि गुणों की प्राप्ति को झाय कहते हैं । 
झायतन--सम्यवत्वादिगुणानामायतत गृहमावास 
भ्राश्नय भ्राधारकरण निर्मित्तमायतन भण्यते । (ब. 
ब्रव्यस. टो ४१, पृ. १४८) । 

सम्यर्द्शनादि गु्थों के भ्राघार, भ्राभ्य या निभित्त 
को ग्रायतम कहते हैं । 

झायास--आयासो दुःखहेतुइ्नेष्टा विशेष , प्रहरण- 
सहायाल्वेषणं सं रम्भावेशारुणविलोचन-स्वेदद्रव प्रवाह- 
प्रहारवेदनादिक: । (त. भा. सि. व्‌. ६-६, पृ. १६२)। 
दुःख के कारणमूत चेष्टाविदोष को भ्रायास कहते हैं । 
प्रायु कर्म--!. एति भनेन नारकादिभवम्रिति 
प्रायुः । (स. सि. ८-४; ते. बृत्ति भरत, ८-४; ते. 
धुलंबी. ८-४) | २. भतुष्प्रकारमायुष्क ८ »< ८ 
स्थितिसत्कारणं स्मृतम्‌ ॥ (बरांग. ४-३३) । ३ 
यदेभावाभावयोजों बित-सरण तदायुः । यस्य भावात्‌ 
प्रात्मग: जीवितं भवति, यस्‍््य चाभावात्‌ मृत इत्यु- 
ब्यते तद्‌ भवधारणमायुरित्युच्यते। (त. वा. ८, १०, 
२) । ४. नारक-तियंग्योनी-सुर-मनुष्य-[ योनि- 
मनुंब्य-] देवानां भवनदारीरस्थितिकारणमायुथ्कम्‌ । 
(धन॒यो. हरि. बु. पु. ६३)। ५५ एति याति चेत्यायु:, 
प्रनुभृतमेति प्रननुभुत व याति। (शा. प्र. टी. ११; 
धर्मेशं, मलब. ६०४) । ६. आायुरिति स्‍भ्रवस्थिति- 
हेतवः कर्मपुदूगलाः । (भ्राचारा. क्षी. व्‌. २, १, पृ. 
€२)५ ७. यद्भावाभावयोजी वित-मरणं तदायुः । (त 
इलो. ८-१०)। ५. एति भवधारणं प्रति इत्यायु. 
जे पोग्यला मिच्छत्तादिका रणेहि णिरयादिभवधा रण- 
सत्तिपरिणदा जीवणिविट्ठा ते अप्राउग्रसण्णिदा 
होंति । (धब, थु. ६, पृ. १२); भवधारणमेदि 
कुणदि सि झाउम्रं । (धतर. घु. १३, पृ. २०६); 
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एति भवधारणं प्रतीति प्रायः । (कब, पघु. १३, पृ. 
३६२) । ९. भवधारणसहाव॑ श्ाउभ्र । (अयब. २, 
पृ. २१)। १०: चतु्गंतिसमापन्‍नः प्राणी स्थासात्‌ 
स्थानान्तरमेति यद्वशात्‌ तदायुः। (पंचस. सथो. बु.- 
३-१, पृ. १०७) । ११. नृ-तियंह-नारकामत्यभेदा- 
दायुदचतुविधम्‌ । स्त्र-स्वजन्मनि अन्तुां धारक 
गुप्तिसस्तिभम्‌ ॥ (त्रि. का. पु. च. २, ३, ४७२) | 
१२. प्रायुन रकादिगतिस्थितिका रणपुद्गलप्रचय: । 
(मूला, व. १२-२): नारक-तियंड-मनुध्य-देवभव- 
घारणहेतु: कर्मपुद्गलपिण्ड भ्रायु:, भौदा रिक-तन्मिश्र- 
वेक्रियिक-तन्मिश्रशरी रधारणलक्षण वा भायु: । 
(मूला. थु. १२-६४) | १३. आयु'कर्म पण्चमं, 
जीवस्य चतुर्गतिष्ववस्थितिकारणम्‌ । (कर्म. पृ. 
ब्या. ६, प्‌ ५) | १४. एति गच्छति प्रतिबन्धकतां 
नारकादिकुगतेनिष्कामितुमनसो जन्‍्तोरित्यायु: $ 
(क्ंवि. पर. व्या. ६, पृ. ६) । १५- एति भ्रा- 
गच्छति प्रतिबन्धकता स्वक्ृतकर्मबद्धनरकादिगते- 
निष्कमितुमनसो जन्तो: इत्यायु । (प्रशाव, मलय- 
वु. २३-२८८, प्‌. ४४४, पंचसं, मलय. व्‌. ३-१, 
पृ. १०७; प्रव. सारो. वृ. १२५०; कर्मग्र. यों 
ब. १, १, पृ. २) | १६. एति गच्छति भ्रनेन गत्य- 
न्तरमित्यायु', यद्वा एति भागच्छति प्रतिबन्धकता 
स्वकृतकर्मावाप्तन रकादिदुरगंते निर्मन्‍्तुमनसो४पि जन्तो- 
रिव्यायु, 2 2 »<यद्वा श्रायाति भवाद भवान्तर 
सक्रामता जन्‍्तूना निर्चयेनोदयमागच्छति »८ » »< 
इत्यायु.शब्दसिद्धि: । ८ 2८ » भ्रथवा आायान्त्युप- 
भोगाय तस्मिन्नुदिते सति तद्भवप्रायोग्याणि सर्वा- 
ण्यपि शेषकर्माणीत्यायु' । (कर्मंतरि. बे. श्यो थु. ३, 
पु. ५) ॥ 

१ मारक झादि भव को प्राप्त कराने बाले कस को 
प्रायु कहते हैं। 

आायुर्वन्धप्रापोग्य काल-सगजीविदृतिभागस्स पढ- 
मसमयप्पहुदि जाव विस्समणकालग्रश॑तरहेट्टिमसम भो 
ति प्राउप्रनधपाशोग्गकालो । (घब. पु. १०, प्‌ 
४२२) । 

झपने जोवित--भुम्यमान पश्रामु--के जिभाग के 
प्रथम समय से लेकर विश्रामकाल के प्रनम्तर 
(अव्यवहित) प्धसतन समय तक का काल मील 
झायु के बन्य के योग्य होता है। 
आझायोजिकाकररा--१. प्रपरे 'प्राउज्जिमाकरण' 


' आरभटा ] 


पठन्ति । तत्व शब्दसंस्का रमाचक्षते---भायीजिका- 
करणमिति । श्य चात्रास्वयार्थ.--प्राष्ट म्यदायाम्‌, 
धा। मर्यादया केवलिदृष्टया शुभानां योगाना व्यापा- 
रणमायोजिका, भावे बुल्, तस्याः करणमायोजिका- 
करणम्‌ । (प्रश्ञाप. सलघ. व्‌. ३६, प्‌. ६०४; पंचसं. 
अलग, थ, १-१५, पृ. २५) । २. भ्रायोजिकाकरण 
नाम केवलिसमुद्धाताद्वाग्भवति, तत्राड़ु मर्यादा- 
याम्‌, भा मर्यादया केवलिदृष्टशा योजन व्यापा रणमा - 
योजनम्‌, तच्चातिशुभयोगानामव्सेयमू, भायोजन- 
भायोजिका, तस्या: करणमायोजिकाकरणम्‌ । (पंचसं. 
उदी. क. मलय. व्‌. ७९, पृ. १४७) । 
केवलिसमुद्धात के पूर्व जो भ्रतिवय शुभ बोगो का 
झायोजन (व्यापार) किया जाता है उसे प्रायोजिका- 
करण कहते हैं। इसे दूसरे तामों से प्रावजित- 
करण प्रोर द्रावजॉकरण भी कहा जाता है-। 
झारभटा-- १. वितहकरणम्मि तुरिभश्र भ्ण्ण भ्रण्णं 
व गिण्ह भारभवा। (प्रण. २४६); झारभडा 
प्रत्युपेक्षीति अविधिक्रिया । (पंच. हरि. व. 
२४५); वितथकरणे था प्रस्फोटनायन्यथासेवने वा 
भारभटा, त्वरित वा द्रुतं वा सर्वमारभमाणस्य, 
अ्रन्यदद़ंप्रत्युपेक्षितमिव मुक्त्वा कल्पमन्यद्वा ग्रहृत:ः 
आरभडेंति । (पड्चच, हरि, ब. २४६)। २ वितह- 
करणंण तुरिय, भ्रन्नन्‍्तागिन्हणे व श्रारभडा । (यु. 
गु. बह. स्थो. थ. २८, प्‌. ६१)। 

१ भझाड़ते भ्रादिके प्रन्यधा सेवन में, प्रथवा शी प्रता से 
आरस्म करते हुए, श्यवा श्रघं प्रत्युपेक्षित को छोड़ 
कर धश्रन्य कल्प को ग्रहण करते हुए झ्राश्भठा नामक 
योष (प्रतिलिलनावोष ) होता है । 

झारस्भ--१. प्रक्रम भारस्भ:। (स. सि. ६-८६ 
प्रारम्भ: प्राणिपीडाहेतुब्यापार. । (स, सि. ६-१५)। 
२: प्राणिवधस्त्वारम्भ:। (त. भा. ६-६)। ३. 
झआारस्भो हुँख' कर्म । हिसनशीला हिल्ा., तेषां कमे 
हैलमा रम्म इत्युच्यते। (त. वा. ६, १५, २) । 
४. झारभा उद्वउ 2 »< ><। (व्यय. सू. भा. १, 
४६, पु. १८; प्रथ. सारो. १०६०) । ५ प्राणाति- 
'पातादिक्रियावृत्तिरारम्भ: । (त. भा. हरि. बु. 
६-६) । ६- कृष्पादिकस्त्वारम्भ:। (श्रा. प्र, ही. 
१०७)। ७. प्राणातिपातादिक्रियानिवृत्ति रारम्भ: 
(त. भा. छिद्व. थु. ६-६)। ८. प्राणि-प्राणवियोज- 
मारम्भो जाम। (बब. पु. १३, पृ. ४६) । €. 
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सबित्त हिसायुपक रणस्याद्य: प्रक्रम, स्‍झारम्म: | (भ- 
भा. विजयो, ८११; प्रन. ध. स्थी, डी. ४-२७); 
पृथिव्यादिविययों व्यापार झारम्भ:। (भ. झा. 
लिजयो. ८२०) । १०. प्रांदी क्रम. प्रक्रम धारम्भ:। 
(था. सा. पृ. ३६) । ११५ भारम्यन्ते विनाशयन्त 
इति भारम्भा. जीवा:, प्रथवा भारम्भ. हृष्यादि- 
व्यापारः, प्रथवा शझ्ारम्भो जीवानामुपद्रवणम्‌ । 
(प्रश्नब्या, बु. ११) । १२-०८ >< *(झगि[भरिन-] 
बातादि: स्थादारम्भो दयोज्मित:।। (झ्लाथा. सा, 
४-११) । १३, प्रपद्राववतो जीवितात्पर व्यपरो- 
पयतों व्यापार झ्ारम्भ:। (व्यव. भा. मलय. व्‌. 
१-४६; प्रथ. सारो. वु. १०६०) । १४. प्राणिनः 
प्राणव्यपरोप प्रारम्भ:। (भा. प्रा. टी. €€)। 
१६ प्राणव्यप रोपणादीनां प्रथमारम्भ एवं झारम्भ:। 
(ते, बृस्ति अत, ६-८); भारम्यत हत्यारम्भ. 
प्राणिपीडाहेतुव्यापारः । (त. बृत्ति श्त. ६-१५) । 
१ कार्य के प्रारम्भ कर देने को झ्रारम्भ कहा जाता 
है। जोबों को पोड़ा पहुँचाने बाला जो व्यापार 
(प्रवृत्ति) होता है वह भी झ्रारम्भ कहलाता है। 
आरम्भकथा -- तित्तिरादीनामियता तत्रोपयोग 
इत्यारम्भकथा । (स्थाना, झभय. व्‌. ४, २, ४८२, 
पु. १६६) । 

बहां इतने तीतर झादि का उपयोग होना चाहिये, 
इत्यादि प्रकार की प्राणिविधात से सम्बद्ध कथा 
का नाम श्रारम्भकथा है । 

झारम्भकोपदेश-- १: प्रा रम्भके मय. कृषीबलादि- 
भ्यः क्षित्युदक-ज्वलन-पवन-वनस्पत्यारम्भोश्नेनोपा- 
येन कतंव्य इत्याख्यानमारम्भकोपदेश. । (त. वा. 
७, २१, २१; था. सा. पु. €) | २. पामरादीता- 
मग्रे एव कथयति--भूरेव कृष्यते, उदकमेव निष्का- 
ध्यत्ते, वनदाह एवं क्रियते, कुपादय एवं चिकित्स्यन्ते, 
हत्याश्यारम्भ प्रनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथनं 
झारम्भोपदेशनामा चतुर्थ. पापोपदेशों भवति । (व. 
बूसि धुत, ७-२१) । 

१ कृषि आदि झ्रारस्थके करने बाले सनुष्योंको भूमि 
खोदने, जल सींचने ध्लौर बनस्पति काटने प्रादिकूप 
हिंसामय प्रारम्भ का उपदेश देने को भ्रारस्भकोप- 
देश (धनथंदण्ड) कहते हैं। 

झारम्भक्रिया--१. छेदन-भेदन-विशस- ( विस्ध स--- 
त. बा.) नादिक्रियापरत्वमन्येन वा प्रारम्भ क्रिय- 


शारम्भसभकक्‍तकथा | 


भाणे प्रहर्ष: प्रारम्मक्रिया। (सं. सि. ६-४) त- था. 
$६, ५, ११; ते. ब्ति श्रत, ६-५)। २- स्‍्रारम्मे 
कियमाणेइन्ये: स्वयं हर्ष-प्रमादितः । सा प्रारम्भ- 
क्रियात्यन्तं तात्ययँ वाड्छितादिषु | (हूं. पु. ५८, 
७९)। ३ छेदनादिक्रियासकतचित्तत्व स्वस्थ यद्‌ 
भवेत्‌ । परेण तत्कृती हुए: सेहारम्भक्रिया मता ॥। 
(ते. इलो. ६, ५, २३) | ४ भुम्यादिकायोपधात- 
लक्षणा शुष्कतृणादिछेदलिखनादिका वाधधप्यारम्भ- 
क्रिया। (त. भा सिद्ध, व. ६-६) ! 

१ प्राणियों के छेदन-भेदन भ्रादि कियाओों में स्वयं 
प्रबत्त होने को, तथा धन्य को प्रवृत देखकर हथित 
होने को भारम्भक्रिया कहते हैं । 
झारम्भभक्तकथा-- प्राम-नग रादया श्रयाइछाग-महि- 
ध्यादय , झारण्यका प्राटविकास्तित्ति २-कुरज्भ-लाव- 
कादय: एतावन्तो5मुकस्य रसवत्यां हत्वा सस्क्रियन्त 
इत्येवरहूपा । (भाव हू. वृ. सल. है. टि. पृ. ६२) । 
श्रमुक के यहां भोज में प्राम-नगरादि के ध्राशित रहने 
बाले बकरे वा भंसा भावि इतनी संल्यामें तथा जंगल 
में रहने वाले तीतर व हिरण शभ्रादि इतनी संख्या 
में मार कर पकाए आते वाले हैं, इत्यादि प्रकार की 
कयावर्ता को आरम्भभक्तकथा कहते हैं । 
झारस्भिको क्रिया--देखो श्रारम्भक्रिया। आरस्भ' 
पृथिग्याद्ुपमर्दः, उक्त च--आरंभो उद्दवतो सुद्ध- 
नयाण तु सब्वेसि ॥ झारम्भः प्रयोजन कारण यस्या. 
सा भारम्भिकी । (प्रशाप. सलय. वु. २२-२८४, 
पु. ४४७) । 

पृथिवीकायादि जोवों के संहाररूप प्रारम्भ ही जिस 
क्रियः का प्रयोजन हो उसे भारम्भिकी किया 
कहते हैं । 

झारस्म-प्रेबोहिष्टर्जक-- १. वज्जे सावज्जमारभं 
प्रट्टूभि पडिवण्णप्रो ॥६॥ भप्रवरेणावि श्रारभ णवमी 
नो करावए । दसमी परुण उहिद्ठ फासुय पिण 
भुजए ॥७॥ (गु. गु. घट्‌. स्थो. व्‌. १५) | २. भ्रा- 
रम्भरच स्वय क्रृष्यादिकरणम्‌ प्रेषश्च प्रेषण परेषा 
पापकर्मंसू व्यापारणम्‌, उदिष्ट व तमेव श्रावकमु- 
हिश्य संचेतनमचेतनीक्ृत पक्‍व वा यो वर्जयति परि- 
हँरति स प्रारम्म-प्रेषोहिष्टवर्जक: । (सम्बोध. स, वु. 
5१, प्‌. ४५ ) ॥ 

२ भो आाषक कृषि ह्ादि करने रूप प्रारम्भ को, 
जूसरों को पापकारयों में प्रवत्त कराने रूप प्रेषण को, 
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[प्रारम्भविर त 


तथा पधपने उद्देष्य से भ्रश्वित किये राये श्रथया 
पकाए गए सचेतन उहिष्ट (भोज्य पदार्थ) को छोड़ 
देता है उसे पग्रारम्भ-प्रेथ-उद्िष्टवर्शक (अ्राठवीं, भौबों 
झोर वसवों इन तोन प्रतिसाप्रों का परिपालक) 
कहा जाता है । 

झारस्भविरत--१. सेवा-कृषि-वाणिज्यप्रमुखादा- 
रम्भतो व्यूुपारमति । प्राणातिपातहेतो्योंज्सावा रम्भ- 
विनिवृत्त:॥ (रत्मक. १४५) | २. जो भारंभं ण 
कुणदि अण्ण ण कारयदि णेव श्रणुमण्णे। हिंसा 
सतदुमणो चत्तारभों हवे सो हु॥ (कार्तिके. ३८५५)। 
३. एवं चिय प्रारंभ वज्जद सावज्जमद्टमासं व । 
तप्पडिमा %< » »॥ (शा. प्र. वि. १०-१४) । 
४, प्रारम्भविनिवृत्तो $सि-मसि-कृषि-वाणिज्यप्रमुखान 
दारम्भात्‌ प्राणातिपातहेतोविरतों भवति । (था, सा- 
पृ. १६)। ५ सर्वप्राणिध्वसहेतु विदित्वा यो ना55- 
रम्म घरंवित्‌ तत्करोति । मन्दीभूतद्वेषरागादिवृत्ति: 
सोध्नारम्भ कथ्यते तत्त्ववोधे ॥। (धर्मंप. २०-६० )। 
६ निरारम्भ. स विज्ञेयो मुनीन्द्रेहेतकल्मषै: । कृपालुः 
सर्वजीवाना नारम्भ विदधाति यः॥ (सुभा. सं. 
८४०) । ७. विलोक्य पड़्जीवब् घ तमुच्चेरार्म्शन 
मत्यस्यति यो वित्रेकी । ग्रारम्भमुकतः स मतो भुनी- 
न्द्रेविरामिक: सयम-वृक्षतेकी ।। (झमित. भरा. ७, 
७४) । ८५. जे फिंचि गिहारमं बहु थोगं वा सया 
विवज्जेद । भारभणियत्तमई सो अट्टमु सावओो 
भणिग्नो ॥ (बसु, था. २९८) । €. श्रष्टौ मासान्‌ 
(पृव्वप्रतिमानुष्ठानसहित') स्वयमारम्भ न करोती- 
त्यष्टमी । 2 2 »< बज्जे सावज्जमारभं प्रद्टर्ि 
पडिवन्नभ्रो ॥५॥ (योगद्ा. स्थो. विद. ३-१८४, 
पृ. २७२) । १०, निरूढसप्तनिष्ठो४िषाताडुत्वा- 
त्करोति न। न कारयति क्षृष्यादीनारम्भविरत- 
स्त्रिधा ॥ (सा. ध. ७-२१) । ११. यः सेवा-कृषि- 
वाणिज्यव्यापारत्यजन भजेत्‌ । प्राण्यभिधातसंत्यागा- 
दारम्भविरतों भवेत्‌ ॥। (भावसं. बाम. ४५४०) 
१९. निर्व्यूद्सप्तधर्मोडजिबधहेतुन्‌ करोति न। ने 
कारयति हृष्यादीनारम्भरहितस्त्रिधा ॥ (अर्ससं- 
था. ८-३६)। १३- सर्वतो देशतश्चापि यत्रा रम्मस्य 
वर्जनम्‌ । भ्रष्टमी प्रतिमा सा» » »॥ (लाडीस. 
७-३१) । 

१ हिंसा के कारणमूत सेवा, कृषि व बाणिज्य क्षादि 
झारमलों का परित्याग करने कले शावक को 


आरम्भ-समारम्भ ] 


ध्रारम्भविरत (प्रष्शम प्रतिमा धारक) कहते हैं। 
& पूर्व प्रतिमाशों के साथ पश्राठ मास तक स्वयं 
झारम्भ म करते बाले आवक को ह्ारम्भविरत कहा 
गाता है । 
शारम्भ-सभा रमस्भ-प्रारम्मसमा रम्नो त्ति प्रारभ्य- 
न्ते विनाइयन्त इति झ्रारम्भा जीवास्तेषां समारम्भ 
उपमर्द:। ध्थवा आरम्म. कृष्यादिव्यापारस्तेन समा- 
रम्भो जीवोपमर्द: । झ्थवा झारम्भो जीवानासुपद्रव- 
णम्‌, तेन सह समारम्भ. परितापन मित्या रम्भ-स मा- 
रम्भ, प्राणवधस्य पर्याय इति । प्रथवेहा रम्भ-पमा- 
रम्भशब्दयोरेकतर एवं गणमीयो बहुसमरूपत्वादिति । 
(प्रदनव्या. बु. ११) । 
ध्रारम्पन्ते विनाइयस्ते इति प्रारम्भा: जोवा: इस 
मिदक्ति के झनुसार प्रारम्भ शब्द का श्र्थ जीव 
होता है, उनके समारम्भ--पीडम--का लास 
प्रारम्भ-समारस्भ है । भ्रथवा कृषि ध्ादि व्यापार से 
जो प्राणिविधात होता है बह प्रारम्भसमारम्भ कह- 
लाता है। भप्रथवा जीवों को उपद्रव के हारा जो 
संतप्स किया जाता है उसे प्रारम्भसमारमभ्भ जानना 
अहिए | भ्रथवा आरम्भ भोर समारम्भ इन दो 
शब्दों में से किसी एक हो को गणना करना चाहिए। 
झाराधक--१. पचिदिएहि गुत्तो मणभाईतिविह- 
करणमाउत्तो । तव-नियम-सजमंमि श्र जुत्तो भ्राराधभो 
होइ॥ (झोषनि, २८१, पृ. २५०) २० णिहयकसाभो 
भव्वो दंसगवतो हु णाणसपण्णों । दुविहृपरिग्गह- 
चत्तो मरणे आराहझो हवइ || ससारसुहविरत्तो 
वेरगग परमउबसम पत्तो । विविहृतवतवियदेहो मरणे 
आाराहभो एसो ॥।प्रप्पसहाने णिरपो वज्जियपरदब्व- 
संगसुक्ख रसो । णिम्महियराय-दोसो ह॒वेह प्ाराहझों 
मरणे ॥॥ (धारा. सा. १७-१६) । ३. »< ८ » 
भव्यस्त्वाराधको विशुद्धात्मा। (भ. श्रा. भूला. १ 
जदृघृत) । 
६ जो पांचों इन्द्रियों से गुप्त है श्रथति उन्हें अपने 
भ्रभीन रखता है, सन धादि (बजन व काय) तीन 
करणों की प्रवृत्ति में सावधान है; तथा तप, वियस 
व संयम सें संलरत है; वह श्ाराधक कहलाता है । 
झऋाराधना--१. उज्जोवणमुज्जबण णिव्वहरण साहणं 
च णिज्छ (त्थ)रणं । बसण-णाण-चरित्त तवाणमारा- 
हुणा भणिदा ।। (से. झा. २)। २ आाराध्यन्ते 
ले. २७ 
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[आाजंब धर्म 


सेव्यस्ते स्वायभसाभकानि क्रियाते सम्यस्द्शनादीनि 
मोक्षयुलाधि9मिरनयेत्या राधता प्राराष्यसिष्ठ धारा- 
घकव्यापार: उपजातसम्यग्दशशनादिपरिणामस्मात्म- 
नत्तद्गतातिशयवृत्ति. । (भ. था. मूला, ही. १) ॥ 
३. आराधना परिशुद्धप्रव्ज्यालामलक्षणा | (उप. प. 
यु. ४६६) । 

५ सम्पध्दर्शन, जान, शारितज्र झोर तप के उद्योतन, 
उद्यापन, निर्वहन, साधन एवं निस्तरण--भावान्तर- 
आरपण--को भ्राशबना कहते हैं । 

झाराधनो भाष--१. प्राराहणी उ दब्वे सच्चा 
>> 2८ । (दक्ष. सि. २७२) । २. प्राराध्यते 
परलोकापीडया यथावदिधीयते वस्त्वनयेत्यारा- 
घनी । (बहाव. नि. हरि. ब. २७२) । 

२ जिस भाषा के हारा बुसरे प्राणियों को पोड़ा न 
पहुँचा कर वस्तु का यथार्थ कथम किया जाता है उसे 
आाराधनी भाषा कहते हैं । 

झाराम--१- विविधपुष्पजात्युपशोभित भारामः + 
(अ्रनुयो. हरि. व्‌. पृ. १७) । २ भागत्य रमन्तेज्त 
माबवीलताग्ृहादिषु दम्पट्य इति स आरामः | 
(जोबाजी, सलग. व्‌. ३, २, १४२, पु. २५८) । 

१ नाना जाति के पुष्पों से क्षोमित उपयन को 
झाराम कहते हैं । 

झारोह--भारोहो नाम घरीरेण नातिदैर्ष्य नाति- 
हस्वता, / » »< भ्थवा भारोह:ः शरीरोच्छायः $ 
(बृहत्क. वृ. २०५१) । 

शरीर से न॒ तो श्रति लस्बा होना पश्लौर न प्रति 
छोटा भी होता, इसका झास भारोह है। भ्रथवा 
दारीर को ऊंचाई को झारोह कहते हैं । 

झाजव घ॒र्म --१. मोत्तृण कुडिलमाव णिम्मलहिद- 
येण चरदि जो समणो । भ्ज्जवधम्म तइयो तस्स 
दु संभवदि णियमेण । (हादशानु. ७३) | २. योग- 
स्यावकता भ्ार्ज वम्‌ । (सं, सि. ६-६; त. इलो. ६, 
६; ते. खुखबो, ९-६; त. वुत्ति शत, ६-६) । ३. 
भावविशुद्धिरविसवादन चाजवलक्षणम्‌ । ऋजुभावः 
ऋजुकरम वाज॑बम्‌, भावदोषवर्जनमित्यर्थ: । (त. भा- 
६-६) । ४. योगस्थावक्रता भ्रा्जजम्‌ । योगस्य 
काय-वाइमनोलक्षणस्थावक्रता प्रार्जबसित्युच्यते ॥ 
(त. बा. ६, ६, ४) | ४- प्रज्जवंं नाम उज्जुगत्त्ं 
तिवबा पअ्रकुड़िलतणं ति वा। एवं च कुव्यमाणस्स 


आत्तंध्यात ] 


कम्मणिज्जरा भवह, प्ररुव्यमाणस्स य कम्मो- 
अचयो भवह। (दवाब, लू. प. १८; उच्जता- 
आयो पहज्जवं । (वशवे. थू. पृ. २३३)। ६. परस्मि- 
ईललिकृतिपरेदपि मायापरित्यागः भाज॑वम्‌ । (वछ्षवे- 
नि. हरि. व. १०-३४६) | ७. जो चिंतेइ्ठ ण वंक 
कुणदि ण वंक ण जपए वक । ण य गोवदि णिय- 
दोसं भ्रज्जवधम्मो हवे तस्स । (कातिके. ३६६) । 
५८. प्राकृष्टास्तद्यसूत्रवद्कताइसभाव श्रार्जजम्‌ । (भ- 
भरा. विजयो. दो. ४६) । &- वाइभनःकाययोगा- 
नामवक्रत्वं तदाजवम्‌ । (त. सा. ६-१६) । (१०. 
प्राजंव मायोदयनिग्रह:। (झौषपा. भ्रभय. वू. १६, 
8३) । ११. थोगस्य कायवाइमनोलक्षणस्यावक्रता- 
$अर्जवमित्युच्यते । (था. सा. प्‌ २०)। १२. ऋजो- 
अवि झाज॑व मनोवाक्कायानामवक्रता । (सूला. व्‌. 
११-४५) । १३. चित्तमल्वेति बाग सेषां वाचमन्वेति 
ख क्रिया। स्वपरानुग्रहपरा' सन्तस्ते विरला. कलौ ॥ 
(प्र. भ. ६-२०) । १४. प्रज्जवों य प्रमाइत्त 
>( 9८ । (भ. गु. षट्‌. स्त्री. ब. १३, पृ. ३८) । 
१४, मनोवचन-कायकर्मणामकौटिल्यमाजं॑वम्‌ । (तं. 
चुलि अत, ६-६) । १६. ऋजुरवक्रमनोवाक्काय- 
कर्मा, तस्य भावः कर्म वा धाज॑वम्‌, मनोवावकाय- 
विक्रियाविरहों मायारहितत्वम्‌। (सम्बोधस. व. 
१६०, पृ. १७; धर्मंसं. मान. स्वी. थु. ३-४३, प्‌. 
१२८) । 

३ कुटिलता को छोड़कर निर्मल प्रन्त.करण से 
अबृत्ति करना प्रात धर्म कहलाता है, जो मृनि के 
सम्भव है । 

झातंध्यान-- १. प्रमणुण्णसपयोगे इृट्नविश्ोए परि- 
स्सहणिदाणे। भट्ट कसायसहिय काण भणियं समा- 
सेण ॥ (भ. झा. १७०२) । २: प्रमणुण्णजोग-इट्ठ- 
विशोग-परीषह- णिदाणकरणेसु । भ्रटूट कसायसहियं 
आऋाण भणिदं समासेण ॥ (मूला. ५-१६८)॥ ३० 
आतंममनोशस्य संप्रयोगे तद्रिप्रयोगाय स्मृतिसमन्बा- 
ड्वारः ।। विपरीत मनोशस्य ॥। वेदनायादव ।। निदान 
स।। (त. पृ. €, ३०-३३) | ४. ऋत दुःखम्‌, प्र्द- 
अमतिर्वा, सत्र भवमारतग । (स, लि. ९-२८, त. 
सुखबो, ६-२८; त. वृत्ति भुत. ६-२८) । ५. तत्व 
संकिलिटृिज्फवसाभो प्रट्टं । (बच्यबे. चू्‌. पृ. २६) । 
&- राज्योपभोगशयनासनवाहनेयु स्त्रीगन्धमाल्य- 


अणिरत्नवियुषणेषु । इच्छाभिलाबमतिमातरभुपैति 
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[भातंध्यान 


मोहाद ध्यान तदात॑मिति तत्प्रवदन्ति तज्ञाः॥ 
(दह्वबं. नि. हरि. व १-४८) । ७. ऋत॑ दुःख 
तन्निभित्तों दृढाध्यवसाय:, ऋते भवमातेंमू, मिलष्ट- 
मित्यर्थ:। (ध्यानश. ५-झाव, हरि. थु. पु. ५८४)। 
८. इष्टेतरवियोगादिनिमित्त प्रायशों हि तत्‌ | यथा- 
शकत्यपि हेयादावध्रवृत्यादिवजितम्‌ ॥ उद्देगकृद्वि- 
बादादघमात्मधातादिका रणम्‌ । भार्तध्यानं >८ »< 
>< ॥ (हरि. प्रष्टक, १०, २-३) | ६. ऋतमर्दंग- 
सार्तिरवा, तज्र भवसातंम्‌ । ऋतं दु खम्‌, अथवा शर्द- 
नमातिर्वा, तत्र भवमातंम्‌ ॥॥ (त. वा. €, २८, १)। 
१०. तन्नातिरदन बाघा ह्यातं तत्र भवं पुनः । सुकृष्ण- 
नील-कापोतलेश्याबलसमुद्भवम्‌ ।। (है. पु. ४६०४) । 
११, झात॑ दुःखभवं दुःखानुबन्धि चेति । (त. भा. 
सिद्ध. व ६-२६); भातिश्च दुःख शारीरं मानस 
चानेकप्रका रमू, तस्यां भवमात॑ ध्यानम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. व. ६-३१) । १२. ऋतमर्दंनमातिर्वा, ऋते 
भवमातंमतां भवमातंमिति वा दुःखभाव प्रा्थना- 
भाव वेत्य्थं:। (त. इलो. ६-२८) । १३- भट्‌टं 
तिव्यकसाय 2 9९ » ॥ दुःखयरविसयजोए केम 
इम चयदि इदि विचिततो । चेट्रदि जो विक्खिसो 
भ्रटुज्माण हवे तस्थ ॥ मणहरविसयविश्योगे कह त॑ 
पावेमि इदि वियप्पो जो । सतावेण पयट्टों सो चिय 
झट्ट हवे ज्काण ॥ (कार्तिके. ४७१, ४७३-७४) । 
१४. तंबोल-कुसुम-लेवण-भूसण-पियपुत्तचितण भ्रष्ट । 
(शा. सा. पद्म. ११)। १४५, राग-द्ेषोदयप्रकर्षादि- 
न्द्रियाघोनत्वराग-देषोद्रेकात्‌ प्रियसंयोगाउप्रियवियोग- 
वेदना-मोक्षण-निदानाकांक्षणरूपमातंभ्‌ ।। (पंचा. का. 
झगृत, थु. १४०)। १६. प्रिमभ्रंशेउप्रियप्राप्तो निदाने 
वेदनोदये । प्रात कषायसंयुकत ध्यानमुगतं समासतः ।॥ 
(त. सा. ७-३६) । १७. ऋते भवमथात॑ स्पादसद- 
ध्यान दरीरिणाम्‌ । दिग्मोहान्मत्ततातुल्यमविद्या- 
वासनावशात्‌ ॥ (शानार्णजब २४-२३) । १८. ऋतं 
दुःखम्‌, तस्म निभिस्त तञ्ञ वा भवम्‌, ऋते था 
पीडिते भवमात॑ ध्यानस्‌ । (स्थासा, भ्रभय. थु. ४, 
१, २४७) । १६. तज्नात॑ सतोज्ञामनोश्लेषु वस्तुषु 
वियोग-संयोगादिनिवन्धन वित्त विक्लवलक्षणम्‌ । (क्- 
सना. समय, व. ४) । २०, तर ऋत॑ं दुशं ततच 
भवमातंम्‌, यदा प्रति: पीडा यातनं ज, तभ भवमा- 
तेंमू। (योगा. स्थो. बिय. ३-७३)। २१. स्वदेश- 
त्यायात्‌ द्रब्यनाशात मिजजनविवेदगमवात्‌ कमतीय- 


अआर्तध्यान ] 


कामितीवियोगादनिष्टसंयोगादा समुपजातमातेध्या- 
नमु ॥ (नि. सा. यू. ४९) | २२. प्रतिष्टयोग-प्रिय- 
विप्रयोगप्रभुस्यनेकातिसमुद्सवत्वात्‌ । भवोद्भवातें- 
रथ हेतुभावाद्यथार्थमेवा्त मिति प्रसिद्धम्‌। (प्रात्मप्र. 
६१) | २३: प्रातं विषयानुरण्जितम्‌ । (धर्मेस॑, 
सात स्‍्थो. बु. ३-२७, पृ. 5४०)। २४. भझातंभाव 
गत भारत, प्रार्तस्य वा ध्यानमार्तध्यानम्‌ । (भरा. 
आह. ४ ह.--अभिया, १, पु. २३४)। २४. पभर्तिः 
शारीर-मानसी पीडा, तन्न भव पाते, मोहोदयाद- 
गणितकार्याकायंविवेक: । (अ्रभिषा. १, पृ. २३५)। 
२६ निदइ निश्चययकयाई पसंसई विम्हिझो विभूईो | 
पत्थेइ तासु रज्जद तयज्जणपरायणों होई॥ सद्दा- 
इविसयगिद्धों सद्धस्मपरम्मुहों परमाथपरों | जिणमय- 
मणविक्शतो बट्टद झट्टम्मि काणम्मि ।। (झाव. ४ 
हा. १६-१७--धभिया., १, पु. २२७)। २७. शब्दा- 
दीनामनिष्टाना वियोगासंप्रयोगयों: । चिन्तन वेद- 
नायादच व्याकुलत्वमुपेयुष: ॥ इष्टानां प्रणिधानं न 
संप्रयोगाविधोगयो: । निदानचिन्तन पापमातंमित्य 
चतुविघम्‌ ।। (श्रध्यात्मसार १६, ४-५) । 

१ प्रनिष्ट का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए, 
इष्ट का वियोग होने पर उसकी प्राप्लिके लिए, पीड़ा 
के हीने पर उसके परिहार के लिए, तथा निदान-- 
ध्रागामी काल सें सुख को प्राप्ति को इच्छा--के लिए 
बार-बार लिम्तन करना; इसे श्रार्तध्यान कहते हैं । 
धार्य--१. ग्रुणैर्गुणवद्धिववा प्रयन्त इत्यार्या:। (स. 
सि. ३-३६; ते. वा. ३, ३२६, २; रत्नक. टी. ३, 
२१३ ते. बृश्ति शत. ३-३६) । २. इक्षयाकु-हर्युग्र- 
कुरुप्रधाना: सेनापतिश्चेति पुरोहिताद्याः । धम्मेप्रिया- 
स्ते नुपते त एवं भ्रार्यास्त्वनार्या विपरीतवृता: ॥ 
बिशंग, ८-४) । ३ सदुगुर्ण रयंमाणत्वाद गुणवद्‌- 
भिए्य मानवेः । (त. इलो. ३, ३७, २) । ४. भ्रध॑- 
चड़विशतिजनपदजाताः भूयसा पभ्रार्या:। भ्रन्यत्र जाता 
स्लेच्छा: । सत्र क्षेत्रजाति-कुल-कर्म-शिल्प-भाषा- 
ज्ञान-द्दान-चारिधेषु शिष्टलोकन्यायधर्मानपेताघरण- 
शीला प्लार्मा: । (त. सिद्ध, यू. ३-१५) । ५. भाराद 
हेयभर्मेम्यो माता: प्राप्ता उपादेयधमें रित्या्या:। 
(प्रश्ञाप, मलय, दू, १-३७, पृ. ५५) । 

१ जो युणों से युक्त हों, श्थवा गुणों जम जिनकी 
सेषा-सुथूवा करते हैं उन्हें धार्य कहते हैं। ५ थो हेप 
शर्म बालों में से उपादेय धर्म बालों के द्वारा प्राप्त 
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किये जाते हैं थे सार्थ कहलाते हैं । 

श्राथिका - प्रापिका उपचरितमहाब्रतबराः स्त्रिय: ४ 
(सा. थ. २-७३) । 

उपचरित महात्रतों को भारक महिलाशों को 
धापिका कहा जाता है । 

हार्ष विवाहु---१. गोमिथुनपुर:सरं कन्याप्रदाना- 
दार्ष: । (धर्मबि. मु. बू. १-१२)। २. गोमिथुनदान- 
पूर्वकमाष:। (आद्भगु. पृ. १; योगशा. स्थो. विव, 
१-४७; धर्मसं. मान. स्थो, थु. १-५, पु. ५) | 
बोदुगल के दासपूर्यक कम्या प्रदान करने को प्रार् 
वियाह कहते हैं। 

झ्राहेन्त्य क्रिया--भाहंन्त्यमहंतो भावों कर्म वेति 
परा क्रिया। यत्र स्वगवितारादिमहाकल्याणसम्पद:ः ।8 
यांसों दिवो5वतोर्णेस्थ प्राप्ति: कल्याणससम्पदाम्‌ । 
तदाहँन्स्यमिति शैय॑ त्रैलोक्यक्षोभका रणम्‌ ॥॥ (म. पु. 
३९, २०३--४) । 

झरहूंत के भाव झ्रणथवा कर्मरूप क्रिया को प्राहंस्त्थ 
क्रिया कहते हैं, जिसमें स्वर्गवतरणावि रूप 
कल्याण-सम्पदायें प्राप्त होती हैं। स्वर्ग से श्रवतीर्ण 
हुये भगवान्‌ धरहंत को जो कल्याण-सम्पदाशों की 
प्राप्ति होती है वह प्राहेनवय क्रिया कहलाती है, णो 
तीनों लोकों को क्षोभ उत्पन्त करने वालो है । 
शालपनबन्ध--देखो पक्‍्रालापनबन्ध। रघ-शकटा- 
दीनां लोहरज्जु-वरत्रादिभिरालपनादाकर्षणात्‌ बन्ध: 
भ्रालपनबन्ध: । भ्वनेकार्थत्वात्‌ धातूनां लपिः झाक- 
पघंणक्रियो शेयः | (त. वा. ५, २४, €) । 

रथ व शकट प्ादि के अंग-उपांगरूप काष्ठ झ्ादि 
को लोहमय सांकल व रस्सी ह्यादि के द्वारा खलॉच 
कर बांधना, यह भ्रासपनवन्ध कहलाता है । 
झालब्ध दोष-- १. उपकरणादिक जब्ध्वा यो 
वन्दनां करोति तस्यालब्धदोष. । (मूला, बु. ७, 
१०६) । २. उपध्याप्त्या क्रिया लब्धम्‌ । (धरने. ध. 
स्‍थो. टी. ४८-१० €) 

१ उपकरण झादि पाकर गुरु की बस्दना करने को 
झालरुष दोष कहते हैं । 


झधालस्वन--१- भालबर्णेहि भरियो लोगो राइदु- 
मणस्स खबगस्स । जं जं मणसा पेच्छइ त॑ त॑ भ्राज- 
बर्ण होई | (धब. पु. १३, पृ. ७०) । २: झ्ालम्बनं 
वाश्ये पदार्थे भहंत्स्यरूपे उपयोगस्यैकत्वम्‌ । (शाग- 


झालस्बन-प्रहणसाधन ] 


सार है. घ. २७--५)। ३. धालम्बने बाहों विषय:। 
(थोडझाक भु. १३-४) । 

१ सारा लोक ध्यान के ध्ालम्बनों से भरा हुआ है। 
अ्याता साथु जिस किसी भ्री धस्तु को ध्राधार बना 
कर मन से चिन्तन करता है बही उसके लिए ध्यान 
का झालम्गत बन जातो है। 3मे ध्यान के प्राधार- 
भूत वाहा पदार्थ को उसका झालम्बन कहा 
जाता है। 

झआझालम्बन-प्रहशासाधन-- १. जेण वीरियेण भाण- 
पाण-भास-मणाण पाउग्गपोग्गले कायजोगेण घेत्तूण 
आणपाण-भास-मणत्ताए झालबिता णिसिरति ते 
चीरिय प्रालबणगहणसाहण ति वुच्चति । (कर्मंप्र. 
हे. बज. क. ४, पु २१) । 

जिस वाक्तिविशेष के हारा धवासोच्छवास, भाषा 
और सन के योग्य पुदूगलों को काययोग से प्रहण 
ऋर शवासोक्रछ्बास, भाषा और मनरूप से अ्रवल- 
स्थित कर निकालता है उसे प्रालम्वन-प्रहण-साधन 
कहते हैं । 

झालसम्बनशुद्धि-- प्रालम्बनशुद्धिगगुर-ती थ॑-चैत्य-यति- 
यन्दनादिकमपूर्व शास्त्रायंग्रहणम्‌, संयतप्रायो ग्यक्षेत्रमा- 
गंणम्‌, वेयाबृत्यक रणम्‌, भ्रनियतावासस्वास्थ्यसम्पा- 
दने पअमपराजयम्‌ (मूला.--सपादन श्रमजयो'), 
नातादेशभाषाशिक्षणमू, विनेयजनप्रतिबोधन चेति 
प्रयोजनापेक्षया प्रालम्बनशुद्धि: । (भ. था. विभयो, 
च भूसा. टी. ११६१) । 

गुर, तोर्ष, श्नेत्य एवं यति श्रावि को वन्दनापूर्वक- 
अपर शास्त्र के भ्र्थ को प्रहण करना; संयत के 
योग्य स्थान का झ्रल्वेषण करमा; साधुझों की देया- 
युत्य करता, अभियत झ्ावासों में रहकर स्वास्थ्य- 
साभ करना, परिञ्रमजयोी होना, माना देशों को 
भाषाप्रों का सौक्षना, तथा विनेय (विष्य) जनों 
को प्रतियोध बेना; यह सब प्रयोजन की प्रपेक्षा 
झालम्बनशूठि है। 

झालापनबन्घध--देखो भ्रालपनबन्ध । १. जो सो 
आलावणबधो जाम तसस इमो जिहसो--सगडाण 
था जाणाण वा जुग़ाणं वा गड्डीण वा गिललीण वा 
रहाणं वा संदणा्ं वा सिवियाणं वा गिहाण वा 
पासादाण वा गोबुराण वा तोरणाण वा से कट्ठेण 
वा लोहेश वा रज्जुणा वा बरुमेण वा दब्भेण वा 
जे चामण्णे एवमादिया भ्रण्णदब्वाणमण्णदव्वेहि 
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[ग्रालीढ स्थान 


झालावियाणं बधो होदि सो सब्यो प्रालावणबंधों 
णाम। (पढ्खं. ५, ६, ४१--पु. १४, पु. ३८5) । 
२- से कि त भ्ालावणबंधे ? झ्रालावणबधें जे ण॑ 
तणभाराण वा, कट्टूभाराण वा, प्तभाराण वा, पला- 
लभाराण वा, वेललभाराण वा, वेत्तलता-वाग-वरत- 
रज्जु-वल्लि-कुस-दब्भमादीएहिः प्रालावणबधे समु> 
प्पज्जइ, जहन्नेणं श्रतोमुहुत्त,, उबकोसेण संखेज्ज 
काल, सेत्त प्रालावणबधे । (भगवती ५, &, ११--- 
छण्ड ३, पृ. १२०३)! ३. रज्जु-वरत्त-कट्टुदब्वादीहि 
ज॒पुषभुदाण [दव्वाण ]बंधण॑ सो भ्रालावणवधो 
णाम। (अब. पु. १४, पु. ३४); कटद्ठादीहि 
अण्णदब्तरेहि भ्रण्णदव्वाण भ्रालाविदाण जोइदाणं थो 
बधो होदि सो सब्वो पश्रालावणबधों णाम। (घब. 
पु. १४, पृ. ३६) । रे- तृण-काष्ठादिभाराणा रज्जु- 
वेत्रलतादिभि:। सड्रूयकालान्तमुह॒ताँ बन्ध ध्ाला- 
पनासिघः ॥ (लोकप्र. ११-३२) । 

१ शकट (बड़े पहियों बाली गाड़ी ), यान (सम॒द्र में 
गसन करने वाली मोकाबिदोंष), युग (धोड़ा व 
खच्चर से खोंचा जाने वाला तांगा जंँसा), छोटे 
पहियों बाली छोटी गाड़ी, गिल्‍ली (पालको), शय 
(युद्ध में काम झ्ामे बाला), स्थन्दन (चक्रवर्ती भ्रादि 
महापुरुषों को सवारी), छिविका (पालकी), 
गृह, प्रासाद, गोपुर श्रोर तोरण; इन सबका जो 
लकड़ी, लोहा, रस्सो, चर्ममय रस्सी झौर दर्म 
(काज्ष) भ्रादि से बन्धन होता है उसे झ्रालापनबन्ध 
कहते हैं । प्रभिप्राय थहु कि लकड़ो भावि प्रन्य 
द्रव्यों से जो पृथर्मूत बूसरे द्रध्यों का सम्बन्ध होता 
है उसे ग्रालापनबन्ध कहते हैं । 

झालोढ़ स्थान--१. तत्थ भ्रालोढ नाम दाहिण॑ 
पाय श्रग्गतोहुत्त काऊण वामपायं पच्छतोहुत्त उसा- 
रेउ भ्रतरा दोण्हवि पादाण पंच पाए। (झाव. लि. 
सलय. ब्‌. १०३६, पृ. ५६७)। २. तत्र दक्षिणमुरु- 
भग्रतों मुख कृत्या वाममूर पदचान्मुखमपसारयति, 
प्रन्तरा व दयोरपि पादयो: पठ्च पादा:, ततो वाम- 
हस्तेन घनुगृ हीत्वा दक्षिणहस्तेन प्रत्यअ्चामाकर्षति, 
तत्‌ ध्ालीठस्थानम्‌ । (व्यब. भा, मलय. श्र, २-३४, 
पु. १३) । 

२ दाहिने पेर को झागे करके झौर बायें पैर को 
पांच पादों के भ्रन्तर से पीछे पसार कर आयें हाथ 
में धनूव लेकर दाहिते हाथ से उसकी प्रत्यअ्चा को 


भालूंछन ] 


अींचते हुए खड़े होने को प्रालीदस्थान कहते हैं । 
झालु छुन--कम्म-मही रहमूलच्छेदसमत्थी सकीय- 
थरिणामो । साहीणो समभावों प्रालृंछणमिदि समु- 
हिंदूठ ।। (नि. सा. ११०) । 

कसेरूप ब॒क्ष के मुलोच्छेद करते में समर्थ ऐसे स्थ- 
कीय स्वाधीन समभावकप परिणाम को शभ्रालुंछन 
कहते हैं । 

आलेपनबन्ध--देखो प्रल्लीवणवन्ध। कुडशप्रासा- 
दादीना मृत्पिण्डेष्टकादिभि. प्रलेपदानेनान्योन्यालेप- 
नादपंणादालेपनबन्ध । (त. वा. ५, २४, ६) | 
भिल्‍ि व सबन ह्रावि के सिट्टी व इंट झावि से लेप 
देने से जो परस्परसें एककूपता होती है उसे भ्रालिपन- 
अन्ध कहते हैं । 

आलो कितपान-भोजन-- १. प्रालोकितपानभोजन- 
मिति प्रतिगेह पात्रमव्यपतितपिण्डरचक्षु राद्युपयुक्‍्तेन 
प्रत्यत्ेक्षणीयस्तत्स मुत्यागन्तुकसत्त्वस रक्ष णार्थ मागत्य च 
अ्तिश्रयं भूय: प्रकाशबन्ति प्रदेशे स्थित्वा सुप्र [त्य] 
वेक्षित पानभोजनं विधाय प्रकादाश्रदेशावस्थितेन 
बल्गनीयम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. ७-३) । २. भा- 
लोक्यते स्मालोकितम्‌ । पान च भोजन च पानभो- 
जनम्‌ । झालोकितं च॑ तत्पानभोजन चालोकित- 
थानभोजनम्‌ ॥ (त. सुखबो, ७-४) । ३. पान च 
भोजन च पान-भोजने, झ्ालोकिते सूय॑प्रस्यक्षेण पुनः 
थुननिरीक्षिते ये पान-भोजने ते श्रालोकितपान- 
भोजने । भ्रथवा पान च भोजन च पानभोजनं समा- 
हारो द्वन्द्र:। प्रालोकित व तत्‌ पानभोजनं च भालो- 
कितपानभोजनम्‌ । (त. बुध श्रुत. ७-४) । 

२ प्रकाश में देश कर भोजन-पान करने को झालोकित- 
पान-भोजन कहते हैं । 

आझालोचन -- देखो भ्रालोचना । १. जं सुहमसुहसु- 
दिण्णं संपडिय भ्रणेयवित्थरविसेस । त दोसं जो 
चेददि स खलु झालोयण चेदा || (समयप्रा. ४०५)॥ 
२. जो पस्सदि अप्पाण समभावे सठवित्तु परिणाम । 
झालोयणमिदि जाणह परमजिणंदस्स उवएसं ॥ (नि 
सा. १०६) | ३: तत्र गुरवे प्रमादनिवेदन॑ दशदोष- 
विवर्जितमालोचनम्‌ । (सं. सि. €-२२; त. लो. 
&£-२२) । ४. झालोचनं विवरण प्रकाशनमाल्यानं 
प्राइःकरणमित्यनर्थान्‍तरम्‌ । (त. भा. £-२२)। 
५- सत्र भुरते प्रमादतिवेदत दषदोषधजितमालोच- 
मंध। तेयु नवसु प्रायदिघत्तविकल्पेषु गुरवे एकास्ते 
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[भ्रालोचन 


निषण्णाये प्रसन्‍नमनसे विदितदेश-कालस्य छषिष्यस्य 
सविनयेनात्मप्रमादनिवेदन दश्भिदोर्ष॑विवर्जितमालो- 
चनमित्याख्यायते । (त. था. ६, २९, २)। ६-० झा- 
लोचनं मर्यादया गुरोनिवेदन पिण्डिताल्यानस्य । (ले. 
भा. हरि. बु. £-२२) । ७. प्रालोचन मर्यादन मर्या- 
दया गुरोनिवेदनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. £-२२) | 
८- झालोचन प्रमादस्य गुरवे त्रिनिवेदनम्‌ । (तः सा. 
७-२२) । €. एकान्तनिषण्णायापरिश्राविणे श्रुत- 
रहस्थाय गुरवे प्रसन्‍नमनसे विद्यायोग्योपकरणग्रहणा- 
दिशु प्रश्नविनयमन्तरेण प्रवृत्तस्य विदितदेश-कालस्य 
दिष्यस्य सविनयमात्मप्रमादनिवेदनमालोचनमित्यु- 
च्यते | (था. सा. पु. ६१)। १०८ आालोचन गुरु- 
निवेदनम्‌ । (स्थाना. भ्रभय. व. ३, ३, १६८) | 
११. भालोचन दशदोषविवजित गरुरवे प्रमादनिवे- 
दनमालोचनम्‌ । (मूला. थु. ११-१६) । १२: तत्रा- 
लोचन गुरो: पुरत: स्वापराधस्य प्रकटनम्‌ । तच्चा- 
सेवनानुलोम्येन प्रायश्चित्तानुलोम्येत च। भ्रासेवना- 
नुलोम्य येन क्रमेशातिचार झासेवितस्तेनंव क्रमेण 
गुरो: पुरत: प्रकटनम्‌ । प्रायश्चित्तानुलोम्यं व गीता- 
थंस्य शिष्यस्य भवति । (योगशा. स्वो. विव. ४-६०, 
पु. ३१२)। १३. तत्र गुरवे स्वयकृतवर्तंमानप्रमाद- 
निवेदन निर्दोषमालोचनम्‌ । (त. सुखबो. बु. ६-२२, 
पृ. २१६) । १४. भालोचन सत्करमंणा व्तमानशु- 
भाशुभकर्म विपाकानामात्मनोश्यन्तभेदेनोपलम्मनम्‌ । 
झान. थ. स्वी. टी. ८-६४) । १५. प्राड्ट मर्यादा- 
याम्‌। सा व मर्यादा इयम्‌--जह बालो जपतों 
कज्जमकज्ज उज्जुए भणदइ। त तह भ्रालोएज्जा 
माया-मयविप्पमुक्कों य ॥। भ्नया मर्यादया >< >< »< 
लोकन लोचना प्रकटीकरणम्‌ भ्ालोचनम्‌, ग्रुरो" 
पुरतो वचसा प्रकटीकरणमिति भाव: । यत््‌ प्राय- 
द्चित्तमालोचनामात्रेण शुद्धघपति तदालोचनाहँतया 
कारणे कार्योपभारादालोचनम्‌ । (व्यव. भा. भलय. 
थे. १-५३, प्‌. २०)। १६- एकान्तनिषण्णाय 
प्रसन्‍नचेतसे विज्ञातदोष-देश-कालाय ग्रुरवे तादुशेन 
शिष्येण विनयसहित यथामवत्येबमवज््यनशीलेन 
शिशुवत्स रलबुद्धिना प्रात्मप्रमादप्रकाशनं॑ निवेदन- 
माराघताभगवतीकथितदशदोषरहितमालोघबनम्‌_ । 
(त. बूस्ति भुत, ६-२२; कारतिके, टी, ४४९)। 
१७. गुरोरग्रे स्वप्रमादनिवेदन॑ दशदोषरहितमालोंच- 
नस्‌ । (भावश्रा: ढों. ७5) । 


सालोचना ] 


१ नेक भेदकप जो शुभाशुभ कर्म उदय को प्राप्त 
होते हैं .वको झ्ात्मस्वकूप से पृषक्त समझ कर दोज- 
कप भागना, इसका ताम ग्ालोचन है। ३ गुर के 
सम्युस्ध बस दोदों से रहित झपने प्रमादजनित दोषों 
के निवेदन करने को हालोचन कहते हैं । 
शालोअमइ--देखो धालोघन । १. करणिज्जा जे 
जोगा तेसुवउसस्स निरहयारस्स । छउमत्यस्स 
विसोही जदगणों भ्रालोयणा भणिया | (जीतक. सूं. 
४) । २० उग्गहसमयाणंतरं सब्भूयविसेसत्याभि- 
मुहमालोय्ण प्रालोयणा भण्णति। (नदी, चू. 
चु, २६) । ३. तत्य आालोयणा नाम प्रवस्स- 
करणिज्जेसु भिक्खायरियाईसु जइवि भवराहो नत्वि- 
तहाबि प्रणालोइए भ्रविणप्रो भव३ त्ति काऊण प्रवस्स 
पधालोएयव्यं । सो जइ किचि भ्रणेसणाइ भ्रवराह्‌ 
सरेज्जा, सो था प्रावरितो किचि सारेज्जा तम्हा 
भ्रालोएयव्व । प्राल्लोयण ति वा पगासकरण ति वा 
भ्रकक्‍्शण विसोदि त्ति वा। (दश्षव, घू. १, पृ. २४)। 
४. प्रालोयणा पयड़णा भावस्स सदोसकहणमिह 
गज्को । ग्रुरुणो एसा य तहा सुविज्जराएण विन्‍्ने- 
धरा ॥ (झालो. वि. हरि. १५-३) । ५. भालोचना 
प्रयोजनवतो हस्तशताद्‌ बहिर्गेमनागमनादौ गुरोवि- 
कटना । (झाव. नि. हरि. दु. १४१८, पृ. ७६४) । 
६. भाइ मर्यादायामू, श्रालोचन दर्शन परिच्छेदो 
मर्यादया यः स भालोचन यथोकवर्तों पुरस्तादु वस्तु- 
सामान्यस्यानिर्देशयस्य स्वरूप-नाम-जात्यादिकल्पना- 
वियुतस्य यः परिच्छेद: सा आालोना मर्यादया 
भवति । (त. भा. सिद्ध. वृ, १-१४) | ७. गुरूण- 
मपरिस्सवाण सुब रहस्साण वीयरायाण तिरयणे मेरु 
व्य थिराण सगदोसणिवेगणमालोयणा णाम पांय- 
च्छित । (धव. पु. १३, पृ. ६०)। ८. स्वकृताप- 
राषगूहनत्यजनमालोचना । (भर. झा. विजयो. टी. 
६); स्वापराधनिवेदन गुरूणामालोचना । (भ. झा. 
बिजयो, टी. ६६) । ६. से एवं वतंमानकर्मविपा- 
कमात्मनो श्यन्तमेदेनोपलम्भमान: भालोचना भवति । 
(सलयश्रा, प्रमृत. बू. ४०५) । 

३ हमस्‍्यकरणीय भिक्षाञ्र्या (भिक्षार्थ मन) भावि 
में यश्चपि ब्रपराध नहीं है, फिर भी भ्रालोचना करना 
जाहिए; क्योंकि क्‍्रालोचना भ करते पर झ्वितय 
होता है। भालोचता, प्रकाशकरण, शोर प्रक्शण (? ) 
विश्रुद्धि; ये सब समाना्क हैं। ६ शपने रूप, नाम 


२१४, जैन-लक्षणावली 


[प्रावरण 


औौर जाति झावि को कल्पना से रहित बत्तुस्तामात्य 
का ओ सर्मादापूर्वक बोष होता है उसे श्रालोजगा 
कहा जाता है । 

भ्रालोचनानय--(नयतो नयप्रपश्चत: इत्यथ्थः 
झथवा कदा कारक इत्येतावद द्वार गतम्‌, नयंत 
इत्येतसु द्वारान्तरमेव ) इहाभिमुस्येन गुरोरात्मदोष- 
प्रकाशनम्‌ भालोचनानय: । (श्राव. भा. हरि. ब्‌. 
१७८, पृ. ४६६) । 

प्रमुखता से गृर के समक्ष प्रपने दोषों के प्रगट करने 
का नास झालोचनानय है । 

झ्रालोअतानुलोस्य -- भालोचनानुलोम्यं तु पूर्व 
लघवः आलोच्यन्ते पश्चाद्‌ गुरव"। (झाव, नि. हरि. 
बहु. १५०१) । 

गुर के सासने पहले लधु अपराधों को श्लोर पोछे 
गुर भ्रपराधों की झ्ालोचना करने को प्ालोचनानु- 
लोम्य कहते हैं । 

धालोचनाहूँ --- स्‍भ्ालोयणारिहं--भा मज्जायाए 
बट्टद । का सा मज्जाया ? जह बालो जपतों कज्ज- 
मकज्ज च उज्जुओ भणइ। त॑ तह प्रालोएज्जा 
माया-मयविप्पमुकको उ ॥ एसा भज्जाया । आालो- 
यण परगासीकरण समुदायत्यों। ग्रुरुपक्ष्यक्सीकरणं 
मज्जायाए। ज पाव भालोइयमेत्तेण चेव सुज्कइ एय 
भालोयणारिह । (जोतक. स्‌. पु. ६) । 

जिन प्रपराधों की शुद्धि केबल झालोचना से ही 
हो जाती है उन्हें प्रालोचनाई कहते हैं। वह भालो- 
चता भर्यादापर्वंक--अलक के सभान साया शौर 
भद से रहित होकर--सरलतापूर्णणझ को जानी 
चाहिए । 

झालोचनाशुद्धि- १. हतृण कसाए इंदियाणि 
सव्य च गारव हता। तो मलिदराग-दोसो करेहि 
झालोयणासुद्धि ॥ (भ. श्रा. ५२४) । २. भाया- 
मृषारहितता भालोचनाशुद्धि: । (भ. श्रा. मूला. हो. 
१६६) । 

१ कोभादि कवाय, इन्द्रियजिषय, सब (तीनों प्रकार 
का) गारव भोर राग देव को दूर कर धालोचना 
करने को प्रालोचनाशदि कहते हैं। 

ह्रावरण-- १. भावरणं कारणभूत (प्रज्ञानादिदो- 
पजनक) कम । झथवा ३८ ८ )८ क्ञान-दर्शनावरणे 
आवरणम्‌ ।(श्रा. भी. बु. ४)। २. आ्रान्रियते प्राज्छा- 
चतेश्नेनेत्यावरणम्‌ । यद्वा प्रावणोति श्राच्छादबति 


आवंजन ] 


>८ »< >प्रावरणं मिथ्यात्वादिसचिवजीवश्यापा- 
राहुतकर्मंवर्गंणान्तःपाती विधिष्टपुदूगलसमृह: ! (कर्म- 
जि .दे. स्थो. टी. ३, पृ. ४) । 

१ सशानावि दोषों के कारणमृत कर्म को भ्रावरण 
कहते हैं | प्रथया शानाव रण झोर द्नतावरण ये दो 
कर्म ग्रावरण कहलाते हैं। 

आावजंन---उकतं च--प्रावज्जणमुवधोगो बावारो 
या दति । (प्रक्ाप, मलय. व्‌. ३६, पृ. ६०४) । 
आवर्जन का प्र उपयोग या व्यापार होता है। 
केवलिसमुद्धात के समय वेदनीय, नाम झोर गोत्र 
कर्मों की स्थिति को झ्रायु के समान करने के लिये 
जो व्यापार होता है बह प्लावजंनकरण कहलाता है। 
झार्वजितकर ण--देखी श्रायुक्तकरण--१. कैवलि- 
समुग्धादस्स भ्रहिमुही भावों भावज्जिदकरणमिदि । 
(जपध, भर. प. १२३७--घ. पु. १०, पु. 
३२५ का दि. ७)। २. भपरे भावजितक रणमित्याहु: । 
तत्रायं छब्दार्थ:--भावजितो नाम भ्रभिमुखीकृतः ॥ 
सथा च लोके वक्तारः आझ्रावजितोध्य मया, सम्मुखी- 
कृत इत्यर्थ: । ततरच तथा भव्यत्वेनावजितस्य मोक्ष- 
गमन॑ प्रत्यभिमुखीकृतस्य करण क्रिया शुभयोगव्या- 
पारण भावजितकरणम्‌ । (अज्ञाप. सलय. थु. ३६, 
पु. ६०४; पंच, मलय. वु, १-१५, पृ. २५) । 

२ मोक्ष गसन के प्रति भ्रभिमुल हुए जोब (केवलसी) 
के द्वारा की जातेवाली क्रिया--शुभ भोगों के 
ज्यापार--को प्रावजितकरण कहते हैं। इसे भायो- 
जिकाकरण भो कहते हैं 

झावतंनता-- १. वरत्यंतेड्नेनेति बर्तन क्षयोपशम- 
करणमेव, ईहाभावनिवृत्यभिमुखस्यापायभावधरत्तिप- 
स्यभिमुखस्य चार्थविशेषावबोधबविदेषस्य भ्रा मर्या- 
दया वक्तंतमावतंनम्‌, तद्भाव प्रावत्तनता; (नभ्ली. 
हरि. व. पृ. ६६)। २. ईहातो निवृत्यापायभाष॑ं 
प्रत्यभिमुखों बर्लेते येन बोधपरिणामेन स प्रावत्तेन- 
स्तद्भाव प्रावर्तनता | (नन्दी, भलब. व्‌. सू. १३९) । 
२ जिस ओषध परिणाम के द्वारा ईहासे निवुत होकर 
अपायभाव के प्रति श्रभिमुल होता है उसका नाम 
झावतंत्र शोर उसके भाव का नाम प्रावतंगता है । 


'झावधेंल--आवधंणम्‌ उदकेत छटकप्रदातम्‌ । 


(बूहत्क. थु. १६८१) । 
अल से छोटे देते का गाम प्रावर्यण है । 
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झावलि--१. भसंखिज्जाणं समयाणं समुदयसमिति- 
समागमेणं सा एगा भ्रावलिभ स्ति वृच्चद । (झनुयो. 
सृ. १३७; जम्बूड़ो, सृ. १८; भग. सू. ६-७) | 
२* ते (समया:) 5संखा भावलिया । (जोवस. १०६)। 
३ ते स्वसहूरुयेया आवलिका । (त, भा. ४-१४ )। 
४. होंति हु भसंखसमया भप्रावलिशामो >< >< ८ । 

(तिं. प. ४-२८७ )। ५. प्रसख्येया: समया झ्ावलिका । 
(त. था. ३, ३८, ७) । ६. भावलिका प्रसस्येगस- 
मयसघातोपलक्षित: काल: । (नन्दी. हरि. बु. पृ. 
३६; झाव. नि. हरि. थु. ३२ एवं ६६३) । ७: 
तेसि (समयाण) भरसंखेज्जाण समुदयसमितीए झाव- 
लिया। (ध्नुयो. हरि. थ. पु. ५४) । ८. असंस्येय- 
समयसमुदाय: झ्रावलिका । (पंच. स्वो. भु. २, 
४२, पृ. ७६) । €. ते चासस्येया: समया भ्रावलिका 
भण्यते । सा ञर॒ जधन्यपुक्तासंस्येयसमयप्रमाणा 
भवति ।(त. भा. सिद्ध. व्‌. ४-१५; झाव. नि. सलय, 
व. ६६३; जोवाजी. भु. ३, २, १७८) । १०. परसं- 
लेज्जे समए घेत्तूण एया झावलिया हवदि 9८ »< »€ 

झावलि भ्रसलसमया। (धच, पु. ३, पृ. ६४; 

पु. ४, पु. ३१८) । ६१. तेसि पि य समयाणं सखा- 
रहियाण भ्रावली होई। (भावसं. दे. ३१२) ॥ 
१२. प्रावलि असखसमया » »८ >< । (जं. दी. 
पे. १३-५; भो. जी. ४७४) | १३. जथन्ययुक्ता- 
सख्यातसमयराशि' प्रावलिः। (गो. लो. थी. प्र. 
५७४) । १४. प्रावलि तेहि समएहि प्रसस्हि 
किज्जइ । (सम. पु. पुष्प. २, मं. ३९) ) १५ प्रस॑- 
स्पेयसमयसमुदायात्मिका स्‍्रावलिका । (सूर्यप्र, ललय. 
बु.३०, १०४-६) | १६. भावलिका भ्रसख्यात- 
समयरूपा । (कल्पसू, वि. ब. ६--११८) | १७. भर्स- 
रूपेयेः समयेरेकावलिका । (प्रशाप सलय. बु. 
इल्१े०४) | 

१ झ्रसंख्यात समयसमूह को एक श्राबलि होतो है। 
झावश्यक (झावासय)--१. ण वसो भवसों भ्रब- 
ससस्‍स कम्ममावासयं ति बोडव्या | (मूला, ७-१४) । 
२. समणेण सावएण य प्रवस्सकायव्यय हव ह जम्हा ॥ 
प्रंतो प्रहोनिसस्स य तम्हा भावस्सयं नाभ ।। (ऋधुर- 
यो, सृ. २८, गा. २; पृ. ३१; घविशेषा, ८७६) । 
३. आवस्सगं भ्रवस्सकरणिश्जं अं तमावस, भहवा 
ग्रुणाणमायासत्तणतो, भ्रहवा भ्रा मज्जायाए बासं 
करेह सि झावासं, भ्रहवा जम्हा त क्‍प्रावासय जीव 


अआावश्यककरण ] 


भायासं॑ करेति दंसण-णाण-चरणगुणाण तन्‍हा त॑ 
आवास, झरहवा तक्‍करणातों णाणादिया गुणा प्राव- 
सिति ति भावासं, झह॒वा भ्रा मज्जायाते पसत्थभाव- 
णातो भावासं, भहवा भ्रा मज्जाए बस प्राच्छादने 
पसत्यपुर्णेहि भ्रप्पाण छादेतीति ध्रावास । (भ्रन॒यो. 
सं. पू. १४) | ४. श्रमणादिना भहोरात्रस्य मध्ये 
यत्मादवश्य क्रियते तस्मादावदयकम्‌ । (प्रनुयो. 
मल, हेम, थु. २८, पृ. ३१) | ५. प्रवश्य कतंव्य- 
मावश्यकम्‌, भ्रथवा गरुणानामावश्यमात्मान करोती- 
त्यावश्यकम्‌, यथा भ्न्‍्त करोतीत्यन्तक:। भ्रथवा 
'बस निवासे' इति ग्रुणशून्यमात्मानमावासयति गुणै- 
रित्यावासकम्‌, गुणसान्निध्यमात्मानं करोतीति 
भावार्थ: । (भाव. हरि. वु. पु २१; पधन॒यो. हरि. 
थू. पृ. ३; प्नुयो. मल. हेस. व्‌. ८, पृ. १०-११) | 
२ अमण (मुसि) ह्ोर भ्रावक विन-रात के भीतर 
जिस विधि को प्रवश्यकरणीय समझ कर किया 
करते हैं उसका नाम झ्रावश्यक है । 

झावश्यकऊ ररप-- भन्‍्ये 'प्राउस्सियकरण' इति 
बुबते । तत्राप्ययमन्वर्थ:--झ्रावश्यकेन भ्रवश्य भावेन 
करणमावश्यकक रणम्‌ । तथाहि--समुद्घात केचित््‌ 
कुवेत्ति; केचिच्न न कुर्बन्ति। इद त्वावद्यकरण 
सर्वेषपि केवलिनः कुर्वन्तीति । (प्रश्ञाप, सलय. व्‌. 
३६-३४५, पु. ६०४-४५; पंचस. मलय व्‌. १४, 
पृ. २८) । 

जिस किया को भ्रवद॒म--भ्रतिवायंकूप से--किया 
जाता है उसे भ्रावश्यककरण कहते हैं। जेसे--- 
केबलिसमुद्धात को कितने हो केवली किया करते 
हैं भ्रौर कुछ नहूँ भो किया करते हैं, पर इस झाव- 
इककरण को तो सभो केवलोी किया करते हैं। 
झावद्यकनियु क्ति--१. जुत्ति त्ति उवाय त्ति य 
णिरवयवा होदि णिज्जुसी ॥ (मूला, ७-१४) । 
२, णिग्जुत्ता ते भत्या ज बद्धा तेण होइ णिज्जुत्ति । 
(झाव, नि. ८८) । ३. निश्चयेत सर्वाधिकयेत श्रादौ 
वा युक्रता निर्युक्ता:, भ्रय॑न्‍्त इत्यर्था, जीवादय. श्रृत- 
विषया:, ते हाार्था निर्मुंक्ता एवं सूत्रे, यत्‌ यस्मात्‌ 
बढ़ा सम्यग्‌ भ्रवस्थापिता: योजिता इति यावत्‌, तेनेय 
निर्युक्ति: । निर्युक्तानां युवितिनियुक्तिरिति प्राप्ते 
युकत॒दाब्दस्य लोप: क्रियते--उप्ट्रमुली कन्येति यथा, 
निर्युक्ताबंब्यास्या निर्युक्तिरिति हृदयम्‌। (झ्राव. 
मिं,हरि.भवु ऋ८)। ४. युक्तिरिति उपाय इति 
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अंकार्थ,, निरवयवा सम्पूर्णाः्छण्डिता भवति निर्यु- 
क्ति'। झावश्यकाना निर्युक्ति: झ्रावद्यकर्नियुवित- 
रावद्यकसम्पूर्णोपाय: । भ्रहोरात्रमध्ये साधूना यदा- 
चरण तस्यावबोधक पृथक्‌ पृथक्‌ स्तुतिर्पेण “जयति 
भगवानित्यादि” प्रतिपादक यत्पूर्वापराबिरुद्ध शास्त्र 
न्याय भावश्यकनिर्युक्ति रित्युच्यते । (मूला. थु. ७, 
१४) । ५. यस्मात्‌ सूत्रे निश्चयेनाधिक्येन साधु वा 
झादी वा युक्‍ताः सम्बद्धा निर्युक्ता', निर्युक्ता एव 
सन्तस्ते श्रुताभिधेया जीवाजीवादयो3र्था भ्रनया 
प्रस्तुतनिर्युकत्या बद्धा व्यवस्थापिताः, व्याख्याता 
इति यावत्‌, तेनेय भवति निर्युक्ति:। नियुक्ताता 
सूत्रे प्रथममेव सम्बद्धाना सतामर्थाना व्याख्यारूपा 
युक्तियों जनम्‌ । निर्युक्तियुक्तिरिति प्राप्त शाकपाथि- 
वादिदर्शनात्‌ युक्तलक्षणस्थ पदस्य लोपात्‌ निर्यु- 
क्तिरिति भवति । (झाव. नि. मलय. थ्‌. ८८) । 

१ 'निर' का श्र निरवयव या सम्पूर्ण झोर युक्षति 
का प्र उपाय है; तवनुसार श्रम्पूर्ण या भखण्डित 
उपाय को निर्युक्ति जानना चाहिए। ४ साधु- 
साध्वियों के देंवसिक झौर रात्रिक झ्रावश्यक कर्तव्यों 
के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को प्रावदयक- 
नियुक्ति कहते हैं । 

झावश्यकापरि हा रि--१. पण्णामावइ्यकक्रियाणा 
यथाकाल प्रवर्ततमावश्यकापरिहाणि:। (स्व. सि. ६, 
२४) । २. षण्णामावश्यकक्रियाणां मधाकासप्रवतंन- 
सावश्यकापरिहाणि: । षडावश्यकक्रिया,---सामा- 
यिक चतुविज्ञतिस्तव: वन्दना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानें 
कायोत्सगंश्चेति । तत्र सामायिक सर्वसावद्ययोगनि- 
वृत्तिलक्षण चित्तस्येकट्वेन ज्ञाने प्रणिधानम्‌ । चलु- 
विश्तिस्तव. तीर्थकरगुणानुकीतंनम्‌ । बन्दना त्रिशु- 
दि दृथासना अतुःक्षिरोध्वनति. द्वादशावतंना । 
झतीतदोषनिवतंन प्रतिक्रमणम्‌, भंनागतदोषापोहन 
प्रत्यास्यानम्‌, परिध्चितकालविपया शरीरे ममत्वनि- 
वृत्ति कायोत्सग । इत्येतासा षण्णामावद्यकक्रिया- 
णा थथाकालप्रवर्तनम्‌ अनौत्सयुकय॒ झावश्यका5परि- 
हाणिरिति परिभाष्यते । (तक, वा. ६, २४, ११; 
त. सुलवो, वु. ६-२४) । ३. एदेसि (समदा-थव- 
वदण-प्रडिक्कमण-पच्वक्खाण-विश्ोसग्गाण) छष्ण 
भावासयाण भ्रपरिद्वीणदा प्रख्नडदा प्रावासयापरिही- 
णदा । (धव. पु. ८, पृ. ६५) | ४. झावश्यकक्िया- 
णां षण्णां काले प्रवर्तत नियते। तासा साधपरि- 
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हाणिशेया सामाथिकादीनाम्‌ ।। (हुं. पु. ३४-१४२)। 
॥- प्रावदयकरक्रियाणां तु यभाकालं प्रवर्तता । झाव- 
हयकापरिहाणि: पण्णामपि यथागमम्‌ ।। (8. इलो. 
६, २४, १४)। ६. एतेषां (सामायिकादीनां) 
पण्णामावश्यकाना मपरिहाणिरेका भतुर्दशी भावना । 
(भा. भरा. ही. ७७) । ७. सुमुहर्तादनपेक्षम्‌ भवश्यं 
निदचयेन कर्तव्यानि आवश्यकाति, तेषामपरिहाणि: 
झावश्यकाध्परिहाणि' । (त. ब॒त्ति शुत. ६-२४) । 
१ ससता-बन्दनाएदि छह भ्रावश्यक क्रियाह्रों का 
यथासमय परिपालत करने को झ्रावद्यकापरिहालि 
कहते हैं । 
झावदयकी क्रिया-(. प्रवह्यं गन्तव्यकारणमि- 
त्यतों गच्छामीति प्रस्यार्थस्प संभूचिका भ्रावश्यकी, 
झन्यापि कारणापेक्षा या या क्रिया सा क्रिया भ्रव- 
इया क्रियेति सूचितम्‌ । (झतुयो. हरि. व्‌. पृ. ४८)। 
२- प्रवन्‍्यकतंज्यमावश्यकम्‌, तत्र भवा भ्रावध्यिकी, 
ज्ञानायालम्बनेनोपाश्रयात्‌ बहिरवदयं गमने समुप- 
स्थिते भ्रवश्य कर्तंध्यमिदमतो गच्छाम्यहमित्येव॑ गुरु 
प्रति निवेदता भ्रावद्यकीति हृदयम्‌ । (अझनुयो. मल. 
हैम. व. सू. ११८, पृ. १०३) । 
१ जाने का कारण प्रवध्य है, ध्रतः जाता हूँ; इस 
हाय को सूचक क्रिया तथा कारणतापेक्ष भ्रम्यात्य 
क्रिया भो श्रावइयकी क्रिया कही जाती है । 
झावाप (भक्त) कथा --- १. छ्ाक-घृतादीन्‍्येता- 
वन्ति तस्या रसवत्यामुपयुज्यन्त इत्येवंवपा कथा 
भावापकथा । (स्थाना, झभय, व. ४, २, २८२, प्‌. 
१६६) । २: प्रमुकस्य राज्: साथंवाहादेवा रसवत्या 
दश धाकविशेषा:, पठ्च पलानि सर्पिस्तथा555कस्त- 
च्दुलानामुपयुज्यत इत्यादि यदा सामान्येन विवक्षित- 
रसवतीद्रग्यसंस्याकधा करोति सा झ्रावापभकक्‍तकथा | 
(प्राव. हरि. यु. मल. हेस. दि. पृ. €२) । 
१ झलक रसोई में इतने दाक थ थी शादि का उप- 
योग होगा, इस प्रकार की चर्चा करने को झ्ावाप- 
(भक्त)कथा कहते हैं । 
आझावषासत--१. दह-सेल-दुमादीण  रम्माण उवरि 
होति प्रावासा । (ति, |. ३-२३); >< »< )< दह- 
गिरिपहुदी्ण उ्रि भावासा ॥ 4(ति. प. ६-७) । 
३. भ्रंदरस्स प्रंतो ट्वियो कच्छठडंडरतोट्टियवक्खार- 
समाणों आवासो णाम । (घब. पु. १४, पृ. ८६) । 
ले. २८ 
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है. उद़्ढगया झ्रावासा > 2 > (जि. सा. २६४) । 
४. एककरस्मिस्नण्डरे भ्रसंख्यातलोकमात्राः प्रावासा:, 
तेअपि प्रत्येकजीवद री रमेदा: सन्ति । (गो. जो. श. 
प्र, व जी. प्र. टी. १९४) । 

१ भजतवासी शोर व्यन्तर वेधों के ओ निवासस्थान 
बह, पर्वत प्रोर भुक्ष श्रादि के ऊपर भ्रवस्थित होते हैं 
ये ध्ावात कहलाते हैं। ४ निधोद जीवों के ग्राथय- 
भूत झच्डरों में से प्रत्येक में जो प्रशंख्यात लोक प्रमाण 
स्कम्धविक्षेष होते हैं उसका याम प्रावास है। वे 
झ्रावास प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों के दरीरभेदरूप हैं। 
झध्रावासक--देलो प्रावश्यक । 

झावाहनी मुद्रा -हस्ताम्यामज्॑जाल कृत्वा प्रकाम- 
मूलपर्वाड्गुष्ठसयोजनेवावाहनी मुद्रा । (निर्वाणक, पृ. 
३२) । 

दोनों हाथों से प्रझजअलि को आंभकर प्रकाममूल 
(पहुंचे), पर्व झौर भ्रद्गुष्ठ के परस्पर मिलाने को 
प्रायाहनीसुद्दा कहते हैं। 

झावोधिसरण-?१. धावीची नाम निरन्तरमित्यथ्थ:, 
उववन्नमत्त एवं जीवो भ्रणुभावपरिसमाप्ते: निरन्तर 
समये समये मरति। (उत्तरा. चू. पु. १२७)। 
२. वीचि-शब्दस्तरज़राभिधायी, इह तु वीचिरिव 
वोचिरिति प्रायुष उदये वर्तते--यथा समुद्रादो 
वीचयो नैरन्तरगेंगोद्‌्गब्छन्ति एवं क़मेण झायुध्का- 
ख्य कर्म झनुसमयमुदेति इति तदुदय भ्रावीचिशब्देन 
भण्यते। शभ्ायुष: भनुभवन जीवितम्‌, तच्च प्रतिसमय 
जीवितभद्रस्य मरणम्‌ । झतो मरणमपि पत्र 
झावोचि, उदयातन्तरसमये मरणमपि बतंते इति। 
(भ. झा. विजयो. २५) । ३. भा समन्‍्ताद्वीचय इन 
वीचय:-- भ्रायुदंलिकविच्युतिलक्षणावस्था यस्समिस्त- 
दावीचि । भ्रथवा वीचि:--विच्छेदस्तदभावादवीसि,, 
दीघंत्व॑ तु प्राकृतत्वात्तदेबभूत मरणमावीचिमरण--- 
प्रतिक्षणमायुद्रेंब्यविचटनलक्षणम्‌ । (समया. श्रसय. 
थु. १७, पृ. ३४) । ४. प्रतिसमयमनुभूयमानायुषो- 
5परापरायुर्दलिकविच्युतिलक्षणा भ्रवस्था यस्मिन्‌ 
मरणे तदावीचिमरणम्‌ । (प्रथ. सारो. ब. 
१००६, पृ. २९९) । ५. ततन्र भ्रवीचिमरणम्‌-- 
बीचि: विच्छेद, तदभावाद्‌ प्रवीचि.--नारफ- 
तियंछ-न राणामुत्पत्तिसमयात्‌ प्रभूतिनिज-निजायुष्क- 
कमंदलिकानामनुसमयमनुभवनात्‌ विचटनम्‌ । (उत्तरा, 
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से. थु. ५, यु. ६६) । ६. तत्र प्रतिक्षणमायु:क्षयः 
आवीचिसरणम्‌, समुद्राम्युषु वीचीनामिव प्रायु:पूद्‌- 
अलाजुष्‌ रसानां प्रतिसमयमुद्भुयोदभूय विलयनात्‌ । 
रभ, भरा. मूला. २५)। ७. यत्रतिसमयमायुषः 
कमंणों सिषेकस्योदयपूविका निजंरा भवति तदावी- 
विमरणम्‌ । (सा. ध. स्थो. टी. १-१२) । ५. समु- 
ऋादिकल्लोलवत्‌ प्रतिसमयमायुस्तुटथति तदावीचि- 
कामरणम्‌ । (भा. प्रा. डी. ३२) । 

२ बीलि गास तरंग का है। तरंग के समान जो 
'विरन्‍्तरता से प्रायुकर्म के मिवेकों का प्रतिक्षण क्रम 
से उदय होता है उसके अनुभवन को भ्रावोजिमरण 
कहा जाता है। 

झावोतलिडु -- साध्यधमं प्रतिपत्ति रावीतमुच्यते । 
(प्रभाणप, पृ. ७४) । 

खाध्यधर्म का ज्ञान कराने बाले हेतु को प्रावोतलिज 
कहते हैं । 

झाशंस।--१. भाशंसनमाशसा, भाकाइक्षणमित्य- 
अं: । (स. लि. ७-३७)। २- पच्चक्लाण सेय 
अपरिमाणेण होइ कायव्व | जेसि तु परीमाणं ते 
डुट्ठ होइ झासंसा ॥ (उत्तरा, नि. ३-१७७, पु. 
३१७६) । ३. झ्ाकाइक्षणमाद्ंता । झआकाड्क्षणमभि- 
खलाव: प्रावसेत्युज्यते । (त, वा. ७, ३७, १)। 
४. शुभेच्छा5एशंसा, निषेधानुपपत्तेइचेष्टसाधनत्वनि- 
चेघस्य बाधात्‌ । ( शास्त्रवा. टी. ३-३) । 

१ श्याकांक्षा था इच्छा करने को प्राशंता कहा 
चाता है। 
आशज्ञा--भविद्यमानस्पाथं स्याशासनमाशे त्यप रलो म- 
पर्याय: | भ्रथवा--भाश्यति तनूकरोत्यात्मानमित्या- 
शा लोभ इति । (जयभ., प. ७७७) । 

अविक्षमात जस्तु को इच्छा करने को श्रात्वा कहते 
हैं। भ्रणथया जो झात्मा को कृक्न करे उसे श्ाशा कहते 
अऋहते हैं। यह लोभ का पर्यायनाम है । 
आशाम्बर--१. यो हताछः प्रशान्तादस्तमाका- 
स्वरमूचिरे। (उपासका, ८६६०) । २ भ्राशाम्बर: 
दिगम्बर: परिघानादिवस्व॒वजितो लोकप्रसिद्धो जैने- 
कदेशीयों दर्शनविशेष: । (सम्बोधस. व्‌. २, पृ. २)। 
4 जिसकी समस्त झाशापें--इच्छायें-- नण्ट हो चुकी 
हैं ऐसे बध्च प्रादि समस्त परिप्रह से रहित साथु को 
आशाभ्वर (दिगम्बर) कहा जाता है । 

आशालक ---भाशालकस्तु प्रवष्टम्मसमन्वित प्रास- 
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[भ्राशीविष 


नविशेषः । (दह्ाबे. सृ. हरि, बु. ६-५५, पृ. २०४)। 
अचष्टम्भ समन्वित (झाभ्रय सहित) श्राशभविद्येष 
को क्‍्रा्ालक कहते हैं। ऐसे भ्रासन का ह्राथरण 
साथु के लिए निथिढ्ठ है। 

धाक्षी--स्थिता वयमियत्कालं यामः क्षेमादयोबस्तु 
ते । इतीष्टाशसन व्यन्तरादेराशीनिरुच्यते ॥ (झाश्वा: 
सा. २-१०) । 

मिवासस्थान को छोड़ते समय उस क्षेत्र के स्वासो 
व्यग्तरावि को “तुम्हारा कल्याण हो' ऐसा प्राकझोर्थाब 
देना, यह क्राशी नामक सासाचार है | 
झ्रा(क्र)शीतिका -- प्रायश्चित्तनिरूपिका झ्ाशी- 
तिका । (त. वत्ति श्रुत, १-२०, पृ. ६७, प॑ 
२००२१) । 

प्रायश्थिस का निरूपण करने वाले एक प्रंगवाह्मणुत 
को भ्राधीतिका या भ्रशीतिका कहा जाता है । 
झाशीविध--१. मर इदि भणिदे जीभो मरेइ 
सहस त्ति जीए सत्तीए । दुक्खरतबजुदमुणिणा पश्रा- 
सीविसणाम रिद्धी सा॥ (ति. प. ४-१०७८) | 
२. भ्रविद्यमानस्याथंस्य प्राशंसनमाशी , भ्राशीविष 
येषां ते भाशोविषा । जेसि ज पड़ मरिहि त्ति वयण 
णिप्पडिद त मारेदि, भिकखल भमेत्ति वयण भिक्‍स 
भमावेदि, सीसं छिज्जउ त्ति वयर्ण सीस छिंददि; ते 
आसीविसा णाम समणा । >< »< »८ झासी भ्रविसम- 
मिय॑ जेसि ते आसीविसा--जेसि वयण्ण थावर-जंगम- 
विसपूरिदजीवे पड़च्च 'णिव्विसा होतु' त्ति णिस्सरिद 
ते जीवावेदि, वाहिवेयण-दालिहादिविलयं पडुच्च 
णिप्पडिद सत त॑ त कज्ज करेदि ते वि ध्ासीविसा 
त्ति उत्त होदि। तवोवलेण एवविहसत्तिसजुत्त- 
वयणा होदूण जे जीवाण णिग्गहाणुग्गह ण कुणति 
ते भासीविसा त्ति घेत्ततव्वा । (घब. पु. ६, पृ. ८५)। 
१ दुशचर तपदचरण करने बाले मुनि के जिस ऋद्धि 
के प्रभाव से 'मर जा' ऐसा कहने पर प्रणी सहसा 
मरध को प्राप्त होता है उसे भ्राशीषिष ऋड्ि 
कहते हैं। 

झाशीविष--देखो प्रासीविष । १० भाश्यो दंष्द्रा- 
स्तासु विष ग्रेषा ते भाशीविया:। ते च कर्मतो 
जातितवच । तत्र कमंतस्तियंद-मनुष्या: कुतो5पि 
गुणादाशीविषाः स्यु:। देवाश्वासहज्ञाराच्छापादिता 
परव्यापादनादिति । 2८ 2८ »८ जातितः भाशीविया 
जात्याशीविषा: वृष्चिकादय: । (स्थाना, अभय, दा 


आश्रम ] 


४, है, ३४१, पृ. २५१)। २- आ्राशीविषलब्धिनि- 
ग्रहानुगप्रहसामध्यंम्‌ । (मोगल्ला, स्थो. विब. १-६) । 
३० झासी दाढा, तरगयमहातविषा5पसीविसा । (त्रव- 
सारो. बु. १५०१) | 

१ भाज्षी का श्र वाह होता है, जिनको दाढ़ों सें 
बिव होता है थे ध्राशीविष कहलाते हैं । 
आाध्रम--१. प्राश्नमः तापसाजावास:। (श्रोषपा 
क्रय. बु. ३२, पु. ७४)। २. भ्राश्नमस्तापसविनि- 
बास: । (अ्नव्या. श्रमय. भु. पृ. १७५) । ३. प्रा- 
श्रमास्तीब॑स्थानानि तापसस्थानानि वा। (कल्पसू. 
वि. थु. ४-८८) । 

३ तीर्थस्थानों को या तपस्यों के निवासस्थानों को 
प्राभभ कहते हैं । 

झावादमास--मिथुन राशों यदा तिष्ठत्यादित्य: स 
काल भासाढमास इत्युच्यते | (सूला. थे. ५-७५) । 
जिस काल में सूर्य सिधुन राशि पर रहता है उसे 
झासादमास कहते हैं । 

झासक्त--प्रासक्त. पतिते४पि वीयें ना रीशरी रमालि- 
ज्थ तिष्ठति । (भ्रा. दि. १६, पृ. ७५) । 
जीर्यपात हो जाने पर भी ओ स्त्री के शरोर का 
झालिगन करके स्थित रहता है उसे पझ्रासक्त कहा 
जाता है। दस प्रकार के नपुंसकों में यह प्रत्तिस 
भेद है। ये सब ही वीक्षा के प्रयोग्य होते हैं । 
आासन--निश्वयेतात्मनो शन्‍्येष्वस्थान यत्तदासनम्‌ । 
लोकव्यवहारेण तदवस्थानसाधनाऊुत्वेन यम-निय- 
माधचष्टाड्रंषु मध्ये शरीरालस्य-लानिहानाय नाना- 
विधतपहचनरणभारनिव हिक्षमं भवितुं_तत्पाटयोत्पाद- 
नाय यब्निदिष्ट पर्यकार्धपयंक-वीर-वज़-स्वस्तिक- 
यश्मकादिलक्षणमासनम्‌ । (धारा. सा. टी. २६) । 
निरचयत: प्रात्मा से अ्रनस्थ में---ध्रात्मा में ही-- 
जो अ्वस्थान है, इसका ताल प्रासन है। इस 
अवस्थान के साधनभूत मम-नियसादि प्राठ प्मंगों में 
सिदिष्ट सो पर्यक, प्र्भप्यंक, भीरासन, बसझ्ासन, 
स्वत्लिक श्रोौर पशासतर झ्ावि लोकपसिद्ध श्रलातत- 
विशेष हैं उन्हें भो व्यवहार से भ्रासन कहा जाता है। 
झासंगक्रिया --- उतष्कटा5सनादिका5प्सनक्िया । 
(भ. भरा. बिजयो, टी. ८६) । 

उत्कट प्रासन प्रावि के उपयोग का सास झासतन- 
किया है । 
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| भासन्त (शोसण्ण) 


झासनप्रदान--प्रासणपदा्ण थाम ठाणझों ठार्ण 
संचरंतस्स झासण गेण्हिकण इज्छिए ठाणे ठ5वेह 
(दबदा्थ. च्‌. पू. २७) । 

एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने वाले के झासम 
को लेकर प्रभीष्ट स्थान में स्थापित करमा, इसका 
सलाम झसनप्रदात है । 
झासनशुद्धि--पयंद्धाध्यासनस्थायी बद्ध्वा केशादि 
यो मनाक्‌ । कुव॑स्ता न चलत्यस्थाउप्सनशुद्धिर्भवे दि- 
यम्‌ ।। (धर्मंसं. भा. ७-४७) । 

पर्यक झ्रावि (का्योत्सगग) ग्रासन से स्थित होकर थ 
थालों झादि को बांध कर लो उस बन्दमा को करता 
हुआ किजचित्‌ भी विचलित नहीं होता है, उसके 
प्रासनशुद्धि होती है। 
झासनानुप्रदान--पासनानुप्रदानम्‌ झ्ासनस्य स्था- 
नात्‌ स्थानान्तरसझ्चा रणम्‌ । (समया. अ्रभय. अ. 
€ १, पृ. १६) । 

झासत का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानान्त- 
रित करना, इसका नाभ प्ासनासुप्रयात है । 
झासनाभिग्रहू -- भासनाभिग्रह' तिध्ठत एवासनान- 
यनपूर्वकमृपविशतातेति भणनमभ्‌ । (समबा. श्रभय. 
थ्‌ु. €१, प्र. घ8) [| 

ठहरते हुए साथ को झ्रासन लाते हुए “यहां बैठिये 
ऐसा कहना, इसका मास झासनाभिग्रह है। 
झासन्‍्न (झोसण्ण)--१. झोसण्णमरणमुच्यते --- 
निर्वाणमार्गप्रस्थितात्‌ सयतसार्थाद्‌ यो हीन: प्रध्युत: 
सो$भिधीयते भ्रोसण्ण इति । तस्य मरण झोसण्ण- 
मरणमिति । भोसण्णग्रहणेन पाश्व॑स्था: स्वच्छन्दा: 
कुशीला: ससकताश्य गृहान्ते। तथा चोक्तम्‌-- 
प्रासत्थो सच्छदों कुसील ससत्त होति प्रोसण्णा । ज॑ 
सिडिपच्छिदादों भोहीणा साघुसत्थादो ॥ के पुनस्ते ? 
ऋद्धिप्रिया रसेष्वासक्ता: दुःखभीरव: सदा दुःख- 
कातरा: कषायेषु परिणता. सज्ञावद्गा' परापश्रुता- 
अ्म्रासका रिण. त्रयोदशविधासु क्रियास्वलसा: सदा 
सबलिष्टचेतस' भकते उपकरणे च प्रतिबद्धाः निमिश्- 
मंत्रौष्ययोगोपजीविन' गृहस्थवेयावृत्त्यकरा: गुण- 
हीना गुप्तिय्‌ समितिषु वानुदछ्यताः मन्दसंवेगा दश- 
प्रकारे धर्मेफकुतबुद्धयः शबलचारिता भासन्ना हत्यु- 
अ्यस्ते । (भ. भरा. विजयो. टी. २५, पृ. ४८) । 
२. निर्वाणमार्गप्रस्थितसयतसार्थात्‌प्रच्युत आसन्‍्न 
उच्यते । तदुपलक्षणं पाइवंस्थ-स्वच्छन्द-कुदील-संस- 


झआसस्नभव्यता ] 


बतामाम्‌ । 2 > :<८ ते यद्नन्ते क्‍्रात्मशुरद्धि कृत्वा 
जियन्से तदा प्रशस्तमेव मरणम्‌ । (भा. प्रा. टी. 
३२) । 

१ ऋद्धिपिय, रसों में ग्रासक्त, दु.लभीर, कपायपरि- 
चत, शाहारादि संज्ञाप्रों के बशोभूत, कुश्रुतास्पासी, 
सेरह प्रकार के चारित्र के पालन में झालसी, सदा 
संक्लिथ्टविस, भोजन व उपकरण में संसकत; 
मिमिन्त, मंत्र 4 झोवधि से जीविका करने वाले; 
जहस्थों को वेयावत्य (सेवा-सुभूषा) करने वाले, 
जुणों से रहित, गृुष्ति व समितियों में झ्मुथत, 
अन्द संबेग से सहित, धर्म से विमल तथा दृषित 
आरित वाले साधुपों को भासन्न कहते हैं। (वेखिये 
'अवसन्न' ) । 

झआसस्नभव्यता --- भव्यो रत्लत्रयाविभावयोग्यो 
जीव:, भासन्न: कतिपयभवप्राप्तनिर्धाणपद', भासन्न- 
दचासौ भव्यदचासन्नभव्यस्तस्य भाव झासस्नभव्यता । 
सा, धर. स्वो. टी. १-६) | 

कुछ हो भवों को धारण करके भुक्तित प्राप्त करमे 
जाले जीव की रस्नश्नय के क्‍ग्राविभाविविषयक योग्यता 
को भ्रासस्मभ्रथ्यता कहते हैं । 

झासन्नस रश--देखो शासन । 

आासावत-- १. कायेन वाचरा न परप्रकाध्यज्ञानस्य 
अजंनमासादनम्‌ । (स. सि. ६-१०) । २. वाकका- 
याय्यां जासबं्जनमासादनस्‌ । कायेन वाचा च॑ 
परप्रकाश्यज्ञानस्य वर्जनमासादन वेदितव्यम्‌ । (त. 
था. ६, १०, ५) । ३. वाक्कायाम्यामनावतंनमासा- 
दनम्‌ । (त. इलो. ६-१०) । ४. प्राय सादयतीति 
आसादनम्‌ भनन्तानुवन्धिकषाय वेदनम्‌ । नेरुकतो य- 
आब्दलोप: । (कर्मल्त. गो. व्‌ २, पु. ७०)। ५४ 
कायेन वधनेन न सतो शानस्य विनयप्रकाशन-गुण- 
कीतंनादेरकरणमासादनम्‌ । (त. चृत्ति श्रुत. ६-१० )। 
६. काय-वाग्म्यामननुमनत कायेन वाचा वा पर- 
अकाइयज्ञानस्य वर्जन वेत्यासादना । (गो. क. जो. 
अं. ६००) | 

१ धारोर से जे बलन से प्रकाशित करने योग्य दूसरेके 
जान को रोक देगा, इसका नाम झासावन है। यह 
जझानावरण व दर्शनावरण के अर्थ का कारण है। 
ड झनस्तानुअस्थोी कषाय के बेवन प्रर्थाद द्वितीय 
ऑआणस्थान को भासारम कहा जाता है। 
फऋासावरना-- देशो स्त्यासादना | 
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[आसुरिकी भावना 


झासोविष--देखो प्राशीविष भ्ौर आशोविय । 
१. आस्यो दष्ट्रा, तासु विषमेषामस्तीति पासी- 
विषा. । ते द्विप्रकारा भवन्ति--जातित: कर्मतश्च । 
तत्र जातितो वृष्चिक-मण्डूको रग-मनुष्यजातय', कर्म- 
तस्तु तियंग्योनयः मनुष्या देवाइचासहस्रारादिति। 
एते हि तपरश्चरणानुष्ठानतो अन्यतो वा ग्रुणत: 
खल्बासीविष[ भवन्ति । देवा भ्रपि तल्छक्तियुक्ता 
भवन्ति, शापप्रदानेनैव व्यापादयन्तीत्यर्थ । (झाव: 
नि. हरि. व्‌. ७०. पृ. ४८६) । २. भास्पों दंष्ट्रा, 
तासु विषमेषामस्तीति झासीबिषा । ते द्विविधा 
जातित. कमंतशच । तत्र जातितो वृश्चिक-मण्डूको- 
रग-मनुष्यजातय: क़मेण बहुं-बहुतर-बहुतमविषा: ॥ 
बृश्चिकविष हि उत्कर्षतोष्यमरतक्षेत्रप्रमाण शरीरं 
व्याप्नोति, मण्डकविष भरतक्षेत्रप्रमाणम्‌, भुजगमविषं 
जम्बूद्वोपप्रमाणम्‌, मनुष्यविष समय [ ग्र]क्षेत्रप्रमाणम्‌ ॥ 
कमंतदच पश्चेन्द्रियतियंग्योतयों मनुष्या देवाइचा- 
सहस्रारातू, एते हि तपदचरणानुष्ठानतोबन्यतो वा 
गुणतः अश्रासीविष-वृश्चिक-भुजगादिसाध्या क्रिया 
कुव॑न्ति, शापप्रदानादिना पर व्यापादयन्तीति भाव: । 
(धाव. मि. मलय. थू. ७०, पृ. ७६)। ३. झभास्यो 
दष्ट्रास्तासु विष येषां ते श्रासीविसा । उक्त च--- 
झासी दाढा तम्गयविसा5:सीविसा मुरणयब्वा इति । 
(जोवाजी, मलय. वृ. १-३६) । 
देखो--भासीविष । 

झासुरविवाह --- प्रणवन्धेन कन्याप्रदानमासुरः # 
(योगज्ञा. स्वो. बिब. १-४७; धर्मवि. मु. वु. १-१२; 
आठगु. पृ, १४, धसंस. भाग. स्वो. थ्‌. १-५, पृ. ४)। 
बर से द्रव्य लेकर कन्या के देने को भासुरविवाह 
कहते हैं । 

आसुरिको भावना-- १. भगुनद्ध रोस-विग्गहस सत्त- 
तवो णिमित्तपडिसेवी । णिविकव-णिराणुतावी झासु- 
रिप्न भावण कुणदि ॥ (भ. श्रा. १८३) । २. भ्रणु- 
वद्धथिग्हो] चिय सससतवों भिमित्तमाएसी & 
निविकेव-निराणुकपो भासुरियं भावण कुणइ ॥॥ 
(गृहत्क. १३१५; थ्‌. गु. बट. स्थो, भू. ४, पृ. १८)। 
१ भवाम्तरणासों कोण को रखना, कलहयुक्त तप 
करना, ज्योतिष श्रावि निमिफतज्ञान के द्वारा जीविका 
करना, दयारहित होकर क्रियाशों को करना तथा 
प्राणिपोड़ण करके भो पश्थाशाप भ करता; ये सथ 
झासुरिकोी भावता के लक्षण हैं । 


झासेवनाकुशील ] 


झासेवनाकुशील--प्रासेवना संयमस्य विपरीता- 
55राघना, तथा कुशील झासेवनाकुशील. | (प्र. 
सारो. थु. ७२५; धममतं. मान. स्वो. ब. ३-५६, 
थू. १५३) । 
संघ को विपरीत झाराधना या भसंगस का सेबत 
करने वाले साथु को झासेवनाकुझोल कहते हैं । 
भ्रासेवनानुलोम्य--भासेवनानुलोम्य येन क्रमेणा- 
'तिचार भ्रासेवितस्तेनव क्रमेण थुरो: पुरत. प्रकटनम्‌ । 
(योगज्ञा. सो. विद. ४-६. ) । 
जिस कम से झतियार का सेवन किया है उसो 
क्रम से उसके गुर के सामने प्रगट करने को झसेथ- 
जानुलोम्य कहते हैं । 
झास्तरण-- (श्रवेक्षा-प्रमाज॑नानपेक्षम) भ्ास्तरण 
सस्तरोपक्रमणम्‌ । (सा. ध. ५-४०) । 
'जीव-लन्तु हैं या नहीं! इस प्रकार बिना देखे भ्रोर 
बिना शोधे बिछोौना के बिछाने को भ्रास्तरण 
कहते हैं । 
झास्तिक्य -१. जीवादयो5र्था यथास्व भावे: सम्ती- 
ति मतिरास्तिक्यम्‌ । (त. वा. १, २, ३०)। 
२. प्रास्तिक्यमिति--भ्रस्त्यात्मादिपदार्थकदम्बकमि- 
त्येषा मतिर्यस्य स भास्तिक:, तस्य भाव: तथापरि- 
णामवृत्तिता भास्तिक्यम्‌ । (त. भा. सिद्ध, व. 
१-२) । 
जीवादि पदार्थ मधावोग्य अपने स्वभाव से संयुक्त 
हैं, इस प्रकार को बुद्धि को झास्तिक्य कहते हैं । 
आस्पविष--देखो भागीविष व प्ादशीविष | प्रकृ- 
शटतपोबला यतयो म ब्रुबते ज़ियस्वेति स तत्क्षण 
एवं महाविषपरोतो श्िियते ते प्रास्यविषा:। (स. 
दा. ३, ३६, है पृ. २०३-४) | 
अक्ृष्ट तप के सामरथ्य से संयुक्त जिन भुतियों के 
मर ज।' ऐसा कहने पर प्राणी उसी समय भयागक 
“बिव से व्याप्त होकर मर जाता है ये स्‍ह्क्‍ास्यविय 
कहलाते हैं । 
'झास्पाविष--उमग्रविषसपृक्‍तो5प्याहा रो येषामास्य- 
गतों निविषीभवति, यदीयास्यनिर्गतवच:ल्रवणाद्वा 
महाविषप रीता प्रपि निविषी सवस्ति, ते आस्याविषा: 
(स. था. ३, ३६, ने पृ. २०३) । 
जिसके भुछझ में गया हुमा तोमर बिएि से मिश्चित भी 
भोजम निधिय हो जाता है, ध्रथवा जिनके मुख से 
“निकले हुए जलन को सुनकर स्वातक जिय से 
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पीड़ित भी प्राणी उस विष को बेदना से मुक्त हो 
जाते हैं, वे प्रास्याधिष १ हलाते हैं । 

झाख (श्ष) ब-- १. कायावाहमन.कर्म योग. । स॑ 
झालव: ॥ (त. यू. ६, १-२) । २. शुभाशुभकर्मा- 
गमद्वा रूप: भालव: । (स. सि. १-४; तः बलि 
अआुत, १-४); योगप्रणालिकयात्मन' कर्म भात्वती- 
ति योग भाव: । (स. थि. ६-२) । ३ स॒ एफ 
जिविधो5पि योग प्राज़्वसशो भवति। शुभावशुभयो: 
कर्मणो राखवणादास्रव:ः, सरस, सलिलाबाहि-निर्वाहि- 
ख्रोतोवत्‌ । (व, भा. ६-२) । ४. झाज़वति प्नेन, 
झाखवशभमात्र वा झासखवः। (त. वा. १, ४, ६); 
तत्प्रणालिकया कमलिवणादाख्रवाभिधानं सलिलवा- 
हिहारक्त्‌ । यथा सर:सलिलवाहिद्वार तदाखबण- 
कारणत्वात्‌ प्रास़नव हत्यास्यायते तथा योगप्रणालि- 
कया पआ्ात्मन. कर्म भास्नवतीति योग झास्रव इति 
व्यपदेशमहंति । (त. वा. ६, २, ४) । ५. भारतर,यते 
गृह्मते कर्म झ्नेन इत्याल्वः शुभाशुभकर्मादानहेतु: । 
(त. भा. हरि. बृ. १-४) । ६. काय-वय-मणोंकि- 
रिया जोगो सो झासवो । (कला प्र. ७६); काय- 
वाड-मनःकिया योग: >< >< »८स भास़व. । >< >< »< 
आ्रात्मनि कर्मानुप्रवेशमात्रहेतुराखव इति। (श्रा. प्र. 
डी. ७६) । ७. )८ >< >< मिथ्यात्वाद्याइ्तु हेतव: । ये 
बन्धस्य स विज्ञेयः भास॒वों जिनशासने । (घद. 
से. ४-५०, पृ. १७५) । ५. भालवन्ति समा- 
गच्छन्ति ससारिणां जीवाना कर्माणि ये; येभ्यों वा 
ते प्रालवा रागादय:। (सिद्धिबि, टो. ४-९, पृ. 
२४५६) । €-स झाखव ह॒ह प्रोक्‍तः कर्मागमसनकार- 
णम्‌ । (त. इलो. ६, २, १)। १०- भासतरू यते येस्व॑ - 
झते कर्म त झ्रास॒वा:, शुमाशुभकर्मादानहेतब: इत्यथं: । 
> >< ८ शझ्राखवों हि भिव्यादर्शनादिख्यः परि- 
णामो जीवस्य । (त. भा. सिद्ध. भु. १-४) | ११: 
झासखवति भागच्छति जायते कर्मत्वपर्याय. पुद्गला- 
ना येन कारणभूतेन प्रात्मपरिणामेन स परिणाप्रः 
झास्रव:, भगवा प्रास्रनर्ण कर्मतापरिणतिः पुदृगला- 
नाम|स्रवः। (भ. झा. विजयो. टी. १-३८) । 
१२ भाश्ववति प्रविशति कर्म येन स प्राणातिपाता- 
दिरूप: भाश्रवः कर्मोपादानका रणम्‌ । (सूत्रक्ृत- झी. 
शू. ३, ५, १७ पृ. १२८) । १३. कर्म वनन्‍्धदेतुराख- 
व: । (झोपषपा. झ्भ्नय. व्‌. हेड, पृ. ७६) | १४ 
निराखवस्वसंबित्तिविलक्षणशुभाशुभपरिणा मेन छुमा- 


आल (श्र)व 


शुभकर्मागमनमासव: । (थू. दब्यसं, टी. २८)। 
१४. कामवाइमनसां कर्म स्मृतो योग: स झासखवः | 
(व, सा. ४-२)। १६. कर्मणामागमद्दारमाखव 
संप्रचक्षत । स कायवाड्मन:कर्म योगत्वेन व्यवस्थि- 
तः | (थ. ञ्र, १८-८२) । १७. यद्वावकायमन - 
कर्म योगीध्सावाजब स्मृत. ।- कमलिवत्यनेनेति )< 
9९ 9८ ॥ (ग्रसित. आरा. ३-१८) । १८. मनरतनु- 
बच:कर्म योग इत्यभिधीयते । स एवासब इत्युवत- 
स्तत्वज्ञानविशा रद, ॥। (ज्ञानाभंब १, पृ. ४२) । 
१९. मनोवचन-कायाना यत्स्थातु कमं स आाश्चवः । 
(योगज्षा. स्थो. बिब. १-१६, १.१ १४); मनोबाक्काय- 
कर्माणि योगा: कर्म शुभाशुभम्‌ । यदाश्रवन्ति जन्तु- 
नामाश्रवास्तेन कीतिता ॥ (योगश्ना, ४-७४); 
एले योगा:, यस्मात्‌ शभ सद्देश्यादि भ्रशुभमसद्वेश्यादि 
कर्म भ्राश्ववन्ति प्रखर व्ते तेन कारणेन प्राश्रवा इति 
कीतिता: । झाखत्र यते कर्मेभिरित्याल़व । (योगशा- 
सथो. विज. ४-७४) | २०. शरीरवाइूमन कर्म योग 
एवाज़वो मत. । (धर्मश, २१-८४)। २१ प्राख्र- 
वति कर्म यत: से आख़व: कायवाडमनोव्यापार. । 
(बड़द, स टी. ४७, पृ. १३७) । २२: भ्रा समन्‍्तात्‌ 
ख्रवति उपढौकते कममिनास्रव. । (मूला. व्‌ ५-६) । 
२३. मिचऋता$विरइ-कसाय-जोप्र-हेऊहि. प्रासवद 
'कम्मं । जीवम्मि उवहिसज्के जह सलिल छिदणा- 
बाएं ॥ (बसु. भा. ३९)। २४. प्रात्मनः कर्माक्ष- 
बत्ममेनेत्यालव: । स एवं त्रिविधवर्गंणालम्बन एव 
बोग: कर्मागमनकारणत्वात्‌ प्राल्वव्यपदेशमहंति । 
[त. सुखबो, ६-२) । २५. ज्ञानावृत्त्या5:दियोग्या 
सदृगधिकरणा येन भावेन पुस शस्ताशस्तेन कर्म- 
प्रकृतिपरिणति पुद्गला ह्यास्वन्ति । ग्रामच्छन्त्या- 
स्रवोजइ्सावकथि प्रथगसददृग्मुखस्तत्प्रदोषप्रष्ठो वा 
विस्तरेणासवणमुत्त मतः कर्मताप्ति स तेषाम्‌ ॥ 
(प्रन. थ. २-१६) । २६. प्रास्वन्ति झागच्छन्ति 
ज्ञानावरणादिकर्म भाव तथोग्या प्रमन्तप्रदेशिन: समा- 
नदैक्षस्था: पुद्गला येन मिख्यादर्शनादिता तत्प्रदोष- 
निह्वादिता वा विष्नकरणं तेन जीवपरिणामेन स 
झ्राखव' । प्रथवा भाजबण प्राखव: पुद्गलाना करम- 
त्वपरिणति' । (सम. भा. मूला. टी. ३८)। २७. 
प्राश्नवति भ्रादत्ते जीवः कर्म यैस्ते प्राक्षवा: हिसा- 
नृतस्तैन्याग्रह्मपरिप्रहलक्षणाः पञ्च । (प्राव. हू. व्‌. 
सल. हेस. टि. पु. थ४ं)। २८. प्रालव: कर्मंसम्बन्ध: 
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५८ १८ » । (विवेकणि. 5>२४५२) । २९. योग- 
द्वारेण कर्मागमनमाखव: । (श्राश. सा. हो. ४) । 
३०. प्रात्मप्रदेशेषु कर्मप्रमाणव श्रागच्छन्ति स 
झात्वो भिथ्यात्वाविरति-प्रभाद कपाय-योगरूप: # 
(भा. श्रा. टी. ६५) | ३१- शुमाशुभकर्मागमनदा र- 
लक्षण वालव उच्यते । (त. बुसि श्ुत, १-४); 
झराखवति प्रागज्छति प्रात्मप्रदेशसमी पस्थोडपि 
पुद्गलपरमाणुसमूह: कर्मत्वेन परिणमतीत्य/|खब । 
(त. बृत्ति भ्रुत, ६-२); नृतनकमंग्रहणका रणम्‌ भ्रालव 
उच्यते । (त. बृत्ति शत. €-१) । ३२. कर्मपुद- 
गलादानमा लव: । (भअ्रष्पात्ससार १८-१३११) । 

१ काय, बन झोर सन को क्रियारूप थोग को 
झाजव कहते हैं । 

झाखवनिरोध-- कर्मागममितिताउप्रादुर्भूतिरालब- 
सिरोधः । तस्य >< »< »< कायवाइमन प्रयोगस्य रवा- 
त्मलाभहेत्वसन्निधानात्‌ श्रप्रादुर्भति: श्राखवनिरोध* 
इत्युच्यते । (त. वा. ६. १, १) । 

कर्मागम के तिभिसभूत काम, वचन जे भन के 
प्रयोग का प्रप्रादुभवि होना, इसे प्रालवनिरोध 
कहते हैं । 

झाखबभावना - देखो प्रासवानुप्रेज्ञा । संसार- 
मध्यस्थितसमस्तजीवाना. मिध्यात्व-कषायाविरति- 
प्रमादातं-रौद्रध्यानादिहेतुभिनिरन्तर कर्माणि बध्य- 
मानानि सन्ति, इत्यादिचिन्तनमासत्रवभावना । 
(सम्बोषस, थु. १६, थृ. १८)। 

सम्रस्त संसारी जोबों के मिथ्यात्व, कवाय, भ्रविरति, 
प्रभाद एवं ध्ासं-रोड ध्याव झ्ादि कारणों से निरन्तर 
कम बंधा करते हैं; इत्यादि विचार करना, यह 
झ्रालथभावना है । 

ध्रास्रवानुप्रेक्षा-देखो भासवभावना । १. प्राल्नवा 
इहामुत्रापाययुक्ता महानदीस्रोतोवेगतीक्षणा इन्द्रिय- 
कषायाब्रतादय. । तेन्द्रियाणि तावत्‌ स्पशेनादीनि 
वनगज-वा यस-पन्नग-पत जु-हरिणादीन्‌ व्यसतनार्णव 

मवगाहयन्ति तथा कषायादयों5पीह बध-बन्धापयश्ष:- 
परिकलेशादीन्‌ जनयन्ति, श्रमुत्र चर नानागतिथु 
बहुविधदुःखप्रज्वालितासु परिभ्रमयन्ती त्येवमा खब- 
दोषानुचिन्तनमाखवानुप्रेज्षा । (स, सि. ६-७) । 
३: प्राज्ञवा हि इहामुत्र चापायप्रसक्‍्ता महानदील्रो- 
तोवेगतीक्षणा इन्द्रियादय: । तद्यथा--प्रभूतयवसोदक- 
प्रमाधावगाहनादिगुणसस्पन्‍्नवनविचा रिण: मदास्था 


आहरण] 


अलवन्तोज्षप बारणा: 2८ 2 » | (ते. वा. ६, ७, 
७) । ३. प्राखवानुप्रेक्षास्व भावप्रकाशनायाह-- प्राख- 
बान्‌ इहामुत्रापाययुकतान्‌ महानदीजोतोवेगतीवणानू 
झकुशलागम-कुशलनिर्गमठारभूतानू_ इन्द्रियादीन्‌ 
अवद्यतश्चिस्तवेत्‌ । (त. भा. सिद्ध, वु. ६-७) । 
४. सणवयणकायजोया जीवपएसाण फदणविशेषा । 
मोहोदएण जुत्ता विजुदा विय आसवा होंति॥ 
ओहूबिवागवसादो जे परिणामा हवंति जीवस्स । ते 
आसवा मुणिज्जसु मिच्छत्ताई भ्रणेयविहा॥ (कालि- 
के, ८८-६६) । 

१ सहानदी के प्रबल प्रवाह के समान इम्िय, कषाय 
और भ्विशति श्ारि प्रलन हैं को इस लोक थ पर- 
खोक दोनों ही लोकों सें दुःखवायक हैं; इस प्रकार 
भ्राखवजन्थ दोषों के चिन्तन को झाखबानुप्रेक्ा 
कहते हैं । 

आहरश+-- साध्य-साधनान्वय-व्यतिरेक प्रदर्शनमाह- 
रणम्‌, दृष्टान्त इति भाव:। (झाव. लि. मलय. थ. 
८६, पृ. १०१) । 

साध्य भोर साथन के प्रम्वय-व्यतिरेक के दिखलाने 
को प्ाहरण (दृष्टान्त) कहते हैं । 

झ्राहार-- १. त्रयाणा शरीराणां षण्णा पर्याप्तीनां 
योग्यपुद्गलग्नहणम्‌ झाहारः । (सर. सि. २-३०; 
इलो. था. २-३०; ते. बृत्ति भुत, २-३०) । 
२. जयाणां दरीराणां दष्णा पर्याप्तीनां योग्यपुबृगल- 
भरहणमाहारः | तेजस-कामंणशरीरे हि स्‍झ्ासंसा रान्‍्ता- 
न्नित्यमुपचीयमा नस्वयो ग्यपुद्गले, भ्तः शेषाणां त्रया- 
णा शरीराणामौदारिक-वक्रियिका हा रकाणामाहाराद्य- 
भिलाषकारणाना पषण्णा पर्याप्तीना योग्यपुद्गलग्रह- 
णामाह्दार इत्युच्यते । (त. वा. २, ३०, ४)। ३. 
झाहरति पभात्मसात्‌ करोति सूद्मानर्थाननेति भ्राहार: । 
(धर. पु. १, पृ. २९२); शरीरप्रायोग्यपुद्गलपिए्ड- 
ग्रहणमाहार: । (धर. पु. ७, पृ. ७; भूला. थ. 
१९-१५६);  सरीरपाभोग्गपोग्गलक्खधग्गहणमा- 
हारो। (धब, पु. १४, पृ. २२६) । ४. भौदारिक- 
जेकरियिकाहा रकश री रपरिपोषक: / पुदूगलोपादानसा- 
हार इति । (कद॒क्षी. सलय. व्‌. ३३, पृ. १६३) । 
४. णोकम्म-कम्महा रो कवलाहारो य लेप्प भ्राहारो । 
उज्ज मणो वि य कमसो झाहारो छब्विहो णेयों ॥ 
(भाषत्त, दे. ११०; प्र. क. भा. २-१२; पृ. ३०० 
जब.) । ६- निविकारपरमाह्नादका रिसहजस्व भा व- 
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[आहारक (दारीर) 


समुद्भवसर्बंका लसन्त्प णहेतुभूतस्वसंवेदनशानानन्‍्दा - 
मृतस्सब्ाग्भारनिर्म रपरमाहारविलक्षणो निजोपाजि- 
तासदेंदनी यकर्मोदयेन तीब्बुभुक्षावशाद्‌ व्यवहारनया- 
भीवेनात्मना यदशन-पानादिकमाद्रियते तदाहारः । 
(धारा. सा. टी. २६) । 

१ झौदारिकादि तोम झरीर झोर छह पर्यात्तियों के 
पघोग्य पुद्यलों के ग्रहण करते को प्राहार कहते हैं। 
३ जिसके ध्राअयसे साथ सृक््म तस्वों का ध्राहरण या 
उन्हें भ्रात्मचात्‌ करता है-- तद्रिषयक दांका से रहित 
होता है--उसे आहार (वारोर) कहा जाता है । 
झाहारक (शरोर)--१. शुभ विशुद्धमब्याधाति 
भाहारक प्रमत्तसयतस्यव [शुभ विशुद्धमव्याधाति 
चाहारकं चतुर्देशपूवंधर एव--भाष्यसम्मतपाठ] । 
(त. सू. २-४६) । २. सूदमपदार्थ नि्शानाथमसंयम- 
परिजिहीषंया वा प्रमत्तसयतेनाहियते निवव॑त्यंते 
तदित्याहा रकम्‌ । (स, सि. २-३६) । ३. भाहि- 
यते तवित्माहारकम्‌ । सूक्ष्मपदार्थ निर्शानाथमसयम- 
परिजिही्ंया वा प्रमत्तसंयतेनाडियते निर्व॑त्यंते 
तदित्याहारकम्‌ । (त. था. २, ३६, ७)। तचया-- 
कदा चिल्लब्धिविशेषसद्भावज्ञापना्थम,_ कदाचित्‌ 
सूक्ष्मपदार्थनिर्धारणा्थंम,. संयमपरिपालनाथ च 
भरतेरावतेषु केवलिविरहे जातसशयस्तन्निर्णयार्थ 
महाविदेहेषु केवलिसकाश जिगमिधुरोदारिकेण मे 
महानसयभो भवतीति विद्वानाहारक निवंतंयति । 
(ते. था. २, ४६, ४); दुरघिगमसुक्ष्मपदार्थतत्व- 
निर्णयलक्षणमाहारकम्‌ । (ते. वा. २, ४£, ८) । 
४. प्रयोजनाथिना भाहियते इत्याहारकम्‌ । (भ्राव. 
नि. हरि. व्‌. १४३४, पु. ७६७) । ५. भाहियत 
इत्याहारकमू, गृह्मत हत्यर्थ:, कार्यसमाप्तेषच थुनर्मु- 
ज्यते यालितोपकरणवत्‌ । (झनुथो. हरि. बु. पु. 
६७) । ६. शुभ मन प्रीतिकरं विशुद्ध सकलेशरहितम्‌ 
झव्याधाति सर्वतो व्याघातरहित »< >< » आहारक 
शरीरम्‌ 2 >< ><। (त. इलो, २-४६) । ७: कार्या- 
थिभिश्चतु्देशपूर्णधरे राहि पते इत्याहा रकम्‌ । (पंथ- 
सं. स्वी. बु. १-४) | ५. शुभतरशुक्लविशुद्धद्रव्य- 
वर्गणाप्रारब्ध प्रतिविशिष्टप्रयोजनाय श्राहियतेशन- 
मुह॒तंस्थिति प्राहारकम्‌ । (ते. भा. सिद्ध. व. २, 
३७) । €. भाहारस्सुदएण य पमतविरदस्स होदि 
झाहारं। प्रसजमपरिहरणट्टू संदेहविणासणट्ट च ॥ 
णियलेत्ते केवलिदुगविरहे णिक्कमणपहुदिकल्‍्लाणे। 


धाहारक (शरीर) ] 


परलेतें संबित्ते जिण-जिणधरवंदणट्ट व ॥ उत्तम- 
भ्रंगम्हि हुवे धादुविह्वीण सुहँ भ्रसहणणं । सुहसंठाण 
भवल हत्यपमाण पसत्थुदयं ॥ भ्रव्वाघादी भश्रतोमुह- 
त्तकालदिदी जहण्णिदरे। पज्जत्तीसपुण्णे मरण पि 
कवाणि समवह ॥| (गो. जी. २३४-३७) । १०. भा- 
हारका:--विशिष्टतरपुद्गला., तन्निष्पन्नमाहा रकम, 
धायं (झ्राहारककाययोग.) च॒ चतुर्देशपूर्वंधरस्य समु- 
त्पन्नविशिष्टप्रयोजनस्य कृताहारकशरी रस्य भव- 
तीति। (श्रौपपा. पश्रमय. व. ४२, पृ. १११)। 
११. भ्र्थानाहरते सूक्ष्मान्‌ गतवा केवलिनो5न्तिक्सू । 
संशये सति लब्धर्धंरसयमजिहासया ॥ य' प्रमत्तस्य 
मूर्षोत्थों घवलों धातुवर्णित'। अन्तर्मुहर्तेस्थितिक* 
सर्वव्याघातविच्युत' ॥ पवित्रोत्तमसस्थानो हस्त- 
मात्रोओ्नघब्युति: । भ्राहयरक. स बोद्धव्यों  >< ><॥ 
(पंचसं. भ्रमित, १, १७४५-७७, पृ २४)। १२: चतु- 
दंशपूवं विदा तीथंकरस्फातिद्शनादिकतथाविधप्रयो- 
जनोत्पत्ती सत्या विशिष्टलब्धिवदादा हि यते निर्व्॑यंते 
इत्याहारकम्‌ । >< >( 2८ उक्त च--कज्जमि समु- 
प्यण्णे सुयकेवलिणा विसिट्वलद्धीए। ज॑ एत्थ प्राहरि- 
ज्जद भणिय प्राहारयं त तु ॥ कार्य चेदमू--पाणि- 
दय-रिद्धिदसण सुहुमपयत्थावगहणहेउः वा। ससय- 
वोच्छेयरथ गमण जिणपायमूलमि ।। (प्रशाप. मलय. 
बू,. २१-२६७, पृ. ४०६)। १३- चतुर्देशपूर्तविदा 
तीर्घक रस्फातिदर्शन। दिकतथाविघप्रयो जनो त्पत्तो सत्या 
विशिष्टलब्धिवशादाहि यते निव॑त्यंत्ते इत्याहारकम्‌ । 
(सप्ततिका च. सलय. व्‌. ५, पृ. १५०; पष्ठ कर्म. 
दे. स्वो. व्‌. ६, पृ. १२३) । १४. चतुर्देशपुर्वविदा 
तथाविधकायों त्पत्ती विशिष्टलब्धिवशादाहियते निवं- 
त्यंते इत्याहारकम्‌ । भयवा झाहिन्ते गृह्मन्ते तीथैक- 
करादिसमीपे सूक्ष्म जीवावयः पदार्था श्रनेन इत्या- 
हारकम्‌ । (शतक सल. हेस. व. २-३, पृ. ५; 
बडशीति हरि. व्या. ३४) । १४. आाकाशस्फटिक- 
स्वच्छ श्रुतक्ेवलिना कृतम्‌ । भनुत्तरामरेभ्यो४पि 
कान्तमाद्दा रक॑ मवेत्‌ ॥ (लोकप्र. ३-६६) | 

२ सूक्म पदार्थों के निर्धारण के लिए श्रथवा झसंयमस 
के परिहार की इच्छा से प्रसतत्संयत के द्वारा जो 
धरोर रचा जाता है वह प्राहारक कहलाता है । 
धाहारक (जोब)--१. भ्राहरदि सरीराण तिण्ह 
एयदरबग्गणाझों य। भासा-मणस्स णियदं॑ तम्हा 
प्राहारभो भणियों । (प्रा. पंच, १-१७६; धव. 
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पु. १, पृ. १४५२ उ., गो. ली. ६६४) । २. वोषा 
उक्तविलक्षणा प्राहरका जीवा: श्रोज-लोम-प्रक्षेपा- 
हाराणां यथासम्मव येन केनविदाहारेणं । (था, भर. 
डी. ६६) । ३- उदयावण्णसरीरोदएण तह हं-बयण- 
चित्ताणं । णोकम्मवस्गणाणं गहण प्राहारयं णाम ।। 
(गो. जी. ६६३) । ४. गृह्लाति देहपर्याप्तियोग्यान्‌ 
यः खलु पुदगलान्‌ | आरहारक: स विशेय' 2९ » ><॥ 
(ते. सा. २-६४) । ५. षट्‌ चाहार शरीरेन्द्रियान- 
प्राण-भाषा मनःस ज्षिकाः पर्या'ती: यथासम्भवमाह- 
रतीत्याहारक । (त. सुखबो, २-३०)। ६: भ्राहार- 
यति भोज-लोम-प्रक्षेपाहा राणामन्यतममाहारमित्या- 
हारक:। (बडशीति मलय. व. १२, १. १३४; 
पंचसं. मलय. व्‌. ८५, पृ. १४; बड़शीति वे. स्वो. थ्‌. 
१-१४)। ७. ब्राहारकः भ्राहा रकझ्ष री रलब्धिमसान्‌ ॥ 
(व्यव. भा. भलय. यू १०-६९९€, पृ. €१)। 

१ जो झोदारिकादि तोन शरोरवर्गंणाभों में से किसी 
एक वर्गणा को तथा भाषावर्गंणा भ्ौर सनोवर्गणाको 
नियमसे ग्रहण करता है वह भ्राह्रक कहलाता है । 
२ श्रोज, लोम धर प्रक्षेप श्राहार में से किसो एक 
प्रकार के झाहार के प्रहण करने वाले जीव को 
ध्राह्ारक कहते हैं। ७. भ्राहारक शरीरसब्धि से 
संयुक्त जीव को ध्राहरक कहते हैं। 
झाहारक-प्राहारकबन्धन-देखो भप्राह्मरकाहारक- 
बन्धन | यथा55हारकपुदगलानामाहारकपुद्गलैरेवा- 
हारकाहा रकबन्धनम्‌ 2८ >< 2< (कर्मंत्रि. ग. पृ ब्या. 
१०४) । 

प्राह्मरकशरी रपुदृगलों का श्रन्य ह्राहारकदरीर- 
पुदुगलों के साथ बन्धन कराने वाले कर्म को श्राहा- 
रक-प्राहारक बन्धम नामकर्म कहा जाता है। 
झ्राहारक-कार्स एबन्धन--- १. भ्राहारग-कम्मबंधण 
तह य । (कर्मंवि. ग. १०४, पृ. ४३) २. 9८ ८ ८ 
तथा5८हा रक-कार्मणबन्धन व तृतीयम्‌ । (कर्मंबि. थ. 
पू. ध्या. १०४, पृ. ४३)। ३. तेषामेवाहुारकपुद्‌- 
गलाना पूब॑ग्रहीताना ग्रह्ममाणाना च कार्मणपुद्ग्ल- 
गंह्ममाणः पू्वशहीतेश्च सह सम्बन्ध झ्राहारक- 
का्मणवन्धनम्‌ । (पंचसं. मलब, व. ३-११ पृ. 
१२१; कर्मप्र. यज्ञो, टी. १, पृ. ७)। 

जो मामकर्स प्राहारक होर कार्मण पुषृगलों को लाल 
के समान परस्पर में सम्धन्ध के योग्य करता है उसे 


झाहारक-कार्मणबनधन नासकर्म कहते हैं । 


झ्राह्मरक-तेजस-कार्म णब.] 


झाहारक-तंजस-कार्मराबन्धत -- म्राहारक-तैजस- 
कार्ममवस्थननामाप्येवमेव (भाहा रकपुद्ूगलानामा- 
हारक-तंजस-कार्मणपुद्गलेरेव बन्धनम्‌ भाहा रक- 
लेजस-कार्म भबन्धनभ्‌) । (कर्संबि. पू. ध्या. १०४, 
४. ४३) । 
जो कम प्राह्रक, तेजत शोर कार्मण पुद्गलों को 
परस्पर सम्बन्प के भोग्य करता है उसे प्राह्मरक- 
तैजस-कार्समजयर्थत मामकर्स कहते हैं । 
झाहारक-लेजसबन्धन--१- यथाऊहारकपुद्गला- 
नामाहारकपुद्गलरेवाहा रका हा रकबन्धन तथा5हा- 
रक-तेजसपुद्गले रेवाहा रक-तैजसबन्धन द्रष्टव्य द्विती- 
यम्‌ । (कर्सजि. पु. व्या, १०४) । २. तेषामेवा- 
हारकपुद्गलानां पूर्वग्रहीताना गृह्ममाणाना च तैजस- 
पुद्गलेग्र हमार: पूगृहीत॑इय सह सम्बन्ध, भ्राह्ा रक- 
तेजसबन्धनम्‌ ! (पंचसं. मलय. बु. ३-११, पृ. १२१; 
क्मंप्र, यज्षोी, टी. १, पृ. ७)। 
जो कर्स भ्राहारक झौर तंजस पुदृगलों को परस्पर 
सें लाल के समान सम्बन्ध के योग्य करता है उसे 
झ्राह्मरक-तंजसअन्धन नामकर्म कहते हैं । 
झ्राहारकद्रव्यवर्गरशा--देखो प्राहारद्रव्यवर्गंणा । 
भ्राह्म रगदव्ववग्गणा णाम भोरालिय-वेउव्विय-भाहा- 
रगाण तिण्ह सरीराण गहण पवत्तति। (कर्मंत्र. थ्‌. 
१-१८, पु. ४० ) ॥ 
जिस बर्गंणा के पुदृगलस्कम्धों को भ्रहवण कर झोदा- 
रिकावि तीन शरोरों को उत्पत्ति प्रवतित होती है 
उसे झ्ाहारकद्र॒ठ्पणर्गंणा कहते हैं । 
झाहारकअन्धन--१. तेसि ज संबधं भ्रवरोप्पर 
पुम्गलाणमिह कुणइ। त जउसरिस जाणसु भाहा रग- 
बधण पढम॑ || (कर्मंवि. ग. १०३, पृ. ४३) । 
२. यदुदयादाहारकश्षरीरपृद्गलाना ग्रहीताता ग्रह्म- 
माणाना व परस्पर तेजस-कार्मणपुद्गलेद्च सह 
सम्बन्धस्तदाहारकबन्धनम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. बु. २२, 
११३, धू. ४७०) ॥ 
१ जो कर्म बद्ध और अध्यमान प्राह्ारक शरीर के 
थोग्य पुदुगलों को लाख के समान परस्पर में सम्बन्ध 
के योग्य करता है उसे प्राहारकबन्धन नासकर्म 
कहते हैं। ९ जिस क्ंके उतय से गृहीत झोौर गृह्ा- 
माज़ प्राह्ूरक हरीर के पुद्गलोंका परस्पर में तथा 
तेजस झोर कार्मण दारीर के पुदूगलों के साथ भी 
ले. २६ 


२२५, जैन-लक्षणावली 


[आहारकशरीराज़ोपाड़ 


सम्बस्ध हो उसे क्‍प्राहारकअ-्भन कहते हैं । 
धाहारक योग--पराहरदि-प्रणेण मृणी सुहुमे धत्थे 
सयस्स संदेहे । गत्ता केवलिपासं तम्हा भ्राह्मरगो 
जोंगो । (थब. पु. १, पृ. २६४ उ.; गो- जो. २३८)। 
जिसके द्वारा मुनि सृक्ष्म तस्व के विधय में सभ्येह 
होते पर केवली के पास जाकर उसका मिर्णम करते 
हैं डसे श्राहरक योग कहते हैं । 
झाहारकबर्गशा-- तदनन्तर (वैक्रियवर्गणानन्तरं) 
द्रव्यतीं वृद्धानां परिणाम त्वाश्रित्य सुक्ष्मतराणा- 
मेकोत्त रवृद्धिमतामेब स्कन्‍्धाना समुदायरूपा भ्राह्मर- 
कशरीरनिष्पत्तिहेतुभूता प्रनन्ता प्राहरकवर्गणा' $ 
(जतक, मल. हेस. व. ८७-८८, पृ. १०४) । 
बेक्रियिकवर्गणा के भ्नन्तर व्रव्य की श्रपेक्षा बढ़ि 
को प्राप्त, परन्तु परिणाम के प्राअय से प्रत्यन्त 
सूक्ष्म, एकोत्तर बृ्धियुवत स्कम्धों के समुदाय रूप 
होकर भ्राह्मरकदारीर को निष्पत्ति की फकारणभत 
झतन्त बर्गणायें ग्राहरकवर्गणा कहलाती हैं । 
झाहारकशरोरनाम--यदुदयादाहा रवरगं णा पुद्गल- 
स्कन्धा: सर्वशुभावयवाह्दा रशरीरस्वरूपेण परिणमन्ति 
तदाहारकशरीरं नामकर्म । (मूला. व. १२-१६३)। 
जिस कर के उदय से झाहारवर्गणा के पुद्गल 
स्कन्ध समस्त शुभ ध्वयवों वाले श्राहारकद्रोररूप 
से परिणत होते हैं उसे ध्ाह्मरकद्ारीर नामकर्स 
कहते हैं । 

झाहारकशरीरबन्धननाम--देखो प्राहारक-प्राहा- 
रकबन्धन और भाहारकबन्धन । पृवंग्रही्त राहारकश- 
रीरपुद्गर्लः सह परस्पर गृह्ममाणान्‌ भाहारकपुद्ग लान्‌ 
उदितेन येन कर्मेणा बध्नाति आत्माओ्योध्न्यसयुवतान्‌ 
करोति तद्‌ जतुसममाहारकद्दारी रबन्धननाम ॥ 
(कर्मवि. दे. स्वो. वृ. ३४, पृ. ४६) । 

जिस कर्म के उदय से पूर्वगृहीत ध्राह्मरकशरोर के 
पुद्गलों के साथ वर्तमान में गृनह्मामाण भ्ाहारकुशरीर 
के पुद्गल परस्पर में मिलकर एकरुपता को प्राप्त 
हों उसे झ्राहारकशारीरबन्धन तामकर्म कहते हैं । 
धाहारकदारोराड्भरोपाज्--देलो प्राहारकाजो- 
पाज़ । जस्स कम्मस्स उदएण भ्राहारसरीरस्स 
प्रज्नोवज़-पच्चंगाणि उप्पज्जति त॑ आहारयसरीर- 
गोवंगं णाम । (भव. पु. ६, पृ. ७३) । 

जिस कर्म के उदय से ग्राहारक दारीर के झंग, उपांग 


झाहारकसमुदघात ] 


और अत्यंध उत्पन्न होते हैं उसे भ्राह्मरकधारीरांगों- 
पांग नामकर्स कहते हैं । 

झाहारकसमुदघात-- १. भ्रथोकतविधिना भल्पसा- 
अशय-सूदमार्थ प्रहणप्रयोजनाहा रकश री रनिव्‌ स्यर्थ भा- 
हारकसमुद्धात:। (त. था. १, २०, १२, पृ. ७७) । 
२- भ्राहारके प्रारम्यमाणे समुद्धात भाहारकसमुद्‌- 
चआातः:। स न भाहा रकशारी रनामकर्माश्रय:। (जोबा- 
जी. भलय. ब. १-१३, प्‌. १७; पंचसं. मलय. व्‌. 
२-१७, पृ. ६४) । 

१ झल्प पाप झोर सुक्स तस्वों के भ्रभभारण रुप 
अयोजन को सिद्ध करने वाले श्राहरक धरोर की 
रचना के लिए जो समुदृधात (प्ात्मप्रदेशबहिगंसन) 
होता है उसे प्राह्ररकसभुद्घात कहते हैं 
आऋाहारकसंघातननास--यदुदयात्‌ भाहारकश री र- 
स्वपरिणतान्‌ पुद्गलानात्मा सद्भातयति भ्रन्योध्न्य- 
सल्निषानेन व्यवस्थापयति तद्‌ भाहारकसघातन- 
नाम | (कर्मवि. बे. स्वो. व. ३५, पु. ४७) । 

जिस कर्म के उदय से झाहारक दारीररूप से परिणत 
हुए पुदृगल परसाणुओों को भ्रात्मा संधातित करता है 
--परस्पर के संनिधान (समोपता) से व्यवस्थापित 
करता है--उसे प्राह्मरकसंघातन तामकर्स कहते हैं। 
आहारकाहगोपाहुनाम--देलो भाहा रशरीरागो- 
यांग । यदुदयाद्‌ प्राह्रकशरी रत्वेन परिणताना 
पुद्गलानामाजरीपाजु विभागपरिणतिरुपजायते _ तद्‌ 
आहारकाज़ोपाज़ूनाम । (कर्मंवि. दे. स्वो. व. ३३, 
पृ. ४६) । 

जिस कर्म के उदय से झ्राहारकशरोररूप से परिणत 
हुए पुदुगल परमाजुओ्नों का अंग-उपांग के विभाग 
से परिणमन होता है उसे क्‍्राहारकाड्रोपाडूः नाम- 
कर्म कहते हैं । 

आहारकाययोग-- भ्राहरति आत्मसात्‌ करोति 
सुक्ष्मानर्थाननेनेति भ्राहारः । तेन भ्राह्मरकायेन योग. 
आहारकाययोग: । (धव. पु. १, पृ. २९२) । 

सूकम पदार्थोंकों भ्रात्मसात करने वाले प्राह्रकाय से 
जो योग होता है उसे ग्राहरकाययोग कहते हैं । 
झाहारकार्मशदारोरबन्ध-झाहार-कस्सइयशरो- 
रबंधो (भाहार-कम्मइयसरी रक्लंघाणं एक्कम्हि जीवे 
णिविट्वाणं जो प्रण्णोण्णेण बंधो सो प्राह्मर-कम्मइय- 
सरीरबंधो जाम--देखो सू. ४८ की घवला)। (बढ़्‌- 
खं. ५, ६, ५५४--पु. १४, पृ. ४३) । 
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[प्राह्रख्व्यवर्गंणा 


धाहारक शोर कार्मंण शरीर सम्बन्धो पुद्गलस्कर्णों 
का जो एक जीवमें परस्पर बरध होता है उसे ध्राहार- 
कासंणदारीरबन्ध कहते हैं । 

प्राह्मरकाहा रकबन्धन--देखो भाहा रक-प्राहरक- 
बन्धन । पृरवगृहीतानामाहा रकपुद्गलानां स्वेरेवाहार- 
कपुद्गलेगू ह्ममार्ण: सह यः सम्बन्ध: स श्राहारका- 
हारकबन्धनभ्‌ ॥। (पंखस. सलय. थु. ३-११, पु. 
१२१; कर्सग्र. यज्ञो, टी. १, पृ. ७) | 

पृंगहीत ध्राह्यरकपुव्‌गलों का गृनक्नामाण प्राह्मरक- 
पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होने को प्लाहारकाहारक- 
बस्घन कहते हैं । 
झाहार-तंजस-कार्म शशरो रबन्ध--प्राहार-तेया- 
कम्मइ पसरीरबंधों (भाहार-तेया-कम्मइयस रीर- 
क्खघाण एक्कम्हि जीवे णिविद्वाण जो श्रण्णोण्णेण 
बंधो सो आहार-तेया-कम्मइयसरी रबधो णाम ) । 
बद्खे. ५, ६, १६--प१. १४, पृ. ४४) । 

झाहारक, तेजस झोर कार्मंण दारीरों सम्बन्धी पुदृ- 
गलस्कन्धों का जो एक जीव में परस्पर अन्य होता 
है उसे भाहार-तंजस-कार्मणवारो रबन्ष कहते हैं । 
भ्राहार-तेजसशरी रबन्ध-प्राहारतेयास री रबंधों 
(भाहार-तेयास री रक्खघाणं एकम्हि जीवे णिविद्दाण 
जो भ्रण्णोण्णेण बंधो सो भाहार-तेयासरीरबधो 
णाम)। (बदल. ५, ६, ५४--पु. १४, पृ. ४३) । 
प्राहारक झोर संजस धारीरों के पुदशलस्कणन्षों का 
एक जाव में जो परस्पर वन्ध होता है उसे झाहार- 
तेजस-हरोरबन्ध कहते हैं । 

भाहारद्रव्यवर्ग रगा--१. भ्राह्मरदव्ववर्गणा णाम 
का ।। झ्राहारदव्ववस्गणं तिण्ण सरीराणा गहणं 
पवत्तदि ॥ प्रोरालिय-वेउज्विय- भ्राह्दरसरीराण 
जाणि दव्वाणि चैत्तूण श्रोरालिय-नबेउब्थिय-भ्राहा र- 
सरीरत्ताए परिणामेद्रृूण परिणमति जीवा ताणि 
दव्वाणि आहारदव्वग्गणा णाम । (बदल. ५, ६, 
७२८-३०--पू. १४, पु. ४४६) । २. जिससे पर- 
माणुपोग्गलवखघे घेत्तृण तिण्णं सरी राणं गह॒र्ण णिप्प- 
सी पवत्तदि होदि सा भाहारदव्यवमगणा णाम | 
(घब. पु. १४, पृ. ५४६); जाणि झोरालिय-बेउ- 
व्यिय-भाहा रसरीराण पाश्ोग्गाणि दव्याणि ताणि 
घेत्तूण पाविऊण भोरालिय-वेउव्विय- भ्राह रसरी रत्ताएं 
झोरालिय-वेडव्विय-भाहारसरीराण॑ सर्वेण ताणि 
परिणामेदूण परिणमाविय जेहि सह परिणमंत्ति बंध 


भाहारपर्याप्ति ] 


गर्छंति जीवा ताणि दव्याणि पधाहारदव्यवग्गणा 
णाम । (घब. पु. १४, प. ५४७) | 

जिसके झाभ्य से स्‍श्लोदारिक, बे क्रियिक शोर प्राहरक 
इस तीनों धारोरों को निष्पत्ति होती है उसे भ्राहार- 
बध्यवर्ग जा कहते हैं । 

झहाहारपर्याप्ति--१. प्राह्मरपज्जत्ती शाम खल- 
रसपरिणामसत्ती । (गन्दी, भू. पु. १५) । २. शरी- 
रेन्द्रिय-बाड-मन:प्राणाउपानयोग्यदलिकद्रव्या 55 रण- 

क्रियापरिसमाप्ति. श्राह्यरपर्याप्ति:। (ते. भा. ८, 
१२; नन्‍्दो. हरि. थु, पृ. ४३-४४) । ३. भाहा रग्रहण- 
समर्थकरणनिष्पत्ति राह रपर्याष्ति: । 9८ 2 >< शरी- 
रस्येन्द्रियाणा वायो मनस: प्राणापानयोदचागमप्र- 
सिद्धवर्गंणाक्रमेण यानि योग्यानि दलिकद्रव्याणि 
तेषाम्‌ भ्राहरणक्रिया ग्रहणम्‌-पभ्रादानम, तस्याः 
परिसमाप्ति राहारपर्याप्तिः करणविशेष:। (क्त. भा. 
हरि. व सिद्ध, बु. ८-१२) । ४. तत्राहा रपर्याप्ते रथ 
उच्यते--शरी रनामकमोंदयात्‌ू प्रुदूगलविपाकिन: 
भाहारवर्ग णागतपुद्गलस्कन्धा समवेतानन्तपरमाणु- 
निष्पादिता प्रात्मावष्टब्धक्षेत्रस्था: कर्मस्कन्धसम्बन्ध- 
तो मूृर्तिभूतमात्मान समवेतत्वेन समाश्रयन्ति; तेबा- 
मुपगताना पुद्गलस्कन्धाना खल-रसपर्याये: परि- 
णमनशकक्‍्ते निमित्तानामाप्तिराहारपर्याप्ति. (खल- 
रसपयययि: परिणमनशक्तिराहारपर्याप्तिः--मूला- 
वृ.)। (घव. पु. १, पृ. २५४; मूला. व्‌. १२, 
१६९५) । ५- भाहारपर्याप्तिनाम खल-रसपरिणमन- 
शक्ति:। (स्थाना. भ्रभय. व्‌. २, १, ७३, प्‌. ५०) 
६. भ्राह्म रग्रहणस मर्थंक रणपरिनिष्पत्ति: आहारपर्या- 
प्ति:। (सं. भा. सिद्ध, बु. ८-१२)। ७. यया 
शक्त्या करणभूतया जन्तुराहारभादाय खल-रसरूप- 
तथा परिणमयति सा झाहारपर्याप्ति. । (प्रब. सारो. 
थु. १३१७; विदयारस, थि. व्या. ४२, पु €; बृहत्क. 
थु. १११२; संग्रहणों वे. वु. २६८) | ८० यया बाह्य- 
माहारमादाय खल-रसरूपतया परिणमयति सा भाहा- 
रपर्याप्ति:। (प्रशाप, सलय. व. १-१२, १. २५; 

मगदी, सलय, थु. १३, पृ. १०५; पघदज्लीति सलय, 
थु. हे, पृ. १२४; पंचसं. मलय, व. १-५, पृ, 5; 
जीवाजी, भलय. थु. १-१२, पृ. १०; धष्ठ कर्म. 
भलय. व्‌, ५, १. १५३; शतक, मस. हेस. व. ३७, 
श८, पृ. ५०; क्मस्तव थो. बु. ६-१०, पृ. १९; 

कर्मति, मे. स्‍्थो. भु. ६; बदक्षीति दे. स्‍वो. व्‌. २, 
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थु. ११७; धध्ठ कर्म, दे. श्लो. थु. ६, पृ. १२६) | 
९, भाहारवर्गणाम्य भागतसमयप्रबद्ध पुदूगलस्कन्धान्‌ 
खल-रसभागेन परिणमयितुं पर्याप्तवामकर्मोदयसहि- 
ताहारवर्गणावष्टम्भजनिता प्रात्मन: शक्तिनिष्पत्तिः 
प्राह्मर्पर्वाप्त:। (पो. जो. म. प्र. डी. ११६) । 
१०. भ्रौदारिक-वैकियिकाहारक-दा री रनामकर्मोदिय- 
प्रथमसमयमादि कृत्वा तच्छरीरज्नय-षट्पर्याप्तिपर्याय- 
परिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धान्‌ लल-रसमागेन परिणम*» 
यितुं पर्याप्तिनामकर्मोदयावष्टम्भसम्भूतात्मन: शक्ति- 
निष्पत्ति: भराहारपर्याप्ति: । (गो. जो. लो. प्र. टी. 
११६; कातिके. टी. १३४) । ११. तत्रषा5हार- 
पर्याप्तियेया$5दाय निजोचितम्‌ । पृथक्‌ खल-रसत्वे- 
ताइपहार परिणति नयेत्‌ ॥ (लोकप्र. ३-१७) । 

३ झाहारवर्गंणा के परसाजुझों को खल झोर रस 
भागरूप से परिणमन कराने को शक्ति को ध्राहार- 
पर्याप्ठि कहते हैं । 

झाहारपोषध--ततन्नाहा रपोषधो देशतो विवक्षित- 
बिकृते रविक्ृते राचाम्लस्य वा सक्ृदेव ट्विरेव वा भोज- 
नस्‌ । (योगशा. स्वी. विव. ३-८५, पृ. ५११) । 
विवक्षित विकृति--विकारजणनक घी-दूध शावि, 
झजिकृति-- कामादि विकार को न उत्पन्न करने 
साला सादा भोजत--भ्रथवा प्राचासल (संस्कार- 
रहित कांगी व भात श्रादि) का एक-दो बार भोजन 
करना; यह देशतः झ्राह्रपोवयत्रत कहलाता है | 
झाहारमिश्रकाययोग --- पग्राहार-कार्मणस्कन्धतः 
समुत्पल्नवीयेंण योग: भ्राह् रमिश्रकाययोग: । (भज« 
पु. १, पृ. २९३) । 

झाहारकशरोर झोर कार्मणशरोर के स्कनथों से 
उत्पन्न हुए जो के द्वारा जो योग होता है उसे 
झ्राहारमिश्रकाययोग कहते हैं । 
ध्राह्मरशरोर-परतोमुहततसंचिदपदेसकलाभो प्ा- 
हारसरीर णाम । (धव. पु. १४, पृ. ७८) । 
झन्तमुंहर्त काल में संचित नोकसंप्रदेशों के समूह 
का मांस आाहारशरोर है। 
झाहारशरोरनास--जस्स कम्मस्स उदएण प्राहार- 
वसाणाए खंधा प्राह्वरसरी ररूवेण परिणमति तस्स 
झाहारसरीरमिदि सण्णा । (धत्र. पु ६, पृ. ६६) । 
जिस कर्म के उदय से पझ्राहारधर्गंणा के स्कत्ण 
शाहारक्षरोर के रूप में परिणत होते हैं उसे भ्राहार- 
दारोर्तामकर्से कहते हैं । 


आहारदारीरबन्धननाम ] 


झाहारश्रीरबन्धननाम-देखो प्राहरकश री रवन्‍्धन 
जामकर्म । जस्स कम्मस्स उदएण प्राहा रसरी रपरमाणू 
अप्णोण्णेण बंधमागच्छति तमाहारसरीरबंधणणाम । 
(घथ. यु. ६, पृ. ७०) । 

जिस कर्म के उदय से प्राह्मरशरोर के परमाणु पर- 
स्पर में बन्ध को प्राप्त होते हैं उसे श्राहारशरीर- 
अस्धन नामकर्म कहते हैं । 
ध्राह्मरशरोरसंघातनाम--देखो श्राहारकशरीर- 
सचघातनाम । जस्स कम्मस्स उदएण प्राहारस रीर- 
क्खवाणं सरीरभावमुवगदाण बधणणामकम्मोदएण 
एगबधणवद्धाण भट्गुत्त होदि तमाहारसरी रबधण- 
णाम । (धत. पु. ६, पृ. ७०) । 

जिस कर्म के उदय से दारीर प्रवस्था को प्राप्त 
आाहारशरीर के स्कमग्थ बन्धन नामकर्म के उदय से 
शक अस्थन4द्ध होकर छिद्रहित अवस्था को प्राप्त 
होते हैं उसे भ्राहारश री रसंघात गामकर्म कहते हैं । 
झ्राह्यरससुद्धात --- देखो भ्राहारकसमुद्घात । 
१. भाहा रसमुग्धादों णाम पत्तिड्डीण महारिसीण 
होदि । त च हत्थुस्सेघ हसघवलं सब्वगसुदरं खणमे- 
सेण प्रणेयजोयणलक्सगमणक्खम प्रप्पडिहयगमणं 
उत्तमगसभव प्राणाकणिट्दृदाएं भ्रसजमबहुलदाए च॑ 
लद्धप्पसरूव । (धन. पु. ४, पृ. २८); भाहारसमु- 
उधादों णाम हत्थपमाणेण सबव्वगसुदरेण समचउरस्स- 
सठाणेण हसधवलेण रस-रुधिर-मस-मेदट्टि-मज्ज- 
सुक्कसत्तधाउभ्रवज्जिएण... विसग्गि-सत्यादिसयल - 
बाह्ामुक्‍केण वज्जसिलाथंभ-जल-पव्वयगमणदच्छेण 
सीसादो उग्गएण देहेण तित्थयरपादमूलगमण । 
(घब. पु. ७, पृ. ३००) । २- समुत्पन्नपद-पदार्थ- 
आन्ते: परमर्द्धिसम्पन्तनस्थ महर्षेर्मुलश रीरमत्यज्य 
शुद्धस्फटिकाकृतिरेकहस्तप्रमाण पुरुषों मस्तकमध्या- 
न्लि्गत्य यत्र-कुत्रचिदन्तमुह॒त्तमध्ये केवलशानिन पदश्य- 
ति तह॒शंनाच्च स्वाश्रयस्थ मुनेः पद-पदार्थनिश्चयं 
समुत्पाद पुन' स्वस्थाने प्रविशति भ्रसाँ झआाहारसमु- 
दूधात:॥ (भू. द्रध्यसं, टी. ११; कातिके. टो. 
१७६) । 

१ प्रसाण में एक हाथका, सर्वांगसुन्दर, समचतुरण- 
संस्थान से सहित, हंसके समान धबल, रस-रचिशादि 
सात घातुद्यों से रहित, समस्त बाघाशोसे घिनिर्मुक्त, 
पंत एवं शल ह्रादि के भीतर गमन में समर्थ झौर 
सस्तक से उत्पन्त हुए ऐसे धुम शरोर के हारा 
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लोधंकर के पादमूल में शागा; इसे प्राहारसमगुद्धात 
कहते हैं । 

पझ्राह्मरसंशा--१. भ्राह्ररदसणेण य तस्सुबजोगेण 
ऊणकुट्टाए । सादिदरुदो रणाए हवदि हु झ्राहार- 
सण्णा ढु ॥ (प्रा. पंचतल, १-५२; गो. जो. १३४)। 
२: पाहारसंजशञा आहाराभिलाष: क्षुद्‌वेदनीयोदय- 
प्रभव. खल्वात्मपरिणाम हृत्यर्थ,। (झाब. हरि. व्‌. 
पृ. ४८०; जोवाजोी. थु. १-१३, प्‌. १५) । ३- भस- 
देदनीयोदयादोज-लोम - प्रक्षेपभेदेनाहारा सिलाषपुर्वक 
विशिष्टपुद्गलग्रहणमाहारसज्ञा, सज्ञा नाम विशान 
तद्विषयमाहा रमभ्यवहरामीति । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध, व. २-२४) । ४. भाहारे या तृष्णा काष्टक्षा 
सा भाहारसज्ञा। (धव. पु. २, पृ. ४१४) | ५५ झा- 
हाराभिलाष भाहारसजा, सा व तैजसशरी रनामकर्मो- 
दयादसातोदयाच्च भवंति । (झाचारा, नि. शी. व. 
१, १, १, ३६, पृ. ११)। ६. तत्राहारसंजा आहारा- 
भिलाष: । (स्थाता. झ्भय. व. ४-४, ३५५, प्र 
२६३)। ७. तत्राहारसज्ञा क्षुद्वेदनीयोदयादाहा राभि- 
लाषः । (षमंसं. भाव. स्वो, थे. ३-२७, पृ. ८०)। 
८. भाहारे विशिष्टान्नादी सज्ञा वाञ्छा झाहारसंशा । 
(गो. जी. जो श्र. टी. १३५) €. भाहारे योइभिलाष: 
स्याज्जन्तो: क्षुदवेदनीयत: । चयाहारसज्ञा सा शेया »< 
>< ><। (लोकप्रकाश ३-४४४) | 

१ झाहार के देखने से, उसकी झोर उपयोग जाने 
से तथा पेट के खाली होने से अ्रसातावेदनीय की 
उदीरणा होने पर जो झ्राहार की भ्रभिलाषा होती 
है उसका नास झ्ाहारसंशा है । 
झाहितविशेषत्व-- १. भ्राहितविज्षेषत्व वचनास्तरा- 
पेक्षया ढौकितविशेषता । (समवा. रथ. थु. ३४५, 
पृ. ६०) । २ प्राहितविद्ेषत्वं शेषपुरुषवबना- 
पेक्षया शिष्येषूत्पादितमतिविशेषता । (रामप. सलय, 
थ. सृ. ४, पृ. २८) । 

१ दूसरों के बधनोंकी ध्रपेश्षा विशेषता को उपस्थिति 
को पझ्राहितविज्येषत्व कहते हैं। यह १५ सत्मजचना- 
तिषयों में ३१वां है । 

झाहुतकर्स--१. यद्‌ गृहादे: साघुवसतिमानीय 
ददाति तदाहृतभ्‌। (झाचारा. क्षी. घु. २, १, २६६, 
पृ, ३१७) । २. भाहत॑ स्वग्रामाथाहुतादि । (व्यब- 
भा. सलय. वृ. ३-१६४, पृ. ३५) । ३. यद्‌ ग्रामा- 


इक्षयाकु | 


न्तराद्‌ गृहाद्‌ वा यतिनिमिशभानीत तदाहतम्‌ । 
(गुं. गु. बट्‌. सथी. थू. २०, पृ. ४६) । 

१ गृहादि से साथु को बसति में लाकर जो दिया 
जाता है बह ध्राहुत वामक उद्गम दोष से दूषित 
होता है । 

इकवाकु--१. भाकन्तीक्षुरसं प्रीत्या बाहुलवेन त्वयि 
अभी । प्रजाः प्रभो यतस्तस्मादिव्वाकुरिति कीर्त्यंसे ॥। 
(है. पु. ६०२१० ) । २. भाकानाच्च तदेक्षूणां रस- 
सग्रहणे नृषाम्‌ । इक्ष्वाकुरित्यभूद्‌ देवों जगतामलि- 
समतः ॥ (म. पु, १६-२६४) । 

कर्म भूसि के प्रारम्भ में सगवात्‌ भ्राविनाथ ने प्रजा 
के लिए चूंकि इक्तुर्स के संग्रह का उपदेश दिया 
था, प्रतएव उन्हें इक्वाकु कहा थाता है । 
इज्ाल--देखो भज़ार दोष । १. जे ण॑ णिग्गंधे वा 
णिग्गथी वा फासु-एसणिज्ज प्रसण-पाण-खाइम- 
साइम पडिग्गाहेता समुच्छिए गिद्धे गढिए भ्रज्कोव- 
नने भ्राहदर आहारेति एस ण गोयमा स॒ इगाले पाण- 
भोयणे । (भगवती ७, १, १६--लण्ड ३, पृ. ५)। 
२ निर्वाता विशाला नात्युष्णा शोभनेयमिति तत्रा- 
नुराग इज्जाल.। (भ. शा. बिजयो. ३-२३०; 
कातिके, दी. ४४६) । ३. इज्धाल सराग्प्रशलनम्‌ । 
(गु. ग्‌. षद्‌. स्थी. वृ. २५, पृ. ५८) । 

१ साधु शोर साध्वी प्रासुक अ एवणीय भ्रशन, पान, 
खादिस एवं स्वादिम झ्ाहार को प्रहण करके मोह 
को प्राप्त होता हुआ यदि लोलुपता व भ्रासक्ति से 
डस झाहार को लाता है तो यह इज्भाुल (प्रंगार) 
नाम का एथषणा दोष होता है। २ यह असतिका 
हुवा ध्ोर श्रधिक भ्र्मो-सर्दों से रहित विशाल धोर 
सुन्दर है; ऐसा समझ कर उसमें प्रनुराग करने से 
इंगालदोष होता है । 

डुज्जित--ईज्भत॑ निपुणमतिगम्य प्रवृत्ति-निवृत्ति- 
सूचकमी षद्भ्रू-णिर:कम्पादि । (जीतक. थ्‌. वि. 
कया. ४-२४, पृ. ३८) । 

लिपुणबुद्धियों के हारा आन सकते के पोग्य ऐसे 
अवृत्ति या निवृत्ति के सूचक कुछ जु्कुटि व दिर के 
कम्पन झादि जारोरिक संकेतों को इज्धित कहा 
जाता है| 

इज्जिनी--१. इंगिणीशब्देन इज्ितमात्मनो भण्यते । 
(भर. झा. विक्षयो. २९) | २. इंगिणीशब्देन इंगित- 
मात्मनोउभिप्रायों भण्यते । (भ. श्रा. मूला. २९) । 
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२ प्रपने श्श्िप्राथ को इंसित था इंगिनो कहा 
जाता है । 

इज़िनो-धनदान-- इजिनी खतविहितः कियावि- 
शेषस्तद्विशिष्टमनशनमिज़ुनी । भ्रस्य प्रतिपता तेनैव 
ऋमेणायुव: परिहाणिमवबुध्य तथाविध एव स्थण्डिले 
एकाकी कृतचतुविधाहारप्रत्यास्थानदायात्‌ उच्च- 
मुष्णाच्छायां सक्रामन्‌ सचेष्ट: सम्फध्यानपरायण: 
प्राणान्‌ जहाति इस्येतदिज़िनीरूपमनक्षमम्‌ । (थोध- 
छा. स्‍्थी. विध. ४-८६) । 

प्रागमविहित एक क्रियाबिदेष का नास इज्िनो है । 
उत्तको स्थीकार करते बाला ऋमसे होने जाली 
झायु को हानि को जानकर जोव-जन्तु रहित एकाग्त 
स्‍्थ(न में रहता हुगा चारों अकार के झ्राहार 
का परित्याण करता है। बह छागा से उत्ण 
प्रदेश में झोर उष्ण प्रदेश से छाया में संफमण करता 
हुआ सावधान रहकर ध्यान में तत्पर रहता है थ 
प्राणों को छोड़ता है--मृत्यु को स्वीकार करता है । 
इसे इज़िनोरूप श्रनहन कहा जाता है । 
इज्िनीमरण--देखो हड्भिनी व इज्िनी-पनशन । 
१६ भात्मोपका रसव्यपेक्ष परोपकारनिरपेक्षम्‌ इजि- 
तीमरणभ्‌ । (षव, पु. १, पृ. २३-२४)। २. इज्धिनी 
श्रुतविहितक्रियाविशेषः, तद्विशिष्टं मरणसिज्धि नी मर- 
णम्‌ । भ्रयमपि हि प्रवृज्यादिग्रतिपत्तिकमेणेवायुष: 
परिहाणिमवजुध्य भात्तनिजोपकरण: स्थावर-जजजुम- 
प्राणिविवजितस्थण्डिलस्थायी एकाकी कृतचतुविधा- 
हारप्रत्याख्यान: छायात उष्ण उष्णाब्छाया सहक़ामन्‌ 
सच्चेष्ट: सम्यग्लञानपरायण: प्राणान्‌ जहाति एतदिजि- 
नीमरणमपरिकम्मंपूर्वक चेति । (त. भा. सिद्ध. व. ६, 
१६) | ३. स्वाभिप्रायानुसारेण स्थित्वा प्रवत्यंमान 
मरण इृजिनीमरणम्‌। (भ. झा. विजयो. व भला. टी. 
२६९) । ४. प्रप्पोवयारवेक्स परोवयारूणभिंगणीमर- 
ण। (गो. क. ६१) । ५. परभ्रतीकारनिरपेक्षमा- 
त्मोपकारसापेक्षमजिनीमरणम्‌ । (जा, सा. पृ. ६८॥ 
कारतिके. टी. ४६६) । 

१ बूसरेके द्वारा को जाने वालो सेया-सुभूजा को स्थो- 
कार न करके स्वयं ही ध्रोर को सेवा-सुजूवा करते 
हैंए थो मरण होता है उसे इज्धिनीमरण कहते हैं । 
इशछा-- १. एपणं इच्छा वाह्याउम्पन्तरपरिशग्रहाभि- 
लाष: । (जयध. प. ७७७) । २. इच्छाउभिलाषस्त्रै- 
लोगयबिययः:। (त. भा. सिद्ध, बु. ६-१०, पृ. १४६)। 
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३. इच्छा अस्त:करणप्रवृत्ति:। (सुत्रकृ. की. ढ. २, 
२, ह४, पृ. ७१)। ४. इच्छा तदत्कथाप्रीतिः 
2८ 9८ १९ । (श्ानसार २७-४ )। ५४, इच्छा 
साधकभावाभिलाष:, तद्‌ योगपण्वक येजु विद्यते ते 
तदन्तः श्रमणा:, तेषा कथासु गुणकथनादिषु प्रीति: 
इष्टता । उक्त थे हरिभद्रपृज्यै.--तज्जुत्तकहापीई 
संगया विपरिणामणी इच्छा इति । (शानसार बेव- 
चगा थ्‌. २७-४) । 

१ बहा झोर प्राम्यस्तर परिप्रह को प्रभिलाषा 
को इच्छा कहते हैं। २ तोनों लोक सम्बन्धी प्भि- 
लाया का नाम इच्छा है। यह लोभ कथाय का 
नामान्तर है । 

शुच्छाकार-- १. इट्ठे इच्छाकारो » 2८ »<। 
(मूला, ४-४५) । २. ततरेषणमिच्छा क्रियाप्रवृत्त्यम्यु- 
प्रगम:, करणं कार., इच्छया करण इच्छाकार:, 
भ्राशा-बलाभियोगब्र्यापारप्रतिपक्षो व्यापारण चेत्यर्थ । 
(झनुयो. हरि. बृ. पृ. ५८) | २. एषणमिच्छा, 
करण कार', » »< >»< इच्छया बलाभियोगमन्तरेण 
करणम्‌ इच्छाकार , इच्छाक्रिय्रेत्यर्थ । तथा च ममेद 
कुछ इच्छाक्रिया, न च॑ बलाभियोगपुविकयेति 
भावार्थ:। (भझ्राव. नि. हरि. बु. ६६६, पृ. २५८; 
जीतक. थ्‌. वि. व्या, पृ. ४१, ६-४)। ४. इच्छा- 
मम्युपगम करोतीति इच्छाकार' भ्रादर । (मूला. 
मं. ४-४); इट्ठे दृष्टे सम्यग्दशनादिके शुभपरि- 
णामे वा, इच्छाकारो--इच्छाका रोउम्युपगमी हे: 
स्वेज्छया प्रवतंनम्‌ । (मूला, बृ. ४-५) । ४ पुस्त- 
कातापयोगादेया याऊुचा विनयान्विता। स्व-परार्थ 
यदीन्द्राणां सेच्छाकार: प्ररूपित:॥। (झ्ाचा, सा, 
२-६) । 

१ भ्रभीष्ट सम्यग्द्शनादि श्रथवा शुभ परिणाम को 
स्वीकार करना, उसमें हर्ष प्रगट करना शोर इच्छा- 
मुसार उसमें प्रदर्तता; इसका नास इच्छाकार है। 
३ अलप्रयोग के बिता इच्छा से 'मेरा यह कार्य कर 
दो' इस प्रकार प्रेरणा करना; यह इच्छाकार कह- 
साता है। 

इच्छानुलोमबजननी -- देखो इच्छानुलोमवाक्‌ । 
१, इच्छानुलोमवचनी हच्छानुवृत्ति भाषा यथा तथा 
भवतीत्यादि: । (गो. जी. स. प्र. टी. २९४)। २. तथैव 
मया्पि भवितब्यमित्यादि इच्छानुवृत्तिभावा इच्छा- 
नुलोमबजनी । (सो. जी. थी. प्र. ही. २२५) । 
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इच्छानुरुप बचनप्रयोग का माम इच्छानुलोमबचनो 
है। जेसे--उसो प्रकार में भी होना चाहता हुं, 
इत्यावि बचनप्रयोग । 

इच्छानुलोमवाक्‌--तवेष्टं पृष्ट कुर्वे:हमित्याच्ेच्छा- 
तुलोमवाक ।। (हाचा. सा. (-६९) । 

तुम्हारे प्रभीष्ट को में पुष्ट करता हूं, इत्यादि प्रकार 
के बच्चन को इच्छानुलोमवाक कहते हैं । 
इच्छानुलोसा-देखो इच्छानुलोमवचनी | १- इच्छा- 
नुलोमा नाम कार्य कतुंमिच्छता केनचित्‌ पृष्टे करिच- 
दाह करोति(तु) भवान्‌ ममाप्येतदभिप्रेतमिति । 
(घसंसं. मास. स्‍्वो. बु. ३-४१, पृ. १२३) + 
२ णियइच्छियत्तकहण णेया इच्छाणुलोमा य ॥ 
(भाषार. ७६) । ३ निजेप्सितत्वं स्वेच्छाविषयत्व मृ, 
तत्कथन स्वेच्छानुलोमा शेया। यथा कश्चित्‌ कि- 
डश्चित्कर्मारभमाणः कड्चन पृष्छति करोम्येतदिति । 
स प्राह--करोतु भवान्‌, ममाप्येतदभिप्रेतमिति 
(भाषार. व्‌. ७६) । 

१ कार्य करने के इच्छुक किसो के द्वारा पूछते पर 
जो कोई यह कहता है कि 'करो, मुझे भी यह भ्रभी- 
धट है', इस प्रकार को भाषा को इच्छानुलोमा कहा 
जाता है । 

इच्छाप्रवत्तरशनबालसरणा --- तयो: (इच्छानि- 
च्छाप्रवृत्तमरणयों.) श्राद्यमर्तिता धमेन शस्त्रेण 
विषेण उदकेन मरुत्प्रपातेन उच्छुवासनिरोधेन भ्रति- 
शीतोष्णपातेन रज्ज्वा क्ष॒षा तृषा जिद्दोत्पाटनेन 
विरुद्धाहा रसेवनया बाला मृति ढौकत्ते कुतश्चिन्ति- 
भित्ताज्जीवितपरित्यागैधिण. । (भग. झा. विजयो- 
टी. २५; भा. प्रा. टी. ३२) । 

कारणवश प्राणघात की इच्छा करने वाले झशानों 
जन भ्रग्नि, धूम, दास्त्र, विष, पानी, झांघी, ध्यास- 
निरोध, ध्रतिद्य शोत्य या उष्णता, रस्सो (फांसी), 
भूल, प्यास, जोभ का उलाड़ना और विपरोत 
झाहार का सेवन; इत्यादि कारणों में किसी भो 
कारण के द्वारा जो मृत्यु का प्राअय लेते हैं, यह 
इच्छाप्रवत्तव्धनबालमरण कहलाता है । 
इच्छायोग--१. कर्तृमिच्छो: श्रुतार्थस्य शानिनोडपि 
प्रमादत:। बिकलो घर्मयोगो य: से दृच्छायोग 
उच्यते ॥ (योगदृष्टिस. ३)। २. तज्जुसकहापीईइ 
संगया विपरिणामिणी इच्छा। (योगधि, ५) । 
३ शातागभस्यापि प्रमादिन: कालादिवेकल्येन अैत्य- 


इच्छाविमाषण ] 


अन्दनाधनुष्ठानमिण्छाप्राधान्यादिच्छायोगः । (शा- 
स्थवा, टी. ६-२७) । 

३ श्ायस का जाता होकर भी प्रमादवश कालावि 
की विकलता से स्वेच्छापूर्वक अत्यवन्दगा झादि 
क्रियाहों के करमे को इच्छायोग कहते हैं । 
इच्छाविभाषण-- १. दीनाधन्ताददानेन पुष्यं ननु 
भवेदिति। पृष्टेडम्थुपगमान्नाथ भवेदिच्छाविभाष- 
चषम्‌।। (झाचा. सा. ८5-४०) । २. कश्चित्‌ पृष्छति 
है मुने, दीन-हीनादीनामन्नादिदानेन पृण्य भवेल्न वा 
अवेत्‌ ? मुनिरनन्‍्तार्थ वदति पुण्य भवेदेवेत्यभ्युपपम 
इच्छाविभाषणम्‌ । (भा. प्रा. टी. ६६) । 

१ वोन-होन जनों को प्रस्नादि के देने से क्या पुण्य 
होता है, इस प्रकार किसो के पूछने पर ध्न्‍्न के 
लिये 'होता है! ऐसा स्वीकारात्मक बचम कहना, यह 
एक इच्छाविभाषण नाम का उत्पादन दोष साना 
जाता है। 

इच्छावत्ति-- पूर्वात्तानशनातापयोगोपकरणादिषु । 
सेच्छावृत्तिगंणीच्छानुवृत्तिया विनयास्पदा ।। (भाषा. 
सा. २-६) | 

पू्थ में गहीत ह्रनशान व पह्रातापनयोग प्रादि करने के 
समय भ्राघायं को इच्छा के प्नुसार सविनय झाच- 
रण करने को इभ्छावृत्ति कहते हैं । 

इतर संत्री--इतर: प्रतिपन्‍तः पृरव॑पुरुषप्रतिपल्नेषु 
वा स्वजनसम्बन्धनिरपेक्षा या मैत्री सा तृतीया । 
धोडदाक बु. १३-६९) । 

कुटुम्मो जन से भिन्‍म इतर जनों में--जिस्हें स्वयं 
स्वीकार किया गया है या जो पूर्य पुरुषों द्वारा स्थी- 
छुत हैं--स्थजन सम्बन्ध की प्रपेक्षा न कर मंत्रीभाव 
के रखने को इतर संत कहते हैं। यह सेज्रीभावना 
के चार भेवों में तीसरा है । 

चइुतरेत राभाव--स्वरूपान्तरात्‌ स्वरूपव्यावृत्तिरित- 
रेतराभावः । (प्र. न. त. ३-६३) । 

स्वरूपान्तर से स्वरूप को व्यावृत्ति को इतरेतरा- 
भाग कहते हैं । 

इस्थंभूत (एयम्मूत नय)--१. >< »< »< इत्यं- 
भूत: क्रियाश्रय:। (लघीय, ५-४४; प्रमाणसं, 
ध३)। २- इत्य॑भूततयः क्रियार्वथनः स्यात्कार- 
मुद्रादधतः: । (सिद्विबि, ११-३१, पृ. ७३६ प॑. ६)। 
३. इत्यंभूतः क्रियाशब्दभेदात्‌ श्रथभेदकृत इति। 
3८ >< 9८ भनु लज॒ इत्यंभूतस्वरुपप्ररूषणे प्रस्तुते 
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[इत्वरपरिगृहीतागमन 


एवम्मूताभिधाने कि केस संगतस्‌ ? इत्यसत्‌, यस्मात्‌ 
इत्यम्भूतस्येव इृदम्‌ 'एवम्मूत:ः इति नामान्तरम्‌। 
(स्थायकु, ५-४४, पृ. ६३६) । 

१ किया के प्राभयसे अस्तुस्वरूप के प्रतिपावन करने 
बाले सय को इत्यंश्रृत (एजम्मूत) भय कहते हैं। 
जैसे-- गसनक्रियापरिणत गाय को ही गौ कहता । 
इत्यंलक्षरासंस्थान-- १. दत्त-व्यस्र-चतुरक्षायत- 
परिमण्डलादीनामित्यंलक्षणम्‌ । (स, सि. ५-२४; त. 
धुसबो, थु. ५-२४) । २. वृत्त व्यल' चतुरस्रमायतं 
परिमण्डलभित्येबमादि संस्थानमित्यलक्षणम्‌ । (ते. 
वा. ५, २४, १३)। ३. सस्थानमित्यलक्षण चतुर- 
स्रादिकम। (त. इलो. ४-२४) । ४. सस्‍्थान॑ 
कलद्षादीनामित्यथलक्षणमिष्यते । (लत. सा, ६-६३) । 
५. इत्यंलक्षणं संस्थान त्रिकोण-चतुःकोण-दीर्थ-परि- 
मण्डलादि । (त. भुत्ति शत. ५-२४) । 

१ गोल, त्रिकोण एवं चतुष्कोभ धझादि विवि 
झाकारों को इत्यंजक्षणसंस्थान कहते हैं । 

इस्वर ध्रनशन-- १. न भ्रद्ननमनशनम्‌, भाहार- 
त्याग इत्य्थ: । तत्पुनद्विधा हत्वरं यावत्कथिक चर । 
तत्रेत्वर परमितकालम्‌, तत्पुनप्चरमतीर्थकृत्तीयं चतु- 
रथादिषण्मासान्तम्‌ ॥। (बछ्ने. नि. हरि. बु. १, १, 
४७, पृ. २६)। २ ततरेत्वरं नमस्कारसहितादि । 
>( 2» >< चतुर्थभक्तादिषण्मासपयंवसानमित्वरमन- 
शान भगवतः महावीरस्य तीर्थे। (त. भा. सिद्ध. यु. 
६-१६) । 

१ परमित काल तक जो झ्ाहार का त्याग किया 
जाता है उसे इत्वर ध्रमशम कहते हैं। वह महा- 
बोर के तीर्थ में एक से लेकर छहूं मास तक 
झभीष्ट है। 

इत्वर-परिगुहीतागसन -- १. इत्वरपरिशहीता- 
गमन॑ स्तोककालपरिगृहीतागमनम्‌, भाटीप्रदानेत 
कियन्तमपि काल॑ स्ववशीकृतवेद्यामथुनासेवनसि- 
त्यर्थ:। (श्रा. प्र. दो. २७३)। २- तपेत्वर- 
कालपरिगृहीता काल-शब्दलोपादित्वरपरिगृद्दीता, 
भाटिप्रदानेन कियन्तमपि काल दिवस-मासादिक 
स्ववशीकृतेत्यर्थ,, तस्या गमनम भ्रभिगमों मैथु- 
नासेवना इत्वरपरिय्ृहीतागमनम्‌ । (भ्राव. थ्‌ ६, 
पृ. 5२४) । 

१ ब्रध्य देकर कुछ काल के लिए ध्पने ध्रधोन करके 
व्यभिचारिणों (बेदया) स्त्री के साथ वियय सेवन 


इत्थरपरिगुहीतापरि.] 


करते को इत्यरपरियृहीतागमन कहते हैं। यह अहा- 
अर्थाषुत्रत का एक धतोचार है । 

इत्य र-परिभृहीतापरियृहोतागमन--इत्वरी भय- 
सेझीला, भाटीप्रदानेन स्तोककाल परिगृहीता (त्वर- 
परिषुद्वीता वेश्या, तथा प्रपरिय्रुहीता वेश्येव भग्रही- 
तान्यसत्कभाटि:, कुलाज़ना वा 5नाथेति, तयोर्गम- 
नम्‌ भ्रासेवनम इत्वरपरिग्रहीतापरिग्रहीतागमनम्‌ । 
(घसंबि, मु. बृ. ३-२६) । 

व्यभिजचारिणी वेश्या ध्रथवा ध्रनाथ कुलीन स्त्री को 
द्रव्य देकर झोर कुछ काल के लिए क्रपनो मानकर 
उनके साथ विधय-सेवन करने को हत्वरपरिगृहोता- 
परिगृहोतागसन कहते हैं। यह भ्रह्मचर्याणुश्रत का 
एक भ्रतीचार है। 

इत्वर-परिहारविशुद्धिक--१. इत्तरिश्र थेरकप्पे 
जिणकप्पे प्रावकहिश्रा उ ॥ (पंचव. १४२४)। 
२ एते च्‌ परिहारविशुद्धिका द्विविधा: । तदशथा--- 
इत्वरा यावत्कथिकाश्च । तत्र ये कल्पसमाप्त्यनन्तर 
तमेय कल्प गच्छ समुपयास्यन्ति ते इत्वरा:। (प्राव. 
उपो. नि. सलय. थ्‌. ११४, पृ. १२२)। ३. ये कल्प- 
समाप्त्यनन्तरभेव कल्प गच्छ वा समुपास्यन्ति त 
इत्वरा:। (घडशी. दे. स्थो. व्‌. १२, पृ. १३७) । 
जो कल्पसमाप्ति के प्रमन्तर प्र्थात्‌ परिहारविशुद्धि- 
संयम को साथना के पश्चात्‌ श्रपने पृ गरछ (स्थ- 
बिर कल्प) को चले आते हैं उनको इत्वर-परिहार- 
विशृद्धिक कहते हैं । 

इत्वर-सासायिक-- १. सावज्जजोगविरइ त्ति तत्थ 
सामाहय॑ दुह्ठा त व । इत्तरमावकह चिय पढ़म पढ़- 
मतिमजिणाण ॥ तित्येसु प्रणारोवियवयस्स सेहस्स 
थोवकालीयं। (विशेषा, १२६८-६६), तत्र स्वल्प- 
कालमित्वरम्‌, तदाद्य-चरमाहंत्तीर्थयोरेवाधना रोपित- 
ब्रतस्य शैक्षस्य । (विशेषा. स्‍्वो. व. १२६१ )। 
३. तन्रेत्वरं मरतैरावतेयु प्रथम-पश्चिमतीर्थकरतीथेंयु 
अझनारोपितमहाब्रतस्य शैक्षकस्य विज्ञेयम्‌ ८ » » । 
(झाज. उपो. नि. सलय. व. ११४) । 

१ भरत प्लोर ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धो प्रथम धौर 
अन्तिम तो्षकरों के तोर्ष में सहाव्नतो के प्रारोपण 
(स्थापन) से रहित दक्ष (शिष्यभूत) साधु के 
जो इत्वर--शुछ काल को ध्रवधि युक्त---सासायिक 
चारित्र हुप्ता करता है उसे इत्वर सामायिक कहते हैं । 
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[ इत्वरिकागमन 


इत्वरासागस -- इत्वरी प्रतिपुरुषमयतशीला, थेष्या 
इत्यथं:, सा चासावात्ता च कड्चित्कालं॑ भाटीप्रदा- 
नादिना स्हीता, पुवद्भावे इत्वराता। प्रथवा 
इत्वरं स्तोकमप्युच्यते, इत्वर स्तोकमल्पमात्ता इत्वरा- 
सा, विस्पष्टपटुवत्‌ समाल:। प्रथवा हत्वरकालमात्ता 
इत्वरात्ता, मयूरव्यंसकादित्वात्‌ समास:, काल-हब्दलो- 
पदच । तस्या गम प्रासेवलम्‌ । इयं चात्र भावना-- 
भाटीप्रदानावित्वरकालस्वीकारेण._ स्वकलतन्रीकृत्य 
बेश्या सेवमानस्य स्ववुद्धिकल्पतया स्वदारत्वेन ब्नत- 
सापेक्षत्रत्त्वान्न भज्', प्रल्पकालपरिग्रहाच्च; 

वस्तुतोध््यकलत्रत्वाद्‌ भजू:, हति भद्भाभजूरूप- 
त्वादित्वरात्तागमोइतिचा र. । (योगशा. स्वो. बिच. 
३-६४) । 

इत्वरीका श्रथ॑ परपुरुष से सम्बन्ध रखने बाली 
वेदया है धोर प्रात्त दाब्द का प्रथ॑ है गृहीत । ध्रभि- 
प्राय यह है कि भाड़ा देकर कुछ फाल के लिए 
अ्रपनी स्त्री समझते हुए बेशया से समागभ करना, 
इसका नास हइत्वरात्तागम है। श्रथथा हत्वर का 
ध्रय॑ स्तोक भी होता है, तदनुसतार ऐसी स्त्री को 
कुछ काल के लिए प्रहण करना, इसे इृत्वरासागम 
समझना चाहिए। यह ब्रह्मचय णुव्रत का अ्थस 
प्रतोचार है । 

इत्वरिकागसन--१. तत्रेत्वरिकागमनम्‌ भ्रस्वा- 
मिका भ्रसती गणिकात्वेन पुश्चलित्वेन था पुरुषा- 
नेति गच्छतीत्येवशीला इत्वरी। तथा प्रतिपुरुष- 
मेतीत्येवशीलेति ब्युत्पतत्या वेश्यापीवरी । तत* 

कुत्साया के इत्वरिका, तस्या गमनमासेवनम्‌ । इय 
चात्र भावना--भाटीप्रदानान्नियतकालस्वीकारेण 
स्वकलन्नी कृत्य वेदया वेत्वरिकां सेवमानस्य स्वबुद्धि- 
कल्पनया स्वदारत्वेन ब्रतसापेक्षच्रित्तत्वादल्पकाल- 

परिग्रहाच्च न॒भंगो, वस्तुतोस्वदारत्वाच्च भज्ज 
इति भज्भामजुरूपत्वादित्वरिकाया वेहयात्वेनान्य- 

स्पास्त्वताथतयैव परदारत्वात्‌ । (सा, थ. हवो, टी. 
४-५८) । २. इत्वरिकागमन पृश्चली-वेश्या-दासी- 
ता गन जधन-स्तन-वदनादिनि रीक्षण-संभाषण- 
हस्त-अकटाक्षादिसज्ञाविधानम्‌ इत्येबमादिक॑ निश्चिल 
रागित्वेन दुश्चेष्टितं गमनमित्युच्यते । (कार्तिके, 
दी. ३३८) । ३. इत्वरिका स्यात्युइचली सा द्विधा 
प्राग्यथोदिता । काचित्‌ प रिगृह्दोता स्थादपरिगृहीता 
परा ॥ ताम्यां सरागवागादि वपुस्पशोंडयत्रा रतम्‌ । 


'इत्दरिकापरिगृहीता.] 


दोषो४तिचा रसशो5पि ब्रह्मचर्यंस्प द्वानये ।। (लादी- 
झं, ७४-७६) । 
१ भाड़ा बेकर कुछ काल के लिए क्रपनी मान वेश्या 
था झन्य दुराजारिजी स्थी का सेवन करता, यह 
सहाचर्याणुश्नत को हुधित करते बाला उसका एक 
इश्यरिकाधसत मामका धतोचार है । 
तागसन--१. पर- 
पुरुषानेति गच्छतीत्येवंशील। इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी, 
कुत्सितायां कः, दत्वरिका । या एकपुरुषभतृ का सा 
परिगृहीता, या गणिकात्वेन पुंदहबलीत्वेन वा पर- 
पुरुषगमनशीला पभ्रस्वामिका सा भअपरियुहीता । 
परिग्रहीता चापरिग्रहीता व परिग्ृहीतापरिग्रहीते, 
इत्वरिके च ते परिग्रहीतापरिग्ृहीते चर हत्वरिकापरि- 
ग्रृहीता5परिगृहीते, तयोगेमनर्म्‌ इत्वरिकापरियग्रहीता- 
5परिगृहीतागमनम्‌। (स. सि. ७-२८)। २० ध्यन- 
झीलेत्वरी । ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणश- 
तया बारित्रमोह-स्त्रीवेदोदयप्रकर्षादगोपागनामो- 
दयावष्टम्भाज्च परपुरुषानेति (प्रग्ने स, सि. वत्‌) । 
(त. वा. ७, २८, २; भा. सा. पृ. ६) । है. एति 
गच्छति परपूरुषानित्येबशीला इत्वरी, कुत्सिता 
इत्यरी इत्वरिका । एकपुरुषभतृ का या स्त्री मवति 
सधवा विधवा वा सा परिगृहीता सम्बद्धा कथ्यते । 
या वाराजुनात्वेन पुंरचली भावेत वा परपुरुषानु भवन- 
शीला निःस्वामिका सा अ्रपरिग्रहीता भ्रसम्बद्धा 
कथ्यते । परिग्रहीता नर भ्रपरिग्रहीता च परिगृहीता- 
इपरिशृहीते, इत्वरिके च ते परिय्रहीता$्परियग्रहीते 
हृत्वरिकापरिग्रहीता5परिग्रहीते, इत्वरिकाप रिग्रहीता- 
अपरिगृहीतयोगंमने प्रवृत्ती दे इत्वरिकापरिगृहीता- 
इपरिगृहीतागसने । गमने इति को5्थ: ? जघन स्तन- 
बदलादिनि रीक्षणं॑ सम्भाषण पाणि-श्रू-चक्षु रन्तादि- 
संज्ञाविधानमित्येवमादिक निखिल रागित्वेन दुश्चे- 
ष्टित गमनभित्युच्यते । (स. बुसि श्रुत, ७-२८) । 
१ एक पुराष (स्वामी) से सस्वद्ध दुराचारिणी स्त्री 
के साथ समागम करनेका सास इत्यरिकापरिगहीता- 
शमन है। तथा स्वामी से बिहीन वेश्या या प्रन्य 
हुराखारिणी स्त्रो के साथ समागम करना, यह इत्व- 
रिका-प्रपरिगृहीतायमन है । ये दो श्रह्मचर्याणुद्वत के 


पृथक पृथक प्रतिचार हैं। 
छुलज-- १. भन्‍्यदेवासाधा रणाणिमादियोगा दिन्दन्तीति 


छू. ३० 


२३३, जैन-लक्षणावली 


[इन्द्रिय 


इस: । (स, सि. ४-४; त. इलो. ४-४) । २. पर- 
संश्यर्वादिशव्यपदेशः । धन्यदेवासाधभारणाणिमाधि- 
योगादिन्दन्तीति इन्द्रा:। (त. वा. ४, ४, १) । 
३. इन्द्रो जीव: सर्वद्रव्येश्वर्ययोगाद्धिषयेषु वा परमै- 
इमययोगात्‌ । (ते. भा. २-१५); तत्रेन्ता भव- 
नवाधि-अ्यन्तर-ज्योतिष्क-विभानाधिपतय: । (सं. 
भा. ४-४) । ४. इन्द्रः स्वरूपतो शानादेहवयं युक्त- 
त्वादात्मा । (गन्दी, हरि. थु. पृ. २८) । ५. इन्द- 
माह्मणिमाह्नद्न॒गुणेरिन्द्रो हानन्यजे:। (न. पु. 
२२-१२) | ६. इन्दनादिन्द्र: सर्वभोगोपमोगा9धि- 
ष्ठानः सर्वद्रव्यविषयेद्वर्योपभोगाज्जीवः । (तह. भा. 
सिद्ध. थु. २-१५) । ७. तन्र 'हृदु परमेह्वय्ये इन्दन्ति 
परमाशंश्वयंमनुभवन्तोति इन्द्रा भ्रधिपतयः । (बृहर्सं, 
ससय. थ. २) । ८५. इन्द्रा: परमेश्वयंत. सर्वांधिपत- 
यः । (सप्रहणी दे. थु. १) । €. इन्दन्ति परमंध्यय॑ 
प्राप्तुवम्ति भ्रपरामरासमाना: अणिमादिगुणयोगा- 
दिति इन्द्राः। (त. बृत्ति भुत. ४-४) । 

१ झ्न्य देवों में नहीं पाई जाने वालो असाधारण 
प्रणिमा-सहिसादि ऋड्धिमों के घारक ऐसे देवाधि- 
पति को इन्द्र कहते हैं । 

इन्प्रधनुष--इस्द्र घनु घनुषाकारेण पञ्चवर्णपुद्गल- 
निचयः । (सूला, वु. ५-७७) । 

वर्षाकाल में ह्ाकादा में जो धनुषाकार पांच वर्ण 
बाला पुद्गलसमूह दिखता है वह इखधनुथ कह- 
लाता है । 

इन्द्रिय-- १. इन्दतीति इन्द्र श्रात्मा, तस्य क्षस्व- 
भावस्य तदावरणक्षयोपदमे सति स्वयमथनि गृहीतु- 
ससमर्थस्य यदर्थोपलब्धिनिमित्त लिजू तदिन्द्रस्य 
लिजूु मिन्द्रियमित्युच्यते । भ्रथवा लीनमर्थं गमयती- 
ति लिखुम्‌ । भात्मन: सुक्ष्मस्थास्तित्वाधिगमे लिखू- 
मिच्द्ियम । »( >< »< भ्रथवा इन्द्र इति नामफर्मो- 
ब्यते, तेन सृष्टमिन्द्रियमिति । (स्. सि. १-१४) + 
२. इन्द्रियमिन्द्रलिडु मिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमि- 
चद्दसमिति वा [पा श्रष्टा. ४२।६३] | इच्द्रो 
जीव: सर्वद्रब्येष्वेश्वयंयोगाद्‌ विषयेषु वा परमैष्वर्य- 
योगात्‌, तस्य लिझूमिन्द्रियम्‌ । लि ज़नात्सूचनात्प्र- 
दर्शनादुपष्टम्भनाद्‌ व्यत्जनाज्च जीवस्य लिड्ुमि- 
न्द्रियम्‌ । (त. भा, २-१५) । ३. इसास्थात्समोड्थों- 


पशब्बिलिसुसिलियम्‌ । इन्द्र श्रात्मा, तस्य कर्म- 


इन्द्रिय] 


सन्रीमसस्य स्वयमर्थान्‌ गृहोतुसमर्थस्याअथोपलम्भने 
यल्लिजु तदिरयभुच्यते । (त. था. १, १४, १); 
इगास्यात्मनो लिज्रमिखियम। उपभोवतुरात्मनो- 
इनिवृत्तकमंबन्धस्थापि परमेहवरत्वशक्तियोगात्‌ इन्द्र- 
व्यपदेशमहूँत' स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमर्थंस्योपयोगोप- 
करणं लिजु मिन्द्रियमित्युच्यते । (त. वा. २, १४५ 
१); इस्रोण कर्मणा सृष्टलिति वा। भ्रथवा स्वकृत- 
कर्मंवशादात्मा देवेन्द्रादिषु तियेगादिषु चेष्टानिष्ट- 
मनुभवतीति कर्मेव तत्रेन्द्र,, तेन सृष्टमिन्द्रियमित्या- 
रूपायते । (त था. २, १५, २)। ४. तत्रेन्द्रिमिति 
कः शब्दार्य:? इदि परमेदवयें' इन्दनादिन्द्र'-- 
सर्वोपलब्धिभोगप रमेश्वयं सम्बन्धाज्जीव:, तस्य लिख 
तेन दृष्टं सृष्ट चेत्यादि। (झ्राव. नि. हरि. व. ६१८, 
यू. ३६८)। ५. इन्द्रेण कमंणा स्पृ(सृष्टमिन्द्रिय स्पर्श- 
जादीन्द्रियन| मकर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्यात्मनो 
लिझ्ुमिन्द्रियमिति जा कमंमलीमसस्यात्मन. स्वयम- 
थॉनिपलब्ध्य [ ब्धुम ] समर्थस्य हि यदर्थोपलब्धौ लिज्ज 
निमित्त तमिन्द्रियमिति भाष्यते । (त. इलो. २-१५)! 
६. प्रत्यक्षनिरतानीन्द्रियाणि । श्रक्षाणीन्द्रियाणि । 
अक्षमक्ष प्रति बतंत इति प्रत्यक्ष विषयो5क्षजो बोधों 
या तत्र निरतानि ब्यापृतानि इच्द्रियाणि। शब्दस्पशं- 
रस-रूप-गन्धश्ञानाव रणकर्मणा क्षयोपद्ममाद्‌ द्रव्ये- 
व्िपनिवन्धनादिच्रियाणीत यावत्‌ । >> »< 
सदूर-व्यतिकराम्या व्यापुतिनिराकरणाय स्वविषय- 
निरतानीन्द्रियाणीति वा वक्‍तव्यम्‌ । >< >< »< 
अथवा स्ववृत्ति रतावीन्द्रियाणि | संशय-विपर्यय-निर्ण- 
यादौ बतंन बृत्ति:, तस्या स्ववृत्ती रतानीन्द्रियाणि । 
>< >€ >< प्रथवा स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि। »< »< 
>< श्रथवा इन्दनादाधिपत्या दिन्द्रियाणि । (घब. पु. 
३, पृ. १३५ भ्रावि); इन्द्स्य लिजमिन्द्रेण सृष्ट- 
मिति वा इन्द्रियक्षब्दार्थ: » » 2८ । (धव. पु. १, 
पृ. २३७); इत्द्रस्थ लिझ्रमिन्द्रियम्‌। उपभोकतु- 
रात्मनो5निवृत्त कर्म सम्बन्धस्य परमेद्वरश व्तियोगा- 
दिन्द्रव्यपदेशमहँत: स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमथ्थस्योप- 
योगोपकरण लिजुमिति कध्यते । (धव, पु. १, पृ. 
२६०); स्वविषयनि रतानीन्द्रियाणि, स्वार्थनिरतानी- 
र्दियाणीत्यथं: । भ्रथवा इन्द्र भ्रात्मा, इन्द्रस्य लिज़- 
मिन्द्रियम्‌ । (धव. पु. ७, पृ. ६); दृदस्स लिगि- 
दिय॑ं | इंदो जीबो, तस्स लिंग जाणावर्ण सूचय ज 
तमिदियमिदि वुत्त होदि । (धघद्. पु. ७, पृ. ६१) । 
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७. तस्यैवप्रकारस्यात्मन इन्द्रस्य लिजं चिल्लमबिना- 
भाव्यत्यन्तलीनपदार्थाविगमका रीन्द्रियमुच्यते । (ते 
भा. सिद्ध. व. २-१५) । ५- इन्द्रियाणि मतिज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमशकक्‍्तयः: । (मूला. बुं. १-१६); 

स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि, भ्रथवा इन्द्र ग्रात्मा तस्य 
लिजु मिन्द्रियम्‌, इन्द्रेण दृष्टमिति चेन्द्रियम्‌ । (मुंला. 
बु. १२-१५४६)। €. इन्दनादिन्दों जीवः संबंविषयो- 
पलब्धिभोगलक्षणपरमेश्वयंयोगात्‌, तस्य लिड्भुमिखि- 
यम्‌। (ललितवि. मु. पं. पृ. ३९)। १०. स्पर्शादिग्र- 
हण लक्षण येषा तानि यथासख्य स्पशंनादीनीन्द्रिमाणि 
9८ »< >८तत्रेन्द्रेण करमंणा सृष्टानीन्द्रियाणि, नाम- 
कर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्याट्मनो लिज़ानि वा, 
कमंमलीमसस्य हि स्वयमर्थानुपलब्धुमस मर्थ स्यात्मनो- 
अर्थोपलब्धौ निमित्तानि इन्द्रियाणि ।>८ »< »< यद्दा, 
इन्द्रस्यात्मनो लिड्ान्यात्मममकानि इन्द्रियाणि | 

(प्रसाणमी. १, १, २१, पृ. १६)। ११. इन्द्रस्यात्मन, 
करमंमलीमसस्य सूक्ष्मस्थ च लिखड्भमर्थोपलम्भे सहका- 
रिकारण शाय[प]क वा यत्तदिन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण नाम- 
करमंणा वा जन्यमिन्द्रियम । (त. सुखबो. व. १०१४)। 
१२० हदु परमेइवर्ये', 'उदितों नम्‌” इति नम्‌, हन्द- 
नातु इन्द्र. आत्मा सर्वद्रव्योलब्धिरूपपरमेश्वयंयोगात, 
तस्वथ लिजूं चिह्लमविनाभावि हन्द्रियम्‌ । (ननन्‍्दो. 
सलय. व्‌. ३, पृ. ७५; जोवाजो, मलय. व. १-१३, 
पृ, १६; भ्रय. सारो. बु. ११०५) । १३. इन्दनादिन्द्र: 
झात्मा शानलक्षणपरमंश्यंयोगात्‌, तस्येद इन्द्रियम्‌ 
इति निपातनादिन्द्रशब्दादियप्रत्यय: | (प्रशापए. मलय. 
बु. १३-१५२, पु. २०५) । १४. इन्द्रो जीवः सर्व- 
परमेश्वर्ययोगात्‌, तस्य लिजुमिन्द्रियू । लिजुनातु 
सूचनात्‌ प्रदशनादुपलम्भाद व्यञ््जनाच्चय जीवस्य 
लिजुमिन्द्रियम्‌ । (झा. सा. वे. थु. ७, पृ. २५)। 
१५५ इन्दति परमेश्वर्य प्राप्नोतीति इन्द्र, श्रात्म- 
तत्त्वस्य आत्मनः श्ायकेकस्वभावस्य मतिज्ञानावरण- 
क्षयोपशमे सति स्वयमर्थान्‌ गृहीतुमसमथंस्थ यदर्थों- 
पलब्षिलिजु तत्‌ हन्द्रस्य लिझजुमिन्द्रियमुब्यते । 
झ्थवा लीनमर्थं गमयति शापयतीति लिजूुमिन्द्रिय- 
मुच्यते । झात्मन: सूक्ष्मस्य भ्रस्तित्वाधिगमकारक 
लिजुमिन्द्रियमित्यरथं:। ८ >< »< प्रथवा नामकर्म- 
ण: इन्द्र इति सज्ञा, इन्द्रेण नामकर्मंणा स्पृष्टं [सृष्छ॑ ] 

इच्दियमित्युच्यते । (त, बरृत्ति भुत. २-१४); इना- 
शब्देन झात्मा उच्यते, तस्य लिडू इन्द्रियमुच्यते । 


इन्द्रियजय ] 


(तर. बुलि धुत. २-१८) । १६- इदु: स्यात्‌ पर- 
मेइवर्मे धातोरस्य प्रयोगत:। इहन्दनात्‌ परमेदर्वर्या- 
दिन्द्र झात्मामिधीयते ॥। तस्य लिजुं तेन सृष्टमिती- 
ौर्वियमुदोयंते ॥ (लोकप्र, ३-४६४-६४) । 

१ परम ऐहष्थर्य को प्राप्त करने वाले भ्रात्मा को इगा 
झोर उस इस्द्र के लिझू था चिह्न को इरिद्रिय कहते 
हैं। भ्रभवा जो जोब को झह्र्थ की उपलब्धि में 
मिमिस होता है उसे इखिय कहते हैं। भ्रथवा जो 
सुवम भझ्रारमा के सवृभाव को सिद्धि का हेतु है उसे 
इन्ज्रिय कहते हैं । श्रथवा हसा नास नासकर्म का है, 
उसके हारा निर्मित स्पद्शानादि को इन्द्रिय कहा 
जाता है । 

इन्द्रिपजय--१. भ्ररिषड्वर्गत्यागेनाविरुद्धा्थप्रति- 
पत््येन्द्रियजय: । (धर्मंबि, १-१५) | २. विषया- 
टबीषु स्वच्छन्दप्रधावमानेन्द्रियगजाना श्ञान-बराग्यो- 
पवासायंकुशाकर्ष णेन वशीकरणमिन्द्रियजय: । (था. 
सा. पृ. ४४)। ३. इन्द्रियाणा श्रोत्रादीन्द्रियाणां 
जय: प्रत्यन्तासक्तिपरिहारेण स्व-स्वविका रनिरोघ. । 
(धममेसं. सास. स्वो. व्‌. १-६, पृ. ६) । 

२ विषयरूप बन में ल्वच्छन्द दौड़ने वाले इन्द्रिसकप 
मदोन्मत्त गजों के शान, बेराग्य एवं उपवासादिरूप 
प्रंकुदा के प्रहारों द्वारा वश में करने को हन्द्रियजय 
कहते हैं । 

इन्द्रियपर्या प्ति-- १. पचण्हमिदियाण जोग्गा पो- 
ग्गला विचिणिसू झ्रणाभोगणिव्वत्तितवीरियकरणेण 
तब्भावापायणसत्ती इदियपज्जत्ती । (नन्दी. घू. पृ. 
१४५) । २. त्वगादीन्द्रियनिर्वेतंनक्रियापरिसमाप्ति- 
रिन्द्रियपर्याप्ति. । (त. भा. ८-१२; नम्दी. हरि. 
थू. पृ. ४४) । ३. योग्यदेशस्थितरूपादिविशिष्टाथ- 
ग्रहणशक्त्युत्पत्तेनिभित्तपुद्गलप्रचयावा प्तिरिन्द्रि यपर्या- 
प्तिः । (भव पु. ३१, पृ. २५५); सच्छेसु पोग्गलेसु 
मिलिदेसु _तब्बलेण बज्भत्थगहणसत्तीए समुप्पत्ती 
इृवियपज्जत्ती णाम । (थब. पु. १४, पु. ४२७)। 
४, इन्द्रियकरणनिष्पत्तिरिन्द्रियपर्याप्ति, (ते. भा. 
लिड. बु. ८ू-१२/ पृ. १६०); तत्र व स्वरूपनिवं- 
तेंनक्रियापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्याप्ति: । (त. भा. 
सिद्ध, यु. ८-१२, पृ. १६१) । »« योग्यदेशस्थित- 
रूपादिविशिष्टाथंग्रहणशक्ते निष्पत्तिरिन्द्रि यपर्या प्ति:। 
(सूला, बु. १२-१९६) । ६. इन्द्रियपर्याप्ति: पड्चा- 
सामिल्द्रिया्ता योग्यात्‌ पुद्सलानू पृहीत्वाध्नाभोग- 
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निर्वतितेन वीयेंण तद्भावनयनदाक्ति:। (स्थाना- 
झमय. बृ. २, १, ७३, पु. ५०) । ७. यया घातु- 
रूपतया परिणमितमाहारमिन्द्रियरूपतया परिणम- 
यवि सा इन्द्रियपर्याप्ति: । (पंचसं, भलय. श्‌. १-४; 
भन्‍वदी. सलय. वु. १३, पृ. १०४; वष्ठ कर्स, सलय. 
थु. ६; पृ. १२६; कमंबि. दे. स्वो. व्‌. ४८, पृ. ५५, 
४६; जोवाओ मलय. व. १-१२; प्रशञाप. भलय. 
वूं. १-१२, पु. २५; सप्ततिका सलय. व. ५, प्‌. 
१५४; वडढशी, समलय. ब. ३, पु. १२४; पषढ्शी. 
दे. स्थो. ब. २, पु. ११७) । ८. यया तु धातुभूत- 
माहा रमिन्द्रियतया परिणमयति सेन्द्रियपर्याप्ति: ॥ 
(कर्मस्त. गो. थ्‌. १०, पृ. ४७; हतक, सल. हेस- 
बु. ३७-३८, पृ. ५०) । €. यया धातुरूपतया 
परिणमितादाहारादिन्द्रियप्रायो ग्यद्रव्याण्युपादायक-द्वि- 
वश्यादीन्द्रियकपतया परिणमय्य स्पर्शादिविषय- 
परिशानसमर्थो भवति सा इन्द्रियपर्याप्तिः। (बुहत्क. 
क्षेम, व. ११९२)। १०. योग्यवेशस्थितस्पर्णा- 
दिविषयग्रहणव्यापा रविशिष्टस्यात्मनः पर्याप्तनाम- 
दार्मोदियवशात्‌ स्पर्शनादिद्रव्येन्द्रियरूपेण विवक्षित- 
पुद्गलस्कन्धान्‌ परिणमयित्‌ शक्तिनिष्पत्तिरिन्द्रिय- 
पर्याप्ति:। (गो. जो. म प्र, टी. ११६) ११. इन्द्रि- 
यपर्याप्ति:- यया धातुरूपतया परिणमितादाहारा- 
देकस्य द्वयोस्त्रयाणा चतुर्णा पञ्चाना वा इन्द्रियाणा 
योग्यान्‌ पुदूगलानादाय स्व-स्वेन्द्रियरूपतया परि- 
णमस्य सर स्‍व स्‍्वं विषय परिज्ञातु प्रभुभंवति | 
(संप्रहणो दे. बु. २६८) । १२. शभ्रावरण-वीर्यान्त- 
रायक्षयोपशमविजूभितात्मनो योग्यदेशावस्थितरूपा- 
दिविषयग्रहणव्यापारे द्ाक्तिनिप्पत्तिर्जातिनामकर्मो- 
दयजनितेन्द्रियपर्याप्ति. । (गो. जी. जी. प्र. ही. 
११९; कातिके, टी. १३४)। 

३ योग्य देश में स्थित रूपादि से पुक्त पदायों के 
ग्रहण करनेरूप दाक्ति को उत्पत्ति के निभित्त- 
भूत पुवृगलप्रचय को प्राप्ति को इन्द्रियपर्याप्ति कहते 
हैं। ७ जिस दशाक्षित के द्वारा धातुरूप से परि- 
णत प्राहार इन्द्रियों के गश्राकार रूप से परिणत हो, 
उसे इच्जियपर्याप्लि कहुते हैं । 
इन्द्रियप्ररिशक्षि--सहं सु भ्र॒ रूवेसु श्र गधेसु रसेसु 
तह य फासेसु। न वि रज्जइ न वि दुस्सइ एसा खलु 
इंदियप्पणिही ।। (बद्यदें. ति. २६४५) । 

पांचों इसियों के शाब्दादिकूप मसोश भोर श्रमनोश 


इन्द्रियप्रत्यक्ष 


विययों में राग कौर दोष के हीं करने को इनिय- 
अ्रथिणि कहते हैं । 

इुन्दियप्रत्यक्ष- १६ ततेन्द्रियं भोत्रादि, तल्निमित्तं यद- 
सैकिक छब्दादिशानं तदिनिप्रत्यक्ष व्यावहारिकम्‌ | 
(झमुथों. च्‌. पु. ७४; भ्रनुयो. हरि. थु. पृ. १००) । 
२. इसियाणां प्रत्यक्षमल्ियप्रत्यक्षम्‌। (नम्दी. हरि 
लु. १०, पृ. २०) । ३. इन्द्रियप्रत्यक्ष देशतो विधद- 
सविसवादक प्रतिपततव्यम्‌ । (प्रमाणप. पृ. ६८) । 
४. हिताहितात्तिनिर्मु क्तिक्षममिन्द्रियनिभितम्‌ । यह - 
दातो३र्धशान तदस्द्रियाध्यक्षमुख्यते । (स्थायथि. वि. १, 
३, ३०४, पृ. १०४५)। ५. तत्रेन्द्रियस्य चक्षुरादे: काये 
यदबहिनीला दिसंवेदन तदिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (प्रमाणनि« 
२, पृ. ३३) । ६. स्पकशतादीन्द्रियव्यापा रप्रभवमिन्द्रि- 
यप्रत्यक्षम । (लघीय. प्रभय. थु. ६१, पृ. ८२) । 
७. प्नश्नन्द्रिय श्रोत्रादि, तन्निमित्त सहकारिकारण 
यस्योत्पिश्सोस्तदलिजुक शब्दरूप रसगन्धस्पर्शविषय- 
ज्ञानमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (झनुयो. मल. हेम. बु. पृ. 
२११) | ५. इन्द्रियप्राधान्यादनिन्द्रिययलाघानादुप- 
जातमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (प्र. र. मा. २-४) | 

हड. शोजादि इस्ियों से उत्पन्य होने वाला जो ध्र्थ- 
ज्ञान हित को प्राप्ति शोर झहित के परिहार में 
समर होता हुआ वेदात: थिशद (स्पष्ट) होता है 
उसे इच्तियप्रत्यक्ष कहते हैं । 
जुन्व्रियवशालेंसरण-- १. इन्द्रिववशातंमरण यत्तु 
सत्पथ्विधभिन्द्रियविषयापेक्षया । सुर्रनरेस्तियंर्मिर- 
जीवेदन कृतेषु तत-वितत-घन-सुषिरेषु मनोशेषु रक्तो- 
अमनोशेषु द्विष्टो मृतिमेति। तथा चतुप्रकारे भाहारे 
रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरणम्‌, पूर्वोक्ताना सुर-नरा- 
दोना गश्षे द्विष्टस्य रक्‍्तस्य वा मरणम्‌, तेषामेव रूपे 
शसथाने था रक्‍तस्य द्विप्टस्य था मरणम्‌, तेषामेव 
स्पश रागवतो द्वेषततो वा मरणम्‌ । (भ. भा. 
जबिजयो. ही. २४५) । २. इदियविसयवसगया मरंति 
जे ते बसट्टं तु। (प्र. सारो. १०१०) । 

१ पांच इसियों के इष्ट विधयों में प्रगुरश्त शोर 
अविष्ट थिययों में इंच को प्राप्त हुए प्राणी के मरण 
को इस्थिववशातंभरण कहा जाता है । 
इम्त्रियसंयम--१. शब्दादिव्यन्द्रियाेवु रागानमि- 
ज्यंग: | (त. था. ९, ६, १४)। २. इन्द्रियविषय- 
राग-हषास्यां निवृत्तिरिन्द्रिरसंयम:। (भ. झा. विध- 
(शो, हो. ४६) । ६. इण्ियादिषु भर्षषु [इन्द्रिया- 
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थेंषु ] रागानमिष्यग इन्द्रियसंयम:। (जा. सा. पृ. 
३२) । ४. पड्चानामिन्द्रियाणा च मनसश्च निरो- 
घनात्‌ । स्थादिन्द्रियनिरोधास्यः संयम: प्रथमो 
मत: ॥ (पंचाध्यायी २-१११५) | 

१ पांचों इन्द्ियों के विधयों में राग-हेज के हमाय 
को इखियसंयम कहते हैं । 

इन्द्रियसुख--ज णोकसाय-विग्धनउगकाण बलेण 
सादपहुदीण । सुहपयडीणुदयमव॑ इंदियतोस हे 
सोक्ख ॥ (क्ष. सा. ६११) | 

नोकथाय झोर झघम्तराय की लाभादि चार प्रकृतियों 
के अल से व सातावेदनीय प्रादि पुष्य प्रकृतियों के 
उदय से जो इखियजनित सन्तोष उत्पन्न होता है 
उसे इन्तरियसुख कहते हैं। 

इन्द्रियासंपस--१. तत्थ दृदियासजमों छब्विहो 
परिस-रस-रूप-गध-सह-णोइदियासजमभेएण । (धष. 
पु. ८, पृ. २१) । २. रसविषयानुरागात्मक: इन्द्रि- 
यासयमः । (भ. भा. विजयो. हो. २१३) | ३. यः 
स्पशशन-रसन-प्राण-चक्षु:-श्रोत्न॒लक्षणाना मनइच स्पर्धा 
रस-गन्ध-वर्ण-शब्दलक्षणेषु स्वेच्छाप्रचा र: स इन्द्रिया- 
संयम । (झारा. सा. टी. ६) । 

३ पांचों इच्द्रियों के विषयों में स्वच्छन्द प्रबति करने 
को इन्द्रियासंयम कहते हैं । इव्थियभेद से उस झसे- 
यम के भी छह भेव हो जाते हैं । 

इस्य--१. इम्यः भ्रथंवानू, स च किल यस्य पुझजी- 
कृत रत्नराश्यन्तरितो हस्त्यपि नोपलम्यत इत्येल्या- 
वता5थनेति। (झनुयो. हरि. वृ. हू. १६, प. १६) । 
२. इभमहंतीतीम्यो घनवान्‌ । (प्रश्ञाप, मलब. व. 
१६-२०४५, पु. ३२०) । ३. हभो हस्ती, तत्प्रभाणं 
द्रव्यमहं तीती म्यः, यत्सत्कपुञ्जीकृतहिरण्य-रत्नादि- 
डब्येणान्तरितो हस्त्यपि न दुषयते सो5घिकतरद्रव्यो 
वा इस्य इत्यथं । (जीवाजी, भलय. बु. ३, २, 
१४७) | ४. इभमहंतीति इस्य:, यस्य सत्कसुवर्णादि- 
द्रब्यपुज्जेनान्तरितो हुस्त्यपि न दृश्यते सः प्रभ्यधिक- 
द्रव्यो वेत्ययं:। (बृहत्क, क्षे. व. १२०६) । 

१ जिसके पास संचित सुवर्ण-रत्नादि को राध्षि से 
प्रन्तरित हाथी भी दिखाई न दे उस प्रति धनवान 
पुदुक को इच्य कहते हैं । 

इथुगति--ऋज्वी गतिरिषुगतिरेकसमयिकी । (धच. 
पु. १, पृ. २९९)। 

पूर्ष धरोर को छोड़कर उत्तर क्षरीर को प्राप्त करने 


इंष्ट ] 
के लिए जो जीथ को एक समय थालो सीधी--- 
सोड़ा से रहित--नति होती है यह इजुगति कह- 
लाती है । 

चुष्ट-- १. तेन साधनविषयस्वेनेष्सितमि्टमुच्यते । 
(वर, ₹. भा. ३-२०) । २. इष्टम्‌ झ्ागमेन स्ववच- 
सैरेवा म्यूपगतम्‌ । (बोडधा. थु. १-१०) । 

१ साथन का विषय होकर जो बक्‍ताको ध्भीष्ट 
है उसे दृष्ट कहते हैं। 

अुध्टवियोगज पह्ाार्तध्यान-- १. विपरीत मनोजञस्य 
(मनोज्ञस्य विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्मृतिसमन्वा- 
हार.) | (त. सू. €£-३१) । २. मनोशस्येष्टस्य स्व- 
पुत्र-दा रा-धनादेविप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय सद्धूल्पर्चि- 
क्ताप्रबन्धो ट्वितीयमातंम्‌ । (स. सि. ६-३१) । 
हे. मनोज्ञाना विषयाणा मनोज्ायादच वेदनाया 
विप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार प्रातंम्‌ । 
(त, भा. ६-३३) । ४. मनोशस्य विषयस्य विप्रयोगे 
सम्प्रयुयुक्षा प्रति या परिध्यातिः स्पृतिसमन्वाहार- 
शब्दचोदिता ग्रसावपि भझ्रातंध्यानमिति नि३चीयते । 
(त. था. &, ३९, १)। ५. मनोशस्य विप्रयोगे 
तत्मम्प्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारो द्वितीयमातंम्‌ । 
(त. इलो, ६-३१) । ६. मणहरविसयवियोगे कह 
त पावेमि इदि वियप्पो जो । सताबेण प्रयट्टों सो 
जचय श्रट्ट' हवे काणं ॥ (कालिके. ४७४)। ७. कथ 
नु नाम भूयो5पि ते: सह मनोशविषये सम्प्रयोग: 
स्थान्ममेति एवं प्रणिषत्ते दृढ़ मनस्तदष्यातंम्‌ । (ते. 
भा. सिद्ध. व. ६-३३ )। ८. राज्यए्वयें-कलत्र-बान्धव- 
सुहृत्सौभाग्य-भोगात्यये, चित्तप्रीतिकरप्रसन्‍तविषय- 
प्रध्यसभावेष्यवा । संत्रास-भ्रम-शोक-मोहविवशयंत्‌ 
खिद्यते'॒निक्षमू, तत्स्यादिष्टवियोगज तनुमता 
ध्यान कलडुास्पदम्‌ ॥ (शानाणब २५-२६, प्‌. 
२५६) । €. इष्टै: सह सवंदा यदि मम सयोगों 
अवति, वियोगो न कदालिदपि स्थाशलेव॑विन्तन- 
मातंध्यानं द्वितीयमू । (मूला. वु. ५-१६८) । 
१०० जीवाजोब-कलत्र-पुत्र-कनका5गा रादिकादात्मन:, 
प्रेमप्रीतिवशात्मसात्कृतवहि:संगाद्वियोगोद्गमे । क्ले- 
होनेष्टवियोगजातंमचल तच्चि8स्तन॑ में कथम्‌, 
न स्पादिष्टवियोग इत्यपि सदा भन्दस्य दुःकर्मणः ॥॥ 
रझान्रा. सा. १०-१४) । ११. दृष्टानां च क्ब्दा- 
दीनां विययाणां सातवेदनायाएचावियोगाध्यवसानं 
सम्प्रयोगामिलाबदच तृतीमम्‌ । (घोगझ्या, स्त्रो. बिय. 
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३-७३६ बर्ंसं, सान. स्थो. थु. ३-२७, पु. ८०) । 
१२- मनोहरविषमवियोगे सति मनोहराः विकया: 
इख्टपुश्र-मित्र-कलत-अातृ-पल-घान्य-सुवर्ण-रत्त-गज- 
तुरंग-बस्ञावय:, तेवाँ वियोगे विध्रयोगे त॑ बियुक्त 
वदार्थ कथं प्राययासि लभे, तत्सयोगाय वारवारं 
स्मरण विकल्पदिचन्ताप्रवन्ध इष्टवियोगासूयं ह्वितीय- 
मार्तम्‌ । (कार्तिके, टी. ३७४) | 
२ पुत्र, पत्नी एवं धन धादि इष्ट पदायों का वियोग 
होने पर उनके संयोग के लिये भो आर-बार जिम्ता 
होती है; वह इष्टवियोगज झ्रार्तप्यान कहलाता है । 
इहलोकभथ--१. दहहलोकभय हि क्षुत्पिपासापी- 
डादिविषयम्‌ | (रत्मक, टी. ५-४) । २. मनुष्यादि- 
कस्य सजातीयादेरन्यस्मान्मनुष्यादेरेव सकाक्षाद 
भयम्‌ तदिहलोकभयम्‌ । (ललितबि. भु. प॑. पृ. ३८)। 
३. तत्र यत्स्वभावात्प्राध्यते यथा मनुष्यस्य मनुष्यात्‌, 
तिरए्च: तियंग्म्य: इत्यादि तदिहलोकभयम्‌ । (भाव: 
भा. मलय, बु. १८४, पृ. ७३) । ४. तत्रेहलोकतो 
भीतिः क्रन्दित चात्र जन्मनि । दृष्टाथंस्थ व्ययो मा 
सून्माभूल्मेईनिष्टसगम: ।। (पंचाध्यायी २-५०६) । 
५. मनुष्यस्य मनुष्याद भयं इहलोकभयम्‌ । (कश्पसू, 
वि. व. १-१४, पु. ३०) । 
१ इस लोक सम्बन्धी भूल-प्यास झ्रादि की पोड़ा के 
भय को इहलोकभय कहते हैं। २ सजातीय सनृष्य 
झादि को ओ प्रन्य भनृष्य झ्ादि से भव होता 
है उसे इहलोकभय कहते हैं । 
इंहलोकसंबेजनो--जहा सब्वमेयं माणुसत्तणं प्रसा- 
रमछुव कदलीथ मसमाण, एरिस कह कहेमाणों धम्म- 
कही सोयारस्स संवेगमुप्पाएइ, एसा इहलोकसवे- 
यणी । (दक्षये. नि. हरि. बु. ३-१६९६) । 
यह मनुष्य पर्याव कदलो-स्तम्म के समान हसार थ 
हास्थिर है, इस प्रकार को कथा को कहते वाला 
उपदेधक चुंकि भोताझों के हुदय में इस लोक से 
जेराग्य को उत्पन्त करता है, भ्रतः उसे इहलोक- 
संबेजनी फुथा कहते हैं । 

इहलोकाइंसाप्रयोग --- इृहलोको मनुष्यलोकः, 
तस्मिस्ताशंसामिलाषः, तस्या: प्रयोग: । (आा. प्र. दी. 
३८५) । 
इस लोक (समृध्यलोक) के विषय में भ्रसिलाया के 
प्रयोग को इहलोकाहांसाप्रयोग कहते हैं। यह एक 
संलेखभा का धरतिचार है। 


ईर्यापिथकर्म ] 


ईर्यापथकर्म--१. ज तमीरियावहकम्म णाम | ते 
छदुमत्ववीयरायाण सजोगिकेवनीण वा त॑ सब्वमी- 
रियावहकम्म णाम ॥ (बदल. ५, ४, २३-२४, 
यू. १३, प्‌. ४७)। २. ईरणमीर्या योगो गतिरित्यर्थ:, 
तद्वारक कर्म ईयापिधम्‌ । (सं. सि, ६-४)। ३. ईर- 
जमीर्या योगगतिः ! >< »< > ईरणमीर्या योगगति- 
रिति यावत्‌ । तबृद्ारकसीर्यापथम्‌ । सा ईर्या वार 
पन्‍था यस्य तदीर्यापर्थ कम । »< >< »< उपश्ञास्त- 
क्षीणकबाययोः योगिनइच योगिवशादुपात्त कर्म कषा- 
याभावाद बन्घाभावे शुष्ककुड्यपतितलोष्ठवद्‌ भ्रन- 
न्तरसमये निर्वंतमानमीर्यापथमित्युच्यते । (ते. वा. 
६, ४, ६-७) । ४. भ्रकषायस्पेर्यापथस्येवेकसमय- 
स्थिते:। (6. भा. ६-५)। ५. ईर्या योगः, स 
पन्‍्धा मार्ग. हेतु. यस्य कर्मण: तदीर्यापथकर्म । जोग- 
णिमित्तेणेव ज बज्भद तमीरियावहकम्म ति भणिद 
होदि। १८ >< >< एत्थ ईरियावहकम्मस्स लक््खण 
गाहाहि उच्चदे । त जहा--पश्रप्पं बादर मवुश्न॑ बहुश्र 
लुब्ख च सुक्किल चेव । मद महव्बय पि य साद- 
व्महिय च त कम्मं ॥ गहिदमगहिदं च तहा बद्धम- 
बद्ध च॒ पुद्ठपुद्ु च। उदिदाणुदिद वेदिदमवेदिद चेव 
ते जाणे ॥ णिज्जरिदाणिज्जरिदं उदीरिद चेव होदि 
णायज्यं । भ्रणुदीरिद ति य पुणो इरियावहलवखण 
एदं ।। (धब. पु, १३, पु. ४७-४८) | ६. ईर्या 
योगगरति:, सव यथा [पतन्‍्था ] यस्य तदुच्यते । कर्मे- 
यापिथमस्यास्तु शृष्ककुडधे5इमवच्चिर ॥ >< >< »< 
कषायपरतत्रस्यात्मन: साम्परायिकास्रवस्तदपरतंत्र- 
स्पेर्यापधाल़ब इति सुक्तम्‌ | (त. इलो. वा. ६, ४, 
६) । ७. ईरणमीर्या गतिरागमानुसारिणी । विहित- 
प्रयोजने सति पुरस्ताद युगमात्रदृष्टि: स्थावर-जगमा- 
भिभूतानि परिवर्जयस्नप्रमत्त शर्नर्यायात्‌ तपस्वीति 
संवविधा गतिः पन्था मार्ग: प्रवेशो यस्य कर्मणस्त- 
दोर्यापथम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. ६-५) । ८५. ईरण- 
मीर्या गतिरिति यावत्‌, सा ईर्या द्वार पन्‍था थस्य 
तदीयपियं कमें। (त घुलबो, थ्‌ ६-४ )। 
६. ईयेंति कोध्धं: ? योगो गति: योगप्रवृत्ति: 
काय-वाइ-मनोव्यापार: कायवाड्मनोवर्गणावलम्बी 
सच ग्रास्मप्रदेशपरिस्पन्दो जीवप्रदेशललनम्‌ ईयेंति 
भण्यते, तद॒द्वारक कर्म ईयापथम्‌ । (त. ब॒त्ति भुत- 
६-४) । 

४ ईर्या का भ्रम योग है, एक मात्र उस योग के 
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द्वारा जो कर्म झाता है उसे ईयपिभकर्म कहते हैं । 
ईर्यापथक्निया-- १. ईयपिथनिमित्तेयापर्धाक्रया । 
(स. सि. ६-५; त॑ वा. ६, ५, ७) । २. ईपिथ- 
नि्ित्ता या सा प्रोक्तेर्यापथक्रिया । (हूं. पु. ५८, 
६४) । ३. ईयपिथक्षिया तत्र प्रोक्ता तत्कमंहेतुका। 
(त. इलो. ६, ५, ७) । ४. ईर्यापथकर्मणों याउति 
(हि ?) निमित्तभूता वध्यमान-वेद्यमानस्य सेयापिथ- 
क्रिया । (त. भा. सिद्ध, बु. ६-६) । ५. भर्जयन्त्यु- 
पशान्ताद्या ई्यापथमथापरे | (त. सा. ४-५) । 

२ ईय्यापिथ कर्म की कारणभूत क्रिया को हईर्यापणन- 
क्रिया कहते हैं । 

ईर्यापथशुद्धि :-. ईर्यापथशुद्धिर्नानाविधजीवस्थान- 
योन्याश्रयावबोधजनितप्रयत्नपरिहृतजन्तुपीडा ज्ञाना- 
दित्य-स्वेन्द्रिपप्रकाशनिरी क्षितदेशगामिनी द्वुत-बिल- 
म्बित-सम्श्रान्त-विस्मित-लीलातिका र-दिगन्त रावलो - 
कनादिदोषरहितगमना । तस्या सत्या सयमः प्रतिध्ठि- 
तो भवति विभव इव सुनीती | (त. था. €, ६, १५; 
ज्वा. सा. पृ. ३५; कातिके, टी. ३९६)। २. भय- 
विस्मय विश्रान्ति-लीलाविकृतिलडून- । प्रधावनाथपे- 
ते्यापथशुद्धिदेयान्विता ॥ (ध्राध्वा सा. ८६-१२) । 
१ जीबस्थान व योनि ह्नादि के परिज्ञानपूर्वक प्राणि- 
पोडाके परिहारका प्रयत्न करते हुए शान व सूर्यप्रकाश 
से झ्ालोकित सार्ग पर द्रुत-विलस्बित, सम्न्नान्त, 
विस्मय भ्रोर दिगन्तरावलोकन भ्रावि दोषों से रहित 
होकर चलने को ईयपिथशुद्धि कहते हैं । 
ईर्यापिथिको क्रिया--देखो ईर्यापथक्रिया। ईर्या- 
पथिकी क्रिया केवलिनामेकसामयिकरूपा । (गु. गु. 
बट्‌. स्वो. व्‌. १५, पृ. ४१) । 

ईर्यापथ कर्म की कारणभूत जो केवलियों के एक 
समय रुप क्रिया हुप्ता करतों है यह ईय्यापथिकी- 
क्रिया कहलाती है । 

ईयसिसिति--१. फासुयमग्गेण दिवा जुगतरप्पे- 
हिणा सकज्जेण । जतूण परिहरतेणिरियासमिदी हवे 
गम ॥ (सूला. १-११); मग्गुज्जोवुपश्ोगाल- 
बणसुद्धीहि इरियदो मुणिणों । सुत्ताणुवीचि मणिया 
इरियासमिदी पंवयणम्मि ॥ (सूला. ५०१०४; भ. 
भरा. ११६९१)। २० फासुयमग्गेण दिया भ्रवलोगतो 
जुगष्पमाण हि। गच्छट्ट पुरदों समणो इरिया- 
समिदी हवे तस्स ॥ (सि. सा. ६९) । ३. श्रावश्य- 
कायेब संयमार्थ सबंतो युगमांत्रनि रीक्षणायु क्त स्य 


ईर्यासमिति] 


इनैन्येस्तपदा गतिरी्बसमिति.। (त. भा. ९-५) | 
४. तत्न ब्रम्यायां जीवधपरिहारः ईर्यासमितिः। विदित- 
जीवस्थानाविविधेमुनेध॑र्मार्थ प्रयतमानस्य सबितर्युदिते 
चअक्षुप्रों विषगग्रहणसामथ्यें उपजाते मनुष्पादिचरण- 
यातोपहतावश्यायप्रायमार्गडनन्‍्यमनस:. शनेन्‍्यंस्त- 
पदस्थ सकुचितावयवस्थ युगमात्रपूर्वनिरीक्ष- 
जावहितदृष्टे.. पृथिव्याथारम्भाभावात्‌ ईर्या- 
समितिरित्यास्यायते । (त. वा. €&, ४५, ३) ! 
५. ईर्यासमितिर्नाम रथ-शकट-यान -वाहनावलान्तेषु 
मार्गेषु सूयंरष्मिप्रतापितेषु प्रासुकविविक्तेषु पश्चिथु 
युगमात्रदृष्टिना भुत्वा ग्सनागमनसिति । (झा: 
हरि. बु. पृ. ६१५) । ६. ईरणम्‌ ईर्या गमनमू, तत्र 
समिति: सड्टगति: श्रुतरूपेणात्मन., परिणामः, तदु- 
पयोगिता पुरस्ताद्‌ युगमात्रया दृष्टधा स्थावर- 
जगमानि भूतानि परिवर्जयन्नप्रमत्त इत्यादिको 
विधिरीरयासमिति: । (त भा. हरि. व सिद्ध. बु. 
७-३); ईरणमीर्या गति: परिणति सम्यग्‌ झाग- 
मानुसारिणी गतिरीयासमित्ति.। (त. भा. हरि. व 
सिद्ध, व्‌ ६-५); सम्यग्‌ झागमपूविका ईर्या 
गमनम्‌ प्रात्म-परबाघापरिहारेण । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध वृ. €£-५)। ७. चक्षुगोंच्रजीवौधान्‌ परि- 
हृत्य यतेयंतः। ईर्यासमितिराद्या सा ब्रतशुद्धिकरी 
सता ॥ (हैं. पु. २-१२२) | ५. चर्याया जीवबाधा- 
परिहारः ईर्यासमिति; । (त. इलो. ६-५) । ६. 
मार्गाद्योतोपयोगानामालम्ब्यस्य. च शुद्धिभि: । 
गच्छत: सृत्रमार्गण स्मृते्यासमितियंते: | (त. सा. 
६-७) । १०. सिद्धक्षे ँत्राणि सिद्धानि जिनबिम्बानि 
अन्दितुम्‌ । गुर्वाचार्यन्तपोवृद्धान्‌ सेवितु ब्रजतो5यवा ॥ 
दिवा सुर्यकरी: स्पृष्ट मार्ग लोकातिवाहितम्‌ । दया- 
द्रेस्यागिरक्षार्थ शने. संश्रयतो मुने: ॥ भागेवालोक्य 
यर्नेन युगमात्राहितेइक्षिण. । प्रमादरहितस्थास्य 
समितीर्या प्रकीतिता ॥ (शानाणंव १८, ५-७, पृ. 
१८६) | ११. ईर्याया" समिति. ईर्यासमिति' सम्यग- 
बलोकन समाहितचित्तस्य प्रयत्नेन गमनागमनादि- 
कम्‌ । (मूला. बु,. १-११०) | १२: पुरो युगान्तरे- 
$क्षस्य दिले प्रासुकवत्मीनि । सदयस्य सकायंस्य 
स्यादीर्यासमितिगंति: ॥ (झ्लात्रा. सा. १-२२); 
मन्द_न्यस्तपदापास्तुतातीबबिलस्विनः । विपेन्द्र- 
अन्दयानस्थ स्थादोर्यासमितिगंति: || (ब्राचा. सा. 
१-७८) | १३- लोकातिवाहिते मार्ग भुम्बिते मास्व- 
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दंशुभिः । जन्तुरक्षाथंमालोक्य गतिरी्या मता- 
सताम्‌ ॥। (घोगजशा, १-३६)। १४. स्यादीर्यासमितिः 
श्रुताथविदुषो देशान्तरं प्रेप्तत:, श्रेय.साधनसिद्धये 
तनियमिन: काम जनैवहिते । मार्गे कोमकुटिकस्य 
भास्क रक रस्पृष्टे दिवा गच्छत:, का रुण्येत धरने: पदानि 
ददतः पातुं प्रयत्याडिन' ।। (झन. थ. ४-१६४) । 
१४. जुगमित्तंतरदिट्टी पथ पय चक्खूणा विसोहितो । 
अ्रव्वक्खित्ताउत्ती दरियासमित्रों मुणी होह ॥ (मूं, 
शु. घढू. ३, पृ. १४; उप. सा. २९६६) । १६: 
ईर्यासमितिर्नाम कर्मोदया55पादित-विशेषक-द्वि-त्रि- 
चतु -पड्चेन्द्रियभेदेव चतुद्धिद्धिद्विंतुविवल्पचतुर्द श- 
जीवस्थानादिविधानवेदिनो मुनेर्धर्मार्थ प्रयतमानस्य 
सवितर्युदिति चक्षुषोविषयप्रहणसामर्थ्यमुपजनयत: 
(कारति---घर्मार्थ पर्यटलः गच्छतः यूर्योदये सक्ष॒षो 
विषयग्रहणसामध्य॑म्‌ उपजायते ।) भनुष्य-हरत्यदव- 
शकट-गोकुलादिच रणपातोपहतावश्या यप्राये (चा--+- 
प्रालेय) मार्गेइनस्यमनसः दानेन्येस्तपादस्थ सडकु- 
चितावयवस्य उत्सृष्टपाइवंदृष्टेयुंगमात्रपूर्व निरीक्षणा- 
वहितलोचनस्य स्थित्वा दिश्लो बिलोकयतः पृथि- 
व्याद्यारम्भामा।वादीर्यासमितिरित्याख्यायते । (था. 
सा. पृ. ३१; कार्तिके. टो. ३६९) । १७: मातंण्ह- 
किरणस्पृष्टे गच्छतो लोकवाहिते। मार्गे दृष्ट्वा 
उजिसड्धातमीर्यादसमितिमंता ॥ (धर्म. आ. 
६-४) १५. तीथ॑ंयात्रा-धमंकार्याद्यथ गच्छतों मुने- 
इचतु:करमात्रमार्गनिरीक्षणपूर्वक. सावधानदुष्टेरप्य- 
ग्रचेतस: सम्यग्विज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य सम्यगीर्या- 
समितिभंवति । (त. बुशि शत, ६-५) । १६: 
ईर्यासमितिध्चतुहंस्तवीक्षितमार्गगमनम्‌ । (जा. प्रा. 
टी. ३६) । २०. दृष्ट्वा दृष्ट्वा शने. सम्यग्युगद््नां 
घरा पुरः। निष्प्रमादो गृही गच्छेदीर्यासमिति- 
रुच्यते ॥ (लाटीसं. ५०२१५) । २१: युगमात्रा- 
बलोकिन्या दुष्ट सूर्याशु भासितम्‌ । विलोक्य मार्ग 
गन्तव्यमितीर्यासमितिभवेत्‌ ॥ (लोकप्र. ३०-७४४)। 
२२. त्रस-स्थावरजन्तुजाताभयदानदीक्षितस्य मुने- 
रावब्यके प्रयोजने गच्छतो जन्तुरक्षानिमित्त च॑ 
पादाग्रादारम्य युगमात्रक्षेत्रं यावन्निरीक्ष ईरणम्‌ 
ईरया गतिस्तस्या: समितिरीय[समिति: । (घर्मस., 
मान, स्थो, बु. ३-४७ पृ. १३०) । 

३ शास्त्रश्रवण य तोर्भयात्रादिरूप कार्य के अदा दिन 
में प्रासुक--जोव-जन्तुरहित-- मार्य से चार हाथ 


ईर्ष्या ] 


भूलिकों वेखते हुए जन्तुओं को पोड़ा त पहुँचा कर 
सतत करता, इसका माम ईर्यातमिति है । 
ईदर्बा-- १. परसम्पदामसहनभीर्ष्य । (जीतक. चू. 
बि. ब्या. पृ. ३८, ५-१६) । २- ईर्ष्या परगुण- 
विनवाद्यक्षमा । (त. भा. हरि ब सिद्ध वु. ६-१)। 
३. ईर्ष्या प्रतिपक्ष/भ्पुदयजनितो मत्सरविषेषः । 
(झास्जवा, टी. १-२) । 

१ इूसरों के उत्क्ष को ने सह सकता, इसका नाम 
ईर्थ्या है । 

ईवित्व-- १. णिस्तेसाण पहुत्त जगाण ईसत्तणाम 
रिद्धी सा। (ति. प. ४-१०३०) । २. भ्रैलोक्यस्य 
प्रमुतेशित्वम्‌ । (त. वा. ३-१६; जा. सा. पृ. €८; 
प्रा, योगभ. टी. ६) । रे- सब्वेसि जीवाण गराम' 
णयर-लेडादीण व भूजणसत्ती समुप्पण्णा ईसित्त 
णाप्र । (धव. पु. ६, पृ. ७६) | ४. ईशित्व त्रैलो- 
क्यस्य प्रभुता तीर्थंकर-त्रिदशेश्वर-ऋद्धिविक रणम्‌ । 
(योगशा. स्‍्वी. बिव. १-८; प्रव. सारो ब. 
१४६५) । 

१ समस्त जगत के ऊपर प्रभाव डालनेवाली शक्ति 
को ईशित्व ऋदि कहते हैं । 

ईन्रवर-- १. ईश्बरो युवराजा माण्डलिकोउमा- 
त्यह्न । भ्न्ये तु व्याचक्षते-भ्राणिमाद्चष्ट विधेश्वयंयुक्त 
ईहवर: । (प्रमुयो. हरि. थ. पृ. १६) । 
२- येनाप्त परमेद्वर्थ परानन्दसुखास्पदम्‌ | बोघरूप 
कृतार्थोइसावीश्वर. पटुभि. स्मृत. ॥। (पाप्तस्व, 
२३) । ३. केवलज्ञाना दिगुणइवयंयुक्तस्य सतो देवेन्द्रा- 
दयो5पि तत्पदामिलाधिण. यस्‍्थाज्ञा कुर्वन्ति से 
ईदवरामिधानो भवति। (बू. द्रव्यसं. बृ. १४) । 
४. ईएवर' भ्रणिमाञयद्ययेयुक्त' । (प्रश्ञाप, मलय, 
बु. १६-२०४५, पृ. ३३०) । ५. ईश्वरों भोगिकादि, 
अणिमाथष्टविषेश्बयं युक्त ईश्वर इत्येके । (जीवाजी, 
सलय, हु ३, २, १४७, पृ २८० ) | 

१ युवराज, माण्डलिक शोर प्रमात्य को ईइवर 
कहा जाता है। मतान्‍्तर से जो श्रणिमारिरूप झ्राठ 
प्रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न है उसे ईश्वर कहते हैं । 
२ जिसने कृतक्ृत्य होकर निराकुल सुख के कारण- 
भूत केवलजञात रूप उत्कृष्ट विभूति को प्राप्त कर 
लिया है, उस परमात्मा को ईइवर कहते हैं । 
ईहवरबाद--१. प्रण्णाणी हु ॒प्रणीसों प्रप्पा तस्स 
ये सुहूं ज॒ दुस्खं च। सर णिरयं गमण॑ सब्यं 


२४०, जेननलक्षणावली 


[ईषत्प्ार्भार 


ईसरकय होदि | (गो- क. ८८०)। २० जीवो 
प्रण्णाणी खलु भ्रसमत्थों तस्स जं सुह दुकख । सस्ग 
णिरयं गमर्ण सव्व॑ं ईप्तरकय होदि ।॥। (अ्रंगपष, २, 
२०) । 

यह श्रह्न प्राणी श्रपने सुल झोर दुख को भोगने के 
लिए स्वयं प्रसमर्थ होकर ईइवर के. ह्ाधीन है, 
उसकी प्रेरणा से हो बह स्वर्ग को या नरक को 
जाता है। इस प्रकार की मान्यता को ईशवरवार 
कहते हैं । 

ईषत्प्राग्भार--देखो अ्रष्टम प्रृथ्वी। १. सब्वदु- 
सिद्धिददयकेदणदडादु उबरि गतूण । बारसजोयण- 
मेत्त भ्रट्टमिया चिंट्दुदे पुढवी ॥ प्रुव्यावरेण तीए 
उयरिम-हेट्टिम -तलेसु पत्तेकक । वासों हवेदि एक्का 
रज्जू रूवेण परिहीण। ॥ उत्तर-दक्सिणभाए दीहा 
किचूणसत्त रज्जूओो । वेत्तासणसठाणा सा पुढवी 
अट्टजोयणा बहला।॥। जुत्ता धणोवहि-धणाणिल- 
तणुवादेहि तिहि समीरेहि। जोयणबीससहस्स 
पमाणबहलेहि पत्तेकक ॥। एदाए बहुमज्के खेत्त 
णामेण ईसिपब्भार । भ्ज्जुणसुवष्णसरिसं णाणारय- 
णेहि परिपृण्ण ॥ (ति. प. ८, ६४५२-६५६) । २० 
अत्यीसिप्पव्भारोवलक्खियं_ मणुयलोगपरिमाणं ॥ 
लोगग्गनभोभागो सिद्धिक्सेत्त जिणक्खाद॥ (विश्लेषा, 
३८४२०) । ३. प्रट्टमपुढवी सत्तरज्जुआयदा एगरज्जु- 
रुंदा अट्टजोयणबाहलला सप्तमभागाहियएयजोयण- 
बाहलल जगपदर होदि । (धब. पु. ४, पृ. ६१) | 
४. उपरिष्दात्युन: सवंव ल्पविमानान्यतीत्याघंतृतीय - 
द्वीपविष्कम्भायामोत्तानकछतल्राकृतिरीषत्थाग्भारा | 
(त, भा. लिड. थु. ३-१) । ५. ईषतु--भ्रल्पो 
योजनाष्टकबाहल्य - पञ्चचत्वारिशल्लक्षविष्कम्भात्‌ 
प्राग्भार. पुदूगलनिचयो यस्‍्या: सेषत्प्राग्भाराधष्टम- 
पृथिवी । (हथाना. झभम. बु. ३, १, १४८, पृ. 
११६)। ६. तिहुबणसिहरेण मही वित्यारे भ्रट्ट जो यणु - 
दयथिरे | धवलच्छत्तायारे मणोहरे ईसिपब्भारे | 
(क्ष, सा. ६४५) । 

१ सवा सिद्धि इलत्रक के ध्वजबण्ड से ऊपर बारह 
पोजन जाकर प्राठवों पृथिवी श्रवस्थित है । बह 
पूर्ज-पश्चिस में कप से कम एक राजु चोड़ो, उत्तर- 
वक्षिण सें कुछ कम सात राजु लम्बों झोर श्राठ 
योजन मोटी है। भ्राकार उसका देत के शासन 
जैसा है। तीन बातवलयों से युक्त उस पृथियों के 
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भण्य में जो सिडक्षेत्र ग्रवत्थित है उते कत्म से 
ईबतू-आर्समार कहा जाता है। ४ समत्त कहप- 
जिसातों के ऊपर लाकर ईवत्प्रात्भार पृथियों श्रव- 
स्थित है। उसका बित्तार व ह्ायाम शढ़ाई ह्वोप 
प्रभाग--पेंतालोस लाल योजन---तथा ध्राकार खुले 
हुए छब के समान है । 

ईहा (मतिन्ञानभेव)-१. ईहा ऊहा भ्रपोह्य मग्गणा 
गवेसणा मीमांसा । (बढ्खं. ५, ५, १८-पु. १३, पृ. 
२४२) | २. ईहा भपोह वीमसा मर्गणा ये गवे- 
सथा । सन्‍ना सई मई पन्‍ना सव्य भ्राभिणिवोहिय ।। 
(नन्दी. गा. ८७) । ३. पश्रवग्न हगृहीते5वथे तद्विशेषा- 
काइक्षणमीहा । (सं, सि. १०१४) । ४. प्वरगही- 
तम्‌ । विषयार्थेकदेशाब्छेषानुगसनम्‌ । निदचय- 
विधेषजिज्ञासा चेष्टा ईहा । ईहा ऊहा तक: परीक्षा 
विचारणा जिज्ञासेत्यनर्थातरम्‌। (तह, भा. १-१५) | 
५. ईहा तदर्थविशेषालोचनतम्‌ । (विक्षेणा. को. बु. 
१७५) । ६. »< ८ »< विशेषकांक्षेहा  >( 2८ । 
(संघीय, १-५); पुनः प्रवश्रहीकृतविशेषाकांक्षण- 
भीहा । (लघीय. स्थो धु. १-५) । ७. तदर्थ-(प्रब- 
प्रहग्रहीतारथं-) विशेषालोचन म्‌ ईहा । (भ्राव, नि. हरि. 
यु. २, पृ ६); ईहनमीहा 2 >< >< एतदुक्सं मवति-- 
भ्रवग्रहादुत्तीणं: भवायात्यूव॑ सद्भूता्थ विशेषोपादा- 
नाभिमुखोशअसद्भूता्थविशेषत्यागाभिमुखश्ध॒ प्रायो 
मघुरत्वादय. शंखशन्दधर्मा अत्र घटन्ते, म खर- 
ककंश-निष्ठुरतादयः दा जरृंशब्दर्मा इति मतिविशेष 
ईहेति । (भाव, नि. हरि. थु. ३, पृ. १०; भस्दी. 
हरि. थु. २७, पु. ६३); ईहनमीहा सतामर्थानाम्‌ 
अन्वयिनां व्यतिरेकिणा व पर्यालोचना इति यावत्‌ । 
(झाव, नि. हरि. ५ मलय, बु. १२) | 5. भ्व- 
सृहीतविषयार्थकदेशात्‌ शोषानुगसनेन निशचयविद्दोष- 
जिज्ञासा चेष्टा ईहा | (झने. ज. प. पृ. १८) । €. 
ईहा शब्दाद्वग्रहणोस रकालमन्वय-व्यतिरेकधर्मालो- 
खनवेष्टेत्यर्यं:। (नम्दी. हरि. थु. पृ. ७८) । १०: 
झवग्नहीतस्याभंस्य विशेषाकाक्षणमीहा । (थब. पु. 
३, पृ. ३५४); जो प्रवस्गहेण गहिदों भत्यो तस्स 
विसेसाकांलडणमीहा । जधा क॑ पि दट्दूण किमेसो 
अव्यों प्रभव्वो त्ति विसेसपरिक्सा सा ईहा। (धन. 
वु. ६, पृ. १७); पुरुष इत्यवम्रहीते भाषा-वयो- 
कृपा दिविशेष राकांकणमीहा । (घब. थूं. ९६, पु. 

सर. ३१ 
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१४४); पुरुषमवगृहा किमये दाक्षिणात्व उत 
उदीक्ष्य इस्येवमादिविशेषाप्रतिपत्ती संशयानस्थोसर- 
काल विश्लेषोषलिप्सां प्रति यवसमीहा । (धव. पु. 
€, पृ. १४६); प्रवग्रहीते तदिशेषाकाक्षणमीहा । 
>>» » का ईहा नाम ? सशयादृध्व॑भवायादध- 
स्तात्‌ मध्यावस्थायां वर्तमान: विमर्शात्मक: प्रत्ययः 
हेत्ववष्टम्मबलेन समुत्य्यमान: ईहेति भण्यते । (अब. 
पु. १३, पु. २१७); उत्पन्नसंशयविनादाय ईहते 
चैष्टते भ्रनया बुद्धपा इति ईहा। (भव. पु. १३, 
पु. २४२) । ११ का ईहा ? भ्रोग्गहणाणग्यहिए 
झत्ये विष्णाणाउपमाण-देस-भासादिविसेसाकांखण- 
मीहा । भोग्गहादो उर्बरि श्रवायादों हेट्ठा ज णाणं 
विचारप्पप समुप्पण्णसंदेहछिदणसहावमीहा त्ति 
भणिदं होदि। (जयबध, १, पृ. ३३६६)। ९२. 
यदा हि सामान्येन स्पद॑नेन्द्रियेण स्पर्शसासान्यमा- 
गृहीतमनिर्देश्यादिर्प तत उत्तर स्पष्टा भेदविचारणा 
ईहामिधोयते इति । (त. भा. सिद्ध, व. १-१५); 
तस्वैव (सामान्यानिर्देश्यस्वरूपस्य नामादिकल्पना- 
रहितस्थ) स्पशदिः किमय स्पर्श उतास्पर्श इत्येव 
परिच्छेदिका ईहा । (त. भा. सिद्ध. बु. १-१७); 
ईहा तत्त्यान्वेधिणी जिज्ञासा । (त. भा. सिद्ध. बु. 
७-६ पृ. ५६९) । १३. भ्रवग्रहमुहीतस्थ वस्चुनों 
भेदमीहते । व्यक्तमीहा / ( »( ॥ (त. इलो १, 
€, ३२); तदगृहीतार्थसामान्ये यद्विशेषस्थ काक्ष- 
णम्‌ । निरययाभिमुख सेहा सशीतेभिन्नलक्षणा | 
(ते. इलो. १, १५, ३)। १४. तद्गृहीतबस्तुविशेषा- 
कांक्षणमीहा । (प्रभाजप पृ. ६८) । १५४. भ्रव- 
ग्रहाद्‌ विशेषाकाडक्षा विशेषेह् | (सिद्धिवि. टी. 
२०६, पु. १३७) । १६: तदवगहीतविधेषस्य “देव- 
दत्तेन भवितव्यम'र इति भवितव्यतमुल्लिखन्ती 
प्रतीतिरीहा | (प्रमाणलि, २-२८) । १७. विसयाण 
विसईण सजोगाणंतर हवे णियमा। भ्रवगहणाण 
गहिदे विसेसकला हवे ईहा ।॥। (गो. जो. ३०७) । 
१८० तदुत्तर-(अवग्रहोत्तर-) कालभाविनी ईहा, 
ईहनमीहा चेष्टा कायवाइुमनोलक्षणा । (कर्मंबि, 
दूं. ब्या. १३, पृ. १) | १६. भवगुहीता्थविशेषा- 
कांक्षणमीहा । (प्र. नर. त. २-८) | २०. प्रवगुहीत- 
स्थेव बस्तुनोषपि किमये भवेत्‌ स्थाणुः पुरुषों वा, 
इत्यादि बस्तुधमस्वेषणात्मको वितक ईहा। (कर्यथि, 
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पर, ध्या, पु. &)। २१० अपि किन्वयं भवेत्‌ 
पुर्ष एवं उत स्थाणुः दृत्यादिवस्सुधरमान्विषणात्मक 
जानवेष्टनमीहा । (कर्मस्त. गो. वु. ६, पृ. ८०) । 
२२. पुन. भ्रवग्रहोत्तरकालम्‌, श्रवग्रहेण विषयीकृतः 
प्रवप्रहीिकृत,,.. भ्रवान्तरमनुष्यत्वादिजातिविदोषः, 
तस्य विद्योष: कर्णाट-लाटादिभेद', तस्य प्राकाक्षण 
भवितव्यताप्रत्ययरूपतया.ग्रहणाभिमुच्यमू,  ईहा 
भवति । (प्यायकु, १, पृ. १७२)। २३ भवगहि- 
दत्थस्स पुणो सग-सगविसएहि जादसारस्स। जे 
च॑ विसेसगरहण ईहाणाण हवे त तु ॥ (जं वी. प. 
१३४५८) । २४. ईहा वितर्कों मति । (समवा. 
प्रभय. वृ. १४०) । २५ ग्रहीतस्याथंस्थ विशेषाका- 
क्षणमीहा, योधवग्रहेण ग्रहीतो5पंस्तस्थ विद्येषाकाक्ष- 
ण भवितव्यताप्रत्ययम्‌ । (मूला. बृ. १२-१८७) । 
२६. प्रवग्ृहीतविशेषाकाक्षणमीहा । (प्रमाणमी, 
१, १, २७); भवगृहीतस्थ शब्दादेरथंस्थ 'किमय 
शब्दः शाडूख. शाज्जो वा इति सशये सति माधुर्या- 
दय शाड्भुधर्मा एवोपलम्यन्ते, न कार्काध्यादय. 
शाजूंधर्मा: इत्यन्वय-व्यतिरेकरूपविशेषपर्यालोचन- 
रूपा मतेश्चेष्टेहा। (प्रमाणमी स्थो. थ. १, १, २७)। 
२७. ईहनमीहा--सद्भूतार्थपर्यालोचनरूपा चेष्टा 
इत्यर्थ:। किमुक्तं भवति ? भ्रवग्रहादत्त रकाल म- 
पायात्‌पूब॑ सद्भृताथविशेषोपादानाभिमुखो5सद्‌- 
भूताथंविशेषपरित्यागाभिमुखः प्रायोउत्र मधुरत्वादय. 
शब्भादिधर्मा दृश्यन्ते, न कर्केश-निष्ठुरतादय: शार्ज़ा- 
दिधर्मा इत्येवरूपो मतिविश्ेष ईहा। (प्रभाप, 
मलय. भु. १५-२० ०, पृ. ३१०; श्राव. नि. भलय. 
व्‌. २, पृ. २२; ननन्‍दों. सलय. बु. सू. २६, पु. 
१६८) । २८. ईहनमीहा अवगृहीतस्याथंस्यासद्भूत- 
विज्येषपरित्यागेन सद्भूतविशेषादानाभिमुखो बोध- 
विज्वेष: | (व्यव.भा.मलय. व्‌. १०-२७६, पृ. ४०)। 
२६. भबगृहीतशब्दाद्र्थभत (तासद्भूत-) संद्भूत- 
परित्यागा-दाना-)भिमुख् प्रायो मधघुरत्वादय शाद्भु- 
हब्द्धर्मा प्रव घटन्ते, न खर-कर्कश-निष्ठुरतादयः 
शाजूंशब्दर्भा: इति ज्ञानमीहा। (पर्स. प्रलय, 
व्‌. ५२३, पृ. २९४) । ३०. भवगृहीतस्यैव बर्तुनो- 
अपि किमय भवेत्‌ स्थाणुरेव, न तु पुरुष इत्यादि वस्तु« 
धर्मान्‍्वेषणात्मक शानचेष्टनमीहा । अरण्यमेतत्‌ 
सविताध्स्तमागतो न चाघुना सम्भवतीह मानवः | 
प्रायस्तदेतेन खगादिभाजा भाव्यं स्मरारातिसमान- 
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ताम्तना ।। इत्याआझनस्वयधमंघटन-व्यतिरेकधर्मनिरा- 
करणाभिमुखता5अलिजि तो शानविधेष ईहा । (प्रथ. 
सारो. बु. १२५३, १.३६०; कर्मवि. दे.स्वो. यू. ५) 
३१. भवग्रहगृहीताथंसमुदभूतसंशयतिरासाय यत्न- 
मीहा । (न्या.बी. ३, पृ. ३२) । ३२.३८ »< >< तत्तो 
विश्वेष+ं्रा हवे ईहा। (प्ंगप: ३-६१, पृ. 
२८८) ॥ ३३. पुनरवगृहीतविषयसंशयानन्तरं तद्ि- 
शेषाकाइक्षणमीहा । (घड़द. से. ही. ४-५४, पु. 
२०४) । ३४. इष्द्रिपान्त रविषयेतु मनोविषये चाव- 
ग्रहयृहीते यथावस्थितस्य विशेषस्याकाक्षारुपेहा । 
(गो. जी. म. भ्र. टी. ३०८)। ३४५. इन्द्रियान्तरविष- 
येषु मनोविषये चावग्नहगृहीते यथावस्थितस्थ विशेष- 
स्याकाक्षारूपेहा । (गो जो. भी. भर. टी. ३०८)। 
३६. अवगहीतार्थाभिमुखा मतिचेष्टा पर्यालोचनरूपा 
ईहा। (अम्बूडी. व. ३-७०) । ३७ भ्वगुहीतविषोधा- 
काक्षणमीहा , व्यतिरेक धर्मनि राक रणप रो$न्वय धर्म घट- 
नप्रवृत्तो बोध इति यावत्‌ । (जैनत, पृ. ११६) । 
१ ऊहा, प्रपोहा, सार्थेणा, गवेषणा झौर सीसांसा 
ये ईहा के नामान्तर हैं। ३ भ्रवग्रह से जाने गये 
पदार्थ के दिशोध जानते को इच्छा को ईहा कहते हैं। 
ईहावरणीय कर्मे--एतस्या (ईहाया.) आवारकं 
कर्म ईहावरणीय । (धव. पु. १३, पु. २१८) । 

इस (ईहासतिशान) को प्राप्छादित करने वाले कर्म 
को ईहावरणोीय कहते हैं। 

उकत--१. उक्त प्रतीतम्‌ (शब्दे उच्चारिते सतत 
यदवग्रहादिशान जायते तदुक्तम)। (तल. वा. १, 
१६, १६) । २. एतत्प्रतिपक्ष: (इन्द्रियप्रतिनियत- 
गुणविशिष्टवस्तूपलम्भकाले एव तदिन्द्रियानियतगुण- 
विशिष्टस्याथंस्योपलम्भका दनुक्तप्रत्ययाद्‌ विपरीत:) 
उक्तप्रत्यय- । (घब. पु. ६, पृ. १४४; पु. १३, ष्‌. 
२३६) । ३. »< »< »< उत्तार्थ: प्ररुप्यते । स्प्ष् 
रसन भाण चक्षु: श्रोत्र मनश्च खम्‌ | प्रथे: स्पश्धों 
रसो गन्धो रूप शब्द. श्रुतादयः॥ (भ्राचा, सा. ४, 
२४-२५) । 

२ विवज्षित इन्द्रिय के प्रतिनियत गुण से युक्त धस्तु 
का प्रहण होने पर उसके प्रतिनियत गुण का ही 
ज्ञान होना, हतर गुण का ज्ञान न होता; इसका तास 
उक्त प्रत्यय है । 


उक्तावग्रहु-(. गियमियगुणविसिदृप्रत्थर्गहणं उशा- 
वसाहो । जहा चक्खिदिएण घवलत्वगहण, घाणिदि- 


उद्नंतप] -' 


एण सुप्रंघदव्यग्गहणमिच्यादि । (जब. पु. ६, पृ. 
२०) । २. उक्तमवर्गृक्लातीत्ययं तु विकल्प: ओोत्रा- 
विविषय एवं, न सर्वव्यापीति । यत उकतमुच्यते 
शब्द:, स॒चाप्यक्षरात्मक., तमबगुकातीति । (त. 
भा. सिड. थूु. १-१६)। ३० इतरस्य (उक्तस्य) 
सर्वात्मना प्रकाशितस्थ >< » >< अ्रवग्रहः | (त. 
इलो. १, १६, ४) । ४. नियमितगरुणविशिष्टार्थ- 
प्रहणमुक्तावग्रहद, सथा चक्षुरिन्द्रयिण बवलग्रह- 
णम्‌ । (मूला. थु. १२-१८७)'। ५- तस्येव परेणो- 
क्तस्य कर्परादेश्र[देरग्र]हणम्‌ उक्तावग्रह: । (त. सुख- 
वो. थु. १-१६) । ६. भनुकत च प्रभिप्राये स्थितम्‌ | 
>९ »< )< भ्रनुक्तस्य भवग्रह, तदितरस्योनतस्याव- 
ग्रह: । (त, बृत्ति शुत. १-१६) । 

१ नियमित सुणविशिष्ट अब्य के प्रथवा उसके एक 
देश के भ्रहण करने को उक्ताधग्रह कहते हैं। जैसे 
चक्षु इन्द्रिय के हारा घवल प्र्थ का प्रहण प्थवा 
श्राण इग्िय के द्वारा धुगन्ध ब्रब्य का प्रहण । 
उग्रतप --- १. चतुर्थ-षष्ठाष्टम-दशम-द्वादश-पक्ष- 
मासाझनशनयोगेष्वस्थतमयोगमारम्य भ्रामरणाम्ताद- 
निवतंका उम्रतपस: । (लत. था. ३-३६, पृ, २०३)। 
२: पञ्चस्या अष्टस्या चतुदंदया चर प्रतिशातोवासा 
पलामद्वये त्रये वा तथ्थव निर्वाहयन्ति, एवप्रकारा 
उप्रतपसः । (प्रा. योगिसक्ति टी. १४, प्र. २०३) । 
३० पड्चर्भ्या भ्रष्टम्यां चतुर्ददयां व गृहीतोपवास- 
ब्रता प्रलाभद्यये प्लाभत्रये वा त्रिभिरुपवासै३चतुर्भि- 
रुपवासेः पस्म्वभिरुपवार्स: काल निर्गेभयन्ति इत्येव- 
प्रकोरा: उग्रतपस: । (त. बृत्ति भुत. ३-३६) । 

१ एक, दो, तोन, चार, पांच थ पन्रह दिन तथा 
एक सास भ्रादि का; इस प्रकार इस उपवासयोगों 
में से किसो भो एक उपवास योग को प्रारम्भ कर 
सरण पयंन्त उससे र्युत न होगा, उसका अराबर 
सिर्याह करता; इसका मास उप्रतप ऋडट्धि है। इस 
ऋष्धि के धारक साथु भी उपद्रतप--उद्रतपस्थी-- 
कहे जाते हैं । 

उप्नोश्वतप-- १. उस्गतवा दोभेदा उन्गोग्य-अरवद्टि- 
दुश्गतवणामा ॥ दिकखोववासमादि कादूण एक्काहि- 
एक्कपथएण । प्रामरणंतं जवर्ण होदि उर्गोग्गतव- 
रिश्वी॥ (हि. ५. १०५०-४१)। २. उग्गतवा 
दुविहा उन्गुम्गतवा भ्रवट्विदुग्गतवा चेदि । तत्थ जो 
एक्कोबवार्स काऊण पारिय दो उववासे-करेदि, पुण* 
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रवि पारिय तिण्णि उववासे करेदि । एवमेगुत्तर- 
वड़्ढीए जांव जीविदंत॑ तिगुत्तीगुत्तो होदूण उववासे 
करेंतो उर्गुग्गतवों णाम | (भव. पु. ६, पृ. ८७) । 
३ सत्रोग्रतपसा द्विविधा उप्रोग्नतपसः ध्रवस्थितोंग्र- 
तपसश्चेति । तत्रेकमुपवास कत्वा पारणं विधाय 
दिदिनमुपोष्य तत्पारणानन्तरं पुनरप्युपवासन्नय कुर्व- 
स्ति । एवमेकोत्त रवृद्धणा यावज्जीवं त्रिगुप्तिगरुप्ताः 
समन्‍्तो ये केचिदुपवसस्ति ते उद्योग्रतपस:। (चा- 
सा. पृ. ८) । 

१ दोक्षा के उपबास को श्रादि करके ओच सें पारणा 
करते हुए एक-एक भ्रथिक उपयास को सरण-पर्यन्त 
बढ़ाते हुए जीबन घापन करने को उप्नोप्रतण ऋद्धि 
कहते हैं। 

उच्चगोन्न--१. यस्योदयात्‌ लोकपूजितेषु क्रुलेघु 
जन्म तदुच्चेगोत्रम्‌ । (स. सि. ८-१२; ते. वा. ८, 
१२, २; सूला. १२-१९७; ते. सुसबो, ८-१२; त. 
बुशि भुत, ८-१२; भ. धरा. भूला. टी, २१२१) | 
२० उच्चे्गोत्र देश-जाति-कुल-स्थान-मान-सत्कारैदव- 
यथित्कषंनिवंतंकम्‌ । (त. भा. ८६-१२) । ३. जस्स 
कम्मस्स उदएण उच्चागोद॑ होदित उच्चागोद | 
गोत्र कुल वशः सन्‍्तानभित्येकोइथं. । (घर. पु. ६, 
पृ. ७७); दीक्षायोग्यसाध्वाचाराणां साध्वाचारे: 
कृतसम्बन्धानाम्‌ भाय॑प्रत्ययामिधान-व्यवहा रनिबन्ध- 
सातां पुरुषाणां सन्‍्तान उच्चगोंत्रम, तत्रोत्पत्तिहेतु- 
कर्माप्युल्चैगोत्रमू । (व. पु. १३, पृ. ३८६) । 
४. उत्तमजालित्वम्‌, प्रशस्यता, पृज्यत्व॑ चोच्चेर्गो- 
त्रम्‌ । (पंचसं, सो. बु. ३-५, पृ. ११२)। ५- 
भ्रधषणी बुद्धिविउत्तो रूवविहीणों वि जस्स उदएणं। 
लोयम्मि लह॒इ पू्यं उच्चागोय॑ तयं होइ ।। (कर्मंवि, 
गे. १५४) । ६. उच्चेगोत्र पृज्यत्वनिवन्धनम्‌। 
(स्थाता, हमय. बे. २, ४, १०५, पृ. €२)। ७. उच्चे- 
गोत्र यदुदयादशानी बविरूपो४५प सत्कुलमात्रादेव 
पृज्यते । (शा. प्र. डी, २५; धर्मंसं. सलय. बु. 
६३२) ॥ ८. उच्च णीच चरणं उच्च णीच हवे 
गोंदं। (गो. क. १३)। €. उत्तमजाति-कुल- 
बल-रूप-तपऐश्वर्य-श्रुत॒ला भारुय रष्टमि. प्रकारेवेंश्वते 
इत्युच्चेगोत्रमू । (छतक., भल. हेम. बु. ३७-३८, 
पु. ५१) । १०. उच्चर्नीच्वेद्‌ गोत्र कर्मोच्चर्नीच- 
गोत्रकृतु । (त्रि. हा. पु. व. २, ३, ४७४) । ११: 
यवुदयवक्चात्‌ उत्तम जाति-कुल्-बल-तपोरूपैश्वम- 
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श्रुतसत्का राम्युत्यानासनप्रदानाअ्जसिप्रप्रहाविसम्भव- 
स्तदुच्चंगोत्रम । (पंच. सलय- बु. ३-४, पृ. 
११३; प्रशाप, मलय, ब्‌. २३, २, २६३, पृ. ४७५; 
कममंप्र. यश्ञों. व्‌. १, पु. ७)। १२. यदुदयादुत्तमकुल- 
जातिप्राप्ति:. सत्काराभ्युत्यानाञ्जलिप्रग्रहादिखू्प- 
पूजालाभसम्भवरच तदुच्च॑गोत्रमू । (बष्ठ क. मलय: 
बे. ६, पृ. १९७)। १३. भधनी धनहीन', बुद्धिवि- 
युक्‍तः मतिनिर्मुक्त', रूपविहीन. रूपरहितो5पि । 
यस्य कर्मण उदयेन लोके जातिमात्रादेव पूजा लभते 
तदुच्चैोत्र पूर्णणलशका रिकुम्भका रतुल्यम्‌ । (कर्म 
वि. पा. व्या. १४४, पृ. ६३) | (४. यथा हि 
कुलाल पुथिव्यास्तादृश पूर्णकलशादिक्षप करोति, 
यादृश लोकात्‌ कुसुम-चन्दनादिभिः पूजा लभते »< 
>< »८ तथा यदुदयाद्‌ निर्धन. कुरूपो बुद्धधादिपरि- 
हीनो5पि पुरुष सुकुलजन्ममात्रादेव लोकात्‌ पूजा 
लभते तत्‌ उच्चेगोश्रम्‌ । (कर्मंवि. दे. स्थो. व्‌. 
५१) | 
१ जिसके उदय से लोकपूजित कुल में जन्म हो उसे 
उच्चगोन्र कहते हैं । ११ जिसके उदय से जोव उत्तम 
जाति, कुल, बल, रूप, तप, ऐध्वर्य झोर भरत ध्ादि 
हारा जगत्‌ में पूजा व प्रादर-सत्काराद को प्राप्त 
हो उसे उच्चगोत्र जानना चाहिये । 
उच्चताभृतक-प़ियते पोष्यते स्मेति भूत , स एवा- 
नुकम्पितों भुतक --कर्मकर इत्यर्थ, । »< »< »< 
मूल्यकालनियमं कृत्वा यो नियतं यथावसर कम 
कार्यते स उच्चताभूतकः । (स्थाना. भ्रभय. बु. ४, 
१, २७१, पृ. १६९१-६२) । 
काल के प्रनुसार किसो कार्य का मूल्य निश्चित 
करके यथावसर कार्य जिससे कराया जाता है उसे 
उच्चताभृतक कहते हैं । 
उच्चयबन्ध--से कि त॑ उच्चयबधे ? उच्चयबधे 
ज ण तणरासीण वा कट्टरासीण वा पत्त रासीण बा 
तुसरासीण वा भुसरासीण वा गोमयरासीण वा भ्रव- 
गररासीण वा उच्चत्तेण बे समुप्पज्जइ, जहन्मेण 
झतोमुहृत्त उक्‍्कोस्सेण संखेज्ज काल से त्त उच्चयबंधे । 
(भगवती ८, ६, १४--लण्ड ३, पु. १०३) । 
तुणरात्ि, काष्टराक्षि, पत्रराशि, तुबराशि, भुसराशि, 
गोबरराधि धोर ध्रदकर (कड़ा) राशि, इनका 
ऊंचा ढेर करने को उच्चयबन्ध कहा जाता है। 
उच्चस्थान--उच्जस्थानं स्वगुद्दान्त: स्वीकृति 
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तीत्वा निरवधानुपहतस्थाने उच्चासने मिवेक्षनस 4 
(सा. ध. स्‍्थो. दो. ५-४४) । 

पड़िगाहे गये साथु को धर के भीतर ले आकार 
निर्दोष व निर्याभ स्थान में उच्च ह्रासन पर जेठाने 
को उच्चस्थान भक्ति कहते हैं । 

उच्चा रप्रखवरपसमिति--- वणदाह-किसि-मसिकदे 
यहिल्लेणुप्परोध वित्यिण्णे । झवगदजतुविविते 
उच्चा रादी विसज्जेज्जो || (मूला, ५-१२४) | 

जो स्थान वाबाग्नि से जल गया है, जहां खेती को 
गई है, जहां क्बदाह श्रादि हुआ है, जो ऊबर--अंकु- 
रोत्पादन से रहित है, तथा ड्रीन्कियादि लीवों से भौ 
रहित है, ऐसे बिस्तोर्ण निर्जंव स्थान में सल-मूादि 
के विसर्जन को उच्चारप्रस्वणसमिति कहते हैं । 
उच्छादन--प्रतिबन्धकहेतुसन्निधाने सति प्रनुद्‌- 
भूतवृत्तिता प्रनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । (स. सि. ६, 
२५) । 

विरोधी कारणों के मिलने पर गुणों के नहीं प्रगठ 
करने को उच्छादन कहते हैं । 

उच्छेद--देखो प्रन्तर | भ्रतरमुच्छेदो विरहो परि- 
णामतरगमण णत्यित्तममण पश्रण्णभावव्ववह्णमिदि 
एयट्टी । (घब. पु. ५, पृ ३) । 

झन्तर, उच्छेद, घिरह, भ्रन्य परिणाम को प्राप्ति, 
नास्तित्व को प्राप्ति शोर प्रन्य भाव का व्यक्षयान; 
इन सबका एक ही झर्य है। तात्पयं यह कि एक 
भ्रवस्था को छोड़कर प्रन्य भ्रवस्था को प्राप्त होते 
हुए पुनः उभ्त (पूर्व) भ्रवस्था के प्राप्त होने से थो 
काल लगता है उसका नाम उच्छेव (भ्रन्तर) है। 
उच्छलकराइलविशका (उत्सण्हुसण्हिपा) -- 
देखो उत्सज्ञासशा । १. परमाणु य॒प्रणता सहिया 
उस्सण्हुसण्हिया एक्का । (जीबस, ६६) । २. ध्ण- 
ताणं॑ परमाणुपोगालाणं समुदयसमितिसमागमेण 
सा एगा उस्सण्हसण्हिया । (भगवती क्ष. ६, ७, 
पृ. 5२७)। ३. एते चानत्ता: परमाणयः एका 
प्रतिशयेन इलक्णा इलक्ष्यदलक्ष्णा, सेव इलक्णएल- 
दिणका, उत्तरप्रमाणापेक्षया उतू प्राबल्‍थेन इलदण- 
इलद्षिणिका उच्छूलद्षणशलक्षिणका । (सपग्नहणी थे. बु. 
२४५) । ४. प्रणताणति-- भनन्तानां व्यावहारिक- 
परमाणूनाम्‌, समुदाया: द्वरभादिरूपास्तेषां समितयों 
मीलतानि, तासा समागमः परिणामव्षादेकीभव- 
नमू, ते येन समुदयसमितिसमागमेनेका उत्‌ आावल्वेय 


उच्छवास ] 


इलक्निका उच्छूलक्षणश्लदिणका । (भगवती दान. 
बु. ६, ७, २४७, पृ ६५-६६) | 

१ धानत्तासम्त व्यायहारिक परभाणुप्रों के समुदाय 
के खिलने से जो एकरूपता होती है उसका माम 
एक उच्छलक्ष्म-दलक्णिका (एक साप-विशेष) है । 
उच्छवास --१. >< >< >< तहेव उस्सासो । सखे- 
ज्ञावलिणिवहो सो चिय पाणों त्ति विक्‍लादो ॥ 
(ति. प. ४-२६८६) | २-०९ 2 »( ता (आवलिया) 
संखेज्जा + ऊसासो । (जीवस, १-८) । र- संखे- 
ज्ञाओ भावलिश्ाओ ऊसासो । (झनयो. सू- १३७, 
पृ, १७८; भगवती ६, ७, २४६--सुत्तागमे पृ. 
४५०३; जम्बूही, शा. व्‌. १८, पृ. ८६)। ४. समया य 
प्रसंखेज्जा हवइ हु उस्सास-णिस्सासो । (ज्योतिष्क. 
१-४) | ४ ता. (भ्रावलिका') सख्येया उच्छवास: । 
(ते, भा. ४-१५) । ६ सलेयावलिका एक उच्छ- 
वास. । (त. बा. ३, १८, ७) । ७. तप्पाओोग्गासंखे- 
ज्जावलिकाप्रो पेत्तण एगो उस्सासो हवदि । (धब- 
पु. ३, पृ. ६४); तप्पाप्रोग्सससेज्जावलिकाहि एगो 
उस्सास-णिस्सासो होदि | (धव, पु. ४, पृ. ३१८) । 
८. >< >< »< संखेज्जावलिसमृहमुस्सासों । (जं- 
वो. प. १३-१३२; भो. जी. ५७३) । €. ताः 
सख्येया. ४४४६३ 3४७5 सत्यः भ्रावलिका*- एक 
उच्छवासो नि इवासो वा ऊर्ध्याधोगमनभेदात्‌ । (तः 
भा. सिद्ध, बु. ४-१५)। १०- सस्याताभिरावलिका- 
भिरेक उच्छवासनि'श्वासकाल: । (प्रशाप, मसय, 
यू. ५-१०४) | ११. सख्येया आवलिका एक 
उच्छूबास: | (जीवाओी. सलय. बु. ३, २, १७८: 
ज्योतिष्क. मलय. बु. ९-८) । १२. ऊध्वे वातोद- 
गमो य. स उच्छवासः । (पंचस व. ३-६, गा. 
१२७) । १३. संखेज्जावलिगुणिश्रों उस्सासों होइ 
जिणविट्टो । (भावसं, दे. ३१२)। १४. उच्छवास 
ऊध्यंगमतस्थ भाव: परिकोतित' । (लोकप्र. २८, 
२१४) । 

१ संक्यात पक्राबलो प्रमाण काल को उच्छुवास 
कहते हैं । 

उच्छवास नामकर्म--१ यदेतुरुछवासस्तदुच्छ- 
बासनाम । (स. सि. ८-११; त. बा. ८, ११, १७३ 
ते. इलो, ८-११; ते. बृत्ति अत. ८-११) । 
२. आणापानपुदुगलब्रहणसामध्यंजनक॑ उच्छवास- 
नाम । (ते. भा. ६-१२) । ३. यस्‍्मोदयादुज्छवास- 
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[उच्छ्वासपर्याप्ति 


नि:ःइवासौं भवतः तदुल्छुवासनाम | (शा. प्र. ढी. 
२१; त. भा. हरि. व सिड. बु. ४-१२; पर्स, 
सलय. थ्‌. ६१८; कर्मवि. पू. व्या. ७५) | ४. जस्स 
कम्मस्स उदएण उस्सासणिस्साधाण णिष्फत्ती होदि 
ते उस्सासणाम। (धव, पु. १३, पु. ३६४) । 
५« जस्सुदएण जीवे णिप्फत्ती होइ भ्राणपाणूण । हं 
ऊसास नाम तस्स विवायो सरीरम्मि॥ (कर्मथि. 
गे. १९४) । ६- यस्य कर्मम उदयेत जीव उच्छुवास- 
निःइवासकार्योत्यादनसमर्थ: स्यात्‌ तदुच्छुवास-निः- 
इवासनाम । (सूला, जु. १२-१६४) । ७. उच्छष- 
सनमुच्छवास: प्राणापानकर्म । तश्॒द्धुतुक भवति तदु- 
उछवासनाम । “''शीतोष्णसम्बन्धजनितदुःखस्य पचे« 
न्द्रियस्य यावदुष्छूवास-नि श्वासा दीघंनादों ओज- 
स्प्डनेन्द्रियप्रत्यक्षो तावदुच्छबवासनामोदयजा बोद- 
व्यौं । (त, खुखबो, बु. ८-११, पृ. १९८ व १९९)। 
८० उच्छवसनमुच्छवासस्तस्य नाम उष्छवासनाम, 
यदुदयाज्जी वस्योच्छूवास-नि:इवासौ भवतस्तच्च शात- 
व्यम्‌ । (कर्मंबि, पू. ब्या. ७२, पृ. ३१३) €. यदुदया- 
दुच्छूवास-नि ध्वासनिष्पत्तिभंवति तदुल्छूवासनाम । 
(समवा, ध्रमय, यु. ४२, पृ. ६४)। १०: यदुवय- 
वशादात्मनम उच्छवासनि.श्वासलब्धिरुपजायते तदु- 
डब्छवासनाम । (पचसं. सलय. बु. ३-७, पृ, ११६; 
चष्ठ कस सलथ. व्‌ ६; भ्॒रज्ञाप. सलय. व्‌. २३, 
२६३, पृ. ४७, कमंतरि. दे. स्वोी. ब. ४३; कसंप्र. 
यजशो. टी. १, पृ. ६) । 

१ जिस कर्स के उदय से जीव उच्छवास लेने में 
समर्थ हो उसे उच्छुधास नामकर्म कहते हैं। 
उच्छवासपर्याप्ति --देखो प्ानप्राणपर्याप्ति । १. 
यथा तुच्छवासप्रायाग्य वर्गंणाद्रव्यमादायोच्छृवास- 
तया&लम्ब्य मुझजति सोच्छवासपर्याप्ति:। (कर्मत्त, 
गो. बु. €-१०, पृ. ६७७) । २. यया पुनरुण्छवास- 
प्रायोग्यवर्गंणादलिकमादायोच्छूवासरूपतया परिण- 
मथ्य भ्रालम्ब्य व भुझ्चति सा उच्छवासपर्याष्ति: । 
(मम्दी. सलम. थ्‌. सृ. १३, पृ. १०४; प्रभात, 
मलय. बू. १-१२, पु. २५; पंथ. मसय. व. १-४, 
पु. ८, षष्ठ क. सलय. बु. ६; घडलीति मलय. बू. ३; 
दतक. मल. हेम. व्‌. ३७-२८, पु. ५०; जीवालौ« 
बू. १-१२; पडझ्ीति वे. स्त्री. बृ. २, पु. ११७; 
कर्मंति. दे. सथो. ब्‌. ४८, पृ. ५६)। ३. ययोच्छूवासा- 
ईमादाय दल परिणमब्य ब। तत्तमा:लम्ध्य मुख्णे- 


उच्छवास-नि:इवास. ] 
त्योच्छुवासपर्याप्तिदच्यते ॥ (लोकप्र. ३-२२) । 
१ जिस शादित से उच्छवास के योग्य बर्गणाव्रृध्य को 


भ्रहण कर झोर उसे उच्छूवास रूप से परिणमाकर 
छोड़ता है उसे उच्छवासपर्याप्ति कहते हैं। 
उच्षछृबास-निःशवासपर्याप्ति -- विवक्षितपुद्गल- 
स्कत्धात्‌ उच्छुवास-निःश्वासरूपेण परिणमयितु पर्या- 
प्लनामकर्मोदयजनितात्मनः शक्तिनिष्पत्तिरुच्छवास- 
निःशवासपर्याप्तिः । (गो जी. भ. प्र टी. ११६; 
कातिके, टी. १३४) | 

पर्याप्त नामकर्म के उदय से विवक्षित पुद्गलस्‍्कन्धों 
को उच्छुवास-निःशवासरूप से परिणमाने के लिए 
जो भोवष के शक्ति उत्पन्त होती है उसका नाम 
उच्छबास-निःश्वासपर्याप्ति है | 

उज्कित दोष--१- स्यादुज्मित बहु त्यकत्वा यच्चू- 
तादल्पसेवनम्‌ । पानादि दीयमान वा 5नल्पेन गल- 
नेन तत्‌ ॥ (भ्राघा. सा. ८-४८) । २. यच्चृत- 
फलादिक बहु त्यक्त्वाल्पसेवन तदुज्मितम्‌, भ्रथवा 
यत्पानादिक दीयमान बहुतरेण गलनेनाल्पसेवन तदु- 
ज्मितम्‌ । (भा. प्रा. टी. €६, पृ. २५१) । 

१ विये गये बहुत झ्ाध्गनफलादिक को छोड़कर भोड़ें 
का सेवन करता, ध्रथवा पीने योग्य द्रव्य में से बहुत 
झथिक गलने से थोड़े का सेवन करना, यह उज्मित 
सास का एषणादोष है। 

उत्कझ्जन--उत्कडचनम्‌ उपरि कम्बिकाना बन्ध- 
नम्‌ । (बृहत्क, भलय. वु. ५८३) । 

ऊपर कम्बिकाप्ों--काष्ठविषेधों-- का वांधना, 
यह उत्कञ्चन नास का बसति-उत्तरकरण है। 


उत्फकदिकासत--देखो उत्कुटिकासन और उत्कुदु- 
कासनिक । ६. पुत-पाण्णिसमायोगे प्राहुरुत्कटिकास- 
नम्‌ । (योगज्ना, ४-१३२)। २. उक्कडिया यु- | पु-] 
ताम्या भुमिमस्पृशत' समपरादाभ्यामासनम्‌ । (भ. 
झा. मूला. टी, २२४) । 

२ चूतड़ झोर पाण्णियों (एड़ियों) के सिलने पर 
उत्कटिकासन होता है । 

उत्कर--१. तत्रोत्तरः: काप्ठादीना करपत्रादि- 
भिरत्कतरणम्‌ । (स. सि. ४-२४; त वा. ५, २४, 
१४; कातिके. टी. २०६) । २. दार्वादीना क्रकच- 
कुठारादिभि: उत्करण भेंदनमुत्कर:। (त. बुत 
थुत, ५-२४)। 
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१ करोंत झावि से काठ्ठ झादि के भरने को उत्कर 
कहते हैं । 

उत्कर्ष श-- १. कम्मपदेसद्विदिवडढावणमुक्कडृणा । 
(घव. प्र. १०, प्र. २२) | २. उककड्ृण हवे वड़ढी । 
(गो के. ४३८) । ३. स्थित्यनुभागयोदवृ द्विरत्कर्ष- 
णम्‌ । (गो, क. जो. प्र. टी. ४३८) । 

१ कर्म प्रदेशों की स्थिति के बढ़ाने को उत्कर्षण 
कहते हैं । 

उत्कालिक--स्वाध्यायकाले प्रनियतकालमुत्कालि- 
कम्‌ | (त. वा. ६, २०, १४) । 

जिस प्रंगवाह्य भ्रुत के स्वाध्याय का काल नियत 
नहीं है वह उत्कालिक कहलाता है। 
उत्कोतंना--उत्कीतंना नाम संदब्दना, यथा कल्पा- 
ध्ययन व्यवहाराष्ययनमिति । (व्यय, भा. सलय- 
व. १, पृ. २) । 

किसी ग्रन्थ ब्रादि के स्पष्ट उच्चारण का ताम 
उत्कीतना है। जैसे कल्पाष्ययन थ व्यवहाराष्यपन | 


उत्कुटिकासन--देखो उत्कटिकासन । उम्रकुड़िया 
ऊध्वं संकुचितासनम्‌ । (भ. झा विजयो. ही. २२४)। 
देखो उत्कटिकासन । 


उत्कुटदुकासनिक--उत्कुटुकासन पीठादो पुतालगने- 
नोपवेशनरूपमभिग्रहतो यस्यास्ति स उत्कुटुकासनि- 
कः । (स्थाना. प्रभय, वु. ५, १, १६६, पृ. २८४) । 
खूतड़ों का स्वरा न कराकर पादे श्रादि पर अधना, 
यहू उत्कुटुक ग्रासन कहलाता है, इस प्रासनविधोष 
को जिसने नियमपूर्यक प्रहण किया है उसे उत्कुदू- 
कासनिक कहा जाता है। 

उत्कृष्ट प्रस्तरात्मा -- पचमहव्वयजुत्ा घम्मे 
सुक्के वि सठिया णिच्च । णिज्जियसयलपमाया 
उक्कद्ठा प्रतरा होति ॥॥ (कारतिके. १६४)। 

पञ्च महाव्तों के घारक, सकल प्रमादों के विजेता 
पोर धर्म भ्रयवा शुश्ल ध्यात में स्थित साथुझों को 
उत्कृष्ट प्रम्तरात्मा कहते हैं । 

उत्कृष्ट ज्ञान--निर्वाणपदमेप्येक॑े भाव्यते यन्मुहु- 
मुंहुः । तदेव ज्ञानमुत्कृष्टं निबंन्धो नास्ति भूयसा ॥ 
(ज्ञानसू. ५-२) । 

जिस शान के हारा एक मात्र भिर्बाण पद की 
निरन्तर भावना को जाती है वही उत्कृष्ट ह्ाग 
कहलाता है। 


उत्कृष्ट दाह ] 


उत्कृष्द बाहु---उष्कसदाहो णाम उनकस्सठिदियवंध- 
का रणउश्कस्ससंकिलेसो । (धब. पु. ११, पृ. ३३९)। 
उत्कृष्ट कर्मस्थिति के बर्घ के कारणभूत उत्कृष्ट 
संक्लेक्ष का नाम उत्कृष्ट दाह है। 

उत्कृष्ट निक्षेप-- १. उवकस्सभो पुण णिक्खेबो 
केततियो ? जत्तिया उकक्‍्कस्सिया कम्मठिदी उक्क- 
स्सियाए श्राबाहाए समउत्तरावलियाए चर ऊणा 
तत्तिश्रो उककस्सो निक्‍्खेवों। (घब. पु. ६, 
पु. २२६ का टि. १) । २. उक्कस्सद्विदिबधो समय- 
जुदावलिदुगेण परिहीणों । उक्कट्ठिदिम्मि चरिमे- 
ट्विदिम्मि उककस्स णिक्खेवो । (लब्धि. ५०) । 
उत्कृष्ट आाबाघा भोर एक समय भ्रधिक झ्ावलि से 
हीन जितनी उत्कृष्ट कसंस्थिति हो, उतना उत्कृष्ट 
निक्कप होता है । 

उत्कृष्ट पद--उक्कस्सदव्वमस्सिदूण जो ग्रुणगारो 
तमुक्कस्सप्द णाम । (धब. पु. १४, पृ. ३६२) । 
उत्कृष्ट ब्रष्य का श्राश्नय लेकर जो गुणकार होता 
है उसे उत्कृष्ट पद कहा जाता है । 

उत्कृष्ट पदमीमांसा-- जत्थ पचरण्ह सरीराण उक्क- 
स्सदव्वपरिक्सा कीरदि सा उक्कस्सपदमीमासा । 
(घर. पु. १४, पु. १६७) । 

जिस ध्रधिकार में पांचों दारोरों के उत्कृष्ट दरष्य को 
परीक्षा की जाती है उसे उत्कृष्ट पदमोमांसा कहते हैं। 
उत्कृष्टपदाल्पबहुत्व---उक्कस्सदव्वविसयमुक्कस्स- 
पदप्पाबहुग णाम । (धब. पु, १४, पृ. ३६५)। 
उत्कृष्ट ब्रध्य सम्बन्धी ध्ल्पबहुत्व को उत्कृष्टपदाल्प- 
बहुत्म कहते हैं । 

इत्कृष्ट परोतानस्त-- १. जत जह॒ण्णपरित्ताणंतय 
ते विरलेदूण एक्केमकस्स रूवस्स जहण्णपरित्ताण- 
तय दादूण भ्रण्णोण्णब्भत्थे कदे उक्‍्कस्सपरित्ताणतयं 
झदिच्छिदूण जहण्णजुत्ताणतय गतूण पडिद । एव- 
दिश्नो प्रभवसिद्धियरासी । तदो एगरूवे भ्रवणीदे 
जादं॑ उक्‍कसस्‍्सपरित्ताणंतयं । (ति. प. ४, पृ. १८३)। 
२- यज्जधन्यपरीतानान्त तत्पूवंवद्‌ बगित-संवर्गित- 
मुत्कृष्टपरीतानन्तमतीत्य जधन्ययुक्तानन्त गत्वा 
पतितम्‌। तत एकरूपेष्पनीते उत्कृष्ट परीतानन्तं 
तद्‌ भवति । (त. वा. ३, ३८, ५, पु. २०७) । 

२ जधन्य परीतानन्त को पृथं के समान-- उत्कृष्ट 
परीतासंद्यात के सनान--शगित-संवर्गित करने पर 
इत्कृष्ट परीतानग्त को लांघ कर श्रथन्य मुस्तानन्त 
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[उत्कृष्ट श्रावक 
जाक्षर प्राप्स होता है। उससे से एक हांंक के कम 
करते पर उत्कृष्ट परीतानन्त होता है । 


उत्कृष्ट संगल--धम्मो ,मगलमुगिकट्ट भ्रहिंसा 
संजमों तवो । (बहाव, सृ. १-१) । 

झहिसा, संयम धोर तप रूप घर्म को उत्कृष्ट मंगल 
कहते हैं । 

उत्कृष्ट आवक-- १. ग्रहतो मुनिवनमित्वा गुरूप- 
कण्ठे ब्रतानि परिग्रह्म । भैक्ष्याशनस्तपस्यन्लुत्कृष्टदले- 
लखण्डघर: ।। (रह्नक, १४७) | २. एयारसम्मि ठाणे 
उबिकट्टों सावझो हवे दुविहों। वत्येक्कघरों पढ़मों 
कोबीणपरिरगहो बिदिशो ।। धम्मिल्लाण चयण करेद 
कत्तरि छुरेण वा पढमो | ठाणाइसु पड़िलेहइ उवय- 
रणेण पयडप्पा ॥। भुजेइ पाणि-पत्तम्मि भायणे बा सइ 
समुव्िट्टी । उपवास पुण णियमा चउव्विहं कुणइ 
पम्वेसु । पक्खालिऊण पत्तं पविसइ चरियाय पंगणे 
ठिच्चा। भणिऊण घधम्मलाहं जायदइ भिक्‍ख सय 
चेव ।। सिग्ध लाहालाहे भ्रदीणवयणों णियत्तिऊण 
तश्रो । प्रण्णम्मि गिहे बच्चह दरिस्‌इ मोणेण काय 
वबा!।। जइ भ्रद्धवहे कोह वि भणदइ पत्थेइ भोयण 
कुणइ। भोत्तूण णिययमिवखल तस्सण्ण भमुजए 
सेस ।। भरहण भणइ तो भमेज्ज णियपोट्टपूरण- 
पमाणं। पच्छा एयम्मि गिहे जाएज्ज पासुग 
सलिल । ज कि पि पढियभिक्‍्ख भुजिज्जो सोहिऊण 
जत्तेण । पक्‍्खालिऊण पत्त गच्छिज्जो ग्रुससबा- 
सम्मि ॥| जह एय ण रएज्जो काउरिसगिहम्मि 
चरियाएं। पविसत्ति एयभिक्ख परवित्तिणियमण ता 
कुछ्जा ।। गतृण गुरुसमीय॑ पच्चमखाण चउन्विहूं 
विहिणा । गहिऊण तश्रो सब्व श्रालोचेज्जा पय- 
त्तेण ॥ एमेव होइ विइश्ो णवरि विसेसो कुणिज्ज 
णियमेण । लोच घरिज्ज पिच्छ भुजिज्जो पाणि- 
पत्तम्मि ॥ उहिट्वपिडवि रपक्‍्ो दुवियप्पो सावशो समा- 
सेण । एयारसम्मि ठाणे भणिश्रों युत्ताणुसारेण ॥ 
(बसु, का. ३०१-११ व ३१३) । ३. तत्तद्बता- 
सत्रनिभिन्‍्नश्वसन्‌ मोहमहाभट. । उदिष्ट पिण्डम- 
य्युज्फ्ेदुत्कृष्ट: श्रावको5न्तिम: ॥ स द्वेघा प्रथमः 
इमश्रुमृद्धजानपनाययेत्‌ । सितकौपीनसंब्यान: कर्तर्या 
वा क्षुरेण वा॥ स्थानादिषु प्रतिलिखेत्‌ मृदृूपकरणेन 
सः । कुर्यादिव चतुष्परव््यामुपवास चतुविधम्‌ ॥ स्वयं 
समुपविष्टोध्यात्‌ पाणिपात्रेईय भाजने । स शआआावक- 
गृह गत्वा पात्रपाणिस्तदऊुणे ॥ स्थित्या भिक्षा ध्मे- 


शत्कृष्ट क्षायक ] 


लाभ॑ भणित्वा प्रार्थयेत था। मौनेन दहांयित्वाजु 
लाभालाभे समो5चिरात्‌ ॥ निमत्यान्यद्‌ गृहं गच्छेद्‌ 
विक्षोध्ुक्तस्तु केनचित्‌ । भोजनाया्थितो5्चयात्‌ तद्‌ 
भुक्त्या यद्‌ म्िक्षितं मताक्‌ ॥ प्रार्थयेतान्यथा भिक्षा 
यावत्‌ स्वोदरपूरणीम्‌ | लमभेत प्रासु यत्राम्भस्तन्र 
संशोष्य तां चरेत्‌ ॥ प्राकाक्षन्‌ सयम भिक्षापात्र- 
अक्षालनादिषु । स्वयं यतेत चाद्प' परथा5सयमों 
महान्‌ ॥ ततो गत्वा गुरूपान्त प्रत्याख्यान चतुरविध । 
गूह्लीयाद्‌ विधिवत्‌ सर्व ग्रुरोइ्चालोचयेत्‌ पुर'।॥ 
यस्त्वेकभिक्षानियमों गत्वाउद्यादनुमुन्यसी | भक्त्य- 
भावे पुनः कुर्यादुपवासमवद्यकम्‌ ।। वसेन्मुनिवने 
नित्य शुश्रूषेत गुरूबचरेत्‌ । तपो ट्विधापि दशघा 
बैयावृत्यं विदोषत' !। तद्वद द्वितीयः किन्त्वायंसज्ञो 
लुझ्चत्यसों कचान्‌ । कौपीनमात्रयुगू घत्ते यतिवत्‌ 
प्रतिलेखनम्‌ ॥ स्वपाणिपात्र एवात्ति सशोध्यान्येन 
योजितम्‌ । इच्छाकार समाचार मिथ सर्वेतु कुबते ॥ 
(सा, थ. ७, ३७-४६) । 

१ उत्कृष्ट--ग्पारहवीं प्रतिमाका धारक--भावक 
बहू कहलाला है जो घर से मुनियों के श्राश्रम में 
जाकर शर के समोप मे व्रत को ग्रहण करता हुग्रा 
सिक्षाभोजन को करता है शोर बस्त्रलण्ड--लंगोटो 
झाज--को भारण करता है| २ उत्कृष्ट श्रावक दो 
प्रकार के होते हैं। उनमें प्रथम उत्कृष्ट श्रावक 
(क्षुल्लक) एक वस्त्र को धारण करता है, पर दूसरा 
संगोटी सात्र का धारक होता है। प्रथम उत्कृष्ट 
आषक बालों का परित्याग कंस्ती या उत्तरे से 
करता है---उन्हें निकलवाता है--तथा बेठने-उठने 
ध्रावि क्ियाहों में प्रयत्तपृवंक प्रतलिखन करता 
है--भाणिरक्षा के लिए कोमल वस्त्र झ्ादि से भूमि 
क्रादि को झाड़ता है। भोजन वह बेठकर हायरूप 
पात्र में करता है भ्रथवा थालो ध्रादि में भी करता 
है। परन्तु पं विनों में---अष्टमो-चतुर्दशी श्रादि को 
---उपबास सियस से करता है। पात्र को घोकर व 
सिक्षा के लिए पृहस्थ के घर पर जाकर ह्ांगन में 
स्थित होता हुआ्ा 'घर्मंलाभ' कहफर भिक्षा को 
स्वयं याचमा करता है, तत्पध्चात्‌ भोजन चाहे 
प्राप्त हो ह्थवा न भी प्राप्त हो, वह दैन्‍्य भाव से 
रहित होता हुआ वहां से शीघ्र ही धापिस लौटकर 
दूसरे धर पर जाता है शोर भोन के साथ क्षरोर को 
विखलाता है। थोच में थदि कोई भावक बचन 
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[उत्कृष्ट स्थितिसंक्सेश 


हारा भोजन करते के लिए प्रार्थना करता है लो 
जो कुछ भिक्षा प्राप्त कर लो है, पहिले उसे लाकर 
तत्पद्धात्‌ उसके झ्न्‍न को लाता है। परन्तु यदि 
सार्ग में कोई नहीं बलाता है तो प्रपने झुदर 
की यूति के योग्य भिक्षा प्राप्त होने तक भ्रस्वान्म 
प्रहों में जाता है। तत्वदयात्‌ एक किसी गृह पर 
प्रासुक पानी को सांगकर व याचित भोजन को प्रयत्त- 
पूर्वक शोधकर खाता है। फिर पात्र घोकर थृत 
के पास में जाता है। यह भोजनविधि पदि किसो को 
नहीं रचतो है तो वह मुनि के श्राहार के पश्चात्‌ 
किसी घर में जर्या के लिए प्रथिष्ट होता है भौर एक 
भिक्षा के नियमपुर्वंक भोजन करता है--यदि विधि- 
पूर्वक वहां भोजन नहीं प्राप्त होता है तो फिर उपवास 
ही करता है। गृर के पास विधिपुर्वक चार प्रकार 
के प्रत्यास्यान को-- उपवास को-- ग्रहण करता है 
व झालोचना करता है। दूसरे उत्कृष्ट भावक की 
भी यही विधि है। विधोषता इतनी है कि वह बालों 
का नियम से लोच हो करता है, पिच्छी को भारण 
करता है ग्लोर हाथरूप पात्र में ही भोजन करता है । 
उत्कृष्ट सान्तरप्रवक्रमराकाल--विदियादिवक्‍क- 
मणकदयाणमावलियाए भ्रसखेज्जदिभागमेत्ताणं उक्‍्क- 
स्सकालकलाझो उक्कस्सगो सांतरवकक्‍कमणकालो 
णाम । (धव. पु. १४, पृ. ४७६) । 

झ्रावलि के प्रसंस्यातवें भाग मात्र द्वितीय प्रादि 
झवक्रमणकाण्डकों के उत्कृष्ट कालसभूह का सास 
उत्कृष्ट सान्तरभ्रवक्रमणकाल है । 

उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तक--ज कम्म बधसमगादों 
कस्मद्विदीए उदए दीसदि तम्मुबकस्सद्दिदिपत्तय । 
(कसायपा., च्‌. प्‌ २३४) । 

जो कर्म बन्धसमय से कर्मस्यिति के भ्रनुसतार उदय 
में दिखता है उसका नाम उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तक है । 
उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेध--भ्रधवा उक्कस्सट्टिदिबंध- 
पाझोग्गअसंखेज्जलोगमेत्तस किले सट्वाणाणि पलिदोब- 
मस्स भ्रसखेज्जदिभागमेत्तल्नशाणि कादृण तत्थ चरि- 
मखंडस्स उक्कस्सट्ठिदिसकिलेसो णाम । (घर. पु. 
१९, प्‌ €१ ) ॥ै 

अथवा उत्कृष्ट स्थितिबस्घ के योग्य भ्रसंच्यात लोख 
सात सक्‍लेशस्थानों के पत्योपम के अर्सक्यासने 
भाग साज़ खण्ड करते पर उनसे प्रन्तिस खण्ड शत 
नाम उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश है । 


उत्कृष्टासंख्येयासंख्येय ] 
उत्कृष्टासंल्येयासंस्पेय-- १. जहण्णमसंलेज्जा- 
संखेज्जयं दोपष्पडिरासियं कादूण एगरासि सलाय- 
प्मार्ण ठविय एगरासि विरलेदूण एक्केक्कस्स रूवस्स 
एगपुंजपमाणं दादुण पउ्रण्णोण्णमत्य करिय सलाय- 
रासिदो एगरुवं श्रवणेदव्वं। पुणों वि उप्पण्णरासि 
विरलेदूण एक्केक्कस्स रूवस्सुप्पण्णरासिपमाणं दादूण 
भ्रण्णोण्णभत्यं कादूण सलायरासिदों एगरूव भवणे- 
दब्यं । एदेण कमेण सलायरासी णिट्टिदा | णिट्टिय- 
तदणंतररासि दुष्पडिरासि कादूण एयपुंज 
सलायं॑ ठविय एयपुंज विरलिदृण एक्केककस्स 
रूवस्स॒ उप्पण्णरासि दावूण _भ्रण्णोण्णभत्यं 
कादुण सलायरासिदों एयं रूव॑ भ्रवणेदव्यं | एदेण 
सरूएण विदियसलायपुज समत्त । सम्मत्तकाले 
उप्पण्णरासि दृष्पडिरासि कादूण एयपुजं सलाय॑ 
ठविय एयपुज विरलिदृण एक्केबकस्स रूवस्स उप्प- 
ण्णरासिपमाण दादुण भ्रण्णोण्णभत्थ कादृण सलाय- 
रासीदो एयरूवं ध्रवरणेदव्व । एदेण कमेण तदियपुज 
णिट्टिद । एवं कदे उक्कस्‍्स-भ्रसंखेज्जाससेज्जय ण 
पावदि। धम्माधम्म-लोगागास-एगजीवपदेसा चतारि 
वि लोगागासमेसा, पत्तेगसरीर-बादरपदिट्विया एदे 
दो वि (कमसो भ्रसखेज्जलोगमेत्ता), कृष्पि एदे 
झसलेज्जरासीझो पुव्विल्लरासिस्स उवरि पक्खिवि- 
दृण पुव्यं व तिण्णिवारवर्गिदे कंदे उक्कस्सअभसखे- 
ज्जाससेज्जय ण उप्पज्जदि | तदा ठिदिबंधज्मवसाय- 
ठाणाणि अ्रणुभागबंधज्मवसायठाणाणि योगपलिच्छे- 
दाणि उस्सप्पिणी-भ्रोसप्पिणीसमयाणि थे एदाणि 
पक्खिविदूण पुन्य॑ व वग्गिद-संविर्गदं कदे (उक्कस्स- 
अससखेज्जासंसेज्जयं॑ भप्रदिच्छिदूण जहण्णपरित्ताण- 
तय गतूृण पडिदं ।)' तदो (एग्गरूतं भ्रवणीदे जाद॑ं) 
उक्कस्सपरसंलेज्जासंखेज्जय । (ति. १. १, पृ. १८१, 
१८२) । २. यज्जधन्यासंल्येयासल्येयं तद्विरलीकृत्य 
पूर्वविधिना त्रीनू वारानू वर्गितन्संवर्गितं उत्कृष्टा- 
संलेयासस्येय [न ]प्राप्नोति । ततो धर्माधर्मेकजीव- 
लोकाकाश-प्रत्येकश्षरी रजीब - बादरनिगोतशरी राणि 
घड़प्येतान्यसंख्येयानि स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानान्य- 


मुभागवन्धाष्यवसायस्थानानि योग्राविभागपरिच्छेद- 


रूपाणि चासस्येयलोकप्रदेशपरिमाणान्युत्सपिण्यव- 

धपिणीसमयांद्ल प्रक्षिप्प पुर्वॉक्तराशों धरीनू बारान्‌ 

बगित-संवर्गितं छुत्वा उत्कृष्टासंल्येयासंल्येयमतीत्य 
थे. ३२ 


२४६, जैन-लक्षणावयली 


[उत्क्षिप्सश्र्या 


अभन्यपरीतानम्तं गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपेष्प- 
नीते उत्कृष्टासंस्येयासंस्थेय मवति । (त. था. हे, 
इढ, ४, पृ. २३८, पं. ७-१२) । 

२ अधन्य प्रसंश्वेयासंस्येप का विरलन करके पूर्थोक्‍्त 
विधि से--उत्कृष्ट युक्‍्तासंस्येय के समात--तीन 
आर बगित-संब्धित करने पर उत्कृष्ट भ्रसंस्पेयासंस्येय 
प्राप्त महीं होता । तब धमं, भ्रधमं, एक जीब, 
लोकाकाक्ष, प्रत्येकशरीर जीव झौर बादर निषोद 
जीवदरीर; इन छह प्रसंक्पात राशियों तथा झसं- 
ख्यात लोकप्रवेधा प्रमाण स्थितिबन्धाष्यवसायस्थान, 
झनुभागवम्धाध्यवसायस्थान, योगाबिभागप्रतिब्छेद 
झोर उत्सपिणी-प्रबसपिणों के समयों को मिलाकर 
पृर्थोक्स राशि के तोन बार वगित-सव्गित करमे पर 
उत्कृष्ट भ्रसंख्येयासंस्येय का ध्तिक्रमण करके जधन्य: 
परीतानन्त जाकर प्राप्त होता है। उसमें ते एक 
झंक के कम कर देने पर उत्कृष्ट श्रसंख्येयासंल्येय 
का प्रमाण होता है। 

उत्कुष्टि--उत्कृष्टिः हष॑विशेषत्रेरितों ध्यनिविशेष: | 
(प्राण. नि. हरि. वृ. ५५२, पृ. २३१) । 

हुएं-विशेष से प्रेरित होकर की गई ध्यनिरविधोष को 
उत्कुष्टि कहते हैं। 

उत्कम व्यवच्छिद्यमान-बन्धोदय---उत्तमेण, पूर्व- 
मुदयः पदचात्‌ बन्ध इत्येवंलक्षणेत, ध्यवच्छिद्यमानों 
बश्घोदयी यासा ता उत्क्रमव्यवच्छिद्यमानबन्धोदयाः । 
(पंच, मलय. बु. ३-५५, पृ. १४८) । 

जिन कर्ंप्रकृतियों को उत्कम से बन्धोदय-व्युच्छि- 
लि होती है, भ्र्थात्‌ पहले उद्यब्युष्छित्ति स्‍्लोर 
पीछे बम्धव्युच्छिति होतो है, वे उत्कमण्यवस्छिमान 
अन्पोवयप्रकृतियां कहलातो हैं । 
उत्क्षिप्तवरक--उत्क्षिप्त पाकपिठरात्‌ पूर्वमेव 
दायकेनोद्घृूतम्‌, तद्‌ ये चरन्ति गवेषयन्ति ते 
उत्क्तिप्तचरका: । (बृहत्क, व. १६५२) । 

दातार गृहस्थ के द्वारा साधु के भाने के पूर्व हो 
पात्र में से मिकाले गये भ्राहार को खोजने बाले--- 
उसे गोचरो में प्रहण करने बाले--साधुश्रों को 
उत्क्षिप्यचरक कहते हैं। प्रभिम्रह भोर प्रभिग्रह 
बान सें कर्यथित्‌ ध्रभद होने से उसे भावासिग्रह का 
लक्षण समझना चाहिमे। 

उल्क्षिप्सचर्थया--१. उत्क्िप्तं पटलोदंकिका-कुच्छ- 


उत्तरकरण ] 


कादिनोपकरणेन दानमोग्यतया दायकेनोचात तादुथ 
यदि लप्स्येत ततो गृहीष्याम: याबदिष्टमित्युस्क्षिप्त- 
चर्या उत्क्षिप्ताम्यवहरणभिति । (त. भा. हरि. व्‌. 
९-१६) । २. उत्क्षिप्त पटलकादिक॑ कुईच्छुकादि- 
नोपक रणेन दानयोग्यतया दायकेनोद्यत तादृश यदि 
लप्स्ये ततो गृहीष्यामि, नावशिष्टमित्युत्क्षिप्तचर्या 
उत्क्षिप्ताइम्यवहरणमिति । (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
६-१६) । 

बाता कलछी प्रादि से दान के योग्य जिस भोज्य 
वस्तु को पात्र में से निकाल लेता है, ऐसा यदि प्राप्त 
होगा तो उसे हो प्रहण करूंगा, प्रन्य को नहों; इस 
प्रकार से अ्रभिग्रहपृंंक की जाने वालो सर्या को 
उत्क्षिप्तचर्या कहते हैं । 

इसरकरश--१. खडिभ्र-विराहिप्राण मूलगुणाण 
स-उत्तश्युणाण । उत्तरकरण कीरइ जह सगड-रहग- 
गोहाण ॥६९॥ (झाव, ५ पझ्--प्रभिषा. २, पृ. 
७५७) । २ मूलतः स्वहेतुम्य उत्पन्नस्य पुनरुत्त र- 
काल विशेषाधानात्मक करणमुत्तरकरणम्‌ । (उत्तरा- 
समि. झा. वृ. ४- १८२, पृ. १९४) | 

१ मूलगुण झोर उत्तरगृणों के सर्घघ। खण्डित होने 
पर श्रथवा वेशत: खण्डित होने पर पुन: उनका जो 
उत्तरकरण किया जाता है--भालोचना प्रादि के 
द्वारा उन्हें शुद्ध किया जाता है, इसका भाम उत्तर- 
करण है। जैसे लोक में गाड़ी भ्रादि के विकृत हो 
जाने पर उनका सुधार करके फिर से उन्हें व्यवहार के 
योग्य बनाया जाता है। २ प्रपने कारणों से उत्पन्न 
घटावि को जो पश्चात्‌ विशेषाधान रूप किया जाता 
है उसे उत्तरकरण कहते हैं । 
उत्तरकरणशकृति--जा सा उत्तरकरणकदी णाम 
सा भणेयविहा । त॑ जहा--भसि-वासि-परसु-कुडारि- 
चक्‍्क-दड़-वेम-णालिया-सलागमट्टियसुत्तोदयादीणसुब- 
संपदसण्णिज्के । (बदल, ४, १, ७२--पु. ६, पु. 
४५० ) । 

रालबार, बसूंज, फरता और कुदारी श्रादि उप- 
करणों का कार्योत्पति सें सांभिध्य रहने से उन 
सबको उत्तरकरणकृति कहा जाता है। जीष से 
झापुथरभूत होकर समस्त करनणों के कारण होने 
से श्ोदारिकादि पांच क़रीरों को मूलकरण कहा 
जाता है। इन मूलचरणों के करण होते के कारण 
उफ्स तलबार सादि को उस्रकरण सावा शया है। 


२५०, जेन-लक्षणावली 


[उत्तरचूलिका दोष 


उत्तरगुणश--शेषाः पिण्डविशुद्धभाद्याः स्पुरुत रगुणाः 
स्कूटमू । एपा चावतिचाराणा पालन ते त्वमी 
मता: ।४७॥ (प्रभिधा, २, पु, ७६३) । 

मूलगुणों से भिन्न पिण्डशूद्धि श्रादि उत्तरगृुण भाने 
जाते हैं । 

उत्तरगुशकल्पिक--आहा र-उवहि-सेज्जा उन्गम- 
उप्पादणेसणासुद्धा। जो परिगिष्हति नियय उत्तर- 
गुणकप्पिश्नों स खलु ॥ (बृहरक, ६४४४); यः भाहा- 
रोपधि-दय्या उद्गमोत्पादनैषणाशुद्धा नियत निश्चितं 
परिगह्मकति स खलु उत्तरगृणकल्पिको मन्तव्यः । 
(बृहत्क, वृ. ६४४४) । 

जो साधु नियम से उद्गम, उत्पादन भौर एवयणा 
दोषों से रहित भ्राहार, उपधि झौर शम्पा को प्रहण 
किया करता है उसे उत्तरगुणकल्पिक कहा जाता है । 
उत्तरगुरानिर्वतंनाधिकरणा-- १. उत्त रगुणनिर्व॑- 
तेंना काष्ठ-पुस्त-चित्र-कर्मादीनि । (त. भा. ६-१०)। 
२. उत्तर काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्माणि | (त. वा. ६, €, 
१२)। ३. तथाड्भापाजु-सस्थान-मृद्ठा दि-तद्षण्यादि- 
रुत्तगुण , सोषपि निरवृत्त: सन्निधिकरणीभवति 
कमबन्धस्योत्तरगुण एवं निर्वतेनाधिकरणम्‌ । (ते. 
भा. सिद्ध, बु. ६-१०) | ४ उत्तरगुणनिवंतना 
काए्ठ-पुस्त-चित्रकर्म मेदा | (त. सुखबो. व्‌. ६-६) । 
५. उत्तरगुणनिवंतेनाधिकरण काष्ठ-पाषाण-पुस्तक- 
चित्र-कर्मादिनिष्पादन जीवरूपादिनिष्पादनं॑ लेखन 
चेत्यनेकविधम्‌ । (त. वुलि भुत, ६-६) | 

१ काष्ठ, पुस्तक व चित्रकर्म प्रावि को उत्तरगुण- 
नियंतना कहा जाता है । 

उत्तरसूलिका दोध--१- वन्दना स्तोकेन कालेन 
निर्वेत्यं बन्दनायाश्चूलिकाभूतस्यालोचनादिकस्य 
महता कालेन निव॑तंक [नं] झृत्वा यो वन्दना विध- 
धाति तस्योत्तरचूलिकादोष:। (भूला. बु. ७-१०६९)। 
२० उत्तरचूल॑ वन्दन दत्त्वा मदतता धब्देत “मस्तकेन 
न्‍्दे' इत्याभधानम्‌ । (योगज्ा. स्थो, बिथर. १३०, 
पृ. २३७)। ३.०८ »< >< चूला चिरेणोत्तरचूलिका |॥। 
(पतन. धर. ८-१०६); उत्तरचूलिका नाम दोष: 
स्थात्‌ । या किस ? या घूला। केत ? चिरेण | 
वन्दनां स्तोककाज़ेन कृत्वा तब्चुलिकाभूतस्पालोचना- 
देमंहता कालेन करणमित्य्थ: । (झम, थ. स्थो, टी. 
घ-१०६) । 

१ बस्ना को क्षोप्गता से करके उसको चूलिका 


उत्तरप्रकृति ] 


स्वरुप झालोचता भ्रादि को दीर्थ काल तक करने के 
पदचात्‌ शो धरदना करता है उसके उत्तरचूलिका 
भामक वन्दगादोष होता है। २ बन्दता देकर “मस्तक 
से में वन्‍्दना करता हैं, इस प्रकार उच्च स्वर से 
कहना, यह अन्वनाजिषयक उत्तरचूल नास का 
दोष है । 

उसरप्रकृति--पुध-पुघावयवा पज्जवट्टियणयणिवंध- 
णा उत्तरपयडी णाम ) (धर. पु. ६, पृ. ५-६) । 
पर्याधाथिक मय के भ्राश्य से किये जाने वाले पृथक 
पुृथक्‌ कर्मप्रकृतिभेदों का माम उत्तरप्रकृति है । 
उत्तरप्रकृतिं-प्रतुभागसंक्रम--उत्तरपपडीणं च॑ 
मिच्छत्तादीणमणुभागस्स भोकड्डुकड्ुण-परपयडिसं- 
कमेहि जो सक्तिविपरिणामों सो उत्तरपयडि-अ्रणु- 
भागसकमो त्ति । (जयध. €, पृ. २) । 

मिध्यात्य भ्रावि उत्तर प्रकृतियों के प्रनुभाग को 
शक्ति का जो झ्पकर्षण, उत्कर्षण भ्रोर परप्रकृति- 
संकमण के द्वारा विरद्ध परिणमन होता है उसे 
उत्तरप्रकृति-प्रनुभागसंफरम कहते हैं । 
उत्तरप्रकृति-विपरिशासना--णिज्जिण्णा पयडी 
देसेण सव्वणिज्जराए था, भ्रण्णपयडीए देससकमेण 
था सम्वसंकमेण वा जा संकामिज्जदि, एसा उत्तर- 
पयडिविपरिणामणा णाम । (धब. पु. १५, पृ 
श्ष्३े) । 

देशनिजरा प्रथया सर्वनिर्जरा से सिलोल प्रकृति 
का तथा बेशासंक्रमण प्रथवा सर्वंक्रमण के हारा 
ध्र्प प्रकृति में संकफरान्त को जाने वालों प्रकृति का 
भाम उत्तरप्रकृति-विषरिणामना है । 
उतसतरपभयोगकररणा/-- १. 2< >< ८ इप्नरं प्रोगश्नो 
जमिह। निष्फन्‍ना निप्फज्जह भाइल्लाणं च त तिण्ह ॥ 
(झ्राव, भा. १५६, पृ. ५५६) | २. प्रयोगेण यदिह 
लोके मूलप्रयोगेण, निष्पन्नात्‌ तल्निष्पन्नात्‌ निष्पद्चते 
तदुत्तरप्रयोगकरणम्‌, तच्च श्रयाणामाद्याना शरीदा- 
णाम्‌। इयमत्र भावना 2८ » >< श्रज्भोपाजुादि- 
करण तुत्तरप्रयोगकरणं, तच्चौदारिक-वैक्रियिकाहा- 
रकरूपाणां त्याणां दारीराणामू, न तु तैजस-कार्म- 
णयो:, तयोरज्भोपाज्ञाधसम्भवात्‌ । (झाव, भा: 
सलप. थु, १५६, पृ. ५५६) । 

इरीवारिक, जैकिमिक शोर धाहारक इस तीन शरोरों 
के प्रद्भोपाशु प्रादि करण को उत्तरप्रयोगकरण 


कहते हैं । 


२५१, जन-लक्षणावंली 


[उत्तराध्यायानुयोग 


उसराध्ययत--१. कमउत्तरेण पगय॑ झ्रायारस्सेव 
उवरिमाई तु। तम्हा उ उत्तरा ललु भ्रज्कपणा 
होंति भायव्वा ॥ (उत्तरा. नि. ३, प्र. ५)। ९० 
उत्त रज्मयणाणि प्रायारस्‍्स उर्वारें भ्रासित्ति तम्हा 
उत्तराणि भव॑ंति । (उत्तरा. जू. पृ. ६) । ३. उत्तर- 
ज्मयर्ण उत्तरपाणि वण्णेह। (घब. पु. १, पृ, ७७); 
उत्त रज्कपर्ण उग्गमुप्पायणेसणदोसगयपायच्छिसवि- 
हाणं कालादिविसेसिद परूवेदि । (धथ. पु. ६, पृ. 
१६०) । ४. चउण्विहोवसग्गाणं बाबीसपरिस्सहाण 
भू सहणविहाण सहणफलमेदम्हादो एदमुत्त रमिदि च॑ 
उत्तरज्मेणं वण्णेदि। (जयध. १, पृ. १२०) । 
४. झाचारात्‌ परत: पूर्वकाले यस्मादेतानि पछित- 
बनन्‍्तो यतयस्तेनोत्तराष्ययनानि । (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
१-२०) । ६. उत्त राण्यधीयन्ते पठझ्रन्तेडस्मिन्निश्यु- 
राध्ययनम्‌, तच्च चतुविधोपसर्गाणां द्राविशतिपरीष- 
हाणां वर सहनविधान तत्फलम्‌, एवं प्रइने एवमित्यु- 
त्तरविधानं च वर्णयति । (गो, जी. म. प्र, व जो. 
प्र, टी. ३१६७) । ७. भिक्षृणामुपसगंसहनफलनिरू- 
पकमुत्तराध्ययनम्‌ । (त. बृत्ति शत, १-२०)। 
८. तत्त राणि भ्रहिज्जति उत्तरबज्कयण मद जिणि- 
देहि । वाबीसपरीसहाण उवसग्गाण न सहणब्िहि ॥ 
वण्णेदि तप्फलमदि एव पण्हे च उत्तर एवं । कहदि 
गुरुसीसयाणं पदण्णियं भ्रट्टम॑ त॑ं खु ॥ (अ्रंगप. २४, 
२६; पृ. ३०९) । 

१ कम की प्रपेका जो ग्राचारांग के उलर---पश्चात्‌ 
--सुनियों के द्वारा पढ़े जाते थे वे विनय व परीषह 
झ्रादि ३६ उत्तराध्ययम कहे जाते हैं। ३ जिसमें 
उद्गम, उत्पादन झौर एक दोषों सम्मन्धी प्राय- 
दिचत का विधान कालादि की विश्लेषतापूर्वक 
किया भया हो बह उत्तराष्ययम कहलाता है। 
६ जिस धास्त्र सें देव, सनुष्य, तियंच झोर प्येतन 
कुत चतुरविध उपसर्ग व बाईस परीषहों के सहम 
करने को विधि का एवं उनके फल का विभान 
किया गया हो तथा श्रन्‍नों के उत्तर का विधान 
किया गया हो उसे उत्तराध्ययन कहते हैं । 
उत्तराध्यायानुबोग- भनुयो जनमनुयोग:, भर्थव्या- 
छप्ानमित्य्थ; उत्तराष्यायानामनुयोग: उत्तराध्या- 
यानुयोगः >< >< >< । (उत्तरा, चू. पृ. १) । 
इलराध्ययन के श्ध्यमनों के श््थ के ध्यास्यान को 
उत्तराध्यावागयोग कहते हैं । 


उत्तरितदोष] 


उत्तरितदोधष-- »< 2८ )८ तस्योत्तरितमुन्नमः । 
(झन. घ. ८-११४)। उत्तरित नाम दोषोहस्ति । 
को5सो ? उन्‍नमः। कस्य ? तस्य मूध्नें:। (धन. 
भ. स्‍्थो. टी. ८-११५) । 

पिर को ऊपर उठाकर कायोत्सर्ग करना, यहू उस 
कायोत्सर्ग के ३२ दोषों में से एक (१०वां) उस- 
रित नाम का दोष है । 
उत्थितोत्थितकायोत्सगं--देखो उत्सृतोत्सृतका- 
योत्सग । धर्में झुक्ले वा परिणतो यस्तिष्ठति तस्य 
कायोत्सर्ग उत्यितोत्यितों नाम। द्रव्य-भावोत्यान- 
समन्वितत्वादुत्यानप्रकर्ष. उत्यितोत्यितशब्देनोच्यते ॥ 
(भ. भा. विजयो, टी. ११६) । 

अमंभ्यान झोर शुक्लध्यान में परिणत जोव के 
कायोत्सं को उत्पितोत्यित या उत्सृतोत्सृत कामो- 
स्सरग कहते हैं । उत्यितोत्यित शब्द से यहां द्रृच्य थ 
भावरूप उत्थान से युक्त उत्थान का प्रकर्ष प्रहण 
किया गया है। 

उत्पत्ति--१. पूर्वाविधिपरिच्छिन्नवस्तुसत्तासम्बन्ध- 
लक्षणादुत्पतते:। (सिद्धिवि. बु. ४-६, पृ. २४६); 
आत्मलाभलक्षणा उत्पत्ति:। (सिद्धिवि. टी. ४-६, 
पु. २४५०) । २: प्रपूर्वाकारसप्राप्तिरत्पत्तिरिति 
को्यंते ॥ (भावसं, बाध, ३८० ) || 

१ पूर्ण भ्रगथि से निद्ियत वस्तु को सत्ता के सम्बन्ध 
का भाम उत्पत्ति है। प्रभिष्राय यह कि वस्तु के 
स्वकप का जो लाभ है यहो उसको उत्पत्ति कही 
जातो है । 

उत्पत्तिकषाय--उत्पत्तिकषायो यस्‍्मादू द्रव्यादेबा- 
झ्ातू कषायश्रभवस्तदेव कपायनिमित्तत्वाद उत्पत्ति- 
कपाय: इति । उक्त च--कि एत्तो कट्ुयर ज मूठो 
खाणुगंमि भ्रप्फिडिशो । खाणुस्स तस्स रूसइ ण 
क्रष्पणों दुष्पभोगस्स ।। (झाव. नि, हरि. व. ६१८, प्‌. 
३९०) । 

जिस बाह्य इच्य के निमिस से कवाय की उत्पत्ति 
हो उसे कषायोत्पति का निमित्त होने से उत्पत्ति- 
कवाय कहा जाता है। उदाहरणाष यदि कोई मूर्ख 
भ्यक्ति अर कप जंस होता है तो बह उच्त 
स्वाणुपर , किम्तु श्रपनी दूषित 
प्रवृति पर फोजित नहीँ होता । 
उत्पनवजञामदर्दी --उत्पत्तज्ञानेन दृष्टं बीलमस्थे- 
स्पुत्पल्लशञानदर्शी, स्वयमुत्यस्तज्ञानदर्शी भमवान्‌ सर्व- 


२४२, जेत-लक्षणावली 


[उत्पाद 


लोक जानाति। (धर, पु. १३, पु. ३४६) । 
उत्पस्त हुए शान के हारा देखता जिसका स्वभाव है 
उसे उत्पन्नज्ञानदर्शो कहते हैं। स्वयं उत्पन्त हुए 
जान से देखने वाले भगवान्‌ सब लोक को जानते हैं। 
उत्पन्नमिश्चिता--उप्पण्णमीसिया सा उप्पन्ता 
जत्थ मीसिया हुति । संखाइ पूरणत्थ सद्धिमगुप्पन्न- 
भावेहि ॥ (भाषार, ५८); सा उत्पननमिश्चिता 
इति विधेयनिर्देश', यत्रानुत्पन्नभाव: साझ्ँ सख्याया: 
पूरणाय॑ उत्पन्ता मिश्रविता भवन्ति । (भाषार, दो. 
ड८) । 

जिस भाषा में प्रनुत्पनन भावों के साथ संल्या को 
पूलि के लिए उत्पन्न भी पदार्थों को सम्मिलित 
करके कहा जावे उसे उत्पस्नभिश्चिता भाषा कहते 
हैं। जंसे किसी प्राम में पांच झ्रयवा दस से भ्रधिक 
बच्चों के उत्पस्त होने पर 'झाज दस अच्छे उत्पत्न 
हुए हैं! ऐसा कहना । 

उत्पत्तविगतभिश्चिता --- उप्पन्नविगयमीसियमेय 
पभणंति जत्थ खलु जुगव । उप्पन्ता विगमा वि य ऊण- 
उ्महिया भणिज्जति॥ (भाषार, ६०); एता भाषा- 
मुत्पन्नविगतमिश्चिता प्रभणन्ति श्रुतघरा:, यत्र यस्यां 
भाषाया खजु निशचयेन उत्पन्ना विगता भ्रपि व भावा 
ऊना प्रधिका युगपद्‌ भण्यन्ते | (भाधार, टी. ६०)। 
लिस भाषा में उत्पन्न शोर विगत दोनों ही भाव 
होगता या भ्रणिकृता के साथ भुगपत्‌ कहे जायें उसे 
उत्पन्नविगतनिश्चिता भाषा कहते हैं। जेसे---'इस 
ग्राम में बस उत्पन्त हुए हैं झ्लोर दस हो मरे हैं 
ऐसा कहना । 

उत्पात--उत्पात सहजदुधि रवृष्टभादिलक्षणोत्वात- 
फलनिरूपक निमित्तशास्त्रमू। (समया, अ्रभय. बु. 
२६, पृ, ४७) । 

जिस धास्त्र में स्वभाव से होते बालो रधिर की 
वर्षा प्रादिकूुप उपद्रयों के फल का वर्भन किया गया 
हो उसे उत्पात निमित्त कहते हैं । 

उत्पाद-- १. चेतनस्याचेतनस्य था द्रव्यस्थ स्वां 
जातिमजहत उम्यनिर्मिशवाद्‌ भावान्तरायाप्ति- 
रुपपादनमुत्पाद:। (स. लि. ५-३०; त. धृत्ति भरत. 
४५-३०) । २. स्वजात्यपरित्यागेत भावाम्तरावा्ति- 
इत्पावः । चेतनस्य भ्रवेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वजातिम- 
जहतः भावान्तराबाष्तिदत्पादनमुत्पाद इत्युच्यंते 
मृत्पिष्डस्य घटपर्यायवत्‌ । (स. था. ४, ३ ०, १) ॥ 


उत्पादपूर्व ] 


३. झ्ाविब्मावों उप्पादों | (धब, पु. १४, पृ. १९) । 
४. प्रभृत्वा भाव उत्पाद: । (म. पु. २४-११०) । 
५. स्वजात्यपरित्यागेन भावान्तरावात्तिरुत्यादः । 
(ते. इलो. ५-३०) । ६० परागसत धात्मलाभ 
उत्पाद:। (सिडियवि, टी, ३-१५, प्‌. २०२) । 
७. द्रव्यनयाभिप्रायेणाका रान्‍्तराविरभावमात्रमुत्पाद 
झपचारिकः, परमा्थतो न किडिचदुत्पद्मयते सतत- 
सबस्थितद्रव्यांशमात्रत्वात्‌ । (त. भा. सिद्ध, व्‌. ४, 
२९) | ५ द्रव्यस्य स्पात्समुत्पाददलेतनस्येतरस्य 
अ्ञ। भावान्तरपरिभ्राप्तिनिजा जातिमनुज्भतः ॥ (व. 
सा. ३-६) । €. तत्रोत्पादोध्वस्थाप्रत्यग्र परिणतस्य 
तस्य सत । सदसद्भावनिबद्ध तदतदभावत्ववन्नया- 
देशात्‌ ।। (पंचाध्यायी १-२०१) | 

१ बाह्य प्रोर धम्यन्तर निमित्त के वहा जो चेतम 
थ प्रचेतन द्र्य झपनी ज।ति को मे छोड़ता हुथा 
झवस्थाम्तर को--पूर्णष अवस्था को छोड़कर नवीन 
झवस्या को--आप्स होता है, इसका नाम उत्पाव है । 
उत्पादपुर्वे >- १. काल-पुद्गल-जीवादीनां यदा यत्र 
यथा च पययिणोत्पादो वष्यंते तदुत्पादपूर्वम | (तल. 
वा. १, २०, १२; था. पु. €, पृ. ११२)। २. 
उप्पादपुव्व दसण्ह वत्यूण १० वेन्सदपाहुडाण २०० 
कोडिपदेहि १००००००० जीव-काल-पोग्गलाण- 
मुत्पाद-वय-धुवत्ब वण्णेद । (जब. पु. १, पृ. ११४)। 
३. जमुप्पायपुव्ब तमुप्पाय-बय-घुवसमावयाणं कमाकम- 
सरूवाण णाणाणयविसयाण वण्णण कुणइ । (जयघ. 
१, पृ. १३६९-४०) । ४. उत्पादपूर्व प्रथमम्‌, तत्र च 
सर्वद्रव्याणं पर्यंवाणा चोत्पादभावमज़ीकृत्य प्रशापना 
कृता । तस्य क्ष पदपरिमाणमेका कोटो । (समवा« 
झभय. बु. १४७, पृ. १२१) । ५ जीवादेरुत्पाद- 
व्यय-्प्रौभ्पप्रतिपादक कोटिपदमुत्पादपूर्वम्‌ । (भुतभ, 
डी. १०, पु. १७५) | ६- एतेषु पूर्वोक्तवस्तुश्रुतज्ञा- 
जस्योपरि भ्रप्ने प्रत्येकमेकेकवर्णवृद्धिसहच रितपदादि- 
वृद्धधा दशवरस्तुप्रमितवस्तुसमासशानविकल्पेषु गतेषु 
रूपोनेतावन्मात्रवस्तुश्रुतस मासज्ञानविकल्पेषु व रमवस्तु- 
समासोत्कृष्टविकल्पस्योपयेंकाक्ष रवृद्धों सत्थासुत्पाद- 
पूर्वश्रुतशानं भवति । (गो. जी. थी. प्र. ही. ६४४५) । 
७. तब बस्तूनामुत्पाद-व्यय-प्रौग्यादिकथ्क कोटि- 
परदप्रमाणमुत्पादपुर्षन्‌ । (ते. बृत्ति भुत, १-२०)! ८ 
कोडिपमं उप्पादं पुम्ं जीवादिदम्बणिर॒मस्स । उप्पाद- 
व्यय-्धुब्वादणेयबम्माण पुरणगं 4 ६००००००० | 
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[उत्प्यष्कणाभिष्वष्कण 


त॑ जहा--दम्वाणं णाणाणयुवण्णयगोयरकमजोग- 
वज्जसंभाविदुष्पाद-वय-धुव्याणि तियालगमोयरा णव 
धम्मा हव॑ति । तप्परिणद दग्वमवि णवहा। उप्पण्ण- 
मुप्पज्जमाणमुप्पस्समाणं णट्ट' णस्समाण णखमाण्ं 
दिद लिट्टमाणं विस्सतमिदि णवाणं त॑ घम्माण मुन्ब- 
प्णादीण पलेय णवबिहत्तणसंभवादों एयासीदिविय- 
प्यधम्मपरिणददव्ववण्णणं यं करेदि समुप्पादपुव्य । 
(भ्ंगष, पृ. २८६३-८४) । 

१ जिस पृथंधुत में काल, पुदुगल भौर जोव शझावि 
को पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा होने बालो उत्पत्ति 
का वर्णन किया जाता है बहू उत्पादपृर्थ कहलाता है। 


उत्पाद-ध्ययसावेक्ष झ्शुद्धवृ्याधिक-१. उप्पाद- 
वयविमिस्सा सस्ता गहिऊण भणइ तिदयत्त । दब्ब- 
स्‍्स एयसमये जो हु भ्रसुद्धों हवे विदिशो ॥ (ल. न. 
थ. २२; अब. न. श्र. १६४५)। २. उत्पाद व्यय- 
सापेक्षोइशुद्धद्रव्या थिको यथा एकस्मिन्‌ समये द्वव्य- 
मुत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मकम्‌ । (प्रालाप, पृ. १३७) । 
जो मय उत्पाद भौर ध्यय से मिश्चित ससा (प्रोज्य) 
को लेकर द्रत्य को एक ही ससय में उत्पाद, ध्यव 
झौर भ्ोग्य स्वरूप बतलाता है वह उत्पाद-व्ययत्तापेषष 
झ्रशुद्ध द्रष्याधिक मय कहलाता है । 

उत्पादानुच्छेद -- उत्पाद: सत्त्वम, भरनुच्छेदो 
विनादा: ध्रमाव: नीरकूपिता इति यावत्‌ | उत्पाद 
एव पनुच्छेद: उत्पादानुच्छेद, भाव एवं प्रभाव 
इति यावत्‌ । एसो दब्वट्टियणयववहारों । (धव. पु. 
८, पु. ४); उप्पादाणुच्छेदो णाम दब्बद्ठियो । तेण 
सतावत्थाए चेव विणासमिश्छदि, भ्संते बुद्धिविसयं 
चाइक्कंतभावेण वयणगोयराइबकते प्रभावववहारा- 
णुववत्तीदो | (घब. पु. १२, पृ. ४५७) | 

उत्पाद का भ्र्थ सता झोर भ्रमुच्छेद का पश्रथं है 
विनाझ् या ध्रमाव। धत: उत्पादानुस्छेव से प्रभिप्राय 
द्रव्पाथिकनय को ह्पेक्षा भावात्मक प्रमाथ से है, 
क्योंकि तुच्छ झमाथ बस्तुभूत नहीं है। यह बष्पा- 
लिक नय का विषय है । 

उत्ध्यष्करा भिष्यष्कण--१. टोलव्व उप्फिडंतो 
झोसनकहिसवकणे कुणइ ॥५६।। (शा. हु. थ्‌. 
मल. है. दि. पृ. ८६ उद्द.)। २० उत्प्वष्कणम्‌ भ्रग्नतः 
सरणम्‌, भभिष्वष्कण॑ पश्चादपस रणम्‌ ते उत्ध्वच्क- 
जाभिष्यप्कणे, टोलवत्‌ू--तिड्डवत्‌, उपप्लुत्य उप- 


उत्सन्नक्रिय-प्रप्रतिपाति ] 


प्लुस्य करोति य्त्र तट्टोलगतिवन्दनकमिति गा६षार्थ: । 
(झाव, बु. टि. मल. हेस. पृ. 5७) | 

पशंगा प्रथवा ठि्ली के समान प्राये-पीछे उछलकर 
बन्‍्दना करना, यह उत्प्यक्कण-प्रभिष्वध्कण तामक 
बन्दना का दोष है। इसका दूसरा नाम टोलगति 
भी है। (मूलाघार ७-१०६ झौर प्रनगारधर्मामृत 
८-६६ में सम्भवतः ऐसे हो वोष को बोलायित 
भाम से कहा गया है) । 
उत्सन्नक्विय-प्रप्रतिपाति--देखो व्युपरतक्रियानि- 
वति शुक्लध्यान | केवलिनः हॉलेशीगतस्य बॉलवद- 
कम्पनी पस्थ । उत्सन्नक्रियमप्रतिपाति तुरीय परम- 
शूबलम्‌ ।। (योगशा. ११-६) । 

सेर के ससान स्थिरतारूप धोलेशों ध्रवस्था को 
प्राप्त प्रयोगिकेवली के ध्यान को उत्सस्तक्तिय- 
ध्रप्नतिपाति शुक्ल ध्यान कहते हैं। यह शुक्ल ध्यात 
का प्रश्तिम (चतुर्थ ) भेव है। 

उत्सगें--देखो भप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्स्ग । १- 
जत्सगं त्यागों निष्ठबूत-स्वेद-मल-मृत्र-पुरीषादीनाम्‌ । 
9८ 2८ »८ श्रथवा भरप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित उत्सर्ग 
करोति, तत' पौषधोपवासब्रतमतिचरति । (त. भा. 
लिए. व. ७-२६) । २. बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानेनापि 
सयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनलेन मूलभूतस्य छेंदो न 
यथा स्यात्त था सयतस्य स्वस्थ योग्यमतिककंशमेवाच- 
रणमाचरणीयमित्युत्सग । (प्रव. सा. भ्रमृत. बु. 
३-३०)। ३० यदुचित परिपूरणणद्रव्यादि योग्यमनुष्ठान 
शुद्धास्न-पानगवेषणारूप परिपूर्णमेव यत्तदौचित्येना- 
नुष्ठान्न स उत्सगें! | (उप. व. व्‌. ७८४) । 

१ भूलि के बिना देखें शोषे थूक, पसीना, मल, 
मूत्र शोर विष्ठा श्रादि के त्याग करने का नाम 
उत्सर्ग है। यह पोषधोपवास का एक भप्रतिचार है। 
२ बाल, चुद्ध, श्रान्‍्स भौर रुण साथु भी सूलभूत 
संयम का विनाश न हो, इस दृष्टि से जो शुद्ध 
धात्मतत्व के साधनभूत श्पने योग्य झति कठोर 
संबम का भाउरण करता है; यह संप्रम परिपालन 
का उत्सगंमार्ग--सामान्य विधान है। 
उत्सर्गसमिति --- देखो उच्चारप्रलवणसमिति । 
१० स्थण्डिले स्थावर-जजुमजन्तुर्वाजते निरीक्षय 
प्रमृज्य भ्र॒ मृत्र-पुरीषादीनामुत्सर्ग उत्सर्गंसमिति:। 
(त. भा. ६-५) | २. जोवाबिरोधताहु मसनिहंरण- 
भुत्सर्यंतमितिः । स्थावराणां जज़ूमानां व जीवा- 
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दीताम्‌ भ्रविरोधेन भज़मलनिहेंर्ण शरीरस्य ज॑ 
स्थापनम्‌ उत्सगंसमितिरवगन्तव्या। (त. बा. ६, ५, 
८४) । ३. जीवाबिरोधेनाडुमलनिह रणं समुत्सगंस- 
मिति:। (त. इलो. &-५) । ४. तद्वजितं 
( स्थावर-जजुमजीववर्जितं ) निरीक्षय चक्ष॒षा 
प्रमेज्य च रजोहत्या वस्त्र-पात्र-खेल-मल-भक्तपान- 
मृत्र-पुरीषादीनामुत्सग॑ उज्भनं उत्सर्गंसमिति: । 
(व. भा. हरि. वें. €-५) । ५ स्थावराणा जजू- 
माना च जीवानामविरोधेनांगमलनिहरण शरीरस्य 
च स्थापनमुत्स्गंसमिति । (चला. सा. पृ. ३२) । 
६. कफ-समूत्र-मलप्रायं निर्जन्तु जगतोतले। यत्नाओ- 
दुत्सूजेत्‌ साधु: सोत्सगंसमितिभंवेत्‌ ॥ (योगज्ञा. 
१-४०) । ७. दूरगृढविशालानिर्डशुद्महीतले ॥ 
उत्सगंसमितिविष्मृन्नादीना स्याद्विसजंनम ।। (आराचा. 
सा. १-३६) । 5. निर्जन्तोौ कुशले विविक्तविपुले 
लोकोपरोधोज्मिते प्लुष्टे क्ृष्ट उतोषरे क्षितितले 
विष्ठादिकानुत्सृजन्‌ । दा: प्रश्ाश्रमणेन नक्तमभितों 
दृष्टे: विभज्य त्रिधा । सुस्पृष्टेप्प्पपहस्तकेन समिता- 
वुत्सर्ग उत्तिष्ठी ॥ (ध्रन, थ. ४-१६६) । 
€. निर्जीवे झृषिरे देशे प्रत्युपेक्ष्य प्रमार््य च। यक्त्या- 
गो मल-मृत्रादे: सोत्सगंसमितिः स्मृता । (लोकप्र, 
३०-७४८) । १०. विप्मृत्र-इलेष्म-खिल्यादिमल- 
मुज्मति य. शुच्ौ। दृष्ट्वा विशोध्य तस्य स्यादु- 
त्सगेंसमितिहिता । (घर्मंसं, रा. €-८४)। ११. 
प्राणिनामविरोधेन श्रद्भमलत्यजन दशरीरस्य च स्था- 
पन दिगम्बरस्य उत्सग्गंसमिति: भवति । (त. बलि 
शत ६-५) । 

१ स्थावर शोर जड्भम जीषों से रहित शुद्ध भूमि 
में देखकर एवं रणोहरण से फाड़कर सल-मृत्र प्रादि 
का त्याग करना, इसका लास उत्सगंसलिति है । 
२ त्रस-स्थावर जीवों के विरोध (विराधना) ते 
रहित शुद्ध भूमि में शरोरगल सल के छोड़ते भ्रोर 
शरोर के स्थापित करने को उत्सगंतमिति कहते हैं । 
उत्सपिणी -- १. णर-तिरियाण भाऊ-उच्छेह-विभू- 
दिपहुदिय सब्ब । »€ »८ )८ उस्सप्पिणियासु बड़- 
ढेंदि। (ति. प. ४-३१४) । २. भनुभवादिभिस- 
त्सर्पणन्नीला उत्सपिणी। (सं. सि, ३-२७) । 
३. तद्दिषरोतोत्सपिणी । तद्विपरीतरेघोत्सपंणवीला 
पृद्धिस्थमाविकोत्सप्णीत्युध्यते । (लत. था. ३, ३७, 
४) | ४. दससागरोबमाण पृुण्णाभो होंति कोडिको- 
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डीझो । भोसप्पिणीपमाणं त चेबुसप्पिणीए थि ॥ 
(ज्योतिबक, २-८३) । ५. जत्य बलाउ-उस्सेहाणं 
उस्सप्पण उड्डी होदि सो कालो उस्सप्पिणी । (घष. 
थु. ६, पृ. ११६) । ६: उत्सप्पंति बद्धते 5रकापेक्षया 
उत्सप्पंयति वा भावानायुष्कादीनू वद्धंयतीति उत्स- 
पिणी । (स्थाना. झ्रश्नय, शु. १-५०, पृ. २५) । 
७. उत्सपंयति प्रथमसमयादा रभ्य निरन्तरवृर्ध्धि 
नयति तैस्ते: पर्यायभाविानित्युत्सपिणी । (उप. प. सु. 
थे. १०-१७)। ८. ताम्यां पट्समयास्यामुपभोगादि- 
भिरुत्सपंणशीला उत्सपिणी । (त. घुलबो. व्‌. ३, 
२७) । €. उत्सर्पन्ति क्रमेण परिवद्ध॑ंन्ते शुभा भावा 
अस्यामित्युत्सपिणी । (ज्योतिष्क. मलय. बु. २-८४)। 
१०. सागरोपमाणा दश कोटीकोट्य एवं दुष्पमदु- 
रयमाथ् रकऋ्रमेणेकोत्सपिणी । (जोवाजी, मलय. घृ. 
३, २, १७६, पृ. १४४) । ११. शुभा भावा विव- 
ड्धन्ते ऋ्रमादस्या प्रांतक्षणम्‌ । हीयन्ते चाशुमा भावा 
भवत्युत्सापणीति सा ॥ (लोकप्र., २६-४४) | 
१२. उत्सपंयति वृर््धि नयति भोगादीन्‌ इत्येवशीला 
उत्सपिणी । (त. वृश्ति शुत, ३-२७) । 

१ जिस काल में जीवों की भायु, शरोर को ऊंचाई 
और विभूति प्रादि को उत्तरोत्तर वृद्धि हो उसे 


उत्सपिणी कहते हैं । 
उत्संज्ञासंज्ञा-- देलो उवसन्नासन्‍्त । भनन्तानन्त- 
परमाणुसघातपरिमाणादाविर्भूता उत्सज्ञासज्ञकः । 


(त, वा. ३, ३५, ६, पृ. २०७, पं. २६-२७) । 
भ्नन्तासम्त परमाणओ्रों के समुदाय से एक उत्संज्ञा- 
सज्ला नामक माप होता है । 
उत्सून्न--उत्सूत किमित्याह---यदनुपदिष्ट तीथंकर- 
गणधरे, स्वच्छन्देन स्वाभिप्रायेण विकल्पितम्‌ उत्प्रे- 
क्षितम, भतएव सिद्धान्ताननुपाति, सिद्धान्तबहिर्भृतम्‌ 
इत्यथं: । (झाब. हु. थू. मल. हे. टि. पृ. ८४) । 
सीधंखझूुर या गणधरों ने जिसका उपदेश नहीं दिया 
है ऐसे तस्थ का ध्पते श्रभिप्राय से कल्पता करके 
कथन करने को उत्सुत्र कहते हैं, क्योंकि, इस प्रकार 
का व्याश्यान लिद्धान्त के बहिर्भूत है । 
कायोत्सर्ग--१. भम्म युक्क भर दुबे 
भऋायई फाणाइ जो ठिश्लो सतो। एसो काउस्सग्सो 
उसिउठ्सिभों होह नायव्यो || (भ्राव. लि. (४७६) । 
२० धर्म ज॒ शुकस कर प्राक्‌ प्रतिपादितस्वरूपे, ते एव 
दे ध्यायति ध्याते यः कश्चित्‌ स्थित: सन्‌ एवं कायो- 
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त्सयं उत्सृुतोत्युतो भवति ज्ञातब्य:, यस्माविह द्षरीर- 
मुस्सृतं भावो४पि धर्स-शुक्लध्यायित्वादुत्युत एवं। 
(प्राव, नि. हरि. थु. १४७६, पृ. ७७६) । 

बेखों उत्यितोत्यित कायोत्सगग | 

उत्सेक-- देखो प्रनुत्सेक | १. विजश्ञानादिभिरनुत्कृष्ट- 
स्थापि सतस्तत्कृतमदोष्हकारतोत्सेक:। (सं. सि. 
६-२६; ते. था. ६, २६, ५) । २. उत्सेको ज्ञाना- 
दिभिराधिकयेअमिमान भात्मन: । (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
४-१०, पृ. १४४) । 

जानादिकों ध्रथिकता के होने पर तद्रिधियक झभि- 
साम करने को उत्सेक कहते हैं। यह भान कषाय 
का नामान्तर है । 

उत्सेघाइगुल--१. परिभासाणिप्पण (१, १०२-६) 
होदि हु उदिसेहसूचिह्रंगुलय ।। (ति. प.१-१०७) । 
२. प्रट्ठेव ये जवमज्काणि भ्रगुल >८ 2८ »८ । 
(जीवस, €€) । ३. भ्रष्टो यवमष्यानि एक- 
मंगुलमुत्सेधास्यम्‌ । (त. था. ३, ३८, ५) । ४. »< 
>< »९ यवेरष्टभिरडगुलम्‌ ॥ उत्सेघाडइ-गुलमेतत्‌ स्था- 
दुत्सेघो3नेन देहिनाम्‌ । झल्पावस्थितवस्तूना प्रमाण 
घ॒ प्रगृह्मते ॥ (हु. पु. ७, ४०-४१) । ५. परमाणू 
तसरेणू रहरेणू ब्रालभ्रग्ग-लिक्सा य। जूभ्न जबों 
अट्टगुणो कमेण उस्सेहभगुलय । (संप्रहणी २४४) । 
६० उत्सेधो देवादिशरीराणामुच्चत्वम्‌, तन्निर्णया- 
थंमड्युलमुत्सेघाहूयुलम्‌ । उत्सेघ” 'भणताण सुहुम- 
परमाणुपुर्गलाण समुदयसमिइसमागमेण एगे ववहार- 
परमाणू' इत्यादिक्रमेणोच्छयो वृद्धिस्तस्माज्जात- 
मदूगुलमुत्सेघाहुगुलम्‌ । (संग्रहणी दे. भू. २४४); 
यवमध्यान्यप्यष्टावेकमुत्सेघा हगुलम्‌ । (संप्रहणी दे. व्‌. 
२४५) । ७. लिक्षाष्टकमिता यूका भवेद्यूकाभिरष्ट- 
भिः । यंव॑मध्यं ततोड्ष्ठाभिस्त: स्यादोत्सेषमझूगुलम्‌ । 
(लोकप्न, १-३३) ! 

२ भाठ यथमध्यों का एक उत्सेधाइगुल होता है । 
उत्स्वेबिसि--१, उस्सेइम पिट्टाई »( » »< ॥ 
(शृहत्क. ४४०) । २. उत्‌ ऊध्व निर्गच्छता वाष्पेण 
यः स्वेद: स उत्स्वेद:, उत्स्वेदेन निश्न॑ त्तमुत्स्वेदिमम्‌ । 
(बूहत्क, क्षे. व. ८१६); उत्स्वेदिमं पिष्टादि--पिष्टं 
सृक्ष्मतन्दुलादिशरूण निष्पन्नम, तद्थि वस्त्रास्तरित- 
अध:ःस्थितस्योष्णोदकस्य वाष्पेणोत्स्विश्यमान पच्यते । 
तत्र यदामं तत्‌ उत्स्वेदिमामम्‌ । (बृहत्क, को. थु. 
छडं०) | 
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सूक्ष्म चायल श्ाादि के धूर्ण से उत्पस्त पिष्ट ग्रादि 
को उत्स्वेविम कहते हैं। कारण कि वह वस्त्र से 
शास्कादित होकर नोचे स्थित उत्ण जल के भाष से 
पकता है । 

उबवकराजिसदुश क्रोध --उदकराजिसदृशों नाम-- 
अधोदके दण्डशलाकाडगुल्यादीनामन्यतमेन हेतुना 
राजिस्त्पन्ना द्रवत्वादपासुत्पतत्यनन्तरमेव सरोहति, 
एवं यथोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य क्रोधो विदुषोडप्रम 
त्तस्यप्रत्यवमर्शनोत्पत्यनश्तरमेव व्यपगच्छति स 
उदकरा जिसदृश्: । (त. भा. ८-१०) | 

जिस प्रकार जल में लकड़ी या पंगुली प्रदि किसी 
भी निमित्त से उत्पस्म हुई रेखा उत्पम्न होने के 
झनभ्तर हो विलीन हो जाती है, उसी प्रकार किसी 
भी निम्तिस से उत्पन्न हुप्ना प्रसादहीन विहान का 
कोण भो चूंकि उत्पन्म होने के श्ननन्तर ही शान्त 
हो जाता है, श्रत एवं उसे उदकराजि सवृद्ष (संज्व- 
लग) फ्रोध कहा जाता है । 

उदधिकुमार-- १. ऊर-कटिष्वधिकप्रतिरूपा कृष्ण- 
इयाभा मकरचिह्वा: उदधिकुमाराः । (त. भा. सिद्ध. 
बु. ४-११) । २. उदधिकुमारा भृषणनियुक्त-हयव र- 
रूपचिक्नृधारिण:। (जोवाजी. भलय, व्‌. ३, १, 
११७) । ३. उदधिकुमारा ऊरु-कटिष्वधिकरूपा 
प्रवदातदवेतवर्णाः । (संग्रहणी दे. ब. १७, पृ. १३)। 
४, उदानि उदकानि घीयन्ते येबु ते उदधय., उदधि* 
क्रीडायोगात्‌ त्रिदशा भ्रपि उदधय., उदधयदच ते 
कुमा राय उदधिकुमाराः। (त. बत्ति श्रृत, ४-११) । 
१ ऊर झोर कटिभाग में झ्तिहय रूपवान्‌, वर्ण से 
हयास शौर मकर के चिह्न युक्त देव उदधिकुमार 
कहे जाते हैं । 

उदय--१. द्रव्यादिनिमित्तवशात्कर्मणा फलप्राध्ति- 
रदय: | (स. सि. २-१; ते. वा. २, १, ४) । २. 
ब्रव्यादिनिमिलवद्ात्‌ कमंजः फलप्राप्तिरदय:। द्रव्या- 
दिनिभित्तं प्रतीत्य कर्मंणो विपच्यमानस्य फलोपनि- 
पात उदय इतीमामारुयां लभते । (त. वा. २, १, ४); 
डरब्पाविनिभित्ततशात्‌ कर्मंपरिपाक उदयः। प्रागु- 
पात्तस्य कर्मण:ः द्रव्यादिनिमित्तवतशात्‌ फल्प्राप्ति: 
परिपाक उदय इति निदचीयते। (त. था. ६, १४, 
१) | ३. उदयः उदीरणावलिकागततल्ुद्‌गलोद्भूत- 
सामथ्यंता । (पझ्राव. नि. हरि. बु. १०८, पृ. ७७) । 
४. कर्म विपाकाविभावि उदय: । (ते. भा. हरि. व 
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सिद्ध. व्‌. २-१) । ५. जे कम्मक्लंधा भ्ोकद्टुक्कहू- 
णादिप्रोगेण विणा ट्टविदिक्‍्खयं पाविदृण अ्रष्पष्षणो 
फल देंति, तेसि कम्मक्खधाणमुदभों त्ति सण्णा। 
(घथ. पु. ६, पृ. २१३) । ६- उदयः फलकारित्वं 
द्रव्यादिप्रत्ययद्याव । (ह, इलो. २, १, ४); द्रव्या- 
दिनिमित्तवशात कमंपरिपाक उदय: । (त. इलो. ६, 
१४) । ७. झोकडुणाएं विणा पत्तोदयकम्मगखंधो 
कम्मोदमों णाम । >< >< ><८ एत्य कम्मोदयों उदभो 
त्ति गहिदो। (जयध. १, पृ. १८८)। ८. फर्मणो 
मथाकाल फलोपजननसामर्थ्यपरिपाक उदय: + 
(सिद्धिबि. टी. ४-१०, पृ. २६८)। €. तेषा ल 
यथास्वस्थितिबद्धाना कर्मपुद्गलानां करणविशेषक्षते 
स्वाभाविके वा स्थित्यपचये सत्युदयसमयप्राप्ताना 
विपाकवेदनमुदयः । (घडद्षीति हरि. ब. ११, प्‌. 
१३१; कर्मस्त गो. बु. १, पृ. ६६) | १०. कर्ंणां 
फलदातृत्व द्रव्य-क्षेत्रादियोगत' । उदयः पाकज ज्ञेय 
>< 2» >< | (पंचस॑ं. झ्सित. ३-४) । ११ तेषा- 
मेव यथास्वस्थितिबद्धाना कर्मपुद्गलानामपव्तना- 
करणविशेषत: स्वभावतों वोदयसमयप्राप्तानां विपा- 
कवेदनमुदय: । (शतक. भल, हेम. ३, पृ. ६) । 
१२. प्रष्टा्नां क्मणा यथास्वमुदयप्राप्तानामात्मी- 
यात्मीयस्वरूपेणानुभवनमुदयः । (पंचसं, भलय. व. 
२-३, पृ. ४४) । १३. उदयः उदयावलिकाप्रवि- 
ष्टानां तत्युदूयलानामुद्भूतसामर्थ्यंता । (झाव. नि. 
सलय. वुं. १०८, पृ. ११६) । १४. क्मंपुद्गला- 
नां यथास्थितिबद्धानामवाघाकालक्षयेणापवर्तना दि- 
करणविशेषतों वा उदयसमयप्राप्तानामनुभवनमुदयः । 
(करम्ंप्र. सलय. व्‌. १, पृ. २) । १५. इह कर्मपुद्‌- 
गलाना यथास्वस्थितिबद्धानामुदयप्राप्तानां यद्‌ विपा- 
केत श्रनुभवनेन वेदन स उदयः। (कर्मेस्त, दे. 
स्वो. वृ. १३, पृ. ८४) । 

१ दरव्यादि का निमिल पाकर जो कर्म का फल 
प्राप्त होता है उसे उदय कहा जाता है । 
उदयनिष्पन्त --उदयणिप्फण्णो णाम उदिण्णेण जेण 
भ्रण्णो णिप्फादितों सो उदयणिप्फण्णों (अनयो, 
यू. पृ. ४२)। है 
कमंके उदपसे जीव व झजीव में जो झवस्था प्रावूर्भूत 
होती है बह उदयनिष्यन्न कही जाती है। जेसे-.. 
गरकगति मासकर्म के उदय से होने बाली जीव की 
सारक सबस्या भौर श्रौदारिकशरोर भामकर्स के 


उदयबन्धोत्कृष्ट ] 


उदय से उत्पमा होने बाली झ्ोदारिक बर्गणाह्रों को 
झोदारिकश्रोररूप झ्वत्या। 
' उदयबस्धोत्कूष्ट--१. तदयकाले5नुभूयमानानां स्व- 
बन्धादुत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म थासां ता उदयबन्धोत्कृष्टा- 
भिधाना: । (पंचसं. स्थी. थु. ३-६२, प्‌. १५१)। २० 
यासा प्रकृतीनां विपाकोदये सति बन्धादुत्कृष्टं स्थि- 
तिसत्कर्मावाप्यते ता उदयबन्धोत्कृष्टसज्ञा. । (पंचसं. 
सलय. थु. ३-६२, प्‌. १४५२; कर्सप्र. यथो. टी. 
१ पृ. १ ५) | 
१ उदयकास में ध्रनुभूयमान जिन कर्मप्रकृतियों का 
स्थितिसस्थ बन्ध से उत्कृष्ट पाया जाता है उन्हें 
उदयबन्धोत्कृष्ट कहते हैं । 
उदयभाव -- प्रट्टविहकम्मपोग्गला संतावत्यातो 
उदीरणावलियमतिक्रान्ता अप्पणो विपागेण उदया- 
वलियाए वट्टमाणा उदिन्नाभों त्ति उदयभावो 
भन्‍्नति । (झ्रनुयो. ख्‌. पु. ४२) । 
ध्राठ प्रकार के कर्मपुद्गलों का सरव अभ्रवस्या से 
उदोरणावलो का भ्रतिक्रमण कर भ्रपने परिपाक से 
उदयावली में वर्तमान होते हुए उदय को प्राप्त 
होना, इसका भाम उदयभाव है । 
उदयकती--१. चरिमसमयंमि दलिय जार्सि भ्रण्ण- 
सथ सकमे ताशो। भणुदयवद्द हयरा्रो उदयवई 
होति पगईझो ॥। (पंचसं. ३-६६) । २. इतराः 
या स्वोदयेन चरमसमये जीवोध्नुभवति ता उदय- 
वत्य:। (पंचसं. सवो. थु. ३-६६, पृ. १५३) । 
३. इतरास्तु प्रकृृथ उदयवत्यो भवन्ति, यासा 
दलिक वरमसमये स्वविपाकेन वेदयते । (पंचस. 
भलय. व. ३-६६, पृ. १५३) । '४. यासां च दलिक 
अरमसमये स्वविपाकेन वेदयते ता उदयवत्य: | 
(क्मंत्र, यच्चो, टी. १, पृ. १५) । 
२ लिन कर्मे-प्रकृतियों के वलिक का स्थिति के 
झभ्तिस शमय में सपना फल देते हुए बेवन किया 
जाता है उन कर्मप्रकृतियों को उदमबती कहते हैं । 
उदयसंक्रमोत्कूष्ट--१. उदयेप्त्याम्यः संक्रमेण 
उत्कुष्टं स्थितिसत्कर्म यास्ां ता उदयसक्रमोत्कृष्टाः । 
(पंचरलं. सथो. व्‌. ३-६२, १. १५१) । २ यासां पुन- 
विपाकोदये प्रव्तमाने सति संकमत उत्कृष्ट स्थिति- 
सत्कर्म लम्यते, न बन्यतस्ता उदयसंक्रमोत्कृष्टाभि- 
बआानाः | (पंचस॑, चलतरप, हु ३०-६९, धू, १४२; 
से. १३ 
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कम्मंत्र, यशो, टी. १ पृ. १५) । ३. उदये सति 
संकमत उलक्कृष्टा स्थितिर्यासता ता उदयसक्रमोरकृष्टा: । 
(पंथसं, मलय. थु. ५०१४४, पृ. २८४) । 

२ विपाकोदय के होने पर जिन क्संप्रकृतियों का 
संक्तम को भ्रपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म प्राप्त होता 
है, बर्ध की प्रपेक्षा नहीं; उहें उदयसंक्रमोत्कृष्ट 
कहते हैं । 

उदयस्थितिप्राप्कक--ज कम्म उदए जत्य वा तत्व 
वा दिस्सइ तमुदयट्टिदिपत्तय णाम । (करसायपा. सु. 
पृ. २३६; धव. पु. १०, पृ. ११४) । 

जो कमंप्रवेषाप्र बधने के ध्तन्तर जहां कहीं भो--- 
जिस किसी भो स्थिति में होकर--उदय को प्राप्त 
होता है, उसे उदयस्थितिप्राप्तक कहते हैं । 
उदरक्रिसिनिर्गम झ्न्तराय-- ८ »< )८ स्थादुदर- 
क्रिमिनिगेम: ॥ उभयद्वारतः कुक्षिक्रिमिनिर्गमने 
सति। (धन. थ. ५, ५५-५६) । 

भोजन के समय ऊर्य या पश्रधोद्वार से पेट में से 
कुमि के निकलने पर उदरक्तिसिनिर्शंग लाम का 
प्रन्तराय होता है । 

उदरास्निप्रत्ामन--१. यथा भण्डागारे समुत्यित- 
मनलमशूतिना शुचिना वा वारिणा शमयति शृही, 
तथा यतिरपि उदराग्नि प्रशमयतीति उदराग्नि- 
इमनमिति चू निरुच्यते। (त. था. €, ६, १६, 
पृ. ५६९७; त, इलो. ६-६) । २. यथा भाण्डागारे 
समुत्यितमनल शुचिना5शुचिना वा वारिणा प्रशम- 
यति ग्रृही तथा यथालब्धेन यतिरप्युदराग्नि सरसेन 
विरसेन बा5«हारेण प्रध्मयतीत्युदराग्निप्रशमनमिति 
च्‌ निरुच्यते । (था. सा. पृ. ३६) । ३. भाण्डागार- 
बदुदरे प्रज्वलितो5ग्निः प्रश[शा]म्यते येन शुचिना 
भ्रशुचिता वा जलेनेव सरसेन विरसेन वाशनेन तदु- 
दराग्लिप्रशमनमिति प्रसिद्धम्‌ । (श्रम. ध. स्वो. थी. 
६-४६) ॥ 

३ जेसे भण्डार में लगी हुई श्रग्ति को गृहस्वामी 
पबिञ्र या क्रपविशत्र किसी भी जल से बुशाने का 
प्रदत्त कश्ता है, उसी प्रकार हसातावेदनीय कर्म 
की उदोरणा से उठी हुई उदराब्ति को साधु भी 
सरसन्रोरस क्रादि किसो भरी प्रकार के झाहार से 
झाम्त करता है, इसलिए उदराग्मिप्रशमन पह उसका 
सार्थक माल जानता चाहिऐे। 


उद्ात्तत्व ] 


उदासत्व--उदातत्य॑ उच्च लिता । (समषा. 
मय. यु. ३५, पृ. ६०; रामप. व्‌. पृ. २७) । 
उन्नत व्यवहार के ताथ जो यवार्थ बच्चन का प्रयोग 
किया जाता है उसे उदासत्व कहा जाता है। यह 
सत्य बचन के ३४ झ्रतिदायों में वूसरा है। 

ऊदान वायु--रक्‍तो हृत्कण्ठ-तालु-अमध्य-मूध्नि च 
संस्थित:। उदानो वश्यता नेयों गत्यागतिनियोगतः ॥ 
(थोगजा. ५-१८); रसादीवूध्व॑ नयतीत्युदान: । 
सोगदा. स्वो. विय. ५-१३) । 

रस झावि को ऊपर ले जाने वाली बाय को उदान 
वायु कहते हैं। वह वर्ण से लाल होती हुई हृदय, 
कण्ठ, तालु, भ्रुकुटिमध्य भोर शिर में स्थित 
रहतो है । 

उदारत्व--१. प्रभिषेयाथंस्यातुच्छत्व गुम्फगुण- 
विशेषो वा। (समया. प्रभय. व्‌ ३५, पृ. ६०) । 
२. उदारत्वमतिशिष्टगुम्फगुणयुक्तता भ्रतुच्छार्थप्रति- 
पादकता वा । (रायप. व्‌. पृ. २८) । 

शब्द के वाच्यभूत श्र्थ की सहानता झषवा शब्दसंघ- 
टनारूप विश्विष्ट गुण युक्‍्तता का नाम उदारत्व है। 
यह ३५ सत्पवचनातिदयों में २२वां है । 
उदाहरण--१. उदाहिय्ते प्राबल्येन गृह्मतेष्नेन- 
दार्ष्ान्तिकोईर्थ इति उदाहरणम्‌ । (वश. लि« 
हरि. व. १-५२) । २. दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । 
(प्रमाणमी. २, १, १३)। ३ व्याप्तिपुर्वकदृष्टा- 
न्तवचनमुदाहरणम्‌ । (म्या. दो. ३, पु. ७८) । 

ह ध्याप्तिपृर्वंक दुष्टान्‍्त के कहने को उदाहरण 
कहलते हैं । 

उदोीक्षीन--एवमुदोच्या दिश्येतावन्मयाद्य पञ्चयो- 
जनमात्र तदघिकमूनतर वा गन्तव्यमित्येवम्भूतम्‌ । 
(सृत्रकू, शी. बू. २, ७, ७६, पु. १८२)। 

आाज में उत्तर दिल्या में पांच योजन श्रथवा उससे 
झधिक या कस इततो दूर जाऊंगा, इस प्रकार उत्तर 
विद्या में गसन का नियस करसे को उदीक्षीन देशा- 
वकाशिकब्रत कहते हैं । 

उदीरणा--१. जे कम्मक्सथां महतेसु ट्विदि-अ्रणुन 
भागेसु भ्रवद्विदा झोकहिदूण फलदाइणों कीरंति तेसि- 
मुदोरणा त्ति सण्णा, भ्रपक्वपाधनस्थ उदीरणाव्यपदे- 
शात । [श्त्र, पु. ६, पृ. २१४); अ्रपकवपाचनमुदी- 
रणा । आवशियाए बाहिरद्विदिमादि कादूणं उबरि- 
साथ क्िदीणं अंघावलियवदिवकतपदेसभ्यमस खेम्जलो- 
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गपड़िमागेण पलिदोवमस्स अप्रसखेज्जदिभागपशि- 
भागेण वा ओकट्टिएण उदयावलियाए देदि सा 
उदीरणा । (धब. पु. १५, पृ. ४३) । २. भोकट्ट ण- 
वसेण पत्तोदयकम्मक्खघों भ्रकम्मोदप्रों णाम। >६ 
> >»< भकम्मोद्नो उदीरणा णाम । (जयध, १६ 
प्‌. १८८) । हे. ज करणेणोकड्डिय उदए दिज्जद 
उदीरणा एसा। (कर्मप्र. उदो. क. १; पच्रस॑. उदो. 
के. १, पृ. १०६) । ४. प्रनुभूयमाने कर्मणि भ्रक्षिप्या- 
इनुदयप्राप्त प्रयोगेणानुभुयते यत्सा उदीरणा । (पंच- 
स. स्वो. व. ५-१, पू. १६१); यत्करणेनापक्ृष्य 
दीयने उदये उदीरणा । »< >< >< यहल परमाण्वा- 
त्मक करणेन स्ववीर्यात्मकेनापकृष्य, भ्रनुदितस्थिति- 
मय इत्यवगम्यते, दीयते प्रक्षिप्पते उदये उदयप्राप्त- 
स्थितो एषा उदीरणोच्यते । (पंचसं. स्वो. व. उदी. 
१, पृ. १७४), उदयस्थितों यत्प्रथमस्थिते: सका- 
शात्‌ पतति सोदीरणा । (पंथ, स्वो. वु. उपदा, 
२०, पृ. १६२) । ५. प्रण्णत्थ ठियस्सुदये संथु [छ ]- 
हणमुदीरणा हु प्रत्यित्त। (गो. क. ४३९)। ६ 
समुदीर्यानुदीर्णाना स्वल्पीकृत्य स्थिति बलात्‌ । 
कर्मणामुदयावल्या प्रक्षेपणमुदीरणा । (पंचसं. श्रसित- 
३-३) । ७- सा (उदीरणा) पुनः क्मंपुद्गलानों 
क्रणविशेषजनिते स्थित्यपत्रये सत्युदयावलिकायां 
प्रवेशनमुदीरणा । (कर्मस्त. गो. व. १, पु. ६६)। 
८. उदीरणम्‌ भ्रनुदयप्राप्तस्य करणेनाक्ृष्योदये भ्रक्षे- 
पणमिति । (स्थाना. अ्रभय. व. ४, १, २५१, पृ- 
१८४); श्रप्राप्तककालफलाना फर्मणामुदए प्रवेशन- 
मुदीरणा । (स्थाना. झ्रभय. बू. ४, २, २६९६, पृ. 
२१०) | €. तेषामेव च कर्मपुद्गलानामकालप्राप्ता- 
नां जीवसामथ्यंविशेषादुदयावलिकाया प्रवेशनमुदी- 
रणा। (शतक. मसल हेस. हे, पृ. ६; णशीति सलस- 
व. १-२, पु. १२२; कर्सस्त, वे. स्वो. थु. १, प्‌. ६७; 
घड़शीति वे. स्वो. पृ. ११५)। १०. उदीरणाउप्राप्त- 
कालस्य कर्ंदलिकस्योदये प्रवेशनम्‌ । (बडशोति 
हरि, बु. ११, पु. १३१)। ११. उदयावलिकातो 
बहिवंतिनीना स्थितीना दलिकं कषायेः सहितेना- 
सहितेन वा योगसंजिकेन वीयेविशेषेण समाक्षष्योद- 
यावलिकायां प्रवेशनमुदीरणा। तथा चोक्तम्‌--- 
उदयावलियाबाहिरल्‍लदिईहितो कसायसहियासहि- 
एणं जोगसन्नेणं दलियमोकडिट्य उदयावलीयाए 
प्रवेसणमुदो रणा हति । (पंच, भलयब थू. ५-६, 
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थु. १९४); यत्परमाण्वात्मकं दलिकं करणेन योग- 
संजिकेत वीयविशेषेश कयायसहितेन प्रसहितेन वा 
उदयावलिकाबहिव तिनी भय: स्थितिभ्योध्यक्षष्य उदये 
दीयते उदयावलिकायां प्रक्षिप्यते एपा उदीरणा। 
(पंचसं, झलय. थ. उदो. क, १, पृ. १०६); इह 
प्रथमस्थितो वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यत््रथम- 
स्थितेरेव दलिक भ्माकृष्योदयसमये प्रक्षिपति सा 
उदीरणा । (पंचसं. मलय. व्‌. उपह्य, २०, पृ. 
१६३) । १२ कर्मंपुद्गलानामकालप्राप्तानामुद्रमा- 
वलिकायां प्रवेशनमुदी रणा। »< >< >< भनुदयप्राप्त 
सत्कमंदलिकमुदीयेत उदयावलिकायां प्रवेश्यते यया 
सोदीरणा । (कर्मंप्र, मलय. व. १-२, पु. १७, 
१८) । १३. अ्रन्तरकरणसत्क व दलिकमुत्कीर्य 
प्रथमस्थितौ द्वितीयस्थितौ न ॒प्रक्षिपति । प्रथम- 
स्थितो च वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यत्पथमस्थिति- 
गत दलिक समाक्ृष्योदये प्रक्षिपति सा उदी- 
रणा। (शतक, दे. सथोी. थु. ६८, पृ १२८) । 
२४. उदयावलिबाह्यस्थितिस्थितद्रव्यस्यापकर्षणवशञा- 
दुदयावल्या निक्षेपणमुदीरणा । (गो. क. जी. श्र. 
४३६) । 

१ भ्रधिक स्थिति व झ्मुभाग को लिये हुए जो कर्म 
स्थित हैं उनकी उस स्थिति व प्रनुभाग को होने 
करके फल देने के उत्मुक्ष करता, इसका ताम उदो- 
रणा है। 

उदीरशाकर/--देखो उदीरणा। श्रप्राप्तकाल- 
कर्मपुद्गलानामुदयव्यवस्थापनमुदी रणाक रणकम्‌, सा 
चोदयविशेष एव । (पंचसं. सस्‍थो. थु. अं. क. १, 
पु. १०६) । 

जिन कर्म पुदृगलों का उदयकाल प्राप्त नहों हुप्ता है 
उनको उदय में स्थापित करता, इसका नाम उदो- 
शणाकरण है। यह एक उदय को हो विशेष 
अवस्था है । 

उदीरशोदय-- १. प्रयधाकालविपाक उदीरणोद- 
यः । (त. वा. €, ३६, ६)। २ जेसि कम्मंसाण- 
मुदयाबलियब्भतरे प्रतरकरणेण भ्रच्चंतमसताणं 
कस्मपरमाणूणं परिणामविसेसेशासखेज्जलोगपडिभा- 
गेणोदीरिदाणमभुहवोी तेसिमुदीरणोदप्नो त्ति एसो 
शत्य भावत्थो । (जयभ, ७, प्‌ ३५६) । ३. भ्रध्य- 
बत्ायप्रयोगेशोदयावलिकारहितातां स्थितीनां बहू- 
समुवयस्थिती प्रक्षिप्मानुभवति स उदीरणोदयो 
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अण्यते । (पंचसं. स्वो. बृ. ५-१०२, पृ. २६३) । 
४. यः पुनस्तस्मिन्नुदये प्रवर्तमाने सति प्रयोगत: 
उदीरणाकरणलरूपेण प्रयोगेण दलिकमाकुष्यानुभवत्ति 
स द्वितीय उदीरणोदयामिधान उच्यते। (पंचसं. 
सलयब व्‌. ५-१०२, पृ. २६३) । 

२ जिन क्समंपरमाणुश्ों का उदयावलीं के भीतर 
सर्वधा झ्सत्य है उनको प्रन्तरकरणकृप परिणाम- 
विशेष के द्वारा अ्संख्यात लोकपशतिभाग से उदीरणा 
को प्राप्त कराकर वेदन करना, यह उनका उदोल 
शणोदय है। 

उदयोणं--१. फलदातृत्वेन परिणतः कमंप्रदूगलस्क- 
नथ:ः उदीर्ण:। (थष. पु. १२, पृ. ३०३) । २. उदी- 
णंम्‌ उदभूतशक्तिकमुदयावलिकाप्रविष्टमिति यावत्‌ । 
(धर्मसं- मलय- थु. ७६७) । 

१ फल वेने रूप झवस्था में परिणत कमं-पुद्गल- 
स्कम्थ को उदीर्ण कहते हैं । 

उद्गमशुद्ध उपधिसंभोग--तत्र यत्साम्भोगिकस्सा- 
[सा ]म्भोगिकेण समसमाधाकर्म्मादिभिः: पोडषलि- 
रुद्गमदोष: शुद्धमुपधिमुत्पादयति एथ उद्गमशुद्ध- 
उपधिसंभोग: । (ध्यूथ, भा. सलय. व. ५-४१, पृ. 
१२) । 

साम्भोगिकका---ससान पतामाचारी होने के कारण 
सहभोजन-पानादि व्यवहार के योग्य साधु का-असा- 
स्भोगिक के साथ झ्ाधाकर्म श्रादि सोलह दोषों से 
रहित उपधि को जो उत्पन्त करना है, यह उवृगस- 
शुद्ध-उपधिसंभोग कहलाता है । 
उदिष्टत्यागप्रतिमा--उदिट्वाहाराईण वज्जण हत्य 
दहोदद तप्पडिता । दसमासावहिसज्काय-फाणणोग- 
प्पहाणस्स ॥ (था. प्र. वि. १०-१६) । 

प्रमुखता से स्वाध्याय व ध्यान से उद्यत श्रावक जो 
उद्दिष्ट झ्ाहार भ्रादि का परित्याग करता है, इसका 
सास उद्दिष्ठत्याग्प्रतिसमा है। इसकी कालसर्यादा 
बस मास है । 

उदिष्टाहारविरत -- देखो उत्कृष्ट श्रावक । १: जो 
णवकोडिविसुद्ध भिम्लायरणेण भूुजदे भोज्ज । 
जायणरहिय॑ जोग्गं उदिद्वाहारविरपो सो ।। (काति- 
के. ३६०) । २. उदिष्टविनिवृत्त: स्वोहिष्टपिण्डो- 
पचि-शयन-वसनादेविरत: सन्तेकशाटकथरो भिक्षा- 
शत: पाणि-्पात्रपुटेनोपविश्यभोजी रात्रिप्रतिमादितप:- 
समुग्त प्रातापनादियोग रहितो भवति । (चा. सा« 
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थ्‌. १९) । ३. स्वनिमित्त त्रिधा बेन कारितोश्नुमतः 
क्ृतः । नाहारो गृहमते पूसा त्यक्तोदिष्टः स भण्यते । 
(छुसा. से. ८४३) । ४. न वल्म्यते यो विजिते- 
स्वियोइशन मनोबचच:फायनियोगकल्पितम्‌ । महान्त- 
मुहिष्टनिवृत्ततेतस वदन्ति त प्रासुकभोजनोद्यतम्‌ ॥ 
(धमंप. झ्मित. २०-६३) । ५ यो बन्धुराबन्धुर- 
तुल्यचित्तो गृह्माति भोज्य नवकोटिशुद्धम्‌ । उद्िष्टि- 
बर्जी गुणिभि: स गीतो बिभीलुकः ससृति-यातुधा- 
नया: ॥ (भ्रमित, भा. ७-७७) । 

१जों आ्रावक भिक्षायरण से-भिक्षा के लिए 
आवक के घर जाता हुआ--सवकोटिविशुद्ध भ्र्धात 
झन, वचन व काय की शुद्धिपूर्वक कृत, कारित एवं 
झनुभोदना से रहित झाहार को याघना के बिना 
अरहण करता है वह उद्दिष्टाहारविर्त कहलाता है । 
उहू शकाचारयं--प्रथमत एवं श्रुतमुद्रिशति य. स 
उद्दे शकाचार्य. । (योगज्ञा. स्थो. विष. ४-६०, पृ. 
है१४) । 

जो शास्त्रव्यात्यानादि के समय सर्वप्रथम आुत का 
लिदेंदा करे--भूमिका रूप में भुत का उद्दंश प्रकट 
करे-- उसे उहू शकाचार्य कहते हैं । 
उद्धारपल्य--१. तैरेव लोमच्छेदे: प्रत्येकमसंल्येय- 
वर्षकोटीसमयमात्रच्छिन्नस्तत्पूर्णमुद्धारपल्यम्‌ू । (स« 
सि. ३-३८; त. वा. ३, ३८, ७)। २. प्रसख्येयाब्द- 
कोटीना समये रोमबण्डितम्‌ । प्रत्येक पूर्वक तत्स्या- 
त्पल्यमुद्धारसजश्ञकम्‌ ॥। (हु. पु ७-५०) । ३. तान्येव 
रोमखण्डानि प्रत्येक भ्रसख्येयकोटिवर्षसमयमा त्रगुणि- 
तानि भ्रृहीत्वा द्वितीया महाखनिस्तै: पूयंते । सा 
खनि: उद्धारपल्यम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत, ३-३८) । 
व्यवहारपल्य के जितने रोमरछेद हैं उनमें से प्रत्येक 
रोमच्छेद को पझ्रसंध्यात कोटि वर्षों के समयों से 
छिलन करके उनसे भरे गये गड़ढे को उद्धारपल्य 
कहते हैं । 

उद्धारपल्यकाल-- १. ववहाररोमराशि पत्तेक्कम- 
सखकोडिवस्साण । समयसम घेत्तूणं विविए पललम्हि 
भरिदम्हि ॥ समय पद्डि एक्केक्क बालग्ग पेल्लिदाम्ह 
सो पल्‍लो। रित्तो होदि स कालो उद्धार णाम 
पल्ल तु ॥ (ति. प. १, १२६-२७)। २. ततदच 
तस्माद्‌ व्यवहारपल्याद बालाप्रमेक परिगृह्य सृक्ष्मम्‌। 
अनेककोट धब्द विखण्डित तत्तस्थातिपूर्ण निचित 
समन्‍्तात्‌ ॥ पूर्ण समासान्तशते ततस्तु एकंकशों रोम 
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समुद्धरेच्च | क्षय च जाते खलु रोमपुण्ज उद्घार- 
पल्यस्य हि कालमाहु: ॥ (वरांग. २७, २०-२१) 
१. व्यवहारपल्थ को रोमराशि सें से प्रत्येक को 
झ्रसंख्यात करोड़ वर्षों की समयसंल्या से लण्टित 
करके व उनसे दूसरे गड़ढे को भरकर उसमें से एक 
एक समय में एक एक रोमच्छेद के निकालने पर 
जितने समय में वह गड़डा खालो होता है उतने 
काल को उद्धारपत्यकाल कहते हैं । 
उद्घधारपल्योपभ--१. तत्थ ण जे से ववहारिए से 
जहानामए पल्‍ले सिश्ला जोयणं झ्रायामविष्ख॑भेण, 
जोश्रण त तिगुणं सविसेसं परिक्‍्खेवेण, से ण पल्‍ले 
एगाहिआप्र-वेश्राहिभ-ते झा हिप्न जाव उक्को सेण सत्तरत्त- 
रूढाण ससट्ठे सनिचिते भरिए बालग्गकोढीण ते 
ण बालग्गा नो भ्रग्गी डहेज्जा नो वाऊ हरेज्जा नो 
कुहेज्जा नोपलिविद्धसिज्जा णो पूइ्धताए हव्वमाग- 
च्छेज्जा, तभ्रो "० समए समए एगमेगं बालग्ग झव- 
हाय जावइएण कालेण से पल्‍ले खीणे नीरए निल्‍्लेवे 
णिट्टिए भवइ, से त॑ बवहारिए उद्धारषलिभोवमे ॥ 
(प्रयुधो, १३४८, पृ. १८०) । २. ततः समये 
समये एकंकस्मिनत्‌ रोमच्छेदेडपकृष्यमाण यावता 
कालेन तद्विक्त भवति तावान्‌ काल उद्धारपल्योप- 
माख्य: | (स. सि. ३-३८; ते. वा. हे, 38८, ७) । 
३. व्यवहारपल्योपमे चैकक॑ रोम प्सख्यातवर्ष- 
कोटीसमयमात्रान्‌ सागान्‌ कृत्वा वर्षशतसमयश्चैकक 
खण्ड प्रगुण्य तन्न बावन्मात्राः समया; तावन्मात्रमुद्धा र- 
पल्योपम भवत्ति । (भूला, वु. १९-३६) । ४. तद- 
नन्तरं समये समये एकंकरोमखड उद्धारपल्यगत 
निष्काष्यते, यावत्कालेन सा महाखनि: रिक्‍ता 
जायते तावत्काल उद्धारपल्योपमाहृय: संसूच्यते । 
(त. बुलि भुत. ३-३६) । ५. तत्र उद्धारो वाला- 
ग्राणा तत्लण्डानां वा प्रपोद्धरणमुच्यते, तद्विषयं 
तत्म्रघान वा पत्योपमम्‌ उद्धारपल्योपमम्‌। (अ्रनुयो. 
हरि. व्‌. पृ. ८४; शतक. दे. स्वो. व. ८६५; संग्रहणी 
दे. बु ४) । 
१ पल्‍्य नाम कुछल (घात्य रखने के लिए मिट्टी से 
नि्मित पातञ्र) का है। एक उत्सेष बोजन प्रमाण 
विस्तृत व ऊंचे गोल गड़ढ़ें में मुण्डित शिर पर एक 
दिस, दो दिन, तीन दिन प्रथवा झ्थिक से प्भिक 
सात दिल में उगने वाले बालाप्रों को इस प्रकार से 
ठसाठस भरे कि जिन्हें न भ्रम जला सके, ण वायु 


उद्धारसागरोपम ] 


बिजवलित कर सके तथा वायु का प्रवेश न होने से 
जो न सड़-गल सकें, से वितव्ट हो सकें झोर म 
शुर्गन्धित हो सकें; इस प्रकार भरे गये उन आलापफ़ों 
में से एक-एक समय में एक-एक बालाभ्र के निका- 
खने पर जितमें काल में उक्त ग़ड़ढ़ा उनसे रिक्त हो 
जाता है उतने काल को व्यायहारिक (उद्धारपल्य 
का दूसरा भेद) उद्धारपश्योपम कहा जाता है । 
उद्धारसागरोपम--१. एएसि पल्लाणं कोडाकोडी 
हवेज्ज दसगुणिया । त ववहारियत्स उद्धा रसागरोब- 
मस्स एगस्‍्स भवे परिमाण।। (भ्रगूयो. गा. १०७, 
थु १८०) । २. तेषामुद्धारपल्यानां दशकोटीकोट्य 
एकमुद्धारसागरोपमम्‌ । (स. सि. ३-३८; ते. वा. 
है, ऐे८, ७) । ३. उद्धारपल्योपमानि व द्कोटी- 
कोटीमात्राणि गुहीत्वैक उद्धारसागरोपमम्‌ भवति । 
(मूला, थु. १२-३६) । ४. उद्धारपल्याना दशकोटी- 
कोटआ' एकमुद्धारसागरोपमम्‌ । (त. बुत्ति झुत. 
३-३८) । 

२ बहा कोड़!कोड़ी उद्धारपल्पों का एक उद्धारसाग- 
शेपम होता है। 

उद्भावन-- ६ प्रतिबन्धकामावे प्रकाशवृत्तिता 
उद्भावनम्‌ । (स. सि. ६-२५, त. इलो. ६-२५) । 
२. प्रतियन्‍्धकाभावे प्रकादितवशितोद्भावसस्‌ । 
प्रतिबन्धकस्य हेतो रभावे प्रका शितवृत्तिता उद्भावन- 
मिति व्यपदेशमहंति । (त. या. ६, २५, ४) । 
अतिवन्धक कारण का झभाव होने पर प्रकाश में 
झाना, इसका नाम उदभाषन है । 

उड्धून्तन--१« पिहेद लछिदय वा भोसह-शिद- 
सबकरादि ज॑ दव्व । उब्भिण्णिकण देय॑ उब्सिण्णं 
होदि णादव्यं । (मूला, ६-२२) । २. इष्टकादिनिः 
मृत्पिण्डेन वृत्या कपाटेनोपलेन वा स्थगितमपनीय 
दीयते यत्तदुद्धिन्नम्‌ । (भ. झा. विजयो. व मूला. 
चु, २३)। ३५ गोमयाध्ुपलिप्त भाजनमुद्िद्य ददाति 
तदुद्धिल्‍्तम्‌ । (भाचारा. की. थु, २, १, २६६, पृ. 
३१७) | ४ विमुद्रादिकमुद्धिस्तम्‌ »€ 2 >८ | 
(झात्रा. सा. ८६-१३ ) । ५. कुतुपादिस्थस्य घृतादेदा- 
साथ यत्‌ मृत्तिकाशपनयन तदुद्धिल्‍्तम । (योगला, 
स्थो. विव. १-३८; धर्म मान. स्वो. बु. ३-२२, 
पृ, ४०)। ६. पिहित॑ लाडझिछत वाज्य-्गुडादुद्धाट्य 
दीयते । यत्तदुज्धिन्नम्‌ 2 2८ 2 । (पझब. ध. ५, 
१७) | ७. उद्धिल्य॑_यत्कुतुपादिमुख स्थगितमप्यु- 
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द्धिद्य ददाति । (व्यव. भा. मलय. थु. ३, पृ. ३५) । 
८: यन्मुद्वितकुतुपादिधुख॑ यतिहेतोस्म्मुद्रध्भ घृतादि 
दसे तदुड्धिन्तम्‌ । (थु. गु. बढ़. सथो. थु. २०, पृ. 
४६) । €. विमुद्रादिकं यदन्‍्तादिक मवति तदुस्धि- 
त्नमू, उद्धाटितं न भुज्यत इत्यथ्थ:। (भा. प्रा. 
ही. ६६) 

१ ढकी हुई ह्रथबा विक्लित (नाम-बिभ्बादिसे मुद्रित) 
होषण, धी ध्ौर दाक्कर झादि को उधाड़ कर देना, 
यह उज्धून्न नास का उद्सभ दोष है। ५ कुतुप 
(चमड़े का पाश्नविद्येष) में स्थित थी प्रादि को वेने 
के लिए मिट्टी भ्रादि को जो दूर किया जाता है, इसे 
उद्धिन्न दोष कहा जाता है। 
उदमेदिस--मूमि-काष्ठ-पाषाणादिक भित्वा ऊर्ष्- 
निःसरणम्‌ उदभेद', उद्भेदों विश्यते येषा ते उद- 
भेदिमा: । (त. बुत्ति भुत. २-१४) । 

पृथिवो, काष्ठ और पत्थर झादि को भेदकर उत्पन्न 
होने बाले जीवों को उबूभेदिस कहते हैं । 
उद्चयतनन-- १. उत्कृष्ट यवनमुश्वनमभ्‌ । भ्रसकृद- 
दर्शनादिपरिणतिरुद्यवनम्‌ । भ. झा. विजयो. टी. 
२) + २. उज्जवण उत्कृष्ट यवन मिश्रणमसक्ृत्परि- 
णति: । (भ. हा. मूला. टो. २) । 

मिरनन्‍्तर दर्दान, शान व चारित्ादि रूप परिणति 
करने को उद्यवन था उद्यमन कहते हैं । 
उद्यान--१. भम्पकवनादडुपशोभितमुद्यानम्‌ । (झनु- 
यो. हरि. व्‌ पृ. १७) । २. पुष्पादिसदवुक्षसकुल- 
मुत्सवादो बहुजनोपभोग्यमुद्यानम्‌ । (जीवाजी. मलय, 
बु. हे, २, १४२, पृ २४५८) पं 

२ पुथ्प वाले बुक्षों से व्याप्त एवं उत्सथादि के समय 
सर्वताधारण जगों के हारा उपभोग्य उपयन को 
उद्यान कहते हैं । 

उद्योत-- १. उद्योतव्चन्द्र-मणि-खद्योतादिप्रभवः 
प्रकाशाः । (सं. सि. ५-२४; त. सूखबो. व्‌. ५, 
२४)। २. उद्योतदयना-मणि-खद्योतादिविषयः। चन्द्र- 
मणि-खौ्योतादीना प्रकाश: उद्योत उ्यते । (त. बा. 
४, २४, १६)। ६३. उद्योतो5पि भाद्वादादिहेतुत्वात्‌ 
वृष्टिवत्‌, च-ध्ब्दात्‌ वृष्टिदीपोद्योताविरोधादिपरि- 
णामपरिग्रह: । (त. भा. हरि. थ. ५-२४) । ४. 
उद्योतश्च पुदुगलात्मक. धन्द्रिकादिराह्वादकत्वाज्ज- 
लवतू, प्रकाशकत्वादग्तिवतू, तथाअनुष्णाश्नीतत्वातु 
उद्योतः पद्चरागोपलादीनाम्‌ । (ते. भा. सिद्ध, धु. 


उद्योतनाम ] 


भ-२४) । ५ ज्योतिरिज्भण-रत्न-विद्युज्जात प्रकाश 
उद्योत उच्यते । (त. वि श्रुत. ५-२४) । 

१ चल, मणि व सद्योत (जुगन्‌) प्रादि से होने 
बाले प्रकाश को उच्योत कहते हैं । 
उद्योदनाम--१. यन्निमित्तमुद्योतन तदुद्योतनाम । 
(सं. सि. 5-११; ते. वा. ८५, ११ १६; ते इलो.- 
८-११) । २ प्रकाशसामथ्यंजनकमुश्योतनाम । (त. 
भा. ८-१२) । ३ उद्योतताम यदुदयादुद्योतवान्‌ 
भवति । (शा. प्र. टी. २२; झाव. नि. हरि. व. 
१२२, पृ. ८४) । ४. उद्योतनसुद्योत । जस्स कम्म- 
स्स उदएण जीवसरीरे उज्जोग्नो उप्पज्जदि त कम्म 
उज्जोवणाम । (धव. पु. ६, प्र ६०; प्र १३, १. 
३६५) । ५. शशि-तारक-मणि-जल-काष्ठादिविमल- 
त्वप्रकर्षो यस्तदुद्योतताम । (पंचसं. स्वी. व्‌. ३-६, 
पु. ११८) | ६. उद्योतननिमित्तमुद्योतनाम, तच्चन्द्र- 
खद्योतादिपु स्वफलाभिव्यक्तं वतंते। (भ. प्रा. 
बिजयो. टी. २०९५) । ७ जस्सुदएण जीवो भ्रणु- 
सिणदेहेण कुणइ उज्जोयं । त॑ उज्जोय णाम जाणसु 
खज्जोयमाईण ।॥। (कर्मंवि. ग. १२७, पृ. ५२) । 
८. यदुदयाज्जन्तुशरीरमनुष्णप्रकाशात्मकमुश्चोत प्रक- 
रोति । यथा--यति-देवोत्त रवे क्रिय-चन्द्रक्षे-प्रह-ता रा- 
रत्नौषधि-मणि-प्रभुतयस्तदुद्योतताम । (कर्सस्त. गो, 
बू. १०, पृ. ८घ८घ)। ६. यतोअ्नुष्णोद्योतवच्छरीरो 
भवति तदुद्योतताम । (समवा, अ्रभय- व्‌. ४२, पृ. 
६४)। १०. उद्योतनमुद्योत', यस्य कर्मस्कन्धस्यों- 
दयाज्जीवशरीर उद्योत उत्पद्मयते तदुपद्योतनाम ॥ 
(भूला, वु. १२-१६६) । ११. यदुदयाज्जन्तुश री- 
राष्यनुष्णप्रकाशरूपमुथ्योत कुवेन्ति। यथा--यति- 
देवोत्त रवेक्रिय-चन्द्र-नक्षत्र-ता राविमान-रन्नौषधयस्त- 
दुद्योतताम । (शतक. मल. हेस. वृ. ३७-३८, पृ. 
५१; प्रशाप, सलय. बु. २३-२६३, पृ. ४७४, 
पंचसं. मलय. व. २-७, पृ. ११५; षच्ठ कर्म. सलय. 
बु. ६, पु. १३६; प्रव. सारो. थ. १२६४) । 
१२. उद्योतनाम यदुदये जन्तुशरीरमनुष्णप्रकाशा- 
व्मकमृश्ोतं करोति । यथा--यतति-देवोत्त र-वेक्रिय- 
चन्द्र-प्रह-नक्षत्र-ताराविम।न-मणि-रत्तौषधिप्रभूतय. । 
(धर्म, सलय, ब्‌. ६१९) । १३, भ्रणुरिणपयासरू- 
व॑ जियगमुज्जोयए इहुण्जोया । जइ-देवुत्त रविक्किय- 
जोइस-खज्जोवमाइव्व ॥। (कर्मति. दे. ४५); ३८ 
2 2९ भ्रयमर्थ:--यथा यति-देवोत्त रवैक्रिय-चन्द्र- 
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ग्रहादिज्योतिष्का: सद्योता रत्तौषधिप्रभुतयह्यानुष्य- 
प्रकाशात्मकमुद्योतमातन्वन्ति तत उद्योतनामेत्यथे: । 
(कर्म॑वि. वे. स्थो. व. ४५) । १४. उद्योतकर्मोदया- 
चचन्द्रमण्डलानाम्‌ भ्रनुष्णप्रकाशों हि जने उदच्योत इति 
व्यवाहियते । (जम्बूडी. का. व. ७०१२६) । १५- 
यदुदयेन चन्द्र-ज्योतिरिड् णादिवतत्‌ उद्योतो भवति 
तदुद्योतनाम । (त. बृत्ति भुत. ८-११) । 
१ जिस कर्म के उदय से जोव के शरीर से उद्योत 
(प्रकाश) होता है उसे उच्योतनामकर्म कहते हैं | 
उद्वतेन-- १. उद्वतेन वा स्वप्रकृतावेव स्थिते: दीर्घी- 
करणम्‌ । (पंचसं, स्वो, व. संकम, ३५, पृ. १५४) | 
२. उद्वतंन स्थिति-रस-वृद्धधापादनम्‌ । (विशेषा. 
को. यू. ३०१५, पु. ७२५)। ३. उद्वतनं भ्रस्मा- 
दन्यत्रोत्पत्ति: । (मूला- बु. १९-३) । ४. उव्बट्रण 
जला दिप्लुतमसू रादिपिष्टादिना देहस्पेतस्ततो मर्द- 
नम्‌ । (भ. भा. मूला, टी. ६३) । 
१ स्थिति व अनुभाग को वृद्धि करने को उद्वतन या 
उहतंना कहते हैं । ३ एक गति से निकल कर दूसरी 
गति में जोब के जाने को उद्वर्तन कहा जाता है । 
४ तेल शौर जलादि से मिश्चित ससुर श्रादि के चूर्ण 
से शरोर के सर्दव करने को उद्धतंन कहते हैं । 
उद्तेनाकररण।--देखो उद्वतंन। १. उब्बद्णा ठिईए 
उदयावलियाइवाहिरठिईण । (कर्मंप्र. उद्द. १, पृ. 
१४० ) । २. तब्विसेसा एवं उ्बड्रणोव्टणातों ठिति- 
भ्रणुभागाण वड़्ढावण उ्बट्टणा, हस्सीकरणमोवट्टणा- 
करण । (क्मंप्र. छू. १-२) । ३. स्थित्यनुभागयो- 
बृं हत्करणमुद्वर्तना >< >€ »< उद्दत्यते प्रावल्येन 
प्रभुतीक्रियते स्थित्यादि यया जीववीय॑विशेषपरिणत्या 
सोहतंना । (कर्ंत्र. सलय. व. १-२, पृ. १६) । 
४. उदयावलिबज्फाण ठिईण उब्बदरणा उ ठितिवि- 
सया। (पंच. उठ. १, पृ. १७१) । 
१ उदयावलि से बाह्य स्थिति शोर पधनुभाग के 
बद्धियत करते को उद्वतंनाकरण कहते हैं । 
उद्व॑तंनासंक्रस--स्तोकस्य रसस्य प्रभूतीकरणमुद्द- 
तेतासक्रम: । (पंचसं. व्‌. संक्रम, ५२, पु. ५७) । 
कर्म के थोड़े श्रनुभाग के झधिक करने को उद्धर्तना- 
संक्रम कहते हैं । 
देग--१. इष्टवियोगेषु विकलवभाव एचोडेंग: । 
(नि. सा. बू. १-६)। २, उद्देग: स्थानस्थित्यैव 
उहिग्नता । (पोडशक बु, १४-३ )। 
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३ इष्टकियोग होने पर बिकलता के होने को उद्ेग 
करे हैं। 
जउदुलनसक्रम--१. उम्वेलणससकमों णाम करण- 
परिणामेहि विणा रज्जुव्वेलणकमेण कम्मपदेसाण 
परपयडिसर्वेण संछोहणा । (अयध,--कसायपा. पृ. 
३९७, टि. ६) । २. करणपरिणामेन बिना कर्मपर- 
माणूनां परप्रकृतिरुपेण निशक्षेपणमुद्वेलनसक्रमणम्‌ । 
(गो. क. जी. प्र. टी. ४१३) । 
झभःकरणादि परिणामों के बिना रस्सी के उकेलने 
के समान कर्मंपरमाणओ्रों के परप्रकृतिरूप से निक्षेपण 
को उद्देलनसंक्रर कहते हैं । 
उद्देलिम -- गधिम-वाइमादिदव्दाणमुब्वेल्लणेण 
जाददन्वमुय्वेल्लिम णाम । (व. पु. €, पृ. २७३)। 
शूृंथी गई (जैसे माला श्रावि) झौर ब॒ुनो गई वस्तुओं 
के अलग करने (उकेलने) से जो उनकी प्रवस्था 
प्रादृभत होतो है उसका नाम उद्देल्लिस है । 
उन्मरनता नदो--णियजलपवाहपडिद दव्वं गरुवं थि 
णेदि उवरिभ्मि । जम्हा तम्हां भण्णइ उम्मग्गा 
बाहिणी एसा॥ (ति. फ. ४-२४३८; त्रि. सा. 
५६४) । 
जो नदी प्रपने जलप्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी 
द्रव्य को भी ऊपर ले ध्ातो है उसका नाम 
उन्मरना है । 
उन्सत्त-- १. उन्मत्तो भूतादिगृहीतः । (ग्रु, यु. षढ्‌. 
स्त्री, बु. २२, पृ. ५२) । २. उन्मत्तो भूत-वातादि- 
दोषेण वैकल्यमाप्त. । (झा, वि. १६, पु. ७४) । 
भूत-प्रेतादि से भूहीत (पीड़ित) पुद को उन्मस्त 
कहते हैं । वहु दीक्षा के योग्य नहीं होता । 
अउन्मत्त वोष-- »< 2८ 2८ घूर्णनं मदिरातंवत्‌ । 
(झन. घ. ८-११६) । 
भद्य पीकर ज्रान्तचित्ता हुए समुत्य के समात आन्ति 
को प्राप्त होना, यह कायोत्सर्भ सम्बन्धी उन्मत्त 
नाम का दोष है । 
उन्मान--१, से कि तं उम्माणे ? ज रण उम्मिणि- 
ज्जद । त॑ जहा-- भ्रद्धकरिसो करिसो पल प्रद्धपल 
झद्धतुला तुला प्रद्धभारों भारों। दो भ्रद्धकरिसा 
करिसो, दो करिसा प्रद्धफल, दो अ्रद्धपलाईं पल, 
पंचपलसइया तुला, दस तुलापों श्रद्धभासे, बीस 
तुलाभो भारो । (प्रमुयो. हू. १३२, पृ. १४५३) । 
-३* कुष्ठ तगरादिभाण्ड येनोत्क्षिप्प मीयते तदुन्भा- 
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नम्‌ | (त. था. ३, १८, ३) । ३. उन्मीयते3नेनो- 
न्मीयते इति वोन्मान तुला-कर्षादिसूत्नसिद्धम्‌ । (अनु 
यो. हरि. यू. पृ. ७६) । ४. उन्मीयते तदित्युन्मा- 
नम्‌, उन्मीयतेड्नेनेति वा उन्‍्मानमित्यादि । (ध्नृयों. 
सल, हेम. बु. १३२, पृ. १४४) । 

२ जिसके द्वारा ऊपर उठाकर क्रृष्ठ (भ्रोषधिविद्देष )' 
व तगर प्लादि तोले जाते हैं, ऐसी तराज भ्रायि को 
उम्मान कहा जाता है । 

उन्मागगदेशक (उस्मग्गदेसश )---नाणाइ प्रदूर्तितो 
तब्विवरीय तु उवदिसइ मग्ग | उम्मग्गदेसभ्रो एस 
श्रायप्रहिशो परेसि च। (शृहत्क. १३२२) | 

जो परमार्षभूत झानावि को दृधित न करता हुभा 
उन (झञानादि) से विपरोत सार्ग का उपदेश करता 
है उसे उन्मा्गदेशक कहते हैं । 

उन्मिश्नदोष--१. पुढव्ी श्राऊय तहा हरिदा 
बीया तसाय सज्जीवा । प्चेहि तेहि मिस्स भाहारं 
होदि उम्मिस्स ॥। (भूला, ६-५३) । २. स्थावरेः 
पृथिव्यादिभि:, त्रस: पिपीलिका-मत्कुणादिभिः सहि- 
तोन्मिश्रा:। (भ. झा. विजयो. टी. २३०, पृ. ४४४)। 
३. उन्सिश्रोध्परासुकेन द्वव्येण पृथिव्यादिसच्चित्तेन 
मिश्र उन्मिश्र इत्युच्यते, त यद्यादत्ते उन्मिश्ननामा- 
इनदोष:। (मसूला. थु, ६-४डे३) । ४. देयद्रब्य 
खण्डादि सचित्तेन धान्यकणादिना मिश्र ददत 
उन्मिश्रम्‌ । (योगशा. स्वो. बिव. १-३४; भर्मेस- 
सात. स्वो. बू. ३-२२, पृ. ४२) । 

१ सजीव पृथिवी, जल, हरितकाय, बोज झोर ज्स 
इन पांच से सिले हुए प्राहार को उन्सिश्र दोष 
(झद्मनवोष) से दृषित कहा जाता है । 
उपकरसा--१- येन निवृ त्तेरपकार: क्रियते तदुप- 
करणम्‌ । (स, सि. २-१७; ते. इलो. २-१७) । 
२. विषयग्गहणसमत्थ उवगरण इदियतरं त पि। 
ज॑ नेह तदुबधाएं गिण्हद निग्वित्तिभावे वि॥ 
(बिश्ेषा, ३५६३) । ३- उपकरण बाह्ममभ्यन्तरं 
थ निर्वतितस्यानुपषातानुग्रहाम्यामुषका रीति । (ह. 
भा. २-१७) । ४. उपकियतेः्नेनेत्युपकरणम्‌ । ग्रेन 
निवृ त्तेरपकार: क्रियते तदुपकरणम्‌ । (त. वा. २, 
१७, ४; घव. पु. ३, पृ. २३६; मूला. बु. १२, 
१५६) । ५. निवंतितस्य निष्पादितस्य स्वावयवबि- 
भागेन, निवुत्ती न्द्रियस्पेति गम्यते, झनुपभातानुप्रहा- 
स्यामुपकारीति यदनुपहत्या उपग्रहेण बोपकरोति 
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तदुपकरणेर्द्रियमिति । (त. भा. हरि. व. २-१७) । 
६ निर्वुलौ सत्यां कृपाणस्थानीयायामुपकरणन्द्रिय- 
मवध्यमपेक्षितव्यम्‌ । तच्च स्वविषयग्रहणशक्तियुवत 
खड़गस्पेव घारा खेदनसमर्था तच्छक्तिरूपमिन्द्रिया- 
स्तर नि सती सत्यपि शक्त्युपधात॑विषय न ग्रह्नाति 
तस्मास्तिव त्ते श्रवणादिसज्षिके द्रव्येन्द्रिये तद्भावा- 
दात्मनो3नुपधातानुग्रहाम्या यदुपकारि तदुपक रणे- 
स्द्रिय भवति 94 )< »< एतदेव स्फुटयति--निर्व॑ति- 
तस्य निष्पादितस्थ स्वाययवविभागेन यदनुपहत्या 
अनुग्रहेण चोपकरोति ग्रहणमात्मनः स्वच्छतरपुद्गन- 
जालनिर्मापित तदुपकरणेन्द्रि यमध्यवस्यन्ति विद्वास, ! 
(ते. भा. सिद्ध. व. २-१७) | ७. उपक्रियनेध्नु- 
गृह्मयते. ज्ञानसाधनमिन्द्रियमनेनेत्युपकरणमक्षिपत्र- 
शुबल-कृष्णतारकादिकम्‌ । (भ. प्रा. विजयो. टी. 
११५) | ८- तस्या एवं निवृत्तेद्विरूपाया बेनोप- 
कारः क्रियते तदुपकरणम्‌ । (भाचारा. शी व्‌. १ 
१, ६४, पृ. &४)। € उपकरण नाम खड्ग- 
स्थानीयाया वबाह्मनिवृत्ते्या खड्गघारास्थानीया 
स्वच्छत रपुद्गलसमूहात्मिकाउम्यन्तरा. निवु त्ति- 
स्तस्या: शक्तिविशेष' । (जोवाजी, मलय, वु. १, 
१३, पृ. १६) । १०, उपकरण बाह्ममाभ्यन्तरं च 
निवु त्ति., तस्यानुपघातानुग्र हाम्यामुपक रोति । (झाव- 
सार यश्ो. वु. ७, पू. २५) । 

१ जिसके द्वारा तिवु क्ति इन्द्रिय का उपकार किया 
जाता है उसे उपकरण हन्द्रिय कहते हैं । 
उपकरणबकुश--१. उपकरणबकुशो बहुविशेष- 
युक्तोपकरणाकाक्षी । (सं. सि. ६-४७; त. सुखबो. 
थू, ६-४७) । २. उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविध- 
विचित्रमहाधनोपक रणपरिणग्र हयुक्तो बहुविशेषोपकर- 
णाकाक्षायुक्तो नित्यं सत्प्रतिसस्कारसेवी भिक्षुरुप- 
करणबकुशो भवति | (त., भा. ६-४६) । ३. उप- 
करणा भिष्वक्तचिसो विविधविचित्रपरिग्रहयुक्त: बहु- 
विशेषयुक्‍तोपकरणकाक्षी तत्संस्कार-प्रतीका रसेवी 
भिक्षुरपपक रणबकुशों भवति | (त. वा. ९, ४७, ४; 
जा. सा. पु. ४६)। ४. उपकरणबकुणस्तु भ्रकाल एव 
प्रक्षालितचोलपट्टकान्त रकल्पा दिश्चो क्षकवास:प्रिय* पा- 
ब्र-दण्डकाद्मप तैलपातया (व्या) उज्ज्वलीकृत्य 
विभूषायंमनुवर्तमानों विभति ऋद्धी: प्रभूतवस्त्र- 
पात्रादिकासता: इच्छल्ति कामयन्ते तत्कामा', यश्वः 
स्यातिगुणवन्तो विश्विष्दा: साधव: इत्पेबंबिध: प्रवाद:, 
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तच्च यश: कामयन्त इति ऋद्धि-यशस्कामा:। (तह. 
भा. सिद्व. बु. ६-४८) । ५« प्रकाल एव प्रक्षालित- 
चोलपट्कान्तरकल्पादिश्चोक्षवास:प्रिय:ः पात्र-दण्ड- 
काद्यपि विभूषार्थ तैलमात्रयोज्म्वलीकृत्य धारयस्तु- 
पकरणबकुशः । (प्रव. सारो. बृ. ७२४; धर्मस॑, 
मान, स्वो. व. ३-५६, पृ. १५२) । ६ नानावि- 
घोपकरणसस्कार-प्रतीकाराकांक्षी. उपकरणवकुश 
उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत, ६-४७) । 

३ जो भिक्षु उपकरणों में मुग्ध होता हुप्रा पनेक 
प्रकार के विचित्र परिग्रह से युक्त होता है तथा बहुत 
विद्ेष योग्य उपकरणों का झभिलाषी होकर उनके 
संस्कार की झपेक्षा करता है उसे उपकरणबकुश 
कहते हैं। ४ उपकरण बकुश वे साध कहे जाते हैं 
जो प्रसमय में घोलपट्ट (कठिवस्त्र) भादि को धोते 
हैं, उक्षबस्त्र (साध्वी का अस्त्रतिशेष) में प्रमुराग 
रखते हैं । दण्ड व पात्र श्रावि स्वच्छ रस कर सजा- 
बट की प्रपेक्षा करते हैं, तथा प्रचुर वस्त्र-पात्रादि 
की इच्छा करते हुए कोति व प्रसिद्धि को चाहते हैं। 
उपकर रासंयस --- उपकरणसयथम इत्यजीवकाय- 
सयमः । श्रजीवकायरच पुस्तकादि:, तत्र यदा ग्रहण- 
घारणशक्तिसम्पद्धाजो $भूवन्‌ पुरुषा: दीर्घायुपदच 
तदा नासीत्‌ प्रयोजन पुस्तक, दु.घमानुभावात्‌ तु 
परिहीनग्रंहण-धारणादिभिरस्ति निर्युक्त्यादिपुस्तक- 
ग्रहणानुशेत्येवे यथाकालमपेक्यासयम. सयमो वा 
भवति । (त, भा. सिद्ध, व. ६-६) । 
उपकरणसंयम से ध्रभिप्राय ग्रजीबकाय पुस्तक झादि- 
विषयक संयम का है। जब संयत धुरुष दोर्धायु 
होकर ग्रहण-घारण शक्तित से सम्पन्न होते थे तथ 
पुस्तक भ्रादि से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता था । 
किन्तु दुःयसा काल के प्रभाव से यदि वे प्रहण- 
घारण शक्ति से हीन होते हैं तो ऐसे संयतों को 
पुस्तक भ्रादि के प्रहण की ध्नुमति है। इस प्रकार 
समयानुसार भ्रपेक्षाकत संयम-प्रसपम होता है । 
उपकरणसंयोजन (ना )-१. उपकरणाना पिच्छा- 
दोना भ्रन्योश्येन संयोजना दोतस्पक्षस्प पुस्तकस्य 
कमण्डलादेवां श्रातरादितप्तेन पिच्छेन प्रमाज॑नम्‌ 
इत्यादिकम्‌ । (भ. प्रा. विनयो. टी. ८१४) । 
२. शीतस्प पुस्तकादेरातपातितप्तेन विच्छादिना 


प्रमाजन प्रच्छादनादिकरणमुपकरणसयोजनम्‌ । (बअ्रन, 
घ. स्वो. टी. ४-२८) । 


शपकर णेन्द्रिय ] 


१ शीतल पुत्तकादि का सुर्य-सन्त पिच्छी झ्रादि 
से प्रमाजंन करते को उपकरणलंगोजन कहते हैं । 
उपकरणेन्द्रिय--देखो उपकरण । १. उपकरणेन्द्रियं 
विषयग्रहणें समर्थम, छेश्वच्छेदने खड़गस्यपेव घारा, 
यस्मिन्तृपहते निव सिसदुभावे5पि विषय ने प्रक्का- 
तीति । (ललितवि. पं. प्‌ ३९) । २. तच्चोपकर- 
णेन्द्रिय कदम्वपुष्पातिमुक्तकपुष्पक्षु रप्रतानाकृतिसस्थि- 
त॑ शओ्ोत्र-प्राण-रसत-स्पशनलक्षण एाब्द-गन्ध- 
रस-स्पर्शपरिणतद्रव्यमघातो वा । (कर्मंथि दे 
हथो व. गा. ४, पु. ११) । 
१ नर्व॒ुत्ति का सदभाव होने पर भी जिसके 
क्रुष्ठित था दूषित होने पर इन्त्िय अपने विषय को 
ग्रहण न कर सके उसे उपकरणें न्व्रिय कहते हैं। 
जिप्त प्रकार तलवार या फरसा शभ्रावि की घार यवि 
भोथरी नहों है, तो यह काष्ठादि के विदारण में 
समर्थ रहती है इसी प्रकार यदि उपकरण हन्न्रिय 
कुष्ठित नहीं है तो वहू नियत विषय के प्रहण में 
समर्थ रहती है । 
उपकारी (संत्री)--उपकर्तू शीलमस्येत्युपकारी, 
उपकार विवक्षितपुरुषसम्बन्धिनमाश्रित्य या मंत्री 
लोके प्रसि्धा सा प्रयमा । (बोडशक व्‌. १३-६९, 
पु. ८5८) । 
किसी पुरषविश्वंध से सम्बद्ध उपकारविशेष को 
झपेक्षा जो भिन्रता का सम्बन्ध स्थापित होता है 
उते उपकारो मंत्री कहते हैं । 
उपक्रम-- १. उपक्रमोड्पवतंननिमित्तम्‌ । (त भा. २, 
५४२) । २. सत्यस्सोवक्कमण उवक्‍्कमों तेण तम्मि व 
तश्रो वा। सत्थसमीवीकरण झाणयण नासदेसम्मि ॥ 
(विशेषा, ६१४) । ३- तत्र शास्त्रस्य उपकरणम्‌, 
उपक्रमम्यतेइनेनास्मादस्मिन्नित वा उपक्रम, 
शास्त्रस्थ न्यास', देशानयनमित्यथं:। (शझ्राव, नि. 
हरि. व. ७६, पृ. ५४); उपक्रम: प्राय: शास्त्र- 
समुत्यानाय” उक्त ; २ 2» »< उपक्रमो हा हंश- 
मात्रतियवः। (झाव. नि. हरि. बृ. १४१, प्‌. 
१०४; उवबरिमश्रुतादिहानयनमुपक्रमः । (झाव. 
नि. हरि, व सलय, व्‌ ६६५) । ४. तत्रोप- 
क्रमणमुपक्रम इति भावसाधन: शास्त्रस्य 
न्‍्यासदेश  समीपीकरणलक्षण:, उपक्रम्यते वाइनेन 
गुरुवफयोगेनेस्युपक्रम, करणसाधन:, उपकम्यते5स्मा- 
हा. ३४ 
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दविति वा विनीतविनेयविनयादित्युपक्रम: इत्यपादा- 
नसाघन: । (अनुमो. हरि. बु. पु. २७)। ४» 
> »< » सोपक्रमा निरुपक्रमाइज--बाहुल्येन भ्रप- 
वर्त्यायुष. भ्रनपवर्स्यायुषक्व भवन्ति । (त. भा. हरि. 
बे. २-५२)। ६. प्र्थमात्मन उप समीप क्राम्यति 
करोतीत्युपक्रम: । (भव, पु. १, पु. ७२); उप- 
क्रम्यतेश्नेन इत्युपक्रमः जेण क रणभुदेण णाम-पमाथा- 
दीहि गधों भ्रवगम्यते सो उवक्‍्कमों णाम | (घब. 
पु. €, पृ. १३४) । ७. उपक्रम्यते समीपीक्रियते 
श्षोत्रा प्रनेन प्राभृतमित्युपक्रम:। (जम्रष. १, प. 
१३) | ५. प्रकृतस्याथंतत्त्वस्य श्रोतृवुद्धो समपंणम्‌ ) 
उपक्रमो5सौ विज्ेयस्तथोपधात इत्यपि ॥ (सर. पु. 
२-१०३) । €. उपक्रमणमुपक़म: प्रत्यासन्नीकरण- 
कारणमुपक्रमदब्दाभिधेयम्‌ । अतिदीधंकाल स्थि- 
त्यप्यायुयेंन क्रारणविशेषेण।ध्यवसानादिनाइह्पकाल- 
स्थितिकमापदचते स कारणकलाप उपक्रम:। (ते. 
भा. सिद्ध. बृ. २-५१, पृ. २२०); उपक्रमों विषा- 
ग्नि-शस्तादिः। >> 2८ न ह्ांषा प्राणापामा- 
हारनि रोधाध्यवसाननिमित्तवेदनाप राधातस्पष्ठ ख्या: 
सप्त वेदनाविद्येषा: सन्त्यायुषो भेदकाः उपक्तमा इति, 
भ्रतो निरुपक्रमा एवं । (त. भा. सिद्ध, ब. २-५२, 
पु २२३) । १०. उपक्रम्यते क्रियतेहनेनेत्युपक्रम: 
करमंणो बद्धत्वोदीरितत्वादिना परिणमनहेतुर्जीवस्य 
धक्तिविशेषों योइन्यत्र करणमिति रूढ।, उपक्रमर्ण 
योपक्रमों बन्धनादीनामारम्म: । प्रकृत्यादिबन्धना- 
रम्भा वा उपक्रमा इति । उपक्रमस्तु प्रकृत्या- 
दित्वेन पुद्गलानां परिणमनसमर्थ जीववबीय॑म । 
(स्थाना. झ्रभय, बु. ४, २, २६६, पृ. २१०) । 
११. जेणाउमुवकमिज्जइ भ्रप्पसमुत्थेण इभ्नरगेणावि । 
सो भ्रज्भवसाणाई उवकक्‍कमो >< >< >< | (संप्रहणी 
२६६) । १२. शास्त्रमुपक्रम्यते समीपमानीयते 
निश्षेपस्थानेनेति उपकरमः, निश्षेपयोग्यतापादनमित्ति 
भाव:, उपक्रमान्तगंतभेदेंहि विचारित निक्षिप्मते, 
नान्‍्यथा । (झाव, मलय. थु. ७९, १. €०)। 
१३. उपक्रमणमुपक्रम', उपछब्द: सामीप्ये, कु 
पादविक्षेपे', उपेति सामीप्येन क्रमणमुपक्रमः, दूर- 
स्थस्यथ समीपापादनमित्यथं: । (झोधनि. थ्‌. पृ. 
१) । १४. उपक़मणमुपक्रम इति भावसाथनः 
व्याचिड्यासितशञास्त्रस्य समीपानयनेन निक्षेपावसर- 


शपंक्रमकाल ] 


प्राषणम्‌ु, उपक्रम्यते वाधनेन ग्रुरुवाग्योगेनेत्युपक्रम 
इति करणसाधत' । उपक्रम्यतेईस्मिल्तिति वा शिष्य- 
अ्रमणभात्रे सतीत्युपक्रम इयधिकरणसाधन, उप 
ऋम्यतेड्मादिति वा विनेयविनयादित्युपक्रमः इत्य- 
पादानसाधन इति । (जम्बदी, व्‌. ५) ! 

$ झायु के ध्पचतंन (विधात) का जो कारण है 
उसे उपक्रम कहते हैं। ६ जिसके हारा नाम व 
प्रभागावि से प्रग्थ का बोध होता है उसे उपक्रम 
कहा जाता है। १० जीव की जो विशिष्ट शक्ति कर्म 
को बद्धता श्रोर उदोरता ध्रादि रूप से परिणमन में 
कारण होती है उसे उपक्रम कहते हैं। प्रन्यत्र इसे 
करण भी कहा गया है । 

उपक्रमकाल--१. उपक्रमणमुपक्रमः पश्रभिप्रेतस्या- 
थेस्य सामीष्यापादनमू, उपक्रमस्य कालः भूयिष्ठ- 
क्रियापरिणामः, प्रभूतकालप्राप्प स्वल्पकालप्राप्य 
भवति स उपक्रमकालः । (विशेषा, को. बु. २५४०, 
पृ. ६०४)। २. उपक्रमकाल: प्रभिप्रेतार्थंसामीप्या- 
नयनलक्षण: सामाचारीयथायुष्कभेदभिननो वाच्य: । 
(भाव. नि. मलय. व. ६६०) ! 

१ प्रभीष्ट श्र्थ को समीप में लाने रूप उपक्रम का 
जो काल है उसे उपकस काल कहते हैं । 
उपगतइ्लाधत्थ-- उपगतश्लाघत्व उक्तगुणयोगात्‌ 
प्राप्ततलाघता । (ससवा. प्रभय. व. ३४५; रायप. 
थु. पृ. १७) | 

परनिन्दा व प्रात्मोत्कव॑ से रहित होने के कारण 
जो बच्चन को इलाधता--प्रशस्तता--प्राप्त होती है 
उसका नाम उपगतइलाघत्व है । यह सत्य बचन के 
३४५ झतिद्ामों में से २८वाँ है। 

उपग हन-- देखो उपबहण। १. दसण-चरणवि- 
वण्णे जीवे दट्दूण धम्मभत्तीएं। उबग्रृहण करितो 
दंसणसुद्धों हृददि एसो ॥ (समूला ४-६४) । २. 
भो सिद्धभत्तिजुत्तो उपग्रृहणगों दु सव्वधम्माण | सो 
उवग्नहणगारी सम्भादिट्ठी मुणेदन्वो ॥ (सम्रयप्रा, 
२५१)। ३. स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजना- 
श्रयाम्‌ । वाच्यर्ता यत्प्रमाजेन्ति तद्वदन्त्युपग्रहनम्‌ ॥ 
(रत्मक, १४) | ४. हिताहितविवेकबिकल ब्रताछ- 
नुष्ठानेइसमर्थजनमाश्रित्य रत्नत्रये तद॒ति वा दोषस्य 
मत्प्रच्छादन तदुपग्ृहतम्‌ । (रत्तक. दो, १-१५) । 
५० उपगृहन चातुरवेष्यंेश्रमणसंघदोषापहरण प्रमादा- 
चरितस्य च सवरणम्‌। (मूला. बु. ४-४) । ६. 


२६६, जैन-लक्षणावली 


[उपचात 


जो परदोसं गोवदि णियसुकयं जो ण पयडदे लोए । 
भवियव्वभावणरप्रो उयवगृहणकारगी सो हु ॥। 
(कारलतिके. ४१६)। ७. यद्वत्पुत्रकृत दोष यरनान्माता 
निग्ृहति । तद्वत्सद्धमंदोषोपगृहः स्थादुपगरृहनम्‌ ।॥ 
(भाधा. सा. ३-६१) । ८. यो निरीक्ष्य यतिलोक- 
दूषणं क्ंपाकजनित विशुद्धधी:। सर्वधाध्प्यवत्ति 
घमंबुद्धित: कोविदास्तमुपग्रृहक विदुः ॥। (झमित. 
भा. ३-३७) | ९. भेदाभेदरत्नत्रयभावनाहपो 
मोक्षमार्ग: स्वभावेन शुद्ध एवं तावत्‌ । तत्राशानि- 
जननिमित्तेन तर्थवाशक्तजननिमित्तेन न धर्मस्य 
पैधून्यं दृूषणमपवादो दुष्प्रभावगा यदा भवति तदा- 
गमाविरोधेन बथाशकवत्यारथेन धर्मोपदेशेन वा यढ्मार्थ॑ 
दोषस्य भम्पन निवारणं क्रियते तद व्यवहारनयेनो- 
पग्रहनं भण्यते । तथेव निशचयेन पुनस्तस्तव व्यव- 
हारोपगृहनगुणस्यथ सहकारित्वेन निजनिरअजननि- 
दोषपरमात्मन: प्रच्छादका ये मिथ्यात्व- रागादिदोषा- 
स्तेषा तस्मिन्तेव परमात्मनि सम्यकश्नद्धान-ज्ञाना- 
नुष्ठानरूप यद्‌ ध्यान तेन प्रच्छादन विनाशनं गोपन॑ 
भम्पन तदेवोपग्रृहन म्‌ । (ब्‌. दरब्यस, थु. ४१)। १०- 
स्वयमकलकस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयवा च्य- 
तानिरास उपग्रहनम्‌ | (भ. झा. मूला. टी ४४) | 
११. रत्लत्रयोपयुक्तस्य जनस्‍्य कस्यचित्त्‌ क्वचित्‌ । 
गोपन प्राप्तदोषस्य तद भवत्युपगरृहनम्‌ ।। (भावस, 
बाम. ४१४) । १२. उत्तमक्षमादिरात्मनो धमंवृद्धि- 
करण संघदोषाच्छादन चोपब हणमुपग्हनम्‌ । (भा. 
प्रा. टी. ७७; ते. बृक्ति शुत, ६-२४)। १३. 
उत्तमक्षमादिभावनया प्रात्मनः चतुविधसंधस्य दोष- 
भम्पन सम्यक्त्वस्य उपबु 'हणम्‌ उपग्रहननामा गुण: । 
(कातिके, टी. ३२६) | 

३ बाल (अशानो) एव श्रवाक्त अनों के द्वारा विशुद् 
मोक्षमार्ग की होनेवाली सिन्‍्दा के दूर करने को 
उपग्‌हन भ्रग कहते हैं । 

उपग्रह--१. उपग्रहों निमित्तमपेक्षा कारण हेतु- 
रित्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. ५-१७) । २. उपग्रहो- 
घ्मुप्रह:। द्रव्याण॑ शक्त्यन्तराविभावे कारणभावो- 
अनुग्रह उपग्रह इत्याल्यायते । (ह. या. ५, १७, ३)। 
२. द्रध्यों को भ्रस्य शक्ति के श्ाविभव में मिमित्तता 
रूप झनृप्ह का मास उपभ्रह है । 

उपचधात-- १. प्रशस्तज्ञानवृषणमुपधात: । (स. लि. 
६-१०) | २. भ्रशस्तज्ञानपृषणमुपधात: । स्वमतेः 


उपचधातजनक ] 


कलुषभावात्‌ युक्तस्याप्ययुक्तवत्मतीते: दोषोद भावन 
दूषणमुपधात इंति विशायते | (ह. था. ६, १०, 
६) । ३. प्रदास्तस्थापि ज्ञानस्म वर्शनस्थ वा दूषण- 
मुपधात: । (8. इलो. ६-१०) | ४. युक्तमपि 
जान ब्तते, तस्य युक्तस्य शञानस्य भयुकतमिद ज्ञान- 
मिति ब्ृषणप्रदानम्‌ उपधात उच्चते, सम्यग्शानवि- 
नाशाभिप्राय इत्य्:। (त. बृत्ति धुत, ६-१०)। 
५. मनसा वाचा वा प्रहस्तज्ञानवृूषणमध्येतृवु क्षुद्र- 
बाधाकरण वा उपधातः। (गो. क. जी. भ्र. ही. 
घ००) । 

१ किसी वध्यास्याता के प्रशस्त ज्ञात में दृषण लगाने 
को उपधात कहते हैं । 

उपचातजनक - उपधातजनक सत्वोपधातजनकम्‌ । 
यथा वेदबिहिता हिंसा धर्माय इत्यादि । (स्राव. 
नि. हरि. व मलय. व्‌. ८८१) । 

प्राणियों का घात करते बाले बच्चनों को उपधात- 
जनक वचन कहते हैं | जंसे--वेदविहित हिंसा भर्मं 
का कारण होतो है । 

उपघातना ध्-- १: यस्योदयात्स्वयकृतो द्धन्धन- मरु- 
प्रपतनादिनिमित्त उपधातो भवति तदुपघातनाम । 
(सं, सि. ६-१ १)। २. शरीराज़ोपाऊरेपधातकमुप- 
घातनाम, स्वपराक्रमविजयाद्युपधातजनक वा । (त. 
भा. ८-१२, पृ. १५७) । ३. यदुवयात्‌ स्वयंकृतो- 
दबन्धनाधुपधातस्तदुपधातनाभ । थस्योदयात्‌ स्वय- 
कृतोद्अन्धन-मरुत्प्रपतना दिनिमिस उपधातो भवतति 
तदुपघातनाम । (त. था. ८, ११, १३) । ४. उप- 
घातनाम यदुदयात्‌ उपहन्यते । (भरा. श्र. टी. २१) । 
४. उपेत्य घात' उपधात भात्मधात हत्यर्थ:ः॥ ज 
कर्म जीवपीडाहेदुभ्रवयवे कुणदि जीवपीडाहेदुदब्या- 
णि वा विसासि-पासादीणि जीवस्स ढोएदि त उब- 
घादणाम । (षव. पु. ६, पृ. ५६); जस्स कम्मस्स 
उदएण सरीरमप्पणों चेव पीड करेदि त कम्ममुब- 
घादं णाम । (थब. पृ. १३, पृ. ३६४) । ६. यहु- 
दयाद्‌ स्वयकृतो बन्धनाश्ुपधातस्तदुपधात नाम । 
(ते, इलो, ८-११) । ७. स्वशरीरोपहननमित्युप- 
घात: । (पंचसं. स्वी. व. ६-६) । ५. भ्गावयवो 
पंडिजिडिस्याइ प्रष्पणो उदग्धाय । कुणइ हु देहम्मि 
ठिशध्नो सो उवचायस्स उ विवागो। (कर्समंबि. भर. 
११९) । €. स्वशरीरावयबरेव नलादिधि: शरीरा- 
न्ववद्धंमानेमंदुदयादुपहन्यते पीडचते तदुपभ्मातनाम । 
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(उपचभातनांम 


(कर्मश्त, थो. बु. ६-१०, पृ. ८घ) । १०: उपेत्य 
चात उपधातः यस्योदयात्‌ स्वयंक्ृतोद्वस्धनमस- 
त्पतनादिनिर्मि्त उपधाती भवति तदुष्थातनाम । 
झथवा यत्कर्म जीवस्य स्वपीड़ाहेतुनवयवान्‌ महाशूं- 
गर्लाध्वस्तानुदरादीन्‌ करोति तदुपघातनाम । (भूला. 
बु. १२-१६४) । (११- यतो5ऊूवयवः प्रतिजिल्नि 
कादिरात्मोपध्/तको जायते तदुपधातनाम । (समय, 
झभय. व्‌. ४२, पृ. ६४) । १२- यस्योदयात्‌ स्वथ- 
कृतोदबन्धन-प्राणापातनिरोधादिभिमित्त उपधातों 
भवति तदुपघातनाम। (भ. श्रा. मूला. डी. ३१२४) 
१३. यदुदयवज्ञात्‌ स्वदरीरावयवैरेव शरीरान्तः- 
परिवद्धमाने: प्रतिजिल्ला-गलवृन्दलक (प्रज्ञा.--गल- 
वुन्दलम्यक, धष्ठ क.--गलबृन्दलचक) चो रदन्तादि- 
भिरुपहन्यते, यद्वा स्वयंक्ृतोद्बन्धन-भंरवप्रपातादि- 
भिस्तदुपधातनाम । (पंचथसं, सलय, थु. ३-७; 
पु. ११४; प्रशाप. सलय. बृ. २३-२६१, पृ. ४७३; 
बध्ठ कम. सलय. बु. ६, पु. १२६) । १४. उप- 
घातनाम यदुदयात्‌ स्वशरीरावयवेरेव प्रतिणिन्ना- 
लम्बक-गलवृन्द-चो रदन्‍्ताभिः. अवतंमारमेजेस्तुरुप- 
हन्यते । (घर्मंस. सलय. बु. ६१८) । १५. स्वशरी- 
रावयवेरेब प्रतिजिद्धा-वृन्दलम्बक-घोरदन्तादिभिः 
धारीरान्तवंधंमानेः यदुदयादुपहन्यते पीड्ते तदुप- 
धातनाम । (शतक. मल. हेम. ब. ३७-१७, ए. ११; 
प्रव. सारो. बु. १२६३) । १६. उपेत्य घात उपधात 
झात्मघात हृत्य्थ:, यस्योदयादात्मघातावयबा: महां« 
शगलम्बस्तनतुन्दोदरादयों भवन्ति तदुपभातनाम। 
(गो. क. जो. प्र. टी, ३२)। १७. उवधाया उवहम्मइ 
सतणुवयलबिगाईहिं। (कर्मथि. दे. ४७); यदुदयब- 
शात्‌_ स्वशरीरान्तःप्रवद्ध॑मानैलम्बिकाप्रतिजिद्वा- 
चोौरदन्तादिभिजंग्तुरुपहन्यते तदुपघातनाम । (कर्म- 
वि. दे. स्‍्थो. थ. ७४, पृ. ५५) । १८. मदुदयेन स्व- 
यमेव गले पाक्ष बद्ध्वा वृक्षादी प्रवलम्ब्य उद्ेगान्म- 
रण फरोति तदुपधातनाम्‌। (त. बरुत्ति धुत. 
८-११)। 

१ जिस कर्म के उदय से स्वयंकृत अन्भन भोर पवंत- 
पात झ्ादि के द्वारा श्रपता ही उपधात (सरण) हो 
छसे उपधात नामकर्म कहुते हैं। £ जिसके उदय से 
हारीर के भीतर बढ़ते बाले प्रतिजिल्ला श्रादि श्रथ- 
यथों के द्वारा जीब का श्पना ही धात होता है बह 
उपधात गामकर्म कहुलाता है। 


उपचधातनि:सूता ] 


उपचाततिःसूृता--१. ज उवधायपरिणपो भासइ 
वयणं अलीग्रमिह जीवों । उवधायणिस्तसिभा सा 
>< >< 2(॥ (भाषार, ५१); उपघातपरिणतः परा- 
शुभब्रिन्तनपरिणत हृह जगति जीवो यदलीक वचन 
भाषते सा उपधातनि:सुता । (भाधार. डी. ११) । 
सनुष्य जो दूसरे के प्रशुभचिग्तन में रत होकर 
झतसत्य वचन ओलता है उसे उपधातनिःसृता भाषा 
कहते हैं। 

उपचयर-- १. उपचयन वितस्पाबाधाकाल मुकत्वा 
ज्ञानावरणी पादितया निषेक. । से थे एवम्‌-प्रथम- 
स्थिती बहुतर कर्मदलिक निषिड्चति, ततो द्वितीया- 
थां विशेषहीनमू, एवं यावदुत्कृष्दाया विशेषहीन 
निषिश्चति । (स्थाना. झभय व्‌. ४, १, २५०, 
यू. १४३) । २. उपचयो नाम स्वस्थाबाधाकालस्थो- 
परि ज्ञानावरणीयादिकर्मपुद्गलाना वेदनार्थ निषेक, । 
(प्रज्ञाप. भलय. व्‌. १४-१६०) । 

गृहीत कर्मपुदृगलों के भ्रबाधाकाल को छोड़कर 
भ्राणे शानाथरणावि स्वरूप से निसिड्यन कश्ता-- 
क्षेषण करना, इसका भास उपचय है। 
उपचयद्रब्यमन्द--उपचयद्रव्यमन्दो नाम य' परि- 
स्प्रतरशरी रतया गमनादिव्यापार कतु' न शबनोति | 
(बृहत्क व. ६६७) | 

जो शरीर के प्रधिक स्थल होने से गसनागसन प्रादि 
कार्यों के करने में श्तमर्थ हो उसे उपचयद्रव्यमन्द 
कहते हैं। 

उपचयपद-- १. तत्रोपचितावयवनिबन्धनानि (प्रव- 
यवपदानि) । यथा--गलगण्ड., शिलीपदः, लम्ब- 
कर्ण हत्यदीनि नामानि ) (षव. पु. १, पृ. ७७) । 
२. सिलीवदी गलगड़ो दीहनासो लबकण्णों इच्चेव- 
मादीणि णामाणि उवचयपदाणि, सरीरे उवचिद- 
मवयवमवेनिखिय एदेसि णामा्ं पउत्तिदसणादों | 
(ज्यध, पु १, पृ. ३९-३३) । 

२ झरीर के श्वयवों में बुद्धि होदे से जो विशिष्ट 
प्रणधश् होते हैं उन्हें उपचयपद कहते हैं। जैसे-- 
सिलीपदी, गलगण्ड, दीर्धनात झोर लम्बे कान 
बाला झावि । 
उपचयभावमन्द--उपचयभावमन्द* पुनर्यो बुद्धेर- 
फ्क्‍्येन यतस्तत: कार्य कतु' मोत्सहते । »< »८ >८ 
प्रथवा तलिया' सूक्ष्मा कुशाग्रीया बुद्धि: श्रेष्ठा, 
ततः सा सुक्ष्मतन्तुब्यूव्रपटीवद्‌भ्रन्तःसारवस्वेन 
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[उपचरितासद्भूतव्यवंहा रमय 


उपचितेति कृत्वा यः कुशाग्रीयमतिः स उपचमभाव- 
मन्दः । (बृहत्क. बु. ६६७) । 

जो बुद्धि के उपचय से इधर-उधर के कार्य करने 
में उत्साहित नहीं होता उसे उप्चयभावभन्व कहते 
हैं। भ्रयवा सारयुक्त होने ले सुक्म कुशाग्रबद्ध 
उपचित कहो जाती है, उस कुशाप्रबद्धि से जो 
सयुकत हो उसे उपचयभावमन्द कहते हैं । 
उपचरित भाव-- एकत्र निश्चितों भाव: परन्न 
चोपचयंते । उपचरितभाव, सः >८ >< »<॥ (हष्यासु. 
त. १२-१०) । 

एकन्र निश्चित भाव का अ्न्यज्ष जो उपचार किया 
जाता है उसे उपचरितभाव कहते हैं । 
उपचरितसदूभृतव्यवहारनय -- १. उपचरित. 
सदभूतो व्यवहार: स्यथान्तयों यथानाम ! प्रबिस्ड्ठे 
हेतुवशात्‌ परतोध्प्युपतर्यते यथा स्वगुणः॥ पर्थ- 
विकल्पों ज्ञान प्रमाणमिति लक्ष्यतेष्धुतापि यथा । 
प्र स्व-परनिकायों भवति विकल्पस्तु वित्तदाका- 
रम्‌ ॥ (पंचाध्यायी १, १४०-४१) । २ सोपाधि- 


गूण-गुणिनो भेंदविषय उपचरितसद्भूतव्यवहार । 
यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणा । (नयप्र. पृ. 
१०२) । 


२ उपाधिसहित गुण शौर गणी में भेद को जो 
विषय करता है उसे उपचरित-सदभूत-ध्यवहारनय 
कहते हैं। जसे--जोब के सतिशञान भादि गण । 
उपचरितासबूमृतव्यवहा रनय-- १. उपचरितों 
$सद्भूतोव्यवहा रास्यो नयः स भवति यथा । को- 
धाद्या श्रौदयिकाहिचितर्चेद्‌ बुद्धिजा विवक्ष्या: स्थुः ॥ 
(पचाध्यायी १०५४६) । २. यश्चकेनोपचारेणोप- 
चारो हि विधीयते । स स्यादुपचरित|श्वतद्भूतव्यब- 
हारक' ॥ (व्रब्यामु. त. ७-१३) । ३ प्रन्यत्र 
प्रसिद्धस्थधर्मस्यान्यत्न समारोपणमसदभूतव्यव- 
हारः ॥१२॥ भ्रसदभूतव्यवहार एबोपचार+, यः उप- 
बारादप्युपचारं करोति स उपचरितासद्भूतव्यव- 
हारः । यथा देवदत्तस्य घनमिति, भ्रञ सइलेषरहितं 
वस्तु सम्बन्धम हितवस्तुसम्बन्धविषय: ।। १ ३॥ (समर, 
पृ. १०३)। 

१ जोब के क्रोधादि भाव यदि बटिपूर्यक.संजात 
विवक्षित हैं तो उन्हें जीब के प्रौदधिक भाव सासमा 
यह उपचरित-प्रसदुभूतव्यवहारमय है। ३ प्रन्‍्य 
वस्तु के प्रसिद्ध घस्स का प्रन्य में श्रारोप करना, 
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इसका सास अ्रतद्भ्तव्यवहारनय है। शेसे---रेवरस 
का धन । सम्वस्ध रहित घनरूष वस्तु यहां सध्यस्थ- 
सहित देबदत्त के सम्वन्ध का जियय बन मई है । 
उपचारछल-- १. धर्माध्या रोपविरदेशे सत्याथप्रति- 
पेधनम्‌ । उपचा रछल मचा: क्रोशन्सीत्यादिगोचरम्‌ ॥ 
भ्रत्रा भिधानस्य धर्मो यथार्थ प्रयोगस्तस्थध्यारोप्यो 
विकल्प: अत्यत्र दृष्टस्थ प्रन्यत्र प्रयोग,, सचाः 
क्रोशन्ति यायत्तीत्यादो शब्दप्रयोगवत्‌ । स्थानेषु हि 
मंजेथु स्थानिनां पृर॒ुषाणां धर्ममाक़ोष्टित्वादिक समा- 
रोप्य जनैस्तथा प्रयोग: क्रियते गौणशब्दार्थ श्रयणातु 
सामान्यादिष्वस्तीति शब्दप्रयोगवत्‌ । तस्य धर्माध्या- 
रोपनिर्देशे सत्ययेस्य प्रतिषेषतम्‌, ने मंचा: क्रोशन्ति, 
मचस्था: पुरुषा: क्रोशन्तीति। तदिदमुपचारछल 
प्रत्येयम्‌ । (ल. इलो, १-२६६, छू. २६६; सिढिबि, 
टी. ५-२, पृ: ३१७) । २९. धमंविकल्पनिदेंशे३ं- 
सद॒भावप्रतिषेंध उपचारछलम्‌ । (प्र. क. सा. ६, 
७३, पृ. ६५१) । 

१ धर्म के भ्रष्पारोप का (उपचार का) निर्देश करने 
पर सत्य भ्र्थ के सदभाव का निषेध करने को उप- 
चार छल कहते हैं। जेसे-- मंदा: फ्रोशन्ति' (मंच 
चिल्लाते हैं) ऐसा कहने पर उसका निर्षेण करते 
हुए फहना कि 'त सचाः करोशन्ति, किन्तु सचस्थाः 
पुरुषा: कोशन्ति' (सच नहीं चिल्लाते हैं, किन्तु सच 
पर बंठ पुरष चिल्ला रहे हैं ।) यह उपचारछल है। 
उपचा रविनय-- १. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिय्‌ भ्रभ्युत्या- 
नाभिगमनाञ्ज लिकरण। दिर्पचा र विनय: । (स. सर. 
६-२३; ते. वा. ६, २३, ५; त. इलो. ६-२३) । 
२. उपचारविनयो&स्युत्यानासनप्रदानाम्जलिप्रग्रहादि- 
भेदः । (त. भा. हरि. व सिद्ध, थु. ६-२३) । ३ 
प्रभ्युत्थानानुगमन बन्दनादीनि कुबंत. । श्राचार्या- 
दिषु पृज्येषु विनयो ह्योपचारिकः ।| (ते. सा. 
७-१४) । ४. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वस्युत्थानाभि- 
गमताओ्जलिकरणादि: उपचारविनयः, परोक्षेव्यपि 
काम - बाहू-मतोभि रक्‍्जलिकियागुपसंकीर् ना नुस्म र« 
णादिर्पचारविनय' । (योगछा. स्वो विद. ४-६०)। 
५. उपोपसृत्यदचारैः [चार:] उपचारो यथोचितः। 
से प्रत्यक्ष परोक्षात्मा मन्नाद्वः प्रतिपाणते || भम्यु- 
त्यान नतिः घूरावागब्छति सति ह्थिते। स्थान नीचे- 
विविस्टेषपि शयनोंच्चाप्षनोज्कवम्‌ ॥ ग्रच्छत्यनुगमो 
वक्‍तयेंनुकूले बच्चो मनः । प्रमोदीत्यादिक जैव पाठ- 
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कादिचयुब्टये ॥ ह्ाचार्यादिध्वसत्स्वेश स्थविरस्य 
मुनेगंभे । प्रतिरूपकालयोस्या किया चान्येषु साधुषु ॥। 
भ्रार्या-देशयमा उसयतां दिषृचितसत्किया । _ कर्तंव्या 
ब्रेश्यदः प्रत्यक्षोपचारोपलक्षणम्‌ ॥ शान-विज्ञान- 
सरकी लिन तिराश्ाअधुवर्तनम्‌ । परोक्षे गणनाथानां 
परोक्षप्रशयः पर: ।। (क्राच्ा. सा. ६, ७७-८२) । 
६ प्रम्युत्वानोचितबितरणोच्चासनायुज्कतानुब्ज्या- 
पीठाद्रुपनयविधि: कालभावाफुयोग्य: । इृत्याचार: 
प्रणतिरिति धान सप्तप्रकार: कार्य: साक्षाद्‌ गुरुषु 
विनय: सिद्धिकामंस्तुरीय:॥ हित मित परिमित 
बच: सूत्रानुवीयि च। ब्रुवन्‌ पूज्याइचतुभेंद वाबिक॑ 
विनय॑ भजेत्‌ ॥ निरुन्धन्तशुम भाव कुवंन्‌ प्रियहितते 
मतिम्‌ । भ्राचायदिरवाप्नोति मानस विनय द्विधा ॥ 
वाह्मनस्तनुभि: स्तोत्रस्मृत्यञ्जलिपुटादिकम्‌ । परो- 
क्षेष्वपि पूज्येषु विदष्याद्विनय त्िधा।। (भ्रन. घ. 
७, ७१-७४) । ७ प्रत्यक्षेष्याचार्यादिध्यम्युत्यान 
वन्दनानुगमनादिरात्मानुरूप:, परोक्षेष्वपि तेष्वस्ज- 
लिकिय। - गरुणकीत न - स्मरणानुशानुष्ठा यित्वादिए न 
काय-वाइ-मनो भिरुपषचा रविनय: । (भा. प्रा. ही. 
७६८; त. वृत्ति भुत, ६-२३) । 

१ झाायं झादि के सन्‍मुस श्ाने पर उठ कर खड़ा 
होना, समन्‍्मुक्ष जाना भोर हाथ जोड़कर प्रणाम 
करना; इत्यादि सब उपचार विनय कहलाता है। 
उपचारोपेतत्व--बपचारोपेतत्वम्‌भ्रप्राम्यता । 
(समवा, ध्रभय. वु. ३५; रायप. टी. पृ. १६) । 
बधनप्रयोग से प्रामीणता का न होना, इसका नास 
उपचारोपेतत्न है। यहू ३४५ सत्यवचनातिदायों में 
तोसरा है । 

उपदेश-- उपदेशो मौनीन्‍्द्र प्रवचनप्रतिपादनरूप: । 
भव-जलधियानपात्रप्राय: खल्वयम्‌, प्रस्य श्रवणमा- 
आदेव समीहितसिद्धे, सुतरर व तद्थज्ञानात्‌ । 
(ज्ञास्त्रया, टो. १-७) । 

जिनेनादेद के बचतों के प्रतिपादन करने को उपदेक्ष 
कहते हैं । * 
उपदेशरलचि--१. तीर्पंकरन्नलदेवादविशुभचरितोप- 
देशहेतुकअद्धाना उपदेदारुचयः । (त. था, ३-३६)। 
२० एए चेव उ भावे उवह्टु जो परेण सहहृह । छद- 
मत्येण जिणेण व उवएसरुइ त्ति न।यज्यो ॥ (उत्तरा, 
२८-१६; अब. सारो. ६५२)। ३० भावान्‌ उपदि- 
ब्लाम्‌ यः परेण अदृघाति छद्मस्पेन जिनेन वास 
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उपदेशदचिरिति शातव्य:। (उत्तरा. बृ. २८ 
१६) । ४. उपदेक्षो मुर्वादिभिवेस्तुतत्वकथनम्‌, तेन 
दइचि: उक्तरूपा यस्य स उपदेशरुलि:। (प्रब. सारो- 
थु. ६४५४)३ ४. परोपदेदाप्रयुक्‍तं जीवाजीवादिपदार्थ- 
विषयि श्रद्धातम्‌ उपदेशरुधिः । (धर्म. सान. स्थो. 
थु. २-२२, (.. ३७) | ६. 2८ »< >< तब्विव रीप्ो- 
बएसरई ॥ (गु. गू. घट. स्थो. ब. प्‌ ३६) । 

१ तीथकर एवं अलदेव झावि के उत्तम चरित्र के 
धुनने से जिसे तस्‍्य-घद्धा उत्पन्न हुई हो उसे उपदेश- 
राचि--उपदेशसम्यक्त्व से सम्पन्त--कहा जाता है। 
उपदेशसम्यकत्वय-- देखो उपदेशरुचि । १. त्रिष- 
ष्टिपुरुषादीना या पुराणप्ररूपणात्‌। श्रद्धा सच: 
समुत्पन्ना सोपदेशसमुद्भवा ॥। (मं, पु. ७४-४४२, 
ड४३) । २. >< 2८ >< पुरुषव रपुराणोपदेशोपजाता 
या सज्ञानागमाब्षिप्रसुतिभिरुपदेशा दिरादेशि दृष्टि: । 
(श्रात्मान,. १२) । ३. पुराणपुरुषच्रितश्रवणामि- 
निवेश उपदेश: । (उपासका. पृ. ११४; श्रम. ध. 
सवो. टी. २-६२) । ४. त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण- 
समाकर्णनेन बोधि-समाधिप्रदानकारणेन यदुत्यन्त 
श्रद्धान तदुपदेशनामक सम्यग्दर्शनम्‌ । (द. प्रा. टी. 
१२)। 

लिरेसठ शलाक। पुद्यों भ्रादि के पुराण के घुनने से 
जो तस्वशढ़ा उत्पम होतो है उसे उपदेशसमदभव- 
अड्धा--उपवेदसम्यक्त्य कहते हैं । 

उपद्रावश (अओद्वावश)--जीवस्य उपद्रवण भोहा- 
बण णाम । (घव. पु १३, पृ. ४६) । 

प्राणी को कष्ड पहुंचाना, इसे उपद्रावण लामक 
ध्ाधाकर्म कहा गया है । 

उपधा-परवण्चतेच्छा उपधा । (स्या. र. ५-८)। 
दूसरे को धोला देने को इच्छा का नाम उपषा है। 
उपधान--उपदधातीत्युपधान तपः, तद्धि यथ्त्राध्य- 
यने प्रागाढादियोगलक्षणमुक्त तत्तत्र कार्यम, तत्पू- 
वंकश्ुतग्रहणस्यैव सफलत्वात्‌ । (दक्ष, नि. हरि. 
थूं. ३-१८४, पृ. १०४) । 

भ्रागाढाविरूप योगविशेष का नाम उपधान (तप) 
है। जिसके भ्रध्ययत में जो भी उपभाग तप कहा 
गा है उसे घहाँ शुतग्रहण को सफलता के लिए 
करता ही चाहिए । 

उपधान झ्ानाआर--- १. यावदिदमनुयोगद्वारं 
निष्ठाभुपेति तावदिव सया न भोक्तव्यस्‌, हृदम्‌ श्न- 
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शन॑ चतुर्थ-षष्ठादिक करिष्यामीति संकल्प: । (भ 
झा. बिजयो. टी. ११३; सला, ११३) । २६ उप- 
धानमवग्रहविशेषेण पठनादिक साहचर्यादुपधाना- 
चार: । (सूला. बु. ५-७२) । 

१ जब तक पह्म्‌क प्रमुयोगढ्वार समाप्त नहीं होता 
है तब तक में भ्रम॒क बस्तु का उपभोग सहाँ ककृंगा 
तथा एक या यो धादि उपयासों को कहँगा, इस 
प्रकार के संकल्प का नाम उपधान शानाधार है । 
उपबधि--१- उपदघाति तीर्थभू उपधि: (उत्तर. 
स्‌. पृ. २०४) । २- उपधीयते बलाभानाथंमित्यु +- 
धिः । यो&र्थोह्यस्य बलाधाना्थ उपघीयते स उप- 
थिः। (त. था. £, २६, २)। ३- तत्रोपकरण 
बाह्य रजोहरण-पात्रादि स्थविर-जिनकल्पयोग्यो- 
प्ि', दुष्टवाहू मनसो5म्यन्तर कफ्रोधादिश्चातिदुस्त्यज 
उपधि:ः, शरीर वा अ<स्यन्तरोपधिरन्त-पान चे॑ 
बाह्मम्‌ । (त. भा. हरि. व. ६-६) | ४. उपेत्य 
क्रोधादयों धीयन्तेइस्मिल्नित्युपि , क्रोधायुत्पत्ति- 
निबन्धनो बाह्याथ उपधि'। (धर. पु. १२, पू. 
२८५) | ४५- सद्भाव प्रच्छाद्य धर्मव्याजेन स्सैन्या- 
दिदोषे प्रवृत्तिए्पधिसज्निता माया । (भ. हा. बिजयो. 
टी २५)। ६. बाह्यचेष्टयोपघोयते बाह्मत हत्युप- 
घिरन्यथापरिणामदिचत्तस्य । (त. भा. सिद्ध. बु. 
८-१०) । ७. उपधीयते पोष्यते जीवोडनेनेत्युपणि: । 
(स्थानां. भ्रभय. व्‌. ३, १, (१८, प्र. ११४)। 
८ भौषिकोपग्रहिकभेदादुपधिद्िविघ: । »< »< »< 
तत्रौघोपधिनित्यमेव यो गृह्मते, भुज्यते पुनः कारणे 
न सः:। औपग्रहिक स्तु स यस्य [कारणे न] ग्रहण 
भोगरचेत्युभयमपि कारणे न भवति । तदुक्तं पठ्च- 
वस्तुकै--भ्रोहेण जस्स गहण भोगों पुण कारणासभों 
होही । जस्स उभय पि णियमा कारणझशो सो उब- 
ग्गहिप्रौ ॥ (धर्मसंग्रह. मान. हवो. टी. २ पृ. ६२) । 
€. उप सामीप्येन सयम दधाति पोषयति वेत्युपथिः। 
(घर. ह प्र--अभिषा, २, पृ. १०५६) | 

४ क्रोधादि की उत्पत्ति के कारणभूत बाहा पदार्थ को 
उपधि कहते हैं। ६ जिस का जो भग्यथा--कपट- 
रूप--परिणास है, उसे उपधिरूष परिणाम कहा 
जाता है। यह माया रुषाय का मामाम्तर है। 
€ जिसको ससोपता से संयम का धारण एवं पोषण 
हो, ऐसे शान-संयम के उपकरणों को भी उपदधि 
कहडे हैं। 


उपधिवारू ] 


शपधिवाकू---यां वा श्रुत्वा परिग्रहार्जन-रक्षणा- 
दिव्यासज्यते सोपधिवाक । (ते. था. १, २०, १२, 
पु. ७४; धर, पु. १, पृ, ११७) । 

परिश्नह के प्रलुंत एवं रक्षण प्रादि में प्रासक्ति 
झत्पन्त करने बाले बचनों को उपधिवाक कहते हैं। 
उपधिविवेक--कायेनो पकरणानामनादानम्‌, भ्रस्था- 
पनं क्वधिद रक्षा चोपधिविवेक: । परित्यक्तानीमानि 
शानोपकरणादीनीति वचन वाच्रा उपधिविवेक: | 
(भ. झा. बिलयो. टो. १६८; भूला. थु. ३-१६८--- 
इत्र 'शामोपकरणजादीनि' पदं नास्ति |) 
शान-संधरसादि के परित्यक्त उपकरणों के काय से 
नहीं प्रहण करने को उपणिविवेक कहते हैं। 'इस 
उपकरणों को मेंने छोड़ दिया है! इस भकार का 
जो बचत है यह बचत से उपदिविवेक है । 
उपनय--१. तत्‌-(नय-) शाला-प्रशाखात्मोपनय: । 
(ध्रष्टवा, १०७)। २. एतेषा नयानां विषय उपनय: । 
(भब, पु. €, पृ. १८२)। ३. हेतोरुपसंहार उपनयः । 
(परीक्षा. ३-४४) । ४. हेतो: साध्यधिष्युपसंहरण- 
मुपनयः । (प्र. न. त. ३-४६) । ५. हेतो: पक्षधर्म- 
तयोपसहार उपनयः । (प्र. ₹. सा. ३-४५) । ६. उप- 
नीयते साध्याविनाभावित्वेन विशिष्टो हेतु. साध्व- 
धर्िष्युपदृष्यते येन स उपनय: | (स्था. र. ३-४७)। 
७. घम्िणि साधनस्योपसहार उपनयः । (भ्रभाणमी. 
२, १, १४) । ५. दृष्टान्त्धाभणि विसृतस्य साधन- 
धर्मेस्य साध्यधर्मिण य उपसहारः स उपनयः:, उप- 
सहियते ध्नेनोपनीयतेडनेनेति वचनरूप । यथा घूम- 
वांश्चायमिति । (प्रमाणमी. स्वो. बू. २, १, १४) । 
€. कृतोपनयः कृतो यथाविध्युपकल्पित उपनयो 
मौज्जीबन्धादिलक्षणोपनी तिक्रिया यस्य स तथोक्त: । 
(सा. थ. स्थोी. टी. २-१६) । १०: हेतोरुपसं हा र- 
मुपनय: । (व. द. स. टो. पृ. २११०) । ११. दृष्टा- 
ध्तापेक्षया पक्षे हेतोरुपसहा रवचनमुपनयः तथा काय॑ 
धूमवानिति । (नया. दी. पु. ७८) । 

१ मय को शाखा-प्रशालापों--भेव-प्रभंदों को-- 
उपनभय कहते हैं। १ हेतु के उपसंहार को उपनय 
कहते हैं। € भोव्जीबस्थनादिकप उपनीति किया 
को भी उपनय कहा थाता है। 
उपलयन--तत्नोपनयन नाम मनृष्याणां वर्ण क्रमप्रवे- 
शाय संस्कारो हि वेषमुद्रोहहनेन स्व-स्वगुरूपदिए्टे 
भर्ममा्गें निवेशधयति । (झा. दि. १२, पु. १८) । 
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[उपपात 
अभुध्यों को उसके धर्यों के ध्रमुसार धुरूपदिध्ट जपने 
झपने अर्मंलात्र सें एक शिश्चित देव-भूषा के साथ 
मिविष्ठ करने को उपभयत संस्कार कहते हैं। 
उधपनयत्रह्मच्चारिन्‌ू- १. उपनयनब्रह्मचारिणों गण- 
धरसूत्रघधारिण: समम्यस्तागमा शृह्षमुष्ठाबिनो 
भवन्ति । (था, सा. पु. २०; ता. थ. स्थो. ही. 
७-१६) । २. समम्यस्तागमा नित्य प्रभभृत्सुत्न- 
धारिण: । गरुहृघमेरतास्ते चोपनयत्रह्मभारिण: । 
(धर्मसं. भा. ६-१८) । 

१ जो गणधरसूज-- यलोपवीत-- के धारक होकर 
झागमों का श्रस्यथास करते हैं पौर तत्पश्थाव गृहि- 
धर्म का ध्न॒ष्ठान करने वाले होते हैं उन्हें उपनय- 
अद्वजारी कहते हैं । 

उपनयाभास --हह साध्यपमं साध्यधर्मिणि साधन- 
धर्म वा दृष्टान्तरधर्मिणि उपसहरत उपनयाभास: । 
(रस्माकराव. ६-८१) । 

साध्यथर्म का साध्यध्रमों में भ्रथदा साथनधर्त का 
बृष्टान्सभर्मो में उपसंहार करने को उपनवाभास 
कहते हैं। 

उपनोत--उपनीतमुपनयोपसंहतम्‌ । (भ्यथ. भा. 
सलय. थु. ७-१६०)। 

उपनय (अ्रनुभानावसत) के उपसंहार से युक्त बावय 
को उपनीत बचन कहा जाता है । 
उपनीतरागत्य--१. उपनीतरागत्वं मालकोशादि- 
ग्रामरागयुक्तता । (समया. ध्रमय. थु. ३४५, पृ. ६० )। 
२- उपनीतरागत्व उत्पादितश्रोतृजनस्वविषयबहु- 
मानता । (रायप. बू. पृ. १६) । 

जिस सम्भाधषण को सुनकर ओता जगों में ध्पने प्रति 
बहुत झादरभाव उत्पस्त हो उसका नाम उपनोत- 
रागत्व है। यहु ३५ सत्यवच्चननातिशयों में सातवां है। 
उपपात --- १. उपपातस्तूपपातक्षेत्रमाभनिमित्त: 
प्रच्छदषटादेरपरि देवदृष्ियाद्यघो वेक्रियिकश्नरीर- 
प्रायोग्यद्रव्यादानादिति। (लत. भा. हरि. बु. २-१२)। 
२० उपपातक्षेत्रप्राप्तिमात्रनिभित्त यज्जन्म तदुपपात- 
जन्म । (त. भा. सिद्ध, व. २-३२) । ३. उपपात: 
प्रादुर्मावो जन्मान्तरसक्रान्तिः'। (भाचारा. शी. थु्‌. 
१, है, १३) । ४. उपपतनमुपपातों देव-तारकाणां 
जन्म । (स्थाना. ब्र॒भय, व. १-२८, पृ. १६) । 
9. उपपतनमुपपात:, उत्पत्तिजन्मेलि यावत्‌ । (शत्र- 


हणो दे. बु. १, पृ. ३) । 


उंवंधादो] 
१ लिस जन्म का कारण उपयात क्षोत्र मात्र होता 
हैं उसे उपपाल जन्‍म कहते हैं। यह जसम प्रदछद पट 
(बस्तरजिशेष) के ऊपर झोर वेवदूध्य के नीचे बेकि- 
थिक करीर के योग्य हृव्य के प्रहण से होता है । 


उपपाव-- १. उपेत्य पद्यतेडस्मिन्निति उपपाद:। 
(प्र. सि. २-३१; त. इलो. २-३१) | २ उपेत्य 
पहश्चतेइल्मिन्वित्यूपपादः ॥. देव-ना रकोत्पत्तिस्थान- 
विवोषध्षज्ञा। (त. वा. २, ३१, ४) । ३ प्रप्पिद- 
गदीदो भ्रण्णगदीए समुप्पत्ती उववादों णाम। >< 
»< 2८ पोग्लेषु प्रण्णपज्जाएण परिणामों उववादो 
णाम। (धघव. पृ. १३, पृ. ३४७) । ४. उपपाद 
अन्यस्मादागत्योत्पत्ति. । (मूला. बु १२-१) । 
४. उपेत्य सपुटशय्याम उष्ट्र।दिक वा श्राश्चित्य पदन 
शरीरपरिणामयोग्यपुद्गलस्कन्धस्य गमन प्राप्ति: 
उपपाद: | रूढिशब्दोधय देव-नारकाणामेव जन्मवाची 
(गो. जी. मं. प्र. टी. ८३)। ६. उपपदन सपुट- 
शय्योष्ट्रमुलाकारादिवु लघुनान्तमुंहर्तेनेद जीवस्य 
जननमुपपाद: । (गो. जी. जी. प्र. टी. ८३), परि- 
त्यक्तपूर्व भवस्य उत्तरभवप्रथमसमये प्रवतंनमुपपाद. । 
(गो. जो. जी. प्र ५४३) । ७ उपेत्य गला पद्मते 
यस्मिन्निति उपपाद:, देव-लारकाणा जन्मस्थानम्‌ । 
(त. बुत्ति धुत, २-१४), उपेत्य पद्यते सम्पूर्णांग, 
उत्पग्यते यस्मिनू स उपपाद: देवनारकोत्पत्तिस्थान- 
विशेष दृत्यथं । (त. बुत्ति श्रत. २-३१) । 

३ विवक्षित गति से निकल कर प्रन्य गति में जन्म 
लेने को उपपाद कहा जाता है। ६ सम्पुटशय्या व 
उन्टुमुल्ष प्रादि के श्राकारबाली नारक जन्मभूमियों 
में जीब के उत्पन्त होने का नाम उपपाद है। 


उपपादयोगर्थान-- उववादजोगठाणा भवादि- 
समयद्रवियस्स भवर-बरा । विग्गह-इजुगइगमणे जीव- 
समासे भुणेयव्वा ॥ (गो. क. २१६) । 

थो योगस्थान जोब के नवोन भव प्राप्त करने के 
प्रथम समय में होते हैं उतहें उपपादयोगस्थान 
कहते हैँ । 

उपप्रवान --उपप्रदानं भ्रभिमताथंदानम्‌ । (बिपाक, 
प्रभय, थु. ४-४२, पृ. ४२) | 

पमोष्ट श्र के दान को उपप्रदात कहा जाता है। 
उपप्सुत स्थाल--उपप्लुतं स्वचक्र-परचक्रविक्षो- 
भात दु्भिक्षमारीति-जनविरोषादेदबादवस्थीभूत 
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[उपबृहय 


बत्स्थानं निवासभूमिलक्षणण प्रामनगरादि । (फर्म. 
मु. व. १-१६) । 

स्वचचक्त या परण के प्राफ्मण से या दुभिक्ष, भारी, 
ईति शोर जनविरोध झादि से श्रज्ञाग्त स्थान को 
उपप्लुत स्थान कहते हैं । 

उपब हरणा--देखो उपगूहन । १. उत्तमक्षमादिभाव- 
नयाअत्मनो घमंपरिवृद्धिकरणमुपवृ हणम्‌ । (ते. वा. 
६, २४, १) । २- उपबृू हणं नाम समानधामिकाणां 
सदगुणप्रशसनेन तदवृद्धिकारणम्‌ । (वहाबे. हरि. व. 
३-१८२) । ३. उपबृ हण॑ नाम वर्धनम्‌ | >< >< >< 
स्पष्टेना5ग्राम्येण श्रोत्र-मन प्रीतिदायिना वस्तुयाथा- 
त्म्यप्रकाशनप्रवर्णेन धर्मपदेशेन परस्थ तस्वश्रद्धान- 
वद्धंनमुपद् हणम्‌ । सर्वजनविस्मयकारणी दातमख- 
प्रमुखगीवाणिसमितिविरचितोपचितिसदृशी पूजा 
सपाद्य दुधं रतपोयोगानुष्ठाननेन वा श्रात्मनि श्रद्धा- 
स्थिरीकरणम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. टी. ४४) | 
४. उत्तमक्षमादिभावनयात्मन' प्रात्मीयस्य ले धम्म- 
परिवृद्धिकरणमुपबू हणम्‌ । (चा. सा. पृ. ३) । 
५. घर्मोडभिवर्धनीय: सदात्मनों सार्दवादिभावनया । 
परदोषनियृहनमपि विवेयमु+वृ हणगुणार्थ म्‌ । (पु. 
सि. २७) । ६- टकोत्कीर्णमावमयत्वन समस्तात्म- 
शक्तीनामुपबृ हणादुपबू हणम्‌ । (समयप्रा, ज. ये. 
२५१) । ७. तच्च (उपबृ हण च) परस्य स्पष्टा- 
ग्राम्यश्रवण-मन प्रीतिकरतत्त्वप्रकाशन-परधममोपदेद्देन 
तत्त्वश्रद्दानस्फारीकरणम्‌, स्वस्थ च शकनिर्मि- 
तसपर्यासोदयंपूजा विशेषण _ दुद्ध॑रतपोयोगानुष्ठानेन 
जिनेद्धोपज्ञश्रुतज्ञानातिशयभावनया वा श्रद्धानवद्धे- 
नम्‌ । (भ झा. सूला. ४५) | ८. घम्म स्ववन्धुमशि- 
भूष्णुकधायरक्ष., क्षेप्तु क्षमादिपरमास्त्रपर: सदा 
स्यात्‌ | धर्मोपबृ हणधिया:बल-बालिशात्म यूथ्यात्यथ 
स्थगयितु च जिनेन्द्रभक्त:॥ (भन, ध. २-१०४५) । 
६. उपबृ हक नाम समानधाभिकाणा क्षपण-वैया- 
वृत््यादिसद्गुणप्रशासनेन तद॒ वृत्ति। (ध्यव, भा. भलप. 
व्‌ १-६४) । १०. उपबृू हा दर्शनगुणवतां प्रध्मसया 
तत्तद्युणपरिवर्द्धनम्‌ । (उत्तरा, ने, थु. २८, ३१) । 
११. उपयृ हण नाम समातघा्िकाणा सदृगुणप्रशक्षनेन 
तद्वृद्धिकरणम्‌ ।(घ. बि. मु. थु. २-११; धसंसं. माल, 
स्वो. ब. १-२०)। १२० उपबू हणमत्रास्ति गुण: सम्य- 
खुगात्मन: । लक्षणादात्मक्षक्तीवामवध्यं ड हणादिह ॥ 
प्रात्मशुद्धे रदौवेल्थक रण चोपबृहणं । प्र्पावृदृजाप्ति- 


उपभोग ] 


आरित्रिमावादस्ललनं हि. तत्‌॥ (लादीसं, ४. 
२७९६-८०; पड्चाध्यायी २, २७१५-७६) । 

१ उससे क्षमा श्रादि की भावना से अपने धर्म के 
बढ़ाने को उहबू हण (उपगूहम) कहते हैं। २ सा- 
भ्र्मी बन्धुन्तों के समीचीन गणों को प्रशंशा के हारा 
उनके बढ़ाने को उपब्‌ हण कहते हैं । 

उपभोग-- १. »८ »८ » भुक्‍्त्वा पुनश्च भोकतव्यः। 
उपभोग: 9< >८ »८ ॥ (रत्मक. ८३) । २. इन्द्रिय- 
प्रणालिकया शब्दादीनामुपलब्धिरुपभोग. । (सं सि- 
२-४४) ; उपभोगो5शन पान-गन्द-माल्यादिः । (स. 
लि. ७-२१)। ३. इस्वियनिमिसशाब्याश्युपलब्धि- 
रपभोग: । इन्द्रियप्रणालिकया शब्दादीनामुपलब्धि- 
रुपभोग इत्युच्यते । (त. बा २, ४४, २); उपेत्य 
भूज्यत इत्युपभोग-। उपेत्यात्मसातृकृत्य भुज्यते 
अ्रनुभूयत इत्युपभोग', झ्रणन-पान-गन्ध-माल्यादि. । 
(त, वा, ७, २१, ६) । ४, उपेत्य भुज्यत इत्युप- 
भोग. भ्रशनादि' । (त. इलो. ७-२१) । ५. उचित- 
भोगसाघनावाप्त्यबन्ध्यदेतु. उपभोग. क्षायिक: । 
>< >< »< पुनः पुनरुपभुज्यत इत्युपभोग' । (ते. भा. 
हरि. बू. २-४) । ६. उपभुज्यत इत्युपभौगः भश- 
नादिः, उपदाब्दस्यथ सकृदर्थत्वातू, सकृद भुज्यत 
इत्यर्थ' । (था. प्र. टी. २६) | ७. उपभोगो5स्न- 
पान-वसनाश्यासेवनम्‌ । (ते. भा. हरि. व सिद्ध. व्‌. 
६-२६) । ५. विषयसम्पदि सत्या तथोत्तरगुणप्रक- 
बात तदनुमव उपभोगः, पुन पुनरुपभोगाद वा 
वस्त्र-पात्रादिशषभोग । (त. भा. सिद्ध व. २-४)। 
€. उपेत्यात्मसातृक्ृत्य भुज्यत इृत्युपभोग' । (था. 
सा. पृ. १२) । १०. वाहनाशन-पल्यड्धु-स्त्री-वस्त्रा- 
भरणादय' । भुज्यन्तेधनेकधा यस्मादुपभोगाय ते 
मता ॥ (सुसा. सं, 5१४) । ११९ उपभोगो ये 
पुणो पुण उवभुज्जइ भवण-विलयाई । (कर्मंथि, ग. 
१६५, पृ. ६७) । १२. स उपभोगों भण्यते ८ > »< 
य; पुनः पुनः सेव्यो भूयोभूय:ः सेव्यते, सेवित्यापि 
पुनः सेव्यते इत्यथ' । (सा. ध. स्‍्थो. टी. ५-१४) । 
१३. उधमोगो उ पुणों पुण उवभुज्जद वत्थ-निलया 
इति । (प्रइनथ्या. बु. यू. २२०) । १४ पुनः पुनर्भु- 
ज्यते इत्युपभोंग:। (पंथसं. सलय. ब. ३-३, पृ. 
१०९; बष्ठ क. सलय. बु. ६, पृ. १२७; धर्मसं. 
सलस, थु. ६२३, पातक मल. हेस. बु. ३७-३८, 

ले. ३५ 
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[पभोग-परिभोग- 


पृ. ४५१) । १४: उपेति पुनः पुनभ्‌ ज्यते इति उप- 
भोगों भवनाउपसनाजुतादि । उक्त अर-- >< »< »< 
उबभोगो उ पुणो पुण उवभुज्जदइ भवण-वणियाई ॥ 
(कर्मति. दे. स्वी. बु ५१, पृ. ५८) । १६. भुज्यते- 
$सकृदैवात्र स्यादुपेमोगसंशक: |. (जाठीसं, ६, 
१४६) । १७. इन्द्रियद्वारेण शब्दादिविषमाणामुप- 
लब्धि: उपभोग: । (है. बृक्ति भुत, २-४४) । 

१ जो वस्तु बार-बार भोगी जा सके उसे उपभोग 
कहते हैं । २. भोत्र ह्रादि इण्द्रियों के हाशा शाज्दादि 
विययों की प्राप्ति को उपभोग कहा जाता है। 
३ जो पह्रदान-पान प्रादि एक ही बार भोगे जा सकते 
हैं उन्हें उपभोग कहा जाता है । 
उपभोग-परिभोगपरिसाशव्षत-- १. उपभोगो$- 
शन-पान-गन्ध-माल्या दि., परिभोग भ्राच्छादन-प्राव- 
रणालस्ार-शयनासन-ग्ृह-वाहनादिः, तयो: परि- 
माणमुपभोग-परिभोगपरिमाणम्‌ । (सर. सि. ७, 
२१) । २ उपेत्य भुण्यते इत्युपभोग. । उपेत्यात्म- 
सात्कृत्य भुज्यते प्रनुभुयत इत्युपभोगः भ्रशन-पान- 
गन्ध-माल्यादि: । परित्यज्य भुज्यत इति परिभोगः। 
सक्ृद्‌ मुक्‍्त्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यते इति परिभोग 
इत्यूच्यते, प्राच्छादन-प्रावरणालंका र-शयनादन-गुह- 
यान-वाहनादि: । उपभोगइच परिभोगश्च उपभोग" 
परिभोगौ, उपभोग-परिभोगयोः परिमाणम्‌ उपभोग 
परिभोगपरिमाणम्‌ । (ते. वा. ७, २१, १-१०) | 
३. गन्ध-माल्यान्त पानादिरुपभोग उपेत्य यः। भोगो- 
कन्य: परिभोगो यः परित्यज्यासनादिकः ॥ परिमाण 
तयोय॑त्र यथाशक्ति यथायथम्‌ । उपभोग-परी भोग- 
परिमाणगब्रतं द्वितत्‌ ॥ (हु. पु. ५८, १५५-५६) । 
४. उपेत्य भुज्यत इत्युपभोगः प्रशनादि: । परित्यज्य 
भुज्यत इति परिभोग', पुन” पुनभु ज्यते इत्यर्थ,, स 
बस्त्रादि' | परिमाणशब्द:ः प्रत्येकमुभाभ्यां सम्बन्ध- 
नीय' । (त. इलो. ७-२१) । ५. उपेत्यात्मसात्कृत्य 
भुज्यत इत्युपभोगः, प्रशन-पान-गन्ध-माल्यादि: | 
सक्ृद भुग्त्वा पुनरपि भुज्यत इति परिभोगः, 
प्राच्छादन-प्रावरणा ल छूट र-शमनाहन-गृह-यान- वाह- 
तादि: । तयो: परिमाणमुयभोग-परिभोगपरिमा- 
णम्‌ । (ला. सा. पृ. १२) । ६ भशन- 
पान - गन्धमाल्य - ताम्बूलादिकमुपभोगः कथ्यते ! 
भाच्छादन-प्रावरण-भूषण-शय्यासन-गुह-मान-वाहुम« 


उपभोग-परिभोगद्रत ] 


बमलितादिकः परिभोग उच्यते । उपभोगएच 
प्रिभोगए्ण उपभोग-परिभोगों, तयो: परिमाणम्‌ 
उपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । भोगरोपभोग-परिमा- 
जमिति थ क्वचित्‌ पाठो बर्तंते। तत्र प्रशना- 
दिक॑ यत्सकृद्‌ भुज्यते स भोग:, वस्त्र-वनितादिक 
पत्युम: पुनभु ज्यते स उपभोग: तयोः परिमाणं भोगो- 
प्रभोगपरिमाणम्‌ । (त. बृक्ति शुत. ७-२१) । 

१ झत्त-पानादि उपभोग झोर वहच्र-धलंकारावि 
परिभोग, इत दोसों का परिमाण करने को उपभोग- 
परिभोगपरिमाण कहते हैं । 
उपभोग-परिभोगक्षत --उपभोग-परिभोगत्रत नाम 
प्रधान-पान-खाद्य-स्वादय-गन्ध-माल्यादीना प्रावरणा- 
लकार-दायनाशन-गुह-यान-वाहनादीना बहुसावजद्याना 
च बर्जनम्‌, ध्रल्पसावथ्यानामपि परिमाणकरणमिति । 
(सं, भा. ७-१६) । 

झसला, पान, जाहाय, स्वाद्य व गग्ध-माला शावि 
(उपभोग ) तथा बस्तर, श्रलकूपर, झयन, शासन, 
गृह, यात झौर वाहत धादि (परिभोग); इनमें बहुत 
पापल्चनक धस्तुश्रों का सबंधा परित्याण करना तया 
झल्प सावध बालो वस्तुभों का प्रमाण करता, हसका 
नाम उपभोग-परिभोगब्रत है । 
उपभोग-परिभोगानर्थक्य -- १. यावताइर्थेनोप- 
भोग-परिभोगौ सो5थंस्ततो छ्यस्याधिक्यमानथ्थक्यम्‌ । 
(स, सिं. ७-३२; त. वा. ७, ३२, ६)। २: 
यावतार्थनोपभोग - परिभोगस्यार्थस्ततो5न्यस्याधिक्य- 
मानथंक्यम्‌ । (त इलो. ७-३२) । ३. न धिह्नते- 
5: प्रयोजन ययोस्‍्तो प्नर्थकौ, प्रनर्थकयोंर्भाव, 
कम वा झानथेक्यम, उपभोग-परिभोगयो रानथंक्‍यम्‌ 
उपभोग-परिभोगानर्थक्यम्‌, भ्रघिकमूल्य दत्त्वा उपभोग- 
परिभोगपग्र हणमित्यर्थ: । (त. बृत्ति शुत. ७-३२) | 
४. भ्रानथेषय तयोरेव (उपभोग-परिभोगयो.) स्याद- 
समभविनोहंयो: । प्रनात्मोचितसस्याया. करणादपि 
दूषकम्‌ ॥ (लाटोस. ६-१४८) । 

है लिसनो उपभोग-परिभोग वस्तुशों से प्रयोजन 
की सिद्धि होती है उतने का नाम श्र है, उससे 
झधिक उपभोगनपरिभोग के संग्रह को उपभोग- 
परिभोगानर्थक्य कहा जाता है। यह झनभंदष्डवत 
का एक झतिचार है। 

उपभोगाधिकत्थ--देखो उपभोग-परिभोगानर्थक्य । 
ड्पभोगश्य, उपलक्षणत्वाद्‌ भोंगल्य व उक्तनिवंष 
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[उपभाग 


नस्याधिकत्वम्‌ू भतिरिक्तता उपभोगाप्तिकत्वम्‌ । 
(घ. वि. सु. बू. ३-१०) । 

भोग और उपभोग सामपग्रो का झ्रावहयकता से 
अधिक रखना, इसका ताम उपभोगाबिक्य है ! यहां 
उपभोग दाब्द भोग का उपलक्षण रहा है। 
उपभोगान्तराय--१. स्त्री-वस्त्र-दइयनासन-माज- 
नादिक उपभोगः, पुनः पुनरुपभुज्यते हि सः, पौन:- 
पुन्यं चोपक्ाब्दार्थ:। स सम्भवन्तपि यस्य कर्मण 
उदयान्न परिभुज्यते तत्कमोपभोगान्तरायारुपम्‌ । 
(त. भा. हरि. व सिद्ध, बु. ८-१४) । २. उपभोग- 
विग्ययर उवभोगतराइय । (धव. पु. १४, पृ. १४) । 
३० मणुयत्ते वि हु पत्ते लद़ें वि हु भोगसाहण 
विभवे । भृत्तूं तवरि न सकक्‍्कद्द विरइविहृणों थि 
जस्सुदये । (कमंवि. ग १६३, पृ. ६६) । ४. पुनः 
पुनभु ज्यत इत्युपमोग', शयन-वसन-वनिता-भूषणा- 
दिस्तमुपभोग विद्यमानमनुपहताज्रेषपि यदुदयादुप- 
भोकतूं न शकक्‍नोति तदुपभोगान्तरायम्‌ । (दातक. 
मसल. हेम. बु. ३७-२८, पृ. ५१) । ५. यदुदयाद्‌ 
विद्यमानमपि वस्त्रालड्भारादि नोपभुक्से तत्‌ उप« 
भोगान्तरायम्‌ । (कर्मंवि. दे. स्वो थु. ५१) । 

१ जिस कर्म के उदय से जोव विद्यमान भी उप- 
भोगसासभ्री--स्त्री, वस्त्र व हाय्या ध्रादि--का 
उपभोग न कर सके उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते 
हैं । 

उपसान-- १. उपमान प्रसिद्धार्थशाधम्यत्सिध्य- 
साधनम्‌ । (लघोय. ३-१६, पृ. ४८८; मन्यायबि. 
३-८५) । २० यथा गौस्तथा गवयः केवल सास्ना- 
रहित: इत्युपमानम्‌ 2 >( 2८ । (त्. वा. १, २०, 
१५)। २. उपमीयतेथ्नेन दार्ष्टान्तिको3र्थ इत्युप- 
मानम्‌ । (दशर्व. हरि बु. १-५२) । ४. प्रसिड़- 
साधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌ । (सिद्धिबि. थु. ३, 
७, पृ. १८४, प. २०) । ५. प्रसिद्धन गवादिना, 
प्रसिद्ध या यत्साधम्यं तस्मात्‌, साध्यस्थ संशञा- 
सज्ञिसम्बन्धज्ञानस्य, साधन प्रमातृ-अ्मेयास्यामन्य:ः 
कारणकलाप: उपमान प्रमाणम्‌ । (सिद्धिबि, टी. 
३-७ पु. १८४, प. २१-२३) । 

१ प्रसिद्ध प्र को समानता से साध्य के लि करने 
को उसमान कहते हैं। ३ जिसके द्वारा दा्ष्टम्त- 
रूप पदार्थ से समानता जानी जातो है उसे उपभाग 


कहते हैं । 


सपमालोक ] 


जपमालोक--तिण्थिसदतेयालभण रज्जुपमाणों उब- 
मालोभो णाम । (धब. पु. ४, प्‌. १८४) । 

तींब सो तेतालीस (३४३) धनराजु प्रमाण उपभा- 
लोक माना जाता है । 

उपभासत्य-- १. प्रोवम्तेण दु सच्च जाणसु पलिदो- 
वमादीया ॥ (सूला. ५-११६) । २. पल्योपम- 
सागरोपमादिकमुपमासत्यम्‌ । (भ. हरा. बिजयों. टी. 
११९३) । ३. प्रसिद्धाथंसादृश्यमुपमा, तदाश्नित 
बच: उपमासत्यम्‌ । (यो. जी. जी. प्र. टी. २२४)। 
३ प्रसिद्ध ग्व॑व की समानता के ह्राभ्य से ओ भजन 
कहा भाता है, उसे उपसासत्य कहते हैं | जेसे-- 
पल्योपभ-सागरोपस इत्वादि । 

उपसास्तत्या भाधा--उवमासच्चा सा खजु, एएसु 
सदुवमाणघडिया जा। णास मविधम्मग्गहदुद्दा देसाह- 
गहणाप्रों ॥। (सावार, ३५) | 

जो भाधा ससीचोन उपसा से घटित होकर प्रसम्भव 
थर्मों के प्रहण से--जेसे जन्रमुख्ती कहने पर मुख 
में प्सम्भव कलंकितत्व भ्रादि- दूषित म हो, वह 
डपसासत्या भाषा कही लाती है । 

उपभित-- उवमाण [विणा]ज कालप्पमाण ण॑ 
सकक्‍कइ घेत्ु त उवभिय भवति। (पनुयो. चू. 
पृ. ५४७) । 

जिस कालप्रसाण को उपसा के बिता प्रहण न कर 
सके उसे उपभित कहते हैं । 

उपयुक्त नोझागसभावसंगल---भागममन्तरेणार्षो- 
पयुक्त उपयुक्त. । (घब. पु. १, पु. २६) । 

झागल के जिया जो सगलधितयक उपयोग से सहित 
हो, उसे उपयुक्त मोधागमभावसंगत कहते हैं । 
उपयोग -- १. »< »< »८ उवशोगो णाण-दंसर्ण 
भणिदों । (प्रव. सा. २-६२) । २. »< »< »< उब- 
श्रोगो णाण-दसणं होई। (मि. सा. १०) । ३- उमय- 
निमित्तजज्ञादुत्ाण्मानरचतम्यानुविधायी परिणाम 
उपयोग: । (प्र. से. २-५); यत्सस्निधानादात्मा 
द्रब्येन्द्रियनियृ त्ि प्रति व्याप्रियते तन्तिमिल भ्रात्मन: 
परिणाम: (प्र. मी.--परिणामविशेष:) उपयोग: । 
(स. सि. २-१८; प्रभाणभो. १, १, २३) । ४. 
उपयोग: प्रणिधानमायोगस्तद्माव: परिणाम हत्यथे: । 
(त. भा. २-१६) । ४५. जो सविसयवायारों सो 
उबजोगो स बेमंकालम्मि । एगेण चेवब तम्हा उब- 
प्रोगेमिदिशी सज्यो । (बिक्ेणा, ३५६४) । ६. या- 
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उपयोग 
झ्ाभ्यन्तरहेतुद्यसस्तिघाने ययासम्भवमुपलब्धुर॑धते- 


स्यानुविधायी परिणाम उपयोग: । (हल. था. २, ८, 
२१); तस्निमित्त: (लब्धिनिभित्त:) परिणामविश्ेष 
उपयोग: | तदुक्तं॑ निमित्त प्रतीत्य उत्प्यमावः 
झात्मन: परिणाम उपयोग इत्युपदिश्यते । (त. का. 
२, १७, २) । ७. उपयोगों ज्ञानादिव्यापारः स्पर्धा- 
दिविषय: । (त. भा. हरि. बृ. २-१०) | ८. उप- 
योजनमुपयोगो विवक्षिते कर्मण मतसोइभिनिवेश: । 
(नम्दी, हरि. भु. ६२)। €. शेय-दृद्यस्वभावेधु 
परिणाम: स्वश्क्तित:। उपयोगव्ण तद्बप >< 9८ »<॥ 
(पद्मचण, १०५-१४६)। १०. तदुक्तनिमित्त (शाना- 
वरणक्षयोपशमविद्देषख्यां लब्धि) प्रतीत्योत्यद्यमान: 
भ्रात्मम: परिणाम उपयोगः। (घथ, पु. १, पृ. 
२३६); स्व-परत्रहणपरिणामः उपयोग: । (घब. पु. 
२, पृ. ४१३)। ११. तत्र क्षयोद्भवों भावः क्षयोप- 
शमजरच य:। तद्व्यवितव्यापिसामान्यमुपयोगस्य 
सक्षणम्‌ । (8. इलो, २-८) । १२: भर्थंग्रहणव्या- 
पार उपयोग: । (प्रमाणप. पृ. ६१; लघोय. झभय, 
ब. १-४, पृ. १५)। १३. युज्यन्त इति योगा, योज- 
नानि वा जीवव्यापारखू्पाणि योगा प्रभिधीयन्ते । 
उपयुज्यन्त इति उपयोगा: जीवविज्ञानरूपा: | (वंच- 
सं. स्‍्वो. बु १-३)। १४. उपयोग: उपलस्भः ज्ञान- 
दर्शनससाधि ज्ञान-दर्शनयों: तम्मक स्वविषयसोमा- 
नुल्लंधनेन धारणं समाघिरुच्यते, भ्रथवा युज्जनं 
योगः शान-दर्शानयो: अ्रवर्तत विषयावधानाभिमुखता, 
सामीधप्यवर्ती योग: उपयोगो नित्यसम्बन्ध हत्य्: । 
(ते. भा. सिद्ध. ब. २-८) | १५. उपयोगों हि ता- 
बदात्मन: स्वभावद्चेतन्यानुविधायिपरिणामस्वात ॥ 
(प्रब. सा. ध्रमृत. थु. २-६१) । १६: प्रात्मनः परि- 
णामो यः उपयोग, स कच्यते । (त. सा, २-४६) । 
१७, भ्रोट्मनरचेतन्थानुविधायिपरिणाम उपयोगः। 
(पंचा. का. झमृत. ब जय. बू. ४०)। १८ 
तब्निमित्त: झात्मन: परिणाम उपयोगर, कारणघममंस्यं 
कार्ये दर्शनात्‌ । (भूला. बृ. १-१६) । १६९--उप- 
योगस्तु रूपादिविषयप्रहणव्यापार: । (प्र. के. भा, 
२-४, पृ. २३१) । २०. बत्युणिमित्त भावों जादों 
जीवस्स जो दु उवजोगो | (गो- जो. ६७२) | २१. 
प्रात्मनश्चेतन्यानुवर्ती परिणाम: स उपयोग: । (नि, 
सा. थु. १-१०) । २२. उपयोजन उपपुज्यते बस्तु- 
परिष्छदं प्रति व्यापार्यतेश्साविति प्रनेनेति वा अंपृ- 


'भयोगवर्ग णा ] 


ओगो जीवस्वतत्त्वभूतों बोध:। (संप्रहणी वे. वृ- 
२७३) । २३. जन्तोर्भावों हि वस्त्वर्थ उपयोगः >< 
(२ »< । (भाषसं, वास. ४०)। २४. उपयोग: 
विवक्षितकर्मणि मनसो5भिनिवेश:। (झ्राव. नि. सलय. 
धु, ६४६, पृ. ५२६) । २५. उपयोजनमुपयोगः, 
बरढ्धा उपयुज्यते बस्तुपरिष्छेद प्रति ब्यापायंते जीवो- 
बेनेत्युपयोग:, >< 9९ ८ बोधरूपों जीवस्य तत्त्वभृतो 
व्यापार: प्रज्ञप्त:। (प्र्ञाप. लय, व. २९-३१२, पृ. 
४२६; पंचसं, मलय, थ्‌. १-३; शतक. मल हेस. 
थु. २, पृ. ३)। २६. उपयोग: स्व-स्वविषये लब्ध्य- 
नुसारेणात्मनः परिच्छेदज्यापार, । (जीबाजो. मलय« 
बू. १०१३, पृ. १६)। २७ उपयोजनमुपयोग: 
बोघडहूपो जीवव्यापार: | > »< »< उपयुज्यते वस्तु- 
परिच्छेद प्रति व्यापयंते इत्युपपोग:, >< >< »< उप« 
युज्यते वस्तुपरिच्छेद प्रति जीवोश्नेनेत्युपयोग:, »< 
>< ><सर्वत्र जीवस्वतस्वभूतोध्ववोध एवोपयोगो 
मन्तठ्य: । (घडशीति मलय. बु. १-२, प्र. १२२) । 
२८, उपयुज्यते वस्तु प्रति प्रेयंते यः वस्तुस्थरूपपरि- 
झानाथंमित्युपयोग: 2८ % »<, भरथवा प्रात्मनः उप 
समीपे योजनमुपयोग »< »< »< क्मक्षयनिमित्तबशादु- 
त्यद्यमानव्चेतन्यानुविधायी परिणाम इत्यथ । (त, 
बुलि घुत. २-८) । 
३ आह्टा प्रोर भ्रम्यन्तर कारण के वश जो चेतनता 
का ग्रमुसरण करने जाला परिणाम (ज्ञान-दर्शन) 
उत्पन्य होता है उसे उपयोग कहा जाता है | »८ )< 
>< जिसको समोपता में झ्ात्मा ड्रब्येन्धिय निर्व॑त्त 
के प्रति ब्यापृत होता है उसके निमिस से होने वाले 
झात्मा के परिणाम को उपयोग (भावेन्द्िम) 
कहते हैं। 

धवर्गेरशा-- उवजोगो णाम कोहादिकसाएहि 
सह जीवस्स सपजोगो, तस्स वस्गणाओ्ों वियप्पा 
मेंदा त्ति एयट्रो। जह्णोवजोगट्टाणप्पहुडि जाब 
उबकस्सोवजोगट्ठाणे ति णिरंतरमयट्टिदाणं तब्बिय- 
प्याणमुवजोगवरगणाववद्सो त्ति वुत्त होइ। (अयध, 
--कसा. पा पृ. १७६, टि. १) । 
फोधादि कवायों के साथ जोब का सम्प्रयोग होने 
को उपयोग कहते है। इस उपयोग के जघन्य 
स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान तक निरन्तर जितने 
सी विकल्प या भेद हैं उन्हें उपयोग वर्णणा 
क्झ हँ। 
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[(उपक्षम 


उपयोगशुद्धि-- १. पादोद्धार निक्षेपदेशजीवपरिह- 
रणावहितचेतस्ता उपयोगशुद्धि:। (भ. प्रा. विलयो. 
डी. ११६१) । २. उपयोगशणुद्धिः पादोद्धासनिश्षेप- 
देशवर्तिप्राणिपरिहरणप्रणिघानपरायणत्वम्‌_। (भ- 
था. मूला. ठो. ११६९१) । 

चलते समय पैरों को उठाते झौर रखते हुए तह क्ष- 
वर्ती जोवों को रक्षा में चित को सावघानता को 
उपयोगशुद्धि कहते हैं । 

उपयोगेन्दिय--देखो उपयोग । उपयोगेन्द्रिय य' 
स्वविषये श्ञानव्यापार:। (ललितबि, मु. प॑. पृ. 
३९) । 

झपने विषयभूत पदार्थ को जानने के लिए जो शात 
का ग्यापार होता है उसे उपयोग-इन्द्िय कहते हैं । 
उपयास-- »< »< »< उपवास: उपयसनम्‌ »< »< »< 
कि तत्‌ ? चतुर्भुक्त्युज्कन चतसृणा भुक्तीनाँ भोज्या- 
नामशन-स्वाद्य खाद्य पेयद्रय्याणा भुक्तिक्रियाणा व 
त्याग: । (सा. भ सवो. टी. ५-३४) । 

झशन; स्वाद्य, खाद्य शोर पेय रूप धार प्रकार के 
झाहार के साथ भोजन क्रिया का भी परित्याय 
करना, इसका नाम उपवास है। 

उपदत--१. प्रात्मनि कर्ण. स्वशकक्‍्ते कारणवह्ञा- 
दनुद्भूतिस्पशम । (सं. सि. २-१, भारा. सा 
टी, ४, प्र. १२) । २- कर्मणोध्तुद्भूतस्ववीयंवत्ति- 
तोपशमो5धःप्रापितपकूवत्‌ । यथा सकलुषस्याम्भस: 
कतका दिद्वव्यसम्पर्कात्‌ भ्रधःप्रापितमलब्रव्यस्य तत्कृ- 
तकालुव्याभावात्‌ प्रसाद उपलम्यते तथा कमंण 
कारणवशादनुद्भूतस्ववीरय वृत्तिता भ्रात्मनो विश्युद्धि- 
रुपशम. । (त. था. २, १, १) । ३. उदय प्रभावों 
उवसमो । (प्रमुयो. भू. पृ. ४३) । ४. उपच्ान्ति- 
रुपशम. । (शा. प्र. ठी. ५३) | ५. उपक्षमनमुप- 
हाम:। करमंणो&नुदयलक्षणावस्था भस्मपटलावच्छ- 
स्नाग्तिवत्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध, दु. २-१) । 
६. भनुद्भूतस्वत्तामथ्यं वृत्तितोपदमो मतः | कर्म्णां 
पुसि तोयादावध:प्रापितपदुवत्‌ । (ह. इलो, २, 
१, २) । ७. (कर्मणा फलदानसभथंतया) प्नुदभू- 
तिरुपशम: । (पंचा. का. अ्रमृत, वूृ ५६) । ८. उप- 
शम' स्वफलदानसामर्थ्यानुदूभवः । (ध्रन. ध. स्थो, 
डी २-४७) । ६. तत्रोपशमो भस्मच्छन्तार्नेरिया- 
नुद्रेंकावस्था, प्रवेशतोषपि उदयाभाव इति यावत्‌ । 
स जेत्यभूत उपशम: सर्वोपदाम: उच्यते । से श्र 


उपलगक] 


मोहनीयस्थैव कर्मणो ने शेषस्‍्य, 'सब्युवसमणा भोह- 
स्सेव उ' हति बचमप्रामाण्यात्‌ । (पचसं. भलय. धू. 
२-३, पृ. ४४) । १०- थदच गुणवत्पुसषप्रशापनाहँ- 
त्वेन जिशञासादिगुणयोगान्‌ मोहापकर्षप्रयुक्तरागदेंष- 
धक्तिप्रतिधातलक्षण उपदामः । (धर्मंसं. सास. स्थो. 
हु. १, १८, १४५) । ११. उपणमदच प्रनुदीणणस्य 
विष्कम्भितोदयत्वम्‌ । (धडक्षी. दे. स्थो. थु. ६४) । 
१२- कर्म णोउनुदयस्व रूप: उपशमः कथ्यते। (ते. 
बृत्ति भुत. २-१) । 

१ झात्मा में कारणवद्दा कर्स के फल देने को शक्ति 
के प्रगट न होने को उपदशम कहते हैं । 

उपशसक - १. भ्रपूव्वक रणपविट्ुसुद्धिसं जदेसु उब- 
समा खबा।। ग्रणियट्टिवादरसाव राश्यपविट्टसुद्धिसंज- 
देसु प्रत्य उवसमा खबा।॥ सुहुमसापराइयपविट्ठु- 
सुद्धिसजदेसु श्रत्थ उवसमा खबा। (षदक्ष. १, १, 
१६-१८) । २ प्रपुंं करणपरिभास उपशम्तकः क्षप- 
कश्जोपचारात्‌ ॥॥ >< >< >८तत्र कर्मप्रकृतीनां नोप- 
शमो नाप क्षय', किन्तु पू्वश्रोत्तरत्र च उपक्षमं क्षय 
वाध्पेक्य उपशमक:ः क्षपक इति च घृतघटवदुपचर्यते । 
झनिदृत्तिपरिणामवह्यात्‌ स्थूलभावेनोपशमकः क्षप- 
कदया निवत्तिबावरसाम्परायों ॥ पूर्बोक्तोइनिवृत्ति- 
परिणामः, तदक्ात्‌ कर्मप्रकृतीना स्थृूलभावेनोपद्ाम- 
कः क्षपकरचा निवृत्तिबाद रसाम्परायाविति भाष्येते । 
पृदमभावेनोपद्यमात्‌ क्षपणाव्य सुक्ष्मसास्परायों ॥ 
साम्पराय, कषायः, स यंत्र सुक्ष्मभावेनोपशान्ति क्षय 
च झापदयवते तो सुक्ष्मसाम्परायौ वेदितब्यौ ॥। (त. 
बा. ६, १, १९-२१)। ३- भपूर्वक्रणानामन्तः- 
प्रविष्दशुद्धयः क्षपकोपशमसयता., सर्वे सभूय एको 
गुण: । (घव, पु. ३, पृ. १८१); साम्पराया: 
कषाया: बादरा: स्थूला:, बादराइव ते साम्परायादल 
बाद रसाम्पराया:, प्रनिवृत्तमश्न ते बादरसाम्परा- 
याद प्रनिवृत्तिबादरसाम्पाया:, तैथु प्रविष्ठा: शुद्धि- 
पेंदा सयतानां ते$निवृत्तिबादरसाम्परायश्रविष्टशुद्धि- 
धंयता:, देषु सन्ति उपशमका: क्षपकाद्च । सर्वे ते 
एको गुण. प्रनिवृत्तिरेति। (घव. पु ह, पु. 
१८४); सूक्ष्मरखासो साम्परायदच सृक्ष्मसाम्पराय: । 
त प्रविष्टा शुद़ियेंषा संयताना ते सुक्मसाम्पराय- 
प्रतिष्टशुद्धसयताः । तेषु सन्ति उपल्मकाः क्षप- 
कादव । सर्वे त एको गुणः, सुक्ष्मसाम्परायत्व॑ प्रत्य- 
भंदात्‌ । (धव, पु. १, पु. १८७७) । ४. धनिवृत्ति- 
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बादर-सूक्ष्मसास्परायलक्षणगुणस्थानकद्यवर्ती _जतहु- 
सपदासक उच्यते । (बदशीति दे. स्थो. भु. ७०, पृ. 
११६६-६७) । 

१ अ्रपूर्षकरण, झनिवृतसिकरण झौर सृस्मसास्पराय 
ये तीम धृुणस्थामदर्तों ओोब उपदासक कहलाते हैं । 
ए भ्निवुशसियादरसस्पराय और सुक्मसाध्पराय--- 
लोबें व दसवें गुणस्थानवर्तों जीब--उपशमक कहे 
जाते है। अ्रपूकरण गुणस्वानवर्तो उपचार से 
उपशहमक हैं । 

उपशमकश्षेशी- यत्र मोहनीय कर्मोपशमथम्ना- 
त्मा$४रोहुति सोपक्षमकश्रणी । (त. बा. €, १, 
१८) । 

जहां (भ्रपूथंकरण, झनिषुत्तिकरण, सृक्मसाम्पराय 
झोर उपज्ान्तमोह गुणस्थान) जोव मोहनोय--- 
घारित्रमोहमीय-- को उपशान्त करता हुआ श्ारो- 
हुण करता है उसे उपशसमकश्नंणो कहते हें । 
उपदवामघररसणा--चारित्तमोहणीए उवसमदो होदि 
उवसम चरण । (भावत्रि. १०) । 

घारित्रमोहनीय के उपशम से जो खारिजत्र उत्पन्न 
होता है, उसे उपशमचरण कहते हैं । 
उपशसनाकरण--१. उदयोदी रण-निधत्ति-निका- 
चनाकरणाना यदयोग्यत्वे व्यवस्थान तदुपष्चम- 
नाकरणम्‌ । (पंचसं. हवो. थु. १, पु. १०६)। 
२. उपशमना सर्वकरणायोग्यत्वसम्पादनम्‌ । (षड़- 
शीति हरि. व्‌. ११, पु. १३१) । ३. कमंपुद्गला- 
नामुदयोदी रणा- निधक्ति - निकाचनाक रणायोग्यर्वेन 
व्यवस्थापनमुपशमना । 2< 2८ »< उपश्म्यते उदयो- 
दीरणा-निधत्ति-निकाचनाकरणायोग्यत्वेन व्यवस्थान 
प्यते कर्म यथा सोपशमना । (कसंप्र. सलय ब्‌. २, 
पु. १७-१८) । 

१ कर्मों के उदय, उदीरणा, निधत्ति शोर सिकालित 
करण के प्रयोग्य करमे को उपदामनाकरण कहते हैं। 


उपशमनिष्यल्तभाथ--उपद्षमनिष्पन्नस्तु ओोभा- 
चुदयाभावफलरूपो जीवस्य परमश्षान्तावस्थालक्षणः 
परिणामविशेष: । (पंचसं. सलय. व्‌. २-३, पु. 
४५) । 

कोधादि कथायों के उदय का झभाव होने से जीव 
के जो परम श्ान्त अभ्रवस्थारुप परिणामविशेष होता 
है, उसे उरक्यमनिष्पस्त भाव कहते हैं। 


उंपशससम्यंक्त्व | 
जपक्मसत्यक्थ-- १. दसणमोहणीयस्स  उब- 
समेण उदसमसम्मत्त होदि। (बब. पु ७, पु. 
१०७) । २- सत्तण्ह पयड़ोणं उदसमदों होदि उब- 
सम॑ सम्मं । (कालिके. ३१०८)। ३२. सत्तण्ह उतसमदों 
उवसमसम्भों 2८ >< ><। (गो. जी. २६); दसणमोहु- 
वबसमदो उप्पज्जद जं पयत्यसह॒हणं । उवसमसम्भत्त- 
मिणं पसण्णमलपकतोयसम । (गो. जी. ६४०; 
सावधि, ६) | ४. कोहच उक्‍्क पढम॑ प्रणंतबंधीणि 
जामय॑ भणियं ! सम्मत मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तयं 
तिण्णि।। एएसि सत्तप्ह उवसमकरणेण उवसम 
भणियं । (भाषत्त. दे. २६६९-६७) | ५. प्रशमय्य 
ततो भव्य: कर्मप्रकृतिसप्तकम्‌ । प्नान्तर्मुहुतंक पू्व॑ 
सम्पक्त्व॑ प्रतिपश्चते ॥ (पग्रसित, भा. २-५१) । 
६. प्रनन्तानुवन्धिचतुष्कस्य द्श्षतमोहत्रयस्य चोद- 
याभावलक्षणप्रशस्तोप शमेत प्रसन्‍्नमलपंकतोयसमान 
यत्पदार्थश्रद्धानमुत्पा्‌्यते. तदिदमुपशमसम्यक्त्वभ्‌ । 
(गो. थी. भी. प्र. टो. ६५०)। ७. भिथ्यात्वमिश्र- 
सम्यक्त्वानन्तानुबन्धिक्रोष-मान-माया-लोभानां सप्ता- 
मां प्रकृतीनामुपक्ठमात्‌ कतकफलयोगात्‌ जलकर्दमो- 
पशमवत्‌ उपशमसम्यक्त्वम्‌ । (कार्तिके, टी. ३०८)। 
८- पअस्त्यूपशमसम्यक्त्व दृद्मोहोपशमाथथा । पुत्तो- 
धवस्थान्तराकार नाकारं चिट्टिकल्पके ।। (पंच्राष्यायी 
२-३८० ) । 

१ बदांनमोहनीय के उपशस से उत्पन्न होने वाले 
सम्पक्त्य को--तश्वायंभडान को---उपदामसम्यक्त्व 
कहते हैं। 

उपदामसम्पर्हष्टि--१. उवसमसम्माइट्टी णाम 
कथ भवदि॥ उवसमियाए लद्घीए॥ (बदल, २, १, 
७४-७५) । २. समीची दृष्टि' श्रद्धा यस्यासौ सम्य- 
रु ध्ट: ।9< >< >< एदासि (धझणताणुबधिचउक्कस्स 
दसणमोहत्तयस्स च) पत्तण्ह पयड़ीणमुबसमेण उब- 
समसम्माइट्टी होइ । (घव. पु. १, पृ. १७१); दंस- 
णजमोहंणीयल्स उबसमेणेदस्स (उवसमसम्भाइट्रिस्स) 
उप्पशिदसणादों | (घब. पु. ७, पु. १०६) । 

३६ भ्ोपशमिक लब्धि से--प्तम्तानुअन्धो चार होर 
दहानमोहनोय तीन, इन सात प्रकृतियों के उपशम 
से--जोब उपशमसम्परइुष्टी होता है। 
उपशास्त-- १. द्वाम्यामाम्यां (उदीर्ण-बध्यमाना- 
भ्यां) व्यतिरिकतः कर्मपुद्गलस्कन्ध: उपशान्त:। 
(थब. पु. १२, पृ. १०३); उदए संकम उदए चदुसु 
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वि दादुं कमेण णो सबक । उवसंतं चर णिकत्त णि- 
काचिद चावि ज॑ कम्मं ।। (जं कम्मं उदए दादुं णो 
सकक्‍क तमुवसत ।) (थब. पु. १५, पृ. २७६ 3.; 
गो. के. ४४०) । २ यत्कर्मोदयावल्यां निश्षेप्तुमश- 
क्य तदुपशान्तम्‌ । (गो. क. ली. प्र. टी. ४४०) । 
२ जो कर्म उदयाबली में म दिया भा सके उसे उप- 
शान्‍्त कहते हैं । 

उपज्ञान्त कथाय-- १. स्वस्थ (मोहस्य) उपश- 
मात्‌ क्षपणाज्य उपशाम्तकषायः क्षीणकषायर्च । 
(त. था. ६, १, २२)। २. उपशान्तः कषायो येषां 
ते उपक्लान्तकषाया, । >< >< >( उक्त च--सकया- 
हल जल वा सरए सरवाणिय व णिम्मलय । सय- 
लोवसतमोहो उवसंतकसायभो होदि ॥। (प्रा. पंच. 
१-२४; धब. पु. १, प्‌ १८६ उद्‌.; गो. जी. ६१)। 
३. भ्रधो मले यथा नीते कतकेनाम्भो5स्ति निमंलम्‌ । 
उपरिष्टात्तथा शान्तमोहो ध्यानेन मोहने ।। (पंचसं. 
झमित, १-४७) । ४. उपशान्ता उपशमिता विद्य- 
माना एवं सन्‍्तः सक्रमणोद्वतं नादिक रणविपा क प्रदेशो- 
दयायोग्यत्वेन व्यवस्थापिता: कषाया: प्राग्निरूपित- 
शब्दार्था येन स उपशप्न्तकषायः । (पंचसं. सलय- 
थु. गा. १-१५; कर्मस्त. गो. बु. २, पृ. ७३) । 
५. परमोपद्मममूर्तिनिजात्मस्वभावस विशिबलेनोप- 
शान्तमोहा एकादशगुणस्थानवर्तिनो भवन्ति। (थू. 
द्रव्यसं. टो १३) । ६. जो उवसमद्द कसाए मोहस्सं- 
बधिपयडिबूहं च। उवसामभ्ो त्ति भणिश्नो लवशो 
णाम ण सो लहइ ॥ (भावसं. वे. ६४४)। ७ 
>< >< »< सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयानन्तरोत्त रसमये 
बीतरागविधुद्धिपरिणामविज्‌ भितयथास्यातचारितो- 


" पगुक्तों यो जीव: स सकलोपशान्तमोह: सन्नुपशान्त- 


कषायनामा भवति । सकलः--प्रकृतिस्थित्यनुमाग- 
प्रदेशसक्रणणोदी रणादिसमस्तक रणगो चर:, उपशान्तः 
“-उदयायोग्यो मोहो यस्‍्य स उपशान्तमोह: । (गो. 
जो. म. प्र. टो. ६१) । ८. साकल्येमोदयायोग्या: 
कृता; कषाय-तोकथाया येनासावुपशान्तकपाय: | (गो. 
जी. जी. प्र. ठी. ६१) । 

१ सस्पूर्ण भोह कर्म का उपश्म करने वाले भ्यारहुवें 
भुणस्थानयर्तोी जीव को उपस्चान्तकवाय कहते हैं । 
उपशान्तकवायप्रतिपात--सो थ॒ उवसंतकसाय- 
सस पड़िवादों दुविहों भवक्‍्लयणिनबंधनों उवसामण- 
द्ालयणिवभणो चेदि ।  »< >८ उवश्वंतदाएं अ्एण 


उपथ्ान्तमोह] 


पदड़िवदर्ण दसतइस्सामों । त॑ जहा--उपसंतश्रद्धाल- 
एथ पदतों लोगे जेव पड़िवददि, सुह्ुमसांपराइय- 
गुणमरंतूृण गुणतरगमणाभावा। (धब. पु. ६, प्‌. 
३१७-१८) । 

झायुकर्म के छेथ रहने पर भी उपक्ञासमाकाल के 
क्षय होने से भो उपशान्तशवाद ग्रुणस्थान से गोले 
सकषाय गुण॥स्थातों में गिरता है, उसके इस प्थः- 
वात को उपज्यास्तकवायप्रतिपात कहते हैं। यह उप- 
शाम्तकथाय का प्रतिपात उपशासनाद्धाक्षमतिबन्धन 
है। 

उपज्ञास्तमोहु-- »< »< »< उवसंतेहि तु उबसंतो । 
(झतक, भा. €०, पु. २१)। २. »< »< >< उब- 
सतेज तु उवसंतो ॥१०॥ (गु, गु. षढ्‌. स्वो. ब्‌. 
१७, पृ. ४५) । ३. प्रयोपशान्तमो हः स्थान्मोहस्यो- 
पद्षमे सति। (योगशा, सथो. जिथ. १-१६) । 
देखो उपजशान्तकवाय | 

उपश्ञान्ताद्धा--जम्हि काले मिच्छत्तमुबसतभावरे- 
णच्छदि सो उवसमसम्मतसकालो उवबसंतद्धा त्ति 
भण्णदे । (जयध --क. पा. पु ६३०, दि. १) । 
जिस काल में मिथ्यात्व उपशान्त रूप में रहता है 
उस काल को उपलान्तादा कहते हैं । 
उपशासना-- ताप्नो चेव सजमासजमलद्धीझो पडि- 
वज्जमाणस्स पुथ्वबद्धाण कम्माण चारित्तपडिबंधी- 
णमणुदयलवसणा उवसामणा। (जयधथ. पत्र 5१५); 
उबसामणा णाम कम्माणमुदबादिपरिणामेहि विणा 
उवसतभावेणावद्वाणं । (जयध, पत्र ८५६) । 
उदयादि झवस्थाप्रों के बिया कर्मों का उपच्यान्त 
स्वरूप से झबस्थित रहना, इसका नाम उपासना है। 
उपसस्पदा-- १. उपसपया भ्राचायंस्थ ढोकनम्‌ । 
(भ. भा. विजयो, टी. २-६८) । २. उपसपया 
झाचायंस्यास्मसमपंणम्‌ । (भ. भा. सूला. टी. 
२-६८) । 

२ झाज्ायं के पास आकर उन्हें प्रात्मसमपंण करते 
को उपसम्पदा कहते हैं। 

उपस्थापना-- देखो प्रनुपस्थान । १: पुनर्दीक्षाप्रा- 
परणमुपस्थापना । (स. लि, £-२२; त. इलो. ९, 
२९; ते. सुसदो. बु. ६-२२) । २. पुनर्दोक्षाप्रापण- 
भुफ्ल्थापना । महाव्तानां मूलोच्छेद हत्या पुनर्दी- 
क्षाप्रापणमुप्थापनेत्यास्यायते । (त. वा. ९, २२, 
१०)। १५ उपस्थापत युनर्दीक्षणं पुनइचरणं पुन्रेता- 
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रोपणमित्यनर्थान्त रम्‌ । (त. भा. ६-२२) । ४. घन- 
वस्थाप्य-पा रड्चिकप्रायश्चिति लिजु-कषेत्र-काल- 


तप:साधम्मदिकस्थीकृत्योक्ते, तन्र॒ यथोक्‍त तपो 
यावन्त कृत तावन्न ब्रतेषु लिझे वा स्थाप्यते 
इत्यनवस्थाप्म तेनैव._ तपसा$तियारपा रमण्चति 
ग्रच्छतीति पारड्ियिक: (सि. बु. ध्रतिचारपा रम- 
ड्चतीति पारझिचिक:) प्ृषोदरादिपाठाक््ण संस्का- 
र:। तयोः पय॑न्ते ब्रतेयूपस्थापनम्‌, पुनर्दीक्षणं पुनः 
प्रश्नज्याप्रतिपत्ति,, पुनरच्चरण चारित्रमू, पुनत्र तारो- 
पणमित्यनर्थान्तरम्‌ । तत्रानवस्थाप्यस्य विषय: साध- 
भिकान्यधा भिकास्तेयहस्तताडनादि:, दुष्टप्रूढान्योन्य- 
करणादि: पारज्यिकमिति । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
बु. ९-२२) । 

सहान्‌ झ्पराध के होने पर व्रतों का मलोच्छेद करके 
पुनः दीक्षा दैने को उपस्थापना कहते हैं । 
उपादानका रसरात्वय-- १. उपादानम्‌ उत्तरस्य कार्ये- 
स्य सजातीयं कारणम्‌ | (न्यायति. थि. १-१३२)। 
२. तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नका यंत। निहपितस्वध्यंस- 
त्वसम्बन्धावच्छिन्नका रणनाशालित्यं तदिति उपा- 
दानकारणत्वम्‌ । (प्रष्टस. बु. १५, पू. १९४५) । 

२ जिसके विनष्ट होने पर विवक्षित कार्य उत्पन्त 
होता है तथा जो उस कार्य के साथ तावात्म्य 
शम्बन्ध रखता है बहु उपादान कारण कहलाता है। 
उपादानत्थ--कार्ये सकलस्वगतविशेषाधायकत्वं 
हयूपादानत्वम्‌ । (शास्थबा, टी. ४--६८०)। 

कार्य में भ्रपनी समस्त विशेषता को समर्पित कर 
देना, यहों उपादान कारण की उपादानता है । 
उपाधिवल्षन---परिग्गहाज्जण स रब्सणाइप्रासत्ति- 
हेदुबयणमुवाहिवयण । (भ्रंगप, पृ. २६२) । 
परिच्रह के ऋजंन भोर सरक्षण श्ावि में हझ्ासक्ति 
के कारणभूत बचन का नाम उपाधिवचन है। 
उपाध्य।य (उबक्भाय)--१. रयणत्तयसंजुत्ता 
जिणकहियपयत्थदेसथा सूरा। णिवकखभावसहिया 
उबज्काया एरिसा होंति॥ (नि. सा. ७४)। 
२० बारसगे [ग] जिणनखाद सउम्राय कथित बुधे । 
उवदेसइ सज्काय तेणुवज्काउ उच्चदि। (सूला. 
७-१०) । ३० घोरससार-भीमाडवीकाणणे तिक्ल- 
वियराल-णह-पाव-पचाणणे । णट्टुमस्गाण जीवाण 
पहदेसया वदिमों ते उवज्काय भ्रम्हें सया । (प्रा. 
पंच, पु. भ. ४, पृ. २६५) । ४. भ्रण्णाणघो रति- 


पएपाष्याय ] 


भिरे दुर्रततीरम्हि हिडमाणाणं | भवियाणुज्जोयरा 
उबउ्कया वरमदि देंति | (ति. प. १ै-४)। ४- 
मोझाथथ धास्त्रमुपेत्य तस्मादधीयत इत्युपाध्याय' । 
(से, सि. ९-२४) । ६. बारसगों जिणम्खापक्‍़़रो 
सज्माप्ो कहिभो बुहेहि । त॑ उवद्सति जम्हा उब- 
भाया तेण वृच्च॑ति। (प्राव. नि. ६६७, पृ. ४४६)। 
७. भाचा रगोबरविनय स्वाध्याय वा प्राचार्यादनु 
तस्मादुपाधीयत इत्युपाध्यायः सम्रहोपग्रह/नुग्रहार्थ 
चोपाधीयते संग्रहादीम्‌ वास्योपाध्येतीत्युपाष्याय । 
(व, भा. ६-२४) । ८. उपेत्याधीयतेडस्मात्‌ साधवः 
सूत्रमित्युपाध्याय । (झाव. नि, हरि. व. ६६५, पृ. 
४४६); त॑ (भ्रहेत्मणीत द्वादशागरूपं) स्वाध्याय- 
सुपदिशन्ति वाचनारूपेण यस्मात्‌ कारणादुपाध्याया- 
स्तेनोच्यन्ते, उपेत्याधीयते5स्मा दित्यन्वर्थोपपत्ते । 
(धाष. नि. हरि. व. ६६७, पु. ४४६) । ६. उपेत्य 
यस्‍्मादधोयते इत्युपाष्याय' । विनयेनोपेत्य यस्माद्‌ 
ब्रत-हील-भावनाधिष्ठानादागर्म॑ श्रुताख्यमघीयते स 
उपाध्याय । (त. वा. &£ २४, ४) । १०. ससमय- 
परसमयविऊ भ्रणेगसत्थत्यधा रणसमत्या | ते तुज्क 
उवज्माया पुत्त सया मगल देंतु। (पठसमच. ८६, 
२१)। ११ चतु्दशविद्यास्थानव्यास्यातार उपाध्या- 
यास्तात्कालिकप्रवत्ननव्यास्यातारों वा श्राचार्यस्थो- 
क्तादोषलक्षणसमन्विता* सप्रहानुग्रहादिगुणहीना: । 
“चोहसपुन्वमहोयहिमहिग मम सिवत्थियो सिवत्यी- 
ण। सीलघराण वत्ता होइ मुणीसो उबज्काओं ॥” 
(थव, पु. १, पृ. ५०) । १२. उपेत्य तस्मादघीयते 
इत्युपाध्याय' । (त. इलो. €-२४)। १३. उपाध्या- 
ये धध्यापक: । (झाचारा. शी. व्‌. सु. २७६, पृ. 
३२२) । १४. रलनत्रयेष्द्यता जिनागमार्थ सम्यगुप- 
दिद्वम्ति ये ते उपाध्याया' उपेत्य विनयेन ढोकित्वा- 
5घीयते श्रुतमस्मादित्युपाध्याय: । (भ प्रा. विजयो. 
डी, ४६) । १५: विनयेनोपेत्य यस्माद ब्रत-शील- 
भावनाधिष्ठानादागर्म श्रुताभिधानमधीयते स उपा- 
ध्याय. । (ला. सा. पु. ६६) । १६. येषां तप श्री- 
रनघा शरीरे विवेचका चेतसि तत्त्वबुद्धि । सरस्वती 
तिष्ठति वक्‍त्रपदुर्मे पुनस्तु तेउ्ध्यापकपुड्धवा वः ॥ 
(पण्ित. था. १-४) । १७. जो रयणत्तयजुत्तो 
णिच्च धम्मोवदेसणे णिरदो | सो उवज्माधों श्रप्पा 
जविवरबसहो णमों तसय || (व्रब्यसं. ५३) । (८. 
योध्यों बाह्ाम्यन्तररत्नत्रयानुष्ठानेन युक्त: पड़- 


२४८०, जैन-लक्षणावली 


[उपायपियय 


द्रग्य-पञुचास्तिकाय-सप्ततत्व-तवपदार्थदु मध्ये स्व- 
शुद्धात्मद्रव्य॑ स्वशुद्धजीवास्तिकायं स्वशुद्धात्मतत्त्व॑ 
स्वशुद्धात्मपदार्थमेवोपादेयं क्षे॑ हेयमू, तथैवोल्तम- 
क्षमादिघम व नित्यमुपदिद्ति योब्सौ >( » >८ स 
चेत्वभूतो (?) प्रात्मा उपाध्याय: । (व व्रध्यसं. ही. 
४३) ! १६. परसमय-तिमिरदलणें परमागमदेसए 
उवज्काए। परमगुणरयणणिवहे परमागम भा विदे 
वीरे ॥ (जं. दी प. १-४) । २०. भाषायंलव्धानु- 
ज्ञा साघवः उप समीपे5्घीयतेथ्स्मादित्युपाध्याय: । 
(पघोगकशा., स्वी. विद. ४-६०) । २१. भ्रमेकनयसं - 
कीणंशास्त्रार्धव्याकृतिक्षदः । पचाचाररतों शेय 
उपाध्याय: समाहिते' ॥। (नी. सा. १६) | २२- उप- 
देष्टार उत्कृष्टा उदात्ता उनन्‍नतिप्रदा:। उपाधि- 
रहिता घ्येया उपाष्याया उकारत. ।॥। (प्रात्मप्र- 
१११) | २३. भाचारगोचर विषय स्वराष्यायमाचार्ये- 
लब्घानुशा. साधव उप समीपे5घीयन्तेहस्मात्स उपा- 
ध्याय: । (धर्म मान. स्वो. थु. ३-४६, पृ. १२६)। 
२४. एकादशाज्भसत्पूवं चतुर्दशश्रुत पठन्‌ । व्याकुदृत्‌ 
पाठ्यन्नस्थानुपाध्यायो गुणाअ्रणी । (धर्म. भरा. 
१०-११७)। २४५. मो०थंम्‌ उपेत्याधीयते शास्त्र 
तस्मादित्युपाध्याय: । (त थु श्रुत. ६-२४; कारति- 
के. टी. ४५७) | २६. उपाध्याय समाधीयान्‌ वादी 
स्पाह्रदकोंविंद । वाग्मी वाग्वहासवंज् सिद्धान्तान 
गमपारग ।॥ कवि. प्रत्यग्रसूत्राणा शब्दार्थों सिद्ध 
साधनात्‌ । ग़रमकोअर्थस्य माधुयें धुर्यों वक्‍तृत्ववरत्म- 
नाम्‌ ॥ उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुतास्यासो$&स्त कार- 
णम्‌। यदध्येति स्वय चापि शिष्यानध्यापयेद्‌ गुरु ॥ 
(पंचाध्यायो २, ६४५६-६१; जाटीसं. ४, १८१८-३ )। 
१ जो मह॒षि रत्नत्रय से सम्पन्त होकर जिनप्रकृपित 
पदार्थों का निरीहवृत्ति से उपदेश किया करते हैं 
उन्हें उपाध्याय कहते हैं । 

उपायत्िचम--देलो अ्रपायविचय। १. उपाय- 
विचय तासा पुण्यानामात्मसात्किया। उपाय: अस 
कथ में स्यादिति सकल्पसन्तति:॥ (हू. पु. ५६, 
४१) । २. उपायविचय प्रशस्तमनोवाक्‍कायप्रवृत्तिक 
विशेषोष्वश्य: कथ्थं से स्थादिति संकल्पो ट्वितीय॑ 
घम्यंम । (सा. सा. पृ. ७७)। ३ उपायविचय 
प्रशस्तमनोवावकाथप्रवुत्तिविशेषो यध्य: कथ से स्था- 
दिति सकल्पो5ध्यवसानं वा, दर्शनमोहोदयाब्चिन्ता- 
दिकारणवशाण्जोवा: सम्यग्दक्षेतरादिस्य: पराह्टमुल्ता 


उर्पोर्षपुंदूयलप रावत ] 
इति चिस्तनमुषायविय द्वितीय धम्यंम्‌ । (कार्तिके. 
ही, ड८२) । 
१ परश्यक्रियाझों का-- मन, वचन व काय को शुभ 
प्रदुशियों फा--पहात्मसात्‌ करना इसका लास उपाय 
है। बह उपाय भुझ्ने किस प्रकार से प्राप्त हो इस 
प्र:पर के खिन्तन को उपाय वेचय (अम्यंध्यान का 
एक भेद) कहते हैं। ३ जो लोग दर्शनसोह के उदय 
हे सम्भाध से पराइमुप हो रहे हैं उन्हें सन्‍्मार्ग को 
प्राप्ति केसे हो, इस प्रकार के चिन्तन को उपाद- 
विजन कहा जाता है । 
उपार्धपुद्गलपरावर्त --!. उपा् पृद्गलपर।वर्तंस्तु 
किचिल्स्यूनोअ्भपुद्गलपरावत इृति। (भा. ४. डी. 
७२) । २. ऊणस्स प्रद्धपोग्गलपरियट्टस्स उवड्ढ- 
पोग्गलभिदि सण्णा। उपधाब्दस्य हीनाथेत्राबिनो 
गृहणात्‌ । (अयबभ. २, ३९१) । 
१ कुछ कस्त भ्रम पुदुगलपरिवर्ततकाल को उपा्- 
पुश्गलपराबर्त कहते हैं । 
उपार्षावभौदर्य--उपार्धावमौदयं द्वादश कबला:, 
प्रधंससीपमुपार्ध, द्वादश कवला., यत: कवलचतुष्टय- 
प्रक्षेपात्‌ सपूर्णमध मवति । (त. भा. हरि. व सिस्. 
थु, ८-१६) । 
बारह प्रास ्रभाण ह्ाहार के लेने को उपार्थावमा- 
दर्य कहते हैं। कारण कि बह झाधे के समोप है-- 
3,१...४:१२) । 
उपाधानोदय--देखो उपार्धावमौदय । प्रध॑स्य 
तमीपभुपाध्ध द्वादशकवला:, यतः कवलचतुष्टयप्रक्षे- 
पात्‌ सस्पुर्णम्ध भवति, ततो द्वादशकवला उपार्षों- 
नोदयेम्‌ । (सोग्रशा. स्थो. विद, ४-८६) । 
देखो उपार्धावसोदर्ण । 
उपालम्भ--१. प्रामफलाणि न कप्पंति तुम्ह मा 
सेसए कि टूसेहिं। मा य सकज्जे मुज्कसु एमाई होउ- 
बालंगो ॥ (बृहत्क, ६६६)। २. प्रामफलानि युष्माकं 
गुहीतुं वर कल्पन्ते, प्रतः शोषानपि साधून्‌ सा दूषय--- 
नियदुश्बरितेन मा कलखितान्‌ कुर, मा व स्वकार्ये 
निरंबच्प्रवृश्यात्मके चारित्रे मुह, इत्येवमादिक: स- 
पिपासबिक्षा रूपः उपालम्सो भवति । (बुहत्क. क्षेत्र 
बू. बढे६)। उपालम्भ: सपिपासवचने: शिक्षा | 
(बुहलक, से, थु. ६९६) | 
फज््दे उलों का लेगा तुस्‍्हें योग्य नहीं है, इससे तुम 
स. ३६ 
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दोष साथुपों को हपने धुश्थरित्र ते क्ंकित शत 
करो तथा क्रपने सिसंल ह्मुध्ठान में भोह को प्राप्त 
से होभ्रो, हत्यादि प्रकार से दिक्षा देसे का नाम 
उपालम्भ है । 

उपः₹ुकददा-- १. से कि त॑ उवासगदसाओं ? 

उवासगदसासु ण समणोवासयाण नगराई उज्जाणाईं 
चेइयाइ वणसडाई समोसरणाइ रायाणों प्रम्मा- 
पियरो धम्मायरिश्रा धम्मकहाशों हहलोहभ्र-पर- 
लोइचा इड्टिविसेसा भोगपरिच्चाया पब्यण्जाभो 
परिभागा सुप्रपरिग्गहा तवोबहाणाई सील- 
व्यय-गरुण वेरमण परचक्लाण-पोसहोवव सपडिवज्जण- 
या पड़िसाशो उवसग्गा सलेहणाओशों भत्तपच्चगखा- 
भाई पाप्नोवगर्भणाईं देवलोगगमणाह सुकुलपच्चा- 
याईमो पुणबोहिशाभः ध्ंतकिरिभाश्रो भ्र स्‍्राषवि- 
ज्जंति। उवासगदसादु ग परित्ता वायणा संखेज्जा 
अणुप्रोगदारा सलेज्जा वेढा सलेज्जा सिलोगा सले- 
ज्जाओो निज्जुसीभो संखेज्ञाशों सगहणीशो सखे- 

ज्ञापो पडिवत्तीओ । से ण प्रगट्रयाए ससमे भगे एगे 
सुभक्खधे दस भ्रज्मयणा दस उह सगकाला दस समु- 

हूँ सणकाला संखेज्ञा पयसहस्सा पयस्गेण संखेज्जा 

भ्रबखरा प्रणंता गमा प्रणंता पज़्जक् परित्ता तसा 

झ्रणंता भावरा सासयकडनिवद्धनिकाइधा जिणपस्त- 

सा भावा प्राघविज्जंति पन्‍नविज्जंति परूविज्जति 

दंसिज्ञति निरदंध्िज्जति उवदसिज्ज ति। से एव भाया 

एवं नाया एवं विन्नाया एवं चरण-करणपरूवणा 

झाधविज्जह । से त॑ उवासगदसापो । (नन्‍दी. श्रृ. 

४१, पृ. २३२) । २. उपासका: श्रावका:, तदुगत- 

क्रियाकलापनिबद्धा दक्षा: दशाध्ययनोपलक्षिताः उपा- 

सकदक्षा: । (नम्दी. हरि. वु. पृ. १०४) । ३. उपा- 

सके: श्रावकरेवं स्थातब्यमिति येष्वध्ययनेषु दशसु 
बण्येते ता उपास कदष्ा:। (त. भा. हरि. ज सिद्ध. व्‌. 

१-२०) । ४, उपासका: आवका., तद्गताणुवतादि- 

क्रियाकलापप्रतिषड़ा इक्षा प्रध्ययनानि उपासक- 
दरशा:। (गन्दी. मलय. भू. ५१, १. २३२) । 

१ जिस प्रंग में अमणों के उपासक भावकों के मगर 
व उस्ान स्रादि के साथ झीलबत, गुजत्त, प्रत्या- 

रथान झौर पौधधोपवास के प्रहणत की विधि का 
विजवेचन हो तथा प्रतिमा, उपसरग, संलेखना, भक्त- 
प्रत्याश्यात, प्रावोपधमन धोौर देशलोकगसन झादि की 


उपाधकाध्ययनांग ] 


भी चर्चा की गई हो, उसे उपासकरता कहते हैं। 
उपासकाध्यपनांध--१. उपासकाध्ययने श्रावक- 
धर्मलक्षणम्‌ | (व. था. १, २०, १२) । २- उवा- 
सयफ्कयणं जाम प्रंगं एक्‍्कारसलक्खसत्तरिसहस्स- 
पदेहि ११७०००० दंसण वद-सामाइय-पोसह- 
पच्चित्त-राइमत्ते य । बह्यारभ परिग्गह-प्रणुमण- 
मुहिट्वदेसबिरदी य ।। इृदि एक्कारसबिह-उवासगाणं 
लक्खण तेसि चेव वदारोहणविहाण तेसिमाचरण च 
वण्णेदि । (घव. पु. १, पृ. १०२); उपासकाध्ययने 
सैकाददशलक्ष-सप्ततिपदसहस्तें ११७०००० एकादश 
विधघश्चावक्षमों निरूप्यते । (घब. पु. ६, पृ. २००)। 
३. उवासयज्कयण णाम प्रग दसण-वय-सामाइय- 
पोसद्दोववास-सचित्त-रायिभत्त-बंभा रभ परिग्गहा णु- 
मणुदिद्ुण। माणमेका रसण्हमुवासयाण  धम्ममेकका र- 
सविह वण्णंदि | (जयध. १, पृ. १२६-३० )। ४. सप्त- 
तिसहर्त़ कादशलक्षपद्सस्य श्रावकानुष्ठानप्ररूपक- 
मुपासकाष्ययनम्‌ ११७०००० । (श्रुतभ, टी. ७) ! 
५ श्रावकाचा प्रकाशक सप्ततिसहस्नाधिककादशल- 
क्षपदप्रमाणमुपा पकाध्ययनम्‌ । (त वृत्ति श्रु. १-२०)। 
६. उपासत भ्राह्मरादिदानैनित्यमहादिपूजाविधानेशच 
सघमा राषयस्तीत्युपासकास्तेपधीयन्ते पठचन्ते दर्श- 
निक-प्रतिक-सामायिक-प्रोषणोपवास-सचित्तवि रत-रा- 
तजिभकतक्षत-अह्म चर्या रम्भ-परि प्रहनिवृत्तानु म तो हिष्ट- 
विरतभेदंकादशनिलयसम्बन्धिद्रत- गुण-शी लाचारक्रिय।- 
मज्रादिविस्तरेवंष्य॑त्ते इस्मिन्नित्युपासकाध्ययनं नाम 
सप्तममगम्‌ । (गो. जी. जो. प्र. टी. ३५७) | 

२ जिस प्रंगथ्ुत में दह्ाां निक झ्ादि ग्यारह प्रकार के 
आवकों के लक्षण, उनके श्रत-ग्रहूण को विधि एवं 
झावरण का विधान किया गया हो उसे उपासकाध्य- 
यन कहते हैं । 

उपांशुजप--उपाशुस्तु परेरश्षूयमाणोउन्त:सजल्प- 
रूप: । (निर्वषाणक, पू. ४) । 

जिसकी ध्वनि दूसरे को न सुनाई दे, ऐसे भ्रन्तल्प- 
रूप संजोच्चारण करने को उपाशुजप कहते हैं । 
उपेक्षा--१. सुह-दुब्लधियासणमुवेक्शा । (भ 
झा १६९६) | २. राग-देषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । 
(प्र. सि. १-१०; ते वा. १, १०, ७; तर बृत्ति 
आुत, ९-१०) । ३ भ्रक्‍त-द्विष्ट उदासीन स्तद्भाव 
भौदासीन्‍्यमू, तत्‌ उपेक्षेति, ईक्षणम्‌ झ्लालो- 
वन सामीप्येतन भरवत-द्विष्टतलया भ्ररागवृत्तिवा 
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प्रदेष्युत्तिता । (त. भा. हरि. बू. ७--६)। *े. पर- 
दोषोपेक्षणमुपेक्षा । (घोडदाक ४-१४) । ५. मोहा- 
भावाद्‌ राग-देषयो रप्रणिधानादुपेक्षा । (अरष्दश, 
१०२) । ६. देषो हानसुपादान रागस्तवृद्रमवर्जनम्‌ । 
स्यातोपेक्षेति २८ »८ ><॥(त. इलो., १, २९, १४) | 
७० सुखेषरागा दुःखे वा प्रदेषा उपेक्षेत्युरुपटे । (थे. 
था. विजयो. टी. १६६६) । ८. उपेक्षा राग-मोहा- 
भाव: । (झा, सी. बृ. १९०२) | €. सुह-दुक्खत्रि- 
पभ्रासणा-- सुख-दू:खयो: साम्येनत भावनम्‌ । उक्सें 
-->< »< »< उपेक्षा समचित्तता । (भ. झा. मूला. 
१६६६) । 

२ इष्ट-प्रमिष्ठ में राग-हेज न करने का गात 
उपेक्षा है । 
उपेक्षा-झ्रसंयमम-- उपेक्षा उस यमो&सयमयोगेयु व्या- 
पारण सयमयोगेष्वव्यापारण वा। (समया. झमय. 
बु. मु. १७, पु. ३३) । 

असंबसयोग वाले कार्यों में लगने भ्रथणा संय्योभ 
वाले कार्यों में प्रवृत्त त होना, इसे उपेक्षा-प्रसंयभ 
कहते हैं । 

उपेक्षा-संय्-१. देश-फालविधातशस्य परानुपरो- 
घेन उत्सुष्टकायरय (व. इलो.--परानुरोधनोत्सृष्ट- 
कायस्य) त्रिषा गुप्तस्थ राग-दषानमिष्वगलक्षण 
उपेक्षासयम: । (त, वा, ६, ६, १५; ते. एलो €, 
६) । २. देशकालविधानश्स्य परानुपरोषेनोत्सृष्ट- 
कायस्य काय-वाडुसन:कर्म योगाना कृतनिग्नहस्य निगु- 
प्तिगुप्तस्य राग्र-हेषानभिष्वंगलक्षण उपेक्षासंयम: । 
सा. सा. पृ. ३०)। ३. उपेक्षा उपेक्षणम, उपकरणा- 
दिक व्यवस्थाप्य पुन: कालान्‍्तरेणाप्यदर्शन जीव- 
सम्मूछंनादिक दृष्टवा उपेक्षणम्‌, तस्या उपेक्षाया: 
सयमन दिल प्रति निरीक्षणमुपेक्षासंयम:। (मूला. 
यु. ५-२२०) | ४. गृहस्थान्‌ सावशव्यापा रप्रसक्ता- 
नव्यापारणेनोपेक्ष्यमाणस्योपेक्षासयम: । (पोगक्षा, 
सस्‍्थो, बिब. ४-६३) । ४५ भ्धोपेक्षासंयम उच्यते 
-दैश कालविधानशस्य परेषामुपरोधेन ब्युत्यृष्ट- 
कायस्थ तियुप्तिगुप्तस्य मुने: राग-हें यो रनभिष्वग: | 
(त, बुत्ति भुत, ४-६) | 

१ देश काल के लाता एवं मन, वचन, काय का निम्नह्‌ 
करने बाले (तियुप्तिगुष्त) साथु के रास-हेत के 
प्रभाव को उपेक्षासंयम कहते हैं । 
उपेक्ष्यसंयसम-उपेक्यसयम: व्वापर्याज्व्यापायं चेत्यन: । 


उपोदबात ] 


एवं व संग्रमो मवति, साथून्‌ व्यापारयत: प्रवचनवि- 
हितासु क्रियासू संयम इति ब्यापारणमेव, ध्व्यापार- 
जम्‌ उपेक्षणम्‌ गृहस्थानत्‌ स्वक्तियासु प्रव्यापारयत 
उपेक्यमाणस्य--प्रौदासीन्य भजत:---संयमों भवति। 
(त. भा. हरि. थ सिड, व्‌. ९-६) । 

झापनी ज्रत-क्रियाहों के पालस करने बाले साथुलनों 
को उनकी शास्त्र-धिहित क्रियाप्तों में लगाने, तथा 
झपनी श्रत क्रियापों का न पालत करने वाले 
आबकों में उपेक्षाभाथ भारण करते हुए संयम के 
परिषालन को उपेक्यसंयम कहते हैं| 
उपोवृधात--उपोद्भातस्तु प्रायेण त4ुहिष्ट (उप- 
ऋमेणोहिष्ट) वस्तुप्रयोधनफलः भ्र्थानुगमत्यात्‌ । 
(प्राव. नि. भलव. वु. १२८, पृ. १४८) । 

जिसका प्रयोजन उपकम से उदिष्ट बस्तु का प्रयोध 
कराना होता है उसे उपोद्धात कहा जाता है । 
उभयक्षेत्र--उमयमुमय- (सेतु-केतु-) जलनिष्पाश्- 
सस्यम्‌ । (योगशारश्र सजी. बिथ. ३-४५) । 

जिस क्षेत्र--धाम्योत्पति को भूसि--का सिश्वन 
उभय से-- धरहट झादि के तथा आरिशा के दोनों 
ही प्रकार के जल से--हुआ करता है उसे उसमय- 
क्षेत्र कहते हैं । 

उभयपदानुसारिबुद्धि-देखो उभयसारी | मध्यम- 
पदस्याध॑ ग्रन्थ व परकी योपदेशादधिगम्याद्वन्तावधि- 
परिच्छिन्नपदसमूहप्र तिनियताधंग्रन्थोदधिसमुत्त रणस- 
मर्वासाधारणातिशयपटुविशाननियता उभयपदानु» 
सारिबुद्धय: । (पोगशास्त्र स्वो. बिब. १-८) । 
मध्यम पद के झर्थ ह्रोर प्रन्थ को दूसरे के उपदेश से 
जानकर झादि शोर भ्रम्त के सब पद समूह के प्रति- 
नियत प्र्थ एवं प्रस्थकूप समुत् के पार पहुंचने बाली 
झतिशयित बुद्धि के घारक--उक्त ऋद्धि के घारक 
--उभग्पदासुसारिशुद्धि कहे जाते हैं । 
उसयप्रायदिश्वत--सगावराह गुरूणमालोजिय गुर- 
सक्लखिया पभ्रवराहादों पडिणियतती उमये णास पाय- 
ज्छिते । (थब. पु. १३, पृ. ६०) । 

झपने भ्रपराध को गुर के समोप झालोचता करके 
गुरसाक्षीपूर्थक ह्पराथ से ध्रात्म-निदुसि करते को 
उसय (ध्रालोचन-प्रतिकरिमण ) प्रायक्षितत्त कहते हैं। 
उभयबस्ध--१. यः पुनः जीव-कर्मपुदूगलयों: पर- 
स्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन ' विश्विष्टतर: परस्पर- 
भसवगाहु: स तदुभय (जीव-पुद्गलोभय) बन्धः । 
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(अब, सा. अमृत. थु. २-४८६१)। २. इतरेतर- 
(उभय-) बरघरच देशानां तददयोमिय: । वस्थ्य-मन्ध- 
कभावः स्थाद्‌ भाववन्धनिमित्तत: । (पथ्चाम्यायी 
२-४८) । 

१ परस्पर के परिणामरूप निमिश के वश होते 
बाले जीब घोर कर्म के परस्पर एककेज्रावगस्‍हुरूप 
विशिष्टतर अन्य को उमयवन्‍्ध कहते हैं। 
उभयवस्धिनो--उभयस्मिन्नुदयेश्नुदये वा बन्धो- 
$स्ति यासां ता उभयब्नन्वित्य: । (पंचसं, मलय. घु. 
३-५४, पृ, १४७) । 

जिन प्रकृतियों का बग्ध उसके उदय में भी हो शौर 
पझनुदय में भी हो उन्हें उभयवण्धिमों कहते हैं । 
उभयमनोयोग-- १-०८ 2< »८ जाणुभय सच्चमोसो 
सि ॥(गो. जो. २१८)। २. उमय:-सत्य-पृषा रथ ज्ञान- 
जननश्नक्तिरूपभावमनोजनितप्रयत्तविजेष उभयमनो- 
योग: । (थो. जी. सम. प्र, व लो. प्र. हो. २१८)। 
सत्य और झसत्यरूप पवायं-ज्ञान के उत्पस्त करने 
को हाक्तिरूप भावमन से जनित प्रयस्नविशेष को 
डसय (सत्यासत्य) सनोयोग कहते हैं । 
उभयवचनयोग--१. >< ८ »< जाणुभयं सच्च- 
मोसो त्ति। (धव. पु. १, पृ. २८६ उब.; गो. जो. 
२२०) । २. धर्मेविवक्षितेः सत्येध्सत्ये चार्थविवक्षि- 
तेः । वाक्‌ प्रवृत्तोभयाख्या सा भाषेतीहेष्यते यथा ॥ 
घटा कृतिय्यपेताया धारणाद्‌ भूरिवारिण:। कुण्डि- 
काया घटारुमेव बहुभेदमिद बच: |। (भाषा. सा. ५, 
४६४१-८२) । ३० कमण्डलुनि घटोथ्यमित्यादिसत्य- 
मृषाथंवारव्या पा रप्रयत्त उसयवचोयोग: । (गो जी, 
शो. प्र. टी. २२०) । 

३ कमण्डलु सें 'यह घट है इस प्रकार सत्य झोर 
झसत्य झर्थ को विषय करते जाले बचनस्यापार 
का जो प्रथत्त है, उसे उभयवचनयोग कहते हैं । 
उसयवबध--संकल्पितस्य जीवस्य वध उभयवध 
इति । (पंचसं, स्थो. यु. ४-१६, पृ. ६४) । 
संकल्पित जोब के घात फरतेकों उमयवध कहते हैं। 
उसयविषय नाससंगल--उमयविषयं यथा वन्दन- 
सालाया मंगलमिति नाम । (झाव. ससम, पु. ६) । 
जीवन झोर भ्रजोव इत वोगों के श्ालित वम्दनमाला 
ध्राषि बस्तुओझों का संगल' ऐसा नास रखते को 
उभयविषय नामसंगल कहते हैं । 


ैं 


'आआहबुत] 


'ऑियभुत--जे सुयदुद्धिरि्र सुयमइसहिप्रो पमा- 
सई भावे । सं उभयसुयं भन्‍्तइ दष्यलुय जे अणुव- 
उत्तो.॥ (विश्वेष्वा, या. १२६) । 
जुतबुद्धि से बृष्ट-पर्यालोचित-पदाों को जो धृत- 
महि सहित शहता है बह उभयभुत कहलाता है। 
उभयसारी (पदामुसारों)--देखो उनयपद्ानु- 
सारी। १. णियमेण भ्रणियमेण य जुगव एगस्स बीज- 
सहस्स । उनरिमहेट्टिमगंय जा बुज्कइ उमयसारी 
सा ॥ (हि. प. ४-€६८३) । २. दोपासट्टियपदाह 
णियमेण विणा णियमेण वा जाणती उभयसारी 
णाम । (धब. पु. €, पृ. ६०) । 

२ अध्य में स्थित किसी एक पद को घुत कर दोनों 
पाहयों में स्थित पदों के नियम या झानियम से 
जानने को उभयसारी ऋड़ि कहते हैं। 
उभवत्थित--उभयस्थितं कुम्भी-कोष्ठिकादिस्थ 
पाष्श्युत्पाटनाद बाहुप्रसारणाब्च । (घर्मस. मान. 
स्त्रो, भू. ३-२२, पृ. ४०) । 

कुस्भी (घटिका) भ्रणया कोष्ठिका (मिट्टी से बना 
बड़ा पात्र--कुटिया) में से भोज्य बस्तु को निकाल 
कर देना, यह उभयस्थित--ऊर्घ्याध:स्थित-- माला- 
पहुत वामक उदगमदोष है। 

उभयाक्ष रलब्धि--एगस्ये उवलद्ध कम्मि वि उभ- 
यत्य पच्चओ होह। भ्स्सतरि खरःस्साण गुल-दहि- 
याण सिहरिणीए ॥। (बृहत्क. ५१) । 

उभवणत धर्म से संयुक्त प्रषणा उभय के भ्रवयथ- 
युक्त किसो एक पदार्थ के उपलब्ध (प्रत्यक्ष) होने 
पर जो परोक्षमूत उभय पदायों से सम्बद्ध पक्षरों का 
बोध होता है, बह उभयाक्षरसब्धिभुत कहलाता है। 
जंते-- खच्चर के देखने पर उसयगत सबृद्ा धर्म के 
बहा परोक्षभूत गधा धोर धोड़ा से सम्बद्ध प्रक्षरों 
का बोध, प्रथया शिल्षरिणो (भोखण्ड) के उपलब्ध 
होने पर उभ्चयगत भ्रथयथथों के योग से वही शोर 
गुड़ का दोथ । 

अभयानशुनासी--यत्योतरास्तरं भवात्तरं चर ने 
मच्छति, स्वोत्पन्नक्षे त्-भवथोरेत वितष्यति तदुभया- 
ननुगामि । (गो. जी. भ. प्र. थ जी. प्र, ही. ३७२)। 
जो अ्रवधिप्तान जिस क्षेत्र शोर भव में उत्पन्न होता 
है उस क्षेत्र से क्षेत्राम्तर को, तथा भद से सवान्तर 
को साथ नहीं जाता है, किन्तु श्रपने उत्पस्त होते के 
क्षेत्र श्रोर भव में हो गण्ड हो जाता है, उसे उसया- 


२८४, जैन-लक्ष णावली 


(ऊ्णं 


सरुधासि भ्रवधित्नान कहते हैं । | 
उभयानस्त--अं त उम्याणंतं त॑ तथा चेव हंमण- 
दिसाए पेक्लमाणे प्रताभावादों उभयदेखा-- 
[उमया-]णत । (धर. पु. ३, पृ. १६) । 

प्रध्य से दोनों धोर देखने पर प्राकाश्भदेशों को 
पंक्ति का प्रन्त चूंकि बेखने में नहीं प्राता है, दली- 
लिए उसे उभयातम्त कहा जाता है । 
उभयानुगामी यत्स्वोत्पन्नक्षे भर-भवः भ्य।अत्थस्मिन 
भरते रावत-विदेहा दिक्षेत्रे देव-मनुष्य। दिभवे व वर्त- 
मां जीवमनुगन्छति तदुमयानुगामि | [बश्रो. जो 
म.प्र व जी. प्र. डी. ३७२) । 

जो हवणिशात प्रपने उत्पन्न होने के क्षेद्र से भर- 
तादि क्षेत्रान्तर में, तथा भव से देवाद भवा तर ; 
साथ जाता है, उसे उस्यादुग्रासा भ्रवधिक्ञान 
कहते हैं। 

उभयासंख्या4--ज त उभयासखलेज्जयं त लोय।या- 
ससस उमयदिसाभो, ताभो पेक्खमाणे पदेसगणण 
पदुच्च सलाभावादों | (षब, पु. ३, पृ. १२५) । 
सोकाकाह को दोनों दिक्षाप्रों को प्लोर देखने पर 
शूकि प्राकाशप्रदेशों को गणवा करता सम्भ्रव नहीं 
है, प्रतए4 इसे सल्या का भाव होने से उभया- 
संक्यात कहा जाता है । 

उल्का (उक्‍्का)--जलतग्गिपिडो «व भणेगसठाणे हि 
झागासादों णिवदता उक्‍्का णाम । (धर. पु. १४, 
पु. ३४) । 

ललते हुए भ्रस्नि-पिष्ड के समान जो श्राकाद से 
झनेक प्राकारों बाला पुरगलपिण्ड भूमि को शोर 
पिरता है, उसे उल्का कहते हैं। 
उबसत्तासन्न--तेक्ो प्रवसन्‍तासल्निका, प्रवसजा- 
सज्ञा प्लोर उच्छूलक्ष्मदशदिणका । परमार्णाह प्रण- 
ताण॑तैहिं बहुविहेहि दव्वेहि। उवसण्णासण्णी त्ति 
य सो ख़थो होदि णामेण ॥ (ति. प. १-१०२) । 
झ्रतक्तानस्‍्त बहुत प्रकार के परमाचुओों के पिष्ड का 
सास उबसस्तासम्त है। 

उष्ण-- १. मार्दबपाकक्ृदुष्ण: । (भ्रभुयो. हरि. बु. 
पू. ६९०; ते. भा. सिद, व, ५०२३ ) । २: प्ाहा २- 
पाकादिकारणं ज्यलनाथनुगत उच्णः। (कर्मंणि, दे. 
स्त्री. भू. ४०, पृ. ५१)। ३. उषति दहति जन्तुभिति 
उच्यम्‌ । (डस्तरा, नि. हा. थु. ४-५७, पृ. १८) । 
१थओ क्षत्ति झ्रादि से प्रभुगत स्पर्श साहार ग्रादि के 
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परिपाक् का कारण होता है, उसे उच्जस्पर्स 
आते. ६ । 
उच्शनाल (उसुराखास )--अस्स कम्मस्स उद- 
एण सरीरपोग्यलाणं उसुणभावों होदि तं उसुण- 
थाम । (घर, पु. ६, पृ. ७५) । 
जिस कर्म के उदय से क्षरीरयत पुद्यलस्‍्कस्धों में 
ऊनणता होतो है उसे उच्भयामकर्म कहते हैं । 
--१« निवलि निर्जले श्रीष्म रवि- 
किरणपतितपणंव्यपेतन्छायातरुण्यटव्यन्तरे. यदृच्छ- 
योपपतितस्थानशनाद्म्यन्तर - साधमोत्पादितदाहस्य 
दवा ग्तिदाहपरुषवातातपज नितगल-तालुशोष स्य॒तत्पर- 
तीका रहेतून्‌ू वहननुभूतान्‌ चिन्तयत: प्राणिपीढापरि- 
हारावहितचेतसदधारित्र रक्षणमुष्णसहनमित्युपवर्ण्यते । 
(स्, सि. ६-९) । २. उप्विणप्परियावेण परिदाहेण 
दज्जिए । घिसु वां परितावेणं साय नो परिदेवए ।॥। 
उण्हादितसो मेहाबी सिणाणं तो वि पत्थए । गाय 
नो परिसिचिज्जा ण वीएज्जा य झापयं ॥ (डत्तरा. 
२, ८-६) । ३. बाहुप्रतीकारकाइक्षाभावाण्चारित्र- 
रक्षणमुव्णसहमभ्‌ । ग्रेष्मेण पटीयसा भास्करकिरण- 
समूहेन सनन्‍्तापितशरीरस्य तृष्णानशनपित्त रोगध्म- 
श्रमप्रादुर्भुतोष्णस्थ स्वेदशोषदाहा म्यदितस्य जल- 
भवन-जलावगाहनानुलेपन-परिषेकाद विनीतल-नीलो- 
त्पल-कदलीपत्रोत्क्षे प-मारतजलतू लिकाचस्दन-चन्त्रपा - 
द-फमल-कल्हा र-मुक्ताहा रा विपुर्वानुभूतशी त लद्षव्यप्रा 
थंनापेतचेतस: उष्णवेदना झ्रतितीव्रा बहुकृत्वा: पर- 
वशादाप्ता इद पुनस्तपो मम कर्मक्षयकारणमिति 
तद्विरोधिनी क्रियां प्रत्यनादराच्चारित्ररक्षणमुष्ण- 
सहनमिति समाम्नायते। (ते. वा. ९, ९, ७) । 
४. उष्णषरितप्तोषपि न जलावगाहन-स्तान-व्यजन- 
बातादि वाड्छयेत्‌, नैवातपत्राद्युष्णत्राणाया55ददी- 
तेति, उष्णमापतित॑ सम्यक्‌ सहेत, एयमनुष्ठितोष्ण- 
परीषहजयः कृतो भवति। (पझाव, हरि. बु. पृ. 
६५७) । ५ दाहुप्रतीकारकाक्षाभावाध्चारित्ररक्षण- 
, सुध्पास हम म्‌ । (है. इलो, ६-६) । ६. उच्च निदा- 
घादितापात्मकम्‌, तदेव परीषह: उच्णपरीषहः । 
(उत्तरा, का. बु. पृ, ६२) । ७. उष्णं पूर्वोक्तप्रका- 
रैण सल्निधासात्‌ [बारित्रमोहतीय-वीयन्तरायापे- 
क्षातातावेदनीमोदबात्‌] श्ीताभिल्ञाषकारणादित्य- 
ज्वरादिसन्तापः, >< 2 >< क्षमणम्‌ (तत्सहनमुण्ण- 
परीवहुजयों भवति) । (सूला. बु. ६-४७) । ६ 
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उध्ण योति 


तरजतरबिकिरणपरितापशुध्कपरणणब्यपेतच्छायतरुष्य- 
अंब्यस्तरे भ्रज्यज् था क्यापि गचछतो मिवसतो वान- 
शनादितपोविशेषसमुत्पादितान्त:प्रचु रदाहस्य महोष्ण- 
सर-परषवातसम्परकंजनितग लतालुद्योषस्यादि मरत्परा- 
णिपीडापरिहा रबुद्धितों जलावगाह-स्तानपानाझनता- 
सेवन तबुब्धपरीषहसहनम्‌ । (पंचसं. मलय. भरुं. ४, 
११, पृ. १८८)। €. प्रीष्मे शुष्यदशोषदेहितिकरे 
मातंण्डचण्डाशु भि., सतप्तार्मतनुस्तृषानद्षन-एक्सले- 
शादिजातोष्णजम्‌ । शोष-स्वेद-विदाहलेदम बढना- 
प्त पुरापि स्मरन, तम्मुक्‍त्य॑ निजभावभावनरतिः 
स्पादुष्णजिष्णुवंती ॥ (श्रात्रा. सा. ७-७) | १०: 
प्रनियतविद्वततिबंन तद।त्वज्वलदनलान्तमित: प्रवृद्ध- 
क्षोष:। तपतपनकर।लिताध्वखिन्न: स्मृतनरकोष्ण- 
महातिरुष्णसाटू स्थात्‌ ॥ (पश्रन. भ. ६-६२) | 
११. दाहप्रतीका राकाक्षारहितस्य शीतद्रव्यप्रार्थनानु- 
स्मरणोपेतस्य चारित्र रक्षणमुष्णसहनम्‌ । (झारा. 
सा. ही. ४०) । १२. यो मुनिर्निमंशति निरम्भसि 
तपतपनरश्मिपरिशुष्कनिपतितच्छद रहितछछयव्‌ क्षे 
विपिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, प्रसाध्यपित्तो- 
त्पादितान्तर्दाहुएष मवति, दावानलदाहुपरुषमादुता- 
गमनसजनितकण्ठकाकुदसशोषदच भवति, उष्णप्रती- 
कारहेतुभूतबह्वनुभूतचूतपानकादिकस्य॒ न॒स्मरति, 
जन्तुपीडापरिहृतिसावधान मनाएइच यो भवति, तस्यो- 
ध्णपरीषहुअयो भवति पवित्रचारित्ररक्षण व भवति ! 
(त. बुसि शुत, ६-६) । १३. उष्ण निदाधादिता- 
पात्मकम्‌। (डत्तशा. ने. बु. २, पु. १७) । 

१ लिर्वात, निर्बल झोर प्रीषप्मकालीन सूर्य की 
किरणों से सूख कर पत्तों के गिर जाने से छाया- 
हीन हुए बुक्षों से संपुक्त वन के सध्य में स्वेच्छा से 
स्थित; झ्रमहान प्रांदि के कारण उत्पन्त दाह से 
पीड़ित; दाबाग्ति शोर तीदण वायु (लू) के द्वारा 
जिसका गला व तालु सूख गया है, ऐसा साथ पूर्वा- 
मुभूत प्रतोकार के कारणों का स्मरण करके भो 
प्राणीपीडा के परिहार में दसचिस होता, हुआा 
उसके प्रतीकार का विज्ञार न करके प्पने जारिज 
का रक्षण करता है। इस प्रकार के कष्ट के सहन 
करते को उध्णपरोषहजम कहते हैं । 

उच्च बोनि--उष्ण: सतापपुद्गलप्रचयप्रदेशो वा । 
(भूला. बु. १९-४५) । 

जोबों को उत्पत्ति के श्रापारभूत उच्ण स्पर्श बाले 


उच्जस्पर्धना म] 


पुद्वलों के समुदाय को उच्ण योनि कहते हैं । 
--यदुदयाज्जन्तुवारीरं॑ हुतभुजादि- 
बदुरणं भवति तदुण्णस्पशंनाम । (कर्सयि. दे. स्थो, 
थे, ४, पृ. २१) । 
जिसके उदय ते प्राणी का शरोर झरिन के समान 
उच्ण होता है उसे उच्जस्पर्क्ष तामकर्म कहते हैं । 
ऊरध्यंकपाद (उदड्दकवाड़ )--ऊध्व॑ च तत कपार्ट 
ञ्र॒ ऊध्वंकपाटन्‌ । ऊध्वे कपाटमिव लोक: ऊष्वे- 
कपाटलोकः । जेण लोगो चोदह्सरज्जुउस्सेहो, सत्त- 
रज्जुदंदो, मज्फे उवरिमपेरंते चर एगरज्जुबाहललो, 
उबरि बम्हलोगुह से पंचरज्जुबाहललो, मूले सत्तर- 
ज्जुबाहल्‍लो, प्रण्णत्थ जहाणुबड्डिबाहल्‍लो; तेण 
उद्ढट्टियकवाडोवमों । (धव, पु. १३, १ु. ३७९) । 
लोक चूंकि चोदह राजु ऊंचा, सात राजु विस्तार- 
बाला तथा सभ्य व उपरिस भाग में एक राजु, 
अपर ब्रहलोक के पास पांच राशु शौर नोले सात 
राजु बाहुल्प वाला है, भ्तएवं उसे ऊष्वंस्थित कपाट 
के समात होने से ऊष्यंकपाट कहा जाता है । 
ऊध्बेंतासाभास्प--१. परापरविवर्तव्यापि द्रव्य- 
मूष्यंता मृदिव स्थासादिषु । (परीक्षामुल ४-५) । 
३० ऊध्वंतासामान्यं क्रममाविषु परययिष्वेकत्वान्वय- 
प्रत्ययप्राह्म' प्रव्यम्‌ू । (युक्त्यमु. ठी. १-३६, पृ. 
९०) । ३. पूर्वापरपरिणामसाधारणं द्रव्यमृध्व॑ता- 
सामान्य कटक-ककणादनुगामिकांचनवत्‌ । (प्र. न. 
ते. ४-५) । ४. यत्परापरपर्यायब्यापि द्रष्य तदू- 
घ्यंता। मृथ्या स्थास-कोशादिविवर्तंपरिवर्तिनी ॥ 
(प्रात्ा, सा. ४-४) । ४. ऊरध्वंतासामान्य च परा- 
परविवतंथ्यापि भृत्स्ताविद्रव्यम्‌ । (रस्ताकराब, ३-५; 
नयत्र. पृ. १००) । ६ ऊध्यंमुल्लेखिना&नुगताकार- 
प्रत्ययेन परिच्छिद्यमानभूथ्वंतासामान्यम्‌ । (रस्ना- 
कराब. ५-३) । ७. ऊष्वंतादिसामान्यम्‌ पुर्वापर- 
ग्रुणोदयम्‌ । (बढ्या. ते. २-४) । ५. ऊध्बंतासामा- 
न्‍यं थ पूर्वापरपरिणामे साधारणव्रव्यम्‌ । (स्था. र. 
बु. ११)। 
१ पूर्भापरकालभाजो पर्मायों में व्याप्त रहने वाले द्रष्य 
को कर्ष्यतासाभात्य कहते हैं । जेैसे--उत्त रोसर 
होते बालो स्थास, कोक्ष 4 कुशूल झादि पर्यायों में 
सालास्यकूप से भ्रवत्थित रहने बाला मृद्‌ (मिट्टी) 
व्यय । 
ऊध्येदिग्तत--ऊर्ष्वा दिगू ऊध्यंदिगू, तत्सम्बन्धि 
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[ऊष्ब लोक 


तसस्‍्यां वा ब्र् ऊध्वंदिखतम्‌, एतावली दिशृुध्व पे 
ताद्यारोहणादवगाहनीया, न परत: । (भाव, व्‌. झ. 
६, [.. ८२७; भरा. प्र. ही. गा. २८०) | 

१ ऊचष्च (पर्वत श्रादि) विशा सम्बन्धी प्रभाण का 
जो नियम किया जाता है, उसे ऊध्यंधिभ्तत कहते हैं। 
ऊध्वेप्रथय--१. समयविदिष्टवृत्तिप्रणयस्तवृध्यंप्रण- 
यः । »८ »८ १८ ऊध्वंप्रवयस्तु त्रिकोटिस्पशित्वेन 
सांशत्वाद्‌ द्रव्यवृत्ते: स्वद्रव्याणामनिवारित एवं। 
झय॑ तु विधशेष:--समयविधिष्टवुश्तिप्रचय: शेषह्रब्या- 
णामूध्वंप्रचयः समयप्रचय एवं कालस्योध्वप्रचय: । 
(प्रव. सा. झपृत, बु. २-४६ )। २. प्रतिसमयवातिनां 
पूर्वोत्तरपर्यायाणां मुक्ताफलमालावत्सन्तान: ऊष्धप्र- 
चय हत्यूष्वंसामान्यमित्यायतसामान्यमिति क्रमामेका- 
न्‍त इति श्र भण्यते । (प्रव. सा. ज. बू. २-४६) । 
१ समयसमूह का नास ऊध्यंप्रचय है। चुंकि प्रत्येक 
ब्रब्य परिणमनशील होने से प्रत्येक समय में पु 
पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय से परिणत हुप्ा 
करता है, झ्तएव यह अध्वप्रचण छहों ब्ष्यों के 
पाया जाता है। इतना विदेष है, काल को छोड़- 
कर प्रन्य पांच द्रव्यों का ऊष्वेप्रअय जहां समयवि- 
शिष्ट है, यहां कालव्रव्य का वहु सान्र ससयरूप हो 
है, कारण कि काल के परिणमतन में प्रन्य कोई 
कारण नहीं है, जबकि झ्त्य व्र्यों के परिणमम में 
काल कारण है | 

अध्वरेणु--१. भट्टसण्हसण्हियाओ सा एगा उड़ढ- 
रेणू । (भगवती ६-७, पृ. ६९) । २. ऊद्महस्ति- 
यंक्‌ स्वत: परतो वा प्रवर्तते इति ऊर््वरेणु: | ( झन्‌- 
यो. चू. ६६-१६०, पृ. ५४) । ३. झष्टो दलदण- 
इलक्ष्गिका ऊष्वंमधल्तियंगू वा कथमपि चलन्‌ यो 
लभ्यते, न दोषकाल स ऊध्वरेणु'। (क्योतिब्क, 
सलय. थू. २-७८) । ४. तत्र जालप्रविष्टसूय॑प्र मा- 
भिव्यफूध: स्वतः परतो वा ऊर्ध्वाघस्तियंक चलन- 
धर्मा रेणुरुघ्वरेशु: । (संप्रहणी दे. थु. २४६) । 

१ प्रा एलकणइलदियकापों के समुदाप को हध्चे- 
रेणु कहते हैं। 

ऊध्व लोक -- १. उवरिमलोगायारो उब्भियमुरवेण 
होइ सरिसत्तो । (ति. प. १०१३८) । ३. उर्वारे 
$ण मुरयसंठाणो । (पठमञ्र, ३-१९, पृ. ९) | 
३. कध्यंलोकस्तु मृदजकार:। (भाव. हु. यू. जल. 
हैस. हि. ६४)। 


ऊंध्यंब्यतिक्रम ] 


१ सध्य लोक के ऊपर जो खड़े किये हुए सृदंग के 
लगाम लोक है उसे ऊष्धंलोक कहते हैं । 
ऊध्येब्यतिक्कम - १. तथा ऊध्य पर्बत-तर-दिल- 
रादेः ५८ »< >< योज्सौ भागों नियमित: प्रदेशः, तस्य 
व्यतिकम: । (योगशा. स्थो. बिच, ३-६७) । २- 
ऊध्ब॑ गिरि-तरशिश्तरादेग्येतिकम: । (सा. थ. ५, 
४) । ३. शैल!शा रोहणमृध्वंव्यतिक्रम: । (त. बुत्ति 
अत, ७-३०) । ४. वृक्ष-पर्व ताद्या रोहणमृध्व॑व्यति- 
क्रम: | (कातिके, टी. ३४१-४२) । ५- उच्चर्धात्री- 
घरारोहे भवेदृध्व॑ब्यतिक्रम: । (लादीसं, ६-११८)। 
१ ऊंचे पर्बत शोर धुक्ष के शिखर प्ावि क्षेत्र में 
लो जाने का नियम किया गया है उसके उल्लंघन 
करते को ऊष्वंध्यतिकम कहा जाता है। यह एक 
दिग्यत का झतिचार है. 

ऊध्वेंद्ायो-- १. स्थित्वा शयनं चोध्वंशायी । (भ, 
झा. बिजयो. ३-२२५) । २. उद्भीभूय शयनमुध्ने- 
शायी । (भ. श्रा. मूला. ठी. ३-२२४) । 

शड़े होकर शयन करते को ऊरध्बंश्ामी कहते हैं । 
ऊध्वेसूयंगमन--उड्ढसूरी य ऊध्वं गते सूर्ये मम- 
नम्‌। (भ. झा. बिजयों. व मूला. २९२) + 

सूर्य के ऊपर स्थित होने पर - दो पहुर में---गसन 
करते को ऊध्यंसृंगमन कहते हैं । 
ऊर्ध्वातिकरम--१. परव॑तादा रोहणादूर्ध्वातिक्रम: । 
(से, सि. ७-३०; इलो. वा. ७-३०)॥ २. तत्र 
पबंताद्यारोहणाडूर्भ्यातिकम: । पवं॑त-मश्मूम्यादी- 
नामारोहुणादुर्ध्वातिक्रमो भवति | (त. बा. ७, ३०, 
२३)॥। ३. पर्वंत-मरुभृम्यादीनामा रोहण।दृष्वाति कम: । 
(था, सा. पु. 5) | ४. पवंत-तरुभृम्यादीनामा रोह- 
णादृर्ध्वातिक्रमो भवति | (त. सुखबो, बु. ७-३०)। 
१ पर्वत भादि ऊंचे स्थानों पर जामे-झाने को प्रहण 
को हुई मर्यादा के उल्लंधत करने को अर्ध्यातिकम 
कहते हैं। 

ऊथधर -- ऊषर नाम यत्र तृणादेरसम्भवः | (भा. प्र. 
है. ४७) । 

जिस भूमि पर धात प्रादि कुछ भो उत्पत्त न 
हो, उत्ते ऋषर भूमि कहते हैं। 

ऊह, ऋअहा-- १. प्रवगुद्दीता्स्पानधिगतविश्वेष: 
उचाते तकयेंते भ्नया इति ऊहा ।। <भ्रथ. पु. १३, 
यु. २४२) । २० उपलम्भानुपलम्भनिसित्त व्याप्ति- 
शानमूह: 'इदमस्मिन्‌ सत्येव सवत्यसति ने भवस्ये- 
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वेति, भ्' । (परोक्षानुल ३-७) । ३. विशातमर्धम- 
वसस्म्यास्थेषु. व्याप्या तथानिधवितर्कंशमृह: । 
(नीतिया, ५-५०) । ४. उपलम्भाभुपलम्मसम्भवं 
जिकाल्लीकलितसाध्य- साधनसम्नन्धाणा सम्बनमिदम- 
स्मित्‌ सत्येव मवतीत्याद्याकारं संवेदनमूहाइपरमामा 
तकः । (अर. न. त. ३-४) । ५. ऊहो विज्ञातमर्थम- 
वलम्ब्यान्येषु तथाविषेषु व्याप्या वितकंगम्‌ । ८ »< 
>< भयवा ऊह: सामान्यशानम्‌ । (योगज्ा, स्थो. बिन, 
१-५१, पु. १५२; ललितबि. पजि. भु. पु. ४३; 
बमंसं. भाग. १-११, पृ. €) । ६. उपसम्भानुप- 
सम्भनिभिसं व्याप्तिज्ञामम्‌ ऊह: । (प्रमाणभी, १, 
२, ५) । 

१ अ्रयग्रह से पृहीत पदार्थ का थो पिश्नेष हां 
नहीं जाना गया है, उसका विज्ञार करने को कहा 
लाता है। यह ईहा मतिज्ञान का नामाम्तर है। 
२ उपलब्ध (अ्रन्थय) झोौर प्रनुपलस्भ (व्यतिरेक) 
के निमित्त से होने बाले 'पहु (धूम) इसके (धाम्मि 
के) होने पर ही होता है भ्रोर उसके तने होने पर 
नहीं होता' इस प्रकार के व्याप्तिजञान को अह था 
ऊहा कहते हैं। 

ऋजुक मन(उज्जुग-मरा) --जो जधा भत्पो ट्विदो 
त॑ तथा चितयंतों मणो उज्जुगो णाम। (थब. थधु. 
१३; पृ. ३३०) । 

जो पदार्थ जिस रुप से स्थित है उसका उसी रूप 
से चिस्तव करने बाला मन ऋणुक सन कहलाता है। 
ऋतजुता-- भय ऋजुता--ऋजु रवक्रमतोवाककाय- 
कम, तस्य भाव: कम वा ऋजुता, मनोवावकाय- 
विक्रियाविरह इत्यथं:, मायारहितत्वमिति गावत्‌ । 
(पोगक्षा, स्थो. घिब. ४-६३) । 

भायाचार से रहित सत-बचन-काय को सरल प्रवृत्ति 
को ऋजुता कहते हैं । 

ऋखुमति--१. ऋण्वी निंतिता प्रयुणा व । 
कस्मास्तिवंतिता ? (त, बा.--कस्मात्‌ ? निर्वंति- 
त-) वाक्‌ू-काय-सनस्क्ृतार्थस्यथ परकीयमनोगतस्य 
विज्ञानात्‌ । ऋज्वी मतियंस्य सोज्य ऋणु मतिः । 
(सं. स्रि. १-१३; त. था. १-२३) । २- उच्चु मती 
--उज्जुमती, सामण्णगाहिणि त्ति भणित होति । एस 
मणोपज्जयविसेतों त्ति क्‍प्रोसण्णं उवलभति, भातीय 
बहुविसेसजिसिट्द प्रत्य उदलब्भइ त्ति भणित दहोति। 
घटोश्मेग वितिशो त्ति जाणइ। (मादी, चूनि पृ, 


ऋेमेंलि] 
१४|। “३. रिउ सतामण्णं तम्मसगाहिणी रिउमई 
भ्रणो दोण । पामं॑ विसेसकिमुह बठमेत्त चिंतियं 
मुणर। (दिशेषा. ७८४; प्रव. सारो, १४९६) । 
४, ऋर्वी मतिः ऋजुभतिः, सामाग्यग्राहिका इत्यर्थ:, 
मनःपर्वेवजशञानविद्ेष: । (झाव. मि. हरि. बृ. ६९, प्‌- 
४७; स्थागांग श्रश्नव, थू. २-१, पृ. ४७)। ५. 
मनन मंति:, संवेदनम्‌ इत्यथ,, ऋज्वयी सामान्यग्रा- 
हिणी मतिः, घटोओ्नेन जिन्तित: इृत्यध्यवसायनिब- 
र्थनमनोद्रव्यप्रतिपत्तिरित्यथ., >< >( 2 भ्थवा 
ऋज्ची सामान्यप्राहिणी मतिरस्य सो5यम्‌ ऋजुमतिः, 
तद्ानेव गुहाते । (मन्दी. हरि. बु. पृ. ४४)। ६: 
ऋजुमतिः घटादिमात्रचिन्तनद्रव्यज्ञानाव्‌ ऋजुमतिः, 
सेव मंनःपर्यायज्ञानम्‌ । (त. भा. हरि. बु. १-२४) । 
७. परकीयमतिगतो5थं: उपचारेण मतिः। ऋज्वी 
भ्रवका, >< »( »< ऋज्चो मतियंस्थ स ऋजुमतिः । 
उज्जुबेण मणोगद उज्जुवेण बचि-कायगदमत्यमुज्जुबं 
जागंतों, तब्विवरीदमणुज्जुब प्रत्थमजाणंवों मण- 
पज्जवणाणी उज्जुमदि त्ति भण्णदे। (भव. पु, ९, 
पृ. ६९-६३) । ५. निर्बेतितश्षरीरादिक्वतस्याथंस्य 
बेदनात्‌ । ऋज्यी निर्वेतिता जेधा प्रगुणा ल प्रकीति- 
ता ॥। (इलो. वा. १, २३, २)। ९. ऋजुमतिमन:- 
पर्ययज्ञानं निदंतित-प्रगुणवावकाय-मनस्कृता्थंस्य पर- 
मनोगतस्य परिष्छेदकत्वात्‌ जिविधम्‌। (प्रमाणप. 
पृ. ६६५) । १०. या मत्तिः सामान्य गृक्ताति सा 
आऋज्वीत्युपदिश्यते । »( »< »< बेन सामाम्य घटमात्र 
चिम्तितमवगच्छति तत्यच ऋजुमतिमनःपर्यायशा- 
नम्‌॥। »< »८ » ऋजुमतिरेव मन:पर्यायज्ञानम्‌, 
घटादिमा त्रविन्तितपरिज्ञानमिति । (त. भा. सिद्ध. 
थु. १०२८४)। ११. ऋज्वी साक्षाल्कतेष्वनु- 
मितेधु वा <थेंव्वल्पतरविक्षेत्रविषयतया मुग्धा मति- 
विषयपरिच्छित्तियंस्थ तदूजुमतिः । (कर्मस्तव यो. 
बु. ६-१०) । १२. 2८ 2 >उजुमदी तिविहां । 
उजुमण-वयणं काये गदत्थविसया त्ति णियमेण ॥॥ 
(पो. थी. ४३१८)। १३. ऋणज्वी सामान्यग्राहिणी 
मतिः ऋजुमतिः 'घटो:नेन चिन्तित:' इत्यादि सामा- 
न्याकाराध्यवसायनिवन्धनंभूता कतिपयपर्याथविशि- 
ध्टमबौदव्यपरिब्छित्तिरेति । (नग्दी. शलव. धु. 
पृ, १०७) | १४. ऋण्वी प्रगुणा तिर्वेतिता वाककाय- 
सनस्कृतार्थस्‍्य परमन्तोगंतस्य विज्ञानम, >८ ९ »८ 
झथवा ऋण्वी मतियेस्म शानविशेषस्यासों ऋजुमतिः। 
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(मूला. थु. १२-१८७) । १५. ऋण्नी सामान्‍्यतों . 
सनोमात्रग्रादिथी मतिः मनः्पर्याविज्ञा् येषां ते 
तथा (ऋजुमतयः) । (प्रोप, हूं, अनय, थु. १४, पृ 
२८; प्रवनव्या. बु. पृ. ३४३) । १६. प्रगुणनिर्षर्तित- 
मनोवाक्‌-कायगतसूद्मद्रव्या लस्बन: ऋजुमतिमतः- 
पत्र: । (जधीय. प्रभय. भू. ६१, पृ. ४२) | 
१७. मनन मतिविषयपरिण्छित्तिरित्यर्थ:। ऋणज्वी 
प्रल्पतरविदेषविषयतया मुग्धा मतिरयस्थ तदूजुमतिः । 
(शतक भल. हेस. यू, ३७-३८, पु. ४४) । १५० 
ऋज्वी प्रायो घटादिमाजभ्राहिणी मर्तिः ऋजुमतिः, 
विपुलमतिमनः-पर्यायज्ञानापेक्षया. किव्चिदशुद्धतरं 
मनःपर्यायज्ञानामेब । (झाव, सि. भंलेधं, बु. 
७०, पु. ७८) | १६. वाक्‍्काय-मनःकृतार्थश्य पर- 
मनोयतस्य विज्ञानात्‌ निवंतिता पदचाद्वालिता व्या- 
घोटिता ऋज्ची मतिरध्यते, सरला नर मतिः ऋणज्वी 
कथ्यते । /८ 2८ ८ ऋज्जी मतिविज्ञानं यस्यथ मनः- 
पर्ययस्य स ऋजुमति: । (त. बृत्ति शुत. १-२३) । 
२०: भमेन चिन्तितः कुम्म इति सामान्यग्राहिणी । 
मनोद्रब्यपरिच्छित्तियंस्याश। वृजुधी: श्रुतः ॥ (लोकप्र, 
३-८५२)। २१. ऋजुमतयस्तु सर्वत सम्पूर्ण मनुष्य- 
क्षेत्रस्थितानां सज्षिप्चेन्द्रियाणा मनोगतं सामान्यतो 
घट-पटादिपदार्थमात्रम्‌ एव जानन्ति । (कल्पक्षृत्र थु. 
६-१४२) । 

१पर के मत में स्थित थे सन, घचन झोर काय से 
किये गये श्रा्थ के श्ञाग से निवतित सरल बुद्धि को 
ऋणुनतिलनःपर्यंयया समःपर्यायज्ञान कहते हैं । 
ऋखुसूृत्र--!. ऋजु प्रभुण सृत्रयति तन्त्रयतीति 
ऋशुसूत्र:, पूर्वापरास्त्रिकालविषमानतिशय्य वर्तमान- 
कालविषयानादत्ते, प्रतीतानागतयोविनष्टामुल्पन्न- 
त्वेन व्यवहाराभावात्‌ | तच्च वर्तमान समयमात्रभ्‌ । 
तद्विषयपर्यायमात्रग्राह्यमृजुसूच: । (स. सि. १-३३)। 
२. ततो साम्भरतानामर्थानामभिधानपरिज्ञानमृजुसुत्र: । 
(त. भा. १-३५) । ३. पच्लुप्पण्णग्गाही उज्जुसुधो 
नयविही भुणेयव्यो । (ध्ाव. नि. ७५७; अमुयो. 
गा. १३८, पृ, २६४)। ४. सृत्रपातभदृज॒त्यात 
ऋजुतुत्र:। यथा ऋजु' सूत्रपातस्तथा ऋजु प्रगुणं 
सूचयति ऋजुसृत्र:। प्र्वास्जिकालविषयानतिशय्य 
वर्तमानकालविवयमादत्ते, प्रतीतानागतयोबिनष्टासु- 
त्पन्नस्वेस व्यवद्ाराभावात्‌ समयमात्रमस्थ निर्दिधि- 
लितम्‌ । (त. था. १, ३३, ७)। ५. ऋशुसृभस्य 


अर्जुन] ५५ ४, हि रस 
पंयोग। प्रधान ८ 2९ 2९। (लघीव. ४६); भेदं प्रा- 
भास्यतो3ग्विच्छत्‌ ऋजुसूत्रनयों मतः । (लघीव, 
७१)। ६. भ्रक्मं सच भेदानां ऋजुसूभों विधार- 
अन्‌ ॥ कार्यकारणसस्तानसमुदायविकल्पत: । (अ्रसा- 
ज्तं, ६, ४१-८२) । ७. तत्र ऋजु--वतंमानम- 
तीतानागत-वक़परित्यागात्‌ वस्त्वखिलम्‌ ऋजु, तत्सु- 
भयति ग्रमयतीति ऋजुसूत्र । यहा ऋणजु वक़बिपर्या- 
दमिमुसम्‌, श्रुत तु शानम्‌, ततब्चाभिमु्ल शानमस्येति 
ऋजुणुतः, देोषश्ञानानम्युपगमात्‌ । भ्रय हि तयः वते- 
सान स्वरलिंग-मचन-नामादिभिन्‍नमप्येक॑ वस्तु प्रति- 
पद्मयते, सेषमवर्त्विति । (झाव. नि. हरि. बु. ७५७, 
पू, २८४; धन॒यो. हरि. बु. पृ. १९४-२४)। ५. ऋजु 
वर्तमानसमयास्युपपमादतीतानागतयो विनष्टानुत्पन्न- 
व्वेनाकुटिल सूत्रमति ऋजुसूत्र:। (भनयी, हरि. बु. 
पु. १०४) | ६. ऋजु सममकुटिल सूत्रयतीति ऋचु- 
सूत्र: । (त. भा. हरि. बु. १-३४); साम्प्रतविषय- 
ग्राहक वर्तमानशेयपरिच्छेदकम्‌ ऋजुसूत्रतयं प्रक्रा- 
न्तमेव समासतः संक्षेपेण जानीयात । (त. भा. हरि. 
थृ. १०१५) | १०: प्रपूर्वास्त्रिकालविषयानतिशष्य 
वर्सतमानकालविषयमादसे यः स ऋजुसूतः । कोउश्र- 
वर्तमानकालः ? प्रारम्भात्‌ प्रभृत्या उपरमादेष 
बे मातकाल: । (व. पु. €, पु. १७२); उजुसुदो 
दुविहों सुद्धों भ्रसुद्धों चेति । तत्थ सुद्धों विसईकय- 
भत्थपज्जाधो पड़िक्खणं विवट्टमाणासेसत्थों भ्रप्पणो 
विषयादों भ्ोसारिदसारिच्छ-तब्भावलक्खणसामण्णो । 
>< 2 *तत्थ जो सो भ्रसुद्धों उजुसुदणशों सो 
खब्खुपासियवेंजणपञज्जयविसभो । (थब. थु. €, प्‌ 
२४४)। ११: ऋजु प्रगुण सूत्रयति सूचयतीति ऋणजु- 
सूत्र: । (जयध. पु. १, पु. २२३) | १२. वक्र भूत 
भविष्यस्तं त्यक्त्यजुंसूत्रपातवत्‌ । वर्तेमानार्थपर्यायं 
सृत्रगस्नुजुसूतरकः ॥ (हु. पृ. ४८-४६) । १३. ऋजु- 
सूत्र क्षणध्यंसि वस्तु तस्यृत्रयेदृजु | प्राधान्येन गुणी" 
भाबाद्‌ दरथ्यस्यानपंणात्सतः । (त, इलो. १, ३३, 
६१) । १४. ऋणु प्रगुणम्‌, तज्य विनष्टासुत्पल्नतया- 
अतीतानागतबकपरित्यागेत.. वर्तमानकालक्षण भावि 
यहरुवू, तत्सूभयति प्रतिपाववत्याअ्रयतीति ऋजुसूच:। 
(चूत्रक्, थू. २, ७, ६१,पु.१८८)। १४५. जो वट्टमाण- 
काले प्रत्पपण्जायपरिणद प्रत्थं | संत साहुदि सब्यं त 
पि जय रिजुणयं जाग । (कालतिके. २७४) । १६- 
जे. ३५७ 
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ऋणजु सममकुटिल सूभयति, ऋणजु वा शुतम्‌ भ्रागमो- 
अस्येति सूचरपातंनवढ़ा ऋजुसूचः, यस्मादतीतानामंत- 
वक्षपंरित्यागेम वर्तमातपदवीमनुषा वि, भ्रतः साम्प्र- 
तकालावरद्धपदायंत्वात्‌ ऋजुसूतः। (तल. भा. सिद्ध 
यू. १-३४; शानसार दे. भु. १६ ६); सता विद्यमातातां 
न॑ खपुव्यादीनामसताभू, तेषामपि साम्प्रतानाम्‌, बलें- 
मानानामिति यावत्‌, प्रथरनिं घट-पटादीना म्‌ ग्रभिधान 
हाब्दः परिश्ञानं भ्रवबोधो विज्ञानसिति यावत्‌, प्रभि- 
धान थ परिज्ञान चाभिधासपरिजशान यत्‌ स भवति 
ऋजुसूत:। एतदुबत भवति-- तानेव व्यवहा रसयाधि- 
सतान्‌ विशेषानाअयनू विद्यमानान्‌ वर्तमानक्षथ- 
वतिनो5स्युपमच्छल्न भिघानमप्ि वर्तमानमेवास्थुपैति 
“-नातीतानागते, तेनानभिषीयमानत्वात्‌ कस्यचिद- 
थस्य, तथा परिशानमपि वर्तमान (शञा, सा. वृत्ति-- 
परिज्ञानं न्यपवर्तमान-)मेवाश यति--नातीतभागामि 
वा, तत्स्वभावानवधारणात्‌ । प्रतों वस्त्वमिधान 
विज्ञानं चात्मीयं वतंमानमेवान्विश्छस्नध्यवसाय: से 
ऋजुसूत्र हति । (त. भा. सिड. थु. १-१४; 

झानतार, बु. १६-३, पृ. ६०) । १७- ऋजुसूत्र: 
कुटिलातीतानागतपरिहारेण. वर्तंमानक्षणावहिल्त- 
वस्तुसत्तामात्र मूजूं सृतयति, भ्रन्यतों व्यवस्छिनत्ति । 
(ते. भा. सिद्ध, भू. ५-३ १,पृ.४०२)। १८० ऋजुसूच; 
स विज्ञेयो मेन पर्यायमात्रकम्‌ । वर्तमानेकसमय- 
विषय परिगृष्यते ।। (त. सा. १-७) । १६. ऋ्जु 
प्राभ्जलं सृत्रयतीति ऋजुसूतर:। (ध्ालाप. पृ. 
१४६) । २०. जो एयसमयवद्टरी गेण्हद्द दग्वे धुवत्त- 
पज्ञाशो । सो रिउसुत्तो सुहुमो सन्ध पि सद जहा 
(बु. त---सुहमों सब्यं सह जहा) खजियं ॥ मणु- 
बाइयपज्जाझो मणुसुत्ति सगद्टिदीसु वट्टतो। जो 
भणह तावकालं सो धूलो होह रिउसुत्तो ॥ (ले. स- 
श. इे८-३९; बु. न. जल. २११-१२) । २१. सर्वस्य 
संबंतो भेद प्राधास्यतो$स्थिक्कन्‌ ऋजू प्राञ्जलं 
बतेमानसमयमाघ्न॑ सूत्रथति प्ररूपयतीति ऋजुसूत्रो 
मयो मतः । (स्यायकु. ६-७१) । २२. देश-काला- 
न्तरसम्बद्धस्वभावरद्वित वस्तुतत्व॑ साम्प्रतिकम्‌ एक- 
स्वभाव भकुटिलं ऋजु सूत्रयतीति ऋजुसूत्र:। 
(सम्मति, ध्मय. थ्‌. हे, पु. १११); क्षणिकविज्ञ- 
प्तिमाज्नावलम्वी शुद्धपर्यायास्ति (स्तिक) भेद: ऋणजुन 
सूज:। (सम्मति. भ्रसय. भू. ४, १. २६६ ।' 


ऋणुघृत ] 
३३. अतीतानागतकोटिविनिर्भुक्त वस्तु समयमात्र 
ऋजु धूतयतीति ऋजुसूध: | (सूला. बु. ६-६७) । 
रह. ऋजु प्राज्जल वर्तमानक्षणमात्र सूत्रयतीत्यूजु - 
सूत्र:, 'सुखक्षण' सप्रत्यस्ति' इत्यादि । द्रव्यस्थ सतो- 
भ्यनपंणात्‌, प्रतीतातागतक्षणयोब्च विनष्टानुत्पन्न- 
त्वेनासम्भवात्‌ । (प्र, क. मा. ६-७४, पु. ६७८) । 
२५. शुद्धपर्यायग्राही प्रतिपक्षसापेक्ष. ऋजुसूत्र. । (प्र. 
२. सा. ६-७४) | २६- ऋजु भ्रवक्रमभिमुख श्रुत 
श्रुतज्ञान यस्येति ऋजुश्रुत ऋजु वा प्रतीतानागत- 
वकपरिस्यागात्‌ वर्तमान वस्तु, सूत्रथति गमयतीति 
ऋजसूत्र', स्वकीय साम्प्रत च वस्तु, नानन्‍्यदित्यम्युप- 
गमपर' । (स्थानांग झ्रमय. व. सूृ. १८६, पृ. १४२)। 
२७ ऋजु-प्रतोतानागतपरकी यपरिहारेण प्राञ्जलं 
वस्तु--सूत्षयति झम्युपगच्छतीति ऋजुूसूत्र:। भय॑ 
हि वर्तमानकालभाव्येव वस्तु प्रभ्युपगच्छति नाती- 
तम्‌, विनष्टत्वान्नाप्यनागतमनुत्पन्तत्वात्‌ । वर्तमान 
कालभाव्यपि रवकीयमेव मन्यते, स्वक्रीयसाधकत्वात्‌ 
स्वधनवत्‌ । परकीय तु नेच्छति, स्वकार्याप्रसाध- 
कत्वात्‌ परधनवत्‌ । (भप्रमुगोग. सल. हेम. व्‌. लू. 
९४ प्‌ १५)। २८ ऋज्‌ प्रगुणम प्रकुटिलमतीता- 
नागतगरक्रीयवक्रपरित्यागात्‌ वर्तमानक्षणविवर्ति स्व- 
कीय॑ च सूत्रयति निष्टकरित दर्शयतीति ऋजुसूत्रः | 
(ध्राव. सलम. व्‌ ७५१, पृ. ३७५, प्र. सारो. ब. 
प४ड७) । २६. पूर्वान्‌ व्यवहारनयग्रुहीतान्‌ भ्रपराश्च 
विषयान्‌ त्रिकालगोचरानतिक्रम्य वतंमानकालगोचर 
गुह्लाति ऋजसूत्र. । पभ्तीतस्य विनष्टत्वे भ्रनागत- 
स्थासजातस्ते व्यवहा रस्थाभाव।त्‌ वतंमानसमयमात्र- 
विषयपर्यायमात्रग्राही ऋजुसूत्र । (त. वृत्ति झुत, 
१-३३) । ३०. वर्तेमानसमयमात्रविषयपर्यायमात्र- 
ग्राही ऋजुसून्ननय: । (कार्तिके, टो. २७४)। 
३१, ऋजु वर्तमानक्षणस्थायि पर्यायमात्र प्राधान्यत: 
सूचयन्तमिप्राय. ऋजुसूत. । (जेनतकंप. पृ १२७; 
नयप्र. पु. १०३; स्था. भर. टी. पृ. २८; प्र. न. ते. 
७-२६)। ३२. एतस्यार्थ:--भूत-भविष्यद्षतंमानक्षण- 
लवविशिष्टलक्षणकौटिल्यविमुक्तत्वादूज् सरलमभेव 
द्रव्यस्याप्राधान्यतया पर्यायाणा क्षणक्षयिर्णा प्राधान्य- 
तया दर्शायत्ीति ऋजुसूच: । (नयप्रदोष पृ. १०३)। 
रे३े. भावित्वे वर्तमानत्वव्याप्तिधीरविदोषता। ऋजु- 
पृत्र: श्रुत: सूत्रे शब्दाथस्तु विद्योषतः ॥ दृष्यतेनेन 
नैंकत्रवस्थास्तरतमागम. ।  क्रिय-निष्ठासिदाधार- 
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ब्रव्पामावाद्ययोज्यते ॥ (नयोपदेक्ष २९-३०) । 
३४. भनेन ऋजुसूत्रनयेन एकत्र धर्मिणि प्रबस्थान्तर- 
समागमों भिन्‍नावस्थावाच्कपदार्थान्वयों नैष्यते न, 
स्वीकियते । कुतः ? किया साध्यावस्था, प्रत्या व 
निष्ठा सिद्धावस्था, तयो्या भिदा भिन्‍नका लसस्वन्ध- 
स्तदाघारस्येकद्रब्यस्याभावात्‌ । (व्योपवेश यशों, 
टी. ३०)। ३५- प्रतीतानागतपरकीयरभेदपृथवत्व- 
परित्यागादुजुसूत्रेण स्वकार्यसाधकत्वेन स्वकीयबर्त मा- 
सवस्तुन एवोपयोगमात्रस्य तुल्यांश भुवांशलक्षणद्रव्या- 
स्युपगमः । (सबरहस्थ., पृ. ४१) । 

१ तोनों कालों के पूर्वापर विषयों को छोड़ कर 
जो केवल बतंमान कालभावी विदय को प्रहण 
करता है उसे ऋजुसृत्रनय कहते हैं। भ्रतीत पदार्थी 
के नष्ट हो जाने ते, तथा अनागत पवा्थों के 
उस्पन्त न होने से ये दोनों ही व्यवहार के पोग्य 
नहीं है। इसोॉलिए यह मय वर्तमान एक समय 
मात्र को विषय करता है| 
ऋजुसृत्ननयाभास-- १. सर्व्रेकत्वविक्षेपी तदा- 
भासस्त्वलौकिकः । (लधीय, ६-७१) | २. क्षणिकी- 
कान्तनयस्तदाभास: | (प्र. ₹. भा. ६-७४) । 
३. सर्वथा गुण-प्रधानभावाभावध्रकारेण एकत्वविक्षेपी 
एकत्वनिराकारक: ऋजुसूत्राभास:। (न्यायकु, ६, 
७१) । ४. स्वधा द्रव्यापलापी तदाभास॑,। (प्र, ते, 
ते. ७-३ ०) | 

३ गोणता झौर भ्रधानता का झपलाप करके-- 
एकान्त रूप से--एकत्व (प्रभेद) का तिराकरण 
करने वाले सय को ऋजुसृत्रमथामास कहते हैं । 
ऋज्ची (गोथरभूमि)--तत्र तस्यामेका दिशम- 
भिवृह्योपाश्याद्‌ निर्गंतः प्राओ्जलेनैव पथा समश्रेणि- 
व्यवस्थितग्रहपक्तो मिक्षा परिश्रमन्‌ तावदू बाति 
यावत्‌ पक्तो चरमग्ृहम्‌ । ततो भिक्षाभगुहस्तेवा- 
पर्याप्तेश्षष प्राश्जलयेव गत्या प्रतिनिवर्तते सा 
ऋज्वी । (बृहत्क. वृ. १६४६) | 

सम अणी में प्रवस्थित किसो एक दिक्षा सल्य.भी 
गृहपंक्ति में सिक्षा लेने का श्रभिष्रह करके निकला 
हैभा ताथु उस पंक्ति के भ्रन्तिम गृह तक जाये 
पोर निका के पर्याप्त तल सिलने पर भो पुनः उसी 
सार्ग से सीधे प्रपने स्थान को लोट झाे । यह 
क्षेत्र-प्भिप्रहमें निविष्ट श्राठ पोचरभूमियों में प्रथम 
गोचरभूमि है। 
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जत-- 2 >< 2८ करत प्राणिहितं वचः:। (हू. पु. 

“ पैच-१३०) । 

को बचन प्राणियों के लिये हितकर हो उते ऋत 
(सत्य) कहते हैं । 

उरतु (रिउ, उडु)--१. हो मासावृतु:। (त. भा. 
४-१४; त. था. ३-१८; जोबाजो. मलय. ब्‌. ३, 
२३, १७८)। २० >< »< >< मासदुगेणं उड़ >< >< »<। 
(हि. ए. ४-२८९) । ३. दो मासा उऊ । (स- 
बती पु. ८६९५; पनगृयो. सृ. १३७; जम्यूढी. १८)। 
४. दो मासा उउसन्‍ता । (खोबस. ११०)। ५- 
ऋतुस्तु मासह्य एक उक्तः >( > >८ । (अरांग, 
२७-६) । ६. मे मासे उदू । (धव. पु. १३, पु. 
३००) । ७. मासद्वयमृतुः। (ते. भा. सिद्ध, व्‌. 
४-१५) । 5. बिहि मार्साह उड़माणु णिबड्उ । 
(म. पु. पुष्प. २-२३) । €, मासद्वयमुतु: । (पंचा. 
का. जय. वु. २५) १०. रिउ एक्करा वेहि भासेहि | 
(सावसं, ३१४) । ११. द्वाभ्यां मासाम्यामृतुः। 
(नि. सा. वू. ३-३१) । 

१ थो भासो की एक ऋतु होती है । 
ऋतुमास--१. सावनमासस्त्रिशवहोरात्र एव, एव 
च्व कर्म मास ऋतुमासश्चोच्यते । (त. भा. सिद्ध. यु. 
४-१५)। २. से (ऋतु:) तु किल लोकरूढधा 
पष्टहो रात्रप्रमाणो द्विमासात्मकस्तस्याध मपि मासो- 
ध्ययवे समुदायोपचारात्‌ ऋतुरेवार्थात्‌ परिपूर्णत्रिश- 
दहोरात्रप्रमाण:, एब एवं ऋतुमासः करममास इति 
वा सावनमास इति वा व्यवाहियते । (भ्यथ. सू. 
भा. २-१४, पु. ७) । ३. ऋतुमासः पुनस्न्रिददहो- 
रात्रात्मक: स्कुट: । (लोकप., २८-४११/ व २८, 
इ३८) । 
१ तोस दिन-रात को ऋतुमास कहते हैं। सावस- 
सास तीस दिन-रात का ही होता है, इसे कर्मभास 
थ ऋतुभात भो कहा जाता है । 

--पह्मिएण संवत्सरे भ्रीणि शतानि 


पष्टेयधिकानि परिपूर्णान्यहरोरात्राणां भवतिं, एक ' 
, ऋतुसवत्सर: । ऋतवो लोकप्रसिद्धाः वसस्तादयः, 


” तेठ्मभानः संवत्सर: ऋतुसवत्सरः। (सृयंप्र. बु. 

हा १०, २०, ४६) ॥ै 

ह पूरे तीन सौ साठ दिन वाले बर्ष को ऋतुसंबत्सर 
कहते हैं। 


|; ऋडि-भोमोबसोग॑-हुय-ह॒त्थि-मणि-रमणसंपया संप- _ 
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यकारंणं न्र इृद्धी णाम। (भ्रथ. पु. १३, पृ. ३४८); 
प्रणिमा महिमा लहिमा पत्ति पागम्म ईसित्त वसित्त 
कामरूवित्तमिच्चेवमादियाश्रो भ्रणेयविहाभो ६द्धीमो 
णाम । (धव. पु. १४, पृ. ३९५) । 

भोग झौर उपभोग को साथक घोड़ा, हाथी, मणि 
एबं रत्न भ्रादि सम्पदा को, तथा उक्त सम्पदा के 
कारणों को ऋद्धि कहते हैं । 
ऋषद्धिगारव--ऋद्धिगारव॒शिष्य-पुस्तक-कमण्डलु- 
पिच्छ-पट्टादिभिरात्मोदभावनम्‌ । (भा. प्रा. टो- 
१५७) 

शिष्य, पुस्तक एवं कम्ष्डलु झावि के द्वारा प्रपने 
बड़प्पत के प्रगट करने को ऋद्धिगारव कहते हैं । 
ऋषिगोरव--१. तत्र ऋद्धघा- नरेन्द्रादिपृज्याला- 
यादित्वाभिलायलक्षणया--गौ रवम्‌॒ ऋद्धिप्राप्त्यनि- 
मानाप्राप्तिस प्रार्थनद्वारेण55त्मनोइशुभभावगौरवर्मू_। 
(प्राव. हरि थ्‌. पृ. ५७६९)। २. ऋद्धित्यागासहता 
ऋड्िगौरव परिवारे कृतादर, परकीयमात्मसात्व- 
रोति प्रियवच्ननेन उपकरणदानेन | (भ. भरा. विजयो- 
६१३) । ३. वन्दनामकुवंतो महापरिकरद्चातुब- 
प्येश्रमणसंघो भक्तो भवत्येवमभिप्रायेण यो वन्दना 
विदधाति तस्य ऋद्धिगौरवदोष. ॥ (मूला. बु. ७, 
१०७) | ४. तन्न ऋद्धथा नरेन्‍्द्रादिपुज्याचार्यत्वादि- 
लक्षणया गौरवम्‌, ऋद्धिप्राप्त्यभिमान-तदप्राप्तिप्र।र्थ- 
नद्वारेणात्मनोह्शु भमावगौरवमित्यर्थ' | (समवा, भ्रभय. 
यु. ३)। ५. भक्‍तो गणो में भावीति वन्दारोक द्वि- 
गौरवम्‌ ॥ (झ्रन. ध. ८-१०३) । 

१ नरेग्र या पूज्य ध्राचार्यावि पदों की प्राप्ति को 
झमिलाषारुप ऋषड्धि से जो भौरद--उसकी प्राप्ति 
से प्रभ्िसान तथा श्रप्राप्ति मे उसकी प्रार्थना 
के निभिस से धझ्पने प्रशुभ भावों को गरुता 
--होती है उसे ऋद्धिगौरव कहा जाता है। ५ मेरे 
साधुरूप से वन्दना करने पर साधुसध मेरा भवत हो 
जायगा, इस प्रकार के घिचार से वन्दना करने को 
ऋड्िगौरय दोष कहते हैं । 

ऋषभनाराच-- १. यत्र तु कीलिका नात्ति तदृष- 
मताराबम्‌ । (क्स्तव सो. बु. €-१०)। २० 
ऋषभः परिवेष्टनपट्ट, नाराचधुभयतों मर्कटबन्ध:, 
>< >< » यत्पुत: कीलिक! राहत सहनन तत्‌ ऋषभ- 
नाराजमू, तन्निबन्धन नाम ऋषभनाराचनाम । 
(घष्ठ क. भसय. बु. ६, पृ. १२४)। ३. रिसहो पट्टो 


ऋषि] 


से कीलिशा वउ्जं। (शंत्रहणी सु थु. ११७)। 
ड. यत्युतः कीलिकारहित सहतत तत्‌ ऋषभनारा- 
अषम्‌। (प्शाप. मलय. भू. २३-२६३; जीवाजो. 
सलय. बु. १-१३; सप्तति. मलव. थुं. पु. १५१; 
संत्रहणों दे. ब. ११७) । 

१ फकीलिका रहित संहनत को ऋषभनाराच- 
संहगन कहते हैं। 
ऋषि--!१. ऋषयः ऋद्धिप्राप्ता,, ते चतुविधा:-- 
राज-प्रह्म-देब-परममभेदात्‌ । तंत्र राजषंयो विक्रिया- 
क्षीणद्धिप्राप्ता भवन्ति, ब्रह्मपयों बुदघौषधि ऋद्धि- 
युक्ता कीत्यन्ते, देवषेयों गगतगसनद्विसंयुक्ता कथ्य- 
नये, परमर्षयः केवलशानिनो निगदशन्ते। (चारिश्रसार 
पूु.२२) । २. रेषणालकलेश राशीनामृषिमाहुमंनीणि- 
णः । (उपासका, ८६१) । 
१ ऋद्धिप्राप्त साधुश्तों को ऋषि कहते हैं, थो चार 
प्रकार के हैं--१ राजधि--विक्रिया 4 भ्रक्षीण- 
आऋड़िप्राप्त ऋषि । २ ब्रह्मथि-- बुद्धि ५ ह्लौषधि- 
ऋड़िप्राप्त ऋषि । १ देववि--प्राकाधगमन ऋ्धि 
से युक्त ऋषि । ४ परमर्थि--केवलशानी । 
एकक्षेत्रस्पर्दी- १. ज दव्वमेयक्सेस्ेण पुसदि सो 
सब्बो एयक्लेसफासो गाम । (ष. ख॑ं. ५, हे, १४- 
पु. १३, पृ. १६) | २. एक्कम्ह भ्रागासपदेसे ट्विद- 
प्रणंताणंतपोरग्गलक्लंधाण समवाएण संजोएण वा 
जो फासो सो एयकर्सेत्तफासों णाम। बहुप्राण वज्वा- 
ण॑ प्रककमेण एयब्लेत्तपुसणदुबवारेण वा एयक्लेत्त- 
फासो वत्तज्वों । (धब, पु. १३, पृ. १६) । 
२ एक झाकाहमप्रप्रदेश में स्थित प्रनन्तानन्त पुद्गल- 
सका्थों के समवाय श्रथणा संयोग से जो परस्पर 
स्पर्श होता है, इसे एकक्ेत्रस्पद्श कहते हैं। बहुत 
ब्रल्यों का एक साथ एक-कषेत्रस्पर्श के हारा जो 
परस्पर स्पप्ठ होता है उसे भी एक-क्षेत्रस्पर्श कहा 
थाता है । 
एकशेजावधिज्ञानोपयोग--१. श्रीवृक्ष-स्वस्तिक- 
नन्धावर्ताद्वन्यवमोपयोगोपक रण एकक्षेत्र:। (त. वा, 
१०२२, १. घई, पं. २५-२६) । २. जस्स पह्लोहि- 
जाणस्स जीवसरीरस्स एगदवेसो करणं होदि तमो- 
हिणाणमेगबर्लेतं गाम । (घव. पु. १३, पृ. २६४)। 
१ लिस झवजिज्ञान के उपयोग का भोवुक, स्वस्तिक 
थ भहावर्त झ्रादि चिह्नों में से कोई एक उपकरण 
होता है उसे पुरुकेत्र-प्रवणि या एकलेभावधिज्ञानों- 


३६२, जैन-लक्ष णावली 


[एकत्ववितर्काबीजार 


वयोग कहते हैं । 

एकत्वप्रत्यभिज्ञान-- १. द्शत-स्मरणका रणक सैंक- 
लन॑ प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।। तदेवेद तत्सदृत् तद्दिलल्ञगं 
तत्प्तियोगीत्यादि ।। यथा स॒ एवाय॑ देवदत्त: ॥ 
गोसदृद्यों गवयः॥ गोविलक्षणों महिष: ॥। इदमस्माद्‌ 
दूरम्‌ ॥ वृक्षोध्यमित्यादि ॥। (परीक्षाभुल है, ४ मे 
१०) | २: भनुभव-स्मृतिहेतुक॑ संकलतात्मक झान॑ 
प्रत्यभिशानम्‌) >< »( >< यथा स एवायं जिनदत्तः, 
>< »< 9८ गोसदृद्यो गवय ग्रोविलकणों महिंद 
इत्यादि । भ्रन्न हि पृवेत्मिन्नुदाहरण जिनंदत्तस्य 
पूर्वोत्तरदश्ाद्वयव्यापकमेकर्त्व प्रत्यभिशानस्य विषय: । 
तदिदमेकत्वप्रत्यभिशान मभ्‌ । (स्थामदी, ३, प्‌ १६)। 
१ प्रत्यक्ष शोर स्मृति के लिमिस से जो सकसना- 
त्मक (जोड़रूप) ज्ञान उत्पस्त होता है उस्ते प्रत्य- 
भिन्नान कहते हैं। लो प्रत्यभिशान 'यह वही है इस 
प्रकार से पूर्व व उत्तर दह्ाप्रों में स्याप्त रहने बाले 
एकत्ज (झ्ेद) को विवय करता है बह एक्त्व- 
प्रत्यभिशान कहलाता है। 

एकत्वभावना--देखो एकत्वानुप्रेक्षा। एकाक्सेव 
जीव उत्पदयते, कर्माणि उपाजयति, भुड्कते भेत्यादि 
चिल्तनमेकत्वभावना । (सम्दोधस., बु. १६, पृ. १८)। 
जीव प्रकेला हो उत्पन्न होता है, भ्रकेला ही कर्मों 
का उपाजन करता है, झौर प्रफेला हो उन्हें भोगता 
है। इत्यादि बिचार करमे का ताम एकत्मभावना 
है। 

एकस्वविक्रिया--तत्रैकत्वविक्रिया स्वदारी रादपृथ- 
ग्मायेन सिह-व्याप्न-हुंस-कुररादिभावेन विकिया। 
(व. था. २, ४७, ६) ॥ 

झपने दारीर से प्रभिन्‍्त तिह-ध्याप्रादित्व विकिया 
के करते को एकत्मविक्रिया कहते हैं । 
एकत्ववजितर्कावीज्ञार-- १. जेणेयमेव दब्बं जोगे- 
णेक्केण प्रण्णदरएण । लीणकप्ताओो झायइ तेणेयत्त 
तग भणिदं ।। जम्हा सुद खिशकक जम्हा पुष्दगुय- 
प्रत्यययकुससों । झायदि भाज एवं संविवकर्क तेज 
व ज्काण |! भ्रत्वाण वंजणाण य जोयाण मे संकमो 
दु धीचारो । तस्स प्रभावेण त्ग ऋाणमवीणारमिदि 
वृत्त ।। (भ. झा. १८८३-४५; धव. पु. १३, पृ. 
७६ उध्‌.) । २. स एवं पुनः प्मूलंतूलं (त« ब[०-- 
सतूलमूलं) मोहनीयं निदिषक्षन्‌ भ्रनस्तगुणविशुद्धि- 
योगविशेषमाणित्म बहुतराणां शानावरणसहायी० 
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श्रृताना प्रकृतीयाँ बस्च निरम्पन्‌ स्थितेर्कहरास-क्षयौ 
थ कुव॑न्‌ श्रुतक्षानोपयोगो (त. वा.-- गवान्‌) निवु- 
साथं-भ्यम्जन-पोगसंक्राम्तिरवियलितमना क्षीणक- 
वामो वैद्यंमणिरिव मनिरुपलेपो ध्यात्वा पुरर्से निबर्तंते 
इत्युक्त एकल्ववितर्कम । (सं. हि. ६-४४; ते था, 
&- ४४) । ३. एगभावो एगत्तं, एगस्सि श्रेवं सुय- 
- झाणपयत्वे उवउत्तो फायइ त्ति वुत्त भवह | प्रहवा 
एूगम्बि वा जोगे उवउतो कासइ । वितक्कों सुयय; 
“प्रविचार नाम प्रत्थाओं भत्थंतरं न संकमइ, बंज- 
ब्राप्रो वंजणंतरं जोगाझ्नो वा जोगंतरं । तत्थ निद- 
रिसिय--शुयणाणे उवउतो भप्रत्यंमि य वजणमि ये 
प्रविभारि। फायइ चोहसपुव्यी बितियं काणं विग- 
तरायो। प्रत्यसंकमर्ण बेव तहा वंजणसंकर्म । जोग- 
झ्रंकमर्ण बेव बितिए फाणे न विज्जइ ॥। (दक्षये, 
जु्‌. ध. १, पु. ३५)। ४. ज॑ पुण सुणिप्पकंपं णिवाय- 
सरणप्पईवसिव चित्त । उप्पाय-ट्विविभंगादियाण- 
मेगम्मि पण्जाएं।। भ्रवियारमत्य-वंजण-जोगंत रो 
विदयसुक्क । पृन्वगयसुयालंबणमेयत्तवियककमवि- 
-याईं ॥। (काणण्यपण ७९-८०; लोकप्र, पु. ४४२ 
हद.) । ५. एकस्य भाव: एकत्वम्‌, वितकों दादशा- 
जम, भसद्धक्रान्तिरवीचार: एकत्वेन वितकंस्य प्र्थ॑- 
व्यज्ञजन-योगानामवीचा र: प्रसंक्रातियेस्मिन्‌ ध्याने 
तदेकत्ववितकावीचार ध्यानम्‌ । (घव. पु. १३, पु. 
७६; था, सा. पु. €२)। ६. एकत्वेन वित्कंस्य 
श्रुतस्य द्वादशाड्गादे: भविचा रोअर्थ-व्यज्जन- योगेष्य- 
सद्कास्तियंस्मिन्‌ ध्याने तदेकत्ववितर्कावीचारं ध्या- 
नम्‌ । (जयब, पु. १, पु. १४४)। ७. एकत्वेस 
वितकोंइस्ति यस्मिन्‌ वीचारब्णिते । तदेकत्व-वित- 
कावीचारं शुभल तदृत्तरम्‌। (हु. पु. ५६-६५) । 
८- एकल्वेन वितकंस्य स्याद यत्राउविचरिष्णुता । 
सवितकंमवीचारमेकत्वादिपदाभिषम्‌ ॥ (भ. पु. २१, 
७१) । €. स एवाउ5मूलतो मोहक्ष पणा5ध्गूर्ण मा 
चूस: । प्राष्यानस्तगुणां शुद्धि निरुन्‍्धन्‌ बन्धमात्मन: ॥। 
शानावृतिसहायातां प्रकृतीनामशेषतः । 'ह्ासयन्‌ 
क्षपयंदचासां , स्थितिबन्धसमन्‍्तत: ॥ शुतज्ञानोप- 
युक्‍तात्मा वोतवीचारमानस:। क्षीणमोहो5प्रकस्पा- 
त्मा प्राश्वक्षायिकसंयम: ॥ ध्यात्वेकत्ववितकास्य॑ 
ध्यामं भात्मघधस्मरम्‌ । द्ानः परमां शुद्धि दुरबा- 
प्यामतोधम्यत: ॥। (6, इलो. ६-४४, ६-६) 
है० भीसेसमोहविलए ख्ीणकधाएं य भ्रंतिमे काले । 


२९३, जैन-क्षणावली 


[एकत्ववितर्कादीजार 


प्रसकुवम्मि णिलीणो सुकक फ्राएदि एयतं ॥ 
(कांतिके, ४८५) । ११: भ्रविकम्प्यमनस्त्वेत ग्रोष- 
सहक्रान्तिनिःस्पृहम्‌ । तदेकत्ववितकस्यं शरुतलशानोप- 
योगवत्‌ ।। (तह. भा. लिड भू. ६-४३ उद.)। 
१२. द्रव्यमेकं तथैकेन योगेनान्यतरेण च। ध्यायति 
क्षीममोहो यत्तदेकल्वमिद भवेत्‌ ॥। श्रुत॑ं यतों वित॒र्कः 
स्पाद्यतः पूर्वाधंशिक्षित: । एकत्व ध्यायति ध्यान 
सबवितक ततो हितम्‌ ॥ पभ्र्थ-ड्यण्जन-फोगानां 
विचार: संक्रमो भतः:। वीचारस्य हासदभावाद- 
वोचारमिद॑ भवेत्‌ ॥ (त. सा. ७, ४८-५०) । 
१३. प्रवोचारों वितर्कस्य यश्रेकरवेन सस्थितः । 
रावितकंभवीचारं तर्देकत्वं विदुबु घा: ॥ (शक््ता- 
जंब ४२-१४) | १४ द्रब्यसंग्रहटीकायाम्‌--- 
निजशुद्धात्मद्रब्ये वा निविका रात्मसुखसंबित्ति- 
पययि था निरुषाधिस्वसवेदनगुणे वा मन्रै 
कस्मिन्‌ प्रवृत्त तत्रेव वितकंसंशेन स्वसंविश्विल- 
क्षणभावश्ुतवलेन स्थिरीभूप वीचारं गुण-द्र्य- 
पर्यायपरावतंत करोति यत्तेदकत्ववितक-वोचार 
(कारतिके--वितकावीचार) सज्ञ क्षीणकषाय-गुण- 
स्थानसम्भवं द्वितीय शुबलध्यानम्‌ । (बू. अब्यस. 
डी. ४८। कारतिके, टी. ४८५ उद्‌.)। १५. कि 
चार्षप्रमुखेप्यसडक्रममिहैकत्वश्रुतालम्बतम्‌, प्राहैक- 
त्ववितकंगाविचरणाभिस्यं द्वितीय जिन:। (श्रात्म- 
प्रयोध ६५) | १६. एवं श्रुतानुसारादेकत्ववितक- 
मेकपर्यायम्‌ । भर्थ-व्यञ्जन-योगान्तरेध्वसद् करमंण- 
मन्यत्‌ तु ॥ (योगज्चा, ११-७; गु. गु. बढ़. स्थो. 
बु. २, पृ. ११ उ.); उत्पाद-स्थिति-भज्भादिपययिा- 
णा यदेकयोग: सन्‌ । ध्यायति पर्ययमेक तत्स्यादेक- 
त्वमविचा रम्‌ ॥। (योगद्या, ११-१८) । १७. एक- 
त्देन न पर्ययान्तरतया जातो वितर्कस्य यदू, यो 
वीचार इहैकवस्तुनि वचस्येकन्र योगेडपि ब। नाथ 
व्यम्जन-योगजालचलनं तत्सा्थनामेत्यदी ध्यान 
भातिविधातजातपरमाहुनन्‍्त्य द्वितीय मतम्‌ ।। (झाचा. 
सा. १०-४६) । १८. निजात्मप्रव्यमेक वा पर्याय- 
मथवा गुणम्‌ । निशचल चिन्त्यते यत्र तदेकत्वं विदु 
बुंधा: ।। (गुण. क. ७६, पृ. ४७) । १६. प्रनेकेषां 
पर्ययाणामेकद्रव्यावलस्बिनाम्‌ । एकस्येव वितर्कों यः 
पूवंगतश्रुताश्रय: 4। सच व्य्जनरूपोड्यंरूपो बेक- 
तभो भवेत्‌ । यर्वकत्ववितर्काल्यं तदू ध्यानमिद्द वणि- 
तम्‌ ।। (लोकप्र, पृ. ४ड२); न न स्पादु व्यश्जन 


एंकल्वॉनुप्रेक्षा] 


नादर्थ तभारर्धाद्‌ व्यम्जनेषपि वा । विचारो- 
5त्र तदेकत्ववितरकंमविचारि थे ॥ मनःप्रभृतियोगा- 
नामप्येकस्मात्‌ परञ नो । विचारो5तर तदेकत्ववि- 
तर्षोमविचारि थे ।। (लोकप्न, ३०, ४८९६-९०) । 
३ सोहकर्स का समूल नाझ करने का इच्छुक होकर 
धनम्तगुणी विशद्धि सहित योगविशेष के हारा 
' झायावरण की सहायक अहुतसी प्रकृतियों के अन्ध 
का मिरोध झशौर उनकी स्थिति के र्वास व क्षय का 
“करने बाला, भुतकानोपयोग से सहित तथा प्र, 
' बबकअन कौर योग को संक्ाम्ति-रहित जो केजल एक 
द्रव्य, गृण या पर्याव का चिस्तवव करता है--ऐसे 
क्षीणकषाय गुणस्थानथर्तो मुनिके जो निदयल शुक्ल- 
ध्यान होता है उसे एकत्ववितकॉवीचार ध्यान 
कहते हैं । 
एकत्थासुप्रेक्षा--देखो एकत्वभावना | १- समणस्स 
परियणस्स य मज्मे एकको रुवंतग्रो दुहिदों। वज्जदि 
मच्चु-वसगदो ण अणो कोई सम॑ एंदि॥। एक्को 
करेदि कम्म एक्कों हिंडदि ये दोहससारे। एक्को 
जायदि मरदि य एवं वितेहि एयत्त ॥ (मूला. ८, 
' छह) । २. एक्को करेदि कम्म एक्को हिंडदि य 
दीहसंसारे । एक्‍्को जायदि मरदि य तस्स फल भुजदे 
एक्को । एकक्‍्को करेदि पाव विसयणिमित्तेण तिव्ब- 
' लोहदेण । णिरय-तिरिएसु जीवों तस्स फल भुंजदे 
एक्को ॥ एक्को करेदि पृण्णं धम्मणिमित्तेण पत्त- 
: दाणेण । भणुव-देवेसु जीवों तस्स फल भुजदे एक्को ॥ 
' एबको5हूं णिम्ममों सु्धो णाणदंसणलक्खणों । सुद्े- 
यत्तमुपादेयमेव चितेह्ठ सजदो ॥ (द्वावश्ञा, १४-१६ 
थ २०) । ३. जन्म-जरा-मरणानुवृत्तिमहादु खानुभवं 
प्रति एक एवाहं न कश्चिन्मे स्व. परो वा विद्वते। 
' एक एवं जायेहहमू, ' क एवं श्निये, न मे कश्चित्‌ 
_'स्वजनः परजनों वा ब्याधि-जरा-मरणादीनि दुःखा- 
, स्यपहरति, बन्धु-मित्रणि स्मशान नातिवत॑न्ते, घर्म- 
' झैद में सहाथः सदा भनुयायीति चिस्तनमेकत्वानु- 
' ज्रेज्ञा ॥ (स. सि. ९-७) | ४. एक एवाहूं त में क- 
. दिचत्‌ स्व: परो वा विद्यते । एक एवाह जाये, एक 
. एवं ज़िये, न में कश्चित्‌ स्वजनसज्ञ: परजनसंशों वा, 
ह व्याधि-जरा-म रणादीति दुःखान्यपहरति प्रत्यशहारी 
, वा भवति, एक एवाह स्वकृतकर्ंफलमनुभवामीति 
,.चिन्तयेत्‌, एवं हास्य विन्तयतः स्थजनसभशकेषु स्नेहा- 
नुरागप्रंतिबन्‍्धो न भवति परसंशकेषु च द्वेषानु 


२६४, जन-लक्षणावली 


[एकबन्धन 
बन्धच: । ततो निःसज्भुताभम्युपगते मोक्षायैव बतेत 
इत्पेकत्वानुप्रेक्षा । (त. भा. ६-७) । ४. इक्को 
जीबो जायदि एक्को गब्भम्हि गिष्हदे देहूं । इबको 
बाल-जुवाणों हकको बुड्ढों जरागहिशो॥ इशकों 
रोई सोई इक्को तप्पेह माणसे दुक्खे । इककों मरवि 
वराझो णरमग-दुहूं सहदि इकको वि। इक्कों संचदि 
पृण्ण एक्को भृंजेदि विविह-सु र-सोक्खं । इक्कों झबोदि 
कम्म हकक्‍को वि य पायए भोकख !। सुयणों पिच्छंतो 
वि हु ण दुकखलेसं पि सबकदे गहिदुं। एवं जाणंतो 
विहु तो पि ममत्तं ण छंडेद ।! (कार्तिके. ७४-७७)। 
ह जन्म, जरा ह्लोर मरण रुप महाम्‌ हुःख का सहने 
बाला में एक ही हूं-“-इसके लिएे न मेरा कोई स्व 
है भौर न पर भी है; में स्केला ही जन्म लेता हू 
झोर प्केला हो भरता हू--कोई भी स्वजन झौर 
परणन मेरे रोग, जरा एवं मरण भावि के क्षष्द 
को हर नहीं कर सकता है; बन्धुजन व सिज्रमन 
झणिक से अधिक स्सद्ान तक जाने वाले हैं-- भागे 
कोई भी साथ जाने वाला नहीं है; हां धर्म एक 
ऐसा प्रवध्य है जो मेरे साथ जाकर भवान्तर में भी 
सहायक हो सकता है; इत्यादि प्रकार भमिरम्तर 
विश्वर करमा, इसका नाम एकस्वाजुप्रेक्षा है । 
एकदेशस्छेद--निविकल्पसमाधिरूपसामायिकस्येक- 
देशेन ध्युतिरेकदेशच्छेद: । (प्र. सा. जय. व्‌. ३-१०)। 
सिविकल्प समाधिरुप सामायिक के एक हंदा के 
विनाश को एकदेद्ास्छेद कहते हैं । 
एकपावस्थान--एगपाद एगेन पादेनावस्थानम्‌ । 
(भ. भरा. घिजयो. २१३) । 

एक पेर से स्थित होकर तपन्‍्चरण करना, इसका 
तास एकपाद (कायक्लेशबिश्येष) है । 

एकप्रत्यय (ज्ञान) - १. एकामिधान-व्यवहा रनि- 
बन्धन: प्रत्यय एक:। (धव. पृ. €, पृ. १५१); 
एकार्थविषयः प्रत्यय: एकः (भ्रवगग्रह )। (धब. पु. 
१३, पृ. २३६) । २. बहू कव्यक्तिविज्ञानं बहु क॑ 
थे क्रमाद्था। (झा. सा. ४-१७) । 

जो प्रत्यय एक नाम झौर व्यवहार का कारण होता 
है बह एकप्रत्यय कहलाता है । 
एकबन्धन-- छण्णं जीवणिकायाण परी रसमवाध्रों 
एयबचर्ण णाम । (घब, पु. १४, पु. ४६१) | 
पुथिषोकामिकादि छहू जीवसभूहों के शरीरसमबाय 
का सास एकबाबन है। 


पुकभस्त] 


एक भक्‍्स-- १उदयत्वमणे काले णालीतियवज्जिय- 
झिहू मज्फम्हि । एकम्हि दुभ तिए वा मुद्त्तकालेय- 
अत्त तु ॥ (मुंडा, १-१५) । २० उदयकालं नाडी- 
जिकप्रमाण यर्जयित्वा श्रस्तमनकाल च॑ नाडीजिक- 
प्रभाणं व्जयित्वा शेषकालमध्ये एकस्मिन्‌ मुहूर्त द्यो- 
मु ह्तेयोस्त्रियु वा मृह॒र्तेधु यदेतदशन तदेकभक्तसंज्ञ- 
क॑ ब्रतमिति। »< )८ >< भ्रथवा नाडीत्रिकप्रमाणे 
उदयास्तमनकाले च व्जिते मध्यकाले त्रिषु मुहर्तेथु 
भोजत क्रियाया या निष्पत्तिस्तेदकभक्तमिति | प्रथवा 
प्रहो रात्र मध्ये दे भक्तवेले, तत्र एकस्याँ भकतबेला- 
याम्‌ भ्राह्रप्रहणमेकमक्तमिति । (मूल. भु. १-३५)। 
३० उदयास्तोभयं त्यक्त्वा त्रिनाडीभोंजन सकृत्‌ । 
एक-द्वि-त्रिमुहृत स्थादेकभक्त दिने मुनेः। (भ्राा. 
सा. १-४७) | 

२ उदय शोर प्रत्तमनकाल सम्बस्धी तीन-तोन नाड़ी 
(घटिका) प्रभाण काल को छोड़ कर शेष काल में 
एक, दो श्रयवा तीन भूहृतों में भोजन करना एक- 
भक्त कहलाता है। भ्रथवा उदय व प्रस्तमन 
सम्बन्धी तीन घटिकाशों को छोड़कर मध्य के तीन 
मुह्तों में भोजनक्रिया के करने को एकमक्त कहते 
हैं। भ्रथवा विन-रात में दो बार भोजन किया 
जाता है, उसमें एक ही बार भोजन करना, इसे 
एकभकक्‍त कहा जाता है । 

एकसिक्षानियस (कुल्लक)--१. जइ एव ण 
रएज्जो काउ रिसगिहम्मि चरियाएं। पविसत्ति एय- 
भिक्‍ख पविश्तिणियमण ता कुज्जा ॥ (बसु. आ. 
३०९)। २. यस्त्वेकभिक्षानियमों गत्वा&लद्यादनुमुन्य- 
सौ । भुग्त्यभावे पुनः कुर्यादुपवासमवद्यकम्‌ ।! (सा. 
थ. ७-४६); एकस्यां एकग्रूहसम्बन्धिन्या भिक्षायां 
नियम: प्रतिज्ञा यस्य स एकमिक्ष।नियम. । (सा. भ. 
हवो. टी. ७-४६) । 

२ एक ही धर पर भिक्षा के नियम वाले कुल्लक 
को एकसिक्षातियम बाला क्षुल्लक कहते हैं। यह 
सुनियों के झाहार करने के प्रन्‍त्तर लिक्षार्थ लगर 
में जाता है भौर एक ही धर में श्लाहार प्रहण 
करता है व भोजन के प्रभाव में उपणास करता है । 
एकरात़िकी सिक्षुप्रतिसा -- उपवासत्रयं हृत्वा 
शतुर्ष्यां रात्रों प्राम-नगरावेबंहिदेशे एमशाने था 
प्राहमुल: उदद्टमुखइचैत्याभिमुझ्ी भूत्वा चतुरंगुल- 
माजपदास्तरों लासिकाग्रनिद्वितदृष्टिस्त्यक्तकायस्ति- 
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(४ पार्क 


वज्ठेत्‌, सुधष्ठु प्राणिहितचित्तरजतुनिधोपसनंसह्ो न 
चलेन्न पतेत यावत्‌ सूर्य उदेति, सेषा एकरातिकी 
भिक्षुप्रविमा । (भ. हा. विक्षयो, ४०३; मूलारा. 
४०३)। 

जो तीन उपदास करके चौथी राजि में प्रम-तगरादि 
के बाहिर किसी भी ₹थात में प्रयया स्मणशान में 
पूर्वाभिमुस्, उत्तराभिमुख ह्थवा लिमजेत्याभिमुश् 
होकर थांगों के बोच चार पह्रंगुल प्रभाण धम्तर 
रखते हुए नासिका पर बृष्ठि रजक् कर स्थित 
होता है व शरीर से निर्ममत्व होकर प्रानिहित में 
मिसर्त होता हुआझा चारों प्रकार के उपसर्ग को सहता 
है तथा सूर्थ का उदय होने तक निश्चलतापूर्थक 
उसो प्रकार से स्थित रहता है, बहु एकराचिकों 
लिक्षुप्रतिमा का निर्धाहक होता है। 

एकविध प्रत्यथ--१. एकजातिविषयत्वादेतत्‌-(बहु- 
विध-) प्रतिपक्ष: प्रत्ययः एकविध:। (घब, पु. ९, 
पु. १५२); एकजातिथिषय: प्रत्ययः एकविधः । 
(घव. पु. १३, (. २३२७) | २ बहु कजातिविज्ञानं 
स्याद्‌ बह्चूं कविध यथा। वर्णा नृणां बहुविषा: 
गौजत्यिकविधेति थ्‌ ॥ (प्राचा. सा. ४-१८) । 

१ जो शान बहुत जातिभेदों को विषय करने बाले 
बहुतिधप्रत्यय से पृथक होकर एक ही जाति के 
पदार्थ को प्रहण करता है, उसे एकविथ प्रत्यय कहा 
जाता है! 

एकविध बन्ध-- एकस्या: सातवेदनीयलक्षणायां: 
प्रकृतेबंन्‍्ध' एकविधवन्ध: । (शतक दे. स्‍्थो. धु. 
२२) । 

एक मात्र सातावेदनीय प्रकृति के बन्ध को एकविथ 
बन्ध कहते हैं । 

एकविधावग्नह-- १. एयपयारग्गहणमेयविहावर्ग- 
हो। >< >< >(एगजाईए ट्विदएयस्स बहूण वा गह- 
णमेयविहावग्गहो । (घब. पु. ६, पृ. २०)। २« 
अल्पविशुद्धिश्रोत्रेन्द्रियदिपरिणामकारण. धात्मा 
ततादिशन्दानामेकविधावग्रहणादेकविघमवर्गुह्माति । 
(त. था. १, १६, १६)। ३. एकजातिपग्रहणमेक- 
विधाबग्रह: | (मूला, शु. १२-१८७) । 

१ एक प्रकार के पदार्थ के जातते का वास एक- 
विधाधप्रह है। यह एक जाति का पदार्थ जाहे एक 
हो चाहे बहुत हों, उसका शान एकबिधाबप्ह हो 
कहलाता है। 


एकेबिहारी--तव-सुत्त-सत्त-एगत-भाव-संघडण चि- 
दिसेभेगों य। पविश्ना-प्रागमवलिशो एयविहारी 
पर्भुश्थांदो ।॥ सच्छंदगदागदी सयण-णिसयणादाण- 
सिकख-बोसरणे । सच्छंदजंपरोचि य मा मे सत्तू वि 
ऐनोगी । (भूला. ४, २८-२९) । 

जो तप, भुत, सत्य, एकत्व, भाव, सहमत एवं धेय॑ 
झोदि गुणों से संगुक्त होकर तप से बुद्ध क्ौर प्रागम 
का शंता हो ऐसे साधु को एकविहारी होने को 
झनुझा प्राप्त है। किन्तु जो सपन, पह्रासन, ग्रहण, 
भिंला भौर मल-मृत्र का त्याग, इत कार्यों में स्व- 
जहा्द होकर प्रयुत्ति करता है व भगमाते ढंग से 
बोलता है बह एकविहारी नहीं हो सकता है । 
एकसिद्ध--१. एकसिंदा इति एकस्मिन्‌ समये 
एक एवं सिद्ध. | (भग्दी, हरि. थु. पृ. ४१; भा. प्र. 
थी. ७७) । २.०८ »< »८ हिया इग समय एग सिद्धा 
य। (मबतस्‍्वप्र, ५६) । ३. एकस्सिय्‌ एकस्मिन्‌ 
समये एकका एवं सन्त: सिद्धा एकसिद्धा:। (प्रशाप, 
भंलय, थ्‌. १-७, पृ. २२; शास्त्र. प्तमु. ही. ११, 
४४, पृ. ४२५) । 

१ एक ससय में जो एक ही मुश्त होता है, उसे 
एफसिड कहते हैं। 

एकसिड्धकेवलशास -- एकसिद्धकेवलशानं नाम 
यह्मिन्‌ समये स विवक्षितः सिद्धस्तस्मिन्‌ समये 
यहधन्य: को$पि ते सिद्धस्ततस्तस्य केवलज्ञानमेक- 
सिंडकेवलशानम्‌ । (झाव, ति. सलय. बु. ७८, पृ. 
बा) । 

जिस समय में विवक्षित कोई एक जीव सिद्ध होता 
है उस सभ्य में यवि प्रन्य कोई सिद्ध नहीं होता है 
तो उत्तके केबललान को एकसिद्िकेवलशान कहा 
लाता है | 

एकस्यिति--एया कम्मस्स ट्विदी एयट्रिदी णाम। 
(जयब. ३, पृ. १९१) । 

कर्म की एक स्थिति को एकस्थिति कहते हैं । 
एकस्वभाव--१., भेदसंकल्पनामुक्त एकस्वभाव 
भ्राहित:। (#ष्यानु, तल. १३-३) । २. भेदकल्पना- 
रहितशुद्धतव्याधिकमसये भेदकल्पनामुक्त एकस्वभाव. 
कंथितः । (अध्यानु, त, ही. १३-३) । 

२ भेद की कल्पना से रहित शुद्ध अध्याधिक नय में 
सेंदकत्पना से रहित को एकस्थभाव कहा जाता है। 
एकाप्रचि७्तामिरोध-- १. प्रग्र मुलमू, एक्स- 
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[एकादशी प्रलिगों 


ग्रमस्थेत्येकाग्र:, नानार्थावलम्वनेन चिन्ता प्रिस्पम्द+ 
यती, तस्या प्रन्याशेषमुखेभ्यों व्यावत्य एकस्सिन्ना 
नियम एकाग्रचिन्तानिरोध हत्युच्यते । (ख. धिं. 
६-२७) । २. एकमप्रं मु! यस्य सोध्यमेकाश्र:, 
चिन्ताया निरोध: चिस्तानिरोध:, एकाप्रे चिस्ताति- 
रोध: एकाग्र चिन्तानिरोध:। (ते. था. ६-२७) । 
३. एकाग्रेणेति वा नानामुखत्वेस निवृत्तये । क्बलचि- 
विचन्तानिरोधस्याध्यानत्वेन प्रभाविवत्‌ ॥ 2 >< »< 
एकमग्म॑ मुखं यस्य सोध्यमेका प्र, चिस्ताबा निरोधः 
[घिन्तानिरोध: ], एक!ग्रदचासौ चिन्ताति रोधदय से 
इत्येकाग्र चिन्तानि रोष: । (6, इलो, ६, २७, ६) । 
४. एकस्मिन्नग्रें प्रघाने वस्तुत्यात्मनि परण वा 
चिन्तानिरोधो निश्चलता चिन्तान्तरनिवारणं जैका- 
ग्रचिन्तानिरोध: | (त. सुखबो, थु. ६-२७) | ५. 
एकमग्रं मुखमवलम्बन द्रव्यं पर्यायः तदुभयं स्थूलं 
सूक्ष्म वा यस्य स एकाग्र:, एकाग्रस्य बिल्तानिरोध: 
झात्माथं: परित्यज्यापरचिन्तानिषेध,, >( >( »९ 
चिन्ताया: भ्रपरसमस्तमुखेम्यः समग्रावलम्बनेम्यो 
व्यावत्यं एकस्मिन्‌ प्रग्ने प्रधानवस्तुनि नियमन 
निदचलीक रणमेकाग्र चिन्तानिरोध: स्थात्‌ । (ते. 
बलि भुत, ६-२७) । 

१ प्रग़़ का भ्र्थ मुख या प्रधान होता है, भ्रनेक विषयों 
के प्रालम्बत से चित्ता चलायमान होती है, हस्ती- 
लिये उस चिस्ता को प्रस्य सब विदयों को धोर से 
हटा कर एक प्रमुख विषय में लगाना, इसे एकाप्र- 
चिम्तातिरोध (भ्यान) कहा जाता है । 
एकाग्रमन--जहा उ पावगं कम्म॑ रागदोससमज्जि- 
यं। खवबेइ तवसा भिक्‍खू तमेगरगमणों भुण॥ 
(उत्तरा, ३०-१, पृ. ३३७) । 

जो साथु तप के हारा राग-इंघ से उपाजित पाप 
कर्म को सप्ट करता है उसे एकाप्रसन जआातता 
चाहिपे। 

एकादशी प्रतिमा-- एकाददामासान्‌ स्थक्तसज़रो 
रजोहरणादिमुनिवेषधारी कृतकेशोत्पाट: स्वायत्तेयु 
गोकुलादिषु वसन्‌ “प्रतिमाप्रतिप्नाय अ्रमणोपास- 
काय भिक्षां दत्त! इति बदन्‌ धर्मलाभ दाम्दोत्चारण- 
रहित सुसाधुवत्‌ समाचरतीत्येकादशी । उन्हें अ--- 
एक्कारसीइ निस्‍्संगो घरे लिग पड़िग्गहू । कयलोशों 
सुसाहुब्य पुव्वुत्भुणसायरो । (थोगक्षास्त्र स्थी. 
बिब, ऐे-१४६८, पृ. ३७२) । 


-एकाब्त 


जो उपासक ग्यारह मात तक परिप्रह ते रहित 
ट्लोफर शुतति के वेबस्दकृप रजोहरणादि को धारण 
करता है, केक्लोंच करता है, स्वाधीन गोकुल भादि 
में रहता है, तथा 'बरलास' दधब्द का उस्यारण न 
करके “प्रतिसाप्रतिपप्त भ्मणोपासक को भिक्षा दो' 
ऐसा कहता है; इस प्रकार शो उत्तम साधु के 
समान भ्राचरण करता है; वहु ग्थारहों प्रतिसा 
का भारक होता है । 
एकास्स--जअं त॑ एयाणत त॑ लोगमज्कादो एगसेढि 
पेक्समाभे प्रंताभावादों एयाणंतं । (धव. पु. ३, 
पु. १६) । 
लोक के सभ्य से एक झोर प्राकाशप्रदेशपंक्ति के 
देखने पर चूंकि प्रन्त सम्भव नहीं है, भ्रतः इसे 
एकानत्त कहा भाता है । 
एकान्त-झसात--जं कम्मं भ्रसादत्ताएं बद्धं प्रस॑- 
छूड् भ्पडिण्छुद्धं भ्रसादतताएं वेदिज्जदि तमेयत- 
प्रसाद । (थव. पु. १६, पृ. ४६८) । 
लो कर्म भसातारूप से बन्प को प्राप्त होकर संक्षेप 
थ प्रतिकप से रहित होता हुप्रा श्रसातस्थरूप से 
बैदा आता है--ध्रतुभव में झ्ाता है-- उसे एकाम्त- 
झातात कहते हैं । 
एकान्त भिध्यात्व--१. तत्र इदमेव इत्यमेवेति 
घमिधरंयोरभिनियेद एकान्त:। (स. सि. ८-१; 
ते. था. ८, है, २८) । २: प्रत्यि चेव णत्थि चेव, 
एगमेव अणेममेव, सावयजं चेव णिरवयवं चेव, 
णिल्चमेव भ्रणिध्चमेव, दृच्चाइश्ो एयताहिणिवेसो 
एयंतमिच्छत्त । (धव. पु. ८, पु. २०) । ह. एका- 
न्तमिथ्यात्व ताम वस्तुनो जीवादेनित्यत्वमेव स्व" 
भावों न चानित्यत्वादिकम। (भ. झा. विजयो. 
१-२३) । ४. यत्राभिसन्निवेशः स्यादत्यम्तं धर्मि- 
धमंयो: । हृदमेवेत्थमेवेति तदेकान्तिकमुच्यते ।। (ते, 
सा. ५-४) | ५ क्षणिकोउक्षणिको जीवः सबंदा 
समुणोत्युण: । इृत्यादिभाषमाणस्य तदेकान्तिकमि- 
ध्यते ॥। (भ्रमित भा. २-६) । ६: इदमेवेत्थमेवेति 
सर्वया भर्संधमिणों: । भ्राहिका दोमुषी प्राशैरंकान्ति- 
कमुदाइतम ।। (पंच, झमित, ४-२६) । ७. सर्व- 
थाञ्त्येव तास्त्येबेकमेयाध्नेकमेब मित्यमेवाउनित्य- 
मेव ववतब्यमेबा5वक्तब्यमेव जीवादिवस्तु इत्यादि- 
प्रतिपक्षनि रपेक्षसबंधानिमम एकान्तः, तच्छुद्धानमेका- 
से, हद 
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न्तमिथ्यात्थम । (गो. जी. म. प्र. थी. १४५) । ८. 
इंदमेव इत्थमेवेति धर्मिथ्मंयोविषये भ्रभिप्राय:, पुमा- 
नेवेदं स्वंभिति, नित्य एवानित्य एवेलिवाइभिनिवेश 
एकान्तमिथ्याददं नम्‌ । (त. ब्रृत्ति श्रुत, ८5-१)। 
९. जोवादि वस्तु सर्वधा सदेव सर्वयाअसदेव, 
सर्वंधा एकमेव सर्वेथा भ्रमेकर्मेबेत्यादि प्रतिपक्ष- 
निरपेक्षेकान्ताभिप्राय एकान्तमिध्यात्वम्‌ । (शो. 
जी. जी. पर. टी. १५) | 

२ पदार्थ भ्रस्तिकूप हो है प्रथवा नास्तिरुप ही है, 
एक हो है भ्रयवा प्रनेक हो है, सादयब हो है भ्रथवा 
मिरवयव ही है, तथा नित्य ही है प्रणवा घनित्य ही 
है; इत्यादि प्रकार के एक ही धर्म के श्रभिनिवेश 
या झात्रह को एकाम्तमिव्यात्व कहते हैं । 
एकान्तसात--जं कम्मं सादत्ताए बद्धं प्रसंछुदध 
झ्रपढिच्छुद् सादतताएं वेदिज्जदि तमेयंतसाद । 
(घब, पु. १६, पृ. ४९८) । 

जो कर्म सातास्वरूप से अन्य को प्राप्त होशर सक्षेप 
व प्रतिक्षेप से रहित होता हुआ साताध्यरूप से बेदा 
जाता है-- प्रमुभव में प्राप्त होता है--उसे एकान्त- 
सात कहते हैं । 

एकावप्रह--एकस्सेव वत्थुवलंमो एवावरगहों । 
><८ »< »< एयवत्थुग्गाहभो प्रववोधो एगावग्गहो 
उच्चदि । >< »< »< विहि-पडिसेहा रद्धमेय वत्यू, तस्स 
उवलभो एयावग्गहों । (धब.पु. ६, पृ. १९) । 
विधि-प्रतियेधात्मक एक ही जस्तु के उपलम्भ को- 
जानने को--ए कावप्रह कहते हैं । 

एकाह (स) न--१. एकक भसण प्हवा वि झासण 
जत्य मिष्चलपुयस्स । त एक्‍्कासणमुत्त इगवेला- 
भोयणे नियमों ॥ (प्रत्यास्यानस्थ. १०७)। २- 
२. एकुस्थानं स्थितमोजनम्‌ । (प्राय. श. डी. १३, 
२) । ३. एकस्थानं सक्ृद्भुक्तम्‌ । (झभित. भा. 
६-€ १)। ४. एक सकुदशन भोजनम्‌, एक वाधध्सनम्‌ 
पुताचलनतो यत्र तदेकाशनमेकासन च। (पोगशा, 
स्‍्थो, बिव. ३०-१३०)। एक्कासणग पच्चक्खाह चउ- 
विह पि प्राहारं भ्रसणं पाण खाइम साहम॑ भ्रण्णत्थ- 
णाभोगेण सह सागारेण सागारि भगारेण प्राउंटण- 
पसारणेणं गुरु भ्रब्भुट्वाणेण पारिट्रावणियागारेण 
महत्तरागारेणं सब्बसमाहिवत्ति भ्रगारेण बोसिरइ | 
(पोगकज्षा. स्वो. बिब. उद. ३-१३०, पृ. २५२) । 


एकासंख्यात्त ] 


॥ जिस नियमजिशेव में एक भोजन धथवा पुतों 
पर स्थिर रहते हुपे भोजन के लिये एक 
झासन को स्वोकार किया जाता है उसे एकाइन 
यां एकासन कहते हैं। 
एकासंस्यात--ज ते एयासखेज्जयं ते लोयावा- 
सरस एगदिसा। कुदो ? सेढिश्रागारेण लोयस्स एग- 
दिस पेक्समाणे पदेसगणणं पडुचच सखातीदादो । 
(भव. पु. ३, पृ. १२५) । 
प्रदेदापंबित स्वरूप से लोक को एकविशा की झोर 
देखते पर चुंक्ति प्रदेशों को गणना सम्भव नहाँ है, 
झतएव उसे एकासंख्यात कहा जाता है । 
एकेन्द्रिय-- १. हृदियाणुवादेण एडदिश्रो>< »< »< 
णाम कध भवदि ? । खश्नोवस|मियाएं लद्शीए । (ष« 
सं. पु, २, १, १४-१५ पु ७, पृ. ६१ ) ॥ २ » 
>< »< पुढविकाइयादीया। मणपरिणामविरहिदा 
जीवा एगेंदिया भणिया ॥। (प्चा. का ११२)। ३- 
एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयादेके सद्रिय' । (घब. पु. १, 
पृ २४६); एदेण एक्क्रेण इदियेण जो जाणदि 
पससदि सेवदि जीवो सो एट्ददिश्लो णाम । (रब. पु. 
७, पृ. ६२)। ४. पृथिवीकायिकादयों हि जीवा: स्पष्शी- 
नेन्द्रियवरणक्षयोपशमात्‌ शेषेन्द्रियावरणोंदये नोइ 
न्द्ियावरणोदये च सस्पेकेन्द्रिया प्रमनस ।(पंथा. का. 
झ्रभृत, व. ११२) । ५. एकस्य स्पर्शनेन्द्रियज्ञानस्था- 
व्रणक्षयोपश्ष मात्तदेकविज्ञानमाजः एकेन्द्रिया: । (कर्म- 
हतब गो. व्‌. ९-१०, ए_ृ. ८४; शतक मल. हेस. 
बु, ३७-३८, प्र ३७) । 
३ जो जीव हस एक स्पर्शान इन्द्रिय के द्वारा जानता 
देखता है व सेवन करता है वह एकेन्द्रिय कहलाता 
है। यह एकेस्रिय भ्रवस्था एकेजिय जातिनामकर्म 
के उदय से हुआ करती है। ४ स्पश नेल्त्ियावरण के 
क्षपोपशम और शेष इन्ज्रियावरणों थ नोइन्ध्रिया- 
बरण के उदय से युक्त पुृथिवीकायिकादि पांच 
प्रकार के जोव एकेश्िय जोव कहे जाते हैं । 
एकेन्द्रिय जातिताम -- १. यदुदयादात्मा एकेच्दरिय 
इति धाब्धते तदेकेन्द्रियजातिनाम | (सर. धि. ८-११; 
ते. वा. ८, ११, २; भ. श्रा' भूला. टी. २ ०९६) । 
२. एड्वंदियाणमे इदियेंहि एशदियभावेण जस्स कम्मस्स 
उदएण सरिसत्तं होदि त॑ कम्ममेइंदियजादिणाम । 
(धव, पु. ६, १. ६७) | ३. दटुगिदिय्ेसु जीवो 
जल्सिह उदयेण होइ कम्मस्स। सा एगिदियजाई, 
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>< ५८ »८॥ (कर्मथिं' ग. ४७) । 

१ जिस कर्म के उदय भीव 'एकेसिय' कहा जाता 
है उसे एकेन्रियजाति तामकर्स कहते हैं | 
एकेरिवयलब्धि - पारततिदियावरणसंधीवषसमेण समु- 
प्यण्णा सत्ती एददियलद्धो णाम। (धंथ. पु. १४, 
पु. २०) । 

स्पा नेम्वियाधबर्ण के क्षयोफ्याम से जॉब को जो 
स्प्य के जानने की शक्ति प्राप्त होती है उसका 
साम एकेशियलब्धि है । 

एलमक--यस्लेलक इबाज्यवतभृकतवा दांब्द- 
मात्रमेव करोति स एलमूकः । (गु. शु. व्ढ. स्‍्खों, 
बु. २२) । 

भेड़ को तरह अ्रध्यक्त दाब्द करते बाले म्यक्ति को 
एलम्‌क (भाषाजड़) कहते हैं। ऐसा व्यक्तित जिसे- 
वीक्षा के योग्य नहीं होता है । 

एवम्मूतनय-- १. येनात्मना भूतस्तेनैवाध्यवसायय- 
तीति एवम्भूत:। (स. सि. १-३३; त. या. १, 
३३, ११) । २. वजण-प्रत्थ तदुभय एवमुझो विसे- 
सेइ। (अ्रभुयो. गा. १३८, पृ. २६६; शाष. नि. 
७४६)। ३- व्यअ्जनाथंयोरेवस्मृत' । >< >< >< तेषा- 
मेंव व्य्जनार्थयोंरन्योन्यापेक्षा्ग्राहित्वमेबम्भूतः । 
(ते. भा. १०३५) । ४. >< >< »< इत्थंभूत. क्रिया- 
श्रय. ॥ (लघीय, ४४) । ५. एवं जह सद्ृत्यों संतों 
मूत्र तदन्‍नहा5मूझ्नो । तेणेबभूयनभ्रो सहुत्यपरो 
विसेसेण । (विधोषा, २७४२) | ६. थ्यज्यतेधनेन 
व्यनक्तीति वा व्यज्जन दधब्द:, प्र्थस्तु तद्गोथरः, 
तच्च तदुभय थे, तदुभय शब्दाय॑ं लक्षणम्‌, एवम्भूतः 
--यथाभूतो नयो विशेषयति । हृदमत्र दृदयभू-- 
शब्दमर्थेन विधोषय्ति, भ्र्थ थे धाब्देन, 'धट चेष्टा- 
याम्‌' हत्यश्न चेष्टया घटशब्द विशेषय॒ति, धटदाब्दे- 
नापि चेष्टामू न स्थानभरणक्रियामु, ततश्च यदा 
योषिन्मस्तकव्यवस्थितः चेष्टावानथों घटशब्देनोच्यते 
तदा स घट:, तद्वाचक्रत्च शब्दः, प्रन्यदा वस्त्वन्त- 
रस्पेव चेष्टाईयोंगादघटत्व तद्ध्यनेद्यावायफत्वम्‌ । 
(प्राव नि. हरि. थु. ७५५, [१. २८४; अरभुयो, हरि. 
यू. गा. १३५, पृ. १२३४-२६) | ७. व्यम्जनं शब्द: 
तदमिवैयोज्: तयोव्येञ्जनाथंधों, एवपर्यायाभाब- 
वद्वाचज्य वाचकप्रवृस्तिनिभित्तमावे, भूतो यबजार्थ 
एवस्मूत इति । यथा घटदांब्दों न कुटाथेबाबक:, 
प्रवृत्तनिसित्तमावातू; एवं. ताथेध्टायदर्थबाचको- 


एअम्पूलब्नय ) 


इप्यत एव हेतो:, धर्योड्षि तत्कियाशुत्यो त स इति, 
तथाध्यंमाणस्वाभावात्‌ । अ्रतों यदेव योषिन्मस्तका- 
पचिक्डो ,बलाबातयताय चेष्टते तदेव घट:, भटवाच- 
को5पि पदष्रब्दोध्स्य तदवेत्यध्यवसाय एवम्मूत:। 
> 2९ ५ तेबामेव--भतन्त रनवपरियग्ुह्ीतवटादी- 
चाम्‌- यौ ब्यण्जनाथों, तग्रो््यअजनायं यो रन्योन्या- 
पेक्षार्धधादित्वमिति सघ्वप्रवुत्तिनिमितभावेन यथा 
व्यज्जनं तथाउपों यया्:ः तथा व्यज्नमू, एवं सति 
वाज्य-्या जकूसम्बन्धो ताम्यथा, प्रष्टप्रवृत्तिनिमित्त- 
आवेनेत्यध्यवसाय: एवम्मूत:। (ते. भा. हरि. भु. 
१-१४) । ५. तेषामेव-- प्रतन्‍्त रतयपरिगृह्दी त घटा - 
दीनाम्‌ -यौ व्यज्जताथों तयोरन्योन्यापेक्षाय्ग्राही 
योध्ष्यवसायः स एवम्भूतः परमार्थ, व्यज्जनं घाच- 
कः शब्द:, प्रशोंटमिषेयों वाज्य: । प्रश्न का पुतररन्यो- 
न्यापेक्षा ? यदि यथा व्यञ्जनं तथार्थो यथा चार्थ- 
स्तथा व्यञ्जनम्‌, एवं हि सति वाह्य-वाचकसम्बन्धो 
भटते, प्रन्यथा न; योग्यक्रिग्राविष्ििष्टमेव वस्तुस्व- 
रूप अतिपथ्चते इति | (त. भा. सिद्ध, बु. १-३५) । 
€. सत्कियापरिणामोड5पंस्तथेवेति विनिइयात्‌ । 
एवम्मूतेन नीयेत क्रियान्तरपराइूमुख: ॥ (त॒ इलो. 
१, ३३, ७८) । १०. एवं भेंदे भवनादेवम्भूतः। 
> >८ 9< पदमेकमेकार्थस्पथ वाचकमित्यध्ययसाय 
एवम्मूतनय: । >< >< >< प्रदगतवर्ण मेदाद्‌ बाज्यभेद- 
स्याध्यवसा यको5प्येवस्मूत: । (घर. पु. १, पृ. ६०); 
णिरयगई सपत्तो जशया भणुहृवद णारय दुगबख। 
तइया सो णेरइभो एवंभूदो श्मो भणदि ॥ (घब. 
पु. ७, पु. २६ उब.); वाचकंगतवर्णभेदेनार्थस्य 
गवाद्यर्भेदेन गब्बादिशवब्दस्य श्र भेदक! एवम्भूत, । 
(घर. पु. ९, पृ. १८०) । ११. एवम्भवनादेवम्भूत:। 
>< »< >« एक एवं वर्ण एकार्थवाचक इति पदगत- 
बर्णमात्रार्थ एकार्थ इत्येबम्भूताभिप्रायवान्‌ एकम्भूत- 
नमः । (जग. पृ. १, पृ, २४२) । १२ पदवेन्दति 
ददवेद्वों वाल्यदेति कियाक्षणे । वाचक सन्यते स्वेवे- 
बम्मूतो यथार्थवाक्‌ ॥ (हू. पु. (४-४६) | १३- ज॑ 
ज करेद्द कसम देही मणवयणकायब्रिट्वठाहि। त ते 
; जू ग्रामजुत्तो एवंमूम्ो हवे स णश्ो॥ परण्णवण 
“भाषिभदे प्रत्थे ओो सो हु भेदप्रब्जाभो । भह त एवं- 
भूदों संमवदो मुह श्रत्येसु। (ल न. जल. ४३ ब ४५; 
यु, मं. व. २१६ ब २१६) । १४. शब्दों येनात्मना 
बतस्तेबेवाम्यवद्धाययेत्‌ । धो तग्रो मुतयों भान्यस्त- 
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मेबस्भरुतमस्यघु ॥ (तल. सा १-४०) । १४- एव- 
मित्य विवक्षितक्रियापरिणामग्रकारेण भूतं परिणत- 
मय योइमिप्रति स एवम्भूतों नयः। (प्र. के. सा. 
६-७४, पृ. ६८०) । १६. तत्क्रियापरिणामकालः 
तद्रित्वमृत्ों यथा कुयंत एवं कारकत्वमिति । (सूल्ा- 
बु. €-६७)। १७. क्रियाश्रयेण भेदप्रसूपणमित्थ- 
भाव: (एवम्थूतः) । (प्र. ₹. मा. ६-७४) | (५- 
पुनरित्यभूतो नाम नय -- क्रियाश्रयों विवक्षितक्रिया- 
प्रधान: सन्‍नर्थ मेदकृत्‌ । यथा--यदैवेन्दति तदेवेन्द्र:, 
ताभिषेषको न पूजक इति। प्रन्यथापि तदभावे 
क्रियाशब्दप्रयोगनियमों न स्थात्‌ । (लघीय, भ्रभय- 
थू. ४४, पृ. ६४); कियाहब्दभेदादर्थभेदकृदेवम्मूत । 
(लधीव. झ्मय. बु. ७२) । १६. एवमिति तथाभूतः 
सत्यो घटादिरथों नान्यथाप्येबमस्युपगमपर' एवम्भूतो 
नयः। भ्रय हि भावनिक्षेपा दिविशेषणोपेत व्युत्पत्यर्था- 
बिष्टमेबार्थमिच्छति, जलाहरणादिचेध्टाबन्त घटमि- 
बेति । (स्थानां. प्रभय. बु. १८६, पु. १५१) । 
२०. यदव दाब्यप्रवृत्तिनिमित्त चेष्टादिक तस्मिन्‌ 
भटादिके वस्तुनि तदेवासाँ युवतिमस्तकाझुढ उदका- 
झाहरणक्रियाप्रवृत्तो घटो भवति, न निर्व्यापार:, 
एवम्भूतस्यार्थस्य समाश्रयणादेवम्भूताभिधानो नयो 
भवति । (सूत्रकु. शी. व. २, ७, ८१ पृ. १८६)। 
२१. शब्दाभिधेयक्रियापरिणतवेलायामेव तद्वस्तु' 
इति भूत: एवम्भूत । >< * >< एकस्यापि ध्वने- 
वच्यि सदा तन्‍नोपपद्चते। क्रियाभेदेन भिन्‍तत्वा- 
देवम्मूतोषभिमन्यते । (सम्भति. भ्रमय. बु. हे, पू. 
३१४ उब्‌.)। 

१ ओ द्रष्प जिस प्रकार की क्रिया से परिणत हो, 
उसका उसी प्रकार से निधणय कराने वाले मय को 
एवयम्भूत तय कहते हैं । 

एबम्मूलनयाभास--१. क्रियानिरपेक्षत्वेन क्रिया- 
वाचकेषु काल्पनिकों व्यवहारस्तदाभास. । (प्र. ₹- 
सा, ६-७४) | २: क्रियाश्ताबिष्ट वस्तु शब्दवाच्य- 
तया प्रतिक्षिपंस्तु तदाभास:। (प्र. न. त. ७-४२)। 
३. क्रियानाविष्ट वस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिल्षिपस्तु 
वदाभास इति । स्वकीयक्रिया रहित तद्स्त्वपि शब्द- 
वाच्यतया प्रतिक्षिपति तच्छब्दवाच्यमिद न भवत्ये- 
बैतादुश एवम्भूतामास । उदाहरण अथा--विज्लि- 
व्टचेष्टाशुन्य घट।ल्यवस्तु न घटशब्दवाच्यमू, भढ« 
दब्दप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाशून्यत्वात्‌ पटवदित्यादि- 


एच 


रिति । अनेन हि बाक्यैन स्वक्रियारहितस्य घटादैवे- 
स्तुनो घटादिदाज्दवाच्यतानिषेषः क्रियते, स तर 
प्रमाणबाधित इत्येव॑भूततया मासतयोक्तसिति । (नय- 
प्रदीध पृ. १०४) । 

१ कियाबालक दाढदों में क्रिमा-निरपेत काल्पतिक 
व्यवहार को एबम्मूलनयाभास कहते हैं । 
एथशा--किमेषण म्‌ ? भ्रसण-पाण-खादिय-सादियं । 
(धर. पु. १३, पृ. ५२) । 

झझन, पान, खा घोर स्वाश्चरूप चार प्रकार के 
झाहार को एथज कहते हैं। 

एसरासमिलि-- १. कद-कारिदाणुमोदण रहिद तह 
पासुग पसस्थं च। दिण्णं परेण भत्त संभुत्ती एसणा- 
समिदी ।। (नि. सा. ६३; ) | २. छादालदोस- 
युद्ध कारणजुत्तं विशुद्भवकोडी । सीदादी समभुत्ती 
परिसुद्धा एसणा समिदी ॥ (सूला. १-१३) । 
३. उग्गम-उप्पायण-एसणाहि पिडमुवधि सेज्जं वे । 
सोधितस्स य मुणिणो विसुज्कए एसणासमिदी ॥ 
(भ. भरा, ११६७; मसला. ५-१२१) । ४. पन्न-पान- 
रजोहरण-पात्र-चीवरादीना धर्मसाधनानामाश्रयस्य 
भोद्गमोत्पादनंषणादोषवर्जनमेषणासमिति: । (स. 
भा. €-५)। ५ प्रस्तादाबुवृगसादिदोषबर्जनमेयणा- 
समिति: । प्नगारस्य गुणरत्नसचयसंवाहिशरीर- 
हार्काट समाधिपत्तन निनीषतो5क्ष म्रक्षणमिव शरीर- 
धारणमौषधमिव जाठराग्निदाहोपशमनिमित्तमस्ता- 
शनास्वादयतो देश-कालसामर्थ्यादिविशिष्टमगहित म 
स्यवहरत उदगमोत्यादनैषणा-संयोजन-प्रमाण-कार- 
णाज्ार-धूमप्रत्ययनवकोटिपरिवर्जनमेषणास मितिरि- 
ति समाख्यायते । (त. था. €, ५, ६)! ६ एथणा 
गवेषणादिभेदा शर्द्धादिलक्षणा वा, तस्या समिति- 
रेषणासमिति: । >< 2८ >< उक्त थ--एपणासमिति- 
तिर्नाम गोचरगतेन मुनिना सम्यगुपयुक्तेन नवकोटि- 
परिषुड्ध ग्राह्ममिति । (भाव. हरि. व्‌. पृ. ६१६) । 
७० तत्रासमितस्य वष्णामपि कायानामुपधात: स्थादु 
अतस्तत्स रक्षणार्थ भेषणाससिति: समस्तेन्द्रियोपयोग- 
लक्षणा । (त. भा. हरि.व सिद्ध, थु. ७-३); 
झम्यगेषणा गवेधणा भागमविधिना पिण्डादीनाम्‌ । 
>< >< >< एतद षपरिहारेणान्न-पानादिग्रहणमेघणा- 
समिति:। उक्त च--उत्पादनोद्गमंषणघ्माड्धार 
प्रमाणका रणत: । संयोजनाच्ण पिण्ड शोधयतामेष- 


था समिति: ॥ (त. भा. हरि. व सिद्ध. बु. ६-५) । 
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८. पिण्डशुद्धिविधानेन शरी रस्थितये तु यत्‌ । भाहा- 
रग्रहणं सा स्यादेषणासमितियंत्ते: ॥। (हुं. पु. २, 
१२४) । €. भन्‍्तादावुद्ग मादिदोषवर्जनमेषणाससि- 
ति'। उद्गमादयों हि. दोषा उद्गमोत्पादनैषण-- 
संयोजन-प्रमाणाऊु र-कारण-घूमप्रत्ययास्तेषां तवलिः 
फोटिनि: वर्जन एपणासमितिरित्यथ:। (स श्लो. 
६-५) । १०. पिण्डं तथोपधि शब्यामुद्गमोत्पाद- 
नादिना । साधो: शोधयतः शुद्धा हम षणासमितिर्भ- 
बेत्‌ ॥ (ते, सा. ६-६) । ११. एतैदोषे. (उद्ग- 
मादिषट्चत्वारिशदीषे:) परिवरजितमाहारग्रहणमेष- 
णासमिति:। (शा. सा. पृ. ३१)। १२. उद्‌- 
ममोत्पादसज्ैस्तैघूंमा जा रादिगस्तथा । दोष॑मंलेबि- 
निर्मुक्त विष्नशकादिवर्जितम्‌ ॥ शुढ्ध काले परैदंत्त- 
मनुदिष्टमया चितम्‌ । भ्रदतो5न्नं मुनेशेया एषणा- 
समिति. परा ॥ (जश्ञानाणंव १८, १०-११)। १३- 
षट्चत्वारिक्षहोषोना प्रासुकान्नादिकस्य या। एषणा- 
समितिभुक्ति, स्वाध्याय-ध्यानहेतवे ।। (प्राचा. सा. 
१-२४) । १४ एपषणाया: समितिरेषणासमितिः:, 
लोकजुगुप्सा दिपरिहीन विशुद्धपिण्ड ग्रहणम्‌ । (मूला- 
थु. १-१०) | १५. एषणा विशुद्धपिण्डग्रहणलक्षणा, 
तस्या या समिति' । (योगा, श्यो. बिथ, १-२६); 
द्विचत्वारिशताभिक्षादोष॑नित्यमहृषितम्‌ । भुनियंद- 
न्‍नमादत्ते सैषणासमितिमंता ॥ (घोषशा. १-३८) । 
१६. विध्नाद्धारादिशदुगप्रमुखपरिकरैरुद्गमोत्पाद- 
दोषेः, प्रस्मार्य वीरचर्याजितममलमधःकमेमुस्भाव- 
शुद्धम्‌  स्वान्यानुप्राहि देहस्थितिपदु विधिवदृत्तमस्य- 
इच भगत्या, काले3न्नं मात्रयाइनन्‌ समितिमनुषजत्ये- 
बणायास्तपोभूत । (श्रत, थ. ४-१६७)। १७- 
बायालमेषणाओ भोयणदोसे य पंच सोहेइ । सो एस- 
णाइसमिश्रो । 2८ »< >(॥ (उपदे. भा. २९८; थु. 
गु. धह. बु. ३, पु. १४ 3.) । १८- षट्चत्यारिश्- 
ता दोषरन्तरायेमंलैश्च्युतम्‌ । भ्ाहार गृहृतः साधो- 
रेबणासमितिभंवेत्‌ ॥। (व. सं, भा. ६-६)। १६- 
गवेषणप्रहणग्रासंघणादोष॑ रदृषितस्यान्त-पानादे: रजों 
हरण-मुखवस्च्रिकाध्ौधिकोपधे:. शय्या-पीठ-फलक- 
भर्सदण्डाद्यौपग्र हिकोपणेदत्॒विशुद्धस्य यद्‌ प्रहुणं ता 
एथणा समिति: । (धर्म, मात. सथो. थु. ३-४७, 
पु. १३१)। २०. एपणासमितिः--अर्मणाहतपृष्ट- 
स्योद्गमोत्पादादिदोषरहितस्य भोजनस्य पुत्र: पुनः 
शीधितस्य प्रायुकस्य भोजनस्य प्रहणं या पमिति्ेग- 
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तिसा तृतीया समिति:। (शा. भा. टी. ३६) । 
२१- सम्बगेषणासमितिरुच्यते-- शरीरदद्शंतमात्रेण 
प्राप्समयाधितमसृतसंश उद्गमोत्पादनादिदोषरहित- 
सजिनहिस्वादिभिरस्पृष्टं पराथ॑ निष्पन्‍्त काले मोजन- 
भ्रहण सम्मगेषणासमितिभंवति । (त. वृत्ति आुतः 
बं-१) । २२. पट्यत्वारिशहोषपरिवर्जितम्‌ प्राहार- 
ग्रहण देश-कालसामर्थ्यादिविशिष्टं प्रगहितं नवकोटि- 
परिशुद्ध एक्नासमिति:। (कारतिके. टी. ३६६) । 
२३० एपणा समितिनाम्ना संक्षेपाल्लक्षणादपि । 
झाहा रशुद्धिराल्याता सर्वेश्रतविद्युद्धधे ॥ (लादीसं. 
॥-२३१) । 
१ कृत, कारित व झ्नुमोदना दोषों से रहित दूसरे 
के द्वारा दिये गये प्रासुक व प्रदास्त भोजन को ग्रहण 
करना, इसका सास एधभासमिति है। ३ उद्गम, 
उत्पादन शौर एथण (झ्ाद्ास) दोषों से रहित झ्राहार, 
उपधि एवं धास्या श्रादि के शुद्धिपूर्वक प्रहण करने 
को एयणासमिति कहते हैं । 
ऐकान्तिक सिश्यात्थ--देखो एकान्तमिथ्यात्व । 
ऐवंपर्यशुद्ध--६4ं पर प्रधानमस्मिन्‌ वाक्य इतौद॑ं- 
परमू, तद्भाव ऐदपर्य वाक्यस्य तारपय॑ शक्तिरित्य- 
थंस्तेन घुद्धम्‌ भागमतत्त्यम्‌ । (षोडध्ाक बत्ति १, 
१०) । 
जो वाक्य अपले तात्पयंरूप श्र से शुद्ध हो, भर्धात्‌ 
झपने प्रभिप्राय को स्पष्ट व्यक्त करे, उसे ऐवंपर्य- 
शुद्ध (भागमतस्व) कहते हैं । 
ऐन्ग्रष्वज-- १. महान॑न्द्रष्वजोअ्यस्तु सुरराजे. कृतो 
महः। (सं. पु. ३5-३२) । २. ऐन्द्रध्बज इन्द्रादिभिः 
कि यसाणो वलि-स्नपन सम्ध्यात्रयेषपि जगत्तयस्वा- 
मिनः पूजासिषेकक रणम्‌। (ला. सा. पृ. २१; कार्तिके. 
डी. १९१) । ३.१८ »< >८सेन्रा्थः साध्या त्विन्द्र- 
ध्वजो महः ॥। (सा. ध. २-२६) । ४. भक्कुत्रिमेयु 
चैत्येधु कल्याणेषु च पंचसु | सुरैविनिर्भिता पूजा 
भवेत सेस्द्रष्दजात्मिका । (सास. बाल. ५५६) | 
४५ इस्द्ाब: कियते पूजा सेन्द्रष्यण उदाहुता ॥ 
(बर्मंसं, भा, ६-३१) । 
१ इन्तावि बेवताधों के हारा की आने बाली महतो 
पूजा को ऐसाण्वज कहते हैं । 
होध--पभ्रोह्दो ज॑ सामण्ण सुझ्राभिहाणं चउन्विहूं त॑ 
श्‌। भ्रम्भपर्ण भ्रउ्कीणं झ्ाय उफ्वणा मे पत्तेष्न ॥ 
' (काबे._नि. १-२७) । २- तत्रोष: सामात्यं श्रुत्ता- 
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सिधानम्‌ । (दक्ष, सि. हरि. थृ. १-२६) । ३ 
प्रोभं बुन्दं समुह: संपात: समुदयः पिणष्ड: प्रवशेषः 
झभिन्नः सामान्यमिति पर्यायक्षब्दा;। (थब. पु. है, 
पु. ६); प्रोषणिद सो दब्वद्ठियणयपदुप्पायणों, संग- 
हिदत्थादो । (थव. पु. ४, पृ. ३२२९); श्रोधेण 
पिडेण प्रभेदेणेत्ति एयट्टो । (घव, पु. ४, पृ. १४४) । 
झोघेन व्रब्यायिकनयावलम्बनेन >< >» ><। (धथ. पु. 
४, पु. ६); संखित्तवतमणकलावो दब्यट्टियणिबंधणो 
झ्ोधो णाम । (घव. पु. ५, पृ. २४३) । 

१ सालान्‍्य भ्रुत का जो रकथत है उसे भोध कहा 
जाता है। वह चार प्रकार का है--प्रध्यन, भ्रक्षीण, 
झाम और क्षपणा | ३ व्रज्याथिक नय के पद्राअय से 
मो कथम किया जाता है वह श्रोष कहलाता है । 
झोष, बन्द, समृह, सम्पात, समुदाय, पिण्ड, भ्रवह्नोष, 
इरसिस्य भौर सासान्‍्य; ये पर्याव धाब्द हैं। 
झोघधभव--प्रोषभवो णाम भ्रट्टकम्माणि भ्रद्कम्मज- 
णिदजीव१रिणामो वा। (धब. पु. १६, पृ. ५१२)। 
झाठ कर्मों को झयवा धाठ कर्मों से उत्पन्न हुये 
जीव के परिणाम को झ्ोघभव कहते हैं । 
झोधमरश--भोधघम रण भ्रोष: संक्षेप: पिण्ड हत्य- 
नर्थान्‍्तरम्‌ । जहा सव्वजीवाण वि ण॑ प्राउक्खए 
मरणं ति। (उत्तरा, च्‌. ५, पु. १२९६-२७) | 
झोघ से-- सामान्य से--सृत्यु का निर्देश कर्मा, 
झोधमरण कहलाता है। जेसे--पायु का क्षय होने 
पर सभी का भरण होता है। 

झ्रोधसंशा-- १. भोधसंज्ञा तु प्रव्यक्तोपयोगरूपा 
बल्लिवितानारोहणादिलिख्रा शानावरवणीयास्पक्ष- 
योपशमसमुत्था । (झाचारा. शी. थु. १, १, १ १, 
पृ. १२)। २. शानोपयोगरूपा प्रोषसशा संचरज्जव- 
मार्ग परिहरन्त्या वृत्त्याद्या रोहन्त्या लतादेरिव । (बु. 
शु. घट्‌. सवो. थु. १६, प्‌ ४७) । 

१ शानावरण कर्म के ध्ल्प क्षयोपक्म से लो श्रध्यक्त 
शानोपयोगरुप संशा होतो है उसे प्रोषसला कहुते 
हैं। इसका निश्चय लतासमूह के भ्रारोहण धादि 
रूप लिग के द्वारा होता है । 

झोधोह शिक-- सामान्‍्येन स्व-परविभागकरणा- 
भावरूपेण स्वार्थ एवं पाकादो कियदुभागमिक्षादान- 
बुद्धभघा कतिपयतण्डुलाधिकप्रक्षेपण निषृ त्तमोधौह- 
शिकम्‌ । (धर्म. माय. स्वी. बू. ३-२२, पृ. ३६) । 
स्व झौर पर का विभाग किये बिता प्रपते लिये 


पोज] 


पुक्ाये जाने बाले घायल झावि में से कुछ भाग को 
जिद्वार्े देने के उद्दंझ से कुछ झोर चावल सिला 
कर बकाने को प्रोद्योह शिक कहते हैं । 
झोेम - श्रोजं दुविहं तेजोज॑ कलिभोज चेदि | त 
अह्ा- जम्हि रासिम्हि चदुंहि प्रवहिरिज्जमाणे 
तिम्षि द्वाति सो तेजोज । चदुहि प्रवहिरिज्जाणे 
जम्हि एग ठादि त कलिझ्रोज । (थब. पु. ३, प्‌. 
श४६) । 
जिस राधि में ४ का भाग देते पर ३ या १ शेष 
रहता है बह प्रोजराक्षि कही जातो है। बह तेजोज 
पोर कलिप्रोज के भेद से दो प्रकार को है। जिस 
शाक्षि में जार का भाग देने पर ३ अंक धझ्षेध्र रहें 
बहु तेजोज तथा लिसमें ४ का भाग वेने पर एक 
झंक दोष रहे बहू कलिझोज राधि कहलाती है । 
धोज ध्राहार-- १. भारोह-परीणाहा वियमसो 
इदिया य पड़िपुण्णा । भह प्रोप्नो। 2 2 >( ॥ 
(बृहत्क. २०५१) । २० तत्रौज प्राहा रोउपर्याप्तका- 
बस्थायां कामंणशरीरेण भम्बुनिक्षिप्ततप्तभाजनवत्‌ 
पुदगलादान सब्वंभ्रदेशेयंत्‌ क्रियते जन्तुना प्रथमोत्पा- 
ढकाले योनौ, भ्रपूपेनेव प्रथमकालनिक्षिप्तेन घृतादे- 
रिति। एव चान्तर्मृहर्तिक । (त. भा. सिद्ध. बु. 
२-३१)! ३ यरतु प्ाण-दरंन-भावणेरुपलम्यते 
बातुभावेन परिणमति स द्ोज भ्राह्मर । (श्त्नक्व. शी. 
थूं, २, है, १७० पु. ८८)। ४. सरिरेणो प्राहारो >< 
> ><। (संग्रहणी धूध १४०, पू. ६७)। ५- पकक्‍्खी- 
णुम्जाहारों प्रडपमउमेसु वटूमाणाण | (प्रा. भाव- 
सं, ११२)। ६- भारोहों नाम शरीरेण नाति- 
देष्यं नातिहछुस्वता, परिणाहों नाम मातिस्थौल्य 
नातिदुबंशता, भथवा भ्रारोह: धरीरोच्छाय, परि- 
शाह. बाह्लोविष्कम्म., एतो द्वावषि तुल्यो, न हीना- 
घिकप्रमाणो » > >< चितमासत्व नाम वपुषि 
पासुलिका नावलोक्यन्ते, तथा इन्द्रियाणि चर प्रति- 
यूर्णानि, न अक्षु: ओोता्वयवविकलतेति भाव: । 
'अरष' एतद्‌ ध्रारोहादिकमोज उच्यते । (बृहत्क, के. 
बु. २०५१) । ७. शीवंते उत्पत्तिक्षणादुध्व॑ प्रतिक्षण 
मष्यतीति शरीरम्‌ । तेनेव केवलेन य प्राहार:स 
प्रोज प्ाहार: । हवमुक्त भवति--यश्यपि शरीरमौ- 
शारिक-बेक़ियिकाहारक-तंजस-कार्म णमेदात्‌ पञ्चधा, 
वषापीह तैजसेन तत्सहबारिणा कार्मणेन च शरीरेण 
>पूर्बशरी रत्यागे विध्रददेश भविध्रद्देण वोत्पत्तिदेश्व प्राप्तो 
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जन्तुयंत्‌ प्रथममौदारिकद री स्योग्यान्‌ू. पुद्गलाना- 
हरति यच्च द्वितीयादिसमयेष्योदारिकादिमिश्रेशा- 
हारयति यावच्छरीरनिष्पत्ति:। यदुक्तभू-ज़ोएण 
कम्मएण पाहारेइ भ्रणंतरं जीवो । तेज पर मिस्केण 
जाव सरीरस्स निप्फत्ती ॥ एव धर्वो५्प्योजस्व॑बस- 
सरीरमू, तेन भाहार प्रोजप्राहार:। (अंभ्रहणी दे. 
बु. १४०); प्रोज उत्पत्तिप्रदेश स्वशरीरयोय्यपुद्‌- 
गलसद्भातस्तदाहा रयन्ति, यद्वा भोजस्तेजसद्यरी रमू, 
तेना$हहारो येषामित्योजभाहा रा: । (संप्रहुली दे. बु. 
१४१) । ५. स सर्वोष्प्योजभाहार भोजो देहाहूंपुद्‌- 
गला: । प्ोजो वा तैजस: कायस्तदूपस्तेन वा कृत: ॥॥ 
(लोकप्र. ३-११२५) । 

१ प्ारोह-- क्रोर को ऊंचाई, परिणाहु-- दोनों 
भुजाप्ों का विस्तार, इस दोनों को होनाभिकता के 
बिना तुल्यता;। चितसांसरव--धारीर में प्रांशुलि- 
काप्नों का न दिखता; झौर परिपूर्ण इशियां; इस 
सब प्रारोहाबि को श्रोज कहा जाता है। ७ पूर्ण 
शरीर को छोड़कर तेजस झोौर कारण दरोर के 
साथ सोडा लेकर या बिना भोड़ें के-- ऋजुधति से- 
ही भ्रपने उत्पत्तिस्थान को प्राप्त हुआ जोब अपम 
समय सें झौदारिकहारीर के योग्य तथा द्वितीधादि 
समयों में प्रोदारिकसिभ रुप से द्ारीर के पूर्ण होने 
तक जो प्राहार प्रहण करता है, यह सब श्ोज--- 
तेजसध रोर-- कहलाता है; इससे जो झ्ाहार होता है 
वह झोज झाहार कहलाता है । 

झोवे ल्लिम--एक्क-दु-तिउणसुत्त-ढो रा-वेट्ठा दिदव्ब- 
मोवेल्लणकिरियाणिप्पण्णमोवेल्लिम णाम । (धल. 
पु €, पु. २७३)। 

प्रोबेल्लण किया से उत्पन्त इकहरे, दुगुने भोर दियुने 
सृत, डोरा एवं वेष्डन भ्रादि द्रव्य प्रोदेल्लिम कह- 
लाते हैं । 

झोषधदान --रोगिस्यो भैषज देय॑ रोगो देहविनाश- 
इंत्‌ । देहुनाशे कुतो ज्ञान शानाभावे न नियृद्िः ॥ 
तस्मात्‌ स्वशक्तितों दान भैषज्य मोक्षहेववे । देह: 
स्थय भवेध्न्यस्मिन्‌ भवेद्‌ व्याधिविवजित: ॥॥ (फ्पा- 
सका. पृ. ६४-६६) । 

रोगी के लिये धादित के भ्रदुसार श्रोश्रथि का देशा 
झोवधदान कहलाता है। 

झोवधिप्राप्त-एए भन्‍्ने य॒ बहू जेसि श्ब्जे लि 
सुरहिणोश्वयवा । रोगोबसमसमत्या ते ;हुलि-आश्ों- 


ऑसिण्णशरण॑] 

साँह पत्ता ।! (प्र. सारे. १४६७) । 
जिंदक शरीर के सभो सुगन्पित प्वयथ जीवों के 
इमेंके रोपों के मष्ट करने में समर्थ होते हैं उस 
साधुप्रों फो ग्योषधिऋद्धिप्राप्त कहते हैं । 
झोरसध्णमरण--देखो भवसन्‍्त व प्रासन्‍्त मरण । 
झोौल्पतिकी (श्रउप्पलिको, उच्पत्तिया)-- 
१. प्रउष्पत्तिकी भवतरसुदविणएण समुल्लसिदभा- 
वां | (हि. प. ४-१०२०) । २. झत्पत्तिकी प्रदु- 
ध्टाश्रृतंपूर्वे वस्तुन्युपनते तत्क्षण एवं समासादितोप- 
यतना&ष्याहतफला । (त. भा. हरि. धु. ६-६, पृ. 
४३४) । ३. पुग्य॑ं भद्विट्रुमसुभ्नमवेइप्नरतक्स णविसुद्धग- 
हियत्था । भ्रव्याहयफल जोगा बुद्धी उप्पक्िश्रा नाम ॥| 
(भ्राव. नि. €३९; गु थ. व्‌. स्वो. ब. पृ. २८; 
मम्दी. गा. ६०, पृ. १४४; उपवेशवद ३६)। ४. 
तत्य जम्मंतरे चउव्विहणिम्मलमदिबलेण विणएणा- 
वहारिददुबालसंगस्स देवेसुप्पज्जिय मणुस्सेसु अ्रधि- 
णटुसंसकारेणुप्पण्णस्स एत्थ भवम्सि पढण-सुणण- 
पुच्छणवावारविरहियस्स पष्णा प्रउप्पत्तिया णाम । 
(घन. पु. ६, पृ. 5२) । ५- उस्पत्तिरेव भ्रयोजन 
यस्या: सा प्रौत्यत्तिकी बुद्धि। (श्राव. मि. मलय. 
बु. ६३, पृ. ५१६) । 

४ वृर्थ जसम में चार प्रकार को निर्मल सति के बल 
से विनय के साथ जिसने हादशांगअुत को भ्रदधारण 
किया है, पश्चात्‌ जो भरकर देवों में उत्पन्त हुआ 
झोर फिर उस पू्र॑ सत्कार के साथ सनुष्यों में 
उत्पन्य हुआ, उसके इस भव में पढ़ने, सुनने व पूछने 
धारि व्यापार के बिना ही जो सहज स्वभाव से 
प्रकृष्ट बुद्धि उत्पन्‍्त होती है उसे झ्रौत्पत्तिकी प्रशा 
कहते हैं। 

झ्रोस्वस्तिको छेदना (उप्पाइया छेदशा--रत्तीए 
इंदाउहधूमकेउप्रादीणमुप्पती पड़िमारोहो भूमि- 
कंप-पहिर वरिसादशो व उप्पाइया छेदणा णाम, एतै- 
रुत्पात्तीः राष्ट्रभज़ नृपपातादितर्कणाव । (धष. पु. 
१४, पृ: ४३६) । 

राधि सें इसाबुव शोर धूमकेतु श्रावि को उत्पत्ति, 
प्रतिधारोध, भूकम्प भ्रौर रुघिरवर्षा झ्ादि का होता; 
' इसको जाम शोत्पतिकी छेदना है। कारण यह कि 
इस प्रपाणों के द्वाशा राष्ट्रविवाद होर राजा के 
पतन का भगसान होता है । 

झोत्सगिक लिडूः--उत्कर्षण संत त्याग: सकल- 
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[सीद॑चिक प्रसं्क्त 
परिग्रहस्वोत्सग:, उत्सगें ध्यागें सकसम्रंग्थेपरित्योंगै 
भव लिजुमोत्सगिकम्‌ । (भ. श्र विजयों, व भूजों. 
७७) । 

सकल परिग्रह के त्यागपृर्षक गृहीत ययाजात बेंध को 
हौत्सगिक लिझूः कहते हैं । 

झोंदयिक झशान-- १ शानावरणकर्मण उदयात 
पदार्धानववोधों भव॑ति तदज्ञानभौदयिकस्‌ । [त्. 
ससि. २-६) । २. शातावरणोदबादकशानस्‌ | शस्व- 
भावस्यात्मन: तदावरणकर्मोदये सत्ति नावबोधों 
भवति, तदज्ञानमौदयिकम्‌, घनसमूहस्थगितदिनकर- 
तेजोइनभिव्यक्तिवत्‌ । तशथथा--एकेन्द्रियस्य रसम- 
प्राण-श्ोत्र-वक्षुषासिन्द्रियाणां प्रतिनियताभिनिबो- 
धिकज्ञानावरणस्य सर्वधातिस्पर्ध कस्पोदयात्‌ रस- 
गन्ध-धब्द-रूपाशानं यरदौदयिकम्‌ । >< % »८ (स. 
वा. २, ६, ५) । ३. जाव दु केवलणाणस्सुदधो ण 
हवेदि ताव भ्रण्णाण । (भा. ज्रि, १८) । ४. शाता- 
वरणसामान्यस्योदयादुपपणितम्‌ । जीवस्याश्ञानसा- 
मान्यमन्यथानुपपत्तित: ॥ (त. इलो. ३, ६, ६) । 
५. ज्ञानावरणकर्मोदयात्‌ पदार्थाधपरिज्ञानमजझानमौ- 
दयिकम्‌ । (ते. बृत्ति श्रृत, २-६)। ६. भष्ति 
यत्युनरज्ञानमर्थादीदयिक स्मृतमभ्‌। तदस्ति घृन्यतारूप 
यथा निशचेतन वपुः ॥ (पर्चाध्यायी २--१०१६); 
अ्ज्ञानं जीवभावों यः स स्थादोदसिकः स्फुटम्‌ | 
लब्धजस्मोदयाद्वस्माज्ञानावरणकर्मणः । _(पण्चा- 
ध्यायी २-१०६९) । 

१ शानावरण कर्म के उदय से जो पदार्थों का बोध 
नहीं होता है उसे प्रौदधिक भ्रश्ञान कहते हैं । 
झोवधिक झसंयत- १. भघारित्रमोहस्य स्वंधाति- 
स्पर्धंकस्योदयात्‌ भसंयत प्रौदयिक: । (सं. सि. 
२-६; ते. वृत्ति शत. २-६) । २. चारिजसोंहो- 
ववादसिधृत्तिपरिणामोइ्सयतः । चारित्रमोहस्य स्व- 
घातिस्पर्धकस्योदयात्‌ प्राष्युपधातेन्द्रियविषये द्वेषा- 
भिलाषनिवृत्तिपरिणाम रहितोइ्सयत: भ्रौदयिकः । 
(व. वा २, ६, ६) । रे. वृत्तिमोहोदयात्‌ पुंसो- 
इसयतत्व प्रचक्षते । (त. इलो, २, ६, १०) । ४. 
४. भस्‍्रश्तयतत्वमस्यास्ति भावोःप्यौदधिको यतेः । 
पाकाच्चारित्रमोहस्य करमंणों ल-्धजन्मवान्‌ ।। (पंचा- 
वध्याधी २-११६१६)। 

२ चारित्रमोहनीय कर्म के सर्वधातों स्वर्षकों के 
उदय से जो प्रालिपीडइ़न भ्रोर इस्तियविवय से 


औौदधिक प्रसिद्ध] 


विशस्ति भही होती है, यह प्रोदविक संघत भाष है। 
प्ौदमिक प्रसिद्ध -- ६. कर्मोदय्सामास्यापेक्षोडसिद् 
धौदगरिक: । (स. सि २-६) । २. कर्मोश्यप्तामा- 
न्यापेक्ोइसिंद: । पधनादिकर्मबस्धनसन्तानपरतंत्र- 
स्थात्मन: कर्मोदयसामान्ये सति प्रसिद्धत्वपर्यायो 
भवतीत्यौदयिक: ! (त, वा. २, ६, ७) । ३: कर्म 
मात्रोदयादेवासिद्धत्व प्रणिगद्यते । (त. इलो. २, ६५ 
१०) । ४. कम्माण विप्पमुक्कों जाव ण ताव दु 
भतिद्धत। (भा. त्रि. १८) । ५. कर्मोदयसाधारणा- 
पेक्षयाइसिद्ध: सोध्प्यौदयिकः । (त. बृत्ति भुत., २-६)। 
६. प्रसिद्धत्वं वेद भावों नूनमौदयिको यत: | व्यस्ता- 
हवा स्थात्समस्तादा जाते: कर्माष्टकोदयात्‌ ।। (पंचा- 
ध्यावी २, ११ ३८) ॥ 
१ कर्मोदय सामाम्य को श्रपेक्षा होने घालो ध्सिद्धत्व 
भ्रभत्णा को प्रौदयिक सिद्ध भाव कहते हैं। 
झ्रोदयिक गुरा--कमंणामुदयादुत्पन्तो गुण: भौद- 
यिक:। (धव, पु. १, पु. १६१) । 
कर्मों के उदय से उत्पस्त हुये गुण को प्रोदधिक गुण 
कटा जाता है। - 
झोदयिक गुरायोग--तत्थ गदि-लिग-कसायादीहि 
जीवस्स जोगो झ्ोदइयगुणजोगो। (थथ. पु. १०, 
पु. ४३६) । 
गति, लिड झौर कषाय झादि क्‍न्‍्लोदघिक भाषों के 
साथ जो जोवका सम्बन्ध होता है उसे पह्रोरयिक 
सचित्तमुणपोग कहते हैं । 
प्रौदयिक भाव-- १. तत्य उदइय त्ति उदये भवः 
झौदगिकः । भ्रट्वविहकस्मा पोग्सला संतावत्थातो 
उदीरणावलियमतिक्रांता भ्रप्पणो विपागेण उदया- 
वलियाए बटमाण उदिस्ताप्रो त्ति उदयभावो भन्‍न- 
-ति, उदयणिप्फण्णो णाम उद्िण्णेण जेण भ्रण्णो 
मिप्फादितों सो उदयणिप्फण्णो । सो दुविहो जीव- 
दब्बे प्रजीवदब्वे वा। तत्थ जोबे कम्मोदएण जो 
जीवस्स भावों णिव्वत्तितो, जहा णेरइते इत्यादि। 
(पझनुयो. भू. प. ४२) । २. कर्मंविपाक उदय:, उदय 
एवं भौदयिकः, स चाध्टानां क्रमंप्रकृतीनामुदयः, तन 
भवस्तेन वा निवुत भोदयिक:। (अझनुयो. हरि. वू. पृ. 
३७) । ३. कमंविपाकाविर्भाव उदय:, तत्प्रयोजन- 
स्तन्निवृ त्तो वा प्रौदयिको भाव: । (त. भा. हरि, व 
लि, थु. २०१) । ४ कम्मोदयजणिदों भावों भोद- 
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[प्रौदयिकी भावशेदया 


इधों णाम । (धन. पु. ५, प्‌. १८६५) । ४« से पुसः 
पुद्गला: गति-कवायादिपरिणामकारिण: तेषाभुदय: 
झनुभूयमानता या स उदयस्तेन निबु सतोउध्यकस्ाय 
भौदगिक हति । (त. भा. सिड्. बु, १७५) । ६ 
कम्मुदयजकस्मिगुणो भोदयियों तत्थ होदि भावों 
दु। (गो. क. गा. ८१४) । ७. उदयेत नियूत्त 
प्रौदयिकः । (पञ्चसं, मलय. बु. २-३) । ८. सर्वः 
शुभाशुमभेदेन द्विपरकारोडषपि उदयलक्षण: कर्मोंदय- 
निष्पत्नत्वकूप भ्ौदयिक: । (झाव. भा. श्रलय, धु. 
१८६, पृ. ४७८); करमंण उदयेन निरस्त धौद- 
यिकः । (झाव, भा. भलय. बु. २०२, पृ. ५६३) । 
६. कर्मोदयाद्‌ भवो भावों जीवस्यौदयिकस्तु यः। 
(भा सं. बाम. ६)| १०. नारकादौ कर्ण उदये सति 
जीवस्य जायमानों भाव: भोदयिक: ।(त. बुत्ति भरत. 
२-१) | ११- करमंणामुदयाद्य. स्पाद्‌ भायो जीवस्य 
ससृतां । नाम्नाध्प्योदयिको:न्वर्थात्‌ पर बन्धाधि- 
कारवान्‌)। (पंञ्चाध्यायी २-६६७) | 


४ कर्स के उदय से उत्पस्त भाव प्रौदयिक भाव कहे 
जाते हैं । 
झोवधिक सिथ्यादर्धान--१. मिथ्यादर्शनकर्मण 


उदयात्‌ तत्त्वार्थाश्रद्धालपरिणामो मिथ्यादर्शनमौदमि- 
कम्‌ । (सं. सि. २-६) । २: बर्दामभोहोदयात्‌ 
तत््पार्धाभद्धानपरिणामों भिम्यादद्रंनश्‌ । तस्तवार्थ- 
रुचिस्वभावस्यात्मनस्तत्नतिबन्धकारणस्य दर्शनमोही- 
दयात्‌ त्वार्थेषु निरूष्पमाणेष्वपि न श्रद्धानमुत्पश्चते 
तन्मिथ्यादद्ंनमौदयिकम्‌ इत्यास्यायते । (त. था. 
२-६) । ३. मिच्छत्तकस्मस्स उदएंण उप्पण्णमिच्छ- 
त्तपरिणामों कम्मोदयजणिदो त्ति श्रोदइभो । (घन, 
पु. ५, पृ. १९४)। ४. दृष्टिमोहोदयात्त पुंसो मिध्या- 
दर्शनमिष्यते । (ह, इलो- २, ६, ६)। ४६. तस्वार्था- 
नाम्रश्रद्धानलक्षणपरिणाम निवर्तकमिध्यारवमो हकर्मो - 
दयान्मिध्यादशे नमौदयिकम्‌ । (त. ब्‌. शुत. २-६)। 
१ सिथ्यात्व कर्म के उदय से तस्वार् के प्रशड्धामरूप 
जो परिणाम होता है उसे प्रीवधिक भिध्यादक्षन 
कहते हैं । 

झोदयिकों भावलेइया--१. भावसेदया कपायोद- 
यरज्जिता योगप्रवुसिरिति कृत्वा धौदयिकी | (स.... 
लि. २-६) । २- कवायोदयरण्थिता योगप्रवुत्तिओें. 
हया ॥ ८ /< 2» भावशेश्याकपायोदयरज्जिता योग- 


 भ्रौदयिकों वेदना] 


प्रवुत्तिरिति छृत्वा प्लौदयिकीत्युज्यते | (8, वा. २, 
६, 5). । है. कथायोदयतों योगप्रवृत्तिर्षदर्शिता । 
लेश्याः जीवस्य कृष्णादिषड्भेदा भावतोइनथे: ॥ (ते 
इलों. २, ६, ११ ) | 
१ कवाय के उदय से प्रनुरंजित योग की प्रवुलि को 
झौदधिकी सावलेदया कहते हैं । 
क्ोवधिको घेदना-- भट्टकम्मजणिदा भोदइया 
बेंयणा । (धव. पु. १०, प्र. ८) । 
झ्राठ कर्मों के उदय से उत्परन हुई बेदमा को भ्ोव- 
पिकी जेदना कहते हैं । 
झोदारिककाययोग--१. पुरु महमुदारुराल एयट्ड' 
त वियाण तम्हि भव । ओरालिय त्ति बुत्त ओरा- 
लियकायजोगो सो ।। (प्रा. पञ्चसं. १-६३; धव. पु. 
१, पृ. २९१ उब्‌.; गो. जो. २२९)। २. ग्रौदारिक- 
कार्येन योग: झौदारिककाययोंग.--ओऔदारिककाया- 
वष्टम्भोपजातक्रिया भिसम्बन्ध पग्रौदारिककाययोगः । 
(त. भा. सिद्ध, बु ६-१) । ३ झौदारिकश रीर- 
जनितवीर्याज्जी वप्रदेशपरिस्पन्दनिबन्धन प्रयत्न भौदा- 
रिककाययोगः । (धव. पु. १, १. २६६); भ्रौदा- 
रिककाययोगो निष्पन्नद्व री रावष्टम्भवले नोत्पन्नजीव- 
प्रदेशपरिस्पन्देन योग: श्रौदारिककाययोग: | (घव. 
पु. १, पृ. ३१६) | ४. उदार. शेषपुद्गलापेक्षया 
स्थूल: पुद्गलनिवृ त्तमौदारिकम्‌, तच्च तच्छरीर 
चेति समासस्तस्य काययोग ग्रौदारिकश री रकाय- 
योग: । (झह्रौषपा. श्रभय. बु. ४२, पृ. ११०)। 
५. उदार प्रधानम, उदारमेबौदारिकम्‌ । प्राधान्य 
चेह तीर्थंकर-गणधरशरीरापेक्षया वेदितव्यम्‌। »< 
>< »८ प्रथवा उदार सातिरेकयोजनसस्रभानत्वा- 
ज्छेषश रीरेम्यो बृहत्ममाणम्‌, उदारमेवौदारिकम्‌ । 
>< 2८ >» भौदारिकमेव चीयमानत्वात्काय', तेन 
सहकारिकारणभूतेन तदह्िषयों था योगः झौदारिक- 
काययोंग: । (षडक्षीति हरि. व सलय. धथ्‌. ३४, पृ. 
१६३ थ १६५; झलक. सल. हेस थ. २, प्‌. ५) । 
६. भौदारिककायार्था या प्रात्मप्रदेशाना कर्म-नो- 
कर्माकर्षं णशनितः से एवं काययोग: । (गो. जी. स. 
थ्र, व जी, प्र. दीका २३०) । 
३ झ्रौदारिक करीर के ह्ाश्रय से उत्पन्त हुई शक्ति 
से जो जीव के प्रदेशों के परिस्पन्दन का कारणमत 
ब्रधत्म होता है, उसे भ्रौदारिककाययोग कहते हैं । 
सर. ३६ 
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झोदारिक-कार्मराधस्धन-- १. तेथामेवौदारिक- 
पुदुगलानां पूर्व॑ग्रहीतानां ग्रह्ममाणानां व कार्मेणपुद्‌- 
गल॑गू झमाण॑: पूर्वगहीतेरण सह सम्बन्ध झ्ौदारिक- 
कार्मणवन्धनम्‌ । (कर्म्र. यक्दो, डी. १, पृ. ७; 
पश्चर्स, मलय. भू. ३-११) । २. येनौदा रिकपुद्गला- 
ना कार्मंणशरीरपुद्गले. सह सम्बन्धो विधीयते तत्त्‌ 
भ्ौदारिक-कार्मणबन्धननाम । (फर्मंति. दे. स्थो. थु. 
३६, पृ. ४५) । 

२ जिसके द्वारा झ्लोदारिक पुशगलों का कार्मणशरीर 
सम्भन्‍्थी पुदगलों के साथ सम्बन्ध गिया जाता है 
उसे भ्रोदारिक-कार्मशअन्धन नामकर्म कहते हैं । 
ध्ोदारिक-कार्मरशह् री र-लोकसंबन्ध-- प्ौदारि- 
क-कार्मंणशरी र-नोक मं प्रदेशान मन्यो नन्‍्य नुप्रवेश भौ- 
दारिक-कार्मणशरी र-नोकमंबन्घ: । (त. वा. ५, २४, 
६) । 

झोवारिकशरीर झोर कार्मणवारीर नोकर्मप्रदेशों के 
परस्पर में प्रवेशकप बर्थ को भ्ोदारिक-कार्मणदारीर- 
मोकमंबन्ध कहते हैं 
झोदारिक-कार्मराधरोरबन्ध --- भ्रोरालियखधा- 
ण कम्मइयलंघाणं न एक्कम्हि जीवे ट्विदाण जो बंधो 
सो झोरालिय-कम्मइयश री रबधों णाम । (भव, पु. 
१४, पु. ४२) 

एक जोद में स्थित झौदारिक झौर का्ंण स्कन्पों का 
जो बन्ध होता है उसका नाम भोवारिक कार्मण- 
वारीश्जग्थ है । 
झौदारिक-तेजस-कार्मणबन्ध--भ्रौ दा रिकपुद्ग ला - 
ना तैजसपुद्गलानां कार्मणपुद्गलाना च गृहीत-गृहा- 
साण।ना यो मिथः सम्बन्धस्तदौदारिक-तेंजस-कार्म- 
णबन्धन नाम । (क्मंप्र. यक्षो. टी. १, पृ. ७) । 
पृवंगहोत भौर गृह्यमाण प्रौदारिक तंजस व कार्सण 
पुदगलों का जो परस्पर में सम्बन्ध होता है उसे 
ह्रोदारिक-तेजस-का्म णबन्ध कहते हैं । 
झोदारिक-तेजस-कार्म णशरो रनोकर्मबन्ध-- 
झौदारिक-तेजस-कामंणश री र-नो कमं प्रदेशाना मन्‍्यो 
न्‍्यानुप्रवेश झौदारिक-तेजस-कामंणशरी रनोक में - 
यन्ध: । (त. था. ५, ९४, ६)। 

पह्रौरारिकृशरोर, तेजतशारीर झौर कामंणशरीर के 
सोकसंप्रदेशों के परस्पर सें प्रवेशरूप बन्थ को 
प्ौदारिक-सेजस का्मणदारीर नोकसंबन्ध कहते हैं । 
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झोदारिक-तेजस-कार्मशशरो रबस्थ-- भोरालिय- 
तेया-कम्मइयस री रखंधाणं एकक्‍्कम्हि जीवे णिविट्टार्ण 
जो ध्रण्णोण्णेण बंधो तो प्रोरालिय-तेया-कम्मइय- 
सरीरबधो णाम । (धब. पु. १४, पृ. ४३) | 

एक जीव में स्थित भोदारिक, तंभत झोर कारण 
करोर सम्बन्धी स्कम्धों का जो परस्पर में भग्य 
होता है, उसे भोदारिक-तेजस-कार्मणदारी रबन्ध 
कहते हैं । 

झोवारिक-सेजसबन्धननाम-- १. येनौदारिकपुद्‌- 
गलानां तैजसधारीरपुद्गले. सह सम्बन्धो विधी- 
यते तत्‌ ग्रौदारिक-तेजसबन्धनं नाम । (कर्मंथि, दे. 
स्त्री. व. ३६, पृ. ४८) । २. तेवामेवौदारिकपुद्‌- 
गलानां पूर्वग्रहीत।ना गह्ममाणाना च तैजसपुद्गले- 
गुह्ममार्ण: पुर्वग्रहीतेदव सह सम्बन्ध भ्रौदारिक-तेजस- 
अन्धनम्‌ । (कर्सप्र, यशों टो. १, पृ. ७; पंचस. 
मलय. ब्‌. ३-११) । 

१ जिसके द्वारा प्रोदारिकश्रीर सम्बन्धी पुद्गलों का 
तेजसशरीर सम्बन्धों पुदृगलों के साथ सम्बन्ध किया 
जाता है, उसे झोदारिक-तेजसबन्धन भामकर्म 
कहते हैं । 

भ्रोदारिक-तेजसशरी रबन्ध-- भोरालियसरी रपो- 
ग्गलाण तेयासरीरपोग्गलाण च एबकम्हि जीवे जो 
परोप्परेण बंधों सो भ्रोरालिय-तेयासरी रबंधो णाम । 
(घ. पु. १४, पु. ४२) ॥ 

एक जोय में स्थित भ्रोदारिकशरीर सम्बन्धी पुद्गलों 
का धोर तेअसशरोर सम्बन्धो पुदुगलों का जो 
परस्पर में धन्ध होता है उसे झ्ोदारिक-ते जसश री र- 
बन्ध कहते हैं। 

झोदारिकतास--भोरालिय सरीर उदएण होइ 
जस्स कम्मस्स। ते शोरालियनाम »< *८ »८॥ 
(कर्संदि, ग. ६९, पु. ३९) । 

लिस कर्स के उदय से झ्ोदारिकग्रारीर होता है 
उसे ग्रोवारिकमासकर्म कहते हैं । 
ह्रोदारिकसिध्र--यदोदारिकमारव्ध त व पूर्णीकृत 
भवेत्‌ । तावदौदारिकमिश्र: कामंणेत सह श्ुवम्‌ ॥ 
(लोकप्र. ३-१३०८) । 

प्रारम्भ किया हुझ्ा श्रोदारिकशरीर जब तक पूर्ण 
नहीं होता है तब तक बहु कार्मशशरीर के साथ 
झोदारिकमिश्र कहलाता है । 
झोदारिकसिभकाययोग--- १. प्रतोमुहृत्तमज्म॑ 
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वियाण मिस्स अपरिपुण्णं त्ति। जो तेण संपश्नोगो 
झोरालियमिस्सकायजोगो सो ।॥। (प्रा. पंचसं. १, 
६४; धथ. पु. १, पृ. १६१ उद्‌.; गो. ली. २३१)। 
२. सः (भौदारिककाययोगः) एवं कार्मणसहचरित 
झौदारिकमिश्रकाययोग: केवलिसमुद्धाते द्वितीय-पष्ठ- 
सप्तमसमयेषु समस्ति । (त. भा. सिद्ध. थु. ६-१) । 
३. कार्मणौदारिकस्कन्धाम्या जनितवीर्यात्तत्परिस्प- 
न्दनाथ्थ, प्रयत्नः भ्रौदारिकमिश्रकाययोग: । (धब, पु. 
१, पृ. २६०); कार्मणौदारिकस्कन्घनिबन्धन जीव- 
प्रदेशपरिस्पन्देन योग: श्रौदारिकमिश्रकाययोग: । 
(धब. पु. १, पु. ३१६) । ४. »< » *< मिश्रोष्प- 
यप्त इष्यते ।। (पंचसं, भ्रमित. १-१७२)। ५ 
झौदारिक मिश्र यत्र, कार्मणेनेति गम्यते, स भवत्यौ- 
दारिकमिश्र । (शतक. सल, हेस. थू. २-३, पृ. ५)। 
६ तदेवान्तमुह॒त्त पर्यन्तमपुर्णमपर्याप्त॑ तावन्मिश्रमि- 
त्युच्यते5पर्याप्तका लसम्बन्धिसमयत्रयसम्भविकामं ण- 
काययोगाकृष्टकार्म णवर्गंणासंयुक्तत्वेन, परम गमरू- 
ढधा वा ध्यर्याप्तमू, भ्रपर्याप्तशरीर मिश्रमित्य्थः । 
तत. कारणादौदारिककायमिश्रेण सह तदथे वतंमानो 
यः संप्रयोग प्रात्मनः कर्म नोकर्मादानशक्तिप्रदेशपरि- 
स्पन्दयोग: स छारीरपर्याप्तिनिष्पत्यभावेनौदारिक- 
वर्गंणास्कन्धाना परिपूर्णशरीरपरिणमनासमर्थ झौदा- 
रिकिमिश्रकाययोग* । (गो. जी. जो. श्र. टी. २३१) । 
ह कार्मण ध्रोर प्रोदारिक स्कम्धों ले उत्पत्त हुई 
शक्ति से जो जीवप्रदेशों के परिस्पन्दन के लिये प्रयत्न 
होता है, उसे ग्रोदारिकमिभ्रकाययोग कहते हैं। यह 
ध्रपर्याप्त भ्रबस्था में हुआ करता है । 

धोदारिफद्न रीर-- १. उदार स्थूलमू, उदारे भव- 
मोदारिकम्‌, उदार प्रयोजनमस्येति वा भ्रौदारिकम्‌ । 
(सं, सि. २-३६) २. उद्गतारमुदारम्‌, उत्कटार- 
मुदारम, उद्गम एवं वोदारम, उपादानात्यभृति 
पझनुसमयमुद्गच्छति ब्घंते जीय॑ते क्षीयंते थरिणमती- 
त्युदारमू, उदारभेवीदारिकम्‌ । 2 >< )८ यथोद्यमं 
वा निरतिशेषम्‌, ग्राह्म छेश्व भेद्वं दाह्म हायमित्यु- 
दाहरणादोदारिकम्‌ ॥ ><८ >» ८ उदारसिति क्र 
स्थूलनाम स्थूलमुद्ग्त पृष्ट बृहन्महृदिति, उदार- 
मेवौदारिकम्‌ । (त. भा. २-४६) । ३. उदारात्‌ 
स्थलवाचिनों भवे प्रयोचने था हअ्‌ । उदार स्वृल- 
मिति यावत्‌, ततो भवे प्रयोजने वा ठक्षि ध्रौदारिक- 
मिति भबति । (त, बा. २, ३६, ५) । ४. उदार 
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बृहत्‌, स्थूरद्रव्यमित्यषे:, तन्तिवृ त्तमौदारिकम्‌; भौ- 
दारिकशरीरतामकर्मोदयनिष्पन्तं वौदारिकम्‌ । (व. 
भा. हरि. थु. २-३७) । ५. प्रसारस्थुलवर्गणानि- 
मॉपितमौदारिकक्ष रीरमू । (स. भा. हरि. ज सिद्ध. 
बु. घू-१२) । ६- तत्थ ताव उदारं उराल॑ उरलं 
उरालियं वा उदारियं, तित्यगर-गणधरसरीराइं 
पड़ुण्च उदारमभू, उदार नाम प्रधानं, उरालं नाम 
विस्तराल॑ विशाल ति वा ज भणितं होति, » »< 
2५ उरल नाम स्वल्पप्रदेशोपचितत्वात्‌ बृहत्वाच्च 
भिण्डवत्‌, उरालं ताम मांसास्थिस्नास्वाश्यबयवबद्ध- 
त्वात्‌ । (प्रमुयो. हरि. बु. पु. ६७७) । ७. पुरुमहदु- 
दारराल एयट्टो संविजाण तम्हि भव। भोरलिय 
तमुच्चह झोरालियकायजोगो सो।॥ (प्रा. पंचसं 
१-९३; थो. जी. २३०) । ८. उदारै: पुद्गलेनि- 
वृत्तमौदारिकम्‌ । (आाव. नि. हरि. थु. १४३४, प्‌. 
७६७) । €. खुदाभवग्गहणप्पहुडि जाव तिण्णि 
पलिदोवमसंचिदपदेसकलाप्ो प्रोरालियसरीर णाम | 
(घष. पु. १४, पृ. ७८) । १०. उरालैे, पुदगलैनि- 
वृत्तमौदारिकम्‌, उदारंनिवृत्तमौदारिकं थ। (पंचस. 
स्‍्वी. व्‌. १-४, पृ. ३)। ११: उदार स्थूल प्रयो- 
जनमस्येत्यौदारिकम, उदारे भवर्मिति वा। (त. 
इलो. २-३६) । १२. उदार बृहदसार यदू द्रव्यं 
तन्निबृं शमौदारिकमसा रस्थूलद्रव्यवर्गंणा समा रब्धमौ- 
दारिकप्रायोग्यपुद्ग लग्रहणका रणपुद्गल विपाक्यौदा- 
रिकशरीरनामकर्मोदयनिष्पन्नम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
बू. २०३७) । १३. उदारे यो भवः स्थूले यस्योदारं 
प्रयोजनम्‌ । प्रौदारिको5स्त्यसो काय: »८ >< 9<॥ 
(पंचस. झसित १०१७२) । १४, भौदारिकवर्गंणा- 
पुद्गले: जात भ्ौदारिकशरी रम्‌ । (कर्मेस्तव गो. 
थु. ६-१०, पु. ८४)। १५. उदार प्रधान यद्वा 
उदार बृह॒त्प्रधानम्‌, उदारमेवौदारिकम्‌ । (जीवाजी. 
भलय, बृ. १-१३) । १६. उदार प्रधानम्‌, प्राधान्यं 
तोथंफर-गणघरश री राण्यधिकृत्य, ततोथन्यस्यानुत्तर- 
दारीरस्याप्यनन्तगुणहीनत्वात्‌ । यद्वा उदार साति- 
रेकयो जनसहसमानत्वात्‌, शेषशरीरापेक्षया चृहत्प- 
भाणम्‌ बृहत्ता चास्य वेक़ियं प्रति भवधारणीयसहज- 
शरीरापेक्षया दृष्टब्या । 2 >< » उदारमेव श्रौदा- 
रिकम्‌ । (प्रश्ञाप. भलय. व्‌. २१-२६७, पृ. ४०६)। 
१७. स्थूलपुद्गलोपथितसूत्यौदारिकम्‌ । (संग्रहणी 
है. यु. २७२)। १८. उदार॑ः पुद्गलेर्जात जिनदेहाशव- 
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[भौदारिकद्ा री रनाम 


पेक्षया । उदार॑ सर्वतस्तुद्धभिति चौदारिकं भवेत्‌ 
(लोकप्र, ३-६६) । १६- प्रौदारिकतामकर्मोदय- 
निर्मित्तम्‌ श्रौदारिकम्‌, सक्षुरादिग्रहणोजितं स्थूल 
दारीरम्‌ श्रौदारिकदा री रमसित्युघ्यते । उदार स्थृुल- 
मिति पर्याय:, उदारे भवं वा भौदारिकर्म, उदार 
स्थूल प्रयोजनमस्येति वा भोदारिकम्‌ । (त. बृत्ति 
शत, २-३६)। २०. झदारिककाय: झ्ौदारिकद्ा रीर- 
नामकर्मोदयसम्पादित: प्रौदारिकश री राका रः स्थृल- 
पुदूगलस्कन्धपरिणाम: । (गो. जी. स. प्र. व जी. प्र. 
दो. २३०) ॥ 

१ उबार का प्र स्थल होता है, उदार में जो होता 
है भ्रथणा जिसका प्रयोजन उदार या स्थूल है बह 
झोौदारिकश्रोर कहलाता है। ४ उदार का भ्र्ष 
स्थूल प्रग्य होता है, उस स्मृल द्रब्य से जो शरीर 
निर्मित होता है उसे श्रोदारिक धारोर कहते हैं। 
प्रथवा प्रोदारिकश्षरोरनासकर्म के उदय से उत्पन्न 
होने वाले हरौर को झोौदारिकशरोर जानता 
चाहिए । 

श्रौदारिकधशरीरनाम-- १. तत्आायोग्य- (प्रौदा- 
रिकशरी रप्रायोग्य-)पुद्गलग्रहणका रण यत्‌ कर्म तदौ- 
दारिकश री रनामोच्यते । (त. भा. हरि. व सिद्ध: 
बु. ८८१२) । २. जस्स कम्मस्त उदएण शभाहार- 
वग्गणाएं पोग्गलक्खधा जीवेणोगाहदेसट्टिदा रस- 
रुहिर-माध-मेदट्टि-मज्ज - सुककसहावशो रालियसरी- 
रसखूवेण परिणमंति तस्स झोरालियसरीरमिदि 
सण्णा । (षव. पु. ६, पृ. ६६) । ३. यस्य कर्मण 
उदयादौदारिकवर्गंणापुदूगलान्‌ गृहीत्वा भौदारिक- 
शरीरत्वेन परिणमयति तदौदारिकशरीरनाम । 
(प्रव. सारो. व. १२६३; करमंस्तव गो. व्‌. ६-१०, 
पु. ८5५; इनक. मल. हेम. वु. ३७-३८, पृ. ४८) । 
४. यदुदबवशादौदारिबद्वारीरप्रायोग्यान्‌ पुदूगला- 
नादाय भ्रौदारिफशरीररूपतया परिणमयति परि- 
णमय्य चर जीवप्रदेश सहान्योउन्यागमसरूपतया सम्ब- 
न्वयति तदौदारिकशरीरनाम । (षत्ठ कम, मलय, 
थु. ६; प्रज्ञाप. सलय. बु. २३-२६३, पु. ४६८; 
पंचसं, सलय. बु. ३-६, प. ११४; कर्मप्र. यश्नो. टी. 
६; पृ. ४) । ४. यदुदयादाहा रवरगंणागतपुद्ग लस्कन्धा 
जीवगृहीता रस रुधिर-मास।स्थि-मज्जा-शुक्रववभावी- 
दारिकशरीरं भर्वा-्त तदौदारिक्री रनाम । (मूला. 
बु. १२-१६३) । ह 


झौदारिकशरी रबन्धननाम ] 


२ जिस कर्म के उदय से जीव के द्वारा प्रहण किये 
भये झाहारबर्गगारुप पुद्शलस्कत्ध जीव के द्वारा 
अयगाहित देदा में स्थित होते हुए रस, रबर, मांस, 
मेदा, हड्डी, मज्णा झौर शुक स्वभाव बाले शोदारिक 
दारीररूप ले परिणत होते हैं उसे ध्रौदारिकश्रीर 
सासकर्स कहते हैं। 
झोवारिकदा रो रबन्धननाभ--१. जस्स कम्मस्स 
उदएण प्रोरालियसरीरपरमाणू भश्रण्णोण्णबघमाग- 
उछति तमोरालियसरीरबधण्णं णाम । (धर. पु. ६, 
यु. ७०) ! २. यस्य कर्मण उदयेनौदारिकशरीर- 
प्रमाणवोध्त्योग्यवन्धमागच्छल्ति तदौदारिकदरीर- 
बन्धन नाम । (सला. थु. १२-१६३) । ३ पू्व- 
गृहीतै रौदारिकपुद्ग ले: सह ग्रह्ममाणानौदारिकपुद्‌- 
गलाचुदितेन येन कर्मणा बध्नात्यात्मा--परस्परसंस- 
क्तानू करोति--तदौदारिकबन्धन नाम । (प्रथ. 
सारो. व, १२६३) । ४. यदुदयादौदारिकशरीर- 
पुदूगलाना पूवंश्रृहीताना ग्रह्ममाणाना नर परस्पर 
तैजसादिशरी रपुद्गलेइ्च सह सम्बन्ध तदौदारिक- 
बन्धनम्‌ । (बष्ठ कर्म, सलय. बु. ६, प्‌. १२४; 
प्रश्लाप, सलय. बुं. २३२-२६३, पृ. ४७० ) । ५. पूर्व- 
ग्रृहीत रौदारिकपुद्गलं: सह परस्पर ग्रृह्ममाणान्‌ 
झौदारिकपुद्गलानू उदितेन येन कमंणा बध्वाति-- 
झात्माधन्योन्यस युवतान्‌ करोति, तद्‌ श्लौदारिकश री २- 
बन्‍्धननाम दारु-पाषाणादीना जतु-रालाप्रभृतिश्लेष- 
द्रव्यतुल्यम्‌ । (कर्म॑ति, दे. स्थो. बु. ३४, पू. ४६) । 
१ जिस कर्स के उदय से भ्रौदारिकद्वरोर के पर- 
साणु परश्पर बन्ध को प्राप्त होते हैं, उसे श्रौदारिक- 
हारी रअन्धन मामकर्म कहते हैं । 

झ्रोदारिकशरो रसंघातनाम-- १. जस्स कम्मस्स 
उदएण प्रोरालियवश्लघाण सरीरभावमुबगयाण बध- 
णणामकम्मोदएण एगबषणबद्धाण मद्गत्त होदि तमो रा" 
लियसरी रसघाद णाम । (धब. पु. ६, पृ. ७०) । 
२. गस्‍्य कमंण उदयेनौदारिकश री रस्कन्धाना शरीर- 
भावमुपगताना अन्धननामकर्मोदयेनेकबन्धनबद्धाना- 
मौदाय भवति तदौदारिकशरीरसघातनाम । (मूला. 
बु. १९-१६३) । ३. यस्‍्य कमंण उदमादोदारिक- 
दारीरपरिणतान्‌ पुद्गलानात्मा सघातयति पिण्डय- 
त्यन्योस्यसंनिधामेन व्यवस्थापयति तवौदारिकसघात- 
नाम । (प्रथ. सारो. व. १२६०; कर्मवि. दे. हवो, 
थु, हेड, पृ. ४७) ! ४. यदुदयादौद रिकपुद्गला ये 
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[आऔदारिकौदारिकवन्धनभाभ 


यत्र योग्यास्तान्‌ तत्र संघातमति >< >< »< तदौदा- 
रिकसंघातनाम । (पष्ठ के. सलय. थू. ६)। ५० यवृ- 
दयवशादौदा रिकपुद्गला प्रौदारिकश री ररचनानुका- 
रिसघातरूपा जायन्ते तदौदारिकर्संघातनाम । (भ्र- 
शाप, मलय, थु. २३-२६९३, पृ. ४७०) | 

१ दारीरभाव को प्राप्त तथा अस्पनवासकर्स के उदय 
से एकबन्धनवड्ध पभ्रोदारिफश्रीर के स्कत्थ जिस 
कर्म के उदय से पुष्टता को प्राप्त होते हैं--लछित्र- 
रहित एकरूप होते हैं, उसे स्‍भौदारिकद्मरीरसंघात 
नामकम कहते हैं। 
झोदारिकद्नारीरांगोपांगनास-- १. जस्स कम्मस्स 
उदएण शोरालियसरी रस्स ध्ंगोवग-पचंगाणि उप्प- 
ज्जति त भोरालियगरी रप्रयोवंगणामं । (घब. पु. 
६, पृ. ७३) । २- यस्य कमंण उदयेनौदारिकांगो- 
पागानि भवन्ति तदौदारिकागोपाग नाम। (सूला- 
बु. १२-१६९४) । ३. यदुदयादौदारिकशरी रत्वेन 
परिणताना पुद्गलानामज्भोपाडुविभागेन परिणत्ति- 
रुपजायते तदौदारिकशरी राज्योपाज् नाम । (प्रज्ञाप: 
सलय. बु. २३-२६३, पृ. ४६८; पंचसं. मलय. ब. 
३-६; प्रव. सारो. धु. १२६३; कर्मस्तव. गो. ब्‌. 
६-१०, पृ. ४५, शतक. सल. है. वृ. ३७-३८, पु. 
४८, फर्मंवि. दे. स्वो बु. ३३, पृ. ४६; कर्मंत्र. 
यज्ञो, टी १, प. ४) । 

१ जिस कर्म के उदय से झ्लौदारिकशरीररूप से 
परिणत पुद्गलों के धंग, उपांग झौर प्रत्यंग उत्पन्य 
होते हैं उसे झ्ोदारिकशरीराज्रोपाड़ु नामकर्म 
कहते हैं । 

आझौर।रिकौदा रिकबन्धननाभ-- १. पूर्वग्रहीताना- 
मौदारिकपुद्गलाना स्वैरेवौदरिकपुद्गर्लगु हामाण॑: 
सह यः सम्बन्ध: स श्रोदारिकौदारिकवन्धनम्‌ । 
(पंचस, मलय. बु. ३-११, पृ. १२१; कमंप्र. यक्षो, 
टी. १, पृ. ७)। २. पृव॑ग्रृहीतरोदारिकश री रपुद्गले. 
सह ग्रुह्ममाणौदारिकपुद्गलाना बन्धों येन कियते 
तद प्रौदारिकोदारिकबन्‍न्धननाम । (कर्संथि. दे. 
हवो. व्‌. ३६) । 

१ पृथगुहीत ध्रोद।र्किदरीर के पुदगलों का गह्ला- 
साण झपने हो ह्लोदारिक पुद्गलों के साथ जो 
सम्बन्ध होता है उसे भ्रोदारिकोदारिकअन्धन कहते 
है। यह जिस कर्म के उदय से होता है जह श्ोदा- 
रिकोदारिकबन्धन नामकर्स कहलाता है। 


झौदारिकौदारिकश रीरनोकर्म.] 


झौदारिकोदारिकशरो रतोकसंबत्य -- प्रौदारि- 
कश री रनोकर्म प्रदेशानामौदा रिकश री रनो कर्म प्रदेश र- 
स्वोन्यानुप्रवेशादीदा रिकौदारिकनोकमंबन्ध: । (त. 
का. ४५, २४, €) ॥ 

झौदारिकदारीर के मोकसंप्रदेशों का प्रत्य भौवारिक- 
झरीरमोकर्म॑प्रवेशों के साथ परस्पर में परस्पर धमु- 
अ्रयेधारूप जो बन्प होता है उसे झऔदारिकोदारिक- 
सोकसंबन्ध कहते हैं । 

धौदायं-प्रौदायं कार्पण्यत्यागादिशेयमाशयमहत््वम्‌ 
गुरुदीनादिष्वौचित्यवृत्ति कार्ये तदत्यन्तम्‌ ॥ (घोड- 
शक ४-३, ९. २४) । 

कृपणता को छोड़कर उदार हृवय से जो गुर एवं 
दीन ब्रादि ज्षर्मों के विधय में यथोखित व्यवहार 
किया जाता है उसे भ्रौदामंगूण कहते हैं । 

झोह शिक-- १ देवद-पासड॒त्थ किविणद्र चाबि 
ज॑ तु उदिदियं। कदमण्णसमुद् श चदुब्विह वा समा- 
सेण ॥ जावदियं उद्ं सो पासडो त्ति य हवे समु- 
हंसो। स्मणों ति य आदेसो णिग्गथों त्ति य हंते 
समादेसो ॥ (मूला. ६, ६-७) | २. उद्दे शर्ं सा- 
ध्वाज्याखित्य दानारम्मस्येत्युद शः, तत्र भवमौह- 
शिकम्‌ ! (ददावे. हरि. बु. ३-२, पृ. ११६)। 
३० श्रमणानुद्दिश्य कृत भकतादिकम्‌ उहँ सिगमित्यु- 
च्यते । (भ- हा. विजमो, ४२१) । ४. भ्रात्मा्थ 
यत्पूष॑ सिद्धमेव लड॒दुकपूर्णकादि साधुमुदिश्य पुनरपि 
[त्तत] ग्रुडादिना संस्कियते तदुदशिक सामान्येन, 
विद्ेषतों विशेषसूत्रादवगन्तब्यमिति । (भ्राचा. की. 
श, २, १, २६६, पृ. ३१७) । ५. उहंशेन साधु- 
संकल्पेन निवृत्तमौद शिक ग्राधाकर्म । (जोतक. चू. 
बि. धव्यास्या, पु. ५३) । ६. देवत।थे पालण्डाथ॑ 
कृपणार्थ चोहि्य यत्कृतमन्त तन्निमित्त निष्पन्त 
भोजन तदौोह शिकम्‌ । (सूला. बु. ६-६); सामा- 
ध्यमुदिद्य पायण्डानुद्िश्य श्रमणानुद्दिर्य निग्नंन्थानु- 
दिहय यत्कृतमन्नं॑ शच्चतुविषमौद शिक॑ भवेदस्त- 
समिति । (सूला. बु. ६-७) । ७. उहंश:ः साध्वर्॑ 
सकल्पः, स प्रयोजनमस्य प्रौह सिक॑ यत्युवेक्ृतमोदन- 
मोवक-क्षोदादि तत्वाधूईं शेन दध्यादिना ग्रुडपाकेन 
आ सस्कुबंतो भवति | (योगधा. स्‍्वो. विब. १०३८)। 
८. उद शिक॑ श्रमणानुहित्य कृत भक्‍तादिकम । (भ. 
था, घुला. ४२१) । €- तदौदंशिकमन्न यहवता- 
बीन-लिख़िन: । सवंरावण्डपाएवंस्थसाधून्‌ बोहिह्य 
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साबितम्‌ ।। (धन. थ. ५-७) | १०- यत्पुनयं हिणा 
स्वार्यकृत पद्चाश्त्युव॒देशेन पृथक्‌ क्रिवते तदोद्देश्षि- 
कमस्‌ । (यु. गु. बढ्‌. सती. थु. २०, पृ. ४८5) । 

३ देवता, पाथण्ड--जेननत से अहिर्भूत भ्रनुष्ठान 
करनेवाले वेषधारी साधुजन--झोर कृपण(बोन)लन 
के उहृंदा से किया गया भोजन धोह शिक कहलाता 
है। (१) जद ह-- जो भी भोजन के लिए प्ार्यंगे उस 
सबको दूंगा, इस प्रकार के उहृश से बनाया गया 
भोजन । (२) समुद्दे श-- पावण्डियों के उदंधा ले 
बनाया गया भोजन। (३) झादेश---भाजी वक भ्ादि 
प्रन्‍्य साधुवेषधारी श्रथया छात्रों के उद्दं दा से बनाया 
गया भोजन । (४) पमादेश--जो भी निग्नंन्थ सुनि 
धार्वेगे उन सबको भ्राहार दूंगा; इस प्रकार के उहंदा 
से बनाया जाने वाला भोजन। उपत चार प्रकार का 
भोजन भ्रोहे शिक कहलाता है । 

झोनोदयं--देखो प्रवमौदय्य । १. ऊनमवमसुदर 
यस्य स ऊनोदरस्तस्य भाव भौनोदय्यंम्‌ । (बोगज्ना. 
स्‍्वो. विव. ४-८९) । २. प्रमाणश्राप्त श्राह्ारों द्वा- 
त्रिश्ञत्‌ कवला:, स चेकादिकवलेरूनइ्चतुविद्ञतिकव- 
सान्‌ यावत्‌ प्रमाणप्राप्तात्‌ किचिदूनम्‌ श्नौनोदय्यंत्‌ । 
(योगश)।. स्त्रो. विद, ४-४९, पृ. ३११) । 
प्रमाणप्राप्त भ्रहार ३२ प्रास है। उसे एक-दो 
प्रास्तों से कम करते हुए चौबीस प्रास पयंन्त प्रहण 
करना, यह प्रोनोदर्ण बाह्य तप कहलाता है । 
तस्वार्थभाष्य को सिद्धसत गणी की वृत्ति (६-१६) 
के प्रनुतार ध्रवमोदणस्यं (प्रोनोदर्य) तोन प्रकार का 
है--१ भ्रत्पाहार ध्वमोदयं--प्राठ पग्रास प्रमाण | 
२ उपाध भ्रबमौरयं--बारह्‌ प्रास (६-४०१२) 
प्रभाण । हे किलिदुनाबसमौदर्य --बक्तीस प्रास जो 
पुरुष का प्रमाणप्राप्त झाहार है उसमें एक प्रास से 
कम | 

झ्रोपक्रमिकी--उपक्रमणमुपक्रम:, स्वयमेव समीपे 
भवनमुदी रणाकरणेत वा समीपानवनम्‌, तेन निय ता 
ओऔपक्रमिकी--स्वयमसुदी णंस्थ उदीग्णाकरणेन वा 
उदयमुपमीतस्थ वेदनीयकर्मणो विपाकानुभवनेन 
निवृता इत्यर्थ:। (प्रशाप, मलय. बु. ३५-३२९, 
पृ. ५५७) । 

स्वय सम्ोष में होगा भ्रथवा उदीरणाकरण के हारा 
समीप में ले श्ाता; इसका नास उपक्रम है। इस 
उपक्रम से होने बालो वेदता झ्ोपकलिकों कहलातो 
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है। अलिआय यह है कि स्वथ उदय को प्राप्त हुए 
झाजया उदोरणाकरण के हारा उदय में लाये गये 
बेदनीय कर्म के फल के झनुभवन से रचित बेवना 
को श्रौपक्रमिकी वेदता कहा जाता है । 
झोपचारिक विनय---देखों उपचारविनय | उप- 
अरणम्‌ उपचार:--श्रद्धानपूवं क: क्रियाविशेषलक्षणों 
व्यवहारः, स प्रयोजनमस्येत्यौपचारिक:। >< »< »< 
विनीयते क्षिप्यतेब्नेनाष्टप्रकारं कर्मेति विनय: | >»< 
> >< बिनीयते चास्मित्‌ सति ज्ञानावरणादिरजो- 
राशिरिति विनय: । (त. भा. लि, व ६-२३) । 
फपचार का ध्रथं है भ्रद्धापृ्तंक किया गया विशिष्द 
क्रियारुप व्यवहार तथा जिसके द्वाराया जिसके 
होने पर श्राठ प्रकारका कर्म -रज विनष्ट होता है उसे 
विनय कहते हैं। उपयुक्त उपचारकूप प्रयोजन 
जिससे सिद्ध होता है बहु प्रोपचारिक कहलाता है। 
झौपमिक---उपमया निर्वु त्तमोपमिकम, उपमा- 
मन्तरेण यरकालप्रमाणमनतिशयिना ग्रहीतु न शकयते 
तदौपमिकमिति। (झनुयो. हरि. बु. पृ ८४; जम्बूहो. 
शा. बृ. २-१८) | 
उपभा से निर्मित काल को प्रौपसिक काल कहा 
जाता है। प्रभिभ्राय यह है कि साधारण ब॒द्धि बाला 
प्राणी पल्यथ व सागर श्रादि उपला के बिना जिस 
कालभ्रभाण को नहीं जान सकता है उसे औपसिक 
काल कहते हैं । 
झोपस्योपलब्धि--१. पुम्ब पि भ्रणुवलद्धों घिप्पष्ट 
पभ्रत्थो उ कोइ भोवम्मा । जह गोरेव गवयो किचि- 
विसेसेण परिहीणों । (बृहत्क. ५२) | २. »< ८ »< 
प्रज्ेयं भावना--यथा गौस्तथा गवय. इति श्रुत्वा 
कालान्तरेणाटथ्या पर्यटन्‌ गवय दुष्ट्वा “गवयो5यम्‌' 
इति यवक्षरजात लगते, एवा भ्रौपम्योपलब्धि: । 
(बुहत्क. वृ. ५२) । 
पूर्वमें कमी नहों जाना गया कोई पदायं उपमाके बल 
से जो जाना जाता है, इसे भ्ोपम्पोपलब्धि कहते हैं ! 
जं॑से-- 'गवय गो के समान होता है' इस उपमान के 
ब्राश्नय से पूर्थ में झज्मात गवय का 'यह गवय है! । 
इस प्रकार जो क्‍ग्रक्षरशान हुआ करता है, इसो का 
नाम झोपस्योपलब्धि है । 
झोौपषशसिक अ्रविपाकप्रत्यदिक जोवभावबन्ध-- 
जो सो भोवसमिप्री भ्विवागपच्चइ्नो जीवमभावबधो 
णाम तस्स इमो णिदृदेशो--से उबसतकोदे उवसत- 
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माणे उवसंतमाए उवसंतलोहे उवसंतरागे उपसंतदोसे 
उबसतमोहे उवसंतकंसायवीय रायछदुभत्थे उबसंभिषं 
सम्मत्त उवसमियं चारित्त जे चामण्णे एबमादिया 
उवसमियो भाव। सो सब्वो उवसमियों भ्रविवागपच्च- 
इ्नो जीवभावबंधो णाम । (थ. ल॑. ५, ६, १७-- 
बु.१४, पृ. १४) । 

क्रोध, मान, साया, लोभ, राग, हेथ भर सोह। इसमें 
से प्रत्येक के उपशान्त होने पर तथा उपशाम्तकषाय- 
घीतराग-छद्म स्थ के जो प्रौपश्षमिक सम्यक्त्व व शोप- 
दासिक शारित्र तथा धौर भो जो इसी प्रकार के 
भ्रन्य प्रोपशमिक भाव होते हैं उन सबको भ्रौपहमिक 
भ्रविपाकप्रत्यथिक भीवभावबन्ध कहते हैं । 

झपश मिकगृुणयोग-- प्रोवसमियसम्मत्त-सजमेहि 
जीवस्स जोगो प्रोवसमियगुणजोगो । (धब. पु. १०, 
पृ. ४३३) । 

जीव का जो झ्ोपशसिक सम्यकक्‍्त्थ और शभ्रोपशमिक 
सयभ के साथ सम्यन्ध होता है उसे प्रौपधसिकगुण- 
योग कहते हैं । 

ऑपद्मिक चारिश्र-- १. कृत्स्तस्य मोहनीयस्योप- 
शमादौपश्षमिक चारित्रमु। (स., सि. २-३) । 
२. भ्रष्टाविध्वातिमोहुविकल्पोपश्षमादौपशमिक चारि- 
भ्रम । भ्रनन्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यान-प्रत्यास्यान-सज्व- 
लनविकल्पा. षोडशकषाया:, हास्य-रत्यरति-शोक- 
भय-जुगुप्सा-स्त्री-पुनपुसकवेदभेदा' नवनोकपषाया इति 
एवं चारित्रमोहः पंत्रविशतिविकल्प: । मिथ्यात्व« 
सम्पड्मिथ्यात्व-सम्यक्प्रकृतिभेदात्‌ त्रितयों दर्शन- 
मोह: । एषामष्टाविशतिमोह॒विकल्पानां उपशमादौ- 
पद्ममिक चारित्रम्‌ | (त. वा. २, ३, ३) । ३. जा- 
रित्रमोहोपशमादौपशमिकचा रिश्रमू । (त. इलो. २, 
३) । ४. उपशमश्रेण्या त्रिषूपशमकेषु उपशान्तकषाये 
चेकविशतिचा रित्रमोहप्रकृतीना मुपह्मादुत्पत्नसयम रू- 
प निर्मेलतर सकलचारित्रमौपसमिकों भाव: । (णो- 
जो. भ. धर. टी. १४) । ५. पोडदकपषायाणां नव- 
नोकषायाणा च उपशमादोपश्षमसिक चारितरम्‌ । (त 
बुत्ति धुत, २-३) । 

१ समस्त सोहनोय के उपशम से जो चारित्र (यथा- 
हयात) प्रादुर्भृत होता है वहु श्रोपपासिक चारिश्र 
कहलाता है। 

प्रो+"ह्कसिक भाव--१. भात्मनि कर्मणः स्वशक्ते: 
कारणवशादनुद्भूतिरपशमः । यथां कतकादिद्वब्य- 
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सम्बन्धादभ्मसि पहुस्योपशम. । >< >< »< उपध्म: 
प्रयोजनमध्येत्यौपशम्रिक: । (श्र. सि. २-१)। २« 
कर्ंगो्तुवृमूतस्थवोयंबलितोपदामोपधःमपितपकू- 

बत्‌ । यथा सकलुबस्याम्भस: कतका दिद्वव्यसंपर्कात्‌ 
भ्रथ:प्रापितमलद्रव्यस्य॒तत्कृतकालुष्या भावात्‌ प्रसाद 
उपलब्यते, तथा कर्मेण: का रणवशादनुद्भूतस्ववीयव्‌- 
त्तिता प्रात्मनो विशुद्धिर्षशम:। (सं. वा. २, १, १); 
>< >< >*(स उपक्षमः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकः ।(त« 
था. २, १, ६) | ३. उपशमनमुपशम:--कर्म णो5नु- 
दय-क्षयावस्था, स प्रयोजनमस्थेति भ्रौपशमिक:, तेन 
वा निवुत्त दति । (सत. भा. हरि. बु. २-१)। 
४, तेषा (कर्मंणां) उपशमादोपह्मिकः | (घव थु. 
१, पु. १६१); कम्मुवसमेण समुब्भूदो श्रोवसमिश्रो 
णाम | (घव. पु. ५, पृ १८४)। कस्माणमुवसमेण 
उप्पण्णो भावों श्रोबसमिश्रो । (षब, पु. ५, पृ. 
२०४) । ५. तत्नोपशम'” पुद्गलानां सम्यक्त्व-चारि- 
त्रविधातिना करणविशेषादनुदयों भस्मपटलाच्छादि- 
तार्निवत्‌, तेन निरव त्त औपशमिक परिणामो5ध्य- 
वसाय इत्युच्यते । (त. भा. सिद्ध, बु. १-५); 
तप्रोपशमनमुपश्म' कर्म णोउतुदयलक्षण।वस्था भस्म- 
पटलावच्छन्ना ग्तिवत्‌, स प्रयोजनमस्येत्यौ पशमिकस्तेन 
वा निवृत्त. | (त. भा. सिद्ध वु २-१), उपशमे 
भव: उप्षमेन वा निव्‌ त्तः श्रौपौ्मिक । (से. भा- 
सिद्ध. बु. १०-४) । ६ विपाक-प्रदेशानुभवरूपतया 
व्रिभेदस्याप्युदयस्य विष्कम्मणमुपशमस्तेन निव त्तः 
झौपदमिक.। (उत्तरा, नि. क्षा, व. प्‌. ३३)। ७. उप- 
शम एवौपदामिक:, स्वाथिक इृण्प्रत्यय:, यद्वा उपश- 
मेन निदु लः सौपदासिकः क्रोधाब्ुदयाभावफलरूपो 
जीवस्य परमशान्तावस्थालक्षण: परिणामविशेषः । 
(प्रव. सारो. बु. १२६०) । ८ मोहनीयकर्मोपशम- 
स्वभाव: शुभ. सर्व एबौपशमिको भाव:। (झाव. 
भा. सलय. व्‌. १८९, पृ. ४७८); तथा उपशमेन, 
कर्मेण इति गम्यते, निवुत्त श्रौपशमिक: | (पझाव. 
भा. सलय, व्‌. २०२, पृ. २९३) । ६. शान्तदृग्बत्त- 
मोहत्वादत्रौपशमिकामिधे । स्थातां सम्यकत्व-चारिते 
भावदचौपशमात्मक: ।। (गुण. ऋ्रमा, ४३, पु. ३२)। 
१०. कर्मणोउनुदयरूप: उपदामः कथ्यते । यथा कंत- 
काविद्र्यसम्बन्धात्‌ परूं भ्रधोगते सति जलस्य स्व- 
अछता भवति तथा कमंणोड्नुदये सत्ति जीवस्य स्व- 
ऋछुता भवति। स उपशम; प्रयोजन मस्य सावस्य सः 
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[प्रौपशमिक सम्यक्‍त्य 


श्रौपशमिक: । (त. बुशि झुत, २-१) । ११, कर्मे- 
णा प्रत्यनीकानां पाकस्थोपशमात्‌ स्वतः । थो भाव: 
प्राणिनों स स्पादौपशमिकस शक: ।। (पर्चाध्यावी 
२-६७२) । 

३ झात्मा में कारणबश कर्म की शक्ति का झनद्सूत 
होना--ससा में रहते हुए भी उवयप्राप्श त॑ होगा, 
इसका नाम उपदहास है। जेसे कतक प्यादि के 
सम्बन्ध से जल में कीचड़ का उपशम--नोते बंठ 
जाना । जिस भाव का प्रयोजन भ्रक्ृत उपक्षम हो 
उसे झ्रोपश्भिक भाव कहते हैं । 

झोपशमिक सम्यकत्व-१. सप्ताना प्रतन्‍्तानुबस्ध्या- 
दिश्रकृतीना मुपशमादौपशमिक सम्यकत्वम्‌ । (स. सि. 
२-३)। २. सप्तप्रकृश्युपशभावोपशमिक सस्यक्‍त्वस । 
(त. था. २, ३, १)। ३. उवसमसेढिगयस्स होइ 
उवसामिय तु सम्मत्त । जो वा ग्रकयतिपुजों भल- 
वियमिच्छो लह॒ह सम्मं ॥ (बृहत्क. ११८; भा. प्र. 
४५; धर्मस है. ७६८) | ४. तेसि वेव सत्तण्ह पय- 
डीणमुवसमेणुप्पण्णसम्मत्तमुवसमियं । (धव पु. १, 
पृ. १७२) । ५. दर्शनमोहस्योपशमादोपश्ञमिकसम्य- 
क्त्वमू । । (ते, इलो, २-३) । ६९- प्रनादिमिथ्या- 
दृष्टेरक्ृतत्रिपुझ्जस्ययथाप्रवृत्तकरणक्षीणद्षेषकर्मणी 
देशोनसाग रोपमकोटीकोटी स्थितिकस्या पूर्वक रणभिन्‍्न- 
ग्रन्थेमिथ्यात्वानुदय लक्षणमन्त रक रणं विघायानिव त्ति- 
करणेन प्रथम सम्यक्त्वमुत्पादयत भौपशमिक दर्शनम्‌। 
>» 9८ >< उपद्षामश्रेण्या चोपशमिकम्‌ । (झाचा. शी. 
यू ४, १, २१०, पु. १५६) । ७. सत्तण्ह उब- 
समदो उवबसमसम्मों >< > »< । (गो. जी. २६) । 
८. भनस्‍्तानुबन्धिचतुष्क-मिथ्यात्व-सम्यद्टमिश्यास्व- 
सम्यक्त्वानामुपक्षमाज्जात विपरीताभिनिवेशविविक्त- 
मात्मस्वरूपलक्षण तस्त्वार्थश्रद्धानमौपशमिकम्‌ । (भ« 
भा. भूला. १-३१) । ६. शसान्मिथ्यात्व-सम्पवस्व- 
सिश्रानस्तानुबन्धिना म्‌ । शुद्धे अम्भसीव पड्ूस्य पुंस्यौप- 
शमिक भवेत्‌ । (झन, घ. २-४४) । १०. भनन्‍ता- 
नुबन्धिनां दर्शनमोहस्यथ वोपशमेन निवृत्तमौपशसि- 
कसू । »< >< »< यो वा 5क्ृतत्रिपुज्ज:---तथाविध- 
मन्दपरिणामोपेतत्वादनिय तितसम्यक्त्यमिथ्यात्वो भ- 
यरूपपुश्जन्रयो5क्षपित मिथ्यात्व-प्रक्षीण मिच्यात्व: ८ 
>< >< लभते प्राप्नोति यत्सम्यक्त्व तदौषशमिकम्‌ । 
(धर्मंसं, मसय. बृ. ७६८४) । ११. उदीर्णस्य मिथ्या- 
त्वस्य क्षाये सत्यनुदीर्णस्प व उपण्मो विपाक-अदेश- 


प्रौषशनिक शस्यबत्व ] 


कपतथा दिनिषस्वाप्युदयल्य विष्कम्भनम्‌, तेन लिव॒ - 
समौपशमिकम्‌ ।(पञ्चसं. सलय. व्‌. १-८, पृ. १४; 

(चश्तीति भलय. घु. १७, पृ. १३७)। १२ तत्रोपशमो 
भस्मणछल्ना ग्निवत्‌ मिध्यात्वमोहनी यस्यानन्तानुबन्धि- 
नाँ थ क्रोषमानमायालोभानामनुदयावस्था । उप- 
शाम: प्रयोजन प्रवर्तकमस्य श्रौपशमिकम्‌ । (योगशा- 

सथी. बिय. २-२) । १३. मोहनीयकमंण: प्रनस्ता- 

नुबन्धिबरतुष्टयं मिथ्यात्वत्ञय चेति सप्ताना प्रकृती- 
नामुपशमादौपशमिक सम्यवत्वम्‌ । (झारा. सा. टी. 

४)। १४, प्रनादिकालसम्भूतमिथ्याकर्मोपशान्तितः । 

स्यथादौपशमिक नाम जीवे सम्यकत्वमादित' ॥ (गुण- 

कऋकमा, १०) । १४. प्रनन्तानुबन्धिक्रोधभानमायालो- 
भाइचयत्वार: सम्यक्त्व॑ भिथ्यात्वं सम्यस्मिथ्यात्व च 
एतातां सप्तानों प्रकृतीवाम्‌ उपशमादौपशमिक सम्य- 
कत्वम्‌ उत्पद्नते । (सं. बृत्ति श्रुत. २-४); तेषा 
(सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वादीना ) उदया- 
भावे भ्रनस्तानुबन्धिक्रोपपानमायालोभानां चोदया- 
भावे स्ति प्रथमसम्यक्त्वमौपशमिक नाम । (त. वृत्ति 
अत, ६-१) । १६: तत्रौपशमिक भस्मशछन्नार्ति- 
बत्‌ मिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुबन्धिना च॑ ऋरघ- 
मानमायालोभानामनुदयावस्था (स) टपश्षम: प्रयो- 
जन॑ प्रवर्तकमस्य औपशमिकम्‌ । (पर्मंस. सान. स्वो. 
बुं, ३६) | १७. मिथ्यात्वमिश्रसम्यवत्व प्रावकषाय- 
चतुष्टयम्‌ | तेषामुपद्यमाज्जात तदौपशमिक मतम्‌ ।) 
(थ. में. आ. ४-६६) । १५८ न विद्यतेडन्तोधवसानं 
यस्य तदनन्त मिथ्यात्वमू, तदनुबध्नन्तीत्येवशीला 
प्रनस्सानुबन्धित: क्रोधमानमायालोभा:, मिथ्यास्व- 
सम्यग्मिथ्यात्व-सम्यनत्वप्रकृतिनामदर्शनमोहत्रय चेति 
सप्तप्रकृतीतां सर्वोपशमेनौपशमिकसम्यक्त्वम्‌ । (गो, 
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[भौपशमिकी श्रेणी 


जौ. जी. प्र. टी. २६) | 

१ झ्रनन्तानुवन्धी झ्रादि--मिश्यात्य, सम्यस्मिध्यात्य 
और सस्वक्त्थ प्रकृति पे दर्दानभोहनीम की तीन; 
तथा चारित्रमोहमीय को प्रनस्तावुअस्थी कोध, भाग, 
साया भोौर लोभ ये बार--हत सात प्रकृतियों 
के उपदाम से होने वाले शम्यक्त्व को औपधासिक- 
सम्पक्सव कहते हैं । 

झौपशसिकी बेदन(--तदुवसम-(झरट्टुकम्मुवसम-) 
जणिदा उवसमिया । (धब. पु. १०, पृ. ८) । 
झाठ कर्मों के उपशस से जो वेदना उत्पन्न होती है, 
यह ओपद्ासिकों बेदना कहलाती है । 

झौपशमिकी श्रेणी--श्रेणिरपि द्विप्रकारा प्रौपण- 
मिकी क्षायिकी व । तत्रौपशमिकी धनम्तानुवन्धितो 
मिथ्यात्वादित्रय नपुसक-स्त्रीवेदी हास्यादविषट्क पुं- 
वेदः भप्रत्यास्य।न-प्रत्याख्यानावरणा: सज्वलनाइचे- 
ति। भ्रस्याइचारम्भकोध्रमत्तसयतो भवति। प्रपरे 
ब्रुवते--अविरत-देश-प्रमात्ताप्रमत्त विरतानामन्यतम. 
प्रारभते । >< >< »< तत' प्रतिसमयमसख्येयभागमुप- 
शमयन्‌ समस्तमन्तमुहर्तेत शमयति । (तल. भा. हरि. 
व सिद्ध, वु. £- १८) । 

प्रनन्तानुबन्धिनतुष्टय, सिध्यात्वादि तोन, नपुंसक 
व सन्नी वेद, हास्यादि छह, पुंवेव, भ्रप्रत्याल्यानावरण, 
प्रत्याल्यानावरण झौर संज्वलम; हन क्मंप्रकृतियों 
का जहां ययाकजस से उपदाम किया जाता है बह 
उपद्यमश्रणी कहलाती है। इस उपदामश्रेणी का 
प्रारम्भक प्रप्रमससयत हुश्ा करता है। भ्रन्य किन्‍्हों 
पध्राद्ायों के मतानुसार अ्रविरत, देदाविरत, प्रभतत- 
विश्त झोर श्रप्रमसविरत; इसमें से कोई भी उसका 
प्रारम्भक होता है । 


्द> 


ू 
रू 


“ लत्रणावली में उपयुक्त ग्रन्थों की अनुक्रमणिक़ां 


ही 













हे । . [िललरक 
प्रेथ नाम ग्रन्थकार । प्रकाशक प्रकाशन काल 


हर्ट 













; भ्रध्यात्मकमलमातें ण्ड कवि राजमल्ल वीर-सेवा-मन्दिरसरसावा | ई. १६४४ 








वीर सेवा-मन्दिर विल्‍ली | ई. १६५७ 





प्रध्यात्म रहस्प (योगो- | प. भ्राशाघर 


दीपन दास्त्र) 






भ्रध्यात्मर, 









जैनघर्म प्रसारक सभा वि. ६६६५ 
भावनगर 


उ. यश्ोविजय 






«| अध्यात्मसार 





मा. दि जैन ग्रत्थमाला ई, १६१६ 
समिति, बम्बई 







प्रनगा रघम मृत पः झ्राशाधर 






॥१ गा 
भ् 


प्रागमोदप समिति बम्बई | ई. १६९२४ । 


प्रनगा रधर्मामृत टीका 






| 







प्रायंरक्षित स्थविर 





प्रनुयोगद्वारसूत्र 


हक ॥ 
7 


ऋषभदेवजी केसरीमलजी | ई- १६२८ 
हत्रे. सस्था रतलाम ह 


मलघारगच्छीय 
हेमचन्द्र 


गा 










पझनुयोगढ्वार टीका 





प्रमुयोगद्वार चूणि 






हरिभद्र सूरि 





प्रनुयोगद्वार टीका 


झनेकान्तजयपताका 





ञै 






सेठ भगुभाई तनुज मनेसुख- न्‍+ 
भाई भप्रहमदाबाद 







श्र 


दि. जैन पुस्तकालय, सूरत [वी नि. २४८४ 


प्राचाय प्रमितगतति , 
वि २० १४५ 


११ | भ्रमित, श्रा. | भप्रमितगति श्रावकाचार 
(भागचन्दक्ृत टीका सहित) 









जैनधर्म प्रसारक सभा, |वि.सं, १६९४४ 
भावनगर 





१२. प्रष्टकानि दृरिभट८ सूरि 








श्री जैन इवेताम्बर समस्त | ई. १६१३-३४ 
संघ, रतलाम ॥ 


श्री विजय राजेन्द्र 


१३ | भ्रभि. रा. | प्रभिधान राजेन्द्रकोष 
सूरीब्वर 


(सात भाग) 






भा. जैन सिद्धान्त प्र. ससया | ई. १११४ 





१४ | अष्टदा. | भष्टसती भट्टाकलकदैव 





निर्णय सागर प्रेस, बम्बई | ई. १६१५ 






प्रा. विद्यातन्द 





१४ | अ्रष्टसः | भष्टसहुप्ली 


जैत प्रस्थ प्रकाशन सभा, | ६. १६३७” 


राजनगर े 
“दि.जैन ग्रंथभाला, बम्बई | वि. १६७४: 






१६ | भ्रष्टस: थृ. | प्रष्टसहस्री तात्पयंबिवरण| उ. यशीविजय 
न्दि सैद्धात्तिकचक्- 
बर्ती 





सा, | भाभारसार 





रे (क्रियाक,) 


प्रात्मानुझ्ासन 
ध्रात्मानुशासन वृत्ति 
झाप्तमीमांसा (देवागम) 
प्रात्ममीमांसा पदवृत्ति 
प्राप्तस्वरूप 
प्राराधतासार 
भाराधनास।र टीका 
ह 

झावह्यक सूत्र (प्रष्य. १) 
झ्ावश्यकतियु क्ति , 
प्रावकयक भाध्य ,, 


झावत्यक वृत्ति ,, 


बदयकयुत्र (अध्य.२,३,४) 


प्राषषयक नियु क्ति ., 
भावश्यक भाष्य ,, 


झावश्यक वृत्ति ,, 


धावश्यकसूभ (भा. १,२) 


प्रावदयकसूत्र वृत्ति 
झावत्यकसूत (भा. ३) 


गुणमद्राचार्य 
प्रभाधन्द्रातार्य 
समन्सभद्राजाये 
वसुनन्दी सैद्धास्तिक- 
शकरवर्ती 
देवसेनाथार्य 
श्री रत्न की तिदेव 
देवसेनाबार्य 


भरा. भद्रगाहु 


न्‍न्‍न्‍-_-« 


हरिसद्र सूरि 


प्रा. भव्बाहु 


कारक, 


हरिभद्रतूरि 


झा. मलयगिरि 





जैन संस्कृति संरक्षक सघ, | ई, १९६१ 
सोलापुर 
भा. जैन सि. प्रकाशिती सस्था। ई. १६१४ 


काशी 


गे गत 
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भ्रागमोदयसमिति मेहसाना | ई० १११७ 


भ्रागमोदय समिति बम्बई  ६.१६२६-११३२ 


हा 4१ 


ला. जैन पुस्तको, फड सूरत। ई, १६३६ 
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है 





जिनदास गणि महत्तर | ऋषभदेव केशरीमल दवेता, 


मा ाशाानाा काानाआए ७७५४४ ६: क+ वादा ४22 नम दा एवइक कमान भा 


अन्यकार । ० 8७ । प्रकाशन कास 


जन - भनननन 5 


| अनधर्म प्रसारक सभा वि. सं. १९६४ 
(भावनंगर ) 
हि वि. सं, १६६६८ 


जैन पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई | ई. (६१८ 


५ गा 


शा | 


ई. १६३३ 
ससस्‍्था रतलाम 
जैन हितैषी युस्तकालय बंबई | ईः १९०० 


| मा. दि, जैतग्रन्थमाला समिति| वि. सं. १९७४५ 
बम्बई 
का वि, स॑, १९७७ 


परमश्र तप्रभावक मंडल बंबई | वी. नि. २४३९ 


8 बि. सं. १६९७९ 
जैन हितैषी पुस्तकालय बंबई |ई. १६०१ 


झागमोदय समिति, बम्वई | ई. १६२४ 


गौ ॥ 


निर्णयसागर प्रेस, बम्वई ई, १८६६ 


जैन पुस्तकोद्धार संस्था, दबई| ६ १६१४-१८ 


५ ई. १६१६ 


गो | 


बा. सूरजभान वकील, देवनन्द| वी. २४३६ 

प्राव, हृरि. वृत्ति मे (पृ.५८२ 
से ६११ पर ) 

प्रागमोदय समिति, बस्मई | ई. १६१७ 


| हे 
| 


द जैन-लक्षणावली 


कक | कण | कण | क्र 
संध्या । संकेत प्रन्य नाम | ग्रन्थकार । प्रकाशक । प्रकार काल 
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(४७ बरू, | नन्‍्दीसूष चूणि | जिनदास गणि महत्तर क्र. के. जैम हवे. सस्था, हैं. १८२८ 





१४८ नन्‍्दी, हरि.व्‌.| ननन्‍्दीसूत्र वृत्ति हरिभद्र सूरि ५; ५४ 
१४६ | नथप्र- नम्प्रदीप उ. यज्ञोबिजय जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर| वि. १६६४ 
१४५० | नयर. नयरहस्य प्रकरण हु हा डर 
१४१ | नयोप: नयोपदेश यशोविजय गणी ग्रात्मवीर सभा, भावनगगर | ई. १९१६ 
११५२ |” स्तो, व्‌. | नयोपदेश वृत्ति ढ़ ५ | 
१४३ । नवत नवतत्त्वप्रकरण बन खीमजो भीमसिह माणके, बबई| ई. १६४६ 


(५४ | नदी चू. | नंदीसुत्त चुण्णि जिनदास गणी | प्राकृत प्रन्थ परिषद्‌ू-बाराणसी| ई. १९६६ 


१४४ निरदाध्ययत् | नारदाध्ययन न+ मा ब्लड 
१५६ |ति.सा, । नियमसार कुन्दकुन्दा चार्य जन ग्रन्थ र॒त्ताकर कार्यालय | ई. १९९६ 
१५७ | नि. सा. व्‌. | नियमसार वृत्ति पद्मप्रभ मजघारी देव का 

१४८ | तिर्वाणक. , निर्वाणकलिका पादक्षिप्ताचार्य तथमल कन्हैयालाल, रांका |ई, १९२६ 
१४६ | निषीधजू. | निशीयर्चाण जिनदास गणि महुत्तर है ड 
१६० | नीतिया. | नीतिवाक्यामृत सोमदेव सूरि मा. दि. जैन ग्रन्यमाला समिति, वि. १६७६ 
१६१ | नीतिया, टी. सीतियाक्यामृत टीका प्र ३३४ 9 

१६२ | नीतिसा. | नीतिसार भट्टा रक इद्धनन्दी तर बि. सं. १९७३ 
१६३ | स्यायकु. ; न्यायकुमुदअन्द्र प्रथम प्रभाचद्धाचार्य छ ई. १६९३८ 
६४ | /”. ब्वितीय भाग प # ई. १६४१ 
१६४ पा. दी. | न्यायदीपिका प्रभिनव धर्मभूषण | वीर सेवा-मन्दिर ६. १६४५ - 
१६६ | ध ध्यायविनिदषय भट्टाकल कदेव सिंधी जेनप्रन्धमाला, कलकसा ६, १६३६ - 
१६७ . वि. ” विवरण प्र. भा. वादिराज सूरि भारतीय ज्ञानपीठ, काशी | ६, १९४६ 
१६८ 3 ! ” द्वि. भाग हु ;; हैं, १९४४ 
१६९ | व्यायाव. | न्यायाबतार सिद्धसेन दिवाकर एवे. जेन महासभा, बंबई | दि, सं. १४८४ 


६७० | स्यायाव. व्‌. | न्यायावतार वृत्ति सिद्धथि गणी (20 १ 8 


१३१ 
१७२ 
१७४ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७५ 
१७६ 
१८६० 
१५१ 
१८२ 
रैघरे 
श्द 
१८५ 
१८६ 
१८६७ 
१८५८ 


श्ष६ 
१६९० 
१९९१ 


१९२ 
१९४ 


पउम्रच. 
परदूम, पं. 
पदूम, व. 
परमा: 
परमा. व्‌. 
परीक्षा: 
पंचव- 
पचव, वृ 
प्रा. पंचस, 
पंचस. 
पंचस. स्वो. 
पंचसं- 
चस.स्वो .वृ. 
पंचसं, मलय 
पंचस- 
अमित. 
पथसू 
पचसू, व. 
प्रचाध्या- 


पंचाश्ष, | 
पंचाज्ष: वृ. 
पंचा, का. 


पंचा.का- 

पझ्रपृत. है ० 
पंचा« कं 

जय. बृ. 


प्रन्थानुभमणिका 


का कक | ऋहकन ५ कण. संकेत प्रभ्भ ताम 


पठमधरिय '| विमलसूरि 


पदूमनन्दि-पंचबिशति | पश्चनन्दी सूनि 


॥ 


पद्मपुराण (भा. १,२,३)| श्रीरतिषेणाचराय 





है. 
कयनकापानमतल जा चद3४49हए#*मैक्फा+->रनकए २६9३० वासाशत०. नीलम की जज जज आज 3 कला हा ाााााभ आई 
! । प्रकादाक । प्रशाधन काल 
जनतम-त++ शनि 2 

जैतधर्म प्रसारक सभा. ई १६१४ 

भावनगर / कम 

जैन सस्कृति संघ, सोलापुर | ई: १६६२ 

(भारतीय ज्ञानपीठ, काशी | | ई. १६४४, 

' '' ६. १६४६ 


परमात्मप्रकाश श्रीयो गीन्द्र देव 
परमात्मप्रकाश वृत्ति श्री बह्म देव 
परीक्षामुख (प्र.र.मा. | श्रीमाणिक्यनन्याचार्य 
न्‍ >सहित 

पचवस्तुकग्रन्य हरिभव्न सूरि 
पश्चवस्तुकवृत्ति हरिभद्ग धूरि 
पचसप्रह (प्राकृतबृत्ति, . प्रज्ञात 

सस्‍्कृतटीका व हि. भरनु,) 

पंचसग्रह ' अश्द्रषि महत्तर 
पंचसप्रह वृत्ति ण 





पंचसग्रह(प्र. बढ़ि. भाग). +% 


पचसंग्रह वृत्ति ब 

| मलयगिरि 
पंचसंग्रह (संस्कृत) प्रमितगति 
पंथसूत्र | ब्रज्ञात 
पंचसूभ्रत्नत्त हरिभद्र सूरि 
पंचराध्यायी कवि राजमल्ल 
पदाक्षकमल हरिभद्र सूरि 
पयाशक टीका प्रभयदेव सूरि 
पचास्तिकाय कुन्दकुन्दा चा य॑ 
पत्र स्तिकाय वृत्ति प्रमृनचन्द्राचार्य 
पचास्तिकाय वूत्ति जयसेताचाय॑ 


परमश्र्‌ तप्रमा क मडल बबई | वि. से. ' ९१३ 


ई. १६२८ 


| 
जैन पुस्तकोद्वार सस्था, बबंई ई. १६२७ 


बालचन्द्र शास्थरी, बनारत 


गा 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । ई.१९६० 
प्रागमोदय समिति, बम्बई | ई. १६२७ 


॥ भन्त 
 । 
॥ 


मुक्ताबाई झानमन्दिर डढभोई | ६. १६३८ 
(गुजरात) 


है।: « ॥ 


| 
॥ | 


मा. दि. जैनभ्र स्थमाला समिति| ई. १६२७ 


बम्बई 
जैन भ्रात्मानन्द सभा, बि.से १६९७० 
भावनमर 
| 
ग. वर्णी ज॑नग्रथमाला, वी. नि. २४७६ 


बाराणसी | 
जनश्वेताम्बर संस्था, रतनाम| ई. १९२८ 


परमश्रृत प्रभावक मण्डल | वि. सं. १६७२ 
बम्बई 


रो हा 


है 


जा शा 
लि संकेत । पन्च ताम भ्रन्थकार 


श्ध्ड 
१९१ 
१६६ 


पाक्षिकसू, 





प्रिडनि, 
मलय, बृ. 
पु, सि. 


१९७ 
१९८ 
१६६ 
सं. प्रकृति, 


वि. जयति. 
प्रज्ञाप, 


२०० 
२०१ 
प्रशाप« 


मलपय, व्‌. 
प्रत्या, स्व. 


२०२ 
२०३ 
२०४ | प्र. त. त. 
२०४ | प्रमाणनिः 
२०६ | प्रमाणप. पृ. 
प्रमाणमी., 


प्र. मी. 
प्रमाणसं. 


२०७ 
२०८ 


२०६ । प्रमाल. 


२१० | प्र. क. मा, 


२११ | प्र. र. मा. 


२१२ | प्रव. सा» 


२१३ | प्रव. सा; 


प्रसृत, व्‌. 
प्रव, सा« 

जय. जु. 
प्रव. सारो- 


२१४ 
२१५ 


२१६ | प्र. सारो. व्‌. 


पू. उपासका, 





पाक्षिक सूज 
पाक्षिकसूत्र वृत्ति 
पिण्डनियु क्ति 


पिडनियु कतिवृत्ति 
पुरुषार्थ सिद्धधुपाय 


पृज्यपाद उपाकाचा र 


प्रशापना 
प्रश्ञापना वृत्ति 


प्रत्याश्यानस्वरूप 


प्रमाणनिर्णय 
प्रमाणपरीक्षा 
प्रमाणमीमांसा 
(स्वोपज्ञ वृत्ति सहित) 
प्रमाणस ग्रह 
प्रमालक्ष्म 
प्रमेयकमलमारत पड 
प्रमेयरत्नमाला 
प्रवनता र 
प्रवचससार वृत्ति 
प्रवं्॑ननसार वृत्ति 
प्रवचनसा रोदा र 


प्रवच्चनसारोद्धार वृत्ति 


प्रकृतिविच्छेद प्रकरण (स.) 


प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार 


जेन-लक्षणावली 





यशोदेव 
भद्गवाहु 


म्लयगिरि 
प्रमृतचन्द्रा चाय 
पृज्यपाद 
जयतिलक 
हयामाचार्य 
मलयगिरि 
यशोदेव आचार्य 
वादिदेवसूरि 
वादिराजसूरि 
विद्यानन्द स्वामी 
श्री हेमचन्द्रा चाय॑ 
प्रकलकदेव 
श्रीप्रभाचन्द्राचार्य 
झनस्तवीय भाचाय॑ 
श्रीकुदकदाचार्य 
अमृतचर्द्र 
जयसेन 


तेमिचन्द्र सूरि 


सिद्धसेनसूरि 


| प्रकाक्षक प्रकाशन काल 








जैन पुस्तकोद्धार सस्‍्था, धुरत| ई १६११ 


| 
॥ 


कर ई, १ ह्‌ ट्रंप 
है ड़ 
परमश्रुत प्रभावकमण्डल, बी.नि. २४३१ 
बम्बई 
कल्लप्पा भरमप्पा निटवे.. | ई, १६०४ 
तादणीकर कोल्हापुर 


प्रागमोदय समिति, मेहसाना | ई, १६१८ 


हे 
|) 


ऋष भदेव केशरीमलजी 5वे. | ई १६९२७ 
सस्था, रतलाम 
यशो, ने, जैन पाठशाला, | ई. १६०४ 
काशी 


मा. दि. जैन ग्रथमाला, बम्बई | वि. स, १६७४ 


जैन पिद्धास्त प्रकाशिनी हैं, १९१४ 
संस्था, काणी 
घ्घी ग्रथमाला, कलकत्ता | ई. १९३६ 


| 
मा 


मनसुखभाई, भगुभाई, ब्ड 
प्रहमदाबाद 


निर्णययसागर मुद्रणालय, बबई | ई. १६४१ 


............................................-._.२००«+वौर>ननननमीननननननन निननीन--434ल4+-3ल_न_-नीीीनीनीनीनमीनिनीीनीऊ.._ "तय खओ ना 


बालचन्द्र शास्त्री, बनारस | ई. १६२८ 
परमश्रुद प्रभावक मण्डल, | वि. स. १६६६ 
बबई 
पे 7! 
१4 
| 
जीवनचन्द साकरचन्द है. १९२६ 


जव्हेरी, बंबई 


(2 










२१७ | प्रशमर, प्रशमरतिप्रकरण 


२१८ | प्रश्तभ्या, | प्रशनव्याकरणांग 





२१६ | प्रइनो, भा. | प्रध्नोत्तररत्नमालिका 


२२० | प्रायश्चित्ततू. प्रायष्चित चूलिका 





प्रायश्चित 
वि. वृ. 
बन्धस्वा, 


२२१ 










बन्धस्वामित्व 


(एतीय कम ग्रन्थ) 


बत्धस्वामिश्व वत्ति 


२२२ 
बन्षस्वा, व्‌. 


बन्धस्वामित्व 
(हू: क. ग्रन्थ) 


वन्धस्वा, 


२२५ | बृहत्क. बृहस्कल्पसुत्र, निर्युक्ति व 
भाष्यसहित (छह भाग) 
२२६ - वृ. | बृहत्कल्पसूत्रव॒ 


बृहत्सवंशसिद्धि 









बृहद्‌ द्रव्यसप्रह 


बू. द्रव्यस- ». टीका 








टीका 
२३० | बोधप्रा. | बोधप्राभूत 
२३१ |बोधप्रा: टी. | बोषप्राभूत टीका 
२३२ | भन भा. | भगवती-भाराधना 
२३३ | भ. भा. | भगवती-प्राराधनाटीका | 
विजयो. । 
२३४ | भ. भा.मूला 
२३१५ तीसू. न 
२३६ | भगव, भगवतीसूत्र (व्यास्या- 
प्रशष्ति) प्रथम खण्ड 
२३७ | भगव. व्‌. । भगवतीतृत्र टीका 
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मलय-वृ. 
३२० | सप्तभ० | सप्तभंगीतरगिणी बविमलद/स परमश्रुत प्रभावक मण्डल | वी. नि. २४३१ 
बम्बई 
३२१ | समयप्रा. | समयप्राभूत कुन्दकुन्दा चार्य भा. जैन सिद्धात प्रकाशिनी | ई- १६१४ 
सस्था, काशी 
३२२ | समयप्रा. | समयप्राभृत टीका प्रमृतचन्द्र सरि का न 
प्रमृत, व्‌. 
३२३ | समयप्रा. ४ वृत्ति |झा० जयसेन न | 
जय, व्‌, 
३२४ | समय. क. | समयसारकलश अ्रवृतचत्य सूरि निर्णयसागर मुद्रणालय, बम्बई| ई- १६०५ 
३२५ | समवा.. | समयायाग सूत्र न- भवेरचन्द ठे.भट्टीनीवारी, | ई १६३४ 
प्रहमदाबाद 
३२६ | समवा. परम, ”. वृत्ति प्रभयदेव सूरि 
है 
३२७ | समाधि. | समाधितन्त्र पृज्यपाद वीरसेवामन्दिर, ससावा | ई- १६३९ 
३२९८ | समाधि. टी. | समाधितम्त टीका प्रभाचस्द्राचार्य । ५ 
३२६ | सम्बो, स. । सम्बोधसप्तति रतनशैलर सुरि प्रात्मानन्द जैन सभा, भाव- | वि. १९७२ 
नगर 


३३० । प्म्योस.टी.। टीका परुणविनयवाघक नर के 


१६४८ 


३३१ 
रैशेर२ 
श्रे३े 
३३४ 


३४० 
३४१ 
३४२ 
३४३ 


३४४ 


से. सि. 
संप्रहणी- 

! दे, व. 
सा. घ. 

/ स्वो.टी. 
सिद्धिवि, 

! बु. 
सुभा- से 
सूजझ 

! नि: 
! शी वृ 
सूत्र 


मलव, 
यू 
स्थाना: 


7 ग्रभ्नय, 
चू 
स्था, मे. 
स्थाः र. बु. 
स्वयभू. बू. 
स्वयभू 
स्व*पत्त., 
स्वरूपस. 


हैं. 3. 


सर्डाथ॑सिद्धि 
सप्रहणीसूत्र 
सग्रहणी वृत्ति 
सागारधर्मामृत 


!” दीका 


जेन-लक्षणावक्रो 


। शक्कर. | 


पज्यपाद। $ - 
ख्रीषन् सूरि ० 
देव भद्र मुनीश 
प्‌. भाशाघर 


भर 


सिद्धिविनिश्वय (भाग १ २) प्रकलकदेव। * ० 


सिद्धिविनिषयय वृत्ति 


घुमाषित रत्नसदोह 
सूजकृताड़ 

/ निर्युक्ति 

/ वृत्ति 
सूयं प्रज्मप्ति 

/ मलय वृत्ति 
स्थाना ड्सृत्र 
स्थानाजुपृत्र वत्ति 


स्याद्वादमंजरी 


स्य दाद रतनाकर प्र, परि: 


स्वयम्भूस्तोत्र , 
स्वरूपसबोधन 
ध्यव्पसवेदन 


हरिवशपुराण 


झनन्तवीर्य , 
अ्रमितगत्याचार्म 
कि 
भद्बाहु. “४ 
शीलॉकाकाय। 


मलयगिरि 


भ्रभयदेव सूरि +..८ 


हेमचन्द्र सूरि 


वादिरशव छ्रसि--. « 


समन्तभद्गा चाय 


झकलक देल्व - ;। 


» * »/3 प्रकादावन्द शीलचस्द जंन ! 


जिनसेनाओआएं-+, ,७। भारतीय शानपीठ, काकी 


प्रकाशक प्रकाष्नन काल 


भा. ज्ञानपीठ, काक्षी ई. १६४६ 


जैन पुस्तकोढ़ार संस्णा, बंबई | ६. १६१४ 


६ 
हे 
क्‍़ 


॥१ जी 28 


! 
मा. दि. जैन प्रत्यमांसा विस, १९७२ 
समिति, बम्बई 
। हु || # ॥4# 
भा. ज्ञानपीठ, काशी हैं १६५६ 


* 
के 


१4 ॥॥ 
है| 
निर्णय सागर प्रेस, बस्बई | ई. १६०३ 


श्री गोडी जी पाव्व॑ताथ जेन ई १६५० ५) 
देरासर पेढ़ो, बम्बई 


$ 


सेठ माणिकलाल घुल्तीलाल व| ई. १६३७ 
कान्तिलाल घुन्नीलाल भहबा 


गौ म् 


परमश्रुत कु मण्डल ई. १६ ३५ 


बस लि 
मौतीलाल लाधा जी, पूना वी. नि. २४५३ 


वनीनर 


दोशी सल्लाराम नेमिबंद, 
सोलापूर 


. मिादि.जैन अथमाला, बस्यईही | विस. 


शा 


सर्राफ, दिल्ली 
ई. १६६२ 


१ 
१२ 


तप 


१३ 


१४ 


१६ 
१७ 


श्ध 


प्रश्यकार 
झकलंकदेव 
झजितसेन 
पनन्तकीति 


झनम्तवीय (सिद्धिवि. 


के टीकाकार) 


ग्रत्थका रानुक्रमणिका 
प्रस्यकारों में अधिकांश का समय भ्रनिष्चचत है । यहां उसका सिर्देश भनुमात के भ्राधार से किया जा रहा है| 


समय (विक्रम सव]) | संख्या 


८-हैवीं शती(ई.७२०-३५०| १६ 


१४वों शती 
१०-११वीं श्ती 
११वीं शर्ती 


प्रतत्तवोर्य (प्र.र.मा.) ११-१२वीं श्ती 


ब्रपराजित सूरि 


श्वीं शती 


झमगयचरद (लबीय, टी.) १३-१४वीं श्ती 


प्रमयभन (मम्दप्र.) १३-१४वीं शती (ई- ईँ 


प्रभयदेव सूरि (सम्मति. १०-११वीं झती 
भभगदेव सूरि (पागमों १२वीं झती 


के टीकाकार) 


प्रमितंगति (प्रथम) 
भ्रमित्॒गति (द्वितीय) 


प्रभृतचरद्र सूरि 
ध्रमोधयर्ष (प्रथम) 
झार्यरक्षित स्थविर 
भाशाधर 

इसासन्‍्दी (छेदपिष्ड) 


१०-११वीं दाती 
११वीं शती ( १०४० में 
४2 मक 
घ. प. रची) 

१०भीं हाती 

९वीं क्षती (जिनसेन के 
समकालीन 

बि. की २री झती 

१३वीं शर्तों (ई. ११८८ से 


१२५०) 
१०वीं शती 


इसाकन्दी (वीतविसार) १३वीं शषती 


२० 
श्१ 
२१ 
२३ 
२४ 
२५ 
रे 


#स 


२७ 


प्रन्थकार 
उमास्‍्वाति 
भुम्दकुन्दाचार्य 
कुमारकषि (पा. प्र.) 
कोट भा 
हु 
गुणधराभाव॑ 
गुणभा्र 
पुणरत्न सूरि 
गोविन्द गणि 
भक्रेश्य राचाय 
बन्द्रषि महत्तर 
भामुण्ड राय 
जटा सिहनन्दी 
अयतिलक 
जयसेन 


समय (विक्रम संबत्‌) 
२-३ही क्षती 
प्रथम शती 
१४४० के लगभग 
सम्मवतः हरिभद्ठ के पूवंबत 
१३-१४वी शरती (वि. पं 
१३३२ में टी, समाप्त) 
सम्भवतः है ०वीं सती 
प्रथम शी 
९-१०वीं धती 
१४वीं शती (१४५६) 
१३वों शती (सम्भवतः 
१२८८ के पृ ) 
११६७ में शतक का भाष्य 
पूर्ण किया ) 
सम्भवतः १०वीं शती 
१०-११वीं दती 
दवी शती 
१४वीं शती का प्रारम्भ 


१२वीं शती 


जिनदत्ततुरि (विवेकबि,)१३वीं शती (उदयतसिह के 


जिनदास गनि महत्त र 


राज्य में ई. १२३१) 
६५०-७५० (जिमभद्न के 


पदचात व हरियग्के पु ) 


हद जेन-सक्षणावलों 
सका प्रभ्यकार समय (विक्रम संवत्‌) | पधंस्या प्रत्थकार समय (विक्रम संबत ) 
३७ जिनभद्र क्षमाअमण ७वीं क्ती (६५०-६६० | ६० पप्मतत्दी (पद्म, पओ्य.) १२वीं शर्ती 
(भाष्यकार ) 
३८५ जिनमणान सूरि १४वीं छती (१४६६) ६१ पष्मप्रम मलधारी ११वीं शती (१२४२) 
३६ जितवल्लभ गणि १२वीं शी ६२ पश्मप्तिह मुनि ११वीं शत्ती (१०८६) 
४० जिनसेन (हरि. पु) वीं शाती (शक से. ७० ६३ परमानन्द सूरि १२-१३वीं ती 
४१ जिनसेन (महापुराण) €वीं शाती (झकस, ७०० ४ ६४ पादलिप्त सूरि प्रज्ञात 
७६० 
४२ दानशेखर प्रज्ञात ६५ पुष्पदन्त प्रथम शतोी 
४३ वेवगुप्त सूरि ११वीं शती (१०७३) | ६६ पृज्यपाद (उपा.) १६वीं जती 
४४ देवनन्दी (पृण्यपाद) ४-६ शर्ती ६७ प्रभाषद्ध (प्र. क. मा) ११वीं शर्ती (ई. हा से 
१०६५ 
४५ देवभद्व सूरि ११वीं शती (श्रीचन्द्र सूरि | ६८ प्रभाचाद्ध (र.क. प्रादि के १३वीं छाती (भाशाधर के 
के शिष्य) टीकाकार) पूरब) 
४६ वेबदिगणी शवीं शती (इन्होने वी 
नि. ६८० के झासपास | ६६ प्रभाचरद्र (अश्रुतभ. टीका) प्रज्ञात 
श्रृतका संकलन किया) 
४७ देववाचक गणि छठी शताब्दी (५२३ के | ४९ ब्रह्मदेव ११-१२वीं छाती 
४८. देवसेन १०वीं शती हा में |७१ ब्रह्म हेमचन्द्र (अुतस्कन्ध सम्भवतः १२-१३वीं शती 
दर्शनसार रचा) हैः 80% वि मर कल 
४६ देवेखूरि १३-१४वो शी (वि. स. ७२ भद्गदाहु (हितीय) न महिर 
५ १३२७ में स्वगंवास) | ,३ भास्करनन्दी १३-१४वीं शती 
५० द्रोणाचार्य ११-१ २वी शती 
४ भृूतबलि दाती 
५१ भधर्मदासगणि ९१३ के पूर्व 2002 पं 
भोजकवि ती से 
४२ धर्मभूषण यति १४-१४वीं झती ++ 40% 09 गा 
री ९ ी 
४५३ नेमिचनद् बाग ११वीं शती 0 0000%203 3292 
(गोम्मटसार मलयगिरि -१३बी शती (हेमचन्द 
४४ नेमिचरद्र (द्रग्यस,) ११-१२वीं शी दे हे के 8०५ 
से # है ग्ी 
५५ नेमिबरद (मो. के टीका- १६वीं शती 58 महान अर). शत 
कार ७९ माजिकयनन्दी ११-१२वीं शतती (६९३ से 
५६ नेमिच्राद्र (उत्तरा, टी.) १२वीं शती (विस. १२२ १०४३ ई.) 
में टीका समाप्त को) | ८० माधवचन्द्र जैविद्य १३वीं शती 
४७ नेमियत्द (प्रव. सारो)) १२वी छाती (प्राम्नदेव के 
शिष्य भ्ौर जिनपनद्र | ८१ मायविजय महोपा. १८थी धरती 
सूरि के प्रशिष्य) 
५८ पशनस्दों (धर्मरसा.) धन्नात 54३ मुनिश्रव्र (उ.प.डी.) १२वीं शती (११७४ में 
उप.प. 4 ११६१ में 
४५६ पदनम्दी (जम्मूहीए)। प्म्मवतः ११वीं घतो घमेबिसुकी दीक! रक्ी ) 
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घरे 
दर 
प्र 
घ६ 
७ 
धष 
बह 
६० 
९१ 
६२ 
6६३ 
है ४ 
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€६ 
६७ 
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६६ 
है०० 
(०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 


ग्रन्थका रानुकम णिका 


प्रभ्धकार समय (विक्रम संवत्‌ ) 
मुनिजत्य (ललितवि.. १२वीं दातो (११६८ से 
मेधावी कल १६वीं शती हे ) 
यतिवृबभ छठी श्ती 
यक्षोदेव (प्रत्या. स्व.) ११वीं दती 
यशोभव्र (बोड, यू). १२वी शती (११८२) 
यशोविजय १८वीं श्ती 
योगीन्दुदेव ७वीं शती (ई. छठी श.) 
रतनकीति (भ्रार. सा. टी.) १५वी ढाती 
रत्लप्रभ १२-१३वी शती 
रत्नशेखर सूरि १४मी धतो (१४४७, वच्- 

सेन सूरि के शिष्य) 

रविषेण ७-८वी शी 
राजमल १७वीं शती (१६३५) 
रामसेन १०वीं शती 
बट्टकेर १-२री शी 
वर्धपतान सूरि (भा. दि.) ११वीं शत्ती(जिनेश्वर सूरि 
वधुनन्दी श्स्ीं के कर 
वार्मट १२वीं छाती 
वादिदेव सूरि १९वीं शी (ई.१०५६ से 
बादिराज ११वीं शती का 
वादी भसिह १०-११वीं धरती 
बामदेव १४वीं श्ती का धृवर्धि 
विश्ामन्द हवीं घती (ई- ७७४-८४० 
विनयविजय गणि १७वीं दाती (१६६६) 
विमलदास प्लबग संवत्सर बेलाल 


शुक्ल ८, वृदस्पतिवार 


१९ 
सस्या पग्रस्थकार समय (विक्रम संबत ) 
१०७ विमलसूरि प्रथम शती 
१०८ वीरनन्दी (अन्द्रभ.) . ११वींशती (नेमिचन्द्र सि. 

बे. के गुरुमाई) 
१०९ वीरनादी (प्रा. सा) १९-१४३वीं शती 
११० बीरसेत €वीं शती (शकस- ७१७ 
से ७४५) 
१११ शब्यम्भव सूरि जम्बुस्वामी क॑ बाद प्रभव 
धौर तत्परथात्‌ शय्ब- 
स्भव हुए 
११२ दान्तिष्रतद्न (ज. दी. प्र. १७वीं शती (स, १६६० 
के टीकाकार ) में टीका पूरी की) 
११३ शास्तिसूरि (बादिवेताल) ११वीं बती (वि सं. 
१०६६मे स्वगंवासी हुए ) 
११४ छिवहामं सम्भवत: वि. की ५वीं 
शती 
११५ छिवाय २-३री शी 
११६ शीलांकायाय॑ ६-१०वाँ शती 


११७ छुभचन्र (शाता:) 


११८ शुभभन्र (कार्ति. टी.) 


११६ दयामाचार्य 


१९० श्रीबन्द्रसूरि 


१२१ श्रुतभुनि (भा. त्रि.) 


हभवतः १०-११वीं शती 


१७वीं श्ती (१४७३ से 
१६१३) 
विज्रम पूर्व प्रथम शी 
(वी. नि.२७६के पश्चात्‌ ) 
१२-१ १वो शती (जीतक. 
वि. पदव्याख्या सं. 
१२२७ में पूर्ण की) 
१४वीं शती (१३६८) 


१९२ श्रुततागर १६वीं शती 

१२३ समन्तमदत्र ररी श्ती 

१२४ संधदास गणि ७वीं बाती (जिनभद्ग के 
पू्ववर्ती) 

११५ सिद्धसेन (सन्मति.). ६-७वीं झती 

१२६ सिंद्धसेन सुरि(न्यायाव.) ७-८वीं शती 

१२७ सिड़सेन गणि हेयीं शो 

३२८ सिद्धवि गणि (स्याव, वृ.) १०-६ वीं हावी 


२० 

११६ छिद्धसेत सूरि (जी. के 
चूणि) 

१६० सिद्धसेन सूरि (प्र. सारो 
टीका) 

१३१ सोमदेव सूरि 

१३२ स्वामिकुमार 

१३३१ हरिचन्द 


जैन-लक्षणाबत्ती 


१२२७ के पूर्व १३४ हरिभद्र सूरि 5-९वों हती 
१३वीं शती (१२४८ या | (४ हरिभव्नसूरि(घड़ बृत्ति) १२वीं हती 
१२७८) 
१३६ हेमचद्रतूरि (कलिकाल से.) ११४४-१२३० (६ 
आल 2 १०६८६-११७३) 


तम्भवतः १०-१ वीं क्षती |, , हमचस््रसूरि (मलघारोय) १९वीं शती (ममयदेव के 
१३वीं क्षती ५७७ 


शताब्दीक्रम के अनुसार गन्यकारानुकसणिका 


प्रबण शताब्दी 
१ कुन्दकुस्द 
२ गुणधर 
३ पृष्पदन्त 
४ भूतबली 
४ वटुकेर 
६ विम। सूरि 
द्वितोम शताब्दो 
७ प्रायरक्षित स्थविर 
८ समस्तभद्र 
दिहोय-सुतीय शवाब्दो 
€ उमास्वाति 
१० शिवाय॑ 
पांचवी शताशदी 
११ छिवहार्म 
पांचवीं-छठो शताब्दी 
१२ देवड़ि गणि 
छठी छत भ्वी 
१३ दैवसन्दों (पूज्मपाद) 
१४ देवबाबक गणि 
१४ भद्गवाहु (द्वितीय) 
१६ यतिवृषन 
छठी-सातयों क्षताब्दी 
१७ थोगोन्‍दुदेच 
है८ विद्धसेत दिवाइर 


सएलदों शतासूरो 


१९ सघदास गणि 
२० जिनभद्र क्षमाश्रमण 


सातवों-पाठवों श्षताव्दी 
२१ जिनदास गणि महत्तर 
प्राहवीं शताब्दी 
२२ कोटधाबाय॑ 
२३ जट।सिहनन्दी 


२४ रविषण 
२५ सिद्धसेन (स्यायाव. के कर्ता) 


झ्राठ-गोवीं झत/ढदी 
२६ भकलंकदेव 
२७ हृरिभद्र सूरि 

नौबीं शताब्दी 


२८ प्रपराजित सूरि 

२६ प्रमोधवर्ष (प्रथम) 

३० जिनसेन (हू. पु.) 

३१ जितसेन (म. पु.) 

३२ गदह्ासेत (स्व, सं.) 

३३१ विश्ञालनद 

३४ वीरसेय 

३५ सिद्धसेन गधि 
गौ-इसवदों शताब्दी 

३६ यब्रुणभद्र 

३७ शोलांकाबार्य - 


शताब्दी कम के भनुसाक्ष धन्यका रानुक्मणिका 


इसवों शताब्दी 
ह४ प्रतम्तकीति 
३९ धभयदेव सूरि (सम्मति-टीकाकार) 
४० प्मितगति (प्रथम) 
४१ प्रमृतचन्द् 
४२ हस्दनन्दी (छेदपिण्ड) 
४३ गर्गेषि 
४४ बन्द्रषिमहुत्तर 
४४ देवसेन 
४६ रामसेन 
ग्यारहों शताब्दी 
४७ प्रनन्तवीय (सिद्धिवि, टीकाकार ) 
४८ प्रमितगति (द्वितीय) 
४६ भामुण्डराय 
५० देवगुप्त सूरि 
४५१ नेमिबनस्द्र सिद्धास्तचक्रवर्ती 
५२ पद्मतन्दी (ज- दी. प.) 
४३ पद्मसिह मुनि 
५४ प्रभाचन्द्र (प्र. क, भा.) 
४५ वर्धमान सूरि 
४६ वांदिराज 
४७ वादीभमसिह 
४५८ वीरनन्दी (चम्त्र.) 
१६ श्ान्तिसूरि वादिवेताल 
६० शुभचन्द्र (शानाणंव) 
६१ सिद्धषि गणि 
६२ ध्ोमदेव सूरि 
६३ स्वासिकुमार 
प्यारह-बारहुवीं शताब्दो 
६४ प्रतन्तवीयं (प्र. र. मा.) 
६४ द्रोजाचार्य 
६६ नेमियमद (इब्यसतप्रह) 
६७ ब्रह्मदेव 
६८ माणिक्यतन्दी 
शारहंबीं धताभ्दी 
६६ प्रभगदेव धूरि (पागम. टी.) 
७० जयतेनग 
७१ जिनवल्लभ गणि 


७२ नेमित्रन्द (उत्तरा, बृ.) 
७३ नेमिभ्रस्द्र (प्रव. सारो.) 
७४ पद्मनन्दी (प. पं. वि) 
७४ मुनिच्रल 

७६ यग्रधोदेव (प्रत्या, स्व.) 
७७ यशोभद्र (वोढ, बृ.) 
७५ वसुनन्दी 

७९ वाग्मट 

८० बादिवेव धूरि 

5१ हरिभद्र (पदशीति बृ.) 
८२ हेमचन्द्र मलधारगच्छीय 


बारह-तेरहदों झताब्दी 


८ह भक्ेश्वराचायं 

घड़े परमानत्द सूरि 

८५ रत्तप्रभ 

५६ वीरनन्दी (भ्राक्नारसार) 
८७ श्रीचर्दर सूरि 

दद हेमचान्द्र सूरि 

८६ हेमबना (अरृतस्‍्कः) 


तेरहबों झताब्दी 
€० प्राक्षाघर 
€१ इखनसभ्दी (नीतिसार) 
९२ गोबिन्द गणि 
€३ जिनदत्त तूरि (वि. वि.) 
६४ देवभद्र सूरि 
६५ पद्मप्रम म्रलतधारी 
६६ प्रमाचनर (रश्नक, टी.) 
९७ मलयगिरि 
€८ माधयचत्त प्ंविद 


६६ सिद्धसेन धूरि (जीत. बूणि) 
१०० सिद्धसेत सूरि (प॥. सारो. बृ.) 


१०१ हरिचता 
तेरह-बौबहुबीं क्षताध्दी 


१०२ प्रभयवन्द्र (लभीय. टोका) 


१०३ क्षेमकीति 
१०४ दैवेस्द्र सूरि 
१०४ भास्करमन्दी 


श१ 


श्२ 
१०६९ प्रणजितसेन 
१०७ प्रभवधर््र (गो. मं. प्र. टीका) 
है०्य नेमियस्र (गो. जी. त. प्र, टी.) 
१०९ थुतमुनि (सावत्रिमंगी) 
शोदहु-पसाहुबीं शताब्दी 
११० धर्ममूषण 
पताहुबी क्षताब्दी 
१११ कुमार कवि 


११२ गुणरत्त सूरि 
११३ जयतिलक 


११४ जिनमण्डन सूरि 
११४ रत्नकोति 
११६ रलशेखर 
११७ बामदेव 


घोलहयीं घताब्दी 
११८ पृण्यपाद (उपासकाथार) 
११६ भेषावी 
१२० श्रुवतागर 


जैन-लक्षणाबली 


सोलह-स्रहवीं शताब्दो 
१२१ छक्षुभचस्द्र (कार्ति: टी. व प्रंगप.) 
सतरहवों दताब्दी 
१२२ राजमल 


१२३ विनयविजय गणि 
१२४ शान्तिचन 


झठारहबों शताब्दो 
१२५ भोजकवि 
१२६ मानविजय 
१२७ पशोविजय उपाध्याय 


विशेष १. दशवैकालिक के कर्ता शब्यम्भव सूरि नन्‍दीसूत्र- 
गत स्थविरावली के प्रनुसार सुधर्म गणघर की 


थ्ौथी पीढ़ो में हुए हैं । 


न्प्त 


हुए हैं । 


ज्ध्ड 


के निद्चिचत पूव॑वर्ती है। 


० प्रज्ञापता के कर्ता द्यामाय उक्त स्थविरावली 
के झनुसार सुघर्म गणधर की तेरहवी पीढ़ी मे 


» उपदेशमाला के कर्ता धर्मंदास गणि के समय 
का निश्चय नहीं किया जा सका। ये उक्त 
ग्रन्य के टीकाकार जयसिह (वि. सं. €१३) 


वी-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन सेगवाकय-सुच्ी : प्राकृत के प्राचीन ४६ सूल-प्रन्‍्थों की पद्चानुक़मणी, जिसके साथ ४८ टीकादि प्र्थों में 
उद्धृत दूसरे पद्मों की भी प्रनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्चन्वात्यों की सूची | संपादक 
मुछ्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महृत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से प्रलंकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम, ए., डी. लिट के प्रावकथन (#07८४०४) प्र हा० ए. एन. उपाष्ये एम. ए., डी. लिटू की भूमिका 
(7#000०४०॥) से भूषित है, घोध-खोज के विद्वानोंके लिए प्रतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द । १४००० 
ध्राप्सपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्ञ सटीक भपृर्व कृति,प्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईएवर-विषयक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचार्य पं दरबारीलालजी के हिन्दी प्रभुवाद से युक्त, सजिल्द । ६००० 
स्वयम्भूस्तोत्र : समन्तभद्रभारती का भ्रपूर्व प्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशो रणजी के हिन्दी प्रनुवाद, तथा महत्त्व 


की ग्रवेषणापूण्ण प्रस्तावना से सुशोभित । २०% ३०४ २००० 
स्तुतिबिधा : स्वामी समन्‍्तमभद्र की भ्रनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद प्रौर श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्य की प्रस्तावनादि से झलंकुत सुन्दर जिल्द-सहित । १०१० 
प्रध्यात्मकमलमातंण्ड : पच्राध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर भाध्यात्मिक रचना, हिन्दी-भनुवाद-सहित १-३० 
पुक्रपनुशासन : तत्त्वशञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की प्रसाघारण कृति, जिसका भ्रभी सक हिन्दी भनुवाद नहीं 
हुमा था। मुख्तारश्री के हिन्दी भनुवाद धौर प्रस्तावनादि से भलकृत, सजिल््द । *०० १२४ 
ओीपुरपादबंताथस्तोत्र भ्ाचाय॑ विद्यानन्द रचित, महस््व की स्तुति, हिन्दी प्रनुवादादि सहित । ७४ 


दासनचतुस्त्रिशिका : (तीर्थपरिचय) मुनि मदनकीति की १३वीं शताब्दी की रचता, हिन्दी-पनुवाद सहित ७४ 
समीध्ोन धर्मश्ास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाघार-विषयक भत्युतम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 

जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य प्रौर गवेषशात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । के ३००० 
जैनप्रग्य-प्रशस्ति सप्नह भा० १: सस्कृत भौर प्राकृत के १७१ भ्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगलाभरण 

सहित भ्रपूर्व सग्रह, उपयोगी ११ परिश्षिष्टों प्रौर प० परमानम्द ज्षासत्रों की इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से भ्रलकृत, सजिल्द । »४८ ड०० 
समाधितन्त्र भ्ोर इृष्टोपदेदा : प्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीक! सहित पाछक 
प्रनित्यभावना : आ० पद्य॑नन्दीकी महत्त्वकी रचना, मुख्तार श्री के हिन्दी पद्मानुबाद भौर भावार्थ सहित "२१ 
तस्याथंसूत्र : (प्रभावरद्रीय) --मुख्तार श्री के हिन्दी प्रनुवाद तथा व्यास्या से युक्त । ४०६ २४ 
अवचधेलगोल प्रोर दक्षिण के भन्य जेन तोर्य । ५४४ *** १२३ 
भहाबोर का सर्वोदय तीर, समन्तभत्र विचार-दोषिका, महावीर पूजा प्रत्येक का मूल्य "१६ 
प्रध्यात्मरहस्थ : पं ० धाशाधर की सुन्दर कृति मुस्तार जी के हिन्दी भ्रभुवाद सहित । ५०४ १००० 


अेगप्रन्य-प्रवास्सि संग्रह भा० २: अ्रपश्रदा के १२२ भप्रकाधित ग्रन्थोंकी प्रदस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह। पचरपन 
पन्यकारों के ऐतिहासिक पग्रथ-परिचय भौर परिशिष्टों सहित। स.- पं० परमाननन्‍्द छ्ास्त्री । सजितद । १२-०० 
स्थाय-दीपिका : झा. भ्रसिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी ध्यायाचाये द्वारा स० प्रनु०॥ ७-०० 
शेन साहित्य भ्रोर इतिहास पर विद्वव प्रकाध : पृष्ठ संक्ष्या ७४० सभित्द 00४४ 
कसायपाहुडसुस : मूल ग्रन्थ को रचना भ्राज से दो हजार वर्ष पूर्व भरी भुणघराचायं ने की, जिस पर ओऔी 
यतिवृषभाचार्य ने पत्दह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण धूणिसून लिखे | सम्पादक पं हीरालालजी 
सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिश्षिष्टों भौर हिन्दी प्नुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी भ्रधिक 
पृष्ठों में ॥ पृष्ट कागज झौर कपड़े को पक्की जखिल्द। भ्रे ०५० २०००० 
(२०४॥09 : भा० पृज्यपाद की स्वर्धिसिद्धि का प्रंग्रेजी में भमुवाद बड़े प्राकार के ३०० पृ. पषकी जिल्द ५ कक 
सैत निवााध-रत्मावली : श्री मिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारिया ००० 


